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मूछ तचमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र इश्टमिं भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र 
धर्ममें प्रवर्तन करना ( पुष्ममाछा १४ ). 

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको छेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सव आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्निहित है । इन भेदोंके 
पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आत्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जैनदर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है ( मोक्षमाठा ६० ), 

“धर्म ? बहुत शुप्त वस्तु है। वह बाहर इेँढ़नेसे नहीं मिलती । चह तो अपूर्व 
अतर्सशोघनसे ही भराप्त होती है ( २६ 

सब शाल्षोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन निज- 
स्वरूपकी प्राप्ति करना ही है । जिस अनुप्रेक्षाते, जिस द्शनसे, जिस ज्ञानसे, आत्मल प्राप्त 
होता हो, वही अनुप्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है ( 9४ )- 

हे जीव ! तू भूछ मत । कभी कभी उपयोग च्रककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
द्वारा रंजित होनेमे, अथवा मनकी निन्रेझ्ताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, 
यह तेरी भूल है; उसे न कर ( ८६ )« 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णब चाहे जो हो सत्र समान ही हैं | कोई जैन कहा जाता हो 
और मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है । वैष्णव, बौद्ध, 
अ्ताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहितमावसे झुद्ध समतासे 
आवरणोंकों घटावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशछाया ).- 

जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा श्वेताम्घर आचार्योका आशय, और द्वादशागीक[ 
आशञ्य मात्र आत्माका सनातनघर्म ग्राप्त करानेका है, और वही साररूप है ( व्यास्यानसार- 
प्रशक्षसमाधान )- 


प्रकाशकका निवेदन 





४... सें० १९६१ मे मूल गुजराती “ श्रीमद्राजचन्द्र ? प्रकाशित हुआ था। 

व छ उसी समय इसका हिन्दी अनुबाद निकालहनेका विचार था। इसके 
लिए सम्बत्‌ १९७५ में अहमदाबादके स्व० सेठ पुंजाभाई हीराचन्दजीने पॉच हजार रुपयेकी 
सहायता भी परमश्रतप्रमावक मंडलको दी | उसके वाद से० १९८२ में “ श्रीमद्राजचन्द्र ! 
की दूसरी आदत्ति भी निकल्‍र गई, पर हिन्दी अनुवाद न निकलर सका। मेरे पिताजीने 
इसके लिए बहुत कुछ ग्रयत्न किया, एक दो विद्वानोंस कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद 
संतोषप्रद न होंनेसे रोक देना पडा, और इस तरह समय बीतता ही गया। भापान्तर- 
कार्यमें कई कठिनाइयों थी, जिंनमेसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्त्ताकों जैनपिद्धान्त- 
ग्रन्‍्थी तथा अन्य 'दर्शनोंका ममेज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती भापा खासकर श्रीमठाज- 
चन्द्रकी भापाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तीसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि 
विपयको हृदयगम करके हिन्दामें उत्तम शैलीमें लिख सके। इतने लम्त्रे समयके ब्राद उक्त गुणोसि 
विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति हुई, और यह॒विश्ञाल ग्रन्थ राष्ट्रभाषा हिन्दीमें प्रकाशित हो रहा 
है।इस बीचर्मे मेरे पूज्य पिता और सेठ पुंजाभाईका स्वर्गवास हो गया, और थे अपने 
जीवन-कालमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके | फिर भी मुझे हप हू कि में अपने पूज्य 
पिताकी और स्व॒० सेठ पुंजाभाईकी एक महान्‌ इच्छाकी पूर्ति कर रहा हूँ । 

पं० जगदीशचन्द्रजीने इसके अनुबाद और सम्पादनमे अत्यन्त परिश्रम किया हैं | 
इसके लिये हम उन्हें धन्यवाद देते हैं | वास्तवमे, स्वर्गीय सेठ पुंजाभाईकी आर्थिक सहायता, 
भेरे स्व॑गीयं पूज्य-पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गाघीजाके अत्याधिक आग्रह और पंडितजीके 
परिश्रमसे ही:यह्व कार्य अपने वर्तमान रूपमे पूर्ण हो रहा है | 
पिछले तीन-चार वर्षीम रायचन्द्रजेनआाज्माठामें कई बडे बडे अन्ध सुसम्पादित 

होकर निकले हें, जिनकी प्रहासा विद्वानोने मुक्तकठसे की हैं। भविष्यम भी अत्यन्त उपयोगी 
ओर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ निकाछनेका आयोजन किया जा रहा है, कई अपूर्व प्रन्थोका हिन्दी 
अनुवाद भी हो रहा है, जो यथासमय प्रकाशित होंगे। पाठकोंसे निवेदन है कि थे 
इस ग्रंथका और पूर्व प्रकाशित अंथोका पठन-पाठन और खूब प्रचार करें जिससे हम प्रन्थो- 
द्वारके भह्यान्‌ पुण्य-कार्यम सफर हो सके । इस प्रन्थका सर्बसाधारणमे खूब प्रचार हो 
इसीलिए मूल्य भी वहुत ही कम रखा गया है। 


मणिभुत्रन, निवेदक-- 
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दे। वर्षत्ते भी अधिक हुए, जब मैंने * औरमद्ू राजचन्द्र'के ढिन्दी अनुवादका काम हाथमें लिया 
था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम सुठम ही होगा और इसमें अधिक श्रम और समयकी 
आधवइयकता न पड़ेगी। पर ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ा, सों सो मुझे इसकी गहराईका अधिकाविक भनुभव 
होता,गया । एक तो ग्राम्य और संस्क्रतमिश्रित गुजराती भाषा, धारा्रवाह ठम्वे ठम्बे वाक्योंका 
विन्यास, भावपूर्ण मपे-तुले शब्द और उसमें फिर अध्यात्मतत्तका स्वानुभूत विवेचन आदि वातेसे इस 
कार्यकी कठिनताका अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया | पर अब कोई उपायान्तर न था | 
मैंने इस समुद्रम खूब ही गोते ठगाये | अयने जीवनकी अनेक घड़ियों इसके एक एक शब्द और 
वाक्यके चिन्तन-मनन करनेमें त्रिताईं। अनेक स्थछोंके चक्कर छगाये, और वहुतसोंकी ख़ुशामदें भी 
करनी पड़ीं । आज अढ़ाई बरसके अनबरत कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ मैं इस अनुवादको पाठकोंके समक्ष 
लेकर उपस्थित हुआ हूँ | यथपि मुझे माद्म है कि पर्यातत साथनामाव आदिके कारणोंते इस अनुबाठमें 
संनायें भी हुई हैं (ये सत्र * संशोधन और पस्िर्त्तन 'में सुधार दी गई हैं ), पर इस संत्रेवर्म इतना 
ही कह देना पय्ा्त होगा कि मैंने अपनी योग्यता और शक्तिको न छिपाकर इसे परिपूर्ण और निर्दोष 
बनानेमें पूर्ण परिश्रम और सचाईसे काम किया है | _ 
£ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ” के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके है। भ्रत्तुत हिन्दी भनुवादमे प्राकृतकी 

गाथायें आदिके संशोधनके साथ साथ ग्रन्थका और भी अनेक स्थछोंपर सेशोधन किया गया है । मुझे 
खर्य राजचन्द्रजीके हस्तलिखित मूल पत्रों आदिके संग्रहके देखनेका अबसर नहीं मिल सका, इसलिये 
इन पत्रों आदिकी “ नकछ ? तथा आजतक अ्रकाक्षित “ श्रीमढ़ू राजचन्द्र 'के गुजराती संस्करणोंको ही, 
आधार मानकर काम चछाना पड़ा है । ग्रत्तुत प्रथमें राजचन्द्रजाके मुख्य मुख्य छेखों और पत्रों आदिका 
प्रायः सब प्षग्रह आ जाता है | इन ग्रकाशित पत्नोंमें आदि-अन्तका और बहुतसी जगह बीचका भाग 
भी छोड दिया गया है । जहाँ किसी व्यक्तिविशिष आदिका नाम आता है, वहाँ बिन्दु... .... ल्गा दिये 
गये हैं। इन सब वातोंमे गुजरातीके पूर्व संत्करणोंका हद अनुकरण किया गया है। अचुवाद 
करते समय यथपि गुजरातीके अन्य संध्करणोंके साथ भी मूछका मिछान किया है, पर यह अनुवाद खास 
करके श्रीसुत स्वर० मनसुखभाई कीरतचंदद्वारा सम्पादित, परमश्रुतप्रभावकमण्डलके गुजराती संस्करण- 
(विक्रम संवत्‌ १९८२) का ही अक्षरशः अनुवाद समझना चाहिये | अजुवादके अन्तमें छह परिशिष्ट 
हैं, जो विलकुछ नृतन हैं | पहलेगें मथके अतरगत विशिष्ट शब्दोंका संक्षिप्त परिचय, दूसरेमे उद्धरणोकि 
स्थल आदिके साथ उनकी वर्णानुक्रमणिका, तीसरे! विशिष्ट शब्दोंकी वर्णोनुक्मणिका, चौथेमे 
प्रन्‍्य॒ और म्न्थकारोकी वर्णीनुक्रमणिका, पँँचवेंमें मुमुक्षुओंके नार्मोकी सूची, और छठट्ठे परिशिष्टमे 
८ आत्मतिद्धिके प्योंकी वर्णीनुक्रमणिका दी है | अन्त्में अंथका “ संशोधन और परिवर्रन ' दया 
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गया है | पाठकोंसे प्रार्थना है कि अन्यको झुद्ध करनेके पश्चात्‌ ग्रंथका अध्ययन करें | आदिमें विषय- 
सूची और राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय है | ये भी बिलकुल स्वतंत्र और मौलिक हैं | 

इस महाभारत-कार्यम अनेक महानुभावोंने मेरी अनेक प्रकारसे सहायता की है | सरबप्रथम में 
परमश्नतप्रभावकमण्डलके व्यवस्थापक श्रीयुत सेठ मणीढाछ, रेवाशंकर जगजीवन जोहरीका बहुत ऋृतज्न 
हूँ। प्रंथके आरंभसे लेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूतिका भाव रकखा है। 
विशेष करके राजचन्द्रजीका सक्षिप्त परिचय आपकी ग्रेरणासे ही लिखा गया है| श्रीयुत दामजी केशवजी 
बम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुक्षुओंमेंस है | आपकी कपासे ही मुझे राजचन्द्रजके मूल पत्रों आदिकी 
नकढें और तत्संबंधी और बहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगके बिना मेरा 
यह कार्य बहुत अधिक कठिन हो जाता। श्रीयुत्त सुरेन्द्रनाथ साहित्यरत्न बम्बई और श्रीयुत पंडित गुणमद्रजी 
अगासने मुझे कुछ भ्रूफोंके देखने आदिम मेरी सहायता की है । वम्बईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदासत 
मनसुखलाल मेहता, श्रीयुत मोहनछालू दलीचन्द देसाई वकौछ, और मणिलाल केशबरछार पर्राख सुर्मिट्डेण्ट 
हीराचन्द गुमानजी जैन वोडिंज्ञ बम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस तविपयकी चर्चा दिया है | 
मेरे मित्र श्रीयुत दलछुखभाई माल्वणीयाने इस ग्रंथका “संशोधन परिवर्तन ? तैय्यार किया हें । परमश्रत- 
प्रभावकमण्डलके मैनेजर श्रीयुत कुन्दनछाछजीने मुझे अनेक प्रकारसे सहयोग दिया है| मेरी जीवन- 
सीगनी सौभाग्यवती श्रीमती कमलश्रीने अनेक प्रसंगोपर कर्मणा और मनसा अनेक तरहसे अपना 
सहकार देकर इस काममें बहुत अधिक हाथ बेटाया है | वबडवा, खेंभात, अगास और सिद्धपुरके 
आश्रमवासी और मुमुक्षुजनोंने अवसर आनेपर मेरे प्रति अपना सौहार्द अभिव्यक्त किया है | मुनि 
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स्त्र० सेठ पंजामाई 

स्वर्गीय सेट पूजाभाई हीराचंदका जन्म सेवत्‌ ८६० मे दहेगामके पास हरखजी 
नामक यागममें हुआ था | छाटी अवस्थामे ही इनके पिताजीका देहान्त हो यया | 
कुछ समय वाद पूंजाभाई अपने बड़े भाईके साथ अहमदाबाद आकर रहने लगे, और 
वहीं नौकरी आदे द्वारा अपना जीविन-निर्वाह करने लगे | धीरे धीरे अपनी योग्यतासे 
उन्होंने अपनी स्वतत्र दकान भी कर ली और वे लेन-देनका व्यापार करने लगे | पृजाभाईके 
तीन कह हुए थे, उनका आलिरी विवाह ३े ३-३७ वर्षकी अवस्था्ें हुआ था | अन्तिम 
पत्वीसे उन्हें एक पत्रक्ती भी उत्मत्ति हुईं थी, परन्तु वह अधिक समय जीवित नरह सका । 

लगगय ३६-२७ वर्षकी अवस्थामें पंजाभाई श्रीमद राजचन्द्रके सपर्कमें आये | वे 
राजचन्द्रजीकीं गरुतल्य मानते थे | राजचन्द्रजीनी पूंजामाईकों कुछ पत्र भी लिखे थे | 
पंजामाईके जीवनपर राजचन्द्रजीकी असाधारण छाप थी और राजचन्द्रजीके उपदेशोंसे 
प्रेरित होकर ही उन्होंने “ जिनायम-प्रकाश सभा *, “ श्रीराजचन्द्र ज्ञान-पडार ”, “ श्रीमिद्‌ 
राजचन्द्र साहिल मद्रि* आदि ससयायें स्थापित की थीं [ जन-अथोके उद्धारके लिये आपने 
6 श्रीराजचन्द्र जिनायम-सेग्रह ” नामका यन्यमाला भी निकाठलनी आरस की थी जिसका 
नाम अब उनकी स्मातियें “ श्रीपजाभाई जेनग्न्थमाला ? रकखा गया है और जिसमें आजतक 
१9 उच क्ोटेके थथ निकल चुक़े हैं । राजचन्द्रजकि कचनात्ृतका हिन्‍्दुस्तानभर्ें अचार 
करनेकी पूजाभाईकी बहुत समयसे तत्रि आमलापा थी, ओर इसके लिये आपने “ श्रीगिद्‌ 
राजचन्द्र ? केहिन्दी-अनुवाद अक्राशित करानेके लिये पॉच हजार तृपयेकी रकम परमशुत- 
ग्रयावक्रमण्डलको अदान की थरी। 

पंजामाई अत्यन्द॒व्यवहार-कशल थे | वें अन्त समयतक देश और समाजसेवाके 
कार्योंगे खब रस लेते रहे | १० महात्मा यावीजी पूंजामाईकों “ पिरजीवी कहकर स्वाधन 
करते थे | महात्माजाके आश्रमसे पूंजाभाईका वडा भारी हाथ था | वें आश्रमकी अपना 
निजका ही समझकर उसके लिये सदा शुभ अयत्न करनेगें उद्चत रहते थे। महात्मा गाधीजनि 
पंजामार्की घर्मपरायण, सलपरायण, उदार, पुण्यात्मा, मुमुझ्ल, नित्पृहद आदि शृच्दोते 
सबोधन कर उनका ख़ब ही गण-गान किया हैं | 

सन्‌ १९२० में, जिस समय महात्माजनि देशतसेवाके लिये दाडी-कृच आरंभ किया, 
उस समय अलन्त वद्ध और अश॒क्क होनेपर भी पृजाभाइने महात्माजीके साथ दाडी जानेकी 
इच्छा ग्रकट की थी, तथा, महात्माजाका आश्रममें ही रहनेका आग्रह होनेपर मी, महात्मा- 
जीके दाडी पहुंचनेक्रे बाद, पूजाभाई्ँ वहा यंष । 

पजाभाईने ७२ वर्षक्री अवस्थामें संवत्‌ १९८८ आध्ोज वदी ८ ( १२-१०-२? 2 
शनिवारके दिन देहत्याय किया | उस समय महात्मा गाधीजीने “ आश्रम-समाचार 7 में 
पृजामाईके विषयमे जो लिखा था, वह अवश्य पठनीय है । 
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.._अमदू राजचन्द्रके पत्रों और छेखोकी इस आइत्तिकी अस्तावना छिखनेके डिये मुझे 
श्रीरेवाशंकर जगजीवनने जिन्हें मैं अपने बड़े भाईके समान समझता हैं, कहा, जिसके 
लिये में इन्कार न कर सका | श्रीमद्‌ राजचन्द्रके ढेखोंकी अस्तावनामें क्या छिखेँ, यह 
विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके संत्मरणोंक्रे थोड़ेसे प्रकरण यखवदा जेढमें 
लिखे हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम सिद्ध होंगे | एक तो यह कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया 
है वह अधूरा दोनेपर भी केवछ धर्मबत्तिसे छिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे मुम्ठक्षुकी 
छाभ होगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्का परिचय नहीं उन्हें उनका कुछ परिचय 
मिलेगा और उससे उनके बहुतसे लेखेंके समझनेमें मदद मिलेगी | 

नौचेके प्रकरण अधूरे है, और में नहीं समझता कि मैं उन्हें पूर्ण कर सकूँगा। 
क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिलनेपर भी उससे आगे बहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती | इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ वातोंका समावेश 
कर देना चाहता हूँ। 
इन प्रकरणोंमे एक विपयका विचार नहीं हुआ। उसे पाठकोंके समक्ष रख देना 
उचित समझता हूँ। कुछ छोग कहते हैं कि श्रीमद्‌ पचीसवें तीर्थंकर हो गये हैं | कुछ 
ऐसा मानते है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मै समझता हूँ कि थे दोनो ही मान्य- 
तायें अयोग्य हैं | इन बातोंको माननेबाले या तो श्रीमदकों ही नहीं पहचानते, अथवा 
तीथंकर या मुक्त पुरुषकी वे व्याख्या ही दूसरी करते हैं । अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सत्यको हल्का अथवा सस्ता नहीं कर देते है । मोक्ष अमूल्य वस्तु है। मोक्ष आत्माकी 
अंतिम स्थिति है | मोक्ष बहुत मेहगी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके 
किनारे बैठकर एक सांक छेकर उसके ऊपर एक एक वूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाली 
करनेवडेको करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है । इस मौक्षका संपूर्ण वर्णन असम्मव है। तीर्थकरको मोक्षके पहलेकी विभू- 
तियॉँ सहज ही प्राप्त होती हैं । इस देहमें मुक्त पुरुषको रोगादि कमी भी नहीं होते । 
निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं दोता | रागके बिना रोग नहीं होता । जहोँ विकार है वहाँ 
+ यह प्रस्तावना महाध्मा गांधीन परमशुतप्रभावकमण्डछद्टास उवत्‌ १९८२ में ग्रकाशित भीमद्‌ 
राजचन्द्रकी द्वितीय आवत्तिके लिये गुजरातीमें लिखी थी | यह उत्तीका अनुवाद है |-अनुवादकतीो. 


यू प्रस्ताचना 


राग रहता ही है; और जहो राग है वहों मोक्ष संभव्र नहीं | मुक्त पुरुषके योग्य बीतरागता 
या तीर्थंकरकी विभूतियों श्रीमद॒कों प्राप्त नहीं हुई थीं। परन्तु सामान्य मनुष्योकी 
अपेक्षा श्रीमदकी बीतरागता और विभूतियोँ बहुत अधिक थीं, इसलिये दम उन्हें डीकिक 
भाषामें वीत्तामग और विभूतिमान कहते हैं | परन्तु मुक्त पुरुपके छिग्रे मानी 
हुई बीतरागता और तीर्थकरकी विभूतियोंको श्रीमद्‌ न पहुँच सके थे, यदू मेरा दे 
मत है । यह कुछ में एक महान्‌ और पूज्य व्याक्तिक दोप ब्रतानेके छिये नहीं छिपता | 
परतु उन्हें और सत्यको न्याय देनेके लिये लिखता हैँ | यदि हम संसारी जीब हैं तो 
ओरमद्‌ अससारी थे। हमें यदि अनेक योनियोर्मि भटकना पड़ेगा तो श्रीमदूकों आयद 
एक ही जन्म बस होगा । हम शायद मोक्षस्ते दूर भागते होंगे तो श्रामद्‌ बायुबेगसे मोक्ष- 
की ओर पघँसे जा रहे ये। यह कुछ थोड़ा पुरुपार्व नहीं | यह द्वोनेपर भी मुझे कइना 
होगा कि श्रीमदूने जिस अपूर्ष पदका स्वयं सुंदर वर्णन किया है, उसे ग्रे प्राप्त न कर सके 
थे। उन्होंने ही स्वये कहा है कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका महुस्थल ब्रीचमे था गया 
और उसका पार करना बाकी रह गया | पर्तु श्रीमद्‌ राजचन्द्र असाधारण व्यक्ति ये । उनके 
लेख उनके अनुभवके विंदुके समान हैं| उनके पढ़नेबाले, व्रिचारनेत्रांछ. और तदनुसार 
आचरण करनेबाछोंको मोक्ष छुढभ होगा, उनकी कपायें मंद पढेंगी, और ये देहका मोह 
छोड़ कर आत्मार्थी बनेंगे । 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमद्के छेख अविकारीके लिय्रे ही योग्य है | सत्र 
पाठक तो उसमे रस नहीं के सकते । टीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा । परन्तु 
अद्धाबान तो उसमेंसे रस हा छटेगा । उनके छेखोमें सत्‌ नितर रहा है, यह मुझे हमेशा 
भाप्त हुआ है | उन्होंने अपना ज्ञान वतानेके लिये एक भी अक्षर नहीं ढिखा | छेखऊका 
अभिप्राय पाठकोंको अपने आत्मारनदमें सहयोगी बनानेका था | जिसे आत्म्ेश दूर करना 
है, जो अपना कर्तव्य जाननेके लिये उत्छुक है, उसे श्रीमदूके लेखेंमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझे विख़ास है, फ़िर भले ही कोई हिन्दूर्भका अनुयागो हो या अन्य किसी 
दूसरे धर्मका | 

ऐसे अधिकारीके, उनके थोड़ेसे संस्मरणोक्री तैयार की हुई सूची उपयोगी होगी 
श्स आाशासे उन संत्मरणोंकों इस प्रस्तावनामें स्थान देता हैँ । क 


भाईके ० 
रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 
भकरण पहला 
प्रास्ताविक 

में जिनके पवित्र संस्मरण लिखना आरंभ करता हूँ, उन स्वर्गीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जन्मतिथी है । कार्तिक पूर्णिमा ( संवत्‌ १९७९ ) को उनका जन्म हुआ था | में 
कुछ यहाँ श्रॉमद्‌ राजचन्द्रका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ । यह कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है | मेरे पास सामग्री भी नहीं | उनका यदि मुझे जीवनचरित्र ढिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि मे उनकी जन्मभूमि ववाणीआ वंदरमें कुछ समय बिताऊँ, उनके रहनेका मकान 
देखूँ , उनके खेलने कूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल-मित्रोंसे मिद्ेँ, उनकी पाठशालामें जाऊँ, 
उनके मित्रों, अन्ुयायियों और सगे संत्रंधियोंत्ते मिछू, और उनसे जानने योग्य बातें जान- 
कर ही फिर कहीं लिखना आरंभ करें | परन्तु इनमेंसे मुझे किसी भी वातका परिचय नहीं | 

इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण लिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयर्म भी शंका 
है| मुझे याद है मैंने कई वार ये विचार प्रकट किये हैं कि अवकाश मिलनेपर उनके संस्मरण 
ढिखूँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे बहुत मान है, ये विचार छुने और मुख्यरूपसे यहाँ 
उन्हींके संतोपके लिये यह लिखा है | श्रीमद्‌ राजचन्द्रको में ( रायचंद भाई ” अथवा “कवि ! 
कहकर प्रेम और मानपूथवक संवोबन करता था। उनके संस्मरण ढिखकर उनका रहस्य 
मुमुक्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा छगता है | इस समय तो मेरा ग्रयात्॒ केवछ मित्रके 
संतोपके छिये है | उनके संत्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जैनमार्गका अच्छा परिचय 
होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है | इसढिये में अपना दृष्टि-बिन्दु 
अत्यंत संकुचित रखँँगा। उनके जिन सत्मरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी है, उनके 
नोट्स, और उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर में संतोष मारनूँगा। 
मुझे आशा है कि उनसे जो छाभ मुझे मिला है वह यावैसा ही छाम उन संस्मरणोंके पाठक 
मुम्रुक्षुओंकीं भी मिलेगा । 

£ मुमुक्षु ” शब्दका मैंने यहाँ जान बूझकर प्रयोग किया है। सब प्रकारके पाठकोंके लिये 
यह प्रयास्त नहीं | ह 

मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली ढै---ठाल्सटॉय, रस्किन और रायचंद 
भाई | ठाल्सटॉयने अपनी पुस्‍्तकोंद्रारा और उनके साथ थोड़े पत्रव्यवहारसे; रस्किनने अपनी 
एक ही पुस्तक * अन्दु दिस छास्ट'से, जिसका गुजराती नाम मैने “ सर्वोदिय ” रक्खा है, 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाढ़ परिचयसे | जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पेदा हुईं उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे सन्‌ १८९३ में दक्षिण 
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आफ़िकामे मै कुछ क्रिश्चियन सज्जनोंके विशेष संबंधर्म आया | उनका जीवन स्वच्छ था। थे 
चुस्त धर्मौत्मा थे। अन्य धर्मियोंको क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका मुख्य ब्यवत्ताय 
था । यर्थाप मेरा और उनका संबंध व्यावह्रिक कार्यको छेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने 
मेरी आत्माकी कल्याणके लिये चिंता करना शुरू कर दिया | उस समय मे अपना एक 
कर्तव्य समझ सका कि जबतक में हिन्दूधमंक्रे रहस्यको पूरी तारते न जान ८ और उससे 
मेरी आत्माकों अस्षतोष न हो जाय, तबतक मुझे अपना कुछथर्म कभी न छाइना चाहिये | 
इसलिये मैंने हिन्दूधमे और अन्य धर्माकी पुस्तकें पढ़ना चुर्ल कर दी | क्रिब्रियन और 
मुसल्मानी पुस्तके पढ़ीं। विछायतके अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रव्यवहार किया | उनके समक्ष 
अपनी शांकायें रक्‍्खीं | तथा दिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र- 
व्यवहार किया | उनमे रायचद भाई मुख्य थे। उनके साथ तो मेरा अच्छा सबंब द्वो चुका 
था । उनके प्रति मान भी था, इसलिये उनसे जो मिल सके उसे लेनेका गैने विचार किया | 
उसका फल यह हुआ कि मुझे शाति मिली | हिन्दूवर्भमें मुझे जो चाहिये वह मिंठ् सकता 
है, ऐसा मनको विश्वास हुआ | मेरी इस स्थितिके जवाबदार रायचंद भाई हुए, इसमे मेंस 
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उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक लोग कुछ अनुमान कर सकते है। 

इतना होनेपर भी मैंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना | धर्मगुरुकी तो भ खोज किया ही 
करता हूँ, और अबतक मुझे सबके विपयमें यही जवाब मिला है कि “ये नहीं ?। ऐसा संपूर्ण 
गुरु ग्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वह मे कहाँसे छा १ 


भेकरण दसरा 

रायचन्द भाईकी साथ मेरी भेंट जौछाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई जब में 
विलायतसे , बम्बई वापिस आया | इन दिनों समुद्र तूक़ान आया करता है, इत कारण 
जहाज रातकी देरीसे पहुँचा | में डाक्टर-बैरिस्टर--और अब र्ग्रनके प्र्यात झब्रेरी प्राण- 
जीवनदास भेहताके घर उत्तरा था | रायचन्द भाई उनके बड़े भाईके जमाई होते थे | डाक्टर 
साहबने ही परिचय कराया | उनके दूसरे बड़े भाई झवेरी रेवाशंकर जगजीवनदासकी 
पहिचान भी उसी दिन हुई। डाक्टर साहवने रायचन्द भाईका * कबि ? कहकर परिचय 
कराया और कहा---* कवि होते हुए भी आप हमारी साथ व्यापारमें हैं, आप ज्ञानी और 
शतावधानी हैं ”। किसीने सूचना की कि मैं उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँ, और वे शब्द चाहे 
किसी भी भाषाके हों, जिस ऋमसे मैं बोढेंगा उसी क्रमते वे दुद्दरा जावेंगे | मुझे यह 
छुनंकर आश्चर्य हुआ | मै तो उस समय जवान और वि्ायतसे छोटा था; मुझे भाषा- 
ज्ञानका भी अमिमान था | मुझे विछायतदी हवा भी कुछ कम न छगी थी | डे दिनों विरय- 
यतसे आया मानों आकाशसे उतरा | मैंने अपना समस्त ज्ञान उठ्ट दिया, और अछूग 
अछग भाषाआके शब्द पहले तो मैने लिख लिये---क्योंकि मुझे चह के कहें याद 
रहनेवाला था और बादमें ड़न शब्दोंकों मैं बॉच गया | उसी क्रमसे र[यचन्द भाईने घीरेसे 
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एकके वाद एक सब शब्द कह खुनाये। मैं राजी हुआ, चकित हुआ और कविकी स्मरण- 
शक्तिके विषयमें मेरा उच्च विचार हुआ | विछायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कहा जा सकता है। 

कबिको अग्रेजी ज्ञान बिलकुछ न था | उस समय उनकी उमर पदच्चीससे अधिक न 
थी | गुजराती पाठशाढाममे भी उन्होंने थोड़ा ही अम्यास किया था| फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान | इससे में मोहित हुआ । स्मरणशक्ति पाठ- 
शालार्मे नहीं विकती, और ज्ञान भी पाठशाछाके बाहर, यदि इच्छा हो---जिज्ञासा हौ--तो 
मिठता है, तथा मान पानेके ढिये विछायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता; परन्तु 
गुणको मान चाहिये तो मिलता है---यह पदार्थपाठ मुझे बंबई उतरते ही मिछा | 

कविके साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ा ) स्मरणशक्ति बहुत छोगोकी तीत्र होती 
है, इसमें आश्चर्यकी कुछ बात नहीं | शात्नज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है । परन्तु यदि वे 
छोग संसस्‍्कारी न हों तो उनके पास फटी कौड़ी भी नहीं मिलती | जहाँ संस्कार अच्छे 
होते हैं, वहीं स्मरणशक्ति और शाख्नन्नानका संबंध शोमित होता है, और जगत्‌को शोमित 
करता है | कवि संस्कारी ज्ञानी थे। 


प्रकरण तीसरा 
चेराग्य 
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवरो, क्‍्यारे थईझुं बाह्यान्तर निर्मंथ जो, 
सर्व संबंधनं बंधन तीढ्ष्ण छेदीने, विचरशुं कत्र महत्पुरुषने पंथजो 
सब भावथी ओदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कश्ुं कल्प नहि, देहे पण किंचित्‌ मूछी नव जोय जो-अपूर्व ० 
रायचन्द भाईकी १८ वर्षकी उमरके निकले हुए अपूर्व उद्घारोंकी ये पहली 
दो कड़ियाँ हैं । 
जो वैराग्य इन कड़ियोंमें छछक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्षके गाढ़ परिचय से प्रत्येक 
क्षणमें उनभे देखा है | उनके लेखोंकी एक असाधरणता यह्द है कि उन्होंने स्वयं जो अनु- 
भव किया वही लिख! है | उसमे कहीं भी कृत्रिमता नहीं। दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये 
उन्होंने एक छाइन भी छिखी हो यह मैंने नहीं देखा | उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पड़ी ही रहती थी। इस कापीमें वे अपने मनमें जो 
विचार आते उन्हें लिख छेते थे | ये विचार कभी गद्यमें और कभी पदचमें होते थे | इसी 
तरह “ अपू् अवसर! आदि पद भी छिखा हुआ होना चाहिये । 
खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य तो होता ह्वी था। 
किसी समय उन्हें इस जगत्‌ंके किसी भी वैमव्रपर मोह हुआ हो यह मैंने नहीं देखा | 
। उनका रहन-सद्दन मैं आदसरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मतासे देखता था | भोजनमें जो मिले वे 
' उसी संतुष्ट रहते थे | उनकी पोशाक सादी थी | कुर्ती, अंगरखा, खेस, सिल्कका डुपड्ठ 
| और धोती यही उनकी प्रीशाक थी | तथा ये भी कुछ बहुत साफ या इस्तरी किये हुए 


ध् प्रस्तावना 


रहते हो, यह मुझे याद नहीं | ज॒मीनपर बेठना और कुरसीपर बठना उन्हें दोनों ही समान 
थे। सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गदीपर बैठते थे | 

उनकी चाह धौमी थी, और देखनेवाला सम्रझ सकता था कि चढने हुए भी थे अपने 
बिचारमें मम् हैं। ओँखमें उनकी चमत्फार था| वे अत्यंत तेजली थे | विहुछझता ज़रा भी 
ने थी। ऑखमे एकाग्रता चित्रित थी | चेहरा गोझकार, होंठ पतके, नाक न नोकदार और 
न चपटी, शरीर दुर्वछ, कद मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें वे शान्त मृत्ति थे । उनके 
कंठमें इतना अधिक माधुरय था कि उन्हें सुननेत्राकें थक्ते न थे। उनका चेहरा इँसमुल 
और ग्रफुछ्कित था । उसके ऊपर अंतरानंदकी छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपृ्ण थी 
कि उन्हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द ढूँढ़ना पड़ा हो, यह मुझे याद 
नहीं । पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदछते हुए मेंने उन्हें देखा होगा | फिर भी 
पढ़नेबाले को यह न माद्म होता था कि कहीं त्रिचार अपूर्ण हें, अथवा वाक्य-रचना बरुढित 
है, अथवा दब्दोंके चुनावमें कमी है | 

यह वर्णन संयमीके विषयमें संभव है | वाह्यडंबरसे मनुष्प बीतरागी नहीं हो 
सकता | वीतरागता आत्माकी प्रसादी है । यह अनेक जन्मोंके प्रययसे मिछ सकती है, 
ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है | रागोंको निकालनेका प्रयत्न करनेवाझ जानता हट 
कि राग रहित द्ोना कितना कठिन है । यह राग रहित दशा कविकी स्वाभाविक थी, ऐसी 
मेरे ऊपर छाप पड़ी थी। 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी वीतरागता है । जवतक जगतकौ एक भी बल्ु्मे मन रमा है 
तबततक मोक्षकी वात कैसे अच्छी छग सकती है ! अथवा अच्छी छग़ती भी हो तो फेयल 
का्नोंको ही---ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अर्थके समझे ब्रिना किसी संगीतका केबल ख़र ही 
अच्छा छगता है। ऐसी केवल कणप्रिय क्रौड़ामेंते मोक्षका अनुप्तण करनेबाढे आचरणके 


आनेमें बहुत समय बीत जाता है | आतर वैराग्यके बिना मोक्षकी छगन नहीं होती | ऐसे 
बैराण्यकी छगन कत्रिमें थी। 


प्रकरण चोथा 
व्यापारी जीवन 
(९ चणिक तेहनु नाम जेह जूह नव बोले, वणिक तेहसुं नाम, तो ओछु नव तोे, 
वणिक कक बाप बोल्युं ते पाछे, चणिक तेहनु नाम व्याजसहित धन वाछ्ि, 
विवेक तोछ ए. वणिकरुं, चुकतान तोल ए शाव छे; 
वेपार चूके जो वाणीओ, दुःख दावानक थाय छे 


_ + बनिया कहे के हैं जे बनी छ न कता कप्ा ऊपछुछूउ_3 
* वेनिया डसे कहते हैं जो कमी झूठ नहीं । बनिया उसे कहते है जे 


तेलता, बनिया 
उसका नाम है जो अपने पिताका बचन निभाता है, बनिया आन नहीं $ 
चुकाता है | बनियेकी तो विवेक है; साहू सु्तानकी वोल्का भा उसका नाम है जो व्याजतदित भूलघन 
जाय ते सतारकी विपत्ति व जाय | - ) 


रशयचंद भाईके संस्मरण ७ 


_. सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवहार अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये 
दोनों अछग अछग विरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापारमं घमको घुसेड़ना पागछूपन है । ऐसा 
करनेस दोनों बिगड़ जाते हैं | यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने साग्यमें केवछ 
निराशा ही लिखी है, क्योकि ऐसी एक भी वस्तु नहीं; ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे ह्म 
धर्मकोी अछग रख सकें। 


धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झछकना ही चाहिये, यह रायचेद भाईने 
अपने जीवनमें बताया था | राय दिन लक छ एकादशाके दिन ही, पर्यूषणमें ही, ईदके दिन ही, या 
राववारके दिन ही पालना चाहिये; अथवा उसका पालन मंदि पा का ऐसा जो नियम नही छाप मी 


ही एक दे और दुजाव या दरार ना &ै और दूकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं। इतना ही नहीं, 


बह रायचन्र भाई 


परन्तु यह्ष कहना वमको न समझनेके वराबर है, यह रायचन्द भाई कहते, मानते और 
अपने आचारमें बताते थे। 

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था | वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन झतवेराके साझी थे | 
साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चढछाते थे । अपने व्यवहारमें सम्पूर्ण प्रकारस वे प्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाछी थी। वे जब सौदा करते तो में कभी अना- 
यास ही उपस्थित रहता | उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी | * चालढाकी ” सरीखी 
कोई वस्तु उनमें में न देखता था | दूसरेकी चालाकी वे तुरंत ताड़ जाते ते; वह उन्हें असक्म 
माछूम होती थी । ऐसे समय उनकी श्रकुटि भी चढ़ जातीं; और आऑखोंमें छाडी आ जाती; 
यह में देखता था। 

धर्मकुशछ छोग व्यवहारकुशरू नहीं होते, इस वहमको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध 
करके बताया था| अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे | हीरे जवा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे | यथपि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस वगेरहके अपने आइड्तियोंकी चिहट्डियों और तारोंके मर्मकों वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी कछा समझनेमे उन्हें. देर न छगती | उनके जो तक होते थे, वे अधिकांश 
सच्चे ही निकछते थे | 

इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी उद्विग्मनता अथवा चिंता न 
रखते थे | दुकानमे बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके पास पड़ी 
हुई धार्मिक पुस्तक अथवा कापी, जिसमें वे अपने उद्बार छिखते थे, खुछ जाती थी । । मेरे 
जैसे जिज्ञासु तो उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ धर्म-चर्चा करनेमें 
हिचकते न थे। ' ब्यापारके समयमें व्यापार और धर्मके समयमें धर्म ” अर्थात्‌ एक सम- 
यमें एक दी काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगोके सुन्दर नियमका कवि पाछन न करते 
थे। ५ शतावधानी होकर इसका पाछन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और छोग 
उसका उलुंघन करने छगें तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाला गिरता है, वैसे ही वे भी 
अवश्य गिरते | सम्पूर्ण धार्मिक और वीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 
हो, उसमें दी छीन हो जाय, यह योग्य है; इतना दी नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है । 
यह उसके योगकी निशानी है । इसमें धर्म है। व्यापार अथवा इसी तरहकी जो कोई 





८ प्रस्ताच॑नी 


अन्य क्रिया करना हो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिये। अजमेर आ 
चिन्तन तो मुमुक्षुभे उसके ख्वासकी तरह सतत चढना ही चाहिये | उससे बह्ध एक क्षणभर 
भी वंचित नहीं रहता । परन्तु इस तरह आत्मचिन्तन करते हुए भी जो कुछ वह्द बाह्य 
कार्य करता हो वह उसमें ही तनन्‍्मय रहता है। ५ 5 

मैं यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते थे | ऊपर में कह चुका हैँ कि 
अपने व्यापारमे वे पूरी सावधानी रखते थे | ऐसा द्वोनिपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जूरूर 
पड़ी दै कि कबिने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम लिया है | यद्द योगकी अपू- 
ता तो नहीं हो सकती £ यबपि कर्तव्य करते हुए शरीरतक भी समर्पण कर देना यह्द 
नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक बोझ उठाकर उसे कर्तव्य समझना यह राग हे । ऐसा 
असंत सूक्ष्म राग कविमें था, यह मुझे अनुभव हुआ है। 

बहुत बार परमार्थदडिसे मनुष्य झक्तिते अधिक काम छेता है और बादमें उसे पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सहना पड़ता है | इसे हम गुण समझते हैँ. जीर इध्की प्रशंसा करते ६ | 
परन्तु परमार्थ अर्थात्‌ धर्मदष्टिसे देखनेसे इस तरह किये हुए काममें सूक्ष्म मूछाका होना 
बहुत संभव है। 

यदि हम इस जगतमें केवल निमित्तमात्र ही हैं, यदि यद्द शरीर हमें भाड़े मिला है, 
और उस मा्गसे हमें तुरंत मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य है, तो इस मार्गमें जो 
विन्न आते हों उनका त्याग अवश्य ही करना चाहिये; यही पारमार्थिक दृष्टि है दूसरी नहीं | 

जो दर्ालें मेंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकारसे रायचंद भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे । ऐसा दोनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपायियाँ उठाई 
कि जिसके फलस्वरूप उन्हें सह्त बीमारी भोगनी पड़ी ! 

रायचंद भाईको भी परोपकारके कारण मोहने क्षणभरके लिये घेर लिया था, यदि मेरी 
यह मान्यता ठीक हो तो * प्रकृति याति भूतानि निम्रहः कि करिष्याति ? यह छोकार्प यह 
ठीक बैठता है; और इसका अर्थ भी इतना ही है। कोई इच्छापूर्वक वर्ताब करनेके लिये 
उपुक्त क्ृष्ण-चनका उपयोग करते हैं, परन्तु वह तो स्वधा दुरुपयोग है। रायचंद 
भाईकी प्रकृति उन्हें बलात्कार गहरे पानौमें छे गई। ऐसे कार्यकी दोषरूपसे भी ठगभग 
सम्पूण आत्माओंमें ही माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कार्यके पाछे 
विरय पागल बन जाते हैं, तमी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते हैं| इस बविषयको इतना ही- 
लिखकर समाप्त करते हैं । 

बह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक मनुष्य इतने प्ोछे होते हैं कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है । उन्हें हुनियाकी वातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती । यदि यह 
बात ठीक हो तो कृष्णचन्द्र और रामचन्द्र दोनों अबतारोंको केवल सेसारी मनुष्योमिं ही 
गिनना चाहिये | कवि कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान है उसका ठगा जाना असंभव होना 
चाहिये | मुष्य धार्मिक अर्थात्‌ नौतिमान्‌ होनेपर भी कदाचित्‌ ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके 
डिये नीति और अनुभवज्ञानका छुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवज्ञान हो गया है, उसके पास 


रशयचंद भाईके-संस्मरण हु 


पाखंड निभ ही नहीं सकता | सल्के पास अत्तत्य नहीं निभ सकता। अहिंसाके सानिध्यमें 
दिंसा बंद हो जाती है | जहाँ सरढता प्रकाशित होती है वहों छछरूपी अंघकार नष्ट हो 
जाता है| ज्ञानवान और वर्मबान यदि कपटीको देखे तो उसे फौरन पाहिचान लेता है, और 
उम्तका हृदय दयासे आई हो जाता है | जिसने आत्माकों प्रत्यक्ष देख लिया है, वह दूसरेको 
पहिचाने त्रिना केसे रह सकता है £ कविके संबंधमें यह नियम हमेशा ठीक पड़ता था, यह 
में नहीं कह सकता । कोई कोई घर्मके नामपर उन्हें ठग मी छेते थे। ऐसे उदाहरण 
नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये शुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभता सिद्ध करते है। 

इस तरहके अपवाद द्ोते हुए भी व्यवह्ारकुशछता और धघर्मपरायणताका छझुंदर 
मेल जितना मैने कबिमें देखा है उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया। 


 / आक../ 
प्रकरण पाचवा 
घमे 

रायचन्द भाईके धर्मका विचार करनेसे पहिछे यह जानना आवश्यक है कि धर्मका 
उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था | 

धर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं | धर्मका अथ शा्त्रोंक नामसे कही जानेवाली के 
कॉंका पढ़ जाना; कंठस्थ कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कह्दा है, उसे मानना भी नहीं है । 

धर्म आत्माका गुण_है और वह मनुप्य जातिमें हृय अथवा अद्धयरूपसे मौजूद 
है | धर्मत्त हम मनुप्य-जीवनका कर्तव्य समझ सकते हैँ । धर्मद्वारा हम दूसरे जीवोंकी साथ 
अपना सचा संत्रेंध पहचान सकते हैं | यह स्पष्ट है कि जबतक दम अपनेको न पहचान 
हें, तबतक यह सब कभी भी नहीं हो सकता । इसलिये धर्म वह साधन है, जिसके द्वारा 
हम अपने आपको स्वयं पहिचान सकते हैं । 

यह साधन हमें जद्दों कहीं मिले, चद्दींसे प्राप्त करना चाहिये | फिर भरे ही वह 
भारतबर्षमें मिले, चाहे यूरोपतते आये या अरबत्तानसे आये। इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त धर्मशात्रोंमें एक ढी सा है। इस वातकों वह कह सकता है जिसने मित्र मित्र शार्ोका 
अभ्यास किया दैं। ऐसा कोई भी शात्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
असत्य आचरण करना चादियि | दिंसा करना किसी भी शासत्रमें नहीं बताया । समत्त 
शात्रोंका दोहन करते हुए शंकराचार्यने कहा है ।--- त्रह्म स॒रव्य जगन्मिध्या “) उसी 
बातकी कुरान शरीफमें दूसरी तरद कहा है कि इश्वर एक ही है और वही है, उसके ब्रिना 
और दूसरा कुछ नहीं । बाइबिलमें कहा है कि + और मेरा पिता एक ही हैं। ये सब एक ही 
बस्तुके रूपातर हैं । परन्तु इस एक ही सत्यके स्पष्ट करनेमें अपूर्ण मनुष्योने अपने मित्र मिन्न 
दृष्टि-बिन्दुओंकी काम छाकर हमारे लिये मोहजाल रच दिया है; उसमेंसे हमें वाहर निक- 
ठना है| हम अपूर्ण हैं और अपनेसे कम अपूर्णकी मदद छेकर अगि बढ़ते हैं और 
अन्तमें न जाने अमुक दृदतक जाकर ऐसा मान छेते है कि आगे रास्ता दी नहीं है, परन्‍तु 
वाह्तबमें ऐसी बात नहीं हैं । अमुक ह॒दके वाद शात्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता है | इसलिये रायचंद भाईने कहा हैः-- । 

ए पद श्रीसर्वज्षे दीठुं ध्यानमा, कही शक्या नहीं ते पद श्रीमगवत जो, 

एंड परमपदप्रार्तिनुं कर्यु ध्यान में, गजावगर पण हवा मनोरथ रूप जा-- 


१० प्रस्ताचना 


लिये अन्तमें तो आत्माको मोक्ष देनेवाली आत्या ही है | है 

शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकार्ति अपने लेखेंमिं किया है। 
रायचन्द भाईने बहुतसी धर्मपुस्तकोंका अच्छा अभ्यास किया था। उन्हें संस्कृत और मागधी 
भाषाके समझनेमें जरा भी मुश्किक न पड़ती थी। उन्होंने वेदान्तका अभ्यास किया था, 
इसी प्रकार भागवत और गौताजीका भी उन्होंने अभ्यास्त किया था। जैन पुस्तकें तो 
जितनी भी उनके हाथमे आतीं, वे बॉच जाते थे | उनके बॉचने और ग्रहण करनेकी शक्ति 
अगाध थी। पुस्तकका एक बारका बॉचन उन पुस्तकोंके रहत््य जाननेके लिये उन्हें काफ़ी 
था। कुरान, जुंदअवेस्ता आदि घुस्तकें भी वे अनुवाइके जरिये पढ़ गये थे। 

वे मुझसे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्मकी ओर था। उनकी मान्यता हा 
जिनागम्मं आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है; मुझे उनका यह विचार बता देना आवश्यक है| 
इस विषयमें अपना मत देनेके लिये भें अपनेको विछकुक अनधिकारी समझता हैँ । 

परन्तु रायचंद भाईका दूसरे धर्मोके प्रति अनादर न था, बल्कि वेढ्ातके ग्रति पक्षपात 
भी था | वेदातीकों तो कबि वेदाती ही माहूम पड़ते थे। मेरी साथ चर्चा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भी यद्द नहीं कह कि मुझे मोक्षप्रात्ेके लिये किसी खास धर्मका अचंत्रन 
ढेना चाहिये | मुझे. अपना ही आचार विचार पाठनेके लिये उन्होंने कहा | मुझे कौनसी 
पुस्तकें बॉचनी चाहिये, यह प्रश्न उठनेपर, उन्होंने मेरी वृत्ति और मेरे बचपनके संस्कार 
देखकर मुझे गीताजी बॉचनेके लिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
र्नमाछा, योगवासपिष्ठका वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पहला भाग, और अपनी मोक्षमाझ् 
बॉचनेके लिये कहा | 

रायचंद भाई बहुत बार कहा करते थे कि भिन्न मित्र धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, 
और उनमें मनुष्य घिर जाता है | जिसने मोक्षग्राप्रि ही. पुरुपार्थ मान लिया है, उसे अपने 
साथेपर किसी भी घर्मका तिछक छगानेकी आवश्यकता नहीं | 

> सृतर आवे त्यम तुं रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने लह्े--.. 

जैसे अखाका यह सूत्र था वैसे ही रायचंद भाईका भी था | धार्मिक झगड़ोसे वे 
हमेशा ऊबे रहते थे--उनमें वे शायद ही कमी पड़ते थे | वे समस्त धर्मीकी खूबियाँ पूरी 
तरइसे देखते और उन्हें उन धर्मावलम्बियोंके सामने रखते थे | दक्षिण आफ़्िकाके पत्रव्यव- 
द्वारमें भी मैंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 

मैं स्वयं तो यह माननेवाढा हूं कि समस्त धर्म उस धर्मके भक्तोकी इृश्टिसे सम्पूर्ण 
हैं, और दूसरोंकी दृ्टिसे आपूर्ण हैं। स्वतंत्ररूपले विचार फरनेसे सत्र धर्म पूर्णापूर्ण हैं ॥ 
अम्ुक हृदके बाद "ये राज बंधनरूप माछूम पड़ते हैं। परन्तु यह तो गुणातातकी अवस्था 
हुई । रायचंद भाईकी इश्टिसे विचार कस्ते हैं तो किसीको अपना धर्म छोड़नेकी आवश्यकता 


नहीं । सब्र अपने अपने धर्मम रहकर अपनी स्वतंत्रता-मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं | क्योंकि 
मोक्ष प्राप्त करनेका अर्थ सर्वाशसे राग द्वेष रहित होना ही है| 


मोहनदास करमचंद गांधी 


.. »जैते सृत निकलता है वैसे क्ष व्‌ र। बंध जे के कज् प्स् +7+_-_- तू रह | जैसे बने पैसे हरिको प्राप्त कर। 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय 


राजचन्द्रजीका जन्म संवत्‌ १९२४ (सन्‌ १८६७ ) कार्तिक चुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, 
काठियाबाइ--मोरवी राज्यके अन्तर्गत ववाणीआ गॉव्मे, दाओ्रोमाली वैश्य जातिये हुआ था। 
इनके पिताका नाम रखजीभमाई पंचाग और माताका नाम देववाई था। राजचन्द्रके एक 
भाई, चार बहन, दो पुत्र और दो युत्रियोँ थीं। भाईका नाम मनउुखछाल; बहनोंका नाम शिवकुँवरबराई, 
त्रकराई, मेनावाई, और जीजीबाई, पुश्नेका नाम छगनछाछू और रतिलाल; तथा पुन्रियोका नाम 
जबल्याई और काशीबाई था | ये सब छोग राजचन्द्रजीकी जीवित अवस्थामैं मौजूद थे। इस समय उनकी 
केवल एक बहन झबकवाई और एक पुत्री जबल्वाई मौजूद हैं।* 
तेरह वर्षकी वयचर्या 

बालक राजचन्द्रकी सात वर्षतककी वाल्यावस्था नितात खेलकूदर्म बीती थीं। डस दआाका 
दिग्दर्शन कराते हुए उन्हेंने स्वयं अपनी आत्मचयीर्म लिखा है;---* उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पता है कि मेरी आत्माम्मे विचित्र कल्पनायें ( कल्पनांके स्वरूप अथवा हेतुकों समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेलकूदम भी विजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँचीः पदवी प्राप्त करमेकी मेरी प्र्म 
अमिलापा रहा करती थी। वच्ञ॒ पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनिकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी 
द्ार्य विदेई। थीं! फ़िर मी मेरा हृदय कोमल था। वह ढशा अब भी मुझे याद आती है | यदि आज़का 
विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्था होता तो मुझे सोक्षके लिए बहुत अधिक अमिलाषा न रह जाती | 
ऐसी निरपराघ दश्या होनेसे वह दर मुझे पुनः पुन, याद आती है| ”?* 

राजचन्द्रजीका सात वर्षसे ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्राप्त करने बीता था | उनकी स्मृति 
इतनी विश्वद्ध थी कि उन्हें एक वार ही पाठका अवलोकन करना पढ़ता था | राजचद्ध अभ्यास करनेमें 
बहुत प्रमादी, बात बननेमें दोशियार, खिलाड़ी और बहुत आनन्दी बालक थे | वे उस समयकी अपनी दगाके 
सम्बन्ध लिखते हैं;।--(“उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था | मैं सबसे मित्रता पैदा करना 
चाइता था । सबमे आतृभाव हे! ते! ई! सुख है, यह विश्वास मेरे सनसे स्वामाविकरूपत रहा करता था। 
लोगोर्मे किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अतःकरण रे। पढ़ता था ] उस समय कब्यित 
बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी | अभ्यास मेंने इतनी झीम्रतांस किया था कि जिस आदमीने मुझे 
पहिली पुस्तक सिखानी शुरू की थी, डसीको, “ मैंने गुजराती मापाका शिक्षण ठीक तरहंसे प्रात्तकर, उसी 
पुस्तककों पढ़ाया था। डस समय मेंने कई काव्य-प्रन्य पढ़ लिये थे | तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे 
इघर उघरके शानगन्य देख गया था, जो आयः अब भी स्मृति हैं। उस समयतक मैंने स्वाभाविकरूपसे 
भद्विकताका द्वी सेवन किया यथा । में मनुष्य जातिका बहुत विश्वायु था। स्वाभाविक सृष्टि-स्वनापर मुझे 
बहुत ही प्रीति थी। हि का 

राजचन्द्रके पितामद ऋष्णकी भक्ति किया करते ये | इन्होंने उनके पास कृष्णकीत्तनके पर्दोकी तथा 

१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र आत्मकेया-परिचय से, १५५३-देमचन्द्र ोकरशी मेहता 

३ ६४-१७३-३ ३---अर्थीत्‌ प्रस्दुत अथ ६४ वो पत्र, १७३ वो परष्ठ, २३ वॉ वध; इसी तरह 


आंगे भी समझना चाहिये- 

है ६४-१७४-३ ३० ि 

४ श्रीयुत गोपाल्दास जीवाभाईका कहना है कि र|जचन्धजीकी माता जैन और पिता वैष्णव 
थे; इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुट्धर्म वैष्णव मानते हैं. ( श्रीमद्‌ राजचन्द्रना विचारख्नो धर. ११)। 
परनंतु इेमचद्ध झोकरशी मेहता रानचद्धजीके कुदुम्बका मूल धर्म स्थानकवासी जैन लिखते हैं ( भीमदूं 
राजचन्द्र आत्मकथा परिचय ), 


४ धाल्पावस्थां 





जे ऑशजीीओीओन 


जुदे जुदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंको सुना था | जिससे इनकी उन अवतारोंम भक्ति और प्रीति डसन्न 
हे गई थी, और इन्होंने रामदासजी नामक साधुंसे बालकठी हे गंधवाई थी। ये नित्य ही कृष्णऊे दर्शन 
करने जाते, उनकी कथाएँ सुनते; उनके अवतारोंके चमत्ततारोपर बारपार मुग्ध का और उन्हें परमात्मा 
मानते थे | * इस कारण उनके रहनेका स्थूू देसनेकी मुझे परम उत्कठा थी | भ॑ उनके सम्प्रदायका 
महत“अथवा त्यागी होऊँ तो कित्तना आनन्द मिले, चस थह्दी कदपना हुआ करती थी। तथा जय ऊभी 
किसी धन्त-बैभव॒की विभूति देखता तो ससर्थ वेमबशाली दोनिकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचर्म 
प्रवीगसागर नामक ग्रन्थ ,भी में पद गया था | यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी स्त्रीसम्बन्धी 
सुख लीन दोऊँ और निश्ुयापि दोंकर कथाएँ ध्रवण करता दोऊँ, तो केसी आनन्द दश। दं। [ यहां मेरी 
हृष्णा रहा करती थी। * 

गुजराती भाबाकी पाठमालछामें राजचन्द्रजीने ईश्वरफे जगर्कजुत्वके विपयम पढ़ा या | इससे उन्हें 
यह बात दृढ़ द्वो गई थी कि जगत्‌का कोई भी पदार्थ बिना बनाये नह वन सकता | इस कारण उनें 
जैन लोगोंसे स्वाभाविक जुगुप्सा रह् करती थी। वे लिखते हैं:--“ भेरी जस्मभूमिर गितने बणिक्‌ 
लोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यर्याप मित्र मित्र थी, फिर भी वद थोड़ी बहुत प्रतिमापूजनंके 
अंभ्रद्धाइके हो समान थी। इस कारण उन छोगोंको ही मुझे सुधारना था। व्मेग मुसे पश्निस ही 
समर्थ शक्तिवाा और गाँवका प्रत्िद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये-में अपनी प्रशसाऊे कारण जानबूझ्षकर 
ऐसे मंडछमे बैठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयत्न करता था। थे लोग कण्टी बॉँधनेके कारण 
गे शा टीका करंत, तो भी में उनसे वादविवाद करता और उन्‍हें समझानेका प्रयत्न 


' » - धौरेधीरे राजचन्द्जीके जैन लेगोंके प्रतिक्रणयृन्न इत्यादि पुस्तकें पढनेके मिली ।-< उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगतके समस्त जीवेसि मिन्नताकी भावना व्यक्त की गई-थी। * इससे उनकी प्रीति 
उनमें भी दो. गई और पहलेते भी रही। धीरे धीरे यह समागम बढ़ता गया। किर मी आचार, 
विचांर तो उन्हें वेष्णवेंकि दी प्रिय थे, और साथ ही जगत्कत्तौकी भी श्रद्धा थी | यह राजचन्द्र्जऊी 
तेरद वेकी वयचयो है। इसके बाद,वे लिखते हैं ---''मैं अपने पिताकी दुकानपर चैठने लगा था | अपने अश्षगेंकी 
उठाके कारण कच्छ दरबारके महरूमें लिखनेके लिये जब जब चुलाया जाता या, त्तर त्तय चहाँ जाता था | 
हुकानपर रहते; हुए मैंने नाना प्रकारकी मौज-मजाये दी है, अनेक पुस्तकें पदी हैँ, राम आदिके चरित्रोपर 
कवितायें री है, सासारिक तृष्णायें की है, तो भी किसीको मेने कम अधिक भाव नहीं कट्दा, अथवा 
किसीकी कम ज़्यादा तोछकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद आ रहा है ” |* 
लंघुबयमे तत्तज्ञानकी- प्राप्ति 

-. “ “राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न ये ।'उन्‍्होंने संस्कृत, प्राकुत आदिका कोई नियामित अभ्यास 
नहीं २ किया यो, पसतु वे जैन आगमेंके एक असाधारण बेचा और मर्मश थे) उनक वे जैन आगमोक एक असाधारण वेत्ता और मर्मश थे। उनकी क्षयोशमशाक्तै इतनी 
/ “६ ६४-१७४८-२३,' २ बही, ३ ६४-१७५-२३, 

(हा - ४ राजचन्द्रजीने जोग्यता (योग्यता ), इुलूम ( दुरूम जित (सार्जित भि 
(जिशासाके स्थानपर ), इत्त (ब्रत) आदि का: अशुद्ध 4 34 लेतीम प्रयोग 


किया लक हक कप प्रात अथवा सल्कृतकी गायायें जादि उद्धृत की हैं, वे भी 
बहुतसे। स्थलॉपर अशुद्ध हैं | इससे * भी माछम राजनलजीका संस्यत कोर 
बहुत साधारण होना चाहिये, दम शेता है कि गीका संस्कृत और प्राकृतका अभ्यास 





नल 


पी + एक जगह राजचन्द्र यश्तोविज्यजीकी उद्यस्थ अवस्थाके विपयरएओ3ँ लिखते हैं: -... यशो« 


अथ जिखते हुए इतना अख़ड डपयोग रक्‍्खा, था क्केवे 

गे रु [. प्रायः किसी जगह भीन भूले 

हे 3 कही अवस्थाके कारण - डेदसी गायाक्रे स्तवनमें ७ वे ठाणायसज़की जो शाखा दी- 
चह्‌ ) पे ०. हु 

जा औमगवतीजीके पाचवें शतकको रुक्ष्य करके दी हुई भादेस होती है--, 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय ३ 


नकल नल न नन_ नस मनन वनलक सनम लय“ >पक क था 2 
तीम थी कि जिस अर्थकोी अच्छे अच्छे मुनि और विद्वान छोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अत्यत सरलतासे हो जाता था | कहते हैं कि राजचन्द्रजीने सवा चरसके भीतर ही समस्त आगर्माका 

अवलोकन कर लिया था। उन्हें वाल्यावस्थामे ही तत्तशञानकी प्राति हुई थी | इस सम्बन्धर्म एक जगह 
राजचन्द्रजीने स्वयं छिखा है--- नि कि - 
। ल्घुवयंथी अद्भुत थयो, तत्त्तजाननो बोध | एज चूचवे एम के; गति अग्रेति का झोघ | - 

जे संस्कार थवा घंटे, अति अभ्यास काय | बिना परिश्रम ते थया, मवशका शी त्याव. | - 

->“अथात्‌ मुझ जो छोटीसी अवस्थासे तत्वजानका वोध हुआ है, वहीं पुनर्जन्‍्मकी सिद्धि 
करता है, फिर गति-आयति ८ पुनर्जन्म ) की छोधकी क्‍या आवश्यकता है -तथा जो संस्कार अत्यंत 
अम्वास करनेके वाद उत्न्न होते हैं, वे मुस्ते विना किसी परिश्रमके ही हो गये हैं; फिर अब पुनर्जन्मकी 
क्या शका है? हु ह 

पुनर्जन्मकी तिद्वि राजचन्द्रजीने और मी बहुतसे प्रत्यन्त और परोक्ष प्रमाणोंसे की है" | वे इस 
संबंधर्म लिखते है---४४ “पुनर्जन्म है---अवश्य है, इसके लिये में अनुभवसे हाँ कहनेमें अचल हूँ--यहे 
वाक्य पूर्वभंतके किसी संयोगके स्मरण होते समय - सिद्ध होनेसे लिखा है | जिसने पुनर्जन्म, आदि 
भाव किये हैं, उस पदार्थकी किसी प्रकारते जानकर वह वाक्य लिंखा गया है ” | कहते दे कि राजचन्द्र 
जब लगमग पेंच बरसके थे, तो उनके कुटुम्बरमें साँप काटनेसे किसी शहरुंथकी मृत्यु हो गई | राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था | राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दौंढे आये और घरके लोगेसि 
पूँछने छगे कि “ मरी जबु एटले झु “--मर जाना किसे कईते हैं! धरंके ल्ोगोने समझा कि राजचन्द्र अभी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे “उन्हें इस वातकी आुछानेका प्रयत्न करने छूगे | पर राजचन्द्र न 
माने; और दे छिपकर स्मशानरम पहुँचे, तथा एक इक्षपर छिपकेर बैठ गये'। राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुठुम्बके सब छोंग उस मत॒क देहको जला रहे हैं। यह देखकर उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा | उनके 
ह॒दयमें एक प्रकारकी खलभलाइटसी मच गई, और इसी समय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़दा 
हटा, और उन्हें पृर्वजन्मकी दृढ़ प्रतीति हुई ।* 
शतावधानके प्रयोग 

रानचन्द्रजीकी स्मरणणक्ति इतनी तीत्र थी कि वे जो कुछ एक बार बॉँच लेते उसे फिर 
मुदिकलसे ही भूछते थे। राजचनद्ध बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने छगे ये । 
'वे धीरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये थे | संबत्‌ १९४३ में, लन्नीत वर्षकी अवस्थार्मे राजचन्द्रजीने 
बम्बईमें एक सार्वजनिक सभामें डाक्टर पिटर्सनके समापतित्वमें, सो अवधानोंके प्रयोग बताकर 
बढे बंडे छोर्गोक्री आश्चर्यचकित किया था | शतावधानमें वे शतरज खेलते जाना, मालाके दाने 
“गिनते जाना; जोड़ घठा गुणा करते जाना, सोलह ' भाषाओंके छुदा छुदा क्रमसे डल्टे सीधे 
नंतरोंके साथ अक्षरोंकी याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दों कोठोर्म लिखे हुऐ उल्टे सीधे अक्षरोंसि 


कविता करते जाना, आठ भित्र मिन्न समस्याऔंकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सो कार्मोका एक ही साथ 
न नम 


१ ५००१६०-२१« ॒ 

२ देखो ४०-१५२-२११ ( यह पत्र राजचन्धजीने ग्रुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनखुखराम 
त्रिपाठीको लिखा था 2. '' े 

३ ३५०-३३३-२६- 0 ५ ॥॒ 

४ कहा जाता,दे (कि _जिस समय. राजचन्द्र जूनागढ़का किछा देखने गये ये, वहाँ भी उन्हें 
इसी तरइका अनुभव छुआ था | लोग ऐसी भी प्रसिद्धि है कि राजचन्द्र अपने पूर्वक ६०० भव 
जानते य--श्रीयुत दामजी केंशवर्जीके संग्रह श्रीमद्के सपर्कमे आये हुए एक मु॒मुक्षुके लिखे हु 
राजचन्द्रजीके इत्तातके आधारसे, - 


। शतावधान आदिके प्रयोग 


|. ननननन+ पान नरनफजलगत2>गिगननगागक और “जी जलनिनननगन-+न 
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कन्न 





कर सकते थे । और उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब कार्मोके पूर्ण इेनितक, बिना छिख अथया 
बिना फिरसे पूछे दी इन सब कार्मोंको करते जाते थे | उस समय पायोनियर, इन्डियन हँफ्टेटर, टाइम्स 
आफ इडिया, सुबई समाचार आदि पत्नोने राजचन्द्रजीके इन प्रयोगोकी मुक्तकण्ठस प्रशसा की थी। 
राजचम्द्रजीकी स्पर्भन इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विलक्षण यी। उक्त समा इन भिन्न भिन्न हक 
बारह पुस्तकें दी गई, और उन पुस्तऊके नाम उन्हें पढ़कर छुना दिये। राजवन्धजीफी आया पह्टा बांध 
दी गई। उन्होंने द्वार्थेस ठटोछूफर उन सत्र पुस्तकक़े नाम बता दिये । कहते ट् कि उस समयफ्े 
बम्बई हाईकेटके चीफ जस्टिस सर चार्क्स सार्जदने राजचन्द्रजीफ़ों इन अवधानोकि प्रयेगेरे विल्ययत 
चलकर वह दिखानेकी इच्छा प्रकुठ की थी; पर राजचन्द्रजीने इस स्वीकार ऊिया | 


भविष्यवक्ता . हे ता 

राजचन्द्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी थे। थे वर्षफल जन्मऊंदली आदि देखकर 
भविष्यका सूचन करते ये । अहमदाबादके एक मुमरुज्ञ सजन ( श्रीजठामाई ) के मरणको राजचद्धजीने 
सवादे। मास पहिले ही सूचित कर दिया था । इसके अतिरिक्त उनके भपिष्यगानके सबंधर्म आर 
भी बहुतसी किंवदन्तिया सुनी जाती हैं। कहते हैँ कि एकबार कोई जौद्दगी उनके पास जयादरात 
बेचने आया। राजचन्द्रजीने उसके जवाहरात खरीद लिये | पर उन्हें भविप्पशानंस मादूम हुआ 
कि कल जवाहरातका भाव चढ़ जानेवाला है । इससे राजचन्द्रजीके मनको बहुत लगा, और उन्हेंनि उच् 
जोहरीके| बुलाकर उसके जवाहरात उसे वापिस कर दिये | अगले दिन वर्दी हुआ जे राजचन्द्रजीनि कहा 
था | इसपर वह जौहरी उनका बहुत भक्त हो गयौ | 

राजचन्द्र दूसरेके मनकी बात भी जान छेते थे | कद्दा जाता है कि एकत्रार सीमागभाई (राजचन्द्र- 
जींके प्रसिद्ध सत्सगी ) के 'आते देखकर राजचन्द्रजीनी उनके मनकी बातऊकी एक कागजपर लिखकर 
रुख लिया, और सौमागभाईकी डसे बँचवाया। सोमागमाई इस बानसे बहुत आश्चर्यचक्ति हुए और 
लसी समयस राजचन्द्रजीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया । 
कविराज 


राजचन्द्रजी कवि अथवा कविराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने आठ वर्षत्री अवस्था 
कविता लिखी थी | कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पाँच हजार कडियों लिखी हैं, और नी 
बरसकी अवस्थार्में रामायण और महाभारत पद्मर्म रचे हैं | राजचन्द्रजीके काव्योंको देखनेस माल 


पर्स 
होता है कि यद्यपि वे कोई महान्‌ कबि तो न थे, कैसु उनमें अपने विचारोंको काव्यमें अभिव्यक्त 
करनेकी मद्दान्‌ प्रतिभा थी। यद्यपि राजचन्द्रजीने * ख्रीनीतियोध ? 'स्वदेशीओने विनति * * भीमतजनोर 
शिखामण ” “ हुन्नरकलावधारवाविपे, * “ आर्यप्रजानी पड़ती ? आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक 
भी बहुतसे काव्य लिखे हैं, परन्तु उनकी कविता अखा आदि संत कवियोंकरी तरद विशेषकर आत्मजान- 

4 राजचन्द्रजीके अवधानोंके विषयमें विशेष जाननेके लिये देखो “ साक्षात्‌ सरस्वति किया 
श्रीमद्‌ रायचन्द्रनो २९५ मा वष सुधीनो टुंक बृत्तात ” अहमदाबाद १९११, 

९ अध्ठुत भ्थ पत्राक १०१ में इस संबंधर्म राजचन्द्र वैशाख सुदी ३, १९४६ को 
बम्बईसे छिखंते हैं---“* इस उपाधि पड़नेके बाद यदि मेरा लिंगंदहजन्यज्ञान-दर्शन वैसा ही रह्य हो--- 
यथार्थ ही रहा ह--तो जूठामाई आपषाढ सुदी ९ को गुरुवारकी रातमें समाधेशीत होकर इस क्षणिक 
जीवनका त्याग करके चले जार्येग--ऐसा धह ज्ञान सूचित करता है[” तत्श्चात्‌ आपाढ़ सुदी १०, 


१९४६ को उसी पत्नम वे निम्न प्रकारंस लिखते हँँ--.४ उपाधिके कारण लिंगदेहजन्यशानर्म थोड़ा बहुत 
22388 दिया । पविधात्मा जूठाभाईके उपरोक्त तिथि? परन्तु दिनमे स्वर्गवासी होनेकी आऊ 


३े श्रीयुत दामजी केशवजीके , संग्रहमें श्रीम दूके संपर्क्म आये 
रजचन्द्रजीके इत्तातके आधारसे, द्‌ हुए. एक सुमुक्षुके ल्खि हुए, 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ७ 


अजब कक नकल अर 0 कक कस पक दे 4 अल न वन अली 
प्रधान द्वी होती थी |  अमूल्यतत्तविचार ” नामक काव्यमें राजचन्द्रजीति समस्त तस्वज्ञानका रहस्य 
निम्न पद्यर्म कितनी सुन्दरतास अमिव्यक्त किया हैः--- ृ. 
ल्द्टमी अने अधिकार वधता झै वर्ध्यु ते तो कहे ? झे कुठ्धब के परिवारथी वधवापणु ए नय अहो | 
वधवापणं संसारनु नरदेहने हारी जवो। एनो विचार नहीं अद्दे हो ! एक पर तमने हवो || 
“अर्थात्‌ यदि तुम्हारी लट्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कह्दो तो उद्दी कि तुर्द्धारा बढ़ ही क्‍या 
गया १ क्‍या कुट्ठम्ब ओर परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढ़ती मानते हो ? हर्मिज ऐसा मत मानो, क्योंकि 
संसारका बढ़ना मार्नों मनुप्यदेहकी द्वार जाना है । अहो | इसका तुमको एक पलभर भी विचार नहीं होता ! 
निस्पृदता ु 
इतना सब होनेपर भी राजचन्द्रजीको मान, लोकिक बढ़ाई आदि प्राप्त करनेकी थोदी भी 
महत््ताकाक्षा न थी। यदि वे चाइंते तो अवधान, ज्योतिष आदिके द्वारा अवददय ही घन और 
यश्के ययेच्छ भोगी हो सकते ये, अपनी प्रतिभासे जरूर “ एक प्रतिभाशाडी, जज अयबा वाइसराँ 
बन सकते थे,” पर इस जोर उनका किंचिन्मान्न भी लक्ष्य न था| इन ब्रार्तेकी आत्मैदवर्यके सामने वे 
* अति ठ॒ुच्छ ” समझते थे | वे तो “ चाहे समस्त जगत्‌ सोनेका क्यों न हो जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे।” * सिद्धियोग आदिसे निज अथवा परसबंधी सासारिक साधन न करनेकी उन्होंने अतिशा ले रक्‍्खी 
थी। उनका हढ़ निश्रय था कि “ जो कोई अपनी जितनी पौद्ठलिक बढ़ाई ज़्ाइता है, उसकी उतनी 
ही अधघोगति होती है? * | | 


गृहस्थाश्रमममे प्रवेश ; / 

राजचन्द्रजीने संवत्‌ १९४४ माघ झछुदी १२ का उच्कीस वर्षकी अवस्था गाधीजीके परममित्र 
स्वर्गीय रेवार्शकर जगजीवनदास मेहताके बड़े भाई पोपटलालकी , पुत्री झबकब्राईके साथ विवाह 
किया । दुर्भा्यस राजचन्द्रजीके विवाहविपयक कुछ विशेष विगत नहीं मारुम होती। केवल इतना 
दी शात होता है कि राज़चन्द्र कन्यापक्षवार्के “ आग्रदसे ? उनके प्रति “ ममत्वभाव ? होनेके 
कारण “सब कुछ पड़ा छोड़कर ” पीपकी १३ या १४ के दिन, त्वरा से बम्बईसे पाशिग्रहण कर- 
नेके लिये रवाना होते देँ। तथा इसी पत्र्म “शजचन्द्र अपने विवाहमेँ पुरानी रूढियोंका अनुकरण न 
करनेके लिये बलपूर्वक भार देंते हुए पूँछते एँ--/ क्‍या उनके छूदयमें ऐसी योजना है कि वे 
शुभ असंगर्मं सद्दिवेकी और रुढ़ीसे प्रतिकूल रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुठम्बरूपसे खेह उत्पन्न हो 





१ कविताके विपयर्म राजचन्द्रजीने लिंग दैः---कविताका कविताके लिये आराघन करना योग्य 
नहीं--संसारक लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके लिये---- 
आत्मकल्याणके लिये हो तो जीवके| उस गुणकी क्षयोपशमदाका फल मिलता है---३९५६-३६ ३-२७, 

२ ४-६ ७-१६. 

३ अदहमदाब्रादम राजचन्द्र-जयतीके अवसरपर गाधीजीके उद्धार, 

४ वे लिखते हंः--जब्से यथार्थ बोधकी उत्तत्ति हुई है तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजसंबंधी अथवा परंसबंधी सासारिक साधन न करनेकी प्रतिशा ले रकली है, ओर यह याद 
नहीं पढ़ता कि इस प्रतिजार्म अबतक एक पलछभरके लिये भी मंदता आई हौ---२७०-२८०-१५. 

५ स्वामी रामतीर्थने अपनी निस्पहताका निम्न शब्दोमें वर्णन किया हैः--- 

4 जबए ए6७  किणाही&छ,. ए७ त08768 . ज्मांकि 007०७॥ जि ्शाधशां, 
0ए80686806 ि]6 07 ख्ाला68 00 साड़ छ0्पेत, जञाहा०ए७ 026 6 8809 0 
क्रंड 9009,48 0000७"078 7४6 70(--अर्थीौत्‌ ए. अनित्य और क्षणमंगुर कीर्ति ओर घनसबधी 
सासारिक इच्छाओ ! दूर होओो । इस शरीरकी कैसी भी दशा क्‍यों न दो, उनका मेरेसे कोई संबंध नहीं- 


दे गृहस्थाक्षम 





सके ? क्‍या आप ऐसी योजना करेंगे ! क्‍या कोई दूसरा ऐसा करेंगा ! यह ' विचार पुनः पुन' 
हृदयमें आया करता है। इसलिये साधारण विवेकी जिस विचारकाी हवाई समझते हैँ, तथा जित 
वस्तु ओर जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री सवक्रवर्ती विक्येरियाको भी कुलंप ओर सवबंशथा असंभव 
है, उन विचारोंकी, उस वस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यहद्व लिखा दै | 
याद इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस पदामिलापी पुरुषके चरित्रकों बढ़ा कलक लगता 
है।” इससे इतना तो अवश्य माछूम होता है कि राजचन्द्रजी केवल एक अध्यात्मश्ञानी ही नहीं, 
परन्तु एक महान्‌ सुधारक भी थे। 


ग्रृहस्थ|श्रमपें उदासीनभाव 

यहाँ यह बात खास लक्ष्य रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीके ग्रहस्थाश्रममें पदार्पण करनेपर 
भी, उन्हें ज्री आदि पदार्य जरा भी आकर्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यही मान्यता रही 
कि “ कुटुम्बर्पी काजलकी कोठड़ीमें निवास करनेसे ससार बढ़ता दै। उसका कितना भी सुधार 
करो तो भी एकातवाससे जितना ससारका क्षय हो सकता है, उसका सेवा भाग भी उस काजलके 
घरमें रहनेसे नहीं हो सकता, क्‍योंकि वह कपायका निमित्त है और अनादिकालसे मोहके रहनेका 
पर्वत है।” अतएव श्रीमद्‌ राजचन्द्र विस्क्तभावसे, उदासीनमावसे, नववधूम रागद्रेपरदित है।कर, 
“सामान्य प्रीति-अप्रीति ” पूर्वक, पूर्वोपाजित कर्मोंका भोग समझकर ही अपना गहस्थाश्रम चलते हैं। 
अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैँ---““ * यदि दुखिया मनुष्योका प्रदश्षन किया जाय तो 
निश्चयसे मैं उनके सबसे अग्रमागरम आ सकता हूँ | * मेरे इन वचनोंको पढ़कर कोई विचारँ पढ़कर भिन्न 
मित्र कव्पनायें न करने छय जाय, अथवा इसे मेरा भ्रम न मान बैठे, इसालेए. इसका समाधान यहीं 
सक्षेपर्म लिखे देता हूँ । 

तुम मुझे स्रीसबधी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीधयधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसबंधी दुशख 
नहीं मानना, कौत्तिसबधी दुःख नहीं मानना; भयसंबधी दुःख नहीं मानना, शरीरसबंधी दुःख नहीं 
मानना, अथवा अन्य सर्वे वस्तुसंबधी दुःख नहीं मानना, -मुसे किसी दूसरी ही तरहका दुःख है। 
वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं; पित्तका नहीं, शरीरंका नहीं, वचनका नहीं, सनका नहीं, 
अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका सी नहीं । परन्तु मेरी विशप्ति उस 
दुःखकी न गिननेके लिए ही है, क्योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अर्न्ताईत है | - 

इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ । भें राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाछा ववाणीआ नाम॑के एक छोटेसे गाँवका रहनेवाला, लक्ष्मी साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाला दशाश्रीमाछी वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ | मैंने इस देहसे मुख्यरूपसे दो भन्न 
किये हैं, गोणका कुछ द्विसाब नहीं | - 

छुटपनकी समझमे कौन जाने कहंसि ये बढ़ी बढ़ी कब्पनायें आया करती थीं। खुखकी 
अभिलाषा भी कुछ कम न थी, और छुखमें भो सहरू, बाग, बयीचे, सक्री तथा रागरगोंके भी कुछ 
कुछ ही सनोरय थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सत्र क्या है ? इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फल निकला कि न पुनजेन्म है, न पाप है, 'और न पुण्य है | सुखसे रहना और 
संसारका भोग करना, बस यही झतझृत्यता है | इसमेंसे दूसरी झझटेंमें न पड़कर धर्मकी वासनायें भी 
निकाल डार्ली | किसी भी धर्मके लिए. थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किंतु थोड़ा समय 
बीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया । जैसा होनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके 
लिए मेरे विचारमें आनेवाल्ा सेरा कोई प्रयत्न भी न था, ते भी अचानक फेरफार हुआं। कुछ दूसरा ही 
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अनुभव हुआ; और यह अनुमव ऐसा था जो आय न भाज़ोमे ही लिखा था, और न जड़वादियोंकी 
कल्पनांम ही था | यह अनुभव क्रमसे बढ़ा, और बढ़कर अब एक “तू ही तू ही ' की जाप करता है। 

.,. अब यहाँ समाघान हो जायगा | यह बात अवश्य आपकी समझमें आ ज(यगी कि मुझे भूत- 
कालमें न भोग हुए अथवा भविष्यकादीन भय आदिके ढु-खर्मस एक भी दुशख नहीं है । स््रैकि 
सिवाय कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता | दूसरा ऐसा कोई भी संसारी पदार्थ 
नहीं है, जिसमें मेरी प्रीति हो, और में किसी भी भयसे अधिक मात्राम घिरा हुआ भी नहीं हूँ। 
ज्रोकि सबंधर्म मेरी अमिलापा कुछ और है, ओर आचरण कुछ और है | यद्यपि एक तरहसे कुछ 
कालतक उसका सेवन करना मान्य रक्खा है, फिर भी मेरी तो वहाँ सामान्य ग्रीति-अधीति है | 
परन्तु दुःख यही है कि अमिलाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों थेरे हुए है? इतनेसे ही इसका 
अन्त नहीं होता | परन्तु इसके कारण अच्छे न छगनेवाले पदार्थोकी देखना, सूँघना और स्पशे 
करना पढता है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधिमें रहना पदढता है। महारभ, महापरिग्रह, क्रो, 
मान, माया, छोम॑ अयवा ऐसी ही अन्य बातें जगतमेँ कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको भ्रुलादेनेका 
ध्यान करनेसे परमानद रहता दे। उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पढ़ता है । यही महाखेदकी 
ब्रात है। अतरयचर्या भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्नोंकी मुझे दुर्लमता हों गई है। 
यही बस मेरा दुःखीपना कद्दा जा सकता है ।” 
स्लीसंत्रेधी विचार 

एक दूसरी बात यहाँ खास ध्योन आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र शहस्थाशमते उदासीन 


हे ढए भी मे पर के न लग बनाने 'छी जवना रजत हुए जोक प्रति भी भारतके बहसख्यक ऋषि मुनियोकी तरह स्रीकों देय अथवा तुल्छ नहीं समझते। परन्तु 
वे? शहस्थाभ्मका विवेकी और कुद्म्बका स्व बनाने की भावना रखते हुए ज्ीके प्रति पर्यात 
सम्मान प्रकट करते है, और उसे सहधर्मिणी समझकर सदाचारी-ज्ञान देनेका अनुरोध करते है. । 
थे छिलत इ-ठ द्धीम कोई, दोष नहीं। परन्‍ठ दोष तो, जपनी आत्मांस है।.««छीकों 
सदाचारी-शान देना चाहिये। उसे एक सत्सगी समझना चाहिये। उसके साथ घर्म-बहनका संबंध 
रखना चाहिये | अंतशकरणसे किसी भी तरह मा बहनमें और उसमें अन्तर न रखना चाहिये। उध्षके 


शारीरिक भागका किसी भी तरद मोइनीय कक वशते उपभोग किया जाता है| उसमें योगकी ही 
स्मृति रखनी चाहिये । “यह है तो भें कैसे सुखका अनुभव करता हूँ?” यह भूछ जाना चाहिये 


(्‌ हे जड़ बाद ? अतीक बेलेब जल्याग- कर एकिव डुढ़ जब, डहि यह है कि यह मानना असत्‌ है )। जैसे दो मित्र परपर सावा जा अलग उसके” परस्पर साधारण _चीजका उपभोग करते 
हूँ, वेसे ही उस सखे | छूट । उसके 


साथ अस बने नेसे निर्विकारी वात करना चाहिये---विकार चेशका कांयांस अनुमव करते हुए. मी उपयोग 
निश्चानपर ही रखना चाहिये। उससे कोई संतानोत्पत्ति हो तो वह एक साधारण चर्ठ है---यह 
समझकर ममत्व न कना चाहे / / ३ -_-_ - _- न -- चाहिये । ” 
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२ ख्लियोंके लिये राज॑चन्द्रजीने खीनीतिवोध नामक स्वतंत्र पद्ग्रेथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 
छीशिवा आदि विपयेका प्रतिपादन किया मा ४2९8 ध के है किलर 

हे गुजराती मूल प्रश्न इस तरद हैः सदाचारी ज्ञान आपदुं। एक सत्सेर 
गणवी । तेनाथी धर्मबदननो सबंध राखवों। अतःकरणथी कोई्पण अकोर मा बंहेन अने तेमा 
अतर न शाखवो | तेना शारीरिक भागनो कोईपण रीते मॉहकर्मने वश्े उपभोग छवाय छे, त्या 
यौगनीज स्मृति राखी “आ छे तो हूं केडु छुख अनभडठ छुं! ए भछी जबु ( तालय ते मानडु असतू छे ) । 
मिश्र मित्र साधारण चीजनो परल्पर उपयोग छईओ छीए, तेम ते वस्त ( ते फल ) नो सखेद उपभोग लई 
पूरव॑वन्ध्रनथी दू्द जबु | तेनाथी जेम बने तेम निर्विकारी वात करबी-विकारचेशनी कायाए अनुभव 
करंता-पण उपयोग निशानपर ज राखवोी | तेनाथी कई संतानोत्यात्ति थाय तो ते एक साधारण वस्ठु ठे 
एंम-समजी ममत्व न करबु “बह पत्र प्रस्तुत अंथके ५१ वें पत्रका ही एक अंश है। * भ्रीमद्‌ राजचन्द्र 
के अबतक प्रकाशित किसी भी सस्करणम यह अर नहीं दिया गया । उक्त पत्रका यद अग मुस्ले भयित 
दीमजी केशवर्जीकी कृपासे प्रात हुआ है, इसके लिये लेखक उनका बहुत आमारी है. 
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इतना ही नहीं, आत्मनानकी उच दब्शाकं प्राप्त राजचन्द्र अपनी स्रीसे कितनी समानता और 
प्रेमका बर्ताव रखते थे, यह उनके निम्न पत्रसे मादम होता है । यद्द पत्र राजचन्दजीने अपनी ख््रीको 
लक्ष्य करके लिखा हैः--- हर 

“है परिचयी |! तुम्हें भ॑ अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य द्वोनिकी इच्छा 
उत्पन्न करो । में उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सद्दायक होऊँगा । 

तुम मेरे अनुयायी हो, और उसमें जन्मातरके योगमे मुझे प्रघानपद मिला है, इस कारण तुमने 
मेरी आनाका अवलबन करके आचरण करना उचित माना है । 

और मैं भी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ही व्यव॒द्वार करनेकी इच्छा करता हैँ, किसी दूसरे प्रकारस नहीं। 

यदि तुम पहिले जीवनस्थितिकों पूर्ण करो, ते घर्मके लिये ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ; और यदि मे करूँ ते धर्मपात्रके रूपमे भेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये । 

हम तुम दोनों ही धर्ममू्ति द्वोनिका प्रयत्न करें| बड़े इर्पसे प्रवत्त करें । तुम्हारी ग्रतिकी 
अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--“ मतिमम ?॥ 

मैं तुम्हें उसका छाम देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही निकट्के संबधी ही | 

यदि ठुम उस छाभकीो उठानेकी इच्छा करते हे तो दूसरी कलम कद अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है । 

तुम स्वच्छताको बहुत अधिक चाहना, चीतराग भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना | मेरी 
भक्तिको मामूली तोरंस चादना। तुम जिस समय मेरी सगतिम रहो, उस समय जिस तरद सप प्रफारसे 
मुझे आनन्द है उस तरहसे रहना । 

विद्याम्यासी द्वोना । 
मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण संभापण करना । 

मैं तुम्हे योग्य उपदेश दूँगा । तुम उससे रूपसपन्न, गुणसपत्न और ऋद्धि तथा बुद्धिसपन्न होगे । 

बादर्म इस दशाको देखकर में परम प्रसन्न द्ोऊँगा | ” 


भ्रहस्थाभ्रमसे विरक्त होनेकी सुझ 

गशहस्थकी उपाधिम रहते हुए भी राजचन्द्रजी स्वल्क््यक्री ओर बढ़ते ही चले जाते हैं। तथा 
आश्वर्यकी बात तो यह है कि अभी उनके विवाहके हुए तीन-चार बरस भी नहीं हो पाये, और उनका 
वेराग्य इतना तीव्र हे उठता है कि उन्हें ' गुहस्थाश्रमसे अधिकतर विरक्त हेनिकी ही बात सूझा 
करती है ! | उनका दृढ़ नि३चय हो जाता है कि “ गहस्थाभमीसे सम्पूर्ण घ्-साधन नहीं बन सकता--- 
उसके लिये तो सर्वसग-परित्याग ही आवदयक है ।”? तथा * सहजसमाधिकी प्राति केवछ निर्मन 
स्थान अथवा योग-घारणस नहीं हे सकती, वह सर्वसंग-परित्याग करनेसे ही संभव है। ” राजचन्द्ध- 
जीकी यह भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि उन्हें * विदेही दशाके बिना, यथायोग्य जीवन्मुक्त- 
दशाके बिना-यथायोग्य निर्भन्थ दशाके बिना, एक क्षणमरका भी जीवन देखना कठिन दो जाता है, 
और उनके समक्ष भविष्यकी विडम्बना आ खड़ी दह्वोती है? | इस समय जो राजचन्द्रजीके मनमें इस 
सम्बन्ध्म सेथन चला है, उसे उन्होंके शब्दों सुनिये:---५* रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन 
रहा करता है। आहार भी यही है, निद्रा भी यही है, शयन भी यही है, स्वप्त भी यही है, भय भी यही 
है, मोग भी यही है, परिग्रह मी यही है, चछना भी यही है, और आसन भी यही है । अधिक क्‍या कहा 
जाय £ हाढ़, मॉस और उसकी मजाकोा एक इसी रंगम रंग दिया है | रोम रोममें भी मानों इसीका विचार 
रहा करता है, और उसके कारण न कुछ देखना अच्छा लगता है, न कुछ सूँघना अच्छा छगता है, न 
कुछ सुनना अच्छा लगता है, न कुछ चखना अच्छा लगता है, न कुछ चूना अच्छा लगता है, न कुछ 
बोलना अच्छा लगता है, न मोन रहना अच्छा लगता है, न बेठना अच्छा ऊगता है, न उठना अच्छा 
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लगता है, न तोना अच्छा लगता है, न जागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूखे 
रहना अच्छा लगता है, न असग अच्छा लगता है, न संग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, 
और न अलक्ष्मी ही अच्छी लगती दै--ऐसी दणा हो गई है | तो मी उसके प्रति आश्ञा या निराशा 
कुछ भी डदय होती हुईं नहीं माल्म होती | वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक, यह 
कुछ दुःखका कारण नहीं है। दुश्लकी कारण केवछक एक बिषम आत्मा ही है, और बढ यदि सम 
हैतो सत्र सुख द्वी है।इस बत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी वाहरसे गृहस्थपनेकी प्रवृत्ति 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हैँ) तो फिर अब क्या करें! कया पर्वतकी गुफार्मे चले जाय, और 
अच्व्य हो जॉय १ यही रटन रहा करती। तो भी वाह्मरूपसे कुछ ससारी भ्रत्नत्ति करनी पड़ती है, 
उसके किये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा- 
ननन्‍्दको त्यागक्रर इसकी इच्छा करे भी केस ? और इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर हाल्में चित्त 
नहीं है---किसी भी तरहके भविप्यशान अथवा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है। तथा उनके उपयोग 
करनेमें भी उदासीनता रहती है, उसमें भी हालमें तो ओर भी अधिक रहती है। ? * - 


कुशल व्यापारी 

तत्वणानी द्वोकर भी राजचन्द्र एक बढ़े भारी व्यापारी ये। वे जवाइरातका घंघा करते थे। 
सन्‌ १९५४६ में, बाईस वर्षकी अवस्थांम राजचन्द्रजीनि श्रीयुत रेवाशकर जगजीवनदाउके साझ्षेमें वम्बईमें 
व्यापार आरंभ किया था। प्रारमर्म दोनोंने मिलकर कपड़ा, किराना, अनाज वगैरह बाहर भेजनेकी आइ- 
तका काम झुरू किया | तथा बादमें चलकर वदौदांक भ्रीयुत माणेकछाछ घेल्यभाई और सूरतके नगीनचद 
आदिके साथ मोतियोंका व्यापार चलाया। राजचन्द्रजीनी अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक मी प्रकाशित की थी। कहनेकी आवश्यकता नहीं, भ्रीमद्‌ राजचन्द्र ब्यापारमें अत्यन्त कुशछ थे | 
अग्रेजी भाषाका शान न होनेपर भी वे विछायतके तार आदिका मसमें अच्छी तरह समझ सकते थे | 
वे व्यापारसंबधी कार्मोको बहुत उपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते ये | यहदी कारण था कि उस 
समय मोतियोंके बाजारमें श्रीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासकी पेढ़ी वम्बश्की नामी पेढ़ियोभ एक गिनी जाने 
लगी थी | स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार श्रीयुत माणेकछाल घेलाभाईकी राजचन्द्रजीकी व्यापार-कुशलताके 
लिए बहुत सन्मान था | उन्होंने एक जयह कद्दा है --““श्रीमान्‌ रजचन्द्की साथ मेरा छगरभग पद्वद् वर्षका 
परिचय था, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेर उनकी साथ एक मागीदारके रूपमे संबंध रहा था | 
दुनियाका अनुभव है कि अति परिचयते परस्परका मद्दत्व कम हो जाता है किन्ठु मुझे आपको कहना 
पड़ेगा कि उनकी दुआ ऐसी आत्ममय थी कि उनके मति भेरा भक्तिभाव दिन अतिदिन बढ़ता ही गया । 
आपमेंते जो व्यापारी छोय हैं, उनको अनुभव दे कि व्यापारके काम ऐसे द्वोते हैं कि वहुत बार भागी- 
दारोंमे मतभेद हो जाता है, अनेक बार परस्परके हितमें वाधा पहुँचती दै। परन्तु मुझे कहना 
होगा कि श्रीमान, राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वर्ष सर्बंध रहा, उसमें उनके प्रति किंचि- 
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१ १२९०-२०३-२ ३, 

२ अपने अंग्रेजी आदिके अभ्यासके विषय राजंचन्द्र लिखते हैँ--गिश्ववयमैंस ही इस 
बत्तिक उदय दोनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं हो सका | अमुक संग्रदायके कारण 
शास्राभ्यास न हो सका । ससारके बघनसे ऊह्यपोह्ाम्यास भी न हो सका, और यहद्द नहीं हो सका, 
इसके लिए, कैसा भी खेद अथवा चिन्ता नहीं है | क्योंकि इससे आत्मा ओर भी अधिक विकल्पमेँ पढ 
जाती ( इस विकव्पकी बात में सबके लिए; नहीं कह रहा, परन्तु से केवल अपनी अपेक्षासे दी कहता हूँ ), 
ओऔर विकल्‍प आदिका छेश तो नाश ही करमेकी इच्छा की थी, इसलिए, जो हुआ बह कल्याणकारक 
दी हुआ--१ १३--१९९--२ ३. 

बृ 


१० कुशल व्यापारी 





नन्‍्मात्र भी कम महत्व हेनिका कोई कारण न मिला, अथवा कभी भी परस्पर व्यवद्ास्सबंधी मिन्नता ने 
मालूम दी | इसका कारण यही है कि उनकी उच्च आत्मदणाकी मेरे ऊपर गद्दी छाप पड़ी थी।” ' 
राजचन्धजी जितने व्यापारकुइाल ये, उतनी द्वी उनमें व्यव्षार-स्पष्टता ओर प्रामाणिऊता भी 
थी | इस सर्बंधर्म एक जगह अपनेका सबोधन करके वे लिखंते हैं--' तू जिसके साथ व्ययद्वास्भ 
सम्बद्द हुआ हो, उसके साथ अमुकक प्रकारते बर्ताव करनंका निर्णय करके उसमे कद दे | 
यदि उसे अनुकूल आंवे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कहे उस त्तरदफ़ा तू बत्तात 
रखना । साथ ही यह भी कद देना कि में आपके कायम ( जो मुझे सपा गया है उसमें ) किसी तरदद भी 
अपनी निष्ठाके द्वारा आपको द्वानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विपयर्स दूसरी कोई भी झका न करना | 
मुझे इस व्यवहारके विषय अन्य किसी भी श्रकारका भाव नहीं है। और में आपके साथ वेसा बर्ताव 
रखना नहीं। चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु फुछ यदि मन वचन भोर कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वैसा न करनेके लिये भें पह्विलेसे ही बहुत सावधानी रकमंगा। 
आपका सापा हुआ काम करते हुए में निरमिमानी द्वोकर रहेँगा | मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपा- 
लभ देंगे, तो में उसे सहन करूँगा | जहाँतक मेरा बस चलेगा, चद्दातक मे स्वप्न भी आपके साथ द्वेष 
अथवा आपके विपयर्मे किसी भी तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा । यदि आपको फ़िसी तरदकी 
शेका हो तो आप मुक्षे कहे, में आपका उपकार मानूँगा, और उसका सच्चा खुलासा करूँगा | यदि 
खुलासा न होगा तो चुप रहूँगा, पर्ठु असत्य न बोलूँगा | केवल आपसे इतना दी चाहता हूँ कि किसी 
भी प्रकारंस आप मेरे निमित्तस अशुभ योगमं प्रद्त्ति न करें | मुस फेचछल अपनी निदृत्तिश्रणीम प्रशृत्ति 
करने दें, और इस कारण किसी प्रकारंस अपने अत५्करणको छोटा न करें; और यदि छोटा करनेकी 
आपकी इच्छा ही हे तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें | उस श्रेणीके निभानेकी मेरी इच्छा हे, इसलिये 
बैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह में कर ढूँगा | जहाँतक बनेगा वहाँतक में आपको कमी कष्ट 
मई पहुँचाऊँगा, और अन्त यदि वह निद्वत्तिन्रेणी भी आपको अप्रिय द्वागी तो जैसे बनगा वैसे साव- 
धानीसे, आपके पाससे---आपको किसी भी तरहकी द्वानि पहुँचाये बिना, यथागाक्ति लाभ पहुँचाकर, और 
इसके बाद भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-समे चल दूँगा। ? इससे राजचमन्द्रजीके व्यवद्ार 
विषयक उच्च विचारोंकी कुछ झौँकी मिल सकती है | 
व्यापारसे अनासक्ति 


राजचन्द्र यद्यपि बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते ये--वे एक अत्यन्त निष्णात कुशल व्यापारी 
थे, परन्तु वे व्यापारमं आसक्त कभी नहीं हुए । वे तो इस सब उपाधियोग को “ निष्कामभावसे-ईश्वरापित- 
भावसे ? ही सेवन करते थे । आत्मचिन्तन तो उनके अंतरसे सदा जाज्वस्यमान है रहता था। तथा आगे 
चलकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचितन इतना प्रबल हो उठता है कि उन्हें * ससारभ साक्षीरूपसे रहना 
करत्तरूपसे भासमान होना, यह दुघारी तुल्वारपर चलनेंके समान? भादूम होने लगता है; और 
राजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे वेदन कर पाते हैं| 
निग्नेन्थशासनकी उत्कृष्ठता 


० 4 च् 
इस बीच राजचन्द्रजीका जैनधमकी ओर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । अनेक जैन- 


शास्रोका अबछोकन-चिन्तन करनेके बाद उनको अनुभव हुआ कि बीतरागताका जैछ 
नि्मेयशासनमें किया गया है, वैसा किसी दूसरे ड । जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन 


धर्मम नहीं किया। वे लिखते हैँ.“ जैनदर्शनके 

एक एक पवित्र सिद्धान्त ऐसे हैं कि उनके ऊपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार 

न मिले । अम्य सब धर्ममतोंके विचार जिन-प्रणीत वचनामृत-सिंधुके आगे एक बिन्दुके समान भी पक 777 जप चचनामृत-सिंडुके आगे एक बिन्दुके समान भी नहीं। 
१ भ्रीयुत माणेकछाल घेलाभाई झवेरीका राजचन्द्र-जयन्तीपर 

पक 52060 र पढा गया निबघध-राजजयन्ति 
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ननन्‍नन माननम्णसनभना। आड़ ऑिक्‍ननटचाए के हा 


रशजचन्द्र ओर उचका संक्षिप्त परिचय ११ 





जिसने जैनमतकी जाना और सेवन किया, वद्द केवल वीतरागी और सर्वश्ञ हो जाता है | इसके अवर्चक 
कैसे पवित्र युदप ये ! इसके सिद्धात केसे अखण्ड, सम्पूर्ण और दयामय है ! इसमें दूषण तो कोई है ही 
नहीं! सर्वया निर्दोष तो केवछ जेनदर्णन है! ऐसा एक भी तत्व नहीं कि जो जेनदर्शनर्म न हो। 
एक विपयको अनंत भेदेसि परिपूर्ण कहनेवाला जैनदर्गन ही है। इसके समान प्रयोजनभूत तत्त अन्यत्र 
कह भी नहीं हैं। जैसे एक देहमें दो आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त रष्टिमे दो जैन अथौद्‌ जैनके 
तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं | ऐसा कइनेका कारण क्या ? केवल उसकी परिपूर्णता, चीतरागरिता, सत्यता, 
और जगदीदेतिषिता | ? 


जैनधर्मका तुलनात्मक अभ्यास 


आंगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदर्ग़न, वेदान्त, रामानुज, साख्य आदि दरनोंका तुलनात्मक 
अम्यास किया, और इसी निष्कर्पको मान्य रक्खा कि “ आत्मकल्याणका जैसा निर्धारण श्रीवर्धमानस्वामी 
आदिने किया है, वैसा दूसरे सम्पदायोंमें नहीं है। ” वे लिखते हैं;---““ वेदान्त आदि दर्शनका लक्ष भी 
आउत्मज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेम आता है, परनन्‍्ठ उसमें सम्पूर्णवया 
उसका यथायोग्य निर्धारण मालूम नहीं होता-अंगसे ही मालूम होता है, और कुछ कुछ उसका भी 
पयार्यान्‍तर मादम होता है। यद्यपि वेदान्तस जगह जगद आत्मचर्याका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चयी स्प्टल्पसे अविरुद्ध है, ऐसा अमीतक मातम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचितू 
विचारके किसी उदय-मेदसे वेदान्तका आशय मिन्नरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध मादूम 
होता दो--ऐसी आशंका भी फिर किससे चित्तम की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर डसे अविरोधी 
देखनेके लिये विचार किया गया है फिर भी ऐसा माछूम होता दे कि वेदान्तम जिस प्रकारंस आत्म- 
स्वरूप कह्टा है, उस प्रकारते वेदान्त सर्वथा अविरोधभावको प्राप्त नईं हो सकता ) क्योंकि जिस तरह वह 
कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-डसमें कोई बढ़ा मेद देखनेम आता है| और उस उस प्रकारंस 
साख्य आदि दर्शनों भी भेद देखा जाता दै। 

मात्र एक भीजिनने जो आत्मस्तररूप कहा है, वह विभेषातिविशेष अविरोधी देखनेमे आता 
है-.उस प्रकारंस वेदन करनेंम आता है। जिनभगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कद्दा जाता उसका हेद केवल इतना ही दै कि अभी सम्पूर्णतया आत्मा+ 
वस्या प्रगठ नहीं हुईं । इस कारण जो अवस्था अग्रगढ है, उस अवस्थाका वत्तेमानम अनुमान करते हू, 
जिससे उस अनुमानकी उसपर अत्यन्त भार न देने योग्य मानकर वह विश्ेषातिविशेष जअविरोधी है, 
ऐसा कटद्दा दै--वह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है, ऐसा लगता द्दै। 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी भी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये---इस प्रकार आत्मा निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेंसे वह जिनभगवान्‌ 
जैंस पुदुपषको प्रगट होना चादिये, यद स्पष्ट माढ्स होता है | इस सृष्टिसडल्में यदि किसीमें भी सम्पूर्ण 
आत्मस्वरूप प्रग होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमानस्वामी्म प्रगठ होने योग्य छगता हैं ।” 


मतमतांतरक्ी आवाजसे आँखोंमें आर 

यह सब होते हुए भी, जैनशासनके अनुयायियोंकीं देखकर राजचन्द्रजीका कोमल दृदय दयासे 
लमद आता या, और उनकी आखोंसे टपटप अश्रुधारा बहने लगती थी | प्रचलित मतमतातरोकी बात 
सुनकर उन्हें ' मृत्यु भी अधिक बेदना द्ोती थी | राजचन्द् कहते येः---/ महावीर भगवानके शासनर्स 





जे बहुतसे मतमतातर पढ़-गये हैं, उसका मु श है कि तत््वशानकी ओरस उपासक्र्गका 
लक्ष फिर गया है | वीस मैच 2 _मविकलसे ही नवतत्वको पढ़ना जानते 
अा...........+++++/भ 7 
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श्र शासनोद्धारकी तीत्र अभिलापा 
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होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो डँगलियोपर गिनने खायक्र भीन निकलेंगे। इस 
समय वीतरागदेवके नामते इतने अधिक गत प्रचलित द्वो गये हैं क्रिव केयर सतस्प ही रद गये है?। ञ्च्चे 
लिखते हैं।---““सशोधक पुदप बहुत कम हैँ। मुक्त होनेकी अत फरणमें अमिव्परा रफनवाले और पुदुपार्थ 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सद्मुरू, सत्तग, अथवा सह्यात््र जी सामम्रीका मिलना हुलेभ गया है | 
जहाँ कहीं पूँछने जाओ, वहाँ सत्र अपनी अपनी ही गाते हैं । फिर सच्ची ओर अंर्टीफा फेंाई भाव दी नह 
पूँछता । भाव पूँछनेवालेके आगे मिध्या पग्नोत्तर करके थे स्यथ अपनी समार-स्थिति बढ़ाने हैं, और 
दूसरेका भी ससार स्थिति बढ़ानिका निमित्त दो ह। 3 द 

रही सदी पूरी बात यह है कि यदि फोई एक सशोधक आत्मा हें भी, से मे भी आप्रवेजन- 
भूत दी इत्यादि विषयों शकाके कारण रुफ गई दे | उन्हें भी अनुभय-धर्मपर आना बहुत ही कठिन 
ह्दौग | 
इसपरसे मेरा कदनेका यह अमिप्राय नहीं है कि आजकल कोई भी लेनदर्शनका आगपक 
नहीं । हैं अवदय, परन्तु बहुत ही कम, बहुत द्वी कग, और जे। ई भी उनमें मृक्त द्निक सियाय दूसरी कोई 
भी अमिलापा न हो, और उन्होंने वीतरागकी आज्ञार्म ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी है॥, ते ऐसे लोग 
तो डैगलीपर गिनने लायक ही निफलेंगे | नहीं तो दर्शनक्ी दशा देखकर फझणा उच्पन्त है। आती है | 
यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोगे तो तुम्द यह भेरा कथन सप्रमाण हा सिद्ध शगा। 


शासनोद्धा रकी तीत्र आभिलापा 

इसीलिय जैनशासनऊा उद्धार फरनेकी, उसके गुप्त तत्नोंकों प्रकाशित फरनेत्री, उसमें पढ़े हुए 
अतगच्छौके! मठियामेट करनेकी राजचन्द्रजीकी तीम अमिलापा थी | उनका अददर्निग यही सन चला 
करता था कि “' जैनदशन दिन प्रतिदिन क्षीण द्वोता हुआ क्यों दियाई देता है ! वर्धमानस्थामीके 
पश्चात्‌ थोड़े ही दिनोंमें उसमें जो नाना भेद हो गये हैं, उसका क्‍या कारण है ! इरिमद्र आदि आचार्योके 
अत्यन्त प्रयत्न करनेपर भी छोक-समुदायर्म जैनमार्गक्रा प्रचार क्यों नहीं हुआ ? अब वर्समानर्भ उस 
सार्गकी उन्नति किस तरह और किस रास्तेसे हो सकती है! पाक विधान वैनवरम जनता विद्यमान जैनय्ोर्ग शैनदर्श 


स्वस्य बहुत अधूरा रिया न ने आता है बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमे आता है, वह विरोध किस तरह दर ही समझता ह ? 
कुंबलछज्ञान, धर्मात्तिकाय, अधमोस्तिकाय, सफोच-परिफासशील आत्मा, महविंदेद क्षेत्र आदि व्याख्या किस 
तरह प्रबछ प्रमाणस सिद्ध द्वा-सकती-हैं १? 
शासनोद्धारकी योग्यता 
कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेफोी पूर्ण योग्य 
समझते ये । वे अपने सत्तगियोंसि कहा करते ये कि ' जित पुरुपक्रा चौथे कालमें होना दुर्लभ था, ऐसे 
घुरुषका योग इस कालमें मिला है” | “ प्रमादत जागृत होओ । पुरुपार्थरद्धित होकर मंदतांस क्यों 
प्रदतत्ति करते हो ! ऐसा योग मिलना महाविकट है| महापुण्यसे ऐसा योग मिला है | इसे व्यर्थ क्यों 
श॒ुमाते हो? जाणत होओ।” तथा “ जैनमार्गको दृश्तपूर्वक उपदेश करनेमे जो परमश्रुत आदि 
तथा अतरग गुणोंकी आवश्यकता होती है, वे यहाँ मौजूद हैं ?। ये लिखते है;-- छोटी 
उम्रमँ मार्गका उद्धार करनेके सबंध अमिलापा थी। उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आनेपर ऋमस्ते 
वह डपशम जैसी दो गई। पल्त कोई कोई लोग परिचयर्म आये, उन्हें कुछ विशेषता मादम 
१ ४-८९-१६, छा 
२ २०-१ ३६-२०. तुलना करो--- 
गच्छना भेद बहु नयण नीहाव्ता तत्त्वनी वात करता न-छाजे । 
उद्रभरणादि निजकाज करता थका मोह नडिया कलिकाल राजे | घार० ॥ 


आनन्दघनचोधीसी १४-३. 
डे ६४१०५ १९-२९, 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय १३ 





होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजारों मलुष्य समायमर्म 
आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा डपदेगकक्े प्रति आत्यावारे ऐसे सो-एक मनुष्य निकलेंगे। 
इसके ऊपरत यह देखनम आया क्रि लोग पार दोनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत है, परतु उन्हें वैसा 
सयोग नहीं मिलता | आज आज गन है सच्चे उपदेशक पुरुपका संयोग 'मेंले तो बहुतसे ब् जीव मूल जार्गको पा - 
सकत हैं, और द और दया आदिंका विशेष उद्ोत होना उमव हैं। एसा मास होनेंसे कुछ चित्तमे आंत है 
कि यदि इस कार्यका कोई कर तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डालनेसे वैसा कोई पुरुष ध्यानर्म नहीं आता। 
इसलिये लिखनवालेकी ओर ही कुछ दृष्टि आती है | परन्तु लिखनेवालिका ज-्मसे ही रलक्ष इस तरहका रहा 
हद कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहँतक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
वैसी योग्यता न रहे, वहाँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; और प्रायः अवतक उसी तरह प्रशृत्ति 
करनेमें आई है| मार्गका थोढ़ा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, फिर भी किसीको एक 
ब्रत--पतच्रक्लाणतक---भी नहीं दिया, अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और इम शुरु हैं, यह मेद प्रायः प्रदर्शित 
नहीं क्रिया । ” * इससे स्पष्ट है कि धर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करनेमे-राजचन्द्र- 
जीका कोई आग्रह अथवा मान-बरद्ाइरूप आकाक्षा कारण नहीं, केवल < पर-अनुकंपा आदिसे ही 
मतसे ग्रस्त दुनिया सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थारित करनेक्रे लिये ', उनमें यह इत्ति 
लदित हुई थी। वे स्पष्ट छिखते हैं--“ उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अजुकपा आदि 
तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे कभी कभी वह दृत्ति उठती है, अथवा अब्पागसे ही अगर्मे 
वह दृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | हम समझते हैं कि यदि उस तरदद सर्व॑सग-परित्याग हो तो इजारों 
लोग उस मूल मार्गको प्राप्त करें । और हजारों लोग उस सन्मा्गंका आराघन कर सद्गतिको पाबें, ऐसा 
हमोरंस होना सभव है | हमोरे संगस त्याग करनेके लिये अनेक जीवोकी दत्ति हो, ऐसा अगरमें त्याग है । 

घ॒र्म स्थापित करनेका मान वढा दे । उसकी स्ट॒इससे भी कचित्‌ ऐसी जत्ति रह सकती है, परन्ठु 
आत्माकी अनेकबार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दआमें कम ही माद्म होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्तार्म रही द्ोगी तो वह भी क्षीण हों जायगी, ऐसा अवश्य मालूम होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूठ जाय, वैसी दृढ़ कल्पना हों, तो भी मर्यका उपंदेश नहीं करना, 
ऐसा आत्मनिश्रय नित्य रहता है | एक इस वलवान कारणसे ही परिग्रह् आदिके त्याग करनेका विचार 
रहा करता है । ” | 

१ ६३६-५१५-२९. 

२ राजचन्द्र कहते हैं--/ हुं बीजो महावीर छु, एस मने आत्मिक शक्तिवंड जणायु छे | मारा 
युह दस बविद्वानोण मब्ठी परमेश्वर गृह ठराव्या छे | सत्य कहु छे केटड्ु सर्वश्षसमान स्थितिमा छु। वैराग्यमा 
झीलु छु । दुनिया मतभेदना बंवनयथी तत्त्व पामी शकी नथी। सत्य छड् अन सतत आनन्‍द ते आमा 
नथी । ते स्थापवा एक खरों धर्म चलाववा मारे आत्माण झपलाव्यु छे। जे धम प्रवतोवीगज | महावीर तेना 
समयमा मारी घर्म केटलाक अशे चालतो कर्यो हतो | हंवे तेना पुरुषोना मार्मने ग्रहण करी श्रेष्ठ धर्म स्थापन 
करीश । अच्र ए धर्मना शिष्य कर्या छे। अन्न ए. धर्मनी स्थापना करी छीघी छे---” यह लेख श्रीयुत 
दामजी केशवजजीके सम्रदर्म एक म॒मुश्ुद्वाण राजचन्द्रजीके वृत्तातके आधास्से यहाँ दिया गया ह्दे। 

यहोँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रकारके उद्घारोंकी कमी नहीं 
है। स्वामी रामतीर्थ अपनेकी राम बादआह ” कह कर अपने * हुक्मनामे निकाछा करते ये । वे कहंते 
भ कि  प्रकृतिम जो सौन्दर्य और आकर्षण देखा जाता है, और सूर्य और चन्द्र जो काति देख पढ़ती 
हूँ बह सब भरी ही प्रभाके कारण हैः-- । 
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व्यवहारोपाधिकी प्रवछता 

यहाँ यह बात ध्यानमैं रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीमर 
अमिलाषा होनेपर भी वे व्यवहारोपाधिंम इतने अधिक फँसे हुए थे कि उन्हें उसमेंसे निकलना 
अत्यन्त कठिन हो रहा था | राजचन्द्र लिखते हैं---* ऐसे उपाधिप्रसंगरमे तीयेकर जैसे पुरुषकरे विपयर्म 
भी कुछ निर्णय करना हो तो कठिन हो जाय | तथा यदि भगवत्कृपा न हो तो इस कालमें उस प्रकारके 
उपाधियोगर्म धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन दो जाय, ऐसा होते हुए मी बहुतबार देखा है, और 
जिसने आत्मस्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका और इस ससारका मेल नहीं खाता, यही अधिक निश्चय 
हुआ है” *। वे अच्छी तरह समझते ये कि जबतक उनका शद्स्थावास दे और व्यापार प्रद्मति चाछ है, 
तबतक जनसपुदायकी उनकी प्रतीति होना अत्यत दुर्लभ है, और फिर जीवॉको परमार्थ-प्राप्ति भी 
होना संभव नहीं । इस समय राजचन्द्रजीकों बड़ी कठिन अवध्याका अनुभत्र हो रहा या। एक ओर तो 
उनकी निर्ग्न्थमावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवहार यथोचित प्रद्ृत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवद्दार्स्म 
चित्त लगानेंसे निग्रेयथमावकी हानि होनेकी सभावना थी। 


अन्तदवन्द 

राजचन्द्रजीके इस अन्तद्वन्दको उन्‍्हींके शब्दोंमे सुनियः---“ वैश्य-वेपते और निर्त्रयभावसे 
रहते हुए, कोटाकोटि विचार हुआ करते हैं । वेष और उस वेषसबंधी व्यवहारको देखकर लोकद्दारे उस 
प्रकारस माने यह ठीक है, और निर्भ्थमावसते रहनेवाला चित्त उस व्यवहारसे प्रवृत्ति न कर सके यह भी 
सत्य है। इसलिये इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक बर्ताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
प्रथम प्रकारंस रहते हुए नि्रेथमावस उदास रहना पड़े तो ही ययार्थ व्यवह्ारकी रक्षा है सकती है, 
और यदि निग्रेथभावसे रहेँ तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उसकी डपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि 
उपेक्षा न की जाय तो नि्रेयमावकी हानि हुए त्रिना न रहे । 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यत अब्प किये बिना यथार्थ निग्रेथता नहीं रहती, 
और उदयरूप दवोनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता । इस सब विभावन्योगके दूर हुए ब्रिना हमारा 
चैत्त दूसरे किसी उपायसे सतोष श्राप्त करे, ऐसा नहीं छगता ।? * 

छृदयमयनकी इस अवस्था राजचन्द्रजीकी कुछ निश्चित मार्ग नहीं सूझ पड़ता | वे अनेक 
विकल्प उठाते हुए, लिखते हैं; -- 

४ तो क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये | व्यवह्ारका उदय ऐसा है कि यदि वह धारण किया 
जाय तो वह लेगोंका कषायक्रा निमित्त हो, और इस तरह व्यवह्ारकी प्रवृत्ति नहीं होती | 

तब क्या उस व्यवहारका छोड़ देना चाहिये ! यह भी विचार करनेसे कठिन मालूम होता है| 
क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन करनेका चित्त रहा करता है। फिर वह चाहे शिथिलतासे हो, 
परेन्छासे हो, अथवा जैसा सर्वशने देखा है उससे हो | ऐसा होनेपर भी अल्प कालमे व्यवह्यरंके घटानेमें ही 
चित्त दै। वह व्यवहार किस प्रकारंस घटाया जा सकेगा १ 





२३ ३८०-३५३-२६,. 


२वे लिखते हैं-- जिससे छोगोंकी अदेशा हो इंस तरहके बाह्य व्यवहारका उदय है । वैसे 
व्यवह्रके साथ बलवान निग्रेथ पुरछषके समान उपंदेश करना यह मार्गके विरोध करनेके समान है । दृढ़ 
विश्वासंस समझना कि इस व्यवहारका बधन उऊदयकालमें न होता तो यह दूसरे बहुतसे मनुष्योकों अपूर्व 
हितको देनेवाल् होता । प्रज्नत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, परन्तु निद्त्ति होती तो दूसरी आत्माओंको 
मार्ग मिलनेका कारण होता, * ! 


डे ४३ ६४० ०-२७, हे गा 


शाजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय श्ष्‌ 





क्योंकि उसका विस्तार विशेपरूपसे देखनेमें आता है | व्यापाररूपसे क््॒॑ब-प्रतिवधसे, युवावस्या- 
प्रतिवघसे, दयास्वरूपते, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे, शत्यादि कारणेंसि वह व्यवह्वार विध्ताररूप मालूम 
होता है 9) १ । दर 
३६वें वर्ष सर्वेसंग-परित्यागका निश्चय 

आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर लेते हैं कि * एकात द्रव्य, एकात क्षेत्र, 
एकात काल और एकात भावरूप सेयमक्री आराधना किये बिना चित्की शाति न शेगी; तथा 
सर्वसगपरित्याग किये विना--वाह्माम्यंतर निर्मेथ हुए. बरिना--लछोगोंका कल्याण नहीं हो सकता | 
थे अपनेके लक्ष्य करके लिखते हैं:--“* परानुमहरूप परम कारुण्यव्राति करते हुए भी अथम 
चैतन्य जिनप्रतिमा हो ? | इसका तात्पर्य यह है कि एकात स्थिस्तथम, एकात शझुद्धलंयम और केवछ 
बाह्ममाव निरपेक्षता प्रातकर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रातिमारूप होकर अडोल आत्तमावस्था पाकर-- 
जगतके जाँवोंके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्यके पुनरुद्धारंक लिये प्रद्ृत्ति करना चाहिये। वे प्रघनन करते 
हैं... क्‍या वैसा काल है ! उत्तर कहा गया है--उसमें निर्विकल्प हो। क्या वैसा क्षेत्र है | खेजकर। 
क्या भैसा पराक्रम है ? अग्रमत्त शरवीर बन | क्या उतना आयुवल है ? क्या लिखें ! क्या कई ! अतमुंख 
डपयेग करके देख | ”? 

राजचन्द्र अपनेको सवोधन करके लिखते हैं---“ दे जीव असारभूत (छगनेवाले इस व्यवसायसे 
अब निद्वत्त हे निदृत्त ! 

उस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना वलवान प्रारव्घेद्य दिखाई देता हो, तो भी उससे निद्ृत्त 
हो निहत्त | 

“ है जीव | अब तू सेग निश्वत्तिल्‍्प कालकी प्रतिशा कर, प्रतिज्ञा ! 

यदि सर्वथा सग-निमृत्तिरूप पतिजाका विशेष अवकाश देखनेमे न आवे तो एकदेश संग-निदर* 
त्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | ? 

परन्तु त्यागकी इतनी अमिलाषा होनेपर भी राजचन्द्र ' आश्चर्यकारक उपाधि * में पढ़े रहनेके 
कारण, अपने मनोस्थर्मे सफल नहीं होते | उन्हें निष्कामभावसें उपाधियोगका चहन ही करना पढ़ता है। 
राजचन्द्र लिखते हैं?---“* जो कुछ पूर्व निबन्धन किया गया है, डसे निल्‍्त्त करनेके (82 आप काम 
भोस छेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं।?! «४ आस्मेच्छा यही रहती 
है कि ससारंमे प्रारू्धानुमार चांहे जैसा घुभाद्चम उदय आंबे, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका ह्मे 
संकल्प भी न करना चाहिये। ” “ चित्तके वंधनयुक्त न दो सकनेके कारण जे जीव सतारुके सबंधर्म 
सी आदि रूपसे प्राप्त हुए हैं, उन जीवॉकी इच्छांके भी दुखानेकी इच्छा नहीं होती। अधीत्‌ वह भी 
अनुकपासे और मा बाप आदिके उपकार आदि कारणोंसि उपाधियोगका बलवान रीतिसे वेदन करते है । 

गम मनलील मिलकर कलर 





है ४३७-४०१-२७. 
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« “आकिंचनरूपमें विचरते हुए. एकात मौनके द्वार जिनमगवानके समान ध्यान मैं तस्मया* 
त्मकस्वरूप कब होऊँँगा! | “मेरा चित्त-मेरी चित्तबृत्तियाँ-- इतनी शान्त हो जाओ कि कोई बृद्ध संग, जिसके 
सिर्य्मे खुजली आती दो, इस शरीरकों जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इछ 
शरीरकों रगढ़े'--आदि उद्गार्रेसे मालूम होता है कि हक त्यागकी हर डक तक 

क समय खंभात, चरोतर, काविठा; राल्ज; रके पहाड़ आदि निद्वात्ति-स्थलाम 

बम | शाजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापारके प्रइत्तिमय जीवनसे विभ्राति लेनेके लिये इन 


स्थानों आकर युप्तरूपसे रहा करते थे, 


१६ कुछ भद्दत्त्वपूर्ण भश्ष 


 चु 





इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है | ” इसलिये राजचन्द्र निम्पाय होफर अटीनभावस प्रागरूघके 
ऊपर सब कुछ छोड़कर सर्वेसग-परित्याग कर उपदेश करनेके विचारकफो, ३६ में बर्षफ लिये स्थगित कर देते हैं। 


जेनधमका गंभीर आलोडन 

राजचन्द्रजीन थोढ़े ही समय जैन शारजका असाधारण परिचय प्राप्त कर लिया या। 
उत्तराध्ययन, दशवैकालिक, भगवती, सूत्रकृताग आदि आममप्रस्थोंकी ते वे सोल्द बग्सकी उम्रमें दी 
देख गये थे। तथा आगे चलकर कुन्दकुन्द, सिद्धसेन, समतभद्र, इरिभद्र, देमचन्द्र, यरभाविजय, बना- 
रसीदास, आनन्दघन, देवचन्द्र आदि दिगम्पर जोर इवेताम्बर सभी विद्वानेंके मुख्य मुख्य ग्रन्थोफ़ा राजचन्धओ 
गरभीर चिन्तन और मनन कर गये थे । ज्यों ज्यों राजचन्द्रजीकी स्मृति, अवधान आदिफी ख्याति, घीरे धीरे 
लोगो फैलने लगी, ज्यों ज्यों उनके उज्बल जानका प्रकाश गुजरात आदि प्रदेनोर्म फैलता गया, रस्ों त््यों 
बहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपसे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। से गृदत्थ और मुनियाने उनका सत्तंग 
किया; उनसे जैनधर्म-प्रबनोत्तरसबघी पत्रव्यवद्दार चलाया; और आगे चलफर तो राजनन्द्रजीबा बहुत पुछ 
समय प्रश्नोत्तरोर्म ही बीतने लगा। राजचन्द्रजीने जनधर्मविपयफ अनेक प्रश्नोंका सम गास्त्रेफे आधारसे 
अथवा अपनी स्वतत्न ब्ाद्धेस विशद स्पष्टीकरण किया है| निम्नल्ीसित महत्तपूर्ण प्रश्नेफा राजचन्द्रजीने 
जो समाधान किया है, उससे मादूम होता है फ्रि राजचन्द्रजीनी जैनधर्मका विश्याल गंभीर मनन सा 
था, वे एक बड़े भारी महान्‌ 'विचार्क थे, और जैनघर्मको तर्ककी करसोटीपर कसकर उसे पुनरुज्जीबित 
बनानेकी उनमें अत्यंत प्रवछ भावना थी। 


कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्नोत्तर 
भवातरका ज्ञान 

( १ ) प्रशः--क्‍्या भवातरका शान हो सकता है? 

उत्तर.--भगवती णादि दठिद्धातेम जो किन्हीं किन्‍्हीं जीवॉफे भवातरवा वर्णन किया है, 
उसमें कुछ सशय होने जैसी बात नहीं। तीर्थंकर तो भला पूर्ण आत्मस्वरुप हैं; परन्तु जो पुरुष केवल 
योग; ध्यान आदिके अभ्यासके बलसे रहते हों, उन पुरुषोरभिफे भी बहुतसे पुरुष भवातरको जान सफ्ते 
हैं, ओर ऐसा होना कुछ कह्पित बात नहीं है । जिस पुरुषको आत््माका निश्वयात्मक शान है, उसे भवात- 
रका शान होना योग्य है--होता है | कचित्‌ शानके तारतम्य---क्षयोपशम--मभेदसे वैसा कभी नहीं भी 
होता, परन्‍्ठु जिसकी आत्मा पूर्ण श॒ुद्दता रहती है, वह पुरुष ते निश्चयसे उस भानकी जानता है--- 
भवातरकी जानता है | आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, बस्तु है---इन सब प्रकार्रोके अत्यंतरूपसे हृढ़ 
होनेके लिए शाज््र्मे वे प्रसग कहे गये हैं | 

यदि किसीको भवातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो ते यह यह कहनेके बराबर है कि किसीकों 
आत्माका स्पष्ट शान भी नहीं होता, परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट शान तो होता है, ओर 
भवातर भी स्पष्ट मालूम होता है। अपने तथा परके भव जाननेके शानमें किसी भी प्रकारका 
विसवाद नहीं । 

सुवर्णब्ाशि 

( २ ) प्रशः--क्या तीर्थकरको मिक्षांके लिए, जाते समय सुवर्णबृष्टि होती है १ 

उत्तरः--तीरथकरको मिक्षांके लिए, जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-चष्ट इत्यादि हो ही हो- 
ऐसा शासत्रके कईनेका अर्थ नहीं समझना चाहिये | अथवा शाम कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका 
अर्थ होता हो तो सापेक्ष ही है। यह वाक्य लोक्भाषाका ही समझना चाहिये | अेसे यदि किसीके घर 
किसी सजन पुरुषका आगमन हो तो वह कह्दता है कि * आज अम्ृतका भेघ वरसा-” जैसे उसका यह 
कहना सापेक्ष है--यथार्थ है, शब्दके मूल अयमें ययाये नहीं। इसी तरह तीथेंकर आदिकी भिक्षाके 
विषयमें भी है | फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि * आत्मस्वरूपमें पूर्ण ऐसे घुरुषके प्रभावके बलसे 
निज: एप 77++-++-त>+_++____॥म०.-तहतह॥ीञलञलनलल उर्पक मभावके बलतसे 
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यह होना अत्यंत्त समवित है । ऐसा कद्दनेका ग्रयोजन नहीं कि सर्वत्र ऐसा ही डुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना समव है--ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मत्वरूप है वहाँ सर्व 
मद्दतूप्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निश्चयात्मक बात है--निस्सन्देह अगीकार करने 
योग्य वात है । 
हि ड्स आत्मस्वस्पसे कोई भी महान्‌ नहीं है | जो प्रमाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपकों भी प्रात न 
ही, इस ॥ 003: इस सृष्टिम कोई प्रमाव-योग उत्तन्न हुआ नहीं, वर््तमानमें है नहीं, और आगे उत्तन्न 
शागा नहीं | परन्तु इस प्रभाव-योगविषयक आत्मस्वरूपको कोई अ्रन्नत्ति कर्तव्य नहीं है, यह बात तो 
अवश्य है, और यदि उसे उस अभावयोगाविषयक कोई कर्चव्य मादम होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके 
अत्यंत अज्ञानमे ही रहता है, ऐसा मानते हैं | कहनेका अमिप्राय यह है कि आत्मरूप महामाग्य तीथे- 
करमे सब अकारका प्रमाव होना योग्य है--होता है; परन्तु उसके एक अंशका भी प्रकट करना उन्हें 
योग्य नहीं । किसी स्वाभाविक पुण्यके प्रभावसे सुवर्ण-इष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और 
वह तीथंकरपदको बाघाकारक भी नहीं। परन्तु जो तीर्थकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव 
आदि नहीं करते, और जे करते हैं वे आत्मलहूप तीथेंकर कद्दे जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, और 
ऐसा ही है। | 
क्षायिक समाकित 

(३ ) प्रशन१--इस काले क्षायिक समकित होना संभव है या नहीं ! 

उत्तः---कदाचित्‌ ऐसा मान लो कि * इस कालमेँ क्षायिक समकित नहीं होता,” ऐसा जिंना- 
गममे स्पष्ट छिखा है । अब उस जीवकी विचार करना योग्य है कि क्षायिक समाकितका क्‍या अर्थ है ! 
जिसके एक नवकासमंत्र जितना भी जत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे अधिक तीन 
भव॑मे और नहीं तो उसी भवर्भ परमपदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आइचये करनेवाढी उस समकितकी 
व्याख्या है। फिर अब ऐसी वद कोनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक समकित कहा जाय १ 
£ यदि तीर्थेकर मगवानकी दृढ़ अ्रद्धार्का नाम * क्षायिक समकित मानें तो बेंसी कौनसी श्रद्धा समझनी 
चाहिये; जिस कि हम समझें के यह तो निश्चयसे इस कालमें होती ही नहीं । यदि ऐसा माछुम नहीं 
होता कि अमुक दशा अथवा अमुक शभ्रद्धाकों क्षायिक समाकेत कहा है तो [फ़िर हम कहते हैं कि जिनाग- 
मके शब्दोंका केवछ यही अर्थ हुआ कि क्षायिक समाकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये 
शब्द किसी दूसरे आशयसे कह्टे गये हैं, अथवा किसी पीछेके कालके विसजन दोप॑से ॥डिख दिये गये हू, 
तो जिस जीवने इस विषयमें आग्रहपूर्वंक अतिपादन किया हो, वह जीव केसे दोषको प्राप्त होगा, यह 
सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है। 

हाल जिन्हें जिनवून्नोके नामसे कहा जाता है, उन सूत्रोर्मे “ क्षायिक समकित नहीं दे ,! ऐस| 
त्यष्ट नहीं लिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे अं्थोर्मे यह वात चली आती है, ऐसा हमने 
पढ़ा है, और सुना भी है। और यह वाक्य मिथ्या है अथवा रूषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, 
तथा यद्द वाक्य जिस प्रकार लिखा है, वह एकात अभिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा मी हमें नहीं छगता | 
क॒दाचित्‌ ऐसा समझे कि वह वाक्य एकावरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारसे व्याकुछ होना योग्य 
नहीं । कारण कि यदि इन सब व्याख्याओको सत्पुरुषके आशययू्ंक नहीं जाना तो फिर ये व्याख्यायें टी 
सफल नहीं हैं | कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागमर्मे लिखा हो कि चौथे कालकी तरह पाँचर्वे 
काले भी बहुतसे जीवॉकी मोक्ष होगा, तो इस बातका अवण करना कोई तुम्हारे और हमारे लिये कल्याण- 
कारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्ष-प्राप्तिका कारण नहीं हो सकता | क्योंकि जिस दशार्मं वह मोक्ष-आसि 
कही है, उस दशाकी प्राप्ति ही इष्ट है, उपयोगी है और कल्याणकारी है। है 

अन्तर क्षायिक समकितकी पुष्टिका उपसद्दार करते हुए, राजचन्द्र कहते हँ--- तीयेकरने भी ऐसा 
ही कहा है; और वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा शाव है । कदाचित्‌ यदि ऐसा कहा हुआ नई 
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आगममें न भी हो तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हँ---जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, हेप 
और अज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए, सेवनीय हैं। ? 
इस काम मोक्ष 

(४ ) प्रश्--क्या इस कारूम मोक्ष हो सकता है १ ३ 

उत्तर--इस कालमे सर्वथा मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्य नहीं। अद्दरीरीमावरुप 
सिद्धपना है, और वह अशरीरीभाव इस कालमें नहीं--ऐसा कहें तो यह यह कहनेके त॒ल्य है कि हम ही 
स्वयं मौजूद नहीं। 

राजचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैँ हे परमात्मन्‌ | हम तो ऐसा मानते हैं कि इस कालमे भी 
जीवको मोक्ष हो सकता है| फिर भी जैसा कि जैनग्रथेर्म कह कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस 
कालल्‍्में मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रम तू अपने ही पास रख, और हमें मोक्ष देनेकी 
अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करें, और डसीके समीप रहें--ऐसा योग प्रदान कर | ? 

: हे पुरुषपुराण | हम तुझमें और सत्पुरुषमं कोई भी मेद नहीं समझते | तेरी अपेल्षा हमें तो 
सत्पुरुष ही विशेष मालूम होता है | क्योंकि तू भी उसीफे आधीन रहता है, और हम सत्पुरषका पहि- 
चाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके । तेरी यह दुर्घटता हमे रुत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है। क्योंकि 
तुक्के वश करनेपर भी वे उन्मत्त नहीं होते; और ने तुझसे भी अधिक सरल हैँ | इसलिये अब तू जैसा 
कहें वैसा करें। 

है नाथ ! तू बुरा न सानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका दी अधिक स्तवन करते हैं। समस्त 

। जगत्‌ तेरा द्वी स्‍्तवन करता हे, तो फिर हम भी तेरे ही सामने बेठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहाँ चाहना 
है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ * १ 
साधुको पत्रव्यवह्दरकी आज्ञा 

(५ ) प्रश्ः--कक्‍्या स्वेविरति साधुको पन्न-ब्यवह्ार करनेकी जिनागमर्मे आज्ञा है ! 

जत्तरा--प्रायः जिनागमर्म सर्वविरति साधुको पत्र-समाचार आदि लिखनेकी आशा नहीं है, 
और यदि वैसी सर्वविराति भूमिकाम रहकर भी साधु पत्र-समाचार लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 

जाय । इस तरद साधारणतया शास्त्रका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही मालूम होता है, फिर 
भी जिनागमकी रचना पूर्वापर आविरुद्ध माछूम होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार 
आदि लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारंत जिनागमर्म है। 

जिनभगवानकी जो जो आज्ञार्ये हैं, वे सब्र आज्ञार्य, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 

आत्माके कल्याणके लिए कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह कल्याण 
चद्धिगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई हैं | यदि जिनागमभें कोई 
ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्रव्य, क्षेत्र, का और भावके सयोगसे न पछ सकती हुई 
आत्माका बाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाका गौण करके---डसका निषेध करके--श्रीतीर्थकरने दूसरी 
आज्ञा की है। 

उदाहरणके लिये * में सब प्रकारके प्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ ” इस तरह पत्वचक्वाण होनेपर 
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दे तुलना करो--वीरैब सम्प्रदायके सस्थापक भहात्मा बसबेश्वर लिखते हैं;--अक्षाकी 
पदवी मुझे नहीं चाहिये । विष्णुकी पदवी भी मैं नहीं चाइता। झिवकी पदली प्राप्त करनेकी भी इच्छा 
मुझे नहीं है। और किसी दूसरी पदवीको मैं नहीं चाहता | देव ! सुझे केवल यही पदवी दीजिये कि मैं 
बुस्होरे सच्चे सेवकोंका बड़प्पन समझ सकूँ---चसवेश्वरके वचन, हिन्दी अनुवाद ४. १३, बेंगलोर १९३६, 
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मर आर 2 न आ 22 म अल परम लि अब कल कमर मिलन. दर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रछझगकी आज्ञा करनी पडी है| जिस आनाका, यदि छोक- 
समुदायका विशेष समागम करके, साधु आराघन करेगा, तो पच महात्रतेंकि निर्मूल होनेका समय आंयिगा-- 
यह जानकर भगवानले नदी पार करनेकी आज्ञा दी है | वह आजा, प्रत्यक्ष प्राणातिपातरूप हनिपर भी पाँच 
महाज्तोंकी रक्षाका हेतुरूप जे! कारण है, वह प्राणातियातकी निवुत्तिका दी हेतु है। यद्यपि प्राणातिपात होनेपर 
भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी * सब प्रकारके प्राणातिपातंस निवृत्त 
होता हूँ--इस वाक्यको एक थार क्षति पहुँचती है। परन्तु यह क्षति फिर विचार करनेपर तो डसकी 
विशेष इृढ़ताके लिये ही मालूम होती है | इसी तरह दूसरे अतोके लिये भी है। 'मैं परिग्रहकी सर्वथा निवृत्ति 
करता हूँ--इस प्रकारका ब्रत द्दोनेपर भी वस्त्र पात्र और पुस्तकका सबंध देखा जाता है--...इन्हें अगीकार 
किया जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निद्नात्तेके कारणका किसी प्रकारंस रक्षणरूप होनेसे 
विधान किया है, और उससे परिणामर्म अ्परिग्रह ही होता है। मूच्छांरहित भावसे नित्य आत्मदशाकी वृद्धि 
होनेके लिये ही पुस्तकका अगीकार करना बताया है | तथा इस काछमें शरीरके संहननकी हीनता देखकर 
पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वच्चन, प्रात्र आदिका अहण करना बताया है, अर्थात्‌ 
जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेक्नी आशा दी । 

सेथुनत्यागर्स जे अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागद्वेषक्रे बिना भंग नहीं 
हो सकता, और रागद्वेष आत्माको अद्दितकारी है, इससे भगवानले उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। 
नदीका पार करना रागद्वेषके बिना हों सकता है; पुस्तकका अहण करना भी रागद्वेषके ब्रिना होना 
सभव है, परन्तु मैथनका सेवन रागद्वेषक विना_ सभव नहीं हो सकता | इसलिये भगवानने इस बतको 
अपवादरहित_ कहा है, और दूसेरे अतोमे आत्मांक हितके लिए; ही अपवांद कहा है। इस कारण जिस 
तरह जीवका---सयमका--रक्षण हो, उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है। 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेघ किया है, उसका भी यही हेतु है। 
जिसंस लोक-समागमकी बृद्धि न हो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी इद्धि न हो, जख्रियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो; सयम शियिल न हो जाय, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना काएण ही स्वीकृत 
न हो जाय--इस प्रकारंके सम्मिलित अर्नत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेघ किया है, परन्तु वह 
भी अपवादसहिित है | जैंस वृहत्कव्पर्थ अनार्यभूमिमँ विचर्नेकी मना की है, और वहें। क्षेत्रकी मयौदा 
बॉँधी है, परन्तु शान दर्शन और संयमके कारण वहाँ भी विचरनेका विधान किया गया है| इसी अर्थके 
ऊपरसे मादूम द्वोता है कि यदि कोई ज्ञानी पुरुष दूर रहता हो---लनका समागम होना मुश्किल हो, 
और यदि पत्न-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्महितके सिवाय दूसरी सब 
प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस ज्ञानी पुरघकोी आजासे, अथवा किसी मुमुक्षु-सत्सगीकी सामान्य 
आजनासे वैसा करनेका जिनागमसे निषेघ नहीं होता, ऐसा मालूम होता है. । 

केवलनान 
( ६ ) प्रथनः--कक्‍्या भूत, भविष्य और वर्त्तमानकाछकी अनन्त पर्यायोंके शुगपत्‌ ज्ञान होनेको 
केवलजान कहते हैँ ? 
१ 0 क ) सर्व देश, काल आदिका ज्ञान केवलमानीको होता है, ऐसा जिनागमका 
वर्समानमें रूढि अर्थ है | यदि वही केवछजानका अथे हो तो उसमें बहुतसा विराघ दिखाई देता है। 
यदि जिनसम्मत हम माने तो उस केवलन्नानरम आहार, निहार, विहार आदि 
क्रियाये किस तरह हो सकती हूं £ 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन, वचन और कायासहित स्थिति होनेसे, आह्यर आएिके लिये अबृत्ति होते 
समय उपयोगातर हो जानेसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अर्थीत्‌ उपयोगका निरोध होना समव है। एक समयमे 
समय लपयागावर हे जाना तब आम नम सननन पर पलक 
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२० केवलबान 

५87 पल सा पक सकल न्‍ कप 
किसीक्रो दे! उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धात है, तो आद्वार आदिकी प्रद्नत्तेके समय उपयोगम र्द्दता 
हुआ केवलजानीका उपयोग केवलजानके भेयके प्रति रहना सभव नहीं, ओर यदि ऐसा द्वी तो कैवल- 
ज्ञानको जे। अप्रतिहत कहा है, वह प्रातिदत हुआ माना जाय | यो कदाचित्‌ ऐसा समाधान करें कि 
* जैसे दर्षणर्म पदार्थ प्रतिश्रिभ्नित होते हैं, वैसे ई| केवलगानर्म सर्व देश काल प्रतिबिम्ब्रित होते हं; तया 
केवलशानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वभावसे दी चे्‌ 
पदाये प्रतिभासित हुआ करते हैं, इसलियि आद्वार आदिम उपयोग रहते हुए. सदज स्व॒भावसे प्रतिमायित 
ऐसे केवलशानका अस्तित्व यथाय है, ' तो यहाँ प्रश्न द्ले सकता दे कि दर्पणर्म प्रतिमाक्षित पदार्थकरा शान 
दर्षणको नहीं दता, और यहूँ। तो ऐसा कह्दा है कि केवछशानीकोी उन पदायोका शान झेता है, तथा 
डपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जत्र आहार आदियर्भ उपयोग 'दइता दो, तब 
उससे केवलजानर्म प्रातिभासित होने योग्य शयकी आत्मा जान सके ? 

यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवछीको हो उस केवलीफोी “ दिद्ध ' मारने तो यह संभय 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगघारीपना नहीं कह है । किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि 
फिर भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वेसे केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगराश्तिपना दोनेते उस सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान सभव हो सकता है---इतना प्रतिपादन करनेके छिये ही यह लिखा है, किन्तु 
सिद्धको वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकी प्रतिपादन करनेके लिये नहीं लिखा | यद्यपि जिनागमके रूढ़ि- 
अर्थके अनुसार देखनेसे तो * देहघारी केवली ” ओर “ सिद्ध में केवलशानका भेद नहीं दोता--दोनौंको 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण शान द्वोता दे, यद्द रूढ़ि-अथ है; परन्तु दूसरी अपेक्षाते जिनागम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माढ्म पढ़ता है। जिनागम्र्भ निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता है.--- 

४८ केवलजशान दे प्रकारका कह है---सयोगीमवस्थ केवछजान और अयोगीमवस्य केवलजान | 
सयोगी केवलशान दे प्रकारका कहा है--प्रथम समय अर्थात्‌ उसन्न होनेके समयका सयोगी-केवल्ज्ान, 
और अप्रथम समय अर्थात्‌ अयोगी दोनेके प्रवेश समयके पद्दलिफ़ा केवलशान | इसी तरह अयोगी- 
भवस्थ केवलज्ञान भी दे प्रकारका कहा है--प्रथम समयका केवलज्ञान और अप्रयम अर्थात्‌ सिद्ध होनेके 
पह्विलेके अन्तिम समयका केंवलशान ? | * 

(ख ) केवलशान यदि सर्व द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावका शायक ठद्रे तो सब वस्तुएँ नियत 
मयोदांम आ जाय--उनकी अनतता सिद्ध न दहो। क्योंकि उनका अनादि अनतपना समझर्मे नहीं आता; 
अर्थात्‌ केवलज्ञानमें उनका किस रीतिसे प्रातिमास हों सकता है १ उसका विचार बराबर ठौक 
डीक नहीं बैठता । 

केवलशानकी व्याख्या 

इसलिये जगत्‌के शानका लक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मनान है--सब्र प्रकारके रागद्वेषका अभाव 
होनेपर जो अत्यत शुद्ध श्ञान-स्थित्रि प्रकद हो सकती है वह्दी केवलशान है | उसे बारम्बार जिनागमर्भ जो 
जगत्‌के शानरूपंसे कह्दा है, सो उसका यही हेतु है जिससे इस माहात्म्यसे वाह्मदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रइत्ति 
करें _। अतणएव़ समकेत देशचारित्र है--एकदेशसे केवलशान है | समकितदृष्टि जीवको केवलूज्ञान 
कहा जाता है। उसे वत्तेमानम भान हुआ है, इसलिये देश-केवलशान कद्दा जाता है, बाकी तो आत्माका 
भान द्ोना ही केवलजशान है। वह इस तरह कहा जाता हैः--समकितदृष्टिको जब आत्माका भान हो तत्र 
उसे केवलशानका भान प्रकट हुआ, और जब उसका भान प्रकट हो गया तो केवलजशान अवश्य होना 
चाहिये, इस अपेक्षास समकितदृष्टिको केवछजश्ञान कहा है । समकितीको केवलज्ञानकी इच्छा नहीं | 
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राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय श्१ 


समाकतका सच्चा सा विचार करे तो नोवें समय केवछज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवर्मे केवलज्ञान 
होता है, और अन्तर्म पन्द्रहव भवसे तो केवलजान हो ही जाता है | इसलिये समाकित स्वोत्कृष्ट है। 

हे राजचन्द्र सम्यक्त्वसे केवलजानकों कहछाते हैं;--में इतनातक कर सकता हूँ के जीवको मोक्ष 
पहुँचा दूँ, और तू. इससे कुछ विज्ञेप कार्य नहीं कर सकता। तो फिर तेरे मुकाबलेम मुझमें किस बावकी 
न्यूनता है ? इतना ही नहीं किन्तु ठुझ्षे प्रात करनेमें मेरी जरूरत रहती है। * 
... इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषथक अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विकल्प उपाध्यित किये 
हूँ। उनमेसे कुछ निम्न प्रकारंस हँ---- 

(१) घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको सामथथ्व प्रदान करते 
हूँ; और इन तीन द्वव्योंकी स्वरभावस परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर मी रूपीको कैसे सहायक 
हो सकते है ! 

(२) घमास्तिकाय और अधर्मात्तिकाय एकक्षेत्र-अवगाददी हैं, और उनका स्वभाव परस्पर 
विरुद्ध है, फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति ल्यिति-सह्यायतारूपस, और स्थितिशाल वस्त॒ुके प्रति 
गति-सद्ाायतारूपसे विरोध क्यों नहीं आता ! 

क् (३ ) घर्मात्तिकाय, अधर्माध्तिकाय ओर एक आत्मा ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इसका 
क्या कोई दूसरा द्वी रहस्य है! 

(४ ) धर्मात्तिकाय, अधर्मास्तिकायकी अवगाइना अम्नुक अमूर्त्ताकारसे है, ऐसा होनेमें क्‍या 
कुछ रहस्य है! 

(५ ) लेक-संस्थानके सदा एकस्वरूप रहनेमें क्या कुछ रहस्य है १ 

(६ ) एक तारा भी घट-बढ़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थितिको किस कारणसे मानना चाहिये! 

(७ ) गाश्वतताकी व्याख्या क्या है ? आत्मा अथवा परमाणुक्नो कदाचित्‌ शाश्वत माननेमें 
मूलद्रव्यत्व कारण है, परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिम बेसा क्या कारण है ! 

(८ ) अमूर्चता कोई वस्तु है या अवस्त ! 

( $ ) अमृत्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूछ है या नहीं ! 

( १० ) मूर्च पुद्रछका और अमूत्त जाविका संयोग केसे हो सकता है ? 

(११ ) घर्म, अधर्म और आकाश इन पदायोकी द्रव्यरूपसे एक जाति, और शुणरूपसे मिन्न 
मिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्र॒व्यत्वकों भी भिन्न मिन्न मानना ठीक है ! 
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३ धर्माश्तिकाय और अधर्मास्तिकायंके विषयर्म पूर्व त्रिद्ानोनि भी इसी तरहके विकल्प उठाये 
हैं। उदाहरणके लिये भगवतीसूत्रमँ गौतम जब्र महावीर मगवानूंस धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकायंके विषयर्मे 
प्रश्न करते हैं तो महावीर धर्म, धर्माध्तिकाय, प्राणातिपातविरमण, म्घावादविस्मण आदिको; तथा अधघम, 
अधर्मास्तिकाय, प्राणातिपात, मषावाद आदिकों एकार्थ-द्योतक बताते हैं । भगवतीके टौकाकार अभयदेव 
सूरिने भी घर्म-अधर्मके उक्त दोनों अर्थ लिखे हैं । इसी तरह, छयता है कि सिद्धसेन दिवाकर भी धर्मास्तिकाय 
अचघर्मास्तिकायके अछग द्र॒क्य माननकी आवश्यकता नहीं समझते । वे निश्चयद्वार्निशिकामें लिखते हैं;--- 

प्रयोगविद्धसाकरम तदभावस्थितिस्तथा | 
लोकानुभावव्त्तान्तः कि धर्माघमेयोः फलम || २४ ॥ 

--अर्थात्‌ ग्रथोग ओर विश्नता नामक क्रियाअँस गति स्थितिका काम चल जाता है, फिर 
घर्म अधर्मकी क्या आवश्यकता दे £ 

इस संबधमें देखो प. बेचरदासका जैनसाहित्यंशोधक ( ३-१-२९ ) में शुजराती लेख; तथा 
लेखकका इन्डियन दिध्यारिकिल कार्ट" कलकत्ता, जिल्‍्द ९,१९३३ पर. ७९२ पर अंग्रेजी लेख- 





श्२्‌ शंकाओंका समाधान 

( १३ ) द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्‍या स्वसूप है ! 

(१३ ) संक्रोच-विकासबाली जे आत्मा स्वीकार की है, वह सकाच विकास क्‍या असूपीम 
हो सकता है ! तथा वह किस तरह हो सकता है 

( १४ ) निगोद अवस्थाफ़ा क्या कुछ विशेष फारण है ! 

(१५ ) सर्व द्रव्य, क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशऊ्ता है, आत्मा तद्गभप फरेबलजान-धयभावी है, या 
निजस्वरूपमें अवस्थित निजगानमय ही केवलत्नान दे ? 

(१६ ) चेतन हीनाधिक अवस्थाकों प्राप्त करे, उसमें क्‍या कुछ विशेष कारण है! 
निजस्वमावका ! पुद्वलसंयोगका ! अथवा उससे कुछ भिन्न ही ? 

( १७ ) जिस तरह मोक्षपद्म आत्ममाव प्रगठ हो यदि उस तरद मृलद्गब्य मानें, तो आत्माक्रे 
ले|कव्यापक-प्रमाण न हेनिका क्‍या कारण है ! 

(१८ ) शान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धातड़ों घटाते ऋए आत्माड़ों जानेसे 
कथचित्‌ भिन्न किस अपक्षासे मानना चाहिये ? जडत्वभातम अथवा अन्य किसी गुगफी अपेकासे ? 

(१९ ) मध्यम-परिमाणवाली वस्तुकी नित्यता किस तरह सभ+ है ? 

( २० ) झुद्ध चेतन अनेककी सख्याका भेद कैसे घटित देता है १ 

(२१ ) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसबंध, मोश्षक्षेत्र--थे क्रिस क्रिस प्रशारमे घट 
सकते हैं ! उसके बिचारे त्रिना तथारूप समाधि नहीं द्ोती | 

( २२ ) केवलशानका जिनागमर्म जे प्रत्पण किया है, वह यथायोग्य है ? अथवा बेदान्तमें 
जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ! 

( २३ ) मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव--ये आत्माम किस 
तरह घटते हैं 

( २४ ) मुक्तिम आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है ? 

( १५ ) अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ! 

( २६ ) छोक असख्य प्रंदशी है और द्वीप समुद्र असख्यातों हैं, इत्यादि विरोधफा फ्रिस तरद 
समाधान हो सकता है ! 


कुछ प्रश्नोंका समाधान 
इनमेंसे बहुतेस विकव्पोंके ऊपर, मालूम होता है राजचन्द्रजी * जैनमार्ग ' नामक निर्धर्म 


(६९०-६१२-२०) विचार करना चाहते थे | कुछ विकब्पोंका उन्होंने समाधान भी किया है.--- 
भगवाद जिनके कहे हुए छोकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक हृष्टित सिद्ध हे सकते है । 
चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिते ही समझमें आ सकता है । 
मनुष्यकी ऊँचाई प्रमाण आदि भी ऐसा ही है । काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घट सकते 


हैं | सिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य साल्म होता है । 


निगोद आदि भी डसी तरह घट सकते हैं | छोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है| स्वश शब्दका 
समझाना बहुत गूढ़ है | धर्मकथारूप चरित आध्यात्मिक परिभाषांत अलंकृत मालूम होते हैं।ज म्बूद्दी 
आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिभाषास निरूपित किया मालूम होता है | | जे 
इसी तरह राजचन्द्रजीने चोदह पूरवंधारीका 
लि तक लग रुचक प्रदेश, चोदद पूर्वधारीका ज्ञान, प्रत्याख्यान-हुष्प्रत्याख्यान, 
हू, » ठाणागके आठ वादी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्षोका स्वतत्र 
बुढेसि समाधान करके अपने जैनतत्वशञानके असाधारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय न+पक्षराट रत २२ न और विचारकताका परिचय दिया है।| है। 


१ देखो ६०६-४९५ ४ ६-२९, ६१ ३ ,१४-४९७ “-२९,६ ६,५८--५ ८३, ४-.. 
| है ८ ९ ९ ५ ४ ५ ८ प्‌ 
है | । गे 7 ( रे #। 4 ९५ 
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+ रस सवधर्म यह बात अवश्य ध्यानगें रखने योग्य है कि यद्यपि राजचन्द्रजीके जैनतत्वजञानका 
अभ्यास जैन स्थानकवासी सम्प्रदायसे शुरु होता है, परन्तु ज्यों ज्यों उन्हें इंबेताम्बर मूर्तिपुजक और 
दिगम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनको मिलता गया, त्यों त्यों। उनमे उत्तरोत्तर उदारताका भाव आता 
गया डदाहरुणके लिये प्रारंभमें राजचन्द्र मूत्तिपूजाके विरोधी ये, परन्तु आगे चलकर वे प्रतिमाकों मानने 
लगे ये । राजचन्द्रजीके इन प्रतिमापूजनंसंत्रपै! विचारोके कारण बहुतसे छोग उनके विरोधी भी हो गये 
थे। परन्तु उन्हें तो किसीकी प्रसन्नता-अप्रसन्नताका विचार किये विना ही, जो उन्हें उचित और न्याय- 
संगत जान पड़ता या, उदीको स्वीकार करना था। राजचन्द्रणीने स्वय इस सबंध अपने निम्नरूपसे 
विचार प्रकट किये हैंः--“ से पहिले प्रतिमाका नहीं मानता या, और अब मानने छगा हैँ, इसमें कुछ 
पक्षपातका कारण नहीं, परन्ठ मुझे उसकी सिद्धि मातम हुई, इसलिय मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर 
भी इसे न साननेसे पदिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, ओर ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं 
रहती । मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नर्दी, परन्ठ रागह्ेषराद्षित शेनिकी परमाकाक्षा है, 
ओर इसके छिये जो जो साधन हैं। उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता 
है, ओर इसके लिये महाबीरके वचनोंपर पूर्ण विश्वास है |” अन्तर्म राजचन्द्र अनेक प्रमार्णसि प्रतिमा- 
पूजनकी सिद्धि करनेके वाद, अन्यके “ अन्तिम अनुरोधमें ” अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, छिखेते हैँ--- 
४ अब इस विपयको मेने सक्षेपर्मे पूर्ण किया | केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये अथवा 
प्रतिमापूजनकी छिद्धिके लिये मेंने इस लघुग्रेयर्म ककम नहीं चलाई | ग्रतिमा-पूजनके लिये मुझ्ले जो जो 
प्रमाण माछुम हुए, ये भने उन्‍हें सक्षेपर्भ कह दिया है। उसे उचित और अनुचित देखनेका काम शास््र- 
विचक्षण और न्याय-ठपन्न पुरुषेका हे। और बादमें जो प्रामाणिक मालूम हे। उस तरह स्वय चछना और 
दूसरोंकों भी उसी तरह प्रर्षण करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको में 
प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुप्यने एकबार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य 
उसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पश्षचा>के लिये बहुत खेद होता है, ओर यह कठाक्षका कारण होता है। 
में समझता हैँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय पढिले ऐसी द्वी स्थिति आ गये थे | यदि उस समय 
इस पुस्तककी में प्रसिद्ध करता तो आपका अ“+करण अधिक डुखता और उसके दुखानेका निमित्त में दव 
होता, इसलिये भेने ऐसा नहीं किया | कुछ समय बतिनेके बाद मेरे अतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्तन्न 
हुआ कि तेंरे लिये उन भाईयेके सनर्भ सकक्‍्लेश विचार आते रहँंग, तथा वूंन जिस प्रमाणसे इसे माना है, 
बह मी केवल एक तेरे दी द्दयंस रद जायगा, इसछिय उसको सत्वतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी 
प्ोहिये | इस बिचारकों मेने मान लिया | तब उसमेंसे बहुत द्वी निमेछ जिस विचारकी प्रेरणा हुईं, उसे 
संक्षेप कह देता हूँ । प्रतिमाको मानो, इस आगम्रहके छिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं दे; 
तथा डन छोगोंके प्रतिमाकी माननेसे में कुछ घनवान तो दो दी नहीं जाऊँगा | ?* 


दिगम्वर-ब्वेताम्वरका समन्वय 
शुजचन्द्रजीन दिगम्बर-सवेताम्ब॒रका भी समन्वय किया था। लनका स्पष्ट कहना था कि दिरा- 


अंक प, हेष और अशानका नष्ट होना ही जैनमार्ग 7 
भ्वर-श्वेताम्बर आदि मतदृष्टिसे सब कल्पना मात्र हैं | राग, देष और अशानका नष्ट होना है । 


कविवर वनास्सीदासर्जीके गब्दोंमें राजचन्द्र कहते थे+--- 
घट घट अन्तर जिन बसे घट घट अन्तर जैन । 
सति-मदिराके पानसों सतवारा समुझें न ॥ 
अर्थात्‌ घट घ्टमें जिन बसते हैं और घट घटमें जैन बसते हैं, परन्‍्ठु मतरूपी मदिराके पानसे 


मत्त हुआ जाँव इस बातको नहीं समझता। वें छिखते है; जिससे मतरहिंत-कदाग्रहरहित-हुआ 
मा हज नि के मा पक न पतन पट न कन प जप वतन ट न तन 
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जाता हो-सच्चा आत्मज्ञान प्रकट होता हो, वद्दी जैनमार्ग है।  ' जैनधर्मका आशय-दिगम्गर तथा 
इंवताम्बर आचायौका आशमय-द्वादशागीका आशय-समातन्न आत्माका सनातन धर्म प्राप्त करना ही है। ? 
“दिगम्बर और दवेताम्ब॒रम तस्वदृध्सि कोई भद नहीं, जो बुछ मेंद है वद_ मतदृध्सि दी है। उनमें कोई 
ऐसा भेद नहीं जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सके | दिगम्बस्त्व स्वेताग्बरत्व आदि देश, काल और अधिकारीफ्े 
संबधंस ही उपकारके कारण हैं। शरीर आदिेके बल घट जानेसे सब॒मनुप्यओसे सर्वथा दिगम्बर इतिसे 
रहते हुए चारित्रका निर्वाह सभव नहीं इसलिये शानीद्वारा उपदेश किया हुआ मर्यादापूर्वक इंवताम्वर उत्तिसे 
आचरण करना बताया गया. है। तथा इसी तरह वस्जरका आग्रद रसकर दिगम्बर बृत्तिकां एकात निषेष 
करके वस्र-मूच्छा आदि कारणोंसे चाग्त्रिम शिथिल्ता करना भी योग्य नहीं, इसलिये दिगम्बर बृत्तिपे 
आचरण करना बताया गया है। ? ' 

राजचन्द्रजी कह करंत ये कि,'जैनशास्रोंमें नय, प्रमाण, गुणस्थान, अनुयोग, जीवरागि आदिकी 
चर्चा परमार्थके लिये द्वी बताई है। परन्तु द्वीता है क्‍या के लोग नय आदिकी चर्चा करने हुए नय 
आदियें ही शुँथ जाते हैँं। वे यह भूल जाते है [कि शा्त्रोंमि जो सात अयवा अनंत नय बताये हैं वे सब 
एक आत्मार्थ ई के लिये हैं | यदि नय आदिका परमार्थ जीवमसे निकल जाय तो ही फल द्वोता है, नहीं 
तो जीवके। नय आदिका शान जालरूप ही हो जाता दे, और वह फिर अह्दकार बढ़नेका स्थान होता है | 
अतएव वास्तव नय प्रमाण आदिको लक्षणारूप ही समझना चाहिये, छक्ष तो केवल एक 


सचिदानन्द है | ? * 
। 
वेदान्त आदि दशनोंका अभ्यास 

राजचन्द्रजीका शान जैनशाज्रोंतक ही सीमित न रहा, परन्तु उन्होंने योंगवासिष्ठ, भागवत, 
विचारसागर, मणिरतमाला, पचीकरण, शिक्षापत्र, वेराग्यशतक, दासबवोघ, सुदरविद्ास, मेहमुद्र, 
प्रवोधशतक आदि वेदात आदि अर्थोका भी खूब मनन-निदिध्यासन किया था। यर्याप जान पढ़ता है 
कि राजचन्द्रजीने बौद्ध, . साख्य, पातजल, न्याय, वैशेषिक, गमानुज आदि दर्दनोका सामान्य परिचय 
घड्दरंनसमुचय आदि जैन पुस्तकंसि ही प्राप्त किया था, परन्तु उनका वेदान्त दर्शनका अम्यास बहुत 
अच्छा था। इतना ही नहीं, वेदान्त दर्शनकी ओर राजचन्ध अमुक अंशमें बहुत कुछ आकर्षित भी हुए 
थे, और बहुतसे जैनसिद्धात्नोंके साथ वेदान्त दर्शनकी उन्होंने तुलना भी की थी । * अन और वेदान्तकी 
तुल्मा करते हुए वे लिखते हैं;--वेदात और जिनसिद्धात इन देनेंमें अनके प्रकारस भेद हैं| 
वेदान्त एक ब्रह्मत्वरूपसे सर्वस्थितिको कहता है, जिनागममें उससे मिन्न ही स्वरूप कहा गया है । 

१ देखो ६५४-६४८-३०, ७३३--६८५-३ ०, 
२ यशोविजयजी भी लिखते हैंः--- 
जिद छगि आतमद्रव्यनु लक्षण नवि जाण्यु। 
तिहा छ॑ग्रि युणठाणु मल केम आवचे ताण्यु ॥ 
आतमतत्त्व. विचारिणए. ए. आकणी । 
--आत्मतत्तविचार नयरहस्य सीमघर जिनस्तवन ३-१, 

हे ६४३-५५७,५६६-२९, १८०-२३६-२४. 

४ राजचन्द्रजीका बौद्धघ्मका ज्ञान आन्त माद्म होता है। बौद्धधर्मके चार भेद बताते हुए 
राजचन्द्रजीने माध्यमिक और शृत्यवादीको मिन्न भिन्न गिनाया है; जथ कि ये दोनें। वस्तुतः एक ही हैं| इसी 
तरह वे लिखते हैं कि “ शन्यवादी बौद्धके मतानुसार आत्मा विज्ञानमात्र है,” परन्तु विशानमात्रकों विशान- 
वादी बौद्ध ही स्वीकार करते हैं, झृत्यवादी तो सब्र शूत््य ही मानते हैं--देखो प्र. ५१८ पर अनुवा- 
दकका फुटनोट, 

५ देखो ५०७-४४९-२८; ५६२-४७५-२५; ५९६-४९ १-२५; ६१४--४९ ८-२ ९; 
६३२६-५१ ३-२५; ६५७,६५८-५८३, ४-२९, 


* चु हा 
रांजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय 5८ 


डे 


डा +तततत+_तऋतैभफैहैऋतहतनऋनंन्‍_त___ैहतहतनॉन्‍न _. .य+_+___+__+__.___.___नह+++_++____न++..._.....0ठ0ठ06क्‍ईक्‍ह68क्‍ै...............0ह08हईहई॥हई08...ह0त॥ेप्ब 





समयसार पढते हुए मी बहुतसे जीवॉका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धात हो जाता है | बहुत सत्सेगम तथा 
वैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धातका विचार करना चाहिये | यदि ऐसा न 
किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमें आरूढ होकर वेराश्य ओर उपभमसे हीन हो जाता है | एक * ब्ह्मरूप के 
विचार करनेमे बाघा नहीं, अथवा “ अनेक आत्मा के विचार करनेमें बाधा नहीं। तुम्हें तथा दूसरे किसी 
मुमक्षुकी मात्र अपने स्वरूपका जानना दीं मुख्य कर्तव्य है, और उसके जाननेके अम, संतोप, विचार 
और सत्संग ये साधन हैँं। उन साधनेंके सिद्ध हो जानिपर और वैराग्य उपशमके परिणामकी द्द्धि होनेपर 
है ' आत्मा एक है,” अथवा * आत्मा अनेक हैं * इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है | ? “ 
जैनधमके आग्रहसे मोक्ष नहीं 

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि अब धीरे धीरे राजचन्द्रजीका छक्ष साम्प्रदाविक आग्रहसे हटकर आरत्मं- 
जानकी ओर बढ़ता जा रद्द है | इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगद वैराग्य और डपगमके कारणभूत योगवासिए्ठ 
आदि सदूभ्रथोंके वाचन मनन करनेका अनुरोध किया है। वे साफ लिख देंते हैँ कि * जब हम वेदान्तके 
अथोंका अवलेकन करनेके लिये कहते दे तब वेदान्ती होनेके लिये नहीं कहत, जब्र जैन ग्रथोंका अवलो- 
कन करनेके लिये कहते हैँ तब जैन हेनिके लिये नहीं कहते | किन्तु वेदान्त और जिनागम सबके अवलोकन 
करनेका उद्देश एक मात्र जञान-प्राप्ति ही है । द्वालमे जैन और वेदाती आदिके मभेढका त्याग करो | 
आत्मा चैसी नहीं दे! * । तथा जबतक आत्मार्मे वैराग्य-उपद्मम दृढ़रूपस नहीं आते तबतक जैन वेदात आदिके 
उक्त बिचारोंस चिचका समाधान होनेके बदले उल्टी चंचलता ही होती है, और उन विचारोंका निर्णय 
नहीं होता, तथा चित्त विक्षिप्त कर बाद ययथायरूपसे वैराग्य-उपशमके घारण नहीं कर सकता  । 
इतना ही नहीं, इस समय राजचन्द्र सूत्रकृताग आदि जैन ञाजोंकों मी कुलधर्मकी बद्धिके लिये पढ़नेका 
नियेघ करते हैं । और वे इन प्रथेके मी उसी भागकी विशेषरूपसे पठन करनेके लिये कहते हैं जिनमें 
सत्पुरुषोंके चरित अथवा वैराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो, और वे यहाँतक लिख देते द कि 
८ जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे ही समकितदृष्टिकी पुस्तकें हैं| ” 

धीरे धीरे राजचन्द्रजाको अखा, छोटम, प्रीतम, कबीर, सुन्दरदास, मुक्तानन्द, घीरा, सहजानन्द, 
आनन्दघन, वनारसीदास आदि सत कंवियेकी वाणीका रससस्‍्वादन करनेकी मिला और इससे उनका 
माध्यस्थमाव-समभाव-इतना बढ़ गया कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया--* में किसी गच्छमे 
नहीं, परन्तु आत्मा हैँ |? * तथा “ जैनधर्मके आम्रइसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे 
भूल चुकी दे । * £ £ सब्र गशाजाकेा जाननेका, क्रियाका, भानका, ५ ओोगका और भक्तिका प्रवोजन 
निजस्व॒रूपकी प्रासि करना ही दे । चाहे जिस मार्गसे ओर चाहे जिस दशशनसे कल्याण होता . हो, तो फिर 
मतमतातरकी किसी अपक्षाकी ओध करना योग्य नहीं। _ “ मतभेद रखकर किसीने मोध्ष नहीं पाया; | 
इसलिये “ जिस अनुप्रेक्षासे, जिस दर्शनस और शानसे आत्मत्न प्राप्त हो वही अनुप्रक्षा, वही दर्शन आर 
वही जान स्वोर्परे है। ” “ प्रत्येक सम्पदाय अथवा दर्शनके महात्माआँका छ्ष एक “सतू ? ही है। 
वाणीसे अकथ्य होनेंसे बह सँगिकी अणीसे समझाया गया दै; जिससे उनके कथन कुछ भेद माछ्म होता 
वाणीसे अकध्य इनसे वह दशक मी सं -----+्777757+८ 


१ ४२४- २३९३-२७. 

२ २९६-२९२-२५. 

३ ४१३-३२७४०-२७« “ हि 

४ राजचन्धजीने अवधू, अल्खल्य, सुधारस, त्रह्मसरत अणइठ, अनहृद, पराभाक्ति, हरिजन॑ 
आदि सत साहित्यके अनेक दाब्दोंका जगह जगह प्रयोग किया है; दसेस स्पष्ट माढ्स होता है कि 
राजचन्द्रजीने इस साहित्यका खूब मनन किया था... : 

७ ४८-६९६०-२ ६ 

& १०७-६१९६-२४« 

७ ४४-६५७-२ १. हु 





है; 


रे सब धर्मोका मूल आात्मधम 





है; वास्तवर्स उसमें भेद नहीं । जप्रतक जीबके अपने मतका आग्रह ऐै, तय्तक्र उसका कब्याण नहीं 
होता | कोई जैन कद्दा जाता दो, और मतसे अस्त हे तो बह जद्गिकारी ईै--मतरदिन ही दिनकारी है। 
वैष्णम, बौद्ध, श्ताम्बर, दिगग्पर चाहे कोई भी हा, परन्तु जे। कदाग्रदरद्धित भायत, शुद्ध समतासे 
आवरणको घटावैगा कल्याण उसीका द्षेगा, इत्यादि विचागेफी गनचन्द्रजीन जगह जगद् प्रकट किया है | 


सब धर्मोका मृल्ल आत्मधम 
इस समय राजचन्द्र सब धर्मोंका मूल आत्मधर्म बताते हैं, आर थे स्पष्ट कई देते हैं.-- 

मित्रे मित्र मत देखिये भेद दृष्टिनों एड | एक तत्यना मूछमा व्याप्या माने। तद ॥ 

तेह तत्वरूप वृक्षनु आत्मघर् छे मुठ । स्वभायनी सिद्धि ऊरे, धर्म तेज अनुमृछ ॥ 
--अर्थात्‌ जगतमें जो मिन्न मिन्न मत दिखाई देते हैं, बद केबद दृष्टिफा भद मात्र दे। इन सबके 
मूंलमें एक ही तस्व रहता है, और वह तत्व आत्मघर्म दे। अतएव जे। निजमायक्री सिद्धि करता है, 
वह्दी धर्म उपादेय है| विशालद्ट2 राजचन्ध कष्टा करते थे “' पिचाखु जिन जज, रहेव नेदाओ जबु “-- 
अथीत्‌ जिनके समान विचारना चाहिये और वेदातीफ़े समान रहना चाहिये । एय्यार राजचन््धजीन 
'चेंदमत और जैनमतकी तुलना करते हुए निम्न शब्द कद्दे थ:--“' जैन स्वमत अने बेर परमन पएथु अमारी 
दृष्टिमा नथी । जैनने सक्षेपीए तो ते जेनज छे । अने अमने तो कई छाग़ो भद्‌ जगाते नथी ?-- अ्ीत्‌ 
जैन स्वमत है और वेद परमत है, यह हमारी दृष्टि! नहीं है। जनक सैक्षिम करें तो वह चेदमन है, और 
चेंदमतकी विस्तृत करें तो वह जैनमत है। दम तो दोनोमे फोई बढ़ा भेद माद्म नहीं होता। इन 
माध्यस्थ सम्प्रदायातीत विचारोंके कारण राजचन्द्रजीनेी सर सर्तेकि साथ मिल्फर उच्च स्वरते गाया था कि 
£ ऊँच नीचनेो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति “--अर्थात्‌ रद्गति प्राप्त करनेमें--मोक्ष प्राप्त करनेमें- 
ऊँच-नीचका, गच्छ-मतका, तथा जाति और वेपका काई भी अतर नहीं; वहीँ तो जो दरिको निष्काम- 
भावसे भजता है, वह हृरिका हो जाता है | इसलिये राजचन्द्रजीने कहा भी हैः--- 

5 निर्दोष सुख निर्दोष आनद ढयो गमे त्यायी मत्ठे । 
ए दिव्यशक्तिमान जेथी जजेरेथी नीकले॥| 


पल लत सा मात जहाँ कईसे भी हो सके निदोप सुत्र और निर्दोष आनन्दकों प्राप्त क्‍्ये। लक्ष्य 
केवछ यही रकखो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जेजीरोंगे--बधनसे--निकल मे पर 
इश्वरभाक्ति सर्वोपरिमाग 
यहें यह बात विशेष ध्यानर्म रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोक्रान्तिकी यहीं इतिश्री 
नहीं हो जाती। परन्तु वे इससे भी आगे बढ़ते हैं। ओर इस समंय  इंकरेच्छा, * * हरिक्ृपा, * 
१ ५२-१६२-२१, 
२ हरिभद्गरसूरिने भी इसी तरहके मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं:--- 
श्रोतव्यो सौगतो घर्मः कर्चव्यः पुनराहतः । 
बैदिको व्यवदृत्तव्यों ध्यातव्यः परम शिवः ॥ 


“--अयात्‌ बौद्धघ॒र्मका भवण करना चाहिये, जैनघर्मका आचरण करना चाहिये, वैदिकघर्मको 
व्यवहारम छाना चाहिये, और शैवधर्मका ध्यान करना चाहिये. 


३3 शभीयुत दामजी कैशवजीके सम्रहमें एक मुम॒क्षुके लिखे हुए राजचन्द्र-इत्तातके आधघारसे | 
ये विचार राजचन्द्रजीने कुछ अजैन साधुआँके समक्ष॑ प्रकट किये थे, ये साधु एकदम आकर जैनघर्मकी 
निन्‍्दा करने रंगे थे. 


४ छोडी मत दर्शन तणो आग्रह तेम विकल्प | कहो मार्ग आ साधशे जन्म तेहना अस्प ।| 
जातिवेषनो भेद नहीं कह्यो मार्ग जो कोय । साथे ते माक्ति लद्दे एमा भेद न कोय ॥| 


आत्मतिद्धि १०५-७, पृ, ६१७, 





५ डिनन द ७-१ ध्‌ ] 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय श्७छ 


€ दीनबंघ॒का अनुग्रह* आदि शब्दोंका जगइ जगह डल्लेख करत हैं; *ईश्वर्पर विश्वास रखनेको 
एक सुखदायक मार्ग ” समझते हैं, तथा “हरिदर्शन? के लिये अत्यत आदरता अकट करते 
हे ' ६ 238 पक का न देगी वायु अं हि हे हा हो का अप ध पी 45 

न अय हि कुछ मी न है गा । एक तुच्छ तृणके 
इकडे करंनकी भी तत्ता इसमे नहीं है।” इस दशोर्म इंश्वस्मक्तिको स्वोपरिमा्ग बताते के 
राजचन्द्रजीनि जो अपनी परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्झैमे सुनियेः---* आज 
प्रभातसे निरंजनदेवका कोई अदूमुत अनुग्रह प्रकामित हुआ है। आज बहुत दिनसे इच्छित परामैक्ति 
किसी अनुपमरूपसे उदित हुई है। श्रीभागव्तमें एक कथा है कि गोपियों भगवान्‌ वासुदेव ( कृष्णचन्द्र ) 
को दहीकी मटकीमें रखकर बेचनेके लिए निकर्ली थीं। वह प्रतग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत 
प्रवाहित होता है वही सहखदल कमल हे, और वही यह दद्दीकी मटकी है, और जे। आदिपुरुष उसमें 
विराजमान दे, वे ही यह! भगवान्‌ वासुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तब्गत्तिरपी गोषीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह 
गोपी उल्लासमें आकर दूपरी किन्हीं मुमुक्षु आत्माओंसे कहती है कि * कोई माघव्र लो हारे कोई माघव 
लो “अर्थात्‌ वह इत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्रात 
करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये ठुम इसे प्राप्त करो। उलासमें वह 
फिर फिर कइती जाती है कि ठुम उस पुराणपुरुषको प्राप्त करों और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचछ 
प्रेमंस करत हो तो हम तुम्दें इस आदिपुरुषको दें दें। हम इसे मठकीमें रखकर बेचने निकली हैं, योग्य 
आहक देखकर ही देती हैं। कोई भआाहक बने, अचछ प्रेमसे कोई आहक बनो, तो हम वासुंदेवकी 
प्रासि करा दें | 

सठकीम रखकर बचने निकछनेका गूढ़ आशय यह है कि हमें सहस्तदक कमलमें थासुंदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं। दह्दीका केवल नाम मात्र ह्वी है। यदि समस्त सृष्टिको सथकर मक्खन निकालें तो_ 
केवल एक अम्गृतरूपी वाठुंदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं। इस कयाका असली सूक्ष्म स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूछ बनाकर व्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अद्भुत भक्तिका 
परिचय दिया है। इस कथाक्रा ओर समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवछ इस एकके ही प्राप्त करनेंके 
उद्देशसे भरा पढ़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा 
स्मरणमें है। क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दुआ परम अदूम॒त है। 
ऐसी दशासे जीव उन्मत्त हुए तिना न रहेगों। तथा वासुदेव हरि जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्घान 
भी हो जानेवाले लक्षणोंक्रे घारक हैं, इसलिये हम असगता चाहते हैं, और आपका सहवास भी असगता 
ही है, इस कारण भी वह हंम विशेष प्रिय है | 

यहाँ सत्संगकी कमी है, और विकट स्थानमें निवास है। हरि-इच्छापूर्वक ही घूमने फिरने- 











१ १६-२४५-२४. 
२ पराभाक्तिका वर्णन स़ुदरदासजीने इस तरह किया हैः-- 
श्रवण विनु धुनि छुने नयनु बिनु रूप निहौरे। रसना बिन उच्चरे प्रशेसा बहु विस्तारे ॥ 
जत्य चरन विनु करे हस्त ब्रिनु तार बजाबै। अग बिना मिलि सग बहुत आनंद बढावे ॥ ५ 
विनु सीस नवै जह्०ँ सेब्यको सेवकमाव लिये रहै | मिलि परमातमों आतमा पराभक्ति दुँंदर कह ॥ 
---श्ानसमुद्र २-५१, 
३ सुंदरदासजी इस दश्ाका वर्णन निम्न प्रकारंस किया हैः-- 
प्रेम लग्यौ परमेश्वरसें। तब, भूलि गयो सिगरो घरु बारा। 
ज्यों उनमत्त फिर जितहीं तित, नेक रह्दी न शरीर सेमारा। 
स्वास उसास उठे सब रास, चले हग नीर अखंडित घारा | न 
झुंदर कौन करें नवधा विधि छाकि पयों रस पी मतवारा॥ “-ज्ञानसबुद्ध २-३९ 


श्८ अगनूका अधिष्टान हरि 
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की वृत्ति रखी है । इसके कारण यद्रपि कोई सेद तो नदी, परन्तु भेदक। प्रकाश नहीं त्िया जा सकता, 
यही चिन्ता निरंतर रद्दा करनी है | 
अनेक अनेक प्रकार्स ग्नन करनेपर इंम यद्दी रद निश्खय हुआ हि भक्ति द्वी सर्यो्परि मार्ग 
है, और वह ऐसी अनुपम वम्धु है फि यदि उसे सत्पुयपकरे चरणक्ि समीप रदकर की जाय सी बद छगमर- 
भेमोक्षदे सकती है|” 
जगत॒का अधिष्ठान हरि 
राजचन्द्र यहीतफ नहीं ठददरत। वे ती्येफरतकऊो नहीं छोड़ते, और वैनदर्शनक मद्ान्‌ 
डपासक होनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हूँ कि 'इस जगतूक़ा कोई अधिष्ठाने, अर्थात्‌ ' जिसमेस वस्तु उसत गुई 
हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह लय पावे ““-भवर्य दीना चाहिये परदे सटा चढ़ अप्रमद 
पत्न:-- “ जैनकी बाह्य शैली देसनेपर तो हम ९ त्तीवेकररों सम्पर्ण ज्ञान ही यह रहते हुए नअतिये 
पढ़ जाते हैं | इसका अर्थ यह है कि जेनकी अतशी दूसरी होनी चाहिये। कास्य कि इस नगनूरा 
८ अधिष्ठान के बिना वर्णन किया है, ओर वह वर्णन अनेक प्रामी--विचक्षण आाबापोंरों भी ऋतिया 
कारण छुआ है| तथापि यदि इम अपने अभिप्रायकरे अनुसार विचार उरो ई ते ऐसा लगाया डे कि 
तीरयेकरदेवकी आत्मा शञानी होनी चाहिये । परन्तु तत्कालावैषयकू ज्गतके रूपक्ना बर्गन पहिया है जार 
लोग स्व कालम ऐसा मान बैठे हैं, जिसमे श्रातिर्म पद गये दैं। चांद जे। है परन्तु इस कलम स्नषमम सीये- 
करके मार्गको जाननेकी आकात्नावालेप्राणियोंका द्ोना दुर्लभ है। फार्म जि एम तो चद्दानार चद्रा हुआ 
जद्ज-और वह भी पुराना--यह भयेकर है | उठी तरह जैनदशनकी क्थनी विस तानिमे-- अधिष्टान * 
विपयक भ्रातिरूप चद्दनपर वह जहाज चढ़ा है--जिससे व सुसरूप नदी दो समता । यद दमारी बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणसः माद्म होगी । तीयकरंदेवफ़े सधर्भ हमें बार्वार विचार सड्रा ऋस्यो है ल्‍हि उन्होंने 
इस जगतका “ अधिष्ठान 'के बिना वर्णन किया है---डसजा क्या कारण ? क्या उस * अधिष्रन'या झूम 
नहीं हुआ होगा ! अथवा “ अधिए्ठान ? देगा दी नहीं ? अथवा झिसी उद्दद्मभ छिपाया होगा? अथपा 
कथनभेदसे परेंपरासे समझें न आअनेसे अधिष्ठानविपयक्र ज़्थन लय हो गया होगा ? यह विचार हा 
करता है | यद्यपि तीर्थकरकों हम मद्दान्‌ पुरुष मानते हैं, उसे नमस्वार परने है, उसके अप गुम 
ऊपर हमारी परम भक्ति है, ओर उससे इम समझते हैं फ्ि अधिष्ान तो उनदा जाना हुला था, पर्स्तु 
लेगोनि परपरासे मार्रकी भूलस रूय कर दाला हे | जगत॒का कोई क्षषिष्ठान होना चादिये--ऐसा बह॒तसे 
महात्माओंका कथन है, और हम भी यही कहते हैं कि अधिष्ठान है--और वह अधिए्ठान दर मगवान, 
हँ-.जिसे फिर फिरसे दृदयदेशर्भ चादते हैं । 
तीर्यकरदेवके लिये सख्त झब्द लिसे गये हैं, इसके लिये उसे नमस्कार |” * 
१ १७४-२३२-३४. ४ 
३२ अखाने भी ईंश्वर्कों अधिष्ठान बताते हुए. * अखे गीता * में लिखा है;-- 
अधिष्ठान ते तमे स्वामी तेणे ए चाल्यु जाय | 
हि अणछते जीव हुं हुं केर पण भेद न औछे आय ॥ कडबुं १९-९. 
न जा , मर ३ कक हक तीयेंकरने सम्पूर्ण शान द्वोय एम बच्देता श्रातिमा पडीए, 
बा वीछे थे ब्ीजी जोइए., कारणके € अधिए्ठान ” बगर आ जगततें 
वर्णच्युं छे, जने ते वर्णन अनेक प्राणाओ--विचक्षण आचार्योने पण भ्रातिनु कारण थयु छे, तयापि 


अमे अमारा अमिप्रायप्रमाणे विचारीए छीए तो एम छागे छे के तीर्थयकरंदव तो शानी जात्मा होवा 


हर केतन २ल जगतनु रूप वर्गव्युं छे, अने लोको सर्वकान् एजुं मानी बेठा छे, जेयी अ्रतिमा 

अल लय पा ही पण आ काठमा जैनमा तीर्थकरना मार्यने जाणवानी आकाक्षावाल्व प्राणी थवो 
५१] अंढेलु बहाण: कि उ छ जैननी 

घसाई जई-- + अधिशान के खरादे चंढेे बहाण-अने ते पण जूनु--ए भयकर छे. तेमन जैननी कथनी 





राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय २९, 








आत्मव्रिकासकी उच्च दशा 

राजचन्द्रजी इस समय “ अथदह्द ब्राह्षी वेदना * का अनुभव करते हैं। तत्वनानकी शुफाका दर्शन 
कर ” _ वे अछललूय “--- ब्रह्मममाधि ? में छीन हो जाते हैं। घर्मच्छुक लेगोंका पत्र-व्यवहार उन्‍हें 
बंघनरूप हे। उठता हैं, स्पाद्वाद, गुगस्यान आदिक्री * सिर घुमा देनेवाछी ” चचौओँसे उनका चित्त विरतक्त 
हो जाता है, और तो और वे अपना निजका भान भूल बैठते हैं, अपना मिथ्यानामघारी, निमित्तमात्र, अव्य- 
क्तदगा, सहजस्वरूप आदि शझब्दोंस उछेख करते हैं, और कभी तो उल्लासमें आकर अपने आपको ही नम- 
स्कार कर छेते हैं। आत्मदशामें राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैँ कि वे सर्वगुणसम्पन्न भगवानतकम भी 
दोष निकालते हैं, और तीर्थंकर बननेकी, केवछजान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छाते निर्स्येह 
हे जाते हैं। कत्रीर आदि संरर्तोक्रे शब्दों राजचन्द्रकी यह * अक्थ कथा कहंनेंसे कद्दी नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नहीं जाती!। उनके चित्तकी दशा एकदम निर॑कुश हो जाती है| इस अव्यक्त दशार्म (उन्हें 
सब कुछ अच्छा लगता है और कुछ भी अच्छा नहीं छग्रवा । ? उन्हें किसी भी कामकी स्मृति अथवा 
खपर नहीं रहती, किसी काममें ययोचित उपयोग नहीं रहता, यहाँतक कि उन्हें अपने तनकी भी सुध बुध 
नहीं रहती | कबीर साहबने इसी दशाका “' हरिर्स पीया जानिये कबहूँ न जाय खुमार | मैमन्ता घूमत फिरे 
नाहीं तनकी सार ”---कहकर वर्णन किया है | राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्‍्हींके शब्दों छुनियेः--- 
८४ एक पुराण-पुरण और पुराण-पुरुषकी प्रेम सपत्ति त्रिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता। 
हमें किसी भी पदार्थ्मे बिलकुल भी रुचि नहीं रही, कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं, जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती, शब्रु-मित्रमे 
कोई भी भेदभाव नहीं रह, कौन शत्रु और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रक्‍्खी नहीं जाती; हम देहघारी 
हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किलसे जान पाते हैं; हमें क्या करना है, यह किसीकी भी 


आ अमाशी बात पत्यक्ष प्रमाणे देखागे, तीर्यकरदेवना सत्रधमा अमने वारवार विचार रह्या करे छे के 
पेमणे “ अधिष्ठान  वगर आ जगत्‌ वर्णव्युं छे---तेनु शु कारण ? झु तेने ' अधिष्ठान ' नु ज्ञान नहीं थयुं 
होय ? अथवा * अधिष्ठान ” नहींज होय---अथवा कोई उद्देशे छुपाव्युं इशे ! अथवा कयनमेंदे परंपराये 
नहीं समज्यायी * अविष्ठान ? विपेत्नु कथन लय पाम्युं हंश १ आ विचार थया करे छे, जेके तीर्थकरने 
अमे मोटा पुरुष मानीए, छीए, तेने नमल्कार करीए, छीए, तेना अपूर्च गुण ऊपर अमारी परम भाकि छे, 
अने तेयी अमे घारीए छीए के अधिए्ठान तो तेमणे जाणेड---पण लोकोंे परंपराए. मार्गनी भूलथी रूय 
करी नाख्युं । जगतनुं काई अधिष्ठान दोहु जेइए--एम घणा खरा महात्माओनु कथन छे, अने अमे पण 
एमज कहीए, छीए, के अधिप्ठान छे--अने ते अधिष्ठान हरी भगवान्‌ छे--जेने फरी फरी द्वदयदेशमा 
जाइए छीए. 

तीर्थकरदेवने मांठे सखत शब्दे। लखायो छे, मांठे तेने नमस्कार« 
_-यह पत्र, पत्राक १९१ का ही अँश है। इस पत्रका यह भाग * श्रीमद्‌ राजचन्द्र के अबतक प्रकाशित 
किसी भी सल्करणमें नहीं छपा। यद्द मुझे एक सजन मुम्ुक्षुकी कृपासे म्राप्त हुआ है--- 
इसके लिये लेखक उनका बहुत आमारी है | इस पत्रसे राजचन्द्रजीके विचारोंके सबधम बहुत कुछ 
स्पष्टीकरण होता है | 

१ देखो ५६-१६४-२१, ९३-१९०-२३. 

२ आनन्दवनजीने भी अपने आपको आनन्दधनचोबीसी ( १६-१३ ) में एक जगह 

किया ६४--- 
२४०0 अहो अहो हुं मुजने कह्ठु नमो मुज नमो मुज रे। 
अमित फढ् दान दातारनी जेहनी मेट यई तठुज रे ॥ 
3 १४४-३ १ ५-३ दे « 
४ देखे १६१-२२६-३१४, १८४-२ ३९-३४, ३३५-१६७-१४५ 


३० आत्मविफासकी उद्च दशा 
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समझमे आंगन जैसा नहीं है। हम सभी पदार्थोसे उदास दे जानेसे चाए जेमे (बह, 620 का हे 
कोई नियम नहीं रकखा, भेदभावका कोई भी ग्रतग नहीं, इमने अपनेश जिम जगत मा आए कक 
हमारे सन्मुख ऐसे सत्सगीके न मिलनेसे खेद रद्द करता है; सपत्ति भरपूर ४ $ 2 हे 2 १ 
शब्द आदि अनुभव किये हुए विपय स्छतिम आ जानेके कारण--भयवा के हा रु का] कक 
परन्‍्ठु उसकी भी अब इच्छा नहीं रद्दी, अपनी इच्छासे दी थोड़ी टी प्रदत्त गे झा 200 ह3%6 हक 
क्रम जैंस चलाता दे वैसे ही चलते चले जाते है। दुदय प्रायः इत्य जता हा गया ४, ना द्रव 
शूत्यरूपसे ही प्रवृत्ति करती हैँ, नय-प्रमाण बँगरइ शास्र मेद्‌ याद नहीं आते; उठ भा 2333 नी 
लगता, खानेकी, पीनिकी, श्रेठनेकी, सोनिकी, और बोलनेकी मृत्तियां ० अपनी अपनी :चछानुसार होती 
हैं, तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी ययायोग्य भान नहा रद । ग 
इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदाधीनता आ जानेसे चाद जैसी प्ररत्ति ऐे 2 करनी है | 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन है, एक प्रकारत उस पागल्पनक्रो कुछ छित्राजर रखते 7; और जियनी 
मात्रार्मे उस छिपाकर रखते हैं, उतनी ही हानि है। योग्यरूपमे प्रवृत्ति है रदी हे अथवा अयोग्यरुपम, 
इसका कुछ भी हिसाब नहीं रकखा। आदि-पुरुषम एफ अख ग्रेमक तियाब दूगेर माक्ष आदि पदा- 
भोकी भी आकाक्षाका नाश हो गया है। इतना सर द्वोनपर भी सतोपजनक _उदागीनता नहीं आई, ऐसा 
मानते हैं । अखड प्रेमका अवाह तो नशेजे प्रवाह जैसा प्रयादित होना चाहिये। परन्तु वैसा प्रवादित नहीं 
हो रद्द, ऐसा हम जान रहे हैं, ऐसा करनेसे वह अखड नशेका प्रवाद प्रगाह्टन घ्गा प्सा 
निशचयरूपसे समझते दे | परन्तु उसे करनेमें काल फारणभूत हो गया दे। थीर इन सपा दोष दमपर है 
अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं फिया जा सकता | इतनी अधिक उदासीनता हैनिपर भी 
व्यापार करत हैं, लेते हैं, देते हैं, लिखेत हैं, बाँचते हैं, निभाते जा रहे हैं, रेद पाते हैं, ँैँसने भी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है, और उसका कारण फेवल यद्दी है क्रि जक्तऊ हरिफ्री सुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं | यह बात समझे जा रही ऐ, समस भी रहे है, आर समझेंगे 
भी, परन्तु सर्वन्न हरि ही कारणरूप है। 
हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देद इरि है, रूप एरे है, नाम हरि है, 
दिद्या हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है। और फिर भी दम इस प्रफार कारपारों। लगे हुए हैं। यह 
इसीकी इच्छाका कारण है |? * 
इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए सत ( 3६५॥0० ) थे। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीवम, आनन्द्धन आदि स्तोंकी तरह उस “अवाडूमानसगेचर' सहजानन्दक़ी उच्च द्ाका अनुभव 
किया था, जिसका उपनिषद्के ऋषियो-मुनियोसि लगाकर पूर्व और पश्चिमके अनेक सर्तों और चिचारफेंने 
जगद् जगह बखान किया है । स्वामी विवेकानन्दने इस दश्शाका निम्न प्रफारस वर्णन किया हैः --- 
70७6 38 70 ॥6०॥आ॥8 ०६ ॥, धा0 एल ॥0 ग्राग़ते ऋ078, पट) 0॥058, 7९8 
407 76878887888, 00]९00658, 90685... '॥0व। (9७ शी गैवेंधठ$ था 5 शो 
शरीणि९७70०, थागते ए़७ द70ज 0080९४--नण रंशगजवते) ॥९8 एशाएग 37 ए९५ ज्ौ-- 
600 जञतकक ज़6 धैजए ग९, 60, प्रात तो तातशफुणरा, ॥00800 00 ॥0 गत 
धाते 8 007 888 06₹ 800व इघते ७शो ब0289000: शाते 400706वं फ्री (० 4 
07 एप्रएथ४४ीं 500--अर्थात्‌ उस दब्यांम अहंभावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारद्ित 
होकर, चचल्ताराहित होकर, प्रयोजनरीहत होकर और शरीरराहित होकर काम करता है | उस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजसे देदीप्यमान होता है,और हम अपने आपको जान छेते हैं। क्योंकि समाधि हम सबसे 
हरिमय सब देखे ते भक्त, शानी आंपे छे अव्यक्त । 
अहनिश मन जो वेध्यु रहे, तो कोण नदे ने कोने कहे || 
वृण पामे बकवादज करे गे गजेना अखा उतरे--अखाना रप्पा वेषविचार अंग ४५५६ 





हा >मफक>मथक जल 








राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय झट 


४५-35 तन त++ल्‍+ै#ैन्‍तु्त्++++____..क्‍ह 
अव्यक्तरुपसे मौजूद रहती है । क्योंकि हम वास्तवर्मे स्वाघीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्तैमान हैं, परिमितसे 
प्रथक्‌ हैं, सत्‌ और असतके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा और परमात्मासे अमित्र हँ।. बौद्ध, जैन 
इंसाईं, मुसछमान आदि सभी घममोंके अन्यकारोंने इस दशाका मिन्न मित्र रूपमे वर्णन किया है | कु 
निस्लन्देह राजचन्द्र आक्रतिकासकी उच्च दशाकों पहुँचे हुए थे; और जान पड़ता है इसी दशाको 
उन्होंने ' श॒द्धसलमकित ” के नामसे उल्लेख किया है| वे लिखंते हैं --- न्‍ 
ओगणीसें ने सुडतालीस समकित शुद्द प्रकाइ्यु रे | 
हम श्रुत के न वधती दशा निजत्वरूप अवभाव्यु रे॥ 
इस पद्म उन्होंने सवत्‌ १९४७ से, अपनी २४ वर्षकी अवशस्यामें श्रुत-अनुमव, बढ़त 
और निजस्वरूपके भास होनेका स्पष्ट उछेग्व किया है| क पक अकज 


हर हि. पु $ 
राजचन्द्रजीका दखसम्रह 

श्रीमद्‌ राजचन्द्रने अपने ३३ वर्षके छोटेसे जीवनमें बहुत कुछ बॉँचा और बहुत ही कुछ लिखा | 
यय्रपि राजचन्द्रजीके लेखें।, पत्रें आदिका बहुत कुछ सग्रह “ श्रीमद््‌ राजचन्द्र ' नामक ग्रंथमें आ गया है | 
परन्तु यहँ। यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्द्रजीके पत्रा आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है | और इस भागर्भ कुछ भाग ते ऐसा है जिससे राजचन्द्रजीके विचारोक्रे स्बधर्म बहुतसी नई 
बातेंपर प्रकाश पढता है, ओर तत्संबधी बहुतसी ग़॒ुत्यियें। सुल्झता हैँ | राजचन्द्रजीके छेखोकी सामान्य- 
तया तीन विभागोंर्मे विमक्त किया जा सकता है। प्रथम भागमें राजचन्द्रजीके विविध पत्नोक्रा संग्रह आता 
है; जिन्हें राजचन्द्रजीने मिन्न मिन्न अवसरोपर मुम॒क्षुआकी तत्त्वशानकी पिपासा शान्त करनेके लिये लिखा 
था | इन पत्नोंमेंसे कुछ थेढ़ेसे खास खास पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं | राजचन्द्रजीके पत्नेसि--- 
खासकर जिसमें गाघीजीने राजचन्धजीतस सत्ताइस प्रश्नोका उत्तर मॉगा है--गाघीजीके बहुत शाति मिली 
थी, और वे हिन्दुधर्मम स्थिर रह सके ये, यह बात बहुतसे छोग जानते ईँ। गाजचन्द्रजीके लेखोँका दूसरा 
भाग निजसत्रधी है| इन पत्नोंके पढनेसे मालूम होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आसत्मनिरीक्षण ( 80७६ 
87० ए» 8 ) करनेमें कितने सतर्क रहते थे । कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट और सूहम 
होता था कि उसके पढ़नेंस सामान्य लछोगोंको उनके विपयंम भ्रम हो जानेकी संभावना थी। इसी कारण 
राजचन्द्रजीको अपना अंत/करण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थल नहीं मिलता था। वहुत करके 
राजचन्द्रजीने इन पत्रोंको अपने महान्‌ उपकारक सायला निवासी श्रीयुत सोमागभाईको द्वी छिला था। 
इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओँर्मं बहुत ही कम है। इसमे सन्देह नहीं ये समस्त पत्र अत्यत 
उपयोगी हैं, और राजचन्द्रजीको समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थलॉपर राज- 
चन्द्रजीनि अपनी निजकी दआका पद्म भी वर्णन किया है | इसके अतिरिक्त इस संबंघ॑मे राजचन्द्रजीकी 
जे ९ प्राइवेट डायरी ? ( नॉघपोथी ) हँ--जिन्‍्हें राजचन्द्रजी व्यावहारिक कामकाजंस अवकाश मिलते ही 
लिखने वेठ जाते ये--बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। राजचन्द्रजीकीों जो समय समयपर नाना तरहकी 


१ विवेकानन्द+-राजयोग लन्डन १८९६. 
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३ इस भागमेंसे दो महत्वपूर्ण पत्रोंके अंश पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। इन पत्रोंका कुछ 

भांग मुझे दो मुम्क्षेऔंकी कृपांस पढनेकी मिछा | एक पन्ने दस या बारह मुद्दोंम राजचन्द्जीने अपनी 

जैनतत््वनानसंबधी आलोचनाका निचोड़्‌ लिखा है | मुझे इस पत्रते राजचन्द्रजीका इशिविन्दु समझनेमें 

बहुत मदद मिली है। इसके लिये उक्त मुमुक्षुओंका मैं बहुत कृतश हूँ। 


बे 


ह्र्र लियपसंप्रह 

विचारधारायेँ उदित होती थीं, उन्हें वे अपनी डायरीमें नोट कर छेते थे। यथाप्रि राजचबस्धजीके पत्नेती 
तरह उनकी प्राइवेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर भी जो कुछ हैं, से बटुत महछ्वकी हैं| राजचन्धजीफ्े 
छेखोंका तीसरा भाग डनकी मौहिक अथवा अनुवादात्मक और विवेचनात्मक रचना हैं। 


मौलिक रचनायें 

स््रीनीतिबोध प्रथम भाग, राजचन्द्रजीफी १६ वर्षते पहिलेफी स्वनाआमें प्रथम रचना गिनी 
जाती दै। यह अ्थ पद्मात्मक है, और यदू स, १९४० में प्रकाशित हुआ है  । गजचन्द्रजीने इस 
अथको तीन भागोंमें बनानेका विचार किया था। मालूम दोता है राजचद्र अपर दो भागोऊफ़ोी लिस 
नहीं सके । ग्थके सुखपुष्ठेक ऊपर स्रीमिक्षाकी आवश्यक्ताके विषय निम्न पद्य दिया गया है“-- 

थवा देश आबाद सी होंस धारो, मगावी गणायी वनिता सुधारों । 
थती आयैभूमि विपे जेद द्वानि, उ्रो दूर तेने तभे हित मानी ॥ 

राजचन्द्रजीनि इस ्थकी छोथीसी प्रस्तावना भी लिखी है | उस खीशिक्षांफ़ ऊपर जे। पुराने विचार्फे 
लोग आश्षिप करते हैँ, उनका निराकरण किया है। तथा स्ियोंफ़ो सुधारनेके लिये बाडलम, अनंमल विवाह 
आदि कुप्रयाओको दूर करनका लेगेंसि अनुरोध क्रिया दे। दस पुस्तक राजचन्वजीने चार भाग किये 
हैं | प्रथम भागों। ईश्वरप्राथना, क्षणभगुर देह, माताकी प्रश्नीफे शिक्षा, समययो व्यर्थ न रोना आदिः 
दूसरे भागमें शिक्षा, शिक्षाके लाभ, अनपढ़ ख्रीफो घिक्कार आदि; तीमरे भागर्म सुधार, सदूगुण, सुनीति, 
सत्य, परपुरुष, आदि, तथा चौथे भागमें “ सदगुगसजना * और ९ रद्देंधेशतक ” इस तरह सब्र मिस्र 
चौबीस गरत्री हैं| 

रशाजचन्द्रजाका दूसरा अंथ काव्यमाला है। ' स्वीनीपिबेध ' के अन्त दिये हुए विशापनमें 
राजचन्द्रजीने काव्यमाछा नामक एक सुनीदिबोधक पुस्तक बनाकर प्रय्यार करनेकी यूचना की है | इससे 
मालूम पढ़ता है कि काव्यमाला कोई नीतिसबंधी पुस्तक द्वोनी चादिये | इस पुस्तकर्म एकसी 
आठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हूँ।हस पुस्तकके विपयंम कुछ विशेष शात नहीं 
हो सका | 

राजचन्द्रजीकी तीसरी पुस्तक है चचनसप्तशती । "राजचन्द्रजीन न॑ंचनसप्तगतीके पुनः पुन 
स्मरण रखनेकेा लिखा है। इस अंथर्मे सातसी वचन गूंथे गये है | उनमेंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं;--- 

सिर चल्ग जाय पर प्रतिशा भग न करना ( १९ )., किसी दशनकी नि+ंदी न करू, (६७ )* 
अधिक व्याज न हूँ (३३५ ). दाघिंशकामं अधिक समय न लगाऊँ ( ३९० ). 'आजीविकाकी विद्याका 
सेवन न करूँ (४१५). फोणोे न खिंचवाऊँ (४५३ ). क्षोरकर्मके समय मोन रहूँ (५१५ ). पुृत्रीको 
पढ़ये बिना न रहूँ ( ५४५ ). कुठम्बको स्वर्ग बनाऊँ ( ५६१ ). 

राजचन्द्रजीकी १६ वर्षसे पू्वकी चौथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जापमालॉम एकसौ 
आठ दाने होते हैं, उसी तरह राजचन्द्रजीन सुबह शाम नित्तत्तिके समय पाठ करनेके लिए. एकसी आठ 
बचनोंमें पृष्पमाछाकी रचना की है। इसमें राजा, वकील, श्रीमत, बालक, युवा, इद्ध, धर्माचार्य, कृपण, 
दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके लेगोके लिये हितवचन लिखे गये हैं| सोलह वर्षसे कम अवस्थार्मे 
इतने गंभीर और सार्मिक वचरनोका झिखा जाना, सचमुच बहुत आश्रर्यकारंक है! इनमेंसे कुछ वाक्य 
यहँ दिये जाते हैं।--- 

यदि तुझे धरंका अस्तित्व अनुकूल न आता- हो तो जो नीचे कहता हूँ उस विचार जाना।--- 
१ छपा हुआ ग्रथ मुझे देखनेके नहीं मिला । मैंने यह विवेचन भीयुत दामजी केशवजीके 

सम्रहर्म हस्तलिखित ज्रीनीतिबोधके ऊपरंस लिखा है| 

२ भ्रीयुत गोपालदास जीवाभाई पंटेल “ श्रीमदनी जीवनयात्ना 'मैं लिखंत हैं कि राजचन्द्रजीने 
वचन सप्तशतीके अछावा “ महानीति ” के सातसों वचन अलग लिल हैं | परन्तु एक सजनके कथनानुसार 
महानीतिके सातसो वचन और वचनसप्तदती एक ही हैं, अलग अछूग नहीं। 
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राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय ३३ 
टाडयतघयघतयतयतयतनज़जडउसजजसफफउफअ डक सीसी तन -3मीनन-+ननानकज 
सकता £ हे जिओ 2० 52 कब बर हक 22 कल बोद है स 
सूलतत्वमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है न आप हि हे ५ (६). 
( १४ ). व्‌ किसी भी धर्मको मानता हो अल के बंप ही आज, रा हक अ पका ५ 
जिले शसथ देता 2 ; हट त नहीं | मात्र कहनेका तातर्य चह है क्रि 
 उतार-मलका नाश झे उस भक्ति, उस घर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना (१५). यदि 

व्‌ सत्तामे मस्त हो तो नैपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिंस स्मरण कर ( ३२ ). जिन्दगी छोटी है और 
लेत्री जजाल है | इसलिये जजालको छोटी कर, तो सुखरूपस जिन्दगी रमम्बी माद्म होगी | ( ५१ 9, 

राजचन्द्रजीकी पाँचवी रचना मेक्षमाल्ता है| यह बहुत प्रसिद्ध है| वाल्युवकोंकी अविवेकी 
चिद्या मांप्त कर आत्मसिद्धिंस भ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधमैर्मे स्थित रखनेके लिये, ” राजचन्द्रजीने मोक्षमाल 
बालवबाध नामक प्रथम भागकी रचना की है” । अन्यके उद्देशके विषयर्मे राजचन्द्र लिखते हैं;--- 
/ भाषाशानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, पर्ठ मनन करनेकी है। इससे 
इस भव और परभव दोनोमें ठुम्दारा हित होगा | जैनमार्गकी समझानेका इसमें प्रयास किया है । 
इसमें जिनोक्त मार्गस कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा | जिससे वीतरायमार्गपर आवालदद्धकी रुचि हो, 
उसका स्वरूप समझमें जावे, उसके बीजका दृदयमें रोपण हो, इस देतुस उसकी वालावबोधरूप योजना की 
है | इसमें जिनेश्वरके सुंदर मार्गयत बाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया | जैसा 
अनुमबर्म आया ओर काल्मेद देखा बैसे ही मध्यस्यतासे यह पुस्तक लिखी है। ” मोक्षमालार्म जैनघर्मके 
सिद्धातोंका सरछ और नूतन शैलीसे १०८ पार्ओमें रोचक वर्णन किया गया है | और बड़े आस्चर्यकी बात 
ते! यह है कि राजचन्द्रजीने सोलद वर्ष पॉच मद्दीनेकी अवस्था इसे कुछ तीन दिनों। लिखा था। 

अथके विपयको सामान्यतः नीचे लिखे चार विमागेम विभक्त किया जा सकता है$-- 
कयाभाग, जैनघर्मविषयकसिद्धात, सर्वमान्यसिद्धात और काव्यमाग ] मेक्षमाछाका कथामाग बहुत रोचक 
ओर श्रेष्ठ है | यद्यपि ये कथायें बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसत्च, तथा कथाग्रन्योँकी अनुकरण 
करके लिखी गई हूँ, परन्तु कथाओंके पदनेंस छंगता है कि माने। ये कयायें मौलिक ही हैं। मोक्षमाछाकी 
अनाथी मुनि, कपिल मुनि, भिखारीका खेद, सुखके विषयमें विचार आदि कथायें वैराग्यरससे खूब ही 
परिपूर्ण हैं, और ये कथायें इतनी आकपक और दृदयस्प्शी हूँ कि इन्हें जितनी बार भी पढ़ो डतनी ही 
बार ये नई और असरकारक मादूम द्वोती हैं | हम तो समझते हैं कि मोक्षमाछाक्ी बहुसंख्यक कथा 
भारतीय कथा-साहित्यकी उच्च श्रेणीमें जरूर रक्खी जा सकती हैं। 

मोक्षमालाके दूसरे विमागमें सामायिक, प्रतिक्रमण, राजिमोजन; प्रत्याख्यान, जीवदया, नमस्कार- 
मत्र, धर्मध्यान, नवतत्त्व, ईश्वरकसुत्व आदि जैनधर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक सिद्धाताँका नूतन शैलीसे सरल 
ओऔर गभीर विवेचन किया गया है | उदाइरणंके लिये राजिमेजनके विषयर्म लिखा हैः- रात्िमेजनका 
पुराण आदि म्तेंमि भी सामान्य आचारके एिये त्याग किया है| फिर भी उनमें परंपराकी रूढ़िकों लेकर 
राविभमाजन घुस गया है। शरीरके अन्द्र दो प्रकारके कमल होते हैं। वे दूर्यक्रे अस्तंस संकुचित हो जाते 
हूं | इस कारण रातिमोजनमें सूक्ष्म जीवॉका भक्षण होनेसे अहित होता है। यह महारोगका कारण है | ऐसा 
बहुतसे स्थल आयुर्वेदका भी मत है ”” ( मोश्षमाछा २८ )। जो छोग प्रतिक्रणण आदिको, उसका 
अर्थ समझे बिना ही, कठस्थ कर लेते हैँ, ऐसे लोगेंकि विपयर्मे राजचन्द्र लिखते हैँ---“ जिनके 
शास््रके शा(त्र कंठस्थ हो, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोड़े बचनोंपर प्रौढ़ 
और विवेकपूर्वक विचार कर शास्त्र. जितना ज्ञान दृदयगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। 
तल्वकी पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रको उर्लेघ जानेंके समान हैं। ” 

१ राजचन्द्रजीने मोक्षमाल्को बाल्मवत्रोध, विवेचन ओर प्रश्ञावत्रोध इन तीन भागोंग लिखनेका 
विचार किया था । वे केवल बालावबोध मोक्षमाल्ा ही लिख सके, अन्तके दो भागोकी नहीं लिख सके | 
प्रशाववाध मोक्षमाऊाकी वे केबल संक्रलनामात्र ही [लिखवा सके | यह प्रस्तुत ग्रेथर्म ८६४ (२)-७९८-ह हे 


पर दी हुई है | 


प्‌ 
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८ जे निम्नेन्थ प्रवचनमें आये हुए. पवित्र वचनोंको कंठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साहके बलसे 
सत्फलका उपार्जन करते हैं । परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, उनको तो इससे सुख, आनद, विवेक 
और अन्‍्तर्म महा फलकी प्राप्ति होती है | अपढ़ पुष्प जितना छुदर अक्षर और खंची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके भेदौंको जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य अ्रयैके विचार और निर्ग्रथ प्रवचनके भेदकोा 
उमझता है | क्योंकि उसने अर्थपूर्वक नि्मेथ वचनामृतको धारण नहीं किया, और उसपर ययाये विचार 
नहीं किया | यथ्यापि-तत्तविचार करनेमे समर्थ बुद्धिप्रभावकी आवश्यकता है, तो भी वह छुछ विचार 
जरूर कर सकता है। पत्थर पिघलता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है । इसी तरद्द जिसने वचना- 
मृत कठस्थ किया हो, वह अ्थसहित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता है । नहीं तो तोतेवाला राम नाम । 
तीतेको काई परिचयमें आकर भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी बला जांने कि राम अनारफो कहते हैं 
या अगूरको ” ( सोक्षमाछा पाठ ९६ ) | इसके बाद लेखकने एक उपहासजनक कच्छी-वेश्योक्रा दृशत 
लिखा दे। ईश्वरकतत्वके सबधर्मे श्रीमद्‌ राजचन्द्र लिखते हँं--““ जिस मध्यवयके धानियपुत्नने जगत्‌ 
अनादि है ऐसे बेधदक कहकर कर्तताकों उड़ाया होगा, उस पुरुपने क्‍या इंस कुछ सबशताके गुप्त भेदके 
बिना किया होगा १ तथा इनकी निर्दोषताके विषयम जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि 
थे परमेश्वर थे। कत्ती न था और जगत्‌ अनादि था तो उसने ऐसा कहा ” ( मोक्षमाल्ता पाठ ९९ )। 
८ परमेद्वरकों जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेदवरने जगत्‌कों रचा तो सुख दु ख बनानेका 
क्‍या कारण था ? खुख दुशःखको रचकर फिर मोतकोी किसलिय बनाया £ यह लीला उसे किसे बतानी थी ! 
जगतको रचा तो किस कर्मसे रचा ! उससे पहले स्वनेकी इच्छा उसे क्‍्यें।न हुई ! ईश्वर कोन है * 
अगतके पदार्थ क्‍या हैं. ! और इच्छा क्या है ! जगतको रचा तो फिर इसमें एक ही घमंकी अ्रइत्ति रखनी 
थी। इ6 प्रकार अ्रमणार्मे डालनेकी क्या ज़रूरत थी ! कदाचित्‌ यह मान लें कि यह उस बिचारेंसे भूछ 
हो गई ! होगी ! खैर, क्षमा करते हैं | परन्तु ऐसी आवश्यकतास अधिक अछ्लमन्दी उसे कहँसि सूझी 
कि उसने अपनेको ही जड़मूलसे उखाइनेवाले महावीर जैसे पुरुषोंकोे जन्म दिया इनके कह्दि हुए 
दर्शनकी जगत क्‍्यें। मौजूद रक्‍्खा ? ?” ( मोक्षमाल्ा पाठ ९७ ) | 


मोक्षमालाका तीसरा भाग सर्वमान्य सिद्धातविषयक दै। इसमें कर्मका चमत्कार, मानवदेह, 
सत्सग, विनय, सामान्य नित्यनियम, जितेन्द्रियता आदि सर्वंसामान्य बार्तेंपर सुंदर विवेचन किया गया है। 
मानवदेहके विषय लिखा हैः---“ मनुष्यके शरीरकी बनावटके ऊपरसे विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, 
परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं| जिसके दो हाथ, दो पैर, दो आँख, दो कान, एक सुख, 
दो होठ और एक नाक हों उसे मनुष्य कहना ऐसा हमें नहीं समझना चाहिले | यदि ऐसा समझें तो फिर 
बद्रका भी मनुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह हाथ पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेष 
रूपसे उसके पूँछ भी है, तो क्या उसे मद्दामनुष्य कहना चाहिये? नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है 
वह्दी मानव कहछा सकता है? (मोक्षमाछा पाठ ४ ) | सूअर और चक्रवर्ताका साइश्य+---“ भोगोंके 
भेगनेमे दोनों तुब्छ हैं। दोनेंके शरीर राद, मास आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं। संसारकी 
यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है, उसमें ऐसा दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तठुच्छता और ऐसा अन्धापन है, तो 
फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय १ ” ( सोक्षमाछ्ा पाठ ५२)। जितेन्धियताके विषयमे:---“जबतक 
जीम स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नासिकाकों सुगष अच्छी छगती है, जबतक कान वारागनां 
आदिके गायन और वादिच चाहता है, जबतक आँख बनोपबन देखनेका छक्ष रखती है, जब्रतक त्वचाकों 
सुगंधि-लेपन अच्छा छगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्भेय, निष्परिग्रही, निरारमी और बह्मचारी नहीं 
हो सकता। मनको वशमें करना सर्वोत्तम है। इसके द्वारा सब इन्द्रियाँ वशम की जा सकती हैं। मनके 
जीतना बहुत दुर्घट है। मन एक समयमसें असख्यातों योजन चलनेवाले अश्वके समान है। इसको यकाना 


बहुत कठिन है । इसकी गति चपल और पकड़में न आनेवाली है 
व | मसहा शानियोने शानरूपी छगामसे 
इसकी वशमें रखकर सबको जीत लिया है ” (सोक्षमाछा पाठ ६८ )। 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय ३७ 
सामान्य ला ०००४ है। इसमें सर्वधामान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, तहनचये, 
3 ? अमूल्य तत्तविचार, जिनेश्वरकी वाणी और पृर्णमालिका मंग्रल्के 
ऊपर मनहर, हरिंगीत, प्रोटक आदि विविध उन्दोंमें आठ कविताये है। अपने सामान्य-मनोर्थके विषयपें 
कवि लिखते हैं;--- कि 
मोहिनीमाव विचार अधीन थई, ना निरखुं नयने परनारी। 
पत्थरतुल्य गणु परवैमव, निर्मठठ तात्विक लोभ समारी | 
द्ादगब्त्त अने दीनता धॉरे, सात्तिक थाऊ स्वरूप विचारी | 
ए. मुज नेम सदा शुभ क्षमक, नित्य अखेंड रहो भवहारी ॥ १॥ 
ते त्रिशलातनये मन चिंतवि, शान विवेक विचार वधारूं | 
नित्य विशोध करी नवतत््वना, उत्तम बोध अनेक उच्चारँ | 
संशयवीज डगे नहीं अन्दर, जे जिनना कथने। अवधारं | 
राज्य | सदा मुज एज मनोरथ, धार थे अपवर्ग उतारु || २॥ 
सोलह वर्षकी छोटीसी अवस्थार्म कितनी उच्च भावनायें | 
आगे चलकर  तृष्णानी विचित्रता ” नामक कवितामें कविने दद्धावस्थाका कितना मार्मिक 
चित्रण किया है | वह पद्म यह है ---- 
करोचली पडी डाढी डाचातणों दाट वब्यो, काव्ठी केशपटी विषे इ्वेतता छवाईं गईं। 
सूघवु साभव्ठदु ने देखबु ते माडी वरूयु,; तेम दात आवली ते खरी के खवाई गई ॥ 
वर्क्वी केड वाकी हाड गया, अगरणग गयो उठवानी आय जता छाकडी लेवाई गई । 
अरे | राज्यचन्द्र एम युवानी हराई पण, मनथी न तोय राड ममता मराईं गई || २ ॥| 
--अर्थात्‌ मुँहपर छार्रियाँ पड़ गई, गाल पिचक गये, काली केशकी पश्टियाँ सफेद पढ़ गई, सूँघने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियों जाती रही, और दाँतोंकी पक्तियाँ खिर गई अथवा घिस गई, कमर ठेढ़ी 
हो गई, हाड़-मॉस सूख गये; शरीरका रेंग उड़ गया, उठने ब्रैठनेकी शक्ति जाती रही, और चढनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई । ओरे राजचन्द्र | इस तरह युवावस्थांस हाथ धो बैठे | परन्तु फिर भी मनसे यह रॉड 
ममता नहीं मरी | 
इसमें सन्देह नहीं कि मोक्षमाला राजचन्द्रजीकी एक अमर रचना है। इससे उनकी छोटीती 
अवस्थाकी विचारक्षाक्ति, छेखनकी मार्मिकता, तर्कपड़ता और कवित्वकी ग्रतिभाका आभास मिच्ता है | 
जैनधर्मके अन्तस्तलमे प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है । जैनधर्मके खास खास प्राराभिक समस्त 
सिद्धातोंका इसमें समावेश हो जाता है | यह जैनमात्रके लिये बहुत उपयोगी है | विशेषकर जेन पाठशालाओं 
आदिमें इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। जैनेतर छोग भी इससे जैनघर्मविपयक साधारण 
परिचय प्रास कर सकते हदें । 


१ इसमें अखाकी निम्न कविताकी छाया मालूम होती हैः-- 
इृटो तन गात ममता मटी नहीं फुट फुजीत घुरानोसो पिंजर | 
जरजर अग जुक्यो तन नीचे जैसे ही छंद्ध भयो चले कुजर। 
फटेस नेन दसन बिन बेन ऐसो फन्न जेसो उजर खंजर | 
अज हों सोनारा राममजनकी मात नाही जोपे आई पोहोच्यो है मजर ॥ 
यौवन गयों जरा ठन्ये सिर सेत भयो बुध कारेकी कोरी | 
सब आपन्य वटी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुलण जेसी नारी | 
ज्ञान कथ्यो सो तो नीर मथ्यो आई अखा झन्यवादीकी गारी | 
राम न जाने कलीमल साने भये ज्यु पुराने अविध्या कुमारी ॥ 
सतप्रिया ६०-६२; अखानी वाणी ए- ११६, बम्बई १८८४० 





छ्नदे भावनावोध 


रशाजचन्दजीका छठा ग्रन्थ भावनावोध है। भावनावोधकी रचना राजचन्द्रजीनी सवत्‌ १५४३२ 
मे अठारह वर्षेकी अवस्था की थी। जिस समय मोक्षमालाके छपनेम विलय था, उस समय आइकॉकी 
आकुलता दूर करनेके लिये भावनावेधकी रचना कर, यह ग्रय ग्राइकफि डपद्ासस्वरूप दिया गया या | 
भावनाबोधम अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अश्याचि, ससार, आश्रत्र, संबर, निजेरा और लोफऊस्वरूप 
इन दस भावनाओँका वर्णन किया गया है। प्रथम ही डपोद्धातके बाद, प्रथम दर्शनर्भ प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चठु॒थ और पचम चित्र आदिकी पाँच भावनाओंका, और तत्थ्चात्‌ अतर्दर्शनभ पष्ठ, मप्तम, 
अष्टम, नवम और दाम चित्रोर्मे अन्तकी पाँच मावनाओंका विवेचन है। उपयुक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रों समाप्त होता है। मोक्षमालाकी तरह भावनातोधकी कथारयये भी अस्त रोचक आर 
प्रभावोत्यादक हैं। तत्त्ववेत्ताआँके उपेदशका सार बतांत हुए एक जगद्द राजचन्द्रजी लिखते ईैं---' इन 
तत्ववेत्ताओंने ससार-सुखकी हरेक सामभ्रीकी शोकरूप बताई है | यह उनके अगाध विवेकक़ा परिणाम दै | 
व्यास, वाल्मीके, शकर, गोतम, पतजलि, कपिल और युवराज शुद्धोदनने अपने प्रवचन मार्मिक रीतिसे 
और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहत्य नीचेफे मब्दोर्ग कुछ आ जाता है; -- 

अह्दे प्राणियो | ससाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेक्रे लिये पुरुषार्थरा 
उपयोग करो ! उपयोग करो | 

निस्सन्देह भावनाबोध वैराग्यरसकी एक सुन्दर रचना है, ओर बारह भावनाओंके चिन्तनक्रे 
लिये यह बहुत उपयोगी है। 

उन्नीस वर्षकी अवस्थामें राजचन्द्रजीने पुप्ममाछाके ढठगका १२० वचनेंमे बचनामस्त लिया 
है| यह वचनामृत प्रस्तुत अथमें ६-१११-१५ में दिया गया है। वचनामृतक वचनोंक्री मार्मिक्‍्ताका 
निम्न उद्धरणॉस कुछ आभास मिल सकता है--- 

हजारों उपदेशेकि वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेंते थोड़े वचनोफ्रा विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है ( १० ). बर्तावर्मे बालक बने।, सत्यमें युवा बनो, और ज्ञानम बुद्ध बनो ( २५ ). बचेफी 
रुछाकर भी उसके हाथका सखिया ले लना (३१) हे जीव ! अब मोगंभ जात द्वो जात ! जरा विचार 
ते सह्दी, इसमें कौनसा सुख है ( ३४ ). यदि इतना हो जाय तो भे मोक्षकी इच्छा न करूँ ---समस्त 
सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, नियमित आयु, नीरोंग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर ख्ियाँ, 
आज्ञानुवत्ती अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यत बराल्यावस्था, और आत्मतत््वका चिन्तवन (४० ). 
किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेिवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी दी इच्छा करता हूँ ( ४१ ). स्पाद्वाद- 
शैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहरता ( ८६ )। 

इ्सके बाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीन जीवतत्त्वसंबंधी विचार और जीवाजीवविभाक्ति नामक 


प्रकरण भी लिखने आरम किये थे | मातम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोको 

के हम होता न को >त्तराध्ययन सूत्र आदि 
ग्रथेकि आधारस लिखना चाहते थे | ये दोनों अपूर्ण प्रकरण क्रमस १०--१२९-१९५ और ११-३१ ३०-६९ 
भ॑ प्रस्तुत ग्रथम दिये गये हैं | 


बीसवें व्षेमें राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धिके ऊपर एक निब्रध लिखा है। इसमें आगम, 

2 परंपरा, अनुभव और प्रमाण इन पेँच प्रमाणेसि राजचन्द्रजीनि प्रतिमापूजनकी सिद्धि करनेका 

उल्लेख किया है। इस लरूघुग्रन्थका केवल आदि और अन्तका भाग मिलता है, जो प्रस्तुत प्रन्यर्म 
२०-१ रै६,७,८,९-२० मै अपूर्णरूपसे दिया हैं| 

लिखा था 2९8 बलक एक राजचन्द्रजीका प्रोढ़ अवस्थाका ग्रथ है। राजचन्द्रजीने इस २९ वे वर्षम 

लिये नड़ियादर्म 'पन्द्रजीने खास कर आसोभाग, भ्रीभचछ आदि मुमुक्षु तथा अन्य भव्य जीवोंके हितके 

दम रहकर बनाया था। कहते हैं एक दिन शामको राजचन्द्र बाहर घूमने गये और घूमनेंते 


५ पर ष् 
४2228 354 लिखने बैठ गये | उस समय श्रीयुत अबालालमाई उनके साथ ये । दतने 
चार आरा 9८06 2252 0978 9.88 40 लालटेन छेकर खड़े रे । बाद इस ग्रंथकी 
उल्लूजी और माणे इक ग्रौर एक स्वय॑ 
अबालाञभाईको दे दी | [णेकलछाल घेलाभाईको मेज दी, और एक स्वय॑ 


7] ० ६ 
राजचन्द्र ऑर उनका संक्षिप्त परिचय इ७ 





आत्मसिद्धिम ३४३ पद्म हैं। पहिले ४२ पद्मोंमि प्रात्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ गेष पद्मोरमि “आत्मा 
है, चह नित्य है, वह निज कर्मकी कर्ता है, वह मोक्ता है, मोक्ष है, और मोक्षका उपाय दै?--इन कह 
पर्दोंकी! सिद्धि की गई है। प्रास्ताविक विवेचनम राजचन्द्रजीने झुष्कजानी, ।क्रियाजड़, मतार्थी, आत्मार्थी, 
कहते ई अरुदूगुरु आदिका विवेचन किया है | शुष्कजानी और क्रियाजइका लक्षण लिखते हुए राजचन्धजी 

वाह्मक्रियामा राचता अंतर्भेद न कांइ | ज्ञानमार्ग निषेघता तेह क्रियाजड आहि ॥ 

बंध मोक्ष छे कल्पना भाखे वाणीमाहि | वर्त्ते मोहावेशमा झुष्कज्ञानी ते आहि || 
-जो मात्र बाह्मक्रियामे से पचे पढ़े हैं, जिनके अतरमें कोई भी भेद उतन्न नहीं हुआ, और जो जञानमार्गेका 
निषेध करते हैं, उन्हें यद्य क्रियाजड कहा है । बंध और मोक्ष केवछ कव्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यको 
जो केवल वाणीसे ही वोल्य करता है, और तथारूप दगा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही 
रहता है, उसे यह शुष्कनानी कहा है | क 

सद्गुरुके विपयंस राजचन्द्र लिखते हैं--- 

आत्मशान समदर्शिता विचेर उदय प्रयोग | अपूर्व वाणी परमश्रुत सदूगुद् छक्षण योग्य ॥ 
--जत्मजानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छांस जो रहित हो गये हैं, तथा शत्रु, मित्र, हथे, 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि मावके प्रति जिन्हें समता रहती दे, केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कमोंके 
ऊदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं, जिनकी वाणी अजानीसे प्रत्यक्ष मित्र है, और जो 
प्रट्दर्शनके तात्पर्यकी जानते ईँ---वे उत्तम सदूगुरु हैं । | 

तत्श्चात्‌ अन्थकार गुरु-शिष्यके शक्कों-समाधानरूपमें 'पदुपद का कथन करते हैँ । प्रथम ही शिष्य 
आत्माके अस्तित्वके विपयर्मे गका करता है और कहता है कि ““न आत्मा देखनेमें आती है, न उसका 
कोई रूप माढ्म होता है, और स्पश आदि अनुभवसे भी उसका शान नहीं होता | यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, पठ आदिकी तरह उसका जान अवश्य द्वोना चाहिये था ” १ इस शकाका उत्तर गुरु दुस 
पद्योर्में देकर अन्तर्में लिखते हैं--- 

आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप | जंकानो करनार ते अचरज एह अमाप ॥ 

---आत्त्मा स्वय ही आत्माकी शका करती है | परन्तु जो श॒का करनेवाल्ा है, वही आत्मा है---इस बातकों 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्रय है | 

आगे चलकर आत्माके नित्यत्व, कह्नेत्व, मोक्‍्तृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया 
गया दै। आत्माके कर्चृत्वका विचार करते समय राजचन्द्रजीने ईश्वरकरत्वके विषयमें अनेक विकल्प उठाकर 
उसका खडन किया है ॥ तत्पश्चात्‌ मोक्षके उपायके संबंध गिष्य शक्रा करता है कि “ससारमें अनेक मत 
और दर्शन मौजूद हैँ | ये सब मत और दर्शन मिन्न भिन्न प्रकारंस मोक्षके उपाय बताते हैं | इसलिये किस 
जातिस और किस वैपसे मोक्ष हो सकता है, इस वातका निश्चय द्ोना कठिन दहै। अतएव मोक्षका उपाय 
नहीं बन सकता ? १ इस शकाका गुस्ने नीचे लिखा समाधान किया है --- - 

छोडी मत दर्जनतणो आग्रह तेम विकल्प । कह्मो मार्म आ साधरे जन्म तेहना अल्प ॥ द 

जाति वेषनो भेद नहीं कह्मो सार्गे जो होय । राधे ते सुक्ति छह्े एमा भेद न कोय ॥। 
--यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतर्म छंगे रहना चाहिये, अथवा यह मेरा दर्शन है, इसलिये चॉहि. 
जिस तरद भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकल्पको छोड़कर जो उपर कहे 
दम गकी जा कया व शी आशा आह न 
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१ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वना घट्स्थान स्वरूपनी चौपाई'में इन छह्द पदोंका निम्न 
गायागे उछेख किया है+--- ०. 
अत्थि जीवो तहा णिन्च कत्ता भ्रुत्ता य पुण्णपावाण । 

- अत्यि घुवे णिव्वाणं तस्तोवाओ अ छल्घाणा ॥ 


पड: नी वचन 


हि 


३८ आत्मलिादीे 





हो सकता है-- इसमें कुछ भी भेद नहीं। मोक्षम ऊँच नीचका फाई भी भेद नहीं, मो उसकी साथना 
करता है, वह उसे पाता है । 
अन्तम अन्यफार उपसद्वर करते हुए, लिफंते हैं:-- 
आत्मश्नातिसम रोग नहीं मदुरु वैद्य सुजान | गुुआशासम पथ्य नी आपध विचार ध्यान | 
जो इच्छा परमाथ तो करो सत्य पुरुषाथ । भवस्थिति आदि नाम लड़ छेदो नहीं भाग्माये ॥ 
गच्छमतनी जे कल्पना ते नहीं सदत्यवह्ार | भान नहीं निजरूपनु ते निश्चय नहीं सार | 
आगल्ठ शानी यई गया वत्तमानमा होय | थाशे काल भविष्यर्मा मार्गभेद नही कोय ॥ 
---आत्माकोी जो अपने निजस्वरूपका भान न्दी-- इसके समान दूसग कोई भी रोग नदीं। सदूगुरके समान 
डसका कोई भी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सदगुरफी आशापूर्सवक चलनेके समान देसग पोई भी पस्य 
नहीं; और विचार तथा निदिध्यासनके समान उसकी दूसरी फोई भी आपध नहीं। यदि परमार्थडी इच्ठा 
करते हो ते सच्चा पुरुषाथ करो, और भवस्विति भादिकरा नाम लेकर जात्मायका छदन ने क्ये | गच्छ- 
मतकी जो कल्पना दे वह सदृब्यवद्वार नहीं। जीवफी अपने स्वसु्पफा तो भान नरीं--मिस तरह देद 
अनुभवर्म आती है, उस तरद आत्माका अनुभव तो हुआ नद्वीं--बल्कि देद्राप्यास ही रहता है--भीर 
वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना द्वी निश्चय निश्चय चिछाया फरता है, फ्रिन्‍तु बह निश्चय 
सारभूत नहीं है। भूतकालम जो शानी-पुरुष दे गये ४, वर्त्तमानकालर्म जो मीजूद दें, ओर भविष्यकाहमें 
जो होंगे, उनका किसौका भी मार्ग भिन्न नहीं ट्वोता । 
आत्मसिद्धिशासत्रका नाम यथार्थ ही है। इससे राजचन्द्रजीके गभीर और विधाल सिन्‍नती याए 
मिलती है | सौभागभाईने आत्मसिद्धिके विपयर्म एफ जगह लिखा हैः---'उस उत्तमाोत्तम शाप्तके विचार 
करनेंसे मन, वचन और काययोग सद्दज आत्मविचारमें प्रवृत्ति करते थ | बाद्य प्रत्नत्तिम मेरे चित्ततृत्ति 
सहज ही झुक गई---आत्मविचारमें ही रहने लगी | बहुत परिश्रमसे मेरे मन, बचने, फाय जो अपूर्त 
आत्मपदार्थम परम प्रेमसे स्थिर न रह सके, सो इस शान्मके विचारस सहज स्पभावम, आत्मविचारगे तथा 
सद्गुरुचरणमें स्थिरमावसे रहने लगे | “ 
आत्मसिद्धिके अंग्रजी, मराठी, सस्कृत और द्विन्दी भाषान्तर मी हुए हूँ | इसका अँग्रजी अनुवाद 
स्वयं गाधीजीने दक्षिण अफ्रिफास करके श्रीयुत मनसुखराम सरवजीभाश्के पास भेजा था, परन्तु असावधानीसे 
वह कहीं गुम गया | 
इसके बाद, तीसवे वर्षम॑ राजचन्द्रजी जेनमा गे घिचिक, मोक्षसिद्धांत और वव्यप्रकाश नामक 
निबंध भी लिखना चाहते थ। राजचन्द्रजीके ये तीनों लेख ६९४-६४७,९-३ ० में अपूर्णरूपमे दिये गये एँ। 
इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने सद्देधसूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनति ( सैराप्रदर्पण 
अक्टोबर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमतजनाोन शिखामण ( सौराष्ट्रदर्षण अक्टेबर १८८५ ), छुल्लर 
कछा वधारवाविषे ( नवम्बर १८८५ ), आर्यप्रजानी पडती ( विधानविद्यस अक्टोबर, नवम्पर, दिसम्बर 
१८८५ ), चझसवीरस्मरण (बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५ ), खरो श्रीमत कोण ( चुद्धिपकाश दिसम्बर 
१८८५ ) वीरस्मरण ( बुद्धिपकाश ), तथा १६ वर्षसे पू और अवधानरम स्व हुए आदि अनक 
काव्योंकी स्वना की है। राजचन्द्रजीने हिन्दीमे भी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्तुत अयमें अमुक अमुक स्थलपर हिन्दी अनुवादसहित दिये गये हैं। इन काब्योर्मे “अपूर्व अवसर एवो 
क्योर आवशे' आदि काव्य गाधीजीकी आश्रम-भजनावलियें भी लिया गया है। राजचन्द्रजीका “निरखी ने 
नवयौवना * आदि काव्य भी गाधीजीकी बहुत प्रिय है। “ नमिराज ? नामका एक स्वतैन्न काव्य-ंय भी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है। इस काव्य॑म पॉच इजार पद्य हैं, जिन्हें राजचन्द्रजीने कुछ छह 
दिनम लिखा था। 
अज्लुवादात्मक रचनाये 
राजचन्द्रजीके अनुवादात्मक ग्रथोमें कुन्दकुन्दका पचास्तिकाय और दशवैकालिक सूजकी कुछ 
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१ ये सब काव्य मुझे भीयुत दामजी केशवजीकी कृपासे देखनको मिले ई | 


राजचन्द्र ओर उनका. संक्षिप्त परिचय घ्९, 


गायायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत अयमे क्रसे ७० ०-१५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये 
गये हैं। इसके अछावा भ्रीमद्‌ राजचन्द्रने द्रव्यसंग्रह, बनार्सीदासका समयसारनाटक, मणिर्नमालछा 
आदि बहुतसे प्रथोके अंशोका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थलृपर दिया है। गुणभद्वसूरिके 
आत्मानुशासन और समतमभद्गके र्नकरण्डभ्रावकाचारके कुछ अंशका अनुवाद भी राजचन्द्रजीने किया थो। 
विवेचनात्मक रचनायें 


राजचन्धजीने अनेक ग्न्थोंका विवेचन भी ।डिखा है | इनमें बनारसीदास, आनंदघन, चिदानन्द, 
यशे।विजय आदि विद्वानोंके प्रन्थोंके पद्म मुख्य हैं | राजचन्द्रजीने वनारसीदाउके समयसारनाटकका खूब 
मनन किया था। ये बनारसीदासके समयसारके पद्मौक्ो पढ़कर आत्मानद्स उनन्‍्मत्त हो जोत ये] 
समयसारके पद्मयोंको राजचन्द्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है। कुछ प्यौंका राजचन्द्रजीने विवेचन भी 
लिखा है। बनारसीदासजीकी तरह आनन्दघनजीको भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। उनकी 
आनन्दघनचौबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरम किया था, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके | 
यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत अन्थमें ६९२-६३५-३० से दिया गया है | आनन्दघननैशियीके अन्य भी 
अनेक पद्य राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं। राजचन्द्रजीने “ स्व॒रोदयज्ञान ” का विवेचन लिखना भी शुरु 
किया था। यह विवेचन अपूर्णलूपसे ९-१२८,९--१९ में दिया गया है। यशोविजयजीकी आठ दृष्टिनी 
सज्ञ्ञायके “मन महिलानु वहाला उपरे! आदि पद्मका भी राजचन्दजीने विवेचन लिखा है | इसके अतिरिक्त 
राजचन्द्रजीनि उमास्वातिके तत्त्वाय॑सूत्र, स्वामी समतमद्रकी आप्रमीमात और हेमचन्द्रके योगशास्रके 
मगलाचरणका सामान्य अर्थ भी लिखा है। 


उपसहार 
राजचन्द्र अलौकिक क्षयोपशमके घारक एक असाधारण पुरुष थे। त्याग और वैराग्यकी वे मूर्ति 

थे। अपनी वैराग्यधारामें वे अत्यत मस्त रहते थे, यहँतक कि उन्‍हें खाने, पीने, पहिनने, उठने, बैठने 
आदितककी भी सुध न रहती थी | हरिद्शनकी उन्हें अतिशय रूगन थी | मुक्तानन्दर्जीके गब्देंमें उनकी 
यही रठन थी;--- 

हसता रमता प्रगट दृरि देखु रे मार जीव्युं सफतन्ठ तव लेखु रे । 

मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ 
“अपूर्व अवसर एबो क्यारे आवश्षे”--आदि पद्मकी रचना भी राजचन्द्रजीने इसी अतिगय वैराग्य भावनासे 
प्रेरित होकर की थी। राजचन्द्रजीका वैराग्य सच्चा वेराग्य था | उनमें दस अथवा कपटका तो लेश भीनथा। 
जो कुछ उनके अनुभवर्म आता, उसे वे अत्यन्त स्पष्टता और निर्मेयतापूर्वक वूसरोंके समक्ष रखनेमें सदा 
तैय्यार रहते थे । प्रतिमापूजन, क्वायिक समकित, केचलशान आदि सेद्धातिक प्रश्नेके ऊपर अपने स्वतत्न- 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमें राजचन्द्रजीने कहीं जरा भी सकोच अथवा भय प्रदर्णित नहीं किया। अपनी 
स्वात्मद्शाका वे सदा निरीक्षण करते रहते थे, और अपनी जैसीकी तैसी दशा पत्रेद्दारा मुमुक्षुओको ्खि 
भेजते थे | * निर्विकष्ष समाधि पाना अभी बाकी है, ” * अपनी न्यूनताको पूर्णता केस कह दूँ, . * में 
अभी आश्चर्यकारक उपाधि पढ़ा हूँ, ” “मे यथायोग्य दशाका अभी मुमुक्षु हूँ ' इत्यादि रूपमे वे अपनी 
अपूर्णताको मुमुक्षुआँकी सदा लिखते द्वी रहते ये । 


१ श्रीमदनी जीवनयात्रा पु. ८८. रे है ह 
२ राजचन्द्रजीनी अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगह जगह निम्न प्रकारसे प्रदशन किया हैः 
४८८ अहे ! अनत भवके पर्यटन किसी सत्पुयषके प्रतापंसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको हे चाहते हो 
और उससे धर्मकी इच्छा करते हो ) परन्तु वह तो अभी किसी आश्रर्यकारक डपाधिमें पढ़ा है | यदि वह 


४० अल्सखिा 
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आरवीर्शका मार्ग है, इसमें कायर लोगो फोम नर्दों है। इस सफधस गर्दावः २७ प्रकया उसर दे 

समय राजचन्द्जीन जो डनके अन्तिम प्रव्नया उत्तर खा हे, था पड़ने कपडे ह ++ 
& प्रइन;--वदि मुशझ्ले सप॑ पाटने था: - 

टाल्ना चाहिये ? यहां एच मान लेत हे म्रि उस + । 
उत्तर--सर्पकों तुस्दे काटने ४ना चाहियि, *. राम +गनोण छहिद मा ४४5 सानना पहना 2, 

फिर भी यदि नुमने यह जान लिया हो + देह जनिष्य हैं, को ॥र इस प्ररान्‍्द्रा दाजी स्ध्यं ह नं, 

जिसकी उसमे प्रीति है, ऐसे सपको मारना तुझे, यखे थार्य की » राय है? ह का व ह 58 चारा है, 

उस तो फिर अपनी देदऊा छोट़ उना दा योग्प है। उदाज्लि सदि हि / 

|; 


बे 


तो उसे क्या करना चाब्यि * तो टसफा उत्तर वही दि + न ; "वादश परन्च्ििन प 
करना चाहिय, अथोत्‌ रुपडी मार देना चात्यि | परन्तु एस उपदेश 2गम 4 के कर सम ? * पद अना 
बत्त है तो उसे मारनजा उपदेय किया जाय, परत उ्टू तो है भीर तुम नयी; « न ही पही सच्टा 


. भेले ही अहिंसाफा यह स्वस्प वेपनिय उद्ा शा सपना है, पन्‍लु पहना पयै गा हि गश्चस्र् 
जीवनमें अहिसावा बहुत उच्च स्थान था। इस सेउधमे * कया नाखयपरी - बागोत -नपर्मस हुई है * ? 
जे हि हद बढ च्ब्क 
श््स विपयपर जो राजचनद्धजीफा गुजरातके साक्षर महीपत समर परामओे राय प्र 
ध्यानसे पढ़ने योग्य है | 
सत्यापन 
अखड मथन चल है, जा उनके ल्खेंमि जगह जगह स्पष्ट माल्म होता ४ ।ए+५ योर नो शर्स्पाधागम रहू- 
कर अपने कुठुम्बका पालन-पोपण और व्यातारयी महान उपाधि, भीर दूर री योर -छामाछ्ातारही अर 
2०. थक कं लक «६ ् 
मप्र भावना--इन दोनो बातोंका भेल करनेऊ लिप--समखय स्नेक जि,-- राज्चस्धडीयों थादाम- 
हा एक करना पडा है। पद पदपर व्ययह्ारोपाधि उनके मार्ग, शायर सी ऐो बागी है--डई 
हर कर इन्कार करती है | पर राजचन्द्र तो अपने “ प्राणोकी इंथही् रापरर! निफेल हैं, और थे 
ड्या गे भीड़ की चीरकर आगे पसते दी चले जांत हैं। धन समायरे उति+त् यटत्थ यीर साधुर्मीने 
जा व किया, डनके लाहिलिओों न पदनेदी प्रतिशा ली, ९ रालेगे ये जाते हो, डस ओर 
22-72: 7-8 सीने उत्द दो कहा, सी देखने 2258 मण किया, किसीने उन्हें दर्भी कहा, 3 सीने उलतरभादी, किसीन सह्वारी, और क्सीन 
निदत्त ह्वोता तो बहुत उपयोगी होता | अच्छा, वर उप सर ता 7 का 7५ पद“: 
क्या इंछ मूल कारण मातम धर है ९ सके 3 हक लिये जे इतनी अविक छद्ठा रहती है, उसफा 
जम हुआ ई : इसके ऊपर की हुई भद्धा, और उसफा हआ धर्म अनुमन 
करनेपर अनथेकारक तो नहीं ढगता है न? अथा कर 8 92 आ सन आदी व्दा हुआ धमं अनुमत्र 
करनेमे वह प्रसच्ष है|” ५ . . अथात्‌ अमी उसकी पूर्ण कसीटी करना, और ऐसा 
हे अब अन्तर्की निर्विकल्प समाधि पाना दी बाड़ी उ_ह्दी है, जे है 
और उसके पानेका हेतु भी यही है वि ञ एंवाके गा हैं, जो खुलम ई, 
“मी सायाका आवरण वाघा न फुँचा के किसी भी प्रकारत अम्रत-तागरफ्ा अव्क्‍न करते हुए थोड़ीसी 
तू ही तूके ब्रिना दूसरी रठन न रहे है? कक डुज़का किंचिन्मान भी विस्मरग न हो जाव, एक 
एक भी अश वाकी न रह जाय |? ४ मय कमल भी भयक्रा, मोहका, सकस्प और विक्ल्पका 
-स्वपूर्णता प्राप्त हुए बिना इस जी का अभी मे जुमुक्ष हूँ । क्तिनी ही प्राप्ति है, परन्तु 
स्‍ इस जीवकी शाति [मिले ऐसी दगा ज 39568 ५ « 
मतजत्ता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि बैठी चाहिये वैसी अलंगदशार नहीं पड़ती । ”” “ अभी इमारी 
] च्‌से ञ >> | नर 
प्रबधमें वास है। ”! उर्यी अखंगदशासे बर्तेन नहीं होता, और मिध्या 


रांजचनंद्र और उनका संक्षिप्त परिचय 8१ 
का 33-38 की मम >> कल आर जनम टक लललनपल मम ओ पक नि कक सब जन ननरि लि नि कमल मद जज कह 
क्रियोत्धापफ कहा, पर राजचन्द्र तो इन सव॒विरोधोंकी जरा मी पसरवाहन करके एकाग्रयेगंस निज 
लक्ष्यकी ओर अग्रेतर ही होते गये। आगे बढ़कर पीछे हटना तो उन्हें आता ही न था| 
राजचन्द्रजीमें धर्म और व्यवह्ारका बहुत सुन्दर मेल था--उन्होंने प्रवृत्ति-निव्वत्तिका सुन्दर सम- 
न्वय किया था। वे एक बडे भारी व्यापारी द्वोकर भी सत्यतापूर्वक ही अगना व्यापार चलाते थे। 
व्यापारके उन्होंने अनेक नियम बाँधे ये | वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते थे | निस्सन्देह इतनी 
त्रडो व्यापारोपाधिमें रहते हुए आत्मचितनकी इतनी उच्च दआआओ प्राप्त साधक पुरुष इनेंगिने ही निंकरेंगे। 
राजचन्द्र शुध्कज्ञानकी तरद क्रियाजइताका भी निषेघ करते ये। परन्तु इसका अथ यह नहीं कि वाह 
क्रियाओंक़ी ही वे न मानते थे | उन्होंने जान और चारित्रका, घन और व्यवहारका अपने जीवनर्ग समुचित 
समन्वय किया था। 


समाज-छुधार 

राजचन्द्रजीकी दूसरी असाधारण बात यह थी कि तत््वनानी होनेके साथ वे एक उम्र सुघारक 
भी ये | ज्जीनीतिबोघकी अर्पगपत्रिकार्भ राजचन्द्रजीने एक पद्म निम्न प्रकास्से छिखा है;--- 

वहु हर्ष छे देश सुधारवामा बहु हु छे सुनीति घपरवामा । 
घणा सदगुगों जेईने मोह पाम वघु झु बदु हुँ मुखेथी नकामु | 
इस परसे माकम होता है कि राजचन्द्रजीकी देशोन्नतिके कार्मोंमे भी बहुत रुचि थी, और इसी कारण 
उन्होंने खियोगयोगी, कव्मकीशल आदिको प्रोत्साहित करनेसव्धी, श्रीमत लोगोंके कत्तेन्यसंबेधी आदि देश 
और समाजे,न्नतिविषयक्र अनेक काव्य आदिकी रचना वी थी। वे स्वय श्रीमेत और घीमेत लछोगें की एक 
महान्‌ समाजकी स्थापना करना चाहते थे | ' श्रीमत जनोंने शिखामण” नामक काव्य॑में राजचन्द्र्ज ने 
श्रीमंतोकी शिक्षा देते हुए; “ पुनलंम थवा करे ठामे ठाम प्रयत्न ” लिखकर स्पष्टरूपस पुनर्कमका भी समर्थन 
किया है | जैन साधु-संस्थाकी अधागति देखकर तो उन्हें अत्यन्त दया आती थी। वे कहा करते थे कि 
£ सच्चा गुरु वद्दी हे सकता है जिसका ग्रवि-मेद दो गया है ! । जो लोग मोहगर्भित अथव्रा दु'खगर्ित 
वैराग्यसे दीक्षा ले लेते हैँ, ऐसे साधु पूजनीय नह हैँ ॥? उन्‍होंने यहाँठक लिख दिया है कि ( आजकलके 
जैन साधुओंके मुहसे सूत्र श्रवण करना भी योग्य नहीं | तथा हाल्में जैनधर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन 
सभीकी समकिती नहीं समझना, उन्हें दान देनेमें हानि नहीं है, परन्ठु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते, 
वेश कल्याण नहीं करता | जो साधु केवल वाह्मक्रियायें किया करता है, उसमे ज्ञान नहीं । ज्ञान तो वह है 
जिससे बाह्म जत्तियाँ रुक जाती हँ--संसारपर्से सच्ची प्रीति घट जाती है--जीव सच्चेको सच्चा समझने 
लगता है ) जिससे आत्मा गुण प्रकट हों वह ज्ञान | * इससे मादम होता है कि राजचन्द्र आजकलकी 
साधुमस्यार्म मी क्रांति करना चाहते थे। वीस्वद राघवजी गाधीका विकागोकी स्व घर्मपरिषदर्म न मेजनेके 
संबंध जब्र जैन समाज बड़ी मारी खलब्॒की मची थी, उस समय भी राजचन्द्रजीने बहुत निर्भयतापूर्वक 
खूब जोरदार शब्दोमं अपना अमिमत प्रकठ किया था। उनके शब्द निम्न प्रकारसे हैं:---धर्मका लौकिक 
बड़प्पन, मान-महत्त्वकी इच्छा, यह घर्मका द्रोहरूप है | धर्मके बहाने अनायें देशम जाने अथवा सूत्र आदि 
मेजनका नियेघ करनेवाले--नगारा वजाकर निषेध करनेवाले--जहाँ अपने मान-महत्व बढ़प्पुनका सवाल 
आता है, वहाँ इसी घर्मको ठोकर मारकर, इसी घर्मपर पैर रखकर इसी निषेषका निषेघ करते हैं, यह 
घर्मद्रीह ही दे । उन्हें धर्मका महत्व तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्यलत्रधी मान आदिका सवाल ही 
मुख्य सवाल दै--यह ध्मद्रोह ही है । बीरचद गाघीकी बिलायत भेजने आदिके विषयम ऐसा ही छुआ है। 
धर्म ही मुख्य रंग हो तब्र अद्दोभाग्य [ ध रे 

हे हरी बनस्थतिकों सुखाकर, खानिवांले और समझे बिना प्रतिक्रमण करनेवाले लोगोंका भी राज- 
चन्द्रजीनि खूब हास्ययुक्त चित्रण किया दै, जो पहले आ चुका है, इसी तरह इनॉक्युलेशन ( महामारीका 
झीका ) आदि क्रूर प्रथाओँका भी राजचन्द्र्जने घोर विरोध करके अपनी चमाज-सुधारक लेकीपकारक 


वृत्तिका परिचय दिया दे | 3, ; 
ददु 


४५२ आत्ममान और पुरुपार्थे 
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आत्मज्ञान और पुरुपार्थ 

राजचन्द्रजी कहते ये कि धर्म बहुत गुप्त वस्तु है; धर्म बहुत व्यापफ है। वह किसी बऱेंगे 
रहकर, अमुक वेप अथवा अमुक स्थितिर्म रहकर नहीं मिलता--बह तो अतर्तेशोषनसे दी प्राप्त द्वाता है [' 
शास्त्रम केवल मार्ग कह्ठा है, मर्म नहीं | गुणठाणाओं आंदिफ़े भेद केवल समझनेके लिये हैँ | निल्तारा तो 
अनुभवज्ञानसे हीं होता है । जिससे आत्माको निजस्व॒लूपडी प्राति हो, जो धर्म ससार क्षय करने बढ- 
वान हो, वही धर्म सबसे उत्तम घर्म है--वही आर्वधर्म है। सब झाल्जों ओर सर्व विचारणारओंका उद्देश 
भी इसीकी प्राप्ति करना है । आत्मपेक्षस कुनबी, मुसलमान बनिये आदिम कुछ भी भेद नहीं है। 
जिसका यह भेद दूर हो गया है, वही झद्द है। भेद भातित होना यह अनादिकी भूल है। कुछाचारके 
अनुसार किसी बातको सच्चा मान लेना यही कपाय है । जिसे सतोप आया हो, जिसकी कपाय मंद पढ़ गई 
हो, वही सच्चा भ्रावक है, वही सच्चा जैन, वही सचा ब्राह्मण और वही सच्चा त्रेष्णव है--इत्यादि विचारंसि 
राजचन्द्रजीका वचनामृत यत्रतत्र भय पड्ठा है। राजचन्द्र कह्य करते ये कि जीवने बाह्य वस्तुओर्म 
वात्ति कर रक्‍्ली है। अपने निजस्वरूपकों समसे बिना जीव पर पदार्थोक़ो नहीं समप्त सकता। 
भ्रयकारी निजस्वरूपका ज्ञान जब्रतक प्रकट नहीं होता तब्रतक पर्धव्यकों चादे फ्रितना भी ज्ञान 
प्राप्त कर लो, वह क्रिसी भी कामका नहीं। इसलिये राजचन्धजी लिपते हूँ कि * आत्मा एक है 
अथवा अनेक, आदि छोटी छोटी झकाओं के लिये, आत्मस्वरूपकी ग्राष्ति करनेंमे अटक जाना ठीक 
नहीं है। एक-अनेक आदिक्रा विचार बहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाएिये।* 
महात्मा बुद्धकी तरह राजचन्द्रजी कहा करते ये कि ' जैसे राक्ष्तमें चलते हुए. क्रिसी आदमीक़े 
सिरकी पगड़ी कौंटॉमि उल्झ जाय, और उसकी म्ुसाफिरी अभी बाकी रही द्वो; तो पद्ि>े तो जद्टाविक् बने 
डसे कॉर्टिको हटाना चाहिये; किन्तु यदि कॉर्टोकों दूर करना सभव न दो तो उसके लिये वर्शा ठदृरकर; 
रातभर वहीं न बिता देना चाहिये; परन्तु पगड़ीकी वही छोड़कर आगे बदना चाहिये। उसी तरह छोटी 
छोटी शकार्भोके लिये आत्मशानकी प्राप्तिमे जीवर्की रुके नहीं रहना चाहिये। राजचन्धजीका कदना 
था कि लोग इस कालमें केवलज्ञान, क्षायिक्र समऊित आदिका निषेष करते हैँ; परन्तु उन बातोक लिये 
प्रयत्नशील होते नहीं। यदि उनकी प्राप्तिके लिये जैसा चादिये बेसा प्रयत्न किया जाय तो निश्चयसे वे गुण 
प्रात है सकते हैँ, इसमे सन्देह नहीं । अग्रेजेनि उद्यम क्रिया तो कारीगरी तथा राज्य प्राप्त किया, और 
हिन्दुस्तानवार्लेने उच्यम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विद्या (ज्ञान ) का व्यवच्छेद होना 
नहीं कह जा सकता। भवस्थिति, पचमकालर्म सोक्षका अभाव आदि शाकार्भेश्वि जीवने वाह्मग्त्ति कर 
रक्‍्खी है। परन्तु यदि ऐसे जीव पुरुषार्थ करें, और पंचमकाल मोक्ष द्वोते समय हाथ पऊड़ने आबे, तो 
उसका डपाय हम कर लेंगे। वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान अम्ि नहीं । मुफ्तम हीं 


६ चिदानन्दजीने भी एक जयह कहा है-- 
वस्तुस्वभाव घरम सुधी कददत अनुभवी जीव | 
मूरख कुछ आचारकू जाणत घरम सदीव ॥ स्व॒रोदयज्ञान ३७३, 
२ जैन विद्वान यशोविजयजीने से जैनका लक्षण इस तरह लिखा है;-. 
कहत कृपानिधि सम-जल झीले, कर्म-मेल जो घोवे । 
बहुल पापनमल अंग न धोरे, शुद्ध रूप निज जोबे | परस० | 
स्थाद्गंद पूरन जो जाने नयगर्भित जस वाचा | 
शुन पर्याय द्रव्य जे बूझे, सोई जैन है साचा ॥| 
धुलना करो---न जठा हि न गोत्तेन न जचा होति ब्राक्षणो | 
य॑म्हि सच्चे च धम्मो च सो सुची सो च ब्राज्गो--धम्मपद ब्राह्मणवग्गों ११० 


---अर्थात्‌ जटासे, गोत्रस और जन्मसे ब्राह्मग नहीं कहा जाता । जिसमें सत्य और धर्म हो वही 
झुचि है ओर वही ब्राक्षण है। 








राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय छद्‌ 

3 कक क मे जल सप मकर करन पद दे तप कक कक टन 

जीवको भड़का रक्‍्खां है। जीवकी पुरुषाथ करना नहीं, और उसके लेकर बह्मना- हँढना है । आत्मा 
युरुपार्थ करे तो क्‍या नहीं हो सकता १ इसने बढ़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं, ओर कैसे विचार कर 
उनको रेल्वेके काममें लिया है | यह तो केवल वाहरका काम है, फिर भी विजय प्रात की है। आत्माका 
विचार करना, यह कुछ वाहरकी बात नहीं | दो घड़ी पुरुपार्थ करे तो केवछज्ञान हो जाय--ऐसा कह्दा है 
रेलवे इत्यादि चाहे कैसा भी पुरुपार्थ क्यों न करें, तो भी दो घदीमें तैय्यार नहीं होती, तो फिर केवलज्ञान 
कितना सरल है, इसका चिचार तो करो ! 


अत्यंत त्वरासे प्रवास 

ऊपर आ चुका है कि राजचन्द्र ससारंके नाना मतमतातंरीस बहुत दुःखी थे। वे अनुभव करते 
थे कि समस्त जगत्‌ मतमतातर्गसे ग्रस्त है, जनसमुदायकी दृत्तियाँ विषय कपाय आदिसे विषम हो गई 
हैं, राजती इत्तिका अनुकरण छोगोंको प्रिय हो गया है; विवेकियोंकी और यथायोग्य उपशम-पात्रोंकी 
छायातक भी नहीं मिलती, निष्कपटीपना भनुष्योमेसे मानो चला ही गया है; सन्मार्गके अशका शताश 
भी कहीं भी दृष्टि नहीं पडता; और केवल्जानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जित ही हो गया है '। यह सब 
देखकर राजचन्द्रजीको अत्यत उद्देग हो आता था, और उनकी आँखाम आँसू आ जाते थे | वे बहुत 
बार कद्दा करते थे कि “ चारों ओरसे कोई बरछियों भोंक दे तो वह में सह सकता हैँ, परन्तु जगतमें जो 
झूठ, पाखड और अत्याचार चल रहा है, धर्मके नामपर जो अघर्म चल रहा है, उसकी वरछी सहन नहीं 
दो सकती | उन्हें समस्त जगत्‌ अपने संगके समान था। अपने भाई अथवा ब्रहनकों मरते देखकर जो 
केश अपनको होता है, उ-ना ह्वी क्लेश उन्हें जगत दुःखका-मरणको-देखकर द्वोता था ? | 

इस तरद्द एक ओर तो राजचन्द्रजी ससार-तापते सतस्त थ, और दूसरी ओर उन्हें व्यापारकी अत्यंत 
प्रबलता थी | इससे राजचन्द्र जीको अत्यत शारीरिक और मानात्तक श्रम डठाना पड़ा | उनका स्वास्थ्य दिन 
पर दिन विगढता ही गया। स्वाध्थ्य खुघारनेके लिये राजचन्द्रजीको घरमपुर, अहमदाबाद, बढ़वाण कैम्प और 
राजकोट रखा गया, उन्हें रोगमुक्त १रनेके लिये विविध प्रकार्के उपचार आदि किये गंये, पर सबकुछ 
निष्फठ हुआ | _ कारकों राजचन्द्र जैसे अमोलछ रत्नोका जीवन प्रिय न हुआ, और उन्हें इस नश्वर देहको 
छोडना पढा | कद्दते हैं क्रि सतत्‌ १९५६ भें राजचन्द्रजीने व्यवहारोपाधिसे निद्ाति लेकर जी और लक्ष्मीका 
त्याग कर, अपनी माताजीकी आज्ञा मिल्नेपर, सन्‍्यास अहण करनेकी तैय्यारी भी कर ली थी | पर “'बहुत 
त्वरासे प्रवास पूरा करना था; वे चमें सेहराका मरुस्यल आ गया | सिर॒पर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे 
जिस तरद्द अल्पकालमें वेदन कर लिया जाय, उस तरह व्यवस्था करते हुए. पैरोने निकाचित उदयमान 
विश्राम ग्रहण किया | ” राजजन्द्रजीकी आत्मा इस विनश्वर शरीरका छोड़कर कूच कर गई । म्ृत्युसमय 
शाजचन्द्रजीका वजन १३२ पौंडसे घटकर कुछ ४३-४४ पौड रह गया था | उन्होंने मृत्युक कुछ दिन 
पहले जो काव्य रचा था, वद “ आतिम सदेदा के नामसे प्रस्तुत अयमें पड ८०२ पर दिया गया है। 

श्रीमद्के लघुश्नाता भीयुत मनसुखमाईने राजचन्द्रजीकी अतिम अवस्थाका वर्णन निम्न शब्दोमे 
किया है--- देहत्यागके पहले दिन सायकालको उन्हेंने रेवाशकर भाई, नस्भेराम तथा मुझे कहा--- छुस 
निर्दिचत रहना । यह आत्मा शाश्वत है | अवदय विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाली है । तुम शात 
और समाधिमावसे वर्चन करना | जो रत्नमय ज्ञान-वाणी इस देहद्वास कही जा सकती, उसके कहनेका 

१ गाधाजीका सबत्‌ १५७८ में अहमदाबादमे दिया हुआ व्याख्यान-« 

२ राजचन्दजीके देश्ेत्सर्गके विंषयर्म अहमदाब्राद जयन्तीपर गाघीजीने जो उद्भार प्रकट किये हैं, 
वे ध्यान देने योग्य हैंः--- 

रायचंदमाईने। देह एटली नानी उमरे पडी गयो तेनुं कारण मने एज छाग्रे छे | तैमने दर्द 
इतु ए. खरुं, पण जगतना तापनु जे दरद तेमने इतुं ते असह्य हृतु । पेड शारीरिक दरद तो जो एकह 
होत तो जरूर तेओ तेने जीती शक्या होत । पण तेमने थयु के आवा विषम काल्मां आत्मदर्शन केस थई 
दंके १ दयाघमनी ए, निशानी छे 





४४ राजचन्द्रजीकी संचायें 
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समय नहीं । तुम पुरुष्राथ करना। * रातके अढाई बजे उन्हें अग्रत सरदी हुई ] उस समय उन्होंने कद, 
८निर्दिचत रहना | भाईड़ी समाधि मृत्यु है। ” उपाय करनेपर सरदी दूर दी गई | संबरे पीने आठ बजे 
उन्हें: दूध दिया | डनके मन, वचन और काय बिल्कुल सम्पूर्ण बरद्विभ थे | पीने नी जे उन्होंने कह्दा-- 
पानसुख ! दुःखी न होना । माऊफो ठीक रखना | में अपने आत्मस्वस्पर्म लाने द्वाता हूं | ( उनके कहनेसे 
उन्हे दूसरे कोचपर लिटाया, वहँ। ) वह पत्रित्र देह और आत्मा समाधिध्य भावस छूट गये । लेशमात् भी 
आत्माके छूट जोनके चिह्न माद्म न हुए | लघुणका, दौधशका, मुंह पानी, असम पानी अयवा 
पसीमा कुछ भी न था| ” इस तरद सबत्‌ १९५७ में चेत्रवदी ५ मगलवार टोपइरके दो बजे राजफोटर्म 
राजचन्द्रजीने इस नाशमान शरीरका त्याग किया । उस समय शाजचन्द्र्जका समस्त कुडम्य तया गुजरात 
काठियावाढके बहुतसे मुमुक्षु वक्कं उपस्थित थे । 
राजचन्द्रजीकी सेवाये ; 

ययपि राजचन्द्र इस समय अपनी देहसे मौजूद नहीं है, परन्तु वे परोक्षरूुपस बहुत कुछ छोड़ गये 
हैं | उनके पत्र-साहित्यमं उनका मृर्तिमानहूप जगद जगद दृष्टिगाचर द्वोता दे । गावीजीक॑ शब्दें।म (“उनके 
छेखेंमिं सत्‌ नितर रद्दा दै | उन्होंने जो कुछ स्वयं अनुभव किया वद्दी लिखा है | उसमें कहीं भी ऋत्िमता 
नहीं । दूसरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक छाइन भी उन्‍्द्नि लिखी दो, यह भेने नहीं देसा |” निम्न- 
लिखित कुछ उद्धरण गाधीजीऊे उक्त वाक्योंकी साक्षी देनेके लिये पर्यात्त ६:--- 

८ है जीव ! तू भ्रम सत पढ़, तुझे हितकी ब्रात कहता हूँ । सुख तो तेरे अन्तरमें द्वी है, बह 
बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा । 

अतर्रस सुख है| बाहर नहीं | ठुले सत्य कद्टता हूँ । 
है जीव ! भूल मत, तुझे सत्य कहता हूँ। 
सुख अतरंभ ही है, वह बाहर हूँढनेसे नहीं मिलेगा । 
है जीव ! तू भूल मत | कमी कभी उपयोग चूकरर किसीके रजन करनेमें, फिसौके द्वारा रोजेत 


हेनिमे, अथवा मनकी निर्तंखताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद दो जाता है, यह तेरी भूल है। 
उस न कर । 





संतोषवाल्य जीव सदा सुखी, तृष्णावाला जीय सदा मिसारी । 

इत्यादि अन्तस्तरूसपर्शी हार्दिक उद्गारोंसे राजचन्द्रजीका वचनामृत भरा पड़ा है। 

स्वयं महात्मा गार्धीके जीवनपर जो राजचन्द्रजीकी छात्र पड़ी है, उसे उन्हींने अनेक स्थलेपर 
स्वीकार किया है। एक जगह गाधीजीने अपनी आत्मकयार्मे लिखा है---५ इसके बाद कितने ही धर्मा- 
चार्योके सम्पर्क में आया हूँ, प्रत्येक धर्मके आचार्योसे मिलनेक्रा मैंने प्रयत्न किया है, पर जो छाप मेरे 
दिलपर रायचंदभाईकी पड़ी है, वह किसीड़ी न पड सकी | उनकी कितनी ही बातें भेरे ठेड अन्तस्तलतक 
पहुँच जाती | उनकी चुद्धिकों मैं आदरकी दृष्टिस दखना या। उनकी प्रामाणिकतायर भरी मेरा उतना ही 
आदरभाव था। और इससे भें जानता था कि वे मुझे जान बूझकर उलट रास्ते नहीं ले जांवेगे, एव मुझे 
वही बात कहेंगे जिसे वे अपने जीमें ठीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाइयेंम 
684 का लेता |” “ मेरे जीवनपर तीन पुरुषोने गहरी छाप डाली है। टाल्सटाय, रस्किन आर 
प्रयचदभाई। टाल्स्टायकी उनकी अमुक्त पुस्तकद्वार और उनके साथ थोड़े पत्र-व्यवहारसे, रस्किनकी 
उनकी एक ही पुस्तक  अन्दु दिस छास्ट ! से--जिश्तका गुजराती नाम मैंने सर्वोदय खखा है--और 
शयचेदभाईकी उनके साथ गाढ़ परिचयसे । हिंदुधर्मम जब् मुझे शंका पैदा हुई तब उसके निवारण करनेमें 
मदद करनेवाले रायचदभाई ये। ” राजचन्द्रजी गुजरात काठियावाड्में मुमुक्षु छोगोका एक वर्ग भी 


पक आ हु जिसमे जैन कल न्‍ तीनों फिरकोंके लोग शामिल हैं। इन छोगेंभिं जो कुछ भी 
६ जता और मध्यस्थभाव देखनेमें आता है, उसे राजचन्द्रजीकी सतकृपाका द्वी फल समझना 
चाहिये | इसके अतिरिक्त राजचन्द्र अ रु हि तकृपाका दी 


है पनी मौजूदगीमे जैन ग्रयोंके उद्धारके लिये परमश्र॒तप्रभावक्रमण्डलकी 
स्थापना कर गये हैं। यह मण्डल आजकल रेबाशकर जगजीवनदास झतवेरीके सुयेग्य पुत्र भायुत सेठ 


के संक्षिप्त 
राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय 


मणिलाल रैबाशकर झंवरीकी देखरेखर्न अपनी सेवा बजा रहा है। इस मण्डलने दिगम्बर और ब्रेताम्बर 
शास्त्रेके उद्धारंक लिये जो प्रयस्न किया है, और वत्तैमानमें कर रद्ा है, उससे जैन समाज काफी परिचित 
है। यह मण्डल भी श्रीमद्‌ राजचन्द्रका अमुक आओशमें एक जीवतरूप कह्दा जा सकता है | 


तत्तज्ञानका रहस्य हि 


प्रत्येक मनुष्यके जीवनकालमे उत्क्राति हुआ करती है । बढ़े बंढ़े महान्‌ पुरुषोंके जीवन इसी तरह 
बनते हैं। राजचन्द्रजीके जीवन भी मदह्यान्‌ उत्काति हुई थी। पहले पहल हम उनका कृष्गभक्तके रूपमें 
दर्शन करते हैं। ततश्चात्‌ वे जैनधर्मक्री ओर आकर्षित द्वोते हैं, और स्थानकवाती जैन सम्प्रदायकी 
मान्यताओका पालन करते हैं | क्रमशः उनके दृष्टि बिन्‍्दुमें परिवत्तेन द्वोता है, और हम देखते हैं कि जो 
राजचन्द्र जैनधर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतलांत ये वे ही अब कहते है कि “ जैनघर्के आग्रदसे 
ही मोक्ष है, इस बातको आत्मा बहुत समयसे भूछ गई है, तथा जहाँ कहते भी वैराग्य और डपशम प्रात 
हो सके, वहींसे प्रात करना चाहिये ” | इसके कुछ समय बीतनेके पदचात्‌ तो हम राजचन्द्रजीको और भी 
आगे बढ़े हुए; देखते हैं। भागवतकी आख्यायिका पढ़कर वे आनन्दसे उन्मत्त हो जाते हैं, और हरि दर्शनके 
लिये अत्यत आतुर दिखाई देते हँ--यहें। तक कि इसके ब्रिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं लगता, और वे अपना भी भान भूल जाते हैं | तातर्य यह है कि राजचन्द्रजीकों जहाँ कहींते 
भी जो उत्तम वस्तु मिली, उन्होंने उसे वहींते अहण किया--उनको अपने ओर परायेका जरा भी अशग्रह 
न था| सचपुच राजचन्द्रजीके जीवनकी यद् बढ़ी विशेषता थी। संतकवि आनन्दघनजीके शब्दर्मे 
राजचन्द्रजीका कथन था३--- 
दरसन ज्ञान चरण थकी अलख स्वरूप अनेक रे । . 
निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे | 
राजचन्द्रजीने इस निर्विकल्प रसका पान किया था । उपनिषदोंके शब्दोर्मे उनकी दृढ मान्यती थी३-- 
यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेड्इत गउ्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वान्नामरुपाद्विमुक्त+ परात्पर पुरुषम्ुपैति दिव्य । 
_ जैसे मिन्न भिन्न नदियों अपना नामरूप छोड़कर अन्त जाकर एक समुद्र प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी 
तरद विद्वान नामरूपसे मुक्त होकर दिव्य परमपुरुषओ प्रात्त करता है'। अतणव जो ससारमें मिन्न मिन्न मत 
और दर्शन देखनेमें आते हैं, वे सब्र भिन्न भिन्न देश काल आदिके अनुसार लोगोंकी भिन्न भिन्न रुचिके 
कारण ही उद्धृत हुए हैं | “ हजारों कियाओं और हजारों शार्त्रॉंका उपरेश एक उसी आत्मतत्त्को प्राप्त 
करनेका है, और वही सब घ्मोका मूठ है !। जिसको अनुभवज्ञान दो गया है, वह घट्दर्शनके 
बाद-विवादसे दूर दी रहता है | राजचन्द्रजी तो स्पष्ट लिख गये हैँः-- 
जे गाया ते सघव्ठे एक सकलछ दर ्शने एज विवेक | 
समजाव्यानी शैंली करी स्याह्गाद समजण पण खरी॥ 
अर्थात्‌ जो गाया गया है वह सबमें एक ही है, और समस्त दर्जनोंमें यद्दी विवेक है | समस्त दर्शन 
समझानेकी भिन्न मिन्न गैलियों हैं । इनमें स्याह्माद भी एक शैली है । 
निससन्‍्देह राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच् कोडिके सेत थे।वे किसी बाढ़ेम नहीं थे, और न वे 
बाढेसे कल्याण मानते थे | सचमुच वे जैनघर्मकी ही,नहीं, वरन, भारतवर्षकरी एक मह्ान्‌ विभूति ये । 








७5! कणदीश 


श्रीसद राजचन्द्र 
१६वें व्षेसे पहले 


१ 
 फुपमाला 


उ्४ सत्‌ 
रात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्वासे मुक्त हुए | भाव-निद्रा हटानेका प्रयत्न करना | 
२ व्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर इष्टि डाछ॒ जाओ | 
३ सफर हुए वक्‍तके छिये आनंद मानो, और आजका दिन भी सफर 
दिनके डिये पश्चात्ताप करके निष्फछताको विस्मृत करो | कब ओ बे 
क्षण क्षण जाते हुए अनंत्काछ व्यत्तीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई । 
७५ सफलताजनक एक मी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शरमा | 
& अघटित कृत्य हुए द्वो तो शर्मा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हे न करनेकी पतिन्ना ले | 
७ यदि तू स्वतंत्र हो तो संसार-समागममे अपने आजके ढिनके नीचे ग्रमाणसे भाग बना | 
१ पहर---भक्ति-कर्तव्य 
१ पहर---धर्म-कर्तन्य 
१ पहर---आहार-प्रयोजन 
१ पहर---विद्या-अयोजन 








२ पहर---निद्रा 
२ पहर---संसार-प्रयोजन 
८ 


८ यदि वू त्यागी हो तो लचाके विना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर इंष्टि करना। 
९ यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूछ न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना | 
त्‌ जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रमाणसे 
आगामी काछकी बात त्‌ क्यो नहीं जान सकता १ 
तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍यों नहीं मिलता £ 
चित्र-विचित्रताका क्‍या प्रयोजन है £ 
१० यदि तुझे अस्तित्व प्रमाणभूत छयता हो और उसके मूछतत्वकी आशंका हो तो नीचे कद्दता हूँ। 


५ श्रीमद्‌ एजचन्द्र 





११ सब प्राणियोंम समएि,--- 2 

१२ अथवा किसी प्राणीको जीवितव्य रहित नहीं करना, शक्तिसे अधिक उनसे काम नहीं ढेना। 

१३ अथवा सत्पुरुष जिस रस्तेसे चले वह | तु 

१४ मूलतत्त्वमे कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आद्यय समझ पत्षित्र भर 
प्रवर्तन करना | 

१५ तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कटनेका ताम्पर्स यह है 
कि जिस राहसे संसार-मछठका नाश हो उस भक्ति, उस घरम और उस सदाचारको त्‌ सेवन करना | 

१६ कितना भी परतंत्र हों तो भी मनसे पतित्रताकों व्रिम्मरण क्रिये विना आजऊा दिन 
स्मणीय करना | 

१७ आज यदि त्‌ दुष्कृतमें प्रेरित होता हो तों मरणको याद कर । 

१८ अपने दुःख-खुखके प्रसगोकी सूची, आज किसीऊो दुःख देनेके छिये तयर हो तो न्मरण ऊर। 

१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, परन्तु इस विचारका विचार कर संदाचारकी ओर 
आना कि इस कायाका पुद्ठल थोड़े वक्‍तके लिये मात्र साढ़े तीन द्वाथ मूमि मौगनेवाठा है | 

२० तू राजा है तो फिकर नहीं, परन्तु प्रमाद न कर । कारण कि नीचसे नीच, अधमसे अप्रम, 
व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वशका, चाडाछका, कसाईका और वेदया आदिका कण त्‌ खाता है | तो फिर! 

२१ अजाके दुख, अन्याय और कर इनकी जॉच करके आज कम कर | तू भी है राजन! 
कालठके घर आया हुआ पाइना है। ४ 

२२ वकौल हो तो इससे आधे विचारको मनन कर जाना | 

२३ श्रीमत हो तो पैसेके उपयोगको विचारना | उपाजन करनेका कारण आज इूड़कर कहना। 

२४ घान्य आदियें व्यापारसे होनेबाली असख्य हिंसाको स्मरणकर न्यायसंपन्न व्यापारम आब 
अपना चित्त खींच । 

२५ यदि ठ्‌ कसाई हो तो अपने जीवके सुखका ब्िचार कर आजफे दिनमें प्रवेश कर। 

२६ यदि त्‌ समझदार वाछक हो तो विद्याकी ओर और आज्ञाकी ओर इृष्टि कर । 

२७ यदि तू थुवा हो तो उद्यम और ब्रह्मचर्यकी ओर इृष्टि कर | 

२८ यदि तू इद्ध हो तो मौतकी तरफ दृष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश कर | 


२९ यदि त्‌ ली हो तो अपने पतिके ओरकी घर्मकरणीको याद कर + तो उनकी 
क्षमा मॉग और कुदुम्बकी ओर दृष्टि कर | मैकरणीका याद कर, दोप हुए हों तो उनकी 


३० यदि तू कवि हो तो असमवित प्रशसाको स्मरण कर आजके दिलनमे प्रवेश कर। 

३१ यदि तू कृपण हो तो,-.( अपूर्ण ) 

३२ यदि तू सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर । 

३३ कल कोई छत्य अपूर्ण रहा हो तो पूर्ण करनेका सुविचार कर आजके दिलमे प्रवेश कर । 


३४ आज किसी ऋृत्यके ह 
विचार कर आजके दिलमें प्रवेश कं । नेक विचार हो तो विवेकसे समय शक्ति और परिणापकं 


पुष्पमाला झ्ठ 


६४ यदापयत या ततआ उमाउपल कप अल इक 3333: इज 33.5 मी लेट डदनल कक हर लक विकमक ट फि कल लकी 


है से रखनेमें पाप है, देखनेमें जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है, यह विचारकर 
आजके दिनमें प्रवेश कर | 


इ्‌ हल कर्म करनेमे आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी मिक्षाचरी मान्य कर 
आजके दिनमें प्रवेश करना | 

३७ भाग्यशाल्वी हो तो उसके आनंदमे दूसरोंको भाग्यशाली बनाना, परन्तु दुभीग्यणाली 
हो तो अन्यका घुरा करनेसे रुक कर आजके दिनमें प्रवेश करना । 

३८ धर्माचार्य हो तो अपने अनाचारकी ओर कटाक्ष इष्टि करके आजके दिनमें प्रवेश करना | 

३९ अनुचर हो तो ग्रियसे प्रिय शरीरके निभानेवाले अपने अधिराजकी नमकददछाली चाहकर 
आजके दिनमें प्रवेश करना | 

४० दुराचारी हो तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और सुख इनकों ब्िचार कर 
आजमके दिनमें प्रवेश करना । 

४२ दुखी हो तों आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें ग्रवेश करना | 

४2२ धर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकाछकर आजकी व्यवहार-सिद्धिमे तू ग्रवेश करना | 

9३ कदाचित्‌ अंथम प्रवेशमें अचुकूछता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कभी भी उस पवित्र वस्तुका मनन करना | 

०४ आहार, विहार, निहारके संबंधमें अपनी ग्रक्रिया जॉच करके आजके दिनमें प्रवेश करना | 

४५ तू कारीगर हो तो आर्स और शक्तिके दुरुपयोगका विचार करके आजके दिलनमें 
अवधेश करना | 

9६ त्‌ चाहे जो धंघा करता हो, परन्तु आजीविकाके लिये अन्यायसंपन्न द्रब्यका उपार्जन नहीं करना | 

2७ यह स्मरण किये वाद शौचक्रियायुक्त होकर भमगवद्भक्तिमें छीन होकर क्षमा मॉग | 

४०८ संसार-प्रयोजनमे यदि त्‌ अपने हितके वास्ते किसी समुदायका अहित कर डाछता हो 
तो अटकना | 

५९, जुल्मीको, कार्माको, अनाडीको उत्तेजन देते हो तो अठकना । 

५० कमसे कम आधा पहर भी धर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमे गाना | 

७५१ जिन्दगी छोटी है और ठंत्री जंजाल है, इसलिये जंजाढको छोटी कर, तो छुखरूपसे 
जिन्दगी छम्त्री माछ्म होगी | 

७२ स्त्री, पुत्र, कुठुम्ब, ठक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घर हों तो भी इस छुखमें गौणतासे दुख 
है ऐसा समझकर आजके दिलनमें प्रवेश कर | 

७३ पवित्रताका मूछ सदाचार है | 

७४ मनके ढुरंगी हो जानेको रोकनेके लिये,--( अपूर्ण ) 

७० बचनोंके शात मधुर, कोमछ, सत्य और शौच वोछनेकी सामान्य ग्तिन्ना छेकर आजके 
दिनमें प्रवेश करना | ेु 

५६ काया मर-मूत्रका अस्तित्व है, इसलिये मैं यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता 
हैँ ? ऐसा आज विचारना । 





३ श्रीमदू राजचन्द्र 


७७ तेरे हाथसे आज किसीकी आजीबिका टूठती हो तो,---( अपूर्ण ) 
७८ आह्ार-क्रियामें अब तूने प्रवेश किया | मिताहारी अकबर सर्वोत्तम बादशाह गिना गया | 
७९ यदि आज दिनमे तेरा सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरभक्तिपरायण हो अथवा सत्‌- 
शात्रका छाम ले लेना | 
&० मै समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो भी अभ्यास सत्रका उपाय है । 
६१ चला आता हुआ बैर आज निर्मुछ किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावधानी रखना। 
६२ इसी तरह नया बैर नही बढ़ाना, कारण कि बैर करके कितने काठका सुख भोगना है! 
यह विचार तत्तशानी करते हैं । 
६३ महारंभी-हिंसायुक्त-व्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अटकना | 
६४ बहुत लक्ष्मी मिकनेपर भी आज अन्यायसे किसीफा जीव जाता हो तो अटकना | 
६५ वक्‍त अमूल्य है, यह बात विचार कर आजके दिनकी २१६००० विपर्ोका उपयोग करना | 
| ६६ वास्तविक सुख मात्र विरागमे है, इसलिये जंजाल-मोहिनीसे आज अभ्यतर-मोहिनी नहीं बढ़ाना। 
६७ अवकाशका दिन हो तो पहले कही हुई खतंत्रतानुसार चढना | 
६८ किसी प्रकारका निष्पाप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनंदनीयताके 
लिये ढूँढ़ना | 
६९ सुयोजक छत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो विरंंब करनेका आजका दिन नहीं, कारण 
कि आज जैसा मगरुदायक दिन दूसरा नहीं | 
७० अधिकारी हो तो भी प्रजा-हित भूछना नहीं | कारण कि जिसका ( राजाका ) तू नमक 
खाता है, वह भी प्रजाका सनन्‍्मानित नौकर है | 
७१ व्यवहारिकि-प्रयोजनमे भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी सत्मतिज्ञा छेकर आजके दिनमे छगना। 
७२ सायंकाछ होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना | 
| ७३ आजके दिनमें इतनी वस्तुओको बाधा न आवबे, तभी वास्तबिक विचक्षणता गिनी जा 
सकती है--- १ आरोग्यता २ महत्ता ३ पविन्नता ४ फरज | 
७४ यदि आज तुझसे कोई महान्‌ काम होता हो तो अपने सर्व सुखका वल्दान कर देना । 
७५ करज नीच रज ( क+रज ) है, करज यमके हाथसे उत्पन्न हुई वस्तु है, ( कर+ज ) 


कर यह राक्षसी राजाका जुल्मी कर वसूल करने वाला है। यह हो तो आज उतारना और नया करज 
करते हुए अठकना | 


< ७६ दिनके इृत्यका हिसाब अब देख जाना | 


७७ छुबह स्ट्ृति कराई है, तो भी कुछ अयोग्य इआ हो तो पश्चात्ताप कर और शिक्षा ले। 


७८ कोई परोपकार, दान, छाम अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आनंद मान कर 
निरमिमानी रह | 


७९ जाने अजाने भी विपरीत हुआ हो तो अब उससे अटकना | 
<० व्यवहारके नियम रखना और अवकाशमें ससारकी निवृत्ति खोज करना | - 


जज ++ 





| पुष्पमाला ५ 

८१ आज जिस ग्रकार उत्तम ढिन भोगा, बैसे अपनी जिन्दगी भोगनेके लिये तू आनंदित हो तो ही 
यह ० |---( अपूर्ण ) 
का पे आज जिस पढमें त्‌ मेरी कथा मनन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सद््तिमे 

तहो। | 

८३ सत्पुरुष बिदुरके कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमे सुखसे सो सके । 

८० आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है--कृतकत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोंने कहा है, 
इसलिये मान्य कर | 

८५ आजके दिनमें जैसे बने तैसे स्वपत्नीमे विषयासक्त भी कम रहना | 

८६ आत्मिक और शारिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोका अनुभवसिद्ध वचन है। 

८७ तमाखू सूँघने जैसा छोटा न्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर [|---( ० ) नया व्यसन 
करनेसे अठक | 

८८ देश, काछ, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंकों इस ग्रभातमें स्वशक्ति समान करना 
उचित है । 

८० आज कितने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तविक आनदस्वरूप क्‍या हुआ ? यह 
चिंतवन विरले पुरुष करते हैं । 

९० आज वू चाहे जैसे भयंकर परन्तु उत्तम कृत्यमे तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना । 

९१ झुद्ध, सचिदानन्द, करुणामय परमेश्वरकी मक्ति यह आजके तेरे सत्कृत्यका जीवन है। 

९२ तेरा, तेरे कुठ्ुम्बका, मित्रका, प॒त्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्यानका, सत्पु- 
ैपका यथाशक्ति हित, सन्‍्मान, विनय और छाभका कर्तव्य हुआ हो तो आजके दिनकी वह छुगघ है। 

९३ जिसके घर यह दिन छेश बिना, स्वच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संतोषसे, सौम्यतासे, 
सनेहसे, सभ्यतासे और सुखसे बीतेगा उसके घर पवित्रताका वास है। 

९.४ कुशल और आज्नाकारी पुत्र, आज्ञावटम्बी धर्मशुक्त अनुचर, सद्दुणी सुन्दरी, मेलवाला 
कुटुम्त्र, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी उसका आजका दिन हम सबको वंदनीय है | 

९५७ इन सब छक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणतासे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है | ' 

९६ इससे उलठा वर्त्तन जहाँ मच रहा है, वह घर हमारी कटाक्ष इृष्टिकी रेखा है । 

९७ भले ही अपनी आजीविका जितना त्‌ प्राप्त करता हो परन्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-खुख चाहकर अपने आजके दिनको अपवित्र नहीं करना | 

९८ किसीने तुझे कडुआ वचन कहा हो तो उस वक्‍तमे सहनशीछता--निरुपयोगी भी, (अपूर्ण) 

९९ दिनकी भूछके लिये रातमे हँसना, परन्तु वैसा हँसना फिरसे न हो यह छक्षमें रखना। 

१०० आज कुछ बुद्धि-प्रभाव बढ़ाया दो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वल की हो, पवित्र कइत्यकी 
वृद्धि की दो तो वह,--- ९ पूर्ण ) » हि 

१०१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी किसी शक्तिका उपयोग नहीं करना,---मर्यादा- करना 
पड़े तो पापमीरु रहना । 





६ भीमवद्‌ राजयन्द्र 
१०२ सरलता धर्मका बीजखरूप है। प्रज्ञासे सरलता सेवन की हो तो आजका दिन सर्वोत्तम है | 
१०३ बहन, राजपत्नी हो अथव्रा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार नहीं | 
मर्यादासे चलनेवालीकी में तो क्‍या किन्तु पवित्न ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है । के 
१०४ सहुणसे जो तुम्हारे ऊपर जगत्‌का ग्रगस्त मोह होगा तो हे वहन, तुम्हें में बंदन करता हूँ। 
१०७५ बहुमान, नम्नभाव, विश्वुद्ध अतःकरणसे परमात्माके गुणोंका चिंतवन-श्रवण-मनन, 
कीतन, पूजा-भचची इनकी ज्ञानी पुरुषेनि प्रशंसा की है, इसलिये आजका दिन शोभित करना | 
१०६ सतूशीलवान सुखी है । दुराचारी दुखी है | यह बात यद्रि मान्य न हो तो अभीसे तुम 
लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो | ु 
१०७ इन स्बोका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोषकों पहत्चान कर दोपको दूर करना | 
१०८ हुम्बी, छोटी अथवा करमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पत्रिन्नताके पुप्पोतति 
गूँथी हुई माला प्रभातके वक्‍तमे, सार्यकालमें अथवा अन्य अनुकूल निद्वत्तिम विचारनेसे मंगठदायक 
होगी । विशेष क्‍या कहूँ ! 








कलकल 


र्‌ 
काल किसीको नहीं छोड़ता 

जिनके गलेमें मोतियोंकी मूल्यवान मालायें गोमती थीं, जिनकी कंठ-काति हरेके जुभ हारसे 
अत्यन्त दैदीप्यमान थी, जो आभूपणोंसे शोमित होते थे, वे भी मरणको देखकर भाग गये | है मनुष्पो, 
जानो और मनमें समझो कि काछ किसीको नहीं छोडता ॥ १ ॥ 

जो मणिमय मुकुट सिरपर धारण करके कानोंमे कुण्डल पहनते थे, और जो हाथोंमें सोनेके 
कड़े पहनकर शरीरको सजानेमे किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे पृथ्चीपति भी अपना भाव 
खोकर पढ भरमें भूतलूपर गिरे। हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझे कि कार किसीको नहीं छोड़ता॥२॥ 

जो दसों उँगलियोंमें माणिक्यजाडित मांगलिक मुद्रा पहनते --..-... ेक्यजदित मांगलिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौक जो बहुत शौकके साथ बारीक 


फाछ कोईने नद्दि मूके 
हरिगात, 


मोती तणी साव्ण गब्ठामा मूल्यवंती मलकती, 

हीरा तणा शुभ हास्थी बहु कठकाति झत्ठकती, 
आशभूषणायी ओपता भाग्या मरणने जोइने, 

जन जाणीए, मन मानीए, नव काछ मूके कोइने ॥ १ ॥ 
मणिमय मुगठ माये घरीने कर्ण कुडछ नाखता, 

काचन कडा करमा धरी कशीए कचास न राखता; 
पतमा पज्चा पृथ्वीपति ए भान भूत खेईने, 

जन जाणीए मन मानीए नव काल मूके कोईने || २ ॥ 
दश आग्ठीमा मागछिक मुद्रा जडित माणिक्यथी, 

जे परम प्रेम पे'रता पौँची कव्णा बारीकथी, 


#काल किसीको नही छोड़्ता ? <् 


पल ला 32 मनन बलकपप2 मम 42 कक फल मरल सिम मिनी विन किक 6# 
नक्‍्सीवाली पोची धारण करते थे, वे मी मुद्रा आदि सब कुछ छोड़कर मुँह घोकर चल दिये, हे मनुष्यों; 
जानो और मनमे समझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता || ३ ॥ 

जो मूँछें वांकीकर अछवेछा वनकर मेँछोपर नींबू रखते थे, जिनके कटे हुए सुन्दर केश हर 
किसकि मनको ह॒स्ते थे, वे भी संकट्मे पड़कर सबको छोडकर चले गये, हे मनुष्यो, जानो और मनमें 
समझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता ॥ 9 ॥ 

जो अपने प्रतापसे छहो खंडका अविराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमें वडवान होकर बड़ा 
भारी राजा कहछाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहेसि इस तरह गया कि मानो उसका कोई अस्तित्व 
ही नहीं था, हे मनुष्यो, जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता ॥ ५ ॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामे न्यायवाले थे, जिनके उलटे डाले हुए पासे भी सदा सीधे ही पड़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सव खटपटे छोड़कर भाग गये। हे मनुष्पो, जानो और मनमें समझो कि काल 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

जो तल्वार चलानेमें बहादुर थे, अपनी टेकपर मरनेवाले थे, सब ग्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 
हाथीको मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे खुमटवीर भी अंतमें रोते ही रह गये। हे मनुष्यो, 
जानो और मनमे समझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता ॥ ७॥ 





ए, वेढ वींटी सर्वे छोडी चालिया मुख घोईने, 

जन जाणीए, मन मानीए, नव काछ मूंके कोईने ॥ ३ ॥ 
मुछ बाकडी करी फाकडा थई लींवु धरता ते परे, 

कांपेल राखी कातरा हरकोईना दैया हरे, 

ए; साकडीमा आविया छठक्या तजी सहु सोईने, 

जन जाणीए मन मानीए, नव काव्ठ मूके कोईने ॥| ४ ॥ 
छो खंडना अधिराज जे चडे करीने नीपज्या, 

ब्रह्माडमा वृ्ठवान यइने भूप मारे ऊपज्या, 

ए; चठुर चक्री चालिया होता नहोता होईने, 

जन जाणाए, मन मानीए, नव काछ मूके कोईने ॥ ५ ॥ 
जे राजनीतिनिषुणतामा न्यायव॒ता नीवज्या, 

अवब्य कर्ये जेना बचा सवत्ठा सदा पासा पच्या, 

ए, भाग्यशाक्ती मागिया ते ख्पणे सो खोईने, 

जन जाणीए मन मानीए, नव काछ मूके कोईने ॥ ६ ॥ 
तखार व्हादुर टेक घारी पूर्णतामा पेखिया, 

हाथी हणे हाथे करी ए. केसरी सम देखिया, 

एवा भछा भडवीर ते अते रहेला शेईने, 

जन जाणीए, मन मानीए, नव काठ्ठ मृके कोईने ॥ ७ ॥ 





धर श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


रे 
धर्मंविषयक 


दिन, शशिके बिना अर्बरी, प्रयापतिके बिना उरकी अना, 
दर हे कक पक पा सरिता, भर्ताके बिना भामिनी सारगन दिशाउ देने मे रत 
सुरस और मदन हु कि सद्धर्मको धारण किये बिना मनुष्य गद्दान्‌ कुफमी का ताष॥ ९ ॥ 
विद बिना बे धाम और धान्यको धूढके समान समझो, धर्म पिना मा 6 28 
प्राप्त होता है, धर्म विना धीम॑तोंकी धारणायें धोखा खाती न धरम 43 288 8 58 हल 
समान ुँधाता है, धर्म बिना राजा छोग ठगाये जाते है (/), धर्म गिना कम हमार ॥श् 
इसडिये सुधर्मकी धवल धुरधताको धारण करो धारण करे, प्रत्येक धाम घर्मेस हित रा कप 
बी 
फन्‍्दकों तोड़नेको, सकछ सिद्धातकी सहायतासे कुमतिके काठनेको, सुमनिये स्थावित करनेफों ४ 





ममत्वके मापनेको; भरी ग्रकारसे महामोक्षके भोगनेको, जगदीमके ४४28 हक 
करनेको; तथा अलौकिक, अनुपम सुखका अनुभव करनेको यथार्य अध्यप्रमायमे वर्मझो शरण फन॥ ३॥ 
किया 
कवित्त, 
दिनकर विना जेवो, दिननो देसाव दीसे, 
शशि विना जेवी रीते, शर्वरी मुद्याय छ, 


धजापति बिना जेवी, प्रजा पुरतणी पेपो, 
सुस्त विनानी जेवी, कावैता कद्दाव छे; 
सलिल विद्दीन जेबी, सरीतानी शोमा अन, 
भर्तार विहीन जेबी, भामिनी भव्य छ्; 
वंदे रायचेद बीर, सद्धर्मने धार्या विना, 
मानवी महान तेम, कुऊर्मी कछाय छे ॥ ह॥ 
धर्म विना घन धाम, धान्य धुछ्धाणी धारो, 
धम्म बिना घरणीमा, घिकता घराय छ्े; 
धर्म विना धीमतनी, धारणाओ धोखो धरे, 
धर्म बिना घर्यु धैर्य, धुप्र थे धमाय हे डे 
धर्म विना धराधर, घुताशे, न ! 

विना ध्यानी ध्यान, ढोग ढगे धाय छे, 
धघारो घारो घबल्, सुधर्मनी घुरंधरता, 
धन्य धन्य घामे धामे, धर्मथी धराय छे ॥ २ ॥ 
मोह मान मोडवाने, फेल्पणु फोडवान, 
जाठफद तोडवबाने, हेते निज हायथथी, 
कुमतिने कापवानि, सुमतिने स्थापवाने, 
ममत्वने मापवाने, सकल सिद्धातथी, 
महां सोक्ष माणवाने, जगदीश जाणवाने, 
अजन्मता आणवाने, वक्की भली भातथी, 

अनुपम, छुख अनुभववाने, 

धर्म धारणाने घारो, खरेखरी खातथी ॥ ३ ॥ 


' घमविषयक * अमन 45/%/:लनिलीर मीन रिलीशिनिनिक 


धर्मके बिना प्रीति नही, धर्मके विना रीति नहीं, धर्मके विना हित नहीं, यह मैं हितकी बात कहता 
हैं; धर्मके बिना टेक नहीं, धर्मके बिना प्रामाणिकता नहीं, धर्मके विना ऐक्य नहीं, धर्म रामका धाम है; 
धर्मके विना ध्यान नहीं, धर्मके बिना ज्ञान नहीं, धर्मके विना सच्चा भान नहीं, इसके बिना जीना किस 
कामका है ? धर्मके बिना तान नहीं, धर्मके बिना प्रतिष्ठा नहीं, और घधर्मके बिना किसी भी वचनका 
गुणगान नहीं हो सकता ॥ 9 ॥ 

सुख देनेवाली सम्पत्ति हो, मानका मद हो, क्षेम क्षेमके उद्गारोसे बधाई मिलती हो, यह सब 
किसी कामका नही, जवानीका जोर हो, ऐशका उत्साह हो, दौलतका दौर हो, यह सब केवल नामका 
चुख है; वनिताका बरिछास हो, ग्रौढताका प्रकाश हो, दक्षके समान दास हो, धामका सुख हो, परन्तु 
रायचन्द्र कहते है कि सद्भधर्मको बिना धारण किये यह सब सुख दो ही कोर्डाका समझना चाहिये॥५॥ 

जिसे चतुर छोग प्रीतिस चाहकर चित्तमे चिन्तामणि रत्न मानते हैं, जिसे प्रेमले पडित छोग 
पारसमणि मानते है, जिसे कवि छोग कल्याणकारी कल्पतरु कहते हैं, जिसे साधु छोग झुम क्षेमसे सुधाका 
सागर मानते हैं, ऐसे धर्मको, यदि उमंगसे आत्माका उद्धार चाहते हो, तो निर्मल होनेके लिये 
नीति नियमसे नमन करो | रायचन्द्र वीर कहते है कि इस प्रकार धर्मका रूप जानकर धर्मबृत्तिम ध्यान 
खखो और वहमसे छक्षच्युत न होओ | ६ ॥ 


धर्म बिना प्रीत नहीं, धर्म विना रीत नहीं, 
धर्म विना हित्त नहीं, कध्ु जन कामनु; 

धर्म विना टेक नहीं, धर्म विना नेक नहीं, 
धर्म विना ऐक्य नहीं, धर्म धाम रामनु, 

धर्म बिना ध्यान नहीं, धर्म बिना शान नहीं, 
धर्म विना भान नहीं, जीव्युं कोना कामनु £ 
धर्म बिना तान नहीं, धर्म विना सान नहीं, 
धर्म विना गान नहीं, वचन तमामनु ॥ ४ ॥ 
साह्मत्री खुखद होय, मानतणो मद होय, 
खमा खमा खुद होय, ते ते कशा कामनुं, 
जुवानीनु जार होय, एडनो अकोर होय, 
दोलतनो दोर होय, ए ते सुख नामनु, 
वानिता विछास होय, ग्रौढ़ता प्रकाश होय, 
दक्ष जेवा दास होय, होय सुख घामनु, 

वदे रायचद एम, सद्धमने धाया विना, 
जाणी लेज सुख एतो, बेएज बदामनु | ॥ ५ ॥ 
चात॒रो चोपेथी चाही चिंतामणी चित्त गणे, 
पडितो प्रमाण छे पारसमणी प्रेमथी, 

कवियो कल्याणकारी कल्पतरु कथे जेने, 
सुधानो सागर कये, साधु शुभ क्षेमथी, 
आत्मना जद्धारने उमगथी अनुसरो जो, 
निर्मछ थवाने काजे, नमो नीति नेमथी, 


वदे रायनचद वीर, एड़ु धर्मरूप जाणी 
४£ घर्मबरत्ति ध्यान घरों, विलखो न वेमथी ” ॥ ६ ॥ 
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2४० 
श्रीमोक्षमाला 
४ जिसने आत्मा जान ली उसने सव कुछ जान लिया 
( निम्नेथप्रवचन ) 


१ बाचकको अलरोध 

वाचक | यह पुस्तक आज तुम्हारे हस्त-फमलम आती हैं। ?से ध्यानपूर्णऊ्र बचना; रसमें ऋे 
हुए विपयोको विवेकते विचारना, और परमार्थरों ददयम वार्ण करना | ऐसा कगेगे ने तुम सीति, 
विवेक, ध्यान, ज्ञान, सहुण और आत्म-ञाति पा सकोगे। 

तुम जानते होगे कि वहुतसे अज्नान मनुप्य न पढ़ने योग्य पुस्तके पदकर अपना अमृत्य सम 
वृधा खो देते है। इससे वे कुमार्ग पर चढ जाते है, इस छोकम अपदीति पाने 6, ओर पर्लोकमें 
नीच गतिमें जाते है | 

भाषा-ब्वानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनेक्की नहीं, पर्लु मनन झग्नेकी है | टससे रस 
भव और परभत्र दोनोमे तुम्हारा हित होगा । भगवानके कह्दे हुए बचनोफा इसमें उपदेश किया गयाएँ। 

तुम इस पुस्तकका विनय और बिवेकसे उपयोग करना। विनय ओर जिवश्रेक ये धर्मऊे मूल ऐनु है| 

तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कि जिनको पढ़ना न आता हो, ओर उनकी उच्छा हो, 
तो यह पुस्तक अनुक्रमसे उन्हें पढ़कर छुनाना | 

तुग्दे इस पुस्तकें जो कुछ समझमे न आबे, उसे सुविचक्षण पुरुपोसे समझ छेना योग्य | 

व्हारी आत्माका इससे ढ्वित हो; तुम्हे ज्ञान, भाति और आनन्द मिछ्े; तुम परोपकारी, दयाड, 
क्षमावान, बिश्रेकी और बुद्धिशाढी बनो; अर्दतू भगवानसे यह झुभ याचना करके यह पाठ पूर्ण करता हूँ। 

२ सर्वेसान्य धर्म 

जो धर्मका तत्त मुझसे दूँछा है, उसे तुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ | वह धर्म-तत्त सकठ सिद्धातका 

सार है, सर्वेमान्य है, और सबको हितकारी है ॥ १ ॥ | 


भगवानने भापणमें कहा है कि दयाके समान दूसरा वर्म नहीं है । दोपोको न" करनेके लिये 
अभयदानके साथ आरणियोको सतोष प्रदान करो ॥२॥ 








जलिजिलिन न डी जा 


धर्मतत्त्त जो पूछथ्ु मने तो सभव्यु स्नेहे तने, 

जे सिद्धात सकछनो सार सर्वमान्य सहुने हितकार || १॥ 
भाख्यु भाषणमा भगवान, धर्म न बीजों दया समान, 
अभयदान साथे संतोष, थो प्राणिन दवा दोष | ।२॥ 


कर्मका चमत्कार ] मोक्षमाला मर 





हे 0 और सब ग्रकारके दान, दयाके होनेपर ही प्रमाण माने जाते हैं | जिसप्रकार सूर्यके 
विना किरणे दिखाई नहीं देतीं, उसी प्रकार दयाके न होनेपर सत्य, गीक और दानमेंसे एक मी 
गुण नहीं रहता ॥ ३ ॥ 

जहँ। पुपकी एक पेंखडीकों मी छेश होता है, वहाँ प्रवृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं | 
सव॒जीवबोंके खुखकी इच्छा करना, यही सहावीरकी मुख्य शिक्षा है ॥ 9 ॥ 

यह उपदेश सब दर्शनोमे है | यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है| सव प्रकारसे 
जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध राहित दया ही निर्मछ ढया है || ५॥ 

यह संस्तारसे पार करनेव्राढ्य सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संसारको पार करना 
चाहिये | यह सकल धर्मका शुभ मूल है, इसके बिना धर्म सदा प्रतिकूछ रहता है ॥ ६॥। 

जो मनुण्य इसे तत््वरूपसे पहचानते है, वे शाझ्वत सुखको प्राप्त करते हैं | राजचन्द्र कहते है 
कि झान्तिनाथ भगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए है, यह प्रसिद्ध है | ७॥ 

३ कसंका चमत्कार 

मन तुग्ह बहुतसी सामान्य विचित्रताये कहता हूँ | इनपर विचार करोगे तो तुमको परभवकी 
श्रद्धा इढ होगी । 

एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामे शयन करता है और एकको फटीहुई गूदडी भी नहीं मिलती | 
एक भौति भॉतिके भोजनोंसे ठृप्त रहता है और एकको काली ज्वारके मी छाले पड़ते है | एक अगणित 
छक्ष्मीका उपभोग करता है और एक फ़टी वादामके लिये घर घर भठकता फिरता है | एक मधुर बचनोसे 
मनुप्यका मन हरता है और एक अवाचक जैसा होकर रहता है। एक संंदर वजालंकारसे विभूषित होकर 
फिरता है और एकको प्रखर शीतकालमे फटा हुआ कपडा भी ओडढनेको नहीं मिछ्ता | कोई रोगी है और 
कोई प्रबल है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है | कोई मनोहर नयनवाला है और कोई अंधा है । कोई 
छूला-ढैंगड़ा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय है | कोई कीतिमान है और कोई अपयश भोगता 
है । कोई छाखो अनुचरोपर हुक्म चछाता है और कोई छाखोके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है. और किसीको देखकर बमन होता-है | कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोंबाढा है. और कोई अपूर्णे 
इन्द्रियोंबाछा है। किसीको दीन-दढुनियाका छेश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं | 


सत्य जीलने सघव्ठा दान, दया होइने रह्या प्रमाण, 

ढया नहीं तो ए नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख ॥ दे )। 
पुष्पपाखडी ज्या दूभाय जिनवरनी त्वा नहीं आजाय, 

सर्व जीवनु ईच्छो सुख, महावीरकी शिक्षा मुख्य ॥ ४ ॥ 

सर्व दर्शने ए. उपदेश, ए. एक़ाते, नहीं विगेष, 

सर्व प्रकारें जिननों बोध, दया दया निर्मछ अविरोध ॥ ५॥| 
ए. भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्साह, 

धर्म सकवनु यह श्रम मूठ, ए. वण धर्म संदा प्रतिकूछ || ६ | 
तत्वरूपवी ए ओल्खे, ते जन पंच शाश्वत सुखे, 

शातिनाथ भगवान प्रसिद्ध, राजचन्द्र करणाण सिद्ध ॥ ७ ॥ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ मानयदेट 
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कोई गर्भाधानमें आते ही मरणको प्राप्त हो जाता है| कोई जन्म छेते ए तुरत मर जाता है । 
कोई मरा हुआ पैदा द्ोता है. और कोई सी वर्षका इद्ध होकर मरता हैं | 
किसीका सुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं । मूर्ख राज्यगढीपर ल्लेत क्षेमके उद़ासोंसे बधाई 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान धक्का खाते हे । 
इस प्रकार समस्त जगतकी विचित्रता भिन्न भिन्न प्रकारसे तुम देखने दो। क्या सके उपससे नुम्दे 
कोई बिचार आता है ? मैने जो कहा है यदि उसके ऊपस्णे तुम्हे त्रिचार आता हो; तो कहो क्लि 
यह विचित्रता किस कारणसे होती है 
अपने बॉँघि हुए झुभाशुभ कर्मस । कर्मसे समस्त ससारमें ख्रमण करना पड़ता £ै। प्रसभत 
नहीं माननेवाले स्वयं इन विचारोको किस कारणसे करते हे, इसपर यथार्व विचार करें, तो थे भी उस 
सिद्धातको मान्य रक्‍्खे | 
४ सानवदेह 
जैपता कि पहिले कहा जा चुका हे, विद्वान इस मानवदेहको दूसरी सत्र देहाले उत्तम कहते हे। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणोको हम यहाँ कहेंगे | 
यह संसार वहुत दुःखसे भरा हुआ है. । इसमेसे ज्ञानी तस्कर पार पानेक़ा प्रयान झरने € | 
मोक्षको साघकर वे अनंत सुखमें विराजमान होते ६ । यह मोक्ष दूसरी क्रिसी देहसे नहीं मिछली। 
देन्न, तिर्यंच और नरक इनमेंसे किसी भी गतितते मोक्ष नहीं; केवछ मानवदेहले ही मोक्ष हे । 
अब तुम कहोगे, कि सब मानवियोंको मोक्ष क्यो नहीं होता * उसऊा उत्तर यह दे कि जो 
मानवपना समझते हैं, वे ससार-शोकसे पार हो जाते है| जिनमें विब्ेक-चुद्धि उदय हुई हो, और उसमें 
सत्यासयके निणयको समझरर, जो परम तत्त-ज्ञान तथा उत्तम चारि्रद्यप सद्र्मका सेवन करके अनुपम 
मेक्षकेा पाते हैं, उनके देहधारीपनेको बिद्वान्‌ मानच॒पना कद्दते है । मनुप्यके अरीरकी बनावटके ऊपर्से 
विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके वित्रेकके कारण उसे मनुष्य कहने ६ । जिसके दो हाथ, 
दो पैर, दो ऑख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हो उसे मनुष्य कहना, ऐस्ता हमें नहीं 
समझना चाहिये | यदि ऐसा समझे, तो फिर वढरकों भी मनुप्य गिनना चाहिये | उसने भी इस तरह 
हाथ, पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पूछ भी है, तो क्‍या उसको 
महामजुष्य कहना चाहिये £ नहीं, नहीं । जो मानवपना समझता है वही मानव कहला सकता है | 
का 233 कहते है, कि यह भव वहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावसे यह देह मिछ्ती है, इस 
इससे शीघ्रतासे आत्मतिद्धि कर लेना चाहिये | अयमतकुमार, गजसुकुमार जैसे छोटे बाढकोंने 
428 समझनेसे मोक्ष प्राप्त की। मलुष्पमें जो विशेष शक्ति है, उस झक्तिसे वह मदोन्मत्त हाथी 
किला का हक कर छेता है | इस शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीको बश कर छे, तो 
किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सद्‌विवेकका उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्ममे प्रवेश नहीं 
हो सकता। इस डिये हमे मिले हुए इस बहुत दुलेभ मानवदेहको कि 
हको सफल कर छेना आवश्यक है। 


अनाथी मुनि ] मोक्षमाला १३ 


बहुतसे मूर्ख दुराचारमे, अज्ञानमे, विपयमें और अनेक प्रकारके मदमें इस मानव-देहको बृथा गुमाते 
हैं, अमूल्य कौस्तुमको खो बैठते है। ये नामके मानव गिने जा सकते हैं, वाकीके तो वानररूप ही है। 


मौतकी पलको, निश्चयसे हम नहीं जान सकते। इस ढिये जैसे बने वैसे धर्ममें त्वरासे 
सावधान होना चाहिये | 





७ अनाथी छझुनि 

(१) 
अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाछा मगध देशका शअणिक नामक राजा अश्नक्रीड़ाके लिये मढिकुक्ष 
नामके वनमें निकछ पड़ा। वनकी विचित्रता मनोहारिणी थी। वहाँ नाना प्रकारके इक्ष खड़े थे, नाना 
प्रकारकी कोमल बेलें घठाठोप फैली हुई थीं। नाना प्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना प्रकारके पक्षियोंके मघुर गान वहों सुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फूछोंसे वह वन 
छाया हुआ था, नाना प्रकारके जलूके झरने वहाँ बहते थे। संक्षेपमे, यह बन नंदनवन जैसा छगता 
था | इस बनमे एक बृक्षके नीचे महासमाथधिवत किन्तु खुकुमार और खुखोचित मुनिको उस 
श्रेणिकने नठे हुए ठेखा | इसका रूप देखकर उस राजाको अत्यन्त आनन्द छुआ | उसके उपमाराहित 
रूपसे विसश्मित होकर वह मन ही मन उसकी ग्रशसा करने छगा । इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है | इसका 
कैसा मनोहर रूप है ! इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है ! यह कैसी विस्मयकारक क्षमाका धारक है ! 
इसके अंगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है ! इसकी निर्कोभिता कैसी दीखती है ! यह 
संयति कैसी निर्भय नम्नरता धारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा विरक्त है ] इस प्रकार चिंतवन करते 
करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे धीरे चछते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिको 
बंदन कर न अति समीप और न अति दूर वह अणिक बैठा | वादमे दोनो हाथोंकों जोड़ कर 
विनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ हे आर्य | आप प्रशंसा करने योग्य तरुण है | भोगविछासके लिये 
आपकी वय अनुकूल है। ससारमे नाना प्रकारके सुख है | ऋतु ऋतुके काम-भोग, जछ सबधी 
विछास, तथा मनोद्वारिणी त्रियोके मुख-बचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन सबका त्याग करके मुनित्वमे 
आप महाउद्यम कर रहे है, इसका क्‍या कारण है, यह मुझे अनुप्रह करके कहिये | ”? राजाके ऐसे 
बचन सुनकर मुनिने कहा--“ हे राजन | मैं अनाथ था। मुझे अपूर्व वस्तुका प्राप्त करानेवाछा, योग- 
क्षेमका करनेवाछा, मुझपर अनुकंपा छानेवाठा, करुणासे प्रम-सुखकों देनेवाछा कोई मेरा मित्र नहीं 

हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। हि 

६ अनाथी झुनि 

(२) 
श्रेणिक मनिके मापणसे स्मित हास्य करके वोछा, “आप महाऋद्धिवतका नाथ क्यो न होगा 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो मै ढोता हूँ । दे भयत्राण ! आप भोगोंको भोग | है सयति ! 
मित्र, ज्ातिसे दुर्लभ इस अपने मनुष्य भवको सफछ करे | ” अनाथीने कहा--- अरे श्रेणिक राजा ! 
पर्तु तू तो स्वयं अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या होगा“ का धनाव्य कहेति बना सकता है 
अबुध बुद्धि-दान कहँसे कर सकता है * अज्ञ विद्वत्ता कहाँसे दे सकता है ? वंध्या संतान कहाँसे 


हू आरती ई द+ 


१४ श्रीमद राजलन्ट | 
अल मल लक 0३20 “हि के हु $ कक लि डिक के मर ४ 
गा हल हा! #ह१ ६७४९४ # + (४४%, डं ड् दे । 

£ स्रथ अनाथ तो मं नाव ; । 

अर आल था, इस. 2२ ॥४ ४ 


आकुछ और अति पिछित हुआ। जिसे बचसका हनी ह। व ्लाडनं 


पते हर 
यतिके मुखसे श्रगण होनेसे बह झकित हुआ नारे वाट 73 


की 


अनेक प्रकारके मदोन्मत्त हावियोका खामी 83 सेधओ परत दी खत ह ४४ ॥ 5 गन" गत 
अतःपुर और चतुपादकी मेरे कोई न्यूनता नाी एहमनी वा पल 6 5 9 ; ध हे हर हे तप 
अनुचर मेरी आज्ञाको भली भाति पालने 7 । :स प्रक्कार रातह सर ४ 2 
और अनेक मनवाछित बस्तुय मेरे समीप साती । | इसे ला नंदिता प्र गधा ३7६१ ; 
कही है भगवन्‌ ! आप मपा नवॉलत हो | मतिने झा. साय वे हाट मर । 
समझा । अब भे जैसे अनाथ हुआ, आर 300 विज गे आह जे “तक गा 5 कह 
एकाग्र और सावधान चित्तते सुन | सननेके बाद ते ०उ्त 7 ९ 7 4220 कह हक वर कक 

८«& कौँगात्री नामी अति प्राचीन आगे (तत धगारि जी की 2 20 3 
है । बहों ऋद्धिसे परिपृर्ण वन संचत्र नामठां ता गली के हे किशन आम बेर अर 
प्रथम भागमे मेरी आँखे अति उेदनास विरग न हम आय 0 
अतिशय ती4ण यह रोग नेरीकों तरह मर हुपर का मय 
वेदनासे हुखने ढगा। बन्ञके प्रहार जती, दूसरा हा 


वेदनाते में अत्यत ओम था | वेयकन्लापम निप्रण सापयि भाम” कम 
डिये आये, और उन्होंने अनेऊ औीपय-उपचार कि का; ह3 ने 2 
जानेवाछे वेधराज मुझे उस रोगमे मुक्त न झर सर] 7 साय) > पक - ० पा पे कही है 
बेदनाफों दूर करनेझे लिये भरे पिता सं वन देने रोग, पर उरह का हर ४ 2802, तक ये 


राजन्‌ | यही मेरा अनाथपना था | मेरी माता पुरके छोकक. ह४  ऊऋत! र्ग्म्ट 
रोगसे न छुठा सम्ी | हे राजन ! यही मेग घनावपदा का | 0 दे ७: नल में कया ४ 
कनिए भाईयोंनि अपनेसे बनता परिश्रम क्रिया पर लु मेरी दस्त हह ॥ «०। ारग + फल 
अनाथपना था। एक पेटसे जन्मी है मरी य्येष्ठा आर उनिए। «र्लित हर 5 ० ए आप शत 
हुआ | द्वे महाराज | यहो मेरा अनाथपना था। मेरी ही थो पर ण्जाय, ह« जे «गण हम 
वती थी वह. अपने ऑसुआसे मेरे हयको 7थित फरती थी, उसके :.४ हगी पनीर था शग सना 
प्रकाकेक उबटन, चुवा आदि सुगवित पढ़ा, तथा अनेज्ञ प्रजारद 5७ सदन जय है - 7 
विलेपन किये जानेपर भी, मे उस विलेपनसे अपने रोगकों गान्‍्न हैः के चार हित ः | ली ँ ध्मन 
रहनेवाली स्रीभी मेरे रोगफो नहीं दूर कर सकी | ४ महागत ' छत ;; । ै हे हे है| । 

तरह किसीके प्रेमसे, फेसीकी औपधिसे, किसीके क्रापसे आर किसी>े बरिश्षमों। हम गेग दशस्त 


न हुआ। इस समय पुनः पुन' में असद्य बेदना भोग रहा था। बादमे संस पयची राग रद शब्त। 

एक वार यदि इस महा विडबनामय बेदनासे मुक्त हो जाऊे, तो 7 वी, 2नी 

घारण करूँ, ऐसा विचार करके मे सो गया | जब रात व्यतीन उम 
ध्र्ड है। ०] का 


ञ््क 


अनाथी मुनि ] मोक्षमाला श्५ 
पक 92250 कलील मन अल डिक: क3250 3 कल जल दि जक दिल कक ५ 
वेदना क्षय हो गई, और मे निरोग हो गया | माता, पिता, स्वजन, वाधव आदिको पेंछकर ग्रभातमे 


मैने महाक्षमावत इच्द्रियोका निम्नरह करनेवाले, और आरस्म्भोपाविसे रहित अनगारपनेको धारण किया | 


७ अनाथी घुनि 
(३) 
४ है श्रेणिक राजा ! तबसे मैं आत्मा-परात्माका नाथ हुआ | अब मै सत्र ग्रकारके जीवोका नाथ 
हैं। समझे जो शंका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी | इस प्रकार समस्त जगत--चक्रवर्ती पर्यत-! 


अग्रण और अनाथ है | जहों उपाधि है वहों अनाथता है।इस ढिये जो मे कहता हूँ उस कथनका 
तू मनन करना । निश्चय मानों कि अपनी आत्मा ही दुःखकी भरी हुईं वैतरणीका कर्ता है, 
अपना आत्मा ही क्रूर जाल्मढि वृक्षके दुःखका उपजाने वाछा है; अपना आत्मा ही वाछित वस्तुरूपी 
दूधकी देनेवाल्य कामवेनु-सुखका उपजानेवाछा है, अपना आत्मा ही नदनवनके समान आनदकारी है, 
अपना आत्मा ही कर्मका करनेवबाढा है; अपना आत्मा ही उस कर्मका टाडनेवाछा है, अपना आत्मा 
ही दुखोपारजन और अपना आत्मा ही और सखुखोपाजन करनेवारा है, अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही बैरी है, अपना आत्मा दी कनिष्ठ आचारमे स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मछ 
आचारमे स्थित रहता है । 

इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवारे उपदेशको दिया। श्रेणिक 
राजाको बहुत संतोप हुआ । वह दोनो हाथोकों जोड कर इस प्रकार वोछा---“ हे भमगवन्‌ । आपने 
मुझे भी भाँति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया । महर्षि | आप सनाथ, आप 
सवाधव और आप सबर्म है| आप सत्र अनाथोके नाथ है। हे पवित्र संयति ! मै आपसे क्षमा मॉगता 
हूँ । आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षासे मुझे छाभ हुआ हैं | हे महाभाग्यवन्त ! धर्मध्यानमे विश्न करनेवाले 
भोगोके भोगनेका मैंने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर में क्षमा मॉगता 
हूँ ।?? इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुपकेसरी श्रेणिक विनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानको गया। 

महातपोश्वरन, महाप्ुनि, महागप्रज्ञावत, महायशबंत, महानिर्ग्रग और महाश्रुत अनाथी 
मुनिने मगव देशके श्रेणिक राजाको अपने बौते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अगरण भावना सिद्ध करता हैं | महामुनि अनाथीसे मोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष वेदनाको अनंत आत्माओको भोगते हुए हम देखते है, यह कैसा विचारणीय है ! संसारमे 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुई है । उसका त्याग उत्तम तत्वज्ञान और परम शीलके सेवन 
करनेसे ही होता है | यद्दी मुक्तिका कारण हैं । जैसे संसारमे रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्तज्ञानकी ग्राप्तिके विना सदैव अनाथ ही है | सनाथ होनेके लिये सद्देव, [ 
सद्धम और सहुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है । 

८ सद्देवतत्त्व न 

तीन तच्वोका हमे अवश्य जानना चाहिये | जब तक इन तत्तोंके सबधमे अज्ञानता रहती हे 
तब तक आत्माका हित नहीं होता | ये तीन तत्त्व संद्ेव, सद्धर्म, और सदगुरु हे। इस पाठमे हम सद्ेवका 
स्वरूप संक्षेपमे कहेंगे । 


५६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ सद्मतत्त 


चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संमारको ण्कात हक कारण 
मानकर उसका त्याग करते है; जो पूर्ण दया, जाति; क्षमा, बीतरागता ओर आख-समृद्धिसे विविध सापक्ा 
लय करते हैं; जो महा उम्र तप और ध्यानके द्वारा आत्म-विश्योवन करके कर्मक्रि समृदक्ों जछा डालने है; 
जिन्हे चद्र और गखसे भी अत्यत उज्ज्वल शुह्वत्यान प्राप्त होता हें; जो सत्र अकारका निडाड़ा क्षय 
करते हैं; जो ससारमे मुख्य गिने जानेबाले ज्ञानावर्णाय, दर्शनावसणीव, मोहनीय और अतगप इन 
चार कर्मीकों भर्मीभूत करके केशछज्ञान और केबररूदर्भन सहित अपने खरणमे विहार करने है; जे 
चार अघाति कर्मोके रुने तक यथाख्यातचार्िस्प उत्तम शीौठका सेवन करने है; जो कर्म मे 
अकुछाये हुए पामर प्राणियोकों प्रमशाति प्राप्त करानंके ढिये शुद्ध सार्बत सच्मक़ा निष्काग्ण कस्णामे 
मेघबारा-बार्णासे उपदेश करते हैं; जिनके किसी भी समय फिचित्‌ मात्र भी ससारी पमत्र उिजामझा 
स्प्ताश भी बाकी नहीं रहा; जो घनघाति कर्म क्षय करनेझे पहले अपनी छप्रभ्वना जानकर श्री मुग- 
वार्णासे उपदेश नहीं करते; जो पॉच ग्रकारका अंतराय, हास्य, रति, अग्नि, भव, जगुप्सा, शोझ, 
मिध्याल्, अज्ञान, अंग्रत्यास्यान, राग, द्वेप, निहा, और क्वाम टन अदारह दृषणाम गान €; 
जो सचिदानन्द स्वरूपसे विराजमान है, जिनके महाउयोतकर बारह गुण प्रगठ होने /$ भिनक्रे 
मरण और अनत ससतार नष्ट हो गया है, उनको निर्रथ आगममे संदेश कंगा हे | टन दोबोंसे गटिन 
शुद्ध आत्मखर्पको प्राप्त करनेके कारण बे पूज्नाय परमेहर कड़े जाने बौर्य 7] ऊपर बह हू 
अठारह दोपोमेसे यदि एक भी दोप हो तो सदेवका स्वरूप नहीं घठता | टम परमततल्को महान पुरुपोसे 
विशेषरूपसे जानना आवश्यक है | 





5 
4 
ब्क 


९ सद्धमेसत्त्व 

अनादि काछ्से कर्म-जाछके बधनसे यह आत्मा ससारमे थठक़ा करता है। क्षण मार मा उसे सद्दा 
सुख नहीं मिठ्ता | यह अवोगतिका सेवन किया करता ६ | अनोगनिम पड़ती हई आगाऊो गेऊ़ऊर 
जो सद्गतिको देता है उसका नाम वर्म कहा जाता है, और यहाँ सच सुसर्रा उपार ए। हम वर्ग तल 
सबेज्ञ भगवानने भिन्न मिन्न भेद कहे है | उनमे मुछ्ष भेद दो है--व्यवटारधर्म और निश्यतर्म | 

व्यवहारधर्ममें दया मुख्य है। सत्य आहि वाकीके चार महात्रत भी दयारी रक्षाऊं लिये ह | 
दयाके आठ भेद है;--ब्यदया, मावदया, खदया, पदर्धया, खवत्पदया अनुवंबदया, व्यवशरया, 
निश्चदया | ह ि 

अथम द्रव्यद्या--अत्येक कामको यलपूर्वक जीवोकी रक्षा करके करना *द्वव्यव्या ' है। 

दूसरी भावदया--दूसरे जीवको दुर्गतिमे जाते देखकर अनुकपा चुद्धिसे उपदेण देना 'भावदया' है। 
हा नही पल काला जगा लक के महित हैं; करो नई पा 

में प्रवेश करना ५ दया ' ६ । 
अं आल क कायके जीवोकी रक्षा करना * परदया ! है। 
सूः विवेकसे 

3 बन लक 5 करना « लख्यदया ! है। हि 
देखनेमे अयोग्य छगता है, परन्तु परिणाम करुणा ४ कि के बचनोसे उपदेश हक, यबपि हा 
का कारण है--इसका नाम ९ अनुवंधदया ? है | 


गा] 


#. ०३५ 


सह्नुस्तत््व मोक्षमालां शै७ 
ताापफ-+न-न-नन्‍नन्‍नन्‍.्न्‍...न्‍.... 
सातयी व्यवहारदया--उपयोगपूर्वक और विधिपूर्वक दया पाछनेका नाम * व्यवहारदया ? है। 


| आठवीं निश्चददया---झुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अमेद उपयोगका होना 
निश्चयदया * है । 
इस आठ प्रकारकी दयाको छेकर भगवानने व्यवहारधर्म कहा है | इसमे सव जीवोंके सुख, 
संतोष ओर अभयदान ये सब्र विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते हैं | 
दूसरा निश्चयधर्म--अपने स्वरूपकी श्रमणा दूर करनी, आत्माको आत्मभावसे पहचानना, 
यह संसार मेरा नहीं, में इससे मिन््र, परम असंग, सिद्ध सहण शुद्ध आत्मा हूँ ! इस तरह आत्म- 
स्त्रभावमें प्रद्धत्ति करना ' निश्चयधर्म है | 
जहाँ किसी प्राणीको दुःख, अद्वित अथवा असंतोप होता हैं, वहाँ दया नहीं, और जहाँ दया 
नहीं वहाँ धर्म नहीं। अर्हृत भगवानके कहे हुए धर्मतत्त्तसे सब प्राणी भय रहित होते हैं | 
१० सहुरुतर््व 
(१) 
पिता---य॒न्न | तू जिस शाछढामे पढ़ने जाता है उस शाहूका शिक्षक कौन है * 
पुत्र--पिताजी ! एक विद्वान्‌ और समझदार ब्राह्मण है । 
पिता---उसकी वाणी, चाल्चऊन आठि कैसे हैं 
पुत्र--उसकी वाणी वहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकस नहीं चुछाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोलता हैं, उस समय मानो उसके मुखसे फ़ूछ झरते हैं | वह किसीका 
अपमान नहीं करता; और जिससे हम योग्य नीतिको समझ सकें, ऐसी हमे शिक्षा देता है । 
पिता---ठ वहा किस कारणसे जाता है, सो सुझे कह । 
पुत्न---आप ऐसा क्यों कहते हैं, पिताजी ! में संसारमे विचक्षण होनेके ढिये पद्धतियोकों समझे 
और व्यवह्ास्नीतिको सीखेूँ, इसलिये आप मुझे बह्ों भेजते हैं । 
पिता--तेरा शिक्षक यदि दुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो * 
पुत्र--तब तो बहुत बुरा-होता | हमे अविवेक और कुबचन बोढना आता । व्यवहारनाति तो 
फिर सिखलछाता ही कौन * 
पिता--ढेख पुत्र | इसके ऊपरसे मै अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हूँ । जैसे संसारमे पढनेक 
लिये न्यवहारनीति सीखनेकी आवश्यकता है, चैसे ही परभवके लिये घ॒र्मतत्त और धर्मनीतिमें प्रवेश करनेकी 
आवश्यकता है। जैसे यद्द व्यवह्ारनौति सदाचारी शिक्षकसे उत्तम प्रकारसे मिल सकती है, वैसे ही 
परभवमे श्रेयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है | व्यवहारनीतिके शिक्षक और धर्मनीतिके 
शिक्षकमे बहुत भेद है । विज्ञारके टुकड़ेके समान व्यवह्ाार-शिक्षक है, और अमूल्य कौस्तुभके समान 
आत्मधर्म-शिक्षक है। 
पुत्न--सिरछत्र ] आपका कहना योग्य है । धर्मके शिक्षककी सम्पूर्ण आवश्यकता है । आपने 
बार वार संसारके अनंत दुःखोंके संब्रधर्म मुझसे कहा है । संसारसे पार पानेके लिये धर्म ही सहायभूत 
है | इसलिये धर्म कैसे गुरुसे प्रात करनेसे अयस्कर हो सकता है, यह मुझपेरे कृपा करके कहिये | 
डे 


[ उत्तम गृदरथ 


बे. अररकन गा पककलका कामना, १ लमउनकक १ 


र्् श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
पा न रेप 





११ सहुरुतत्त्व 

(२) | 
पिता---पुत्र ! गुरु तीन प्रकारके कह्दे जाते ह:---काठ्ट सूप, कागजायर पर और प्थररम्बलप | 
काएस्वरूप गुरु सर्वोत्तम हैं। क्योंकि ससारखूपी समुद्रको काप्लरस गुरु ही पर छत 8, और दूसगक़ा 
पार कर सकते है | कागजुस्वरूप गुरु मध्यम &ै। ये ससार-समुठऊो खब नहीं पार कर सहझसे. 


रू 
चल्क न्क आ. 


परन्तु कुछ पुण्य उपार्जन कर सकते टे | ये दूसेको नहीं पार कर सकते | परथरवरप गुर स्थ 
इूबते हैं, और दूसरोको भी डुबाते है| काप्रलरूप गुर केक्द जिनेध्यर भगवानके है झासनम 25 
बाकी दोनो प्रकारके गुरु कर्मीवरणकी वृद्धि करनेवाले € | हम सत्र उत्तम ब्यद्धा चाहत 76) हार 
उत्तमसे उत्तम वस्तुए मिल भी सकती है । गुरु यदि उत्तम हो तो शा सकसमट्मे नाविझटप होकर 
सद्धर्भ-नावमे वैठाकर पार पहुँचा सकता €। ततत्ानके भेद, खट्रायमेद्र, लोकाओद्ध विचार, 
ससार-स्वरूप यह सब उत्तम गुरुके बिना नहीं मिझ् सकता | झय्र तुझे प्रश्न क्नेडी उ'क्रा गोगी 
कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे लक्षण हल * सो कटता हे जो लिनेद्पर बगगनजा छा एई भाग्पफो 
जाने, उसको यथार्थरूपसे पाछे, और दूसरी डपदेश करें, कंचन ज्गर कानिनीक माया स्मार्गी 
हों, विश्युद्व आह्यर-जल छेते हो, बाईस प्रकारके परीपद् सटन फरसे हो, दमन, डांस, निगर्रनी आए 
जितेन्द्रिय हों, सैद्धान्तिक-ज्ञानमे निम्न रहते हो. केवट वर्मह् लिये ही शर्गीर्ा निर्शा करसे हो, 
निर्म्रपथकी पाछते हुए कायर न होते हो, सीफ तक नी पिना ठिए ने लेने हो, स| अश्रकारऊ 
रात्रि भोजनके त्यागी हो, समभावी ह।, और बीतरागतास मसायोफेशल हो, संम्पर्मे, उसो फाउश्रप 
सहुरु जानना चाहिये | पुत्र | गुरुके आचार ओर ज्ञानके सवगे -रमर्मो शहत अिपेक्पृरिफ अर्शन 
किया गया है। ज्यो ज्यों त्‌ आगे बिचार करना सीखता जायगा, यो त्यो पीछे मे हुति इस विशेष 
तत्ततोंका उपदेश करता जाऊँगा। 

पुत्र--पिताजी, आपने मुझे सक्षेपमे ही चहुत उपयोगी आर कन्याणमत उपर्रेश दिख है । भे 
इसका निरन्तर मनन करता रहेँगा। 

हु १२ उत्तम शहस्थ 

ससारमे रहने पर भी उत्तम श्राबक गृहस्थाश्रमके द्वारा आम-कन्याणका साधन करने है, उनका 
गृहस्थाश्रम भी प्रशसनीय है । न्‍ 

ये उत्तम पुरुष सामायिक, क्षमापना, चोबिडार प्रयाग्यान इ्यादि यम नियमोंका सेयन करते है । 

पर-पत्नीकी ओर मा-बहिनकी दृष्टि रखते है | 

सत्पात्रको यथाशक्ति दान देते हैं। 

शात, मधुर और कोमछ भाषा बोलते हैं । 

सत्‌ शाक्लोंका मनन करते हैं । 

यथाशक्ति जीविकामें भी माया-कपट झत्यादि नहीं करते । 

ञ्री, पुत्र, माता, पिता, मुनि और गुरु 


९ इन सबका यथायोग्य सन्‍्मान करते है । 
मा बापको धर्मक/“उपदेश देते है । अं 


जिनेश्वरकी भक्ति ] ५ मोक्षमाका १७, 


यत्नसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन श्त्यादि कराते हैं । 

स्वयं विचक्षणतासे आचरण करते हुए ख्री और पुत्रको विनयी और धर्मात्मा बनाते हैं। 

कुटुम्बमें ऐक्यकी वृद्धि करते है । 

आये हुए अतिथिका यथायोग्य सनन्‍्मान करते है | 

याचकको क्षुधातुर नहीं रखते | 

सत्पुरुषोंका समागम, और उनका उपदेश धारण करते हैं। 

निरंतर मर्यादासे और संतोषयुक्त रहते है । 

यथाशक्ति घरमें शात्र-संचय रखते है । 

अल्प आरंमसे ज्यवहार चढछाते है । 
ऐसा गृहस्थावास उत्तम गातिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते है । 

१३ जिनेश्वरकी भाक्ति 
(१) 

जिज्ञाउु--विचक्षण सत्य ! कोई शेकरकी, कोई त्ह्माकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई 
अम्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्ब्रकी और कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है | ये छोग इनकी भाक्ति 
करके क्या आशा रखते होगे ? 

सत्य---प्रिय जिन्ना्ठु ! ये भक्त छोग मोक्ष ग्राप्त करमेकी परम आशासे इन देवोंको भजते है । 

जिज्ञासु---तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेगे ! 

सत्य--इनकी भक्ति करनेसे वे मोक्ष पा सकेंगे, ऐसा मे नहीं कह सकता । जिनको ये छोग 
परमेश्वर कहते है उन्होंने कोई मोक्षको नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहेंसि दे सकते है 
इंकर वंगेरह कमीका क्षय नहीं कर सके, और वे दूषणोंसे युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं | 

जिननासु---ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये । 

सद्य--अज्ञान, निद्रा, मिथ्यात्व, राग, दवेप, अविरति, भय, शोक, जुय॒ुप्सा, दानातराय, 
छाभातराय, वीयौतराय, भोगातराय, उपभोगातराय, काम, हास्य, राति और अरति इन अठारह दूषणोंमेंसे 
यदि एक भी दृपण हो तो भी वे अपूज्य है । एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि ' मै परमेड्वर हैँ “ 
इस ग्रकार मिध्या रीतिसे मनानेबाले पुरुष स्व्रय अपने आपको ठगते हैं। क्योंकि पासमें ल्री होनेसे थे 
विषयी ठहरते हैं, शत्र धारण किये हुए होनेसे वे द्वेपी ठहरते है, जपमाछा धारण करनेसे उनके चित्तका 
व्यग्रपना सूचित होता है, * मेरी जरणमे आ, मै सब पापोको हर ढँगा ” ऐसा कहनेवाला अभिमानी 
और नास्तिक ठदरता है | ऐसी दशामें फिर दूसरेको वे कैसे पार कर सकते है? तथा बहुतसे 
अबतार छेनेके कारण पस्मेज्चर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी बाकी है | 

जिज्ञाईुु--भाई ! तो पृज्य कौन हैं, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे अध्मा 
स्वशाफ्तिका प्रकाश करे £ 


भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ मिनेश्षरणी भक्ति 


जा अत बटन+. पतलिभीफर फल क० >कननन मे >नलन नमन हन करा २० 


सत्य--शुद्ध, सबचिदानन्दस्वरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्‌, तथा ग द्षण ग्धिनि, कर्ममठ-टीन, 
मुक्त, बीतराग, सकलमयसे रहित, सर्वज्ञ, सर्बदर्भी, गिनिम्बर भगवानकी भक्तिन आत्म सक्ति प्रकट धोवीड। 

जिज्ञामु---क्या यह मानना ठीक हे कि इनकी भक्ति कानेस 0 थे गाते 9 ट्रेरँ हक 

स्य--भाई जिज्ञासु ! वे अनंत ज्ञानी भगवान्‌ तो वीनगर्गी भर नि कार ६ | उन्दे हैं 
स्तति-निन्‍्दाका कुछ भी फल देनेका प्रयोजन नहीं | हमारी आगा अत़ानी और माहात्र गैफर जिम 
कर्म-दकसे घिरी हुई है, उस कर्म-दलकों दूर करनेके डियरे अनुपम पुरुपार्वक्ी आपस्यपाता है । सत्र कर्म- 
दलको क्षयकर अनतज्ञान, अनंतदर्गन, अन॑तचार्त्रि, अनतर्यार्य और स्म्यनपमय ग्रए लिनेश्यग्का 
स्वरूप आत्माकी निश्चयनयस ऋष्टधि होनेसे उस भगवानफा हमग्ण, सिसप्न, हशन, और भक्ति णह 
पुरुपार्थ प्रदान करता है; विकारसे आत्माको विरक्त करता $ तेबा जाति और निर्देग ईसा £ | जे 
तलवार हाथमे लेनेसे शौर्यज्धत्ति और भाग पौनिसे नआ उत्पन्न ऐोता ४, ४ैसे ५। उनके शुणोक्ा जिंतयन 
करनेसे आत्मा ख्वरूपानंदकी श्रेणी चढता जाता है | दर्पण ढेसनेंगे जमे मुगकफों आउगिड्रा भान 
होता है, वैसे ही सिद्ध अथवा जिनेस्वरके स्वरूपके चिंतयनरूप र्षणसे आमन्‍्मत्पक्का नान होता है 

१४ जिनेश्वरकी 'भक्ति 
(२) 

जिज्ञासु---आर्य सत्य ! सिद्धस्वरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सर्भी पृज्य £, तो द्िर सामसे कि 
करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

उत्य--हाँ, अवश्य है| अनत पिद्वखस्पका ध्यान करते रृए छुद्वम्बन्पक्का शिचार होना यह 
कार्य है। पर्तु उन्होंने निसके द्वार उस खद्पको ग्राम किया बट कारण कोनसा है, उसका विचार 
करनेपर उनके उम्रतप, महान्‌ वैराग्य, अनंत दया ओर महान्‌ "पान टन सबझा स्मरण होना है, लेखा 
8. दय तीर्थकर-पदमे ये जिस नामते विहार का्ते थे; उस नामसे उनके पवित्र आचार और 
पवित्र चरित्रका अत्ःकरणमे उदय होता है | यह उदय परिणामम 
हक पड नाम सर केसे वे कोन थे, कच हुए, उनोने किस प्रकारसे लि पायी 

गति होती है| इससे हमोरे पैराग्य, विवेक इत्यादिका उदय होता है | 


जिज्ञालु-पर्तु ६ ढोगस्स मन बीत ह ४ 
तो चीब्रीत जिनेवरके नामोफा सूचन किया है, इसका क्या 
हेतु है, यह मुझे समझाइये | जन जिया है, इसका क्य 


महा छाभदाप्रक है| उऊदाएस्णक 


चरिन वैराग्यका उपदेश करता है। अनंत 
कालके चौबीस ताविकरोंके नाम इस 
हु है। जैसे इनके नाम इम काले लिये 
नाम ढेनेमें को! ४३ बदलनेपर लिये जात्ते है इसलिये अमुक 
करना यह का हा हि न उनके गुणोकि पुरुपार्यकी छतिके लिये वर्तमान चौत्रीसीकी स्मृति 

5 निंदार, उपदेश यह सब नाम निक्षेपतते जाना जा सकता है | श्ससे 


भक्तिका उपदेश ] - मोक्षमाले श्र 








नी अनशन -मिनन-+न+ 


हमारी आत्मा प्रकाश पाती है| सर्प जैसे वासरीके शब्दसे जागृत होता है, चैसे ही आत्मा अपनी सत्य 
ऋद्धि सुननेसे मोह-निद्रासे जागृत होती है । ह 

जिज्ञास---मुझे आपने जिनेश्वरकी भक्ति करनेके संबंधमे बहुत उत्तम कारण बताया | जिनेखरकी 
भाक्ति कुछ फठ्ठायक नहीं, आधुनिक गिक्षासे मेरी जों यह आस्था हो,गई थी, वह नाश हो गई | 
जिनेश्वर भगवानूकी भाक्ति अवश्य करना चाहिये, यह मै मान्य रखता हूँ । 

सत्य--जिनेज्वर भगवान्‌की भक्तिसे अनुपम छाम है| इसके महान्‌ कारण हैं| उनके परम 
उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये | तथा उनके पुरुपार्थका स्मरण होनेसे भी 
शुभ वृत्तियोंका उठय होता है | जैसे जैसे श्रीजिनके स्वरूपमें च्त्ति लय होती है, वैसे वैसे परम 
जाति प्रवाहित होती है | इस प्रकार जिनमक्तिके कारणोंको यहाँ संक्षेपमे कहा है, उन्हें आत्मार्थियोको 
विशेपरूपसे मनन करना चाहिये । 

१५ भक्तिका उपदेश 

जिसकी झञुभ शीतछतामय छाया है, जिसमे मनवाकछ्ित फछोंकी पंक्ति छगी है, ऐसी कल्पवुक्ष- 
रूपी जिनमक्तिका आश्रय छो, और भगवानकी भाक्ति करके भवके अतको ग्राप्त करो ॥ १ ॥ 

इससे आनन्दमय अपना आत्मस्वरूप प्रगठ होता है, और मनका समस्त संताप मिठ जाता 
है, तथा बिना दामोके ही कर्मीकी अत्यन्त निर्जरा होती है, इसालिये भगवानकी भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करों ॥ २ ॥ 

इससे सदा समभावी परिणामोकी ग्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अधोगतिमें छेजानेबाले जन्मका 
नाग होगा, तथा यह झ्ुभ मंगलछमय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवानकी भाक्ति करके भवके 
अंतको ग्राप्त करो ॥ ३ ॥ 

शुभ भावोंके द्वारा मनको शुद्ध करो, नवकार महामत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, इसलिये भगवानकी भक्ति करके मवके अंतकों प्राप्त करो ॥ 9 ॥ 

इससे सम्पूर्णरूपसे राग-कथाका क्षय करोगे, और यथार्थ रूपसे झुमतत्ोंको धारण करोगे। 
राजचन्द कहते हैं कि भगवद्धक्तिते अनंत प्रपंचको दहन करो, और भगवानकी भक्तिसे भवके अंतको 
प्रात्तकरो ॥ ५॥ ह 





भक्तिनों उपदेश 

तोदक छद॒ 
शुभ शीतलतामय छाय रही, मनवाछित ज्या फलपाक्ति कही, 
जिनभक्ति अद्दो तरकल्प अहो, भजिने भगवत भवत छहो ॥ १॥ 
निज आत्मस्वरूप मुदा प्रगठे, मन ताप उताप तमाम मंदे, 
अति निर्जरता वण ढाम अहो, भजिने भगवत भवत लहे || २ ॥ 
समभावि सदा परिणाम थणे, जडमद अधोगति जन्म जशे, 
शुभ मगल आ परिपूर्ण चढ्दे, भजिनि भगवत भवत लहो ॥ ३ ॥ 
जम भाववडे मन शुद्ध करो, नवकार महापदने समरो, 
नि एह समान सुमन्र कहो, भजेने मगवत मर्वत लछहो | ४ ॥| 
करो क्षय केवरू राग-कथा धरशो शुभ तत्वस्वरूप यथा, 
हपचन्द्र प्रपंच अनंत दो, भजिने भगवंत भवत रहो ॥ ५॥ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ब्रास्तविझ मद्दत्ता 





मद 
१६ वास्तविक मद्दत्ता 


बहुतसे छोग खक्ष्मीसे महत्ता मानते है, बहुतसे महान कुठम्बले महत्ता मानते £, बदतसे पुत्र 
महत्ता मानते है, तथा बहुतसे अधिकारसे महत्ता मानते है | परन्तु स्द उनका मानना विवेकस विचार 
करनेपर मिध्या सिद्ध होता है। ये छोग जिसमे महत्ता दहराते है उसमे महत्ता नी, परन्तु छ्घुता €। 
लक्ष्मासे ससारमे खान, पान, मान, अनुचरापर आज़ा आर ब्रेमव थे सत्र मिछले ४, और यह मद्धतत 
है, ऐसा तुम मानते होगे । परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं माननी चाहिये | सत्मी अनेक पापोमे 
| पैदा होती है. । यह आनेपर पीछे अभिमान, बेहोशी, और मूहता पढ़ा करती £ | छुटस्त्र-समुदायका 
महत्ता पानेके लिये उसका पाछत-पोषण करना पढ़ता है । उससे पाप और दुशयर सहन करना 
पड़ता है | हमें उपाधिसे पाप करके इसका उदर भरना पडता है | पुत्रते का£ः आव्यत नाम नहीं 
रहता । इसके छिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पद्ठती €। तो भी इसमे अपना क्या 
मंगल होता है? अधिकारसे परतत्रता और अमलछमद आता है, ओर हमसे उल्म, अनीनि, स्थित 
और अन्याय करने पड़ते है, अथवा होते है| क्रिर कहो इसमें क्या गठतता है? केबल पापजन्य कर्मी | 
पापी कर्मले आत्माकी नीच गति होती है | जहाँ नीच गति & बहा महत्ता नही, परन्तु छघुता है | 
<“आत्माकी महत्ता तो सत्य बचन, दया, क्षमा, पगेपडार, और समता है | ऋब्मी उत्पाद: 
तो कर्म-महत्ता है | ऐसा होनेपर भी चतुर पुरुष लक्ष्मीका दान देते 8, उत्तम वियागाजाये स्थापित 
करके परदुःख-भजन करते है | एक विवाहित स्रीम ही सम्पूर्ण बृत्तिफों रोफ़फर परखीरी तर्क पुशी- 
भावसे देखते हैं । कुटुम्बके द्वारा किसी समुदायका हित करते छू । पुत्र होनेसे उसको संसासका भार 
देकर स्वय धर्म प्रवेश -मार्गमें करते हैं। अधिकारके द्वारा विचक्षणतासे आचरण कर राजा और श्रज्ञा 
दोनोंका हित करके धर्मनातिका प्रकाश करते है | ऐसा करनेसे वहनमी मठत्ताये ग्राम होती है सही, 
तो भी ये महत्तायें निश्चित नहीं है। मरणका भय पिरपर खड़ा 0, ओर धारणार बरी रह जानी है | 
ससारका कुछ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए सकन्प अथवा विवेक हदयभते निक जाते £ै। इससे 
हमे यह निःसशय समझना चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, श्रह्मचर्य और ममता जैसी आममहत्ता 
और कहींपर भी नहीं है | शुद्ध पॉच महात्रतथारी भिश्षुकने जो ऋद्नि और महत्ता ग्राम की है, वह 
चल्नदत्त जैसे चक्रवर्तीने भी लक्ष्मी, कुटुम्घ, पुत्र अथवा अविकारसे नहीं प्राप्त की, ऐसी मेरी मान्यता है। 
१७ चहाहुचल 
बाइबल अर्थात्‌ “ अपनी भुजाका व ”-यह अर्थ यहों नहीं करना चाहिये | क्योंकि 
बाहुबछ नामके महापुरुषका यह एक छोटासा अद्भुत चरित्र है | 
ही ली सन ३33 भरत आर बाहुब॒ल नामके अपने दो पुत्रोंको 
पश्चात्‌. प्रत्येक राज्यपर उन्होंने जर चक्रवर्ती हुए। आयुधशालाम चक्रकी उत्पत्ति होनेके 
कल 88 ९ उन्हनि अपनी आम्नाय स्थापित की, और छह खडकी प्रमुता प्राप्त की। अकेले 
डआ। बहुत अर 0 कि है. कल जा कल 
आकर भरतेझ्वरने बाहुबछपर चक्र छोड़ा । एक वॉर्विसे बहा एक भी नहीं हटा | तब क्रोबानेशर्म 
हुए भाईपर चक्र अभाव नहीं कर सकता। 


चारगति ] मोक्षमाला श्डे 





इस नियमसे वह चक्र फिर कर पछि मरतेश्वरके हाथमे आया | भरतके चक्र छोड़नेसे वाहुबडको 
बहुत ऋघध आया । उन्होने महावलूवत्तर मुष्टि चलाई | तत्काछ ही वहाँ उनकी भावनाका स्वरूप वदला | 
उन्होंने विचार किया कि मैं यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हूँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है ! 
भले ही भरतेझ्र राज्य भोगे | ब्यर्थ ही परस्परका नाश क्यों करना चाहिये ? यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हटाना भी योग्य नहीं | यह विचारकर उन्होंने पंचमारि-केशछोच किया, 
और वहासे मुनि-भावसे चल पडे | उन्होने जहाँ मगवान्‌ आदीख़र अठानवे दीक्षित पुत्रोते और आर्य, 
आर्या सहित विहार करते थे, वहा जानेकी 'इच्छा की। परन्तु मनमें मान आया कि यदि वहा में जाऊँगा 
तो अपनेसे छोटे अठानवें भाईयोंकों वढन करना पड़ेगा | इसालिये वहाँ तो जाना योग्य नहीं । इस प्रकार 
मानबृत्तिसे बनमे वे एकाम्र ध्यानमे अवस्थित हो गये | धीरे वीरे वारह मास वीत गये | महातपसे वाहु- 
बछकी काया अस्थिपंजरावशेष रह गई ) वे सूखे हुए इक्ष जैसे दीखने छगे, परन्तु जबतक मानका 
अंकुर उनके अंतःकरणसे नहीं हटा, तबतक उन्होंने सिद्धि नहीं पायी। त्राह्मी और छुंदरीने 
आवार उनको उपदेश कियाः--/“ आर्यवीर | अब मदोन्‍्मत्त ह्ाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करना 
पडा, ” उनके इन बचनोंसे वाहुवछ विचारमें पड़े | विचारते विचारते उन्हे भान हुआ कि “ सत्य है, 
मैं मानरूपी मदोन्‍्मत्त हाथीपरसे अभी कह्दों उतरा हूँ ” अब इसपरसे उतरना ही मगछकारक है। ”” 
ऐसा विचारकर उन्होंने वंदन करनेके लियेपैर उठाया, कि उन्होने अनुपम दिव्य कैवल्य कमछाको पाया। 
बाचक ! देखो, मान यह कैसी दुरित वस्तु है । 
१८ चारगति 
जीब सातावेदमीय और असाताबेदनीयका -बेदन करता हुआ शुभाशुभ कर्मका फल भोगनेके लिये 
इस संसार बनमें चार गातियोमे भठका करता है । तो इन चार गतियोंको अबब्य जानना चाहिये। 

१ नरकगति--महाआरंभ, मदिरापान, मासभक्षण इत्यादि तीत्र हिंसाके करनेबाढे जीव अघोर 
नरकमे पड़ते है | वहों केश भी साता, विश्राम अथवा सुख नहीं। वहाँ महा अंधकार व्याप्त है, अंग-छेदन 
सहन करना पडता है, अग्निमे जलना पड़ता है,और छुरेकी धार जैसा जरू पीना पडता है। वहों अनंत 
दःखके दवारा प्राणियोको संछेश, असाता और बव्रिछविछाहट सहन करने पडते हैं| ऐसे दुःखोंको 
केबलज्ञानी भी नहीं कह सकते | अहो ! इन दुःखोको अनंत वार इस आत्माने मोगा है) 

२ तिर्य॑चगंति---छछ, झठ, प्रप॑च इत्यादिकके कारण जीव (सिंह, बाघ, हाथी, झुग, गाय, भस, 
बैल इत्यादि तिर्वचके शरीरको धारण करता हैं। इस तिथच गातिमे भूख, प्यास, ताप, बंध, वंधन, 
ताडन, भारवहन इत्यादि दुःखोंकों सहन करता है । े 

३ मनुप्यगलि-खाद्य, अखाबके विपयमें विवेक रहित होता है, छजाहीन होकर माता और पुत्रीकि 
साथ काम-गमन करनेमें जिसे पापापापका भान नहीं, जो निरतर मासमक्षण, चोरी, परल्ली-गमन वगरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानों अनार्य देशका अनाये मुष्य है ! आर्य देशमें भी क्षत्रिय; 
ब्राह्मण, वैश्य आदि मतिहीन, दरिंद्री, अन्नान और रोगसे पीडित मनुष्य हैं और मान, अपमान इत्वादि 
अनेक ग्रकारके दुःख भोग रहे है । २ 


१७ श्रीमद्‌ राजचन्द्रं [ संसारकी चार उपमायै 
है? 2 मम किम कप मनन अर चल की ली 2 60 करन 2 लत महा आल दे 3 आपस 
देवगति---परस्पर वैर, ईष्यी, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद, क्षुपा, आदिसे देवछोग भो आयु 
व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है । 
इस प्रकार चारों गतियोंका स्वरूप सामान्य रूपसे कहा । इन चारो गतियोंमे मनुष्यगति सबसे श्रेष्ठ 
और दुर्लभ है, आत्माका परमहित--मोक्ष इस गतिसे प्राप्त होता है | इस मनुष्पगतिमें भी बहुतसे 
दुःख और आत्मकल्याण करनेमें अंतराय आते हैं. । 
एक तरुण सुकुमारको रोमरोममें अत्यंत तत्त छाछः सूए चुभानेसे जो असह्ाय बेदना होती है 
उससे आठगुनी वेदना जीव गर्भस्थानमे रहते हुए प्राप्त करता है। यह जीव छगमग नब महीना 
मर, मूत्र, खून, पीप आदिमें दिनरात मूज्छागत स्थिति बेदना भोग भोगकर जन्म पाता है। 
गर्भस्‍थानकी वेदनासे अनतगुनी बेदना जन्मके समय होती है | तत्पश्चात्‌ वाल्यावस्था प्राप्त होती ह। 
यह अवस्था मल मून्न, घूछ ओर नश्मावस्थामे अनसमझीसे रो भठककर पूर्ण होती है | इसके बाद युवावस्था 
आती है। इस समय धन उपार्जन करनेके ढिये नाना प्रकारके पापोमे पड़ना पडता है। जहॉँसे उत्पन्न 
हुआ है, वहींपर अर्थात्‌ विषय-विकारमें इत्ति जाती है | उन्‍्माद, आल्स्य, अभिमान, निंच-दृष्टि, संयोग, 
वियोग, इस प्रकार घठमालमे युवा वय चली जाती है | फिर बृद्धावस्‍्था आ जाती है | शरीर कॉपने छगता 
है, मुखसे छार बहने छगती है, त्वचापर सिकुडन पड़ जाती है, सँँघने, सुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ जिलकुछ मंद पड़ जाती है, केश धवल होकर खिरने रूगते है, चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथमे 
लकड़ी छेकर रड़खडाते हुए चलना पड़ता है, अथवा जीत्रन पर्यत खाटपर ही पड़ा रहना पड़ता हैं; 
श्राप, खासी, इत्यादि रोग आकर घेर छेते है, और थोड़े काछमे काछ आकर कवदित कर जाता है| इस 
देहमेंसे जीव चलछ निकलता है । कायाका होना न होनेके समान हो जाता है| मरण समयमे भी कितनी 
अधिक बेदना होती है? चारों गातियोमे श्रेष्ठ मनुष्य देंहमे भी कितने अविक दुःख भरे हुए है । ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कहे अनुसार काल अनुक्रमसे आता हो यह बात भी नहीं । वह चाहे जब आकर 
ले जाता है | इसीलिये विचक्षण पुरुष प्रमादके विना आत्मकल्याणकी आराघना करते हैं । 
१९ संसारकी चार उपमायें 
(१) 
संसारको तत्त्वज्ञानी एक महासमुद्रकी भी उपमा देते हैं | ससार रूपी समुद्र अनंत और अपार 
है. | अह्ो प्राणियों | इससे पार होनेके लिये पुरुषार्थका उपयोग करो | उपयोग करो | इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोपर वचन हैं। संसारको समुद्रकी उपमा उचित भी है। समुद्रमें जैसे हरे उठा करती हैं, वैसे ही 
| ससारमे विषयुरूपी अनेक छहरे उठती हैं। जैसे जल ऊपरसे सपाट दिखाई देता है, बैसे ही संसार भी सरल 
दौख पड़ता है।जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और कहीं मेवरोमें डाल देता है, वैसे ही संसार काम विषय 
प्रपंच आदिमे विश है और वह मोहरूपी भैंवरोंमे डाल देता हैं | जैसे थोड़ा जल रहते हुए भी 
समुद्रमे खड़े रहनेते कीचडमे घेंस जाते हैं, बैसे ही ससारके लेशभर प्रसंगमें भी वह तृष्णारूपी कौचइमें 
घेंसा दैता है। जेसे समुद्र नाना प्रकारकी चड्ञनों और तूफ़ानोसे नाव अथवा जह्ाजको जोखम पहुँचाता 
है, वैसे ही ससार ल्लीरूपी चझानें और कामरूपी तूफानसे आत्माको जोखम पहुँचाता है। जैसे समुद्रका 
अगाध जल शीतर दिखाई देनेपर भी उसमे वढ़वानल अग्नि वास करती है, वैसे ही ससारमें माया- 
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रूपी अश्नि जला ही करती है । जैसे समुद्र चौमासेमे अविक जछ पाकर गहरा उतर जाता है, 
वैसे ही संसार पापरूपी जरू पाकर गहरा हो जाता है, अर्थात्‌ वह मजबूत जड जमाता जाता है | 

२ संसतारको दूसरी उपमा अग्निकी छागू होती है| जैसे अभ्निसे महातापकी उत्पत्ति होती है, बैसे 
ही ससारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अभ्निसे जछ हुआ जीव महा विछबिलाहट करता है, 
बसे ही संसारसे जछा हुआ जीब अनंत दुःखरूप नरकसे असक्य विछविछाहट करता है | जैसे अग्नि सब 
बस्तुओँको भक्षण कर जाती है, वेसे ही अपने मुखम पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता हैं | जिस 
प्रकार अग्निमे ज्यो ज्यो घी और ईंधन होमे जाते है, त्यों त्यो वह दद्धि पाती है, उसी प्रकार संसारन्ूप 
अग्निमे तीव्र मोहरूप घी ओर विषयसूप ईंधनके होम करनेसे वह बूद्धि पाती है | 

३ ससतारकों तीसरी उपमा अंब्रकारकी छागरू होती है। जैसे अधकारमे रस्सी सर्पका भाव कराती 
है, बसे ही ससार सत्यको असत्यरुप बताता है | जैसे अधकारमें प्राणी इधर उधर भटककर विपाति 
भोगते है, बसे ही संसारमे वेख्रुध होकर अनंत आत्माये चतुर्गतिम इधर उधर मटकती फिरती हैं । जेसे 
अंधकारमे कॉच और हीरेका ज्ञान नहीं होता, वैसे ही सेसाररूपी अधकारमे विवेक और अविवेकका 
ज्ञान नहीं होता । जैसे अंधकारमे प्राणी ऑखोके होनेपर भी अंधे वन जाते है, वैसे ही शक्तिके होनेपर 
भी संसारम प्राणी मोहाघ बन जाते हैं । जैस अघकारमे उल्छू आदिका उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे ही 
ससासमे छोम, माया आठिका उप्र बढ़ जाता है। इस तरह अनेक ग्रकारसे ठेखनेपर संसार अधकार- 
रूप ही माद्म होता है। 

२० संसारकी चार उपसार्ये 
(२) 

४ ससारकों चौथी उपमा शक2-चक्र अर्थात्‌ गाड़ीके पहियोकी छागू होती ह | जेसे चंलता हुआ। 

भकठ-चक्र फिरता रहता है, बसे ही प्रवेश होनेपर संसार फिरता रहता है। जैसे शकठ-चक्र घुरेके 

- बिना नहीं चछ सकता, वैसे ही ससार मिध्याल्वरूपी धुरेके विना नहीं चल सकता। जैसे शकट-चक्र 
आरोसे टिका रहता है, वैसे ही संसार-शकट प्रमाद आदि आरोसे ठिका हुआ है। इस तरह अनेक 
प्रकारसे शकट-चक्रकी उपमा भी संसारको दी जा सकती है । 

इसप्रकार संसारका जितनी अबो उपमाये दी जा सके उतनी ही थोड़ी है । मुख्य रुपसे ये 
चार उपमाये हमने जान छी, अब इसमेसे हमे तत्त्व लेना योग्य है।-- 

१ जैसे सागर मजबृत नाव और जानकार नाविकसे तैरकर पार किया जाता हैं, वैसे ही सद्धर्मरूपी 
साव और सहुरुरूपी नाबिकसे ससार-सागर पार किया जा सकता है। जैसे सागरमे विचक्षण पुरुषोने 
निविश्न रास्तेको हूँढकर निकाला है, वैसे ही जिनेश्वर भगवानने तत्लन्नानरूप निर्वेन्न उत्तम रास्ता बताया है । 

२ जैसे अप्नि सवको भक्षण कर जाती है, परन्तु पानीसे बुझ जाती है, चैसे ही वेराग्य-जल्से 
संसार-अग्नि बुझ सकती है । 

३ जैसे अंधकारमें दीपक छे जानेसे प्रकाश द्वोनेसे हम पदार्थोींको देख सकते हैं, वैसे ही 
तत्तज्ञानहूपी न बुझनेवाछा दीपक संसाररूपी अंधकारमें प्रकाश करके सत्य वस्तुकों बताता है | 

ड 


मद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ बारह भावना 
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४ जैसे शकट-चक्र तैलके विना नहीं चल सकता, बसे ही समार-लक्र राग ओर द्वेपके बिना 
व नहीं चकछ सकता | 
इस प्रकार इस ससार-रागके निवारणके प्रतीकारकों उपमाद्वारा अनुपान आदिक साथ कहा € | 
इसे आत्महितैषियोको निरतर मनन करना और दूसरोका उपदेश देना चाहिये । 
२१ बारह भावना 
बैराग्य और ऐसे ही अन्य आत्म-हितिपी विषयोकी सुदद्धता होनेके लिये तत्यतानियान वार 
भावनाओका चिंतवन करनेके लिये कहा है। 

१ शरीर, वेमव, लक्ष्मी, कुटुब, परिवार आदि सत्र ब्रिनाशी € | जीवका महथर्म अविनाओ 
है, ऐसे चितवन करना पहली “ अनिद्यममावना ! है | 

२ ससारमे मरणके समय जीवकों शरण ग्ग्बनवाढा कोई नहीं, केत्रत्य एक झुम बर्मकी शग्ण 
ही सत्य है, ऐसा चिंतवन करना दूसरी * अशरणभावना हँं। ह 

३ “इस आत्माने ससार-समुद्रमे पर्यटन करते हुए सम्पर्ण मत्राका भागा है | इस समास्सूपी 
जंजीरसे मे कब छूट्टेंगा | यह ससार मेरा नहीं. में मोल्षमर्यी हैँ, / एसा चिंतत्रन कग्ना तीसरी 
€ ससारभावना * है । 

४2 ४ यह मेरा आत्मा अकछा ह, यह अकछा आया ह, अकेछा ही जायगा, और अपने किये 
हुए कर्मीको अकेला ही भोगेगा, ” ऐसा चिंतत्रन करना चौथी “ एकल्रमावना * है| 

७ इस संसारमे कोई किसीका नहीं, ऐसा चिंतवन करना पॉचत्ी “ अन्यत्वमात्रना * है | 

६ ४ यह दरीर अपवितन्र है, मलू--मृत्रकी खान है, रोग और जगके रहनका थाम है, इस 
शरौरसे मे न्यारा हैँ, ” ऐसा चिंतन करना छट्ठटी “* अज्ुतिभावना ' है| 

७ राग, हेप, अज्ञान, मिध्यात्त इत्यादि सब आश्रवके कारण है. ऐसा चितवन करना सातवीं 
€ आश्रवभावना * है। 

८ जीव, ज्ञान और ध्यानमे प्रबृत्त होकर नये कर्मोका नहीं बॉधता, ऐसा चितव्न करना 
आठवी * सब॒रभावना ? है। 

९ ज्ञानसहित क्रिया करना निर्जराका कारण है, ऐसा चितबन करना नोवी 'निर्जराभावना' हे | 

१० छोकके स्व॒रूपकी उत्पत्ति, स्थिति, और विनाशका स्वरूप विचारना, वह ढसबीं 'छोकम्वरप 
भावना ? है। 

११ संसासमे सटकते हुए आत्माको सम्यम्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना दुर्लम है, अथवा सम्यग्ज्ञान 
प्राप्त भी हुआ तो चारित्र-सर्व विरतिपरिणामरूप धर्म-का पाना दुर्लभ है, ऐसा चितवन करना ग्यारहत्री 
£ बोधिदुर्लममावना * है। 

१२ धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध शाल्रके वोधक गुरु, और इनके उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ 
है, ऐसा चिंतवन करना बारहवीं ५ धर्मदुर्मभावना * है । 


इन बारह भावनाओको मननपूर्वक निरंतर विचारनेसे सत्पुरुषोंने उत्तम पढकों पाया हैं, पाते 
है, और पावेगे | 
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२२ कामदेव आवक 

महावीर भगवानके समयमे बारह त्रतोकों विमछ भावसे धारण करनेवालछा, विवेकी और निर्ग्रथवचना- 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका गिप्य था | एक बार सुधर्माकी सभामे इंढने कामदेवकी धर्ममे 
अचल्ताकी प्रशंसा की | इतनेमे वहों जो एक तुच्छ बुद्धिवाढ्ा ढेव बैठा हुआ था, उसने कामदेवकी 
इ्स सुछताके प्रति अविज्ञास प्रगट किया, और कहा कि जबतक परीपह नहीं पड़ती, तभी तक 
सभी सहनर्गारू और धर्ममे दृढ़ दीखते है | में अपनी इस वातको कामदेबको चलायमान करके सत्य 
करके ठिखा सकता हूँ । ४र्मह कामदेव उस समय कायोत्सर्गन लीन था । प्रथम ही देवताने विक्रियासे 
हा्थाका रूप धारण किया, और कामदेवको खूब ही खूँदा, परन्तु कामदेव अचल रहा | अब देवताने 
मूसल जैसा अंग वना करके काले बर्णका सरप होकर भयंकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोत्सर्गसे 
रूशमात्र भी चलायमान नहीं हुआ | तत्पश्चात्‌ देवताने अद्ृहास्य करते हुए राक्षतका शरीर धारण 
करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो मी कामदेव कायोत्सर्गले न डिगा। उसने सिंह वगैरहके अनेक 
मयकर रूप बनाये, तो भी कामदेवके कायोत्सगम लेशभर भी हीनता नहीं आयी। इस प्रकार वह देवता 
रातके चारा पहर उपग्रव करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामे सफल नहीं हुआ। इसके वाद उस देवने 
अबधिज्नानके उपयोगसे ढेखा, तो कामदेवकों मेरुके शिखरकी तरह अडोल पाया | वह देवता काम- 
देवकी अदभुत निश्चकता जानकर उसको विनय भावसे प्रणाम करके अपने दोषोकी क्षमा मॉगकर अपने 
म्थानकों चलछा गया। 

कामदेव श्रावककी धर्म-छूता यह शिक्षा देती है, कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिन्नामें परम दृढ़ 
रहना चाहिये, और कायोत्स्ग आठिको जेसे बने तैसे एकाम्र चित्तते और खुदृढ़तासे निर्दोष करना 
चाहिये | चछ-बिचछ भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आठि बहुत दोष युक्त होता है। पाई जितने 
ट्रब्यके छामके लिये धर्मकी सौगंध खानेत्राढोकी धर्ममे इहढता कहेंसि रह सकती है * और रह सकती 
हो, तो कैसी रहेगी, यह विचारते हुए खेढ होता है । हे 

२३४ सत्य 

सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य उस जगत्‌का आधार है, अथवा यह जगत्‌ 
सत्यके आधारपर ठहरा हुआ है | इस कथनसे यह गिक्षा मिलती है, कि धर्म, नीति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वास चल रहे हैं, और यदि ये चारो न हो तो जगत्का रूप कितना भयंकर 
हो जाय * इसलिये सत्य जगतका आधार है, यह कहना कोई अतिशयोक्ति जैसा अथवा न मानने 
योग्य नहीं | 

बसुराजाका एक शब्दका असत्य बोलना कितना दुःखढायक हुआ था, इस मसगपुर विचार 
करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेंगे । 

राजा बछु, नारठ और पर्वत इन तीनोंने एक गुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पुत्र 
था | अध्यापकका मरण हुआ | इसलिये पर्वत अपनी माँ सहित बछ्ु राजाके दरवारमे आकर रहने 
डगा | एक रातको पर्वतकी माँ पासमें बैठी थी, तथा पर्षत और नारढ शाल्ाभ्यास कर रहे थे। डन 
समय पर्वतने “अजैर्यछव्य/” ऐसा एक वाक्य बोला । नारढने पर्वतसे पूछा, “अज किसे कहते है ६ 
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पर्बतने कहा, “ अज अर्थात्‌ बकरा ” | नारझू वबोछा, “ हम तीना जने जिस समय तेरे पिताके 
पास पढ़ते थे, उस समय तेरे पिताने तो ' अज ? का अर्थ तीन बर्षके “अओीडि बताया था, अब न 
विपरीत अर्भ क्यों करता है? इस प्रकार परस्पर बचनोका विवाद बढा | तत्र पर्बतने कहा, “जो 
हमे बसुराजा कह ढे,वह ठीक है | ” इस वातको नाझने स्व्रीकार की, और जो जाते, उसके लिग्रे एक 
रत रुगाई | पर्वतकी माँ जो पासम ही बैठी थी, उसने यह सत्र छुना | *अज ” का अर्थ (आदि उसे 
भी याद था। परन्तु शर्तम उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पर्वतकी मेँ रातम राजाके पास गई और 
पूँछा,---/* राजन ! * अज ? का क्या अर्थ है” ” बसुराजाने संबरधपूर्वक कहा, “* अजका अर्थ ब्रीहि 
होता है | तब पर्वतकी मेने गजासे कहा, “ मेरे पुत्रने अजका अर्थ बकरा ” कह दिया है, इस- 
लिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा | वे वेग आपसे पूछनेके लियि आवेगे। ” बसुराजा बोछा, “भे 
असत्य कैसे कहूँगा, मुझसे यह न हे। सकेगा । ” पर्वतकी माने कहा, ४ परन्तु यदि आप मेरे पुत्रफा 
पक्ष न छेगे, तो में आपको हत्याका पाप दूँगी। '' शजा विचारम पड़ गया, कि सके कारण ही भे 
मणिमय सिहासनपर अधर बैठा हैँ, लोक-समुदायका न्याय करता हैँ, और छोग भी यही जानते है. कि 
राजा सत्य गुणसे सिंहासनपर अतरीक्ष त्रठता है | अब क्या करना चाहिये यदि पर्बनका पक्ष न ऊँ, 
तो ब्राह्मणी मरती है; ओर यह मेरे गुरुकी त्री है| अन्तम लाचार होकर गजान त्राह्मणीसे कहा, 
४ तुम वेखट्के जाओ, में पर्वतका पक्ष छेंगा। इस प्रकार निश्चय कराकर पर्बनकी मा थर आयी। 
प्रभातम नारढ, पर्बत और उसकी माँ विवाद करते हुए राजाके पास आये | राजा अनजान होकर 
पूँछने लगा कि क्या बात है, पर्वत ? पर्बतने कहा, “( राजाधिराज | अजका क्या अर्थ €, सो कहिये। ” 
राजाने नारसे पूछा, “ तुम इसका क्या अर्थ करते हो ? ? नारठने कहा, “ अजञ ' का अर्थ तीन 
वर्षका ' त्रीहि ' होता है । तुम्हे क्या याद नहीं आता ? बसुराजा बोछा, * अज्ञ ! का अर्थ ९ बकरा 
है : ब्रीहि ” नहीं। इतना कहते ही देवताने सिहासनसे उछालकर वसुको नीचे गिरा दिया । बसु काल- 
परिणाम पाकर नरकमे गया। 

इसके ऊपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती हे, कि सामान्य मनुप्योकों सत्य, और राजाको न्यायमे 
अपक्षपात और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य है | 

भगवानने जो पॉच महात्रत कहे है, उनमेंसे प्रथम महात्रतकी रक्षाके लिये वाकौके चार ब्रत 


बाइरूप है, और उनमे भी पहली बाड सत्य महाज्त है| इस सत्यके अनेक भेदोको सिद्भातसे श्रवण 
करना आवश्यक है। 


२४ सत्संग ह 
सत्संग सब खुखोका मूल है । सत्सगका राम मिलते ही उसके प्रमावसे वाछित सिद्धि हो ही 
जाती है। अधिकसे अधिक भी पवित्न होनेके लिये सत्संग श्रेष्ठ साधन है | संत्सगकी एक घड़ी जितना 
छाभ देती है, उतना कुसंगके करोड़ो वर्षभी लाभ नही दे सकते । वे अधोगतिमय महापाप कराते ह, और 
आत्माकों मढिन करते हैं। सत्सगका सामान्य अर्थ उत्तम छोगोका सहवास करना होता है। जैसे जहाँ 
अच्छी दवा नहीं आती, वहाँ रोगकी बृद्धि होती है, वैसे ही जहाँ सत्संग नही, वहाँ आत्म-रोग बढ़ता 


सगे मोक्षमाला कु 


है। जैसे दुर्गधसे घरड़ाकर हम नाकमे वस्त्र लगा छेते है, वैसे ही कुसगका सहवास वढ करना आवश्यक 
है । संसार भी एक प्रकास्का संग है, और वह अनंत कुसगरूप तथा दुःखदायक होनेसे त्यागने योग्य 
है । चाहे जिस तरहका सहवास हो परन्तु जिससे आत्म-सिंद्धि न हो, वह सत्संग नहीं। जो आत्मापर 
सत्यका रग चढावे, वह सत्सग है, और जो मोक्षका मार्ग वतावे वह मैत्री है | उत्तम शात्रमे निरंतर 
एकाग्र रहना भी सत्संग है | सत्पुरुपोका समागम भी सत्संग है | जैसे मलिन वत्र सावुन तथा जल्से 
साफ़ हो जाता है, वैसे ही जाख-त्रोध और सत्पुरुपोका समागम आत्माकी मलिनताकों हटाकर झुद्धता 
प्रदान करते है | जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रग, गान, तान और स्व्रादिष्ट भोजन सेवन 
किये जाते हो, वह तुम्हे चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नही, परन्तु कुसंग 
है | मत्संगंस ग्राम हुआ एक बचन भी अमूल्य छाभ ढेता है । तत््वन्नानियोका यह मुख्य उपदेश है, 
कि सर्च संगका परित्याग करके अंतरगमे ग्हनेबाले सव विकारोंसे विरक्त रहकर एकातका सेवन करो | 
उसमे सत्सगका माहात्म्य आ जाता है। सम्पूर्ण एकात तो स्यानमे रहना अथवा योगाभ्यासमें रहना है। 
परन्तु जिसमेसे एक ही ग्रकारकी दइत्तिका प्रवाह निकछता हो, ऐसा समस्वमावीका समागम, भावसे 
एक ही रूप होनेसे बहुत मनुप्योके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप 
ही हैं; और ऐसा एकान्त तो मात्र सत-समागममें ही है | कदाचित्‌ कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विपयीमडल एकत्रित होता है, वहाँ समभाव और एक सरखी च्त्ति होनेसे उसे भी एकात क्यो नहीं 
कहना चाहिये ? इसका समाधान तत्काछ हो जाता है, कि ये छोग एक स्वभावके नहीं होते | उनमे 
परस्पर स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता है, और जहाँ इन दो कारणोंसे समागम होता है, 
बहाँ एक-स्रमाव अथवा निर्दोपता नहीं होती । निर्दोष और समस्वभावीका समागम तो परस्पर शान्त 
मुनीखरोका है, तथा वह धर्मन्यानसे ग्रञस्त अल्पारभी पुरुषोका भी कुछ अगमें है। जहाँ केवल स्वार्थ 
और माया-कपट ही रहता है, वहा समत्वभावता नहीं, और वह सत्सग भी नहीं। सत्संगसे जो खुख और 
आनन्द मिलता है, वह अत्यन्त स्तुतिपात्र है। जहां शात्रोके खुदर ग्रश्नोत्तर हो, जहाँ उत्तम त्रान और 
“यानकी सुकथा हो, जद़ों सत्पुरुषोंके चरित्रोपर विचार बनते हो, जहाँ तक्ततज्नानके तरगकी रूहरे 
छटती हो, जहाँ सरल स्व॒मावसे सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विषयक कथनपर खूब 
विवेचन होता हो, ऐसा सत्संग मिलना महा दुर्लभ है | यदि कोई यह कहे, कि क्या सत्संग मंडलमे 
कोई मायाबी नहीं होता £ तो इसका समाधान यह है, कि जहाँ माया और स्वार्थ होता है, वहाँ सत्संग ही 
नहीं होता | राजहंसकी सभाका कौआ यदि ऊपरसे देखनेमे कढाचित्‌ न पहचाना जाय, तो स्वरसे 
अवश्य पहचाना जायगा । यदि वह मौन रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा | परन्तु वह कभी 
छिपा न रहेगा | इसीप्रकार मायावी छोग सत्संगमे स्त्रार्थथ लिये जाकर क्या करेगे ? वहाँ पेट भरनेकी 
बात तो होती नहीं । यदि वे दो घड़ी वहाँ जाकर विश्राति छेते हो, तो खुभीसे छे जिससे रंग 
लगे, नहीं तो दूसरी वार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तैरा जाता, उसी 
तरह सह्संगसे इबा नहीं जाता । ऐसी सत्सग्में चमत्कृति है | निरतर ऐसे निर्दोष समागममे मायाकों 
छेकर आवबे भी कौन ? कोई ही दुर्भागी, और वह भी असंभव है । 
सत्संग यह आत्माकी परम हितकारी औषध है । 
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२७ परिग्रहका मयादित करना 

जिस आणीको परिग्रहकी मर्याठा नहीं, वह प्राणी सुख्वी नहीं | उसे जितना भी मिख जाग्र वह 
थोड़ा ही है | क्योकि जितना उसे मिछता जाता है उतनेसे विशेष प्राम करनेकी उसकी टच्छा होती 
जाती है । परिग्रहकी प्रबकृतामे जो कुछ मिछा हो, उसका भी सुख नहीं मांगा जाता. परन्तु जो हो 
बह भी कदाचित्‌ चला जाता है | परिग्रिहतते निरंतर चल-बिचल परिणाम ओर पाप-भातना रहती है | 
अकस्मात्‌ ऐसी पाप-भावनाम यदि आयु पूर्ण हो, तो वह बहुवा अवोगतिका कारण हो। जाता है 
सम्पूर्ण परिम्रह तो मुनीश्वर ही ल्ञाग सकते है | परन्तु यूहम्त्र भी टसकी कुछ मर्यादा कर सकते है । 
मर्यादा होनेके उपरांत परिप्रहकी उपपातति ही नहीं रहती | तथा इसके कारण विशेष सावना मी बहया 
नहीं होती, और जो मिला है, उसमे सेंतोप रखनेकी आदत पड़ जाती है| इससे काछ सुसमे व्यतीत 
होता है | न जाने रक्ष्म आठिमि कसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका व्यभ होता जाता हे, बसे 
वैसे छोमकी बृद्धि होती जाती है | वर्मसवधी कितना ही ज्ञान हानपर ओर वर्मकी हृढ़ता होनेपर भी 
परिप्रहके पाशमे पडे हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते ह । बृत्ति उसमे ही छटकी रहता है | परन्तु 
यह बत्ति किसी कालमे खुखटायक अथवा आत्महिनेपी नहीं हुई । जिसने इसकी मर्यादा थोर्दी नहीं की 
वह बहुत दुःखका भागी हुआ है । 

छह खर्डोंको जीतकर आज्ञा चलानेवाल्य राजाधिराज चक्रवती कहन्यता हू | इन समर्थ चक्र- 
वर्तियोंमें खुम्ूम नामक एक चक्रवर्ती हो गया ह। यह छह खडोके जीतनेके कारण चक्रवर्ती 
माना गया । परन्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृप्त न हुई, अब भी वह तग्सना ही रहा। इसलिये 
इसने धातकी खडके छह खडोको जीतनेका निम्चय किया। सव चक्रत्र्ता छह ग्वडाकों जीतते है. और 
में भी इतने ही जीतेँ , उसमे क्‍या महत्ता है ? बारह खडोके जीतनेसे मे चिरकाल तक प्रसिद्ध 
रहूँगा, और समर्थ आज़ा जीवनपयत इन खडापर चला सकूँगा | इस त्रिचारसे उसने समुद्ठभ चर्मर्न 
छोड़ा । उसके ऊपर सब सैन्य आदिका आधार था | चर्मरत्नके एक हजार देवता सेवक होते है | 
उनमें ्रथम एकने विचारा, कि न जाने इसमेंसे कितने बर्षम छुटकारा होगा, इसलिये अपनी 
देवांगनासे तो मिछ आऊँ। ऐसा विचार कर वह चला गया। इसी विचारसे दूसरा ढेवता गया, फिर 
तीसरा गया । ऐसे करते करते हज़ारके हजार देवता चले गये | अब चर्मरत्न ढब गया । अश्व, गज 
और सब सेनाके साथ सुभूम चक्रवर्ती भी डूब गया। पाप और पाप भावनामे ही मरकर वह चक्रवर्ती 
अनत दुखसे भरे हुए सातवे तमतमप्रभा नरकमे जाकर पडा। देखो ! छह खेडका आधिपश तो भौगना 
एक ओर रहा, परन्तु अकस्मात्‌ और भयकर रीतिसे परिग्रहकी ग्रातिसे इस चक्रवर्तीकी मृत्यु हुई, तो 
फिर दूसरोके लिये तो कहना ही क्या १ परिग्रद यह पापका मूछ है, पापका पिता है, और अन्य 
एकादश ज्रतोमें मद्दादोप ढेना इसका स्वभाव है । इसलिये आत्मद्षितैवियोको जैसे वने वैसे इसका त्याग 
कर मर्यौदापूर्वकत आचरण करना चाहिये । 

२६ त्तत्वत समझना 
जिनको शास्रके शास्र कठस्थ हों, ऐसे पुरुष बहुत मिरू सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोड़े बचनो- 
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पर ग्रोढ और विवेकपूर्वक विचार कर शास्त्र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ 
है | तत्त्वका पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कृदकर समुद्रके उल्लॉंघ जानेके समान है | 
अर्थ गब्दक छक््मी, तत्त्व, और शब्द, इस तरह बहुतसे अर्थ होने है | परतु यहाँ अर्थ 


अर्थात्‌ तत्त्व! इस विपयपर कहना है। जो निर्म्थ प्रवचन आये हुए पत्रित्र बचनोको कठस्थ 
करते है, वें अपने उत्साहके बलसे सत्फछका उपार्जन करते है । परन्तु जिन्होने उसका मर्म पाया है, 
उनको तो इससे सुख, आनंद, विषेक और अन्तमे महान फलकी प्राप्ति 'होती है | अपढ पुरुष जितना 
सुंदर अक्षर और खेची हुई मिथ्या छकीर इन ढोनोके भेढकों जानता 6, उतना ही मुखपाठी अन्य 
ग्रथोके विचार और निर्ग्रथ प्रवचनको भेदरूप मानता है | क्योंकि उसने अर्थपूर्वक निर्मथ वचनाम्ृतको 
धारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्त्त-विचार नहीं किया | यद्यपि तत्त्व-विचार करनेमे समर्थ 
बुद्धिन्पभावक्नी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार जरूर कर सकता है | पत्थर पिवछता नहीं, फिर 
भी पानीसे भीग जाना है | इसीतरह जिसने बचनामृत कंठस्थ किया हो, वह अर्थ सहित हो तो 
बहुत उपयोगी हो सकता है | नहीं तो तोतेवाछा राम नाम | तोतेकों कोई परिचयमे आकर राम नाम 
कहना भले ही सिखला दे, परन्तु तोतेकी वछा जाने, कि राम अनारको कहते है, या अगूरको | 
सामान्य अर्थके समझे विना ऐसा होता है । कच्छी वैश्योका एक दृष्त कहा जाता हैं | वह हास्ययुक्त 
कुछ अवश्य है, परन्तु इसंस उत्तम शिक्षा मिल सकती है | इसलिये इसे यहेँ। कहता दूँ । कच्छके किसी 
गॉँवमें श्रावक-वर्मको पाछते हुए रायशी, देवशी और खेतगी नामके तीन ओसबाल रहते थ | वे 
नियमित संतिसे सध्याकाल और ग्रभातमे प्रतिक्रमण करते थे । प्रमातमे रायर्णा और सैध्याकाढमे 
ेवशी ग्रतिक्रमण कराते थे । रात्रिका ग्रतिक्रमण रायशी कराता था। रात्रिके संवंबसे 'रायशी पडिक्रमणु 
ठायमि * इस तरह उसे घुल्वाना पडता था । इसी तरह देवशीकों ढिनका सवध होनेसे 'ढेवणी पडिक्रमणु 
ठायंमि ? यह चुरूवाना पइता था । योगानुयोगसे एक दिन बहुत छोगोके आम्रहसे संध्याकाल्मे 
खेतशीकों प्रतिक्रमण घुछ्वाने बठाया। खेतशीन जहाँ “ढेवशी पडिक्कमण ठायमि ' आया, वहाँ 'खेतशी 
पढिक्रमणुं ठायामि! यह वाक्य छगा दिया | यह सुनकर सब ढँसने छंगे ओर उत्होंने पूँछा, यह क्या * 
खेतशी बोछा, क्यों? सबने कहा, कि तुम “खेतशी पडिक्कमर्णु ठायमि, ऐसे क्यों बोलते हो 2 खेतर्शाने 
कहा, कि मे गरात्र हैं इसलिये मेरा नाम आया ता वहाँ आप छोग तुरत ही तकरार कर बठे । परन्तु 
शयगी और ठेवशीके लिये तो किसी दिन कोई वोलता भी नहीं | ये दोना क्यो “ रायशा पढिक्कमणु 
ठायंमि * और ' ढेवणी पडिक्रमण ठायमि * ऐसा कहते है ? तो फिर मे “ खेतशी पडिक्कमणु ठायंमि * 
ऐसे क्यों न कहूँ ? इसकी भद्रताने सबको विनोद उत्पन्न किया । बाढसे प्रतिक्रणका कारण सहित 
अर्थ समझानेसे खेती अपने मुखसे पाठ किये हुए प्रतिक्रमणसे शरमाया | 

यह तो एक सामान्य वात है, परन्तु अर्थकी खूबी न्यारी है। तत्ततज्ञ छोग उसपर बहुत 
विचार क्र सकते ह्व । वांकी तो जैसे गुड मीठा ही छगता हैं, च्से ह्दी निम्नैन्थ वचनाम्ृत भी श्रेष्ठ 
फंल्को ही ठैते है | अहो ! परन्तु मर्म पानेकी वातकी तो वलिहारी ही हैं ! 

२७ यतना 

जैंसे विवेक धर्मका मूछ तत्त्व ह, वैसे ही यतना धर्मका उपतत्त है। विवेकसे धर्मतत्त्वका प्रहण 

किया जाता है, तथा यतनासे वह तत्त छझुद्ध रक्खा जा सकता हैं, और उसके अनुसार आचरण किया 


' रे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ रात्रिभाजन 
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जा सकता है | पॉच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परन्तु गृहस्थाश्रमौस वह सर्तैधारूपसे नहीं 
पछ सकती । तो भी जितने अशोमे बह पाठी जा सकती हैं, उतने अशामे माँ वें उसे सावधानसे 
नही पाछ सकते । जिनेस्बर मगवानकी उपदेश की हुई स्थूल और सत्म दयाके प्रति जहाँ ब्रेदग्कारी है, 
वहाँ वह बहुत दोपसे पाली जा सकती हे । यह यतनाके रखनेकी न्यनताके कारण & | जल्दी ओर 
बेगभरी चाछ, पानी छानकर उसके विनछन रखनेकी अपूर्ण त्रिधि, काष्ट आठि टंथनका बिना झाड़े, 
बिना देखे उपयोग, अनाजमे र॑हनवाले जतुओकी अपूर्ण ओब, बिना माड़े बुहारें रकब ऋण पात्र, 
अस्वच्छ रक्खे हुए कमरे, ऑगनमे पानीका उड़ेलना, जँठनका रब छोड़ना: पटड्रेंक बिना बधकती 
थाढीका नीचे रखना, इनसे हमे इस छोकम अस्बच्छता, प्रतिकूलता, असुत्रिवा, अख्वस्थता टयादि फल 
मिलते है, और ये परछोकमे भी दु'खढायी महापापका कारण हो जाते & | उसब्यि कहनेका नाथर्य 
यह है, कि चलनेमे, बठनेमे, उठनमे, भोजन करनेम और दूसरी हरेक क्रियाम बतनाका उपयोग 
करना चाहिये। इससे ठव्य और भाव दोनो ग्रकाग्क छाम है | चालकाी व्रॉमी और गभीर रखना, 
घरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छानना, काप्ट आदि टवनका झाडकर उपयोग करना, यें 
कुछ हम असखुविवा देनेवाले काम नहीं, और इनमे विश्वेप समय भी नहीं जाता। ऐसे नियमाक़ा 
दाखिल करनेके पर्चात पाछना भी मुश्किल नहीं है | इससे व्रिचां" असस्यात निर्पग्धभी जंतुआंकी 
रक्षा हो जाती है । 

प्रययेक कामको यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तव्य हे । 

२८ राजिभोजन 

अहिसा आदि पॉच महात्रतोकी तरह भगव्रानने गत्रियोजनन्याग ब्त भी कहा है। रा्रिम 
चार प्रकारका आहार अभक्ष्य है । जिस जातिके आहारका रग होता है उस जातिके तमम्काय नामके 
जीव उस आहारमे उत्पन्न होते है । इसके सिवाय ग़त्रिभोजनमें और भा अनेक दोप है | ग॒त्निमे 
भोजन करनेवालेको रसोईके लिये अग्नि जानी पइती है । उस समय समीपकी डिवालपर रहते हुए 
निरपराधी सूक्ष्म जतु नाभ पाते है | ईवनके वास्ते छाये हुए काष्ट आहिमि रहते हुए जंतु रात्रिमें न 
ठीखनेसे नाश हो जाते है | रात्रिभोजनमे सर्पके जहरका, मकडीकी छारका और मच्छर आदि सूक्ष्म 
जंतुओका भी भय रहता है | कभी कभी यह कुटुंब आठिके भयकर रोगका भी कारण हो जाता है | 

रात्रिमोजनका पुराण आदि मतोमे भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है, फिर भी उनमे 
परपराकी रूढ़िको छेकर रात्रिभोजन घुस गया है | परन्तु यह निषिद्ध तो है ही । 

शरीरके अंदर दो ग्रकारके कमर होते है । बे सूर्यके अस्तसे सकुचित हो जाते है | इसकारण 
रात्रिभोजनमें सूक्ष्म जीवोका भक्षण होनेसे अह्वित होता है, यह महारोगका कारण हैं| ऐसा बहुतसे 
स्थलोमें आयुर्वेदका भी मत है | 

सत्पुरुष दो घड़ी दिनसे व्याछू करते है, ओर दो घड़ी दिन चढनेसे पहले किसी भी ग्रकारका 
आहार नहीं करते । रात्रिभोजनके लिये विशेष विचारोंका मुनियोके समागमसे अथवा शाखत्रोंसे जानना 
चाहिये । इस संबधमें बहुत सूक्ष्म भेदका जानना आवश्यक है | 

चार प्रकारके आहार रात्रिमें त्यागनेसे महान्‌ फल है, यह जिनवचन है | 


कम कपल क नव 43. (लजकमत्रर लंडीलनने १०० बन 
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२९ जीवकी रक्षा 
(१) 

दयाके समान एक भी धर्म नहीं। दया ही धर्मका स्वरूप है । जहाँ दया नहीं वहाँ घर्म 
नहीं | प्रथिबीतछमे ऐसे अनरथकारक घर्ममत प्रचलित है, जो कहते हैं कि जीवका वध करनेमे लेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता । वहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो | ये घर्ममतवाले छोगः पधर्मोन्मार्दा 
और मदाघ हैं, और ये दयाका लछेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये छोग अपने हृदय-पठको 
प्रकाशमे रखकर विचार करें, तो उन्हे अवश्य माद्धम होगा, कि एक सूक्ष्मले सूक्ष्म जतुका भी वध 
करनेसे महापाप है । जैसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वैसे ही अन्य जीवोंको उनकी आत्मा प्रिय है। मे 
अपने लेशमर व्यसनके लिये अथवा छाभके लिये ऐसे असंख्यातो जीवोका वेघड़क बध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा । इन छोगोमे वाह्दिका वीज भी नहीं है, इसलिये 
वे छोग ऐसे सात्तिक विचार नहीं कर सकते । ये पाप ही पापमे निशादिन मप्न रहते हैं। वेद और 
चैप्णव आढि पंथोमे भी सूक्ष्म ढयाका कोई विचार देखनेमे नहीं आता | तो भी ये दयाको बिलकुल 
ही नहीं समझनेवालोकी अपेक्षा वहुत उत्तम हैं |स्थूछ जीबोकी रक्षा करना ये छोक ठीक तरहसे समझे 
है। परन्तु इन सत्रकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली है, कि जहाँ एक पुष्पकी पेंखड़ीको भी पीड़ा हो, 
वहों पाप है, इस वाध््तत्रिक तत्वको समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा विरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीवोकी रक्षा करते है, तथा जान-बूझकर जीवोका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नहीं | अनंतकाय अभक्ष्यते बहुत करके हम विरक्त ही है। इस कालमे यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ 
भूपालके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तत्त्वके उपदेशके योग-बलसे बढ़ा है। मनुष्य ऋद्धि पाते है, सुंदर 
स्री पाते हैं, आज्ञानुवर्ती पुत्र पाते है, बहुत बड़ा कुठुम्ब परिवार पाते है, मान-प्रतिष्ठा और अधिकार पाते 
है और यह पाना कोई दुर्लभ भी नहीं । परन्तु वास्तविक पधर्म-तत्त, उसकी श्रद्धा अथवा उसका 
थोड़ा अंश भी पाना महा दुर्लभ है | ये ऋद्धि इत्यादि अविवेकसे पापका कारण होकर अनंत दुःखमे 
ले जाती है, परन्तु यह्द थोड़ी श्रद्धा-मावना भी उत्तम पदवीमे पहुँचाती है | यह दयाका सत्परिणाम 
हैं। हमने धर्म-तत्त्व युक्त कुछमें जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे वने विमल द्यामय आचारमे आना 
चाहिये | सब्र जीवोकी रक्षा करनी, इस वातकों हमे सदैव छक्षम रखना चाहिये । दूसरोंकों भी ऐसी 
ही युक्ति प्रयुक्तियोँंस उपदेश देना चाहिये |सव जीबोकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाप्रद उत्तम युक्ति 
बुद्धिशाली अभयकुमारने की थी, उसे मैं आगेके पाठमे कहता हूँ। इसी प्रकार तत्ववोवके लिये युक्तियुक्त 
न्यायसे अनायाँके समान धर्ममतबाद्योकों हमे शिक्षा देनेका समय मिले, तो हम कितने भाग्यशाली हो 2 

३४० सब जीवॉकी रक्षा 
(२) | 

मगध देशकी राजगुदी नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर वेठा इुआ था। 
प्रसंगवश बातचीतके प्रसेगमे मॉस-छब्ध सामत वोके, कि आजकढ मास विशेष सस्ता है| यह वाद 
अभयकुम्ारने छुनी। इसके ऊपरसे अभयकुमारने इन हिंसक सामेतोंकों उपदेश देनेका निश्चय किया । 

५ 


पं 
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20 टन न न कक किक मिड लि मिक कि पल ५ कक फल ज जल मम 
सॉशको सभा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमे गया | तलश्चात, जिस जिसने ऋय-विकयर्के डिये 
मॉसकी बात कही थी, अमयकुमार उन सबके घर गया | मिसके घर अमयछमार गया, बद्धा साकार 
किये जानेके बाद सब सामत पूँछने छगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका फंसे कठ उदाया ? अमयठुमारने 
कहा, “ महाराज श्रेणिकको अकस्मात्‌ महारोग उत्पन्र हो गया है। वैयोके उसडे कर्नेपर उन्दोने करा 
है, कि यदि कोमछ मनुष्यके केजेका सब्रा पेसेभर माँस मिले तो यह शोस मिंदर सकता ६। तुम लोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये मे तुम्हारे यहाँ शस मोॉसको छेने आया है । / प्रयऊ सामनने ब्रिचार 
किया कि कलेजेका मॉस बिना मरे किस प्रकार दिया सकता टै? उसने अमयवुमार्स फूहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है * यह कहनेके पश्चात्‌ प्रत्धिफ सामंनने अमवझुमारकों अपनी 
बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये बहतसा द्ब्य दिया। अनयकुमार्न उस दत्यफो ऋण 
किया | इस तरह अभयकुमार सब्र सामतोफे घर फिर आया | को! भी सार्मत मॉल ने ८ सज्ा, 
और अपनी वातकों छिपानेके लिये उन्होंने हव्य दिया | तपधात्‌ दूसरे दिन णब सभा भर्ग, उस 
समय समस्त सामत अपने अपने आसनपर आ आकर बैठे | गंगा भी लिशामनपर विगद्ममान था। 
सामत लोग राजासे कलकी कुणछ पूँछने छगे । राजा इस बांस जिस्मिस हुआ | उसने थमपर 
कुमारकी ओर देखा | अमयकुमार बोढा, “ महाराज | कड आपके सामतोाने सभतामे का था, डि 
आजकल मेंस सस्ता मिछता है| इस कारण मे उनके धर मास ठेने गया था । सबने झुठे बहत 
द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पसामर मॉस किसीने भी ने दिया | तो इसे मोसफी समता कया 
जाय या महँगा १| ” यह सुनकर सब सामत अरमसे नील देखने छगे | कोई कुछ बोद न सका । 
तत्पश्चात्‌ू अमयकुमारने कहा, “ यह मेने कुछ आप छोगोको दुःा देनेफे डिप्रे नहीं क्रिया, परन्तु 
उपदेश देनेके लिये किया है | हमे अपने जरीरका मोस देना पड़े तो हर अनतमय होता है, कारण 
कि हमे अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीबोक़ा मॉस उन जायोंकों मो प्याग होगा | जेँसे दम 
अमूल्य वस्तुओंको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते है, वैसे ही मे विचारे पामर झ्राणों भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होंगे | हम समझदार और बोलते चाछते प्राणी [, थे विचारे अवाचक और 
निराधार प्राणी हैं | उनको मृत्युरूप दुःख देना कितना प्रवठ् पापका कारण हे ? हमे इस बचनको 
निरतर ढक्षमे रखना चाहिये कि “ स॒ब ग्राणियोंको अपना अपना जींब प्रिय ४, और सत्र जीयकी 
रक्षा करने जैसा एक भी धर्म नहीं।” अमयकुमारके भाषणसे अणिक महाराजकी संतोप हुआ । संत 
सामतोंने भी शिक्षा ऋहण की। सामंतोंने उस दिनसे मोस न खानेकी प्रतित्ञा की | कारण ऊ्रिएक 


तो वह अभक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मोरे बिना नहीं मिलता, बड़ा अथर्म है। अतरव 
प्रधानका कथन छुनकर उन्होंने अभयदानमें रूक्ष दिया | 
अभयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 


की ३१ भत्याख्यान 
; गण शब्द अनेक बार तुम्हारे सुननेमें आया होगा। इसका मृर झब्द : अत्याख्यान * 
है। यह ( शब्द ) किसी वस्तुकी तरफ चित्त न करना, इस प्रकार तत्तसे समझकर हैतुपूर्वकक नियम 
करनेके अर्थमे प्रयुक्त होता है | प्रत्यास्यान करनेका हेतु महा उत्तम और सूक्ष्म है | ग्रत्यास्यान नहीं 





करनेसे चाहे किसी वस्तुकों न खाओ, अथवा उसका भोग न करो, तो भी उससे संवरपना नहीं । 
कारण कि हमने तत्त्वरूपसे इच्छाका रोध नहीं किया | हम रात्रिमें मोजन न करते हों, परतु उसका 
यद्दि अत्याख्यानरूपमे नियम नहीं किया, तो वह फल नहीं देता | क्योकी अपनी इच्छा खुली 
रहती है | जैसे घरका दरवाजा खुला होनेसे कुचे आदि जानवर अथवा मनुष्य भीतर चढे आते हैं, 
बसे ही इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमे कर्म प्रवेश करते हैं| इसलिये इस ओर अपने विचार सरलतासे 
चले जाते हे । यह कर्म-बन्धनका कारण है| यदि ग्रत्याख्यान हो, तो फिर इस ओर दृष्टि करनेकी 
इच्छा नहीं होती | जेसे हम जानते है कि पीठके मध्य भागकों हम नहीं देख सकते, इसलिये उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार प्रत्याल्यान करनेसे हम अमुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा छक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता। यह कर्मोके 
आनेके लिये बीचमे दीवार हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विस्टृति आदि कारणोसे कोई दोप 
आ जाय तो उसका प्रायश्रित्तते निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओने दी है | 

प्रत्याख्यानसे एक दूसरा भी बड़ा छाम है। वह यह कि गत्याख्यानसे कुछ वस्तुओमे ही हमारा 
लक्ष रह जाता है, वाकी सत्र वस्तुओका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारेत्याग है, उन उन 
बह्तुओंके संत्रंधमे फिर विशेष विचार, उनका भ्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती । इससे मन वहुत विश्ञाछ्ताकों पाकर नियमरूपी सड़कपर चला जाता है | जैसे यदि अश्व छगा- 
मे आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही प्रवछ हो उसे अभीष्ठ रास्तेसे के जाया जा सकता है, 
वैसे ही मनके नियमरूपी छगाममें आनेके वादमें उसे चाहे जिस शुभ रास्तेसे के जाया जा सकता है, 
और उसमें वारम्बाार पर्यटन करानेसे वह एकामग्र, विचारशीछ, और विवेकी हो जाता है | मनका आनन्द 
शरारको भी निरोगी करता है । अमभक्ष्य, अनंतकाय, परश्ली आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 
रह सकता है | मादक पदार्थ मनको कुमार्गपर छे जाते हैं। परल्तु प्रत्याख्यानसे मन वहों जाता हुआ 
रुक जाता है | इस कारण वह विमल होता है । 

प्रत्याख्यान यह कैसी उत्तम नियम पाढनेकी प्रतिज्ञा है, यह वात इसके ऊपरसे तुम समझे 
होगे | इसको विशेष सहुरुके मुखसे और शात्रावक्षोकनसे समझनेका मैं उपदेश करता हूँ । 

३२५ विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है 

राजगही नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरीमें 
एक चंडाछ रहता था | एक समय इस चंडालकी ख्रीको गर्म रहा। 285२ आम खानेकी 
इच्छा उत्पन्त हुई | उसने आमोको छानेके लिये चडाठसे कहा । डा कहा, यह आमोका 
मौसम नहीं, इसलिये मैं निरुपाय हूँ । नहीं तो मैं आम चाहे कितने ही ऊँचे हो वहीँसे उन्हे अपनी 
वियाके वलसे तोडकर तेरी इच्छा पूर्ण करता | चेडालिनीने कहा, राजाकी महारानीके वागमें एक अस- 
मयमे फछ देनेवाछा आम है | उसमें आजकछ आम ढगे होगे। इसलिये है कप ही 

ढांवें गीकी इच्छा पूर्ण करनेको चेडाछ उस बागमें गया। च॑ गुप्त पक ति 

हर 33 जग पक बृक्षको नमाया, ओर उसपरसे आम तोड़ लिये। बादमें दूसरे मंत्रके द्वारा उसे 
जैसाका तेसा कर दिया | वादमे चंडाल अपने घर आया | इस तरह अपनी ज्रीकी इच्छा पूरी करनेके 


अजीज प/॒“/  थखचआखअखि क्ल्डे?_:  ल्‍ ्ं चंचइक्‍चघिछथचक्‍चसस सी तल लत तल  जजत++े............. 








इ्द श्रीमद्‌ एाजचन्द्र [ सुदर्शन सेट 
डिये निरंतर वह चडाल विदाके बरढ्से बहाँसि आम छाने छगा। एक दिन फिरते फिस्ले 
मालीकी दृष्टि आमोंपर गई | आमोंकी चोरी ह£ जानकर उसने श्रणिक शानाओ आगे जाकर नम्नता- 
पूर्वक्ष सब दया कहा । श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामऊे बुद्धिलाली प्रधानन सुक्तिके द्रास उस 
चेडालको हूँढ़ निकाला | चंडालछको अपने आगे बुछाकर अभयक्ुमारने पृछ्ठा, तने मनुष्य बागमें रहते 
हैं, फिर भी त्‌ किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर ले जाता है, ड्रि यट्ट बात क्रिसीक जाननेमें 
नही आती * चडालने कहा, आप मेरा अपराब क्षमा करें| मे सच सच का देता है कि मेंरे पास एक 
विद्या है । उसके प्रभावले में इन आमोकों तोड सका हूँ । अमयकुमारने कहा, मे स्वर्य तो क्षमा नहीं 
- कर सकता । परल्तु महाराज ्रेणिककों यदि तू इस विद्याक्ों देना खीऊकार करे, ते उन्हें टस विषाद्े 
ठेनेकी अभिवापा होनेके कारण तेरे उपकारके बढलेम भे तेरा अपरान क्षमा करा सकता है । चटाउने 
डक हक कर लिया । तत्परचात्‌ अभयकुमारने चडालको जहा अधिक गजा विहामनपर 
, वहाँ छाकर श्रेणिकके सामने खढा किया और राजाकों सत्र बात कद खुनाई | >म बानको 
[०2 नादम पे | 5 खडे हकर घर धरा हक हर द ; (३: के 
२३ वीकार किया | बादम चंडाछ सामने खड़े रहकर थरथरगते पमस श्रणिककतो उस पिद्याक्ला बोच 
* कद , परन्‍्तु वह बोब नहीं छगा | झटसे खड़े होकर अभयरकुमार बोड़े, महाराज ! आप यदि 
व्यह्‌ प् द्या अवश्य [खनी रे ने है 2७ ञ श््टे [ सष बह न ५ 
जन श्य पा है तो आप सामने आकर खड़े रह, आर इसे सिशासन दे | राजाने रिया 
वास्‍्ते ऐसा किया, तो तत्काछ ही विया सिद्ध हो गई | 
या केवछ शिक्षा ग्रहण करनेके बास्ते दे । एक चेडाढकी भी विनय किये गिना अधिक 
ढ्यि हैक वे्या सिद्ध न हुई, इसमेसे यही सार ग्रहण करना चाहियि द्लि सदिषाकों सिद्ध करनेके 
नय करना आवश्यक है | आत्म-बिया पानेके ढिये यदि हम निर्म 5 25 
ठ््सस ये गरुका विनय कर प 
जितनी वजतायिक हो. दि एम निम्रंथ गुरुका तिनय करें, ते 
विनय यह हे ० 
किक कं 7 हैं। उत्तराध्ययनम भगवानने विनयकों धर्गफा मल कहकर वर्णन 
» मुनिका, विद्यानका, माता- गैर अपनेसे बडोका रोने 
उतरा का है ० नका, माता-पिताका और अपनेसे बरडोक्ा व्रिनय झरना, ये अपनी 
प्राचीन कालमे है सदन से 
ले ४ 
प्रसिद्ध होनेवाले सुद्दर्रा झद्ध एकपलनीवतके पाठनेवाले असख्य पुरुष हो गये है, इनमें संकट सहकर 
ले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुष भी हो गया है। यह घनाट्य, सेदर श 
मान और मध्यवयमे था। जिस नगरमे वह  है। यह धनाटग, झुंदर मुखाकृतिबालछा, काति- 
बाज जे रहता बार किसी कामके ग्रसंगर्मे ये 
ज-दरबारके सामनेसे उसे निकछना पडा | उस से बजाको। पदक ला 
झरोखेमें बैठी थी । वहेसि उसकी इष्टि सुदर्शनकी तरफ गई हि रानी अपने महलूके 
देखकर अभयाका मन छछच गया | अमयाने एक दढासीको दर 020 सक कि 
बताकर छुदशनको ऊपर बुलाया | अनेक तरहकी बातचीत करनेके जे कपट-भावसे निर्मल कारण 
भोगनेका आमंत्रण दिया । सुदर्शनने बहुत उपदेश दिया तो पश्चात्‌ अभयाने सुदर्शनको भोगोंके 
अन्तमें थककर छुदर्शनने युक्तिपूर्वक कहा, बहिन, मै / ती भी अभयाका मन झातत नहीं हुआ | 
) भें पुरुष्ल हीन हूँ। तो भी रानोने अनेक प्रकारके 


हाव-भाव बताये | इन सब काम-चेष्ट 
उसका विदा किया। ओसे सुदर्शन चलायमान नहीं हुआ | इससे द्वारकर रानौने 


ब्रह्मचर्यके विषयर्म सुभाषित ] मोक्षमाला ३७ 





एक वार इस नगरमे कोई उत्सव था | नगरके वाहर नगर-जन आनंदसे इधर उघर घूम रहे 
थे, धूमधाम मच रही थी | सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे | अभया रानी 
भी कपिछा नामकी दार्सीके साथ ठाठबाटसे वहाँ आई थी | सुदशनके देवपुतले जैसे छह पुत्र उसके 
देखनेमे आये। उसने कपिछासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कपिछाने सुद्शीन सेठका नाम छिया | 
सुदशनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमे मानों कठार छगी, उसको गहरा घाव छगा | सव धूमधाम 
बीत जानेके पश्चात्‌ माया-कथन घडकर अभया और उसको दार्साने मिलकर राजाते कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमें न्याय और नीति चलती है, मेरी प्रजा दुजनोंसे दुःखी नहीं, परन्तु यह सब 
मिथ्या है | अंतःपुरमे भी दुर्जन प्रवेश करते हैं, यहाँ तक तो अधेर है । तो फिर दूसरे स्थानोंके लिये 
तो पूँछना ही क्या? तुम्हारे नगरके सुदर्शन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परन्तु मैंने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अधेर और क्‍या 
कहा जाय ? ”” वहुतसे राजा वैसे ही कानके कच्चे होते हे, यह वात प्रायः सर्वमान्य जैसी है, उसमे 
फिर ल्लौके मायावी मघुर वचन क्‍या असर नहीं करते ! गरम तेलमे ठडे जल डालनेके समान रानीके 
बचनोसे राजा षित हुआ | उसने सुदर्शनको भूलीपर चढ़ा देनेकी तत्काल ही आज्ञा दी, और तद- 
नुसतार सब्र कुछ हो भी गया । केवल खुदर्शनके आलीपर वैठनेकी ही ढेर थी । 

कुछ भी हो, परन्तु सश्कि दिव्य मंडारमें उजाछा है | सत्यका प्रभाव ढेँका नहीं रहता। 
सुदर्शनको आूलीपर वैठाते ही झछी फटकर उसका झिलमिलाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया। 
देबोंने दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फैछ गया | सुदर्शनका सत्यर्गील विश्व-मंडलमे झलक उठा। 
सत्यशीठकी सदा जय होती है | 

सुदर्शनका शीछ और उत्तम छढ़ता ये दोनो आत्माको पवित्र श्रेणीपर चढ़ाते है। 

३४ अ्रह्मचर्यक्ते विषयमें सखुभाषित 

जो नवयौवनाको देखकर छेशभर भी विपय विकारको प्राप्त नहीं होते, जो उसे काठकी पुत॒ल्लीके 
समान गिनते हैं, वे पुरुष भगवानके समान है॥ १ ॥ 

इस समस्त संसारकी नायकरूप रमणी सर्वथा शोकसखवरूप हैं, उनका जिन्होंने त्याग किया, 
उसने सब्र कुछ त्याग किया ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार एक राजाके जीत ढेनेसे उसका सैन्य-दछ, नगर और अधिकार जीत लिये जाते 
हैं, उसी तरह एक बिपयको जीत लेने समस्त संसार जीत ढिया जाता है॥ ३॥ 

जिस प्रकार थोड़ा भी मदिरिपान करनेसे अज्नान छा जाता है, उसी तरह विपयल्पी अंकुरसे 
ज्ञान और ध्यान नष्ट हो जाता है || 9 ॥ हु 

३४ ब्रह्मचयेत्रिषि खुभाषित 


दोहरा 
निस्खीने नव यौवना, छेश न विपयनिदान, गणे काएनी पूतली; ते भगवानसमान ॥ १ ॥। 
आ सपा संसारनी, रमणी नायकरूप, ए स्थागी, त्वा्यु बछचु, केवछ झोकल्वल्प ॥ + 
एक विपयने जीतता, जीत्यो सौ सार, द्पति जीतता जीतिये, दक; पुर, ने अधिकार || रे ॥ 
विपयरूप अंकूरथी, टक्के ज्ञान.ने ध्यान, लेश मदीरापानथी, छोके ज्यम अरान ॥४॥ 


ञ८ भ्रीमद्‌ राजचन्दध्र [_ नमस्वारमत्र 


न्क्क मा कह, 


बक उभाका अधिक जीलको धारण करता है, उसका सैसार-ज्मण बहन कम 
हो जाता है | हे भाई ! यह तात्विक बचन हट ण  *« मल 

सुदर शीलरूपी कन्पब्क्षको मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सान कर्ग, | अनुम्म 
फछको प्राप्त करेगे ॥ ६ ॥ मिशन ा 

पात्रके विना कोई वस्तु नही रहती, पात्रम 8 आतयदान या है; पात्र बननक दिव, 
बुद्धिमान्‌ छोगो, त्ह्मचर्यका सदा सेवन करो ॥ ७ ॥ 

३५ नमरकारमंत्र 
णमो अरिहिताणं, णमो सिद्राण, णमी आयरियाणं | 
णमो उबज्ञायाण, णमी छोए मब्यसात्ण ॥ 

इन पवित्र वाक्योको निर्मथप्रवचनम नवकार (नमस्कार) मत संथया पचयसाप्टीमेत्र ऋते £ 
अर्हत भगवान्‌के बारह गुण, सिद्ध भगवानके आठ गुण, आचार्यक्ष छत्तान गुण, उपाथावद्र। 
पर्चा गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सत्र मिलकर एक से आठ गुण होते है| ग्रदेक रिना 
बाकीकी चार अऑगुलियोंके बारह पोरबे होते है, ओर इनसे टन गुणोत्रे चितयन करनेकी स्थाकया होनेस 
वारहको नौसे गुणा करनेपर १०८ होते है। इसलिये नवकार कानेसे यहा आटपर माद््म होता है कि 
हे भव्य | अपनी अऑँगुलियाके पोर्वोले ( नवकार ) मत्र नी बार निन । कार शझका अर्थ ऋ्नेतरात् 
भी होता है | बारहकों नौसे मुणा करनेपर जितने हो, उतने ग्रणोमे संग दुआ मन्न नवक्वारमन है, 
ऐसा नवकारमत्रका अर्थ होता है| पचपरमेष्टीका अर्थ £स सकद प्गलमे परमोह्टण परच वन्‍्लुर्य 
होता है | वे कौन कान हूं ? तो जवाब देते है, कि अरित, प्रिद्द, आचार्य, उपा-यात्र और साधु | 
इनको नमस्कार करनेका मत्र परमेष्टीमन्न है। पॉच परमेष्टियाफों एक साथमे नमस्कार होनेसे 'पंचपरमेष्टी- 
मत्र ” यह शब्द बना | यह मत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण क्लि प्रपस्मणी अनादितिद्र ६। 
इसलिये ये पाचों पात्र आदि रूप नहीं, ये प्रवाहसे अनादि हैं, और उनका जपनेचाछा भी अनादितिद्ध 
है | इससे यह जाप भी अनाडिपिद्ध ठहरती है । 

प्रश्ष---इस पचपरमेष्टीमन्नके परिपृण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते &, ऐसा सपुरुप कहते 
है | इस विपयमें आपका कया मत है 

उत्तर---यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा में मानता हैं | 

प्रश्न---इसे किस कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है १ 

उत्तर--होँ, यह तुम्हें में समझाता हूँ | मनके निम्रहके लिये यह सर्वोत्तम जगद्भुपणके सब 
गुणका चिंतवन है। तथा तत्वसे देखनेपर अहंतस्वरूप, सिद्धस्वरूप, आचार्यस्वरूप, उपाष्या- 
यस्वरूप और साधुस्वरूप इनका बिवेकसे बिचार करनेका भी यह सूचक है। क्योंकि वे कित 
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जे नव वाड विद्युद्धथी, घरे शियल सुखदाइ, भव तेनों छव पछी रहे, तत्तवचन,.ए भाइ॥ ५॥ 
खुदर शीयव्ठसुरतरू, मन वाणी ने देह, जे नरनारी सेवशे, अनुपम फल ले तेह ॥ ६ ॥ 

पात्र विना वस्तु न रहे, पात्रे आत्मिक ज्ञान, पात्र थवा सेवो सदा, ब्क्नचर्य सतिमान [| ७ ॥॥ 


अनुपू्ती | मोक्षमाला ९ 


कारणसे पूजने योग्य हैं, ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण इत्यादिका विचार करनेकी सत्पुरुषको तो 
सच्ची आवश्यकता है | अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! 

अरनकार---सत्पुरुप नमस्कारमंत्रको मोक्षका कारण कहते है, यह इस व्यास्यानसे मैं भी 
मान्य रखता हैँ। 

अत भगवान, सिद्ध भगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर लेनेसे 
“४ असिआउसा ” यह महान्‌ वाक्य बनता है। जिसका ३» ऐसा योगविंदुका स्वरूप होता है | इस 
लिये हमें इस मंत्रकी त्रिमल भावसे जाप करनी चाहिये। 

३२६ अल॒पूर्वी 

नरकानुपूर्वी, तिर्य॑चानुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और देवानुपूर्वी इन अनुपूर्वियोके विषयका यह पाठ 

नहीं है, परन्तु यह “ अनुपूर्वी ” नामकी एक अवधान संबंधी छुघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके लिये है। 





पिता--इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, कया उसे तने देखी है 

पुत्न---हों, पिताजी | 

पिना---इसमें उलछ्टठे सीधे अक रक्खे है, उसका कुछ कारण तेरी समझमे आया है * 

पुत्न---नहीं पिताजी ! मेरी समझमे नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये | 

पिता---पुत्र ! यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चचल चीज है। इसे एकाग्र करना बहुत ही अधिक 
विकट है | वह जब तक एकाम्र नहीं होता, तव तक आत्माकी मलिनता नहीं जाती, और पापके विचार 
कम नहीं होते । इस एकाम्रताके लिये भगवानने बारह ग्रतिन्ना आदि अनेक महान साधनोंको कहा है । 
मनकी एकाम्रतासे महायोगकी श्रेणी चढ़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके ढिये 
सत्पुरुषपोने यह एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है | इसमे पहले पंचपरसेष्ठीमंत्रके पाँच अंकोकों रक्खा 
है, और पीछे छोम-विछोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पॉच अंकोको छक्षवद्ध रखकर भिन्न मिन्न प्रकारसे 
कोएठकें बनाई हैं। ऐसे करनेका कारण मी यही है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निजेरा हो सके £ 
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पत्र--पिताजी | इन्हे अनुक्रमसे लेनेसे यह कण नहीं वन सऊता ्ि 

पिता--बदि ये छोम-विछोम हो तो इन्हे जोइते जाना पड़े. ओर नाम याद करने पढें। पोंचका 
अंक रखनेके वाद दोका अंक आवे तो “ णमो छोए सत्माहण * के बरादम ४ णम्ता अख्िताजं ; दर 
वाक्य छोडकर “ णमो सिद्धाणं . वाक्य याद करना पड | ट्स ; मजार उन. पुन. खत्षऊी च्द्ना 
रखनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है । ये अंक अजुक्रम-बद्ध हो तो मा नी ही समझता, कण दे 
उस दद्माम विचार नहीं करना पडता | इस सृक्ष्म समवम मन परनेट्टीमेडम्स निकलकर संमार-नंम्द्ी 
खटपटमें जा पच्ता हैं, ओर कभी धर्मकी जगह मारधाड भी कर झैठता छू | टससे साुरुणेने अनु- 
पूर्वीकी योजना की है | यह बहुत घुदर €& ओर आम-आतिको देनेवादी € | 

३७ सामासकावेचार 
(१) 

आत्म-भक्तिका प्रकाश करनेवालछा, सम्बन्दशनका उठब ऋरनदाद्य, झुझ समाजिभानमें प्रवेश 
करानेवाला, निर्जराका अमृन्य छाभ देनेवाढ्य, राग-देपसे मत्यस्थ दा करनेत्रात सानाबिऊ नामब्ग 
शिक्षात्रत है। सामायिक इब्ठकी व्युत्पत्ति सम + आय + इक इन उच्दोंमे होनी है। * सम “दा अर्थ 
राग-द्वेप रहित मध्यस्थ परिणाम, * आय * का अर्थ उस समभायनासे उत्पन्न है 
मोक्ष-मार्गकका छाम, और “ इक ? का अर्थ भाव होता है | अर्थात्‌ जिसके दाग मोक्षऊ मार्गका रभ्न- 
दायक भाव उत्पन्न हो, वह सामायिक है | आते और रौद्र इन दो ग्रकारके स्यानका स्थान करऊे मन 
वचन और कायके पाप-भावोंको रोककर विवेकी मनुष्य सामाविज कप्ते £। 

मनके पुह्रछ तरंगी है। सामायिकम जब विश्युद्ध परिणामसे ग्हना बताया गया है, उस समय मी 
यह मन आकाश पातालके घाट घडा करता हैं | इसी तरह भूछ, दरिस्दृति, उन्माद ह्यद्िस 9चन और 
कायमें भी दूषण आनेस सामायिकमें दोप छगता है | मन, बचन आर कायके मिखछ्कर उर्त्तौस दोप 
उत्पन्न होते हे | ढस मनके, दस वचनके, और . बारह कायके इस प्रकार चर्ततास दोपोक्नो जानना 
आवश्यक है, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है | 

मनके दस दोप कहता हूँ.--- 

१ अविवेकटोप---सामाविकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमें ऐसा विचार करना जि इसमें क्या 
फल होना था? इससे तो किसन पार पाया होगा, ऐसे बिकन्पोंका नाम अद्िवेकदोप ह्व। 

९ चशोबाछादोप--हम स्वयं सामाबिक करते है, ऐसा दूसरे मजुष्य जानें तो अर्ंसा करे. ऐसी 
इच्छासे सामाविक करना वह यजोवाछादोप है | 

३ वनवाछादोप---धनकी इच्छास सामायिक करना घनवाछादोप है । 

४ गर्वदोष--मुझे छोग धर्मामा कहते है और मैं सामायिक भी वैसे ही करता हूँ ऐसा अच्य- 
वसाय होना गर्वेदोप है । - 

७ भयदोप---में श्रावक कुछमें जन्मा हूँ, मुझे छोग वडा मानकर मान देते हैं यदि मे सामा- 
यिंक न करूँ तो छोग कहेंगे कि इतनो क्रिया भी नहीं करता, ऐसी निंदाके भयसे सामायिक करना 
भयदोष है | 
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हि निदानदोप---सामायिक करके उसके फछ्से धन, खसत्री, पुत्र आदि मिलनेकी इच्छा करना 
निदानदोप है। 

७ संशयदोप---सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसा।विकल्प करना सशयदोप है। 
८ कषायदोप---कओध आदिसे सामाय्रिक करने बैठ जाना, अथवा पौछेसे क्रोध, मान, माया; 
और छोममे बृत्ति छगाना वह कषायदोष है। 

९, अविनयदोष---विनय रहित होकर सामायिक करना अविनयदोप है । 

१० अबहुमानदोप--भक्तिमाव और उमंगपूर्वक सामायिक न करना वह अबहुमानदोष है । 


२८ सामायिकरविचार 
(२) 

मनके दस दोप कहें, अब बचनके दस दोप कहता हैँ। 

१ कुब्ोलदोप--सामायिकमें कुबचचन बोलना वह कुबोलढोप है । 

२ सहसात्कारदोप--सामायिकमे साहससे अविचारपूर्वक वाक्य वोछना वह सहसात्कारदोप है । 

३ असदारोपणदोप--दूसरोको खोटा उपदेश देना वह असदारोपणदोष है। 

2 निरपेक्षदोप---सामायिकमे शास्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोछना वह निरपेक्षदोप है | 

७ सक्षेपदोप---सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमें बोछ जाना, यथार्थ नहीं वोछना वह सक्षेपदोष है। 

६ छेशदीप--किसीसे झगड़ा करना वह छेशदोप है | 

७ विकथादोप--+चार प्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोप है। 

८ हास्यदोप---सामायिकमे किसीकी हँसी, मत्खरी करना वह हात्यदोष है। 

०९, अगुद्धदोप---सामायिकमे सूत्रपाठको न्यूनाधिक और अथुद्ध बोढना वह अशुद्धदोष हैं । 

१० मुणमुणदोप--गडवड़ धोटाढेसे सामायिकमे इस तरह पाठ्का बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किठ्से समझ सके वह मुणमुणदोप ह्बै। 

ये बचनके दस दोप कहे, अब कायके वारह ढोप कद्दता हैँ । 

१ अयोग्यआसनदोप---सामायिकर्म पैरपर पैर चढाकर बैठना, यह श्रीयुरु आदिके प्रति 
अविनय आसनसे बैठना पहलछा अयोग्यआसनदोप है । 

२ चछासनदोप--डगमगाते हुए आसनेपर औैठकर सामायिक करना, अथवा जहेसि वार वार 
उठना पढे ऐसे आसनपर बैठना चछासनठोप है | 

३ चलदशिदोप--कायोत्सर्गमे ऑखोका चंचल होना चलूदृष्टिदोप है। 

४ सावब्क्रियादोप---सामायिकमे कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करना सावबक्रिया- 
दोप है 

७ आलंबनदोप---भीत आदिका सहारा लेकर चैठना जिससे बहोँ बैठे हुए जीव जंतुओं 
आदिका नाश हो अथवा उन्हे पीड़ा हो और अपनेको प्रमादको प्रवृत्ति हो यह आल्वनदोप है । 

६ आकुंचनग्रसारणदोप---हाथ पैरका पिकोड़ना, झुँवा करना आदि आकुंचनप्रसारणदोष है । 

६ 
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७ आल्सदोप---अगका मोइना, ँगलियोका चटकाना आदि आठल्सदोप हैं । 
८ मोटनदोष---अँगुली बगरहका टेढ़ी करना, ऊँगलियोंका चटकाना मोठनदोप ह । 
९ मलदोष---घसड़ घसडकर सामायिकमें ख़ुजाकर मेठ निकालना मछदोप ६ । 
१० विमासणदोष--गलेमें हाथ डालकर चैठना इत्यादि विमासणदोप हैं | 
११ निद्वादोप--सामायिकमे नींद आना निठ्रादोप है । 
१५ बद्॒संकोचनदोप--सामायिकमी ठड वंगरेके भयसे बखसे अर्रारका मिकोदना इख- 
संकोचनदोप है । 
इन वत्तीस दोषोसे रहित सामायिक करनाचाहिये | सामायिकक पॉच अर्तीचारोझों हटाना चाहिये। 
३५९ सामायिकविचार 
(३) 
एकाग्रता और सावधानके बिना इन वत्तीस दोपोमेंसे कोई न कोई दोप लग जाते है | विज्ञन- 
वेत्ताओंने सामायिकका जघन्य प्रमाण दो घडी बोवा है| यह ब्त सावबानीपूर्वक्त करनेसे परमझाति 
देता है | बहुतसे छोगोका जब यह दो घडीका काछ नहीं बीतता तब थे बहुत व्याकुल होने है | 
सामायिकमें खाली बैठनेसे काछ बीत भी केसे सकता है ? आधुनिक कालमे साव्रवानीस सामाविक 
करनेवाले वहुत ही थोड़े छोग | जब सामायिकके साथ प्रतिक्रमण करना होता है, तत्र तो समय 
बीतना सुगम होता है | यद्यपि ऐसे पामर छोग प्रतिक्रमणको छक्षपूर्वक नहीं कर सकने, तो भी केव5 
खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमे कुछ न कुछ अन्तर अबव्य पडता हैं. | जिन्हें सामाविक भी पूरा नहीं 
आता, वे व्रिचारे सामायिकमे बहुत घवडाते हैं | बहुतसे भारोकर्मी छोग इस अवसरपर व्यवहारके 
प्रपच मी घड़ डालते है । इससे सामायिक बहुत दूपित होता है | 
सामायिकका विधिपूर्वक न होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकी वाहुल्यता समझना चाहिये। 
साठ घडीके दिनरात न्यर्थ चछे जाते हैं | असल्यात दिनासे परिपूर्ण अनंतो का्चऋ व्यतीत करने- 
पर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घडीके विद्युद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है । छक्षपूर्वक्त सामापिक 
करनेके लिये सामायिकमे प्रवेश करनेके पश्चात्‌ चार छोगस्ससे अविक लोगम्सका कायोत्सर्ग करके 
चित्तकी कुछ स्वस्थता प्राप्त करनी चाहिये, और बादमे सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम प्रथका मनन 
करना चाहिये | बैराग्यके उत्तम इछोकोका पढ़ना चाहिये, पहिलेके अध्ययन किये हुएको स्मरण कर 
जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको जातके आधारसे उपदेश 
देना चाहिये । इस प्रकार सामायिकका काल व्यतीत करना चाहिये | यदि मुनिराजका समागम हो, 
औ आगमको वाणी छुनना और उसका मनन करना चाहिये | यदि ऐसा न हो, और शालोा 
पास्चय भी न हो, तो विचक्षण अभ्यासियोके पास वैराग्य-बोधक उपदेश श्रवण करना चाहिये. 
पुरुषोकी चरित्र-कथा खुननेमें उपयोगपूर्यक छगाना 
तो हर 93646 उत्साहसे सामायिकके काछको न्यत्तीत करना चाहिये | यदि 
जाप ही उत्साहपूर्वक करनी चाहिये | परन्तु काछको व्यर्थ 
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नहीं गेंवाना चाहिये | धीरजसे, गान्तिसे और यतनासे सामायिक करना चाहिये | जैसे बने तेसे 
सामायिकमे गाश्लका परिचय बढाना चाहिये । 

साठ घर्डाके अहोरात्रमेसे दो घड़ी अवश्य वचाकर समाथक तो सद्भावसे करो ! 

४० प्रतिक्रणणविचार 

प्रतिक्रणका अर्थ पीछे फिर्ना-फिरसे देख जाना-होता है । भावकी अपेक्षा जिस दिन और 
जिस वक्त ग्रतिक्रण करना हो, उस वक्तसे पहछे अथवा उसी दिन जो जो दोप हुए द्वो उन्हे एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोपोसे पीछे फिरना इसको प्रति- 
क्रमण कहते हैं | 

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमे हुए दोपोका संध्याकाठमें और रात्रिमें हुए दोषोका 
रात्रिके पिछले भागमें अनुक्रमसे पश्चातताप करते ह-अथवा उनकी क्षमा मौंगते हे, इसीका नाम यहाँ 
ग्रतिक्रमण है | यह ग्रतिक्रमण हमे मी अवश्य करना चाहिये, वयोंकि यह आत्मा मन, वचन और 
कायके योंगसे अनेक प्रकारके कर्मोंको बॉधती है | प्रतिक्रमण सूत्रमे इसका दोहन किया गया है। जिससे 
दिनरातमे हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है | छुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा लेशमात्र पाप 
भी होनेपर परछोक-भय और अनुकंपा प्रगठ होती है, आत्मा कोमछ होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता है | भगवानकी साक्षीसे अज्नान आदि जिन जिन दोपोका विस्मरण हुआ हो उनका 
भी पश्चातताप हो सकता है | इस प्रकार यह निर्जरा करनेका उत्तम साधन है। 

प्रतिक्रमणका नाम आवश्यक भी है | अवश्य ही करने योग्यकों आवश्यक कहते हैं, यह सत्य 
है । उसके द्वारा आत्माकी मलिनता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये | 

सा्यकाडमे जो प्रतिक्रमण किया जाता हैं, उसका नाम देवसीयर्पाडिक्षमण * अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोंका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछले भागमे जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे “ राइयपडिक्रमण ! 
कहते है | ' देवसीय ” और * राइय ? ये प्राकृत भाषाके शब्द है । पक्षमें किये जानेवाले प्रतिक्णको 
पाक्षिक, और सवत्सरमे किये जानेत्राकेको सावत्सरिक ( छमछरी ) प्रतिक्रमण कहते है | सत्पुरुषोंकी 
योजना द्वारा बॉबा हुआ यह सुंदर नियम है । 

बहुतसे सामान्य बुद्धिके छोग ऐसा कहते है, कि दिन और रात्रिका इकट्ठा प्रायश्रित्तहूप प्रति- 
क्रमण संत्रेरे किया जाय तो कोई घुराई नहीं । परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योकि यदि 
रात्रिमें अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा झुत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय | 

प्रतिक्रमण-सृत्रकी योजना बहुत सुंदर है । इसका मूछ तत्त बहुत उत्तम है। जैसे बने तैस 
प्रतिक्रमण घीरजसे, समझमे आ सकनेवाली भापासे, शांतिस, मनकौ एकाग्रतासे और यतनापूर्वक 
करना चाहिये । 

४१ लिखारीका खेद 
$ ९) 

एक पामर मिखारी जेगढमे भठकता फिरता था | बहों उसे भूख छगी। वह विचारा छड- 

खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्यके घर पहुँचा । वह्ों जाकर उसने अनेक प्रकारसे प्रार्थना 
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की । उसकी प्रार्थनापर करुणा करके उस गृहस्थकी ल्रॉने उसको घरमें जीमनेसे बचा हुआ मिशन 
छा कर दिया | भोजनके मिलनेसे भिखारी बहुत आनंब्ति होता हुआ नगरके बाहर आया, और एक 
बुक्षके नीचे बैठ गया । वहाँ ज़रा साफ करके उसने एक तरफ अत्वन्त पुराना अपना पानीका घडा 
रख दिया | एक तरफ अपनी फटी पुरानी मैली गूदढ़ी सखी, और दूसरी तरफ वह स्वय उस 
भोजनको लेकर बैठा । ख़ुशी खुशीके साथ उसने उस भोजनकों खाकर पूरा किया | तलश्ात्‌ सिराने 
एक पत्थर रखकर बह सो गया । भोजनके मदसे ज़रा ढेस्मे मिखारीको आँखें मिच गई | बह 
निद्राके वश हुआ | इतनेमे उसे एक स्वप्न आया । उसे ऐसा छगा कि उसने मानो महा राजक्राद्विको 
प्राप्त कर लिया है, सुन्दर वल्लाभूपण धारण किये है, समस्त देशमें उसकी विजयका डंका वज गया 
है, समीपमें उसकी आज्ञा उठानेके लिये अनुचर छोग खडे हुए है, आस-पासमे छड़ीदार क्षेम क्षेम 
पुकार रहे हैं | वह एक रमणीय महलूमे सुन्दर पंगपर छेटा हुआ है, देवागना जसी ब्रियों उसके 
पैर दबा रही है, एक तरफसे पेंखेकी मंद मद पवन हुल रही है। इस स्वप्तम मिखारीकी आत्मा चढ़ 
गई । उस खप्नका भोग करते हुए वह रोमॉचित हो गया । इतनेमें मेघ महाराज चढ आये, बिजली 
चमकने छूगी, सूर्य वादरोंपे ढँक गया, सत्र जगह अशथकार फैल गया | ऐसा मादम हुआ कि 
मूसछाधार वर्षी होगी, और इतनेमें व्रिजकीकी गजनासे एक जोरका कडाका हुआ । कड़ाकेकी आवा- 
जसे भयभीत होकर वह पामर मिखारी जाग उठा । 


४२ भिखारीका खेद 
(२) 

तो देखता क्या है कि जिस जगहपर पानीका फृटा हुआ घड़ा पडा था, उसी जगह वह 
पडा हुआ है, जहाँ फटी पुरानी गूढडी पडी थी वह वहीं पडी है, उसने जैसे मेले और फटे हुए 
कपड़े पहने थे, वैसेके वैसे ही वे वस्र उसके शरीरके ऊपर है | न तिछमर कुछ बढ़ा, और न 
जोंभर घटा, न वह देश, न चह नगरी, न वह महल, न वह पढंग; न वे चामर छत्र ढोरनेवाले 
और न वे छडीदार; न वे त्रियोँ और न वे वल्लाक्कार, न वह पेँखा और न वह पवन, न 
वे अचुचर और न वह आज्ञा, न वह सुखाधठास और न वह मदोन्मत्तता | विचारा वह तो ख्ये 
जैसा था वैसाका वैसा ही दिखाई दिया | इस कारण इस इश्यकों देखकर उसे खेद हुआ | स्प्नमे 
मैंने मिध्या आडवर देखा और उससे आनंद माना, परन्तु उसमे का तो यहाँ कुछ भी नहीं | मैंने 


स्वप्नके भोगोंको भोगा नहीं, किन्तु उसके परिणामरूप खेदकों मैं भोग रहा हैँ । इस प्रकार वह पामर 
जीव परचाचापमे पड़ गया | 


अह्ो भव्यो ! मिखारीके स्वप्वकी तरह संसारका सुख आतित्य है | जैसे उस मिखारीने स्वप्नमे 
सुख-समूहकी देखा और आनद माना, इसी तरह पामर प्राणी ससार-स्वप्नके छुख-समूहमें आनंद 
मानते हैं | जैसे वह छुख जागनेपर मिथ्या माद्म हुआ, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त होनेपर संसारके छुख 
मिथ्या माह होते हैं | स्वप्नके भोगोंको न भोगनेपर भी जैसे भिखारीको खेदकी ग्राति हुई, वैसे ही 
मोहाव आणी संसारमें सुख मान बैठते हैं, और उसे मोगे हुएके समान गिनते हैं | परन्तु परिणाममे 
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वे खेद, दुर्गति और पश्चात्ताप ही प्राप्त करते है। भोगोके चपछ और विनाशीक होनेके कारण स्वप्नके 
खेढके समान उनका परिणाम होता है | इसके ऊपरसे चबुद्धिमान्‌ पुरुष आत्म हितकों खोजते है | 
संसारकी अनित्यताके ऊपर एक काव्य हैः--- 
उपजाति 
विद्युत्‌ छक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जत्लना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, थ राचिये त्यां क्षणनो प्रसंग * 

विजेपार्थ:---छक्ष्मी विजलीके समान है | जेसे विजलीकी चमक उत्पन्न होकर विलीन हो जाती 
है, उसी तरह छक्ष्मी आकर चली जाती है। अविकार पतंगके रंगके समान है। जैसे पतंगका रेंग 
चार दिनकी चॉदनी है, वेसे ही अविकार केवछ थोड़े काछ तक रहकर हाथमेंसे जाता रहता है। 
आयु पानीकी रुहरोंके समान है | जैसे पानीकी हिलोरे इधर आईं कि उधर निकछ गईं, इसी तरह 
जन्म पाया, और एक देहमे रहने पाया अथवा नहीं, कि इतने हामे इसे दूसरी देहमे जाना पड़ता है | 
काम-भोग आकाशमे उत्पन्न हुए इन्द्र-धनुषके समान हैं। जैसे इंढ-धनुष वर्षाकाढमें उत्पन्न होकर क्षण- 
भरमें विलीन हो जाता है, उसी तरह यौवनमे कामके विकार फलछीमूत होकर जरा-बयमे जाते रहते है । 
संक्षेपमें, है जीव ) इन समस्त वस्तुओंका सबंध क्षणमरका है। इसमे प्रेम-वंघनकी सॉकछसे वेंधकर 
मश्न कया होना : तात्पर्य यह है, कि ये सब चपछ और विनाशाक हैं, ठ्‌ अखंड और अविनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी चस्तुको प्राप्त कर, यही उपेश यथार्थ है । 

४२ अज्ञपस क्षमा 

क्षमा अंतर्शत्रुको जीतनेमें खड़ग है; पत्रित्र आचारकी रक्षा करनेमे वर्तर है। शुद्ध भावसे 
असह्य दुःखमे सम परिणामसे क्षमा रखनेवाछा मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है। 

कृष्ण वाछुदेचका गजछुकुमार नामका छोटा भाई महात्वरूपचान और सुकुमार था । वह केवछ 
बारह वर्षकी वयमें भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमे उम्र ध्यानमें अवाध्यित था। 
उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चरित्रिसे महासिद्धि प्राप्त की उसे में यहाँ कहता हूँ | 

सौमछ नामके त्राह्मणकी सुन्दरबर्णससपन्न पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुईं थी | परन्तु 
विवाह होनेके पहले ही गजझुकुमार ससार त्याग कर चले गये | इस कारण अपनी पुत्रीके खुखके नाश 
होनेके द्ेषसे सोमल ब्राह्मणको मयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ। वह गजछुकुमारकी खोज करते करते उस 
स्मशानमें आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाग्र विजुद्ध मावसे कायोत्सर्गमें लीन थे | सोमछने कोमल 
गजछुकुमारके सिरपर चिकनी मिट्ठीकी वाड़ वना कर इसके भीतर धधघकते हुए अंगारे भरे, और इसे 
ईंधनसे पूर दिया | इस कारण गजसुकुमारको महाताप उत्पन्न हुआ। जब गजझुकुमारकी कोमछ देह 
जलने छगी, तब सोमछ वहॉँसे चक दिया। उस समयके गजसुकुमारके असक्य ढुःखका वर्णन कैसे हो 
'स॒कता है | फिर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे । उनके हृदयमे कुछ भी क्रोध अथवा हेष उत्पन्न 
नहीं हुआ | उन्होने अपनी आत्माको स्थितिस्थापक दशामें छाकर यह उपदेश दिया, कि देख यदि दने 
इस आरह्मणकी पुत्रीके साथ विवाह किया होता तो यह कन्या-दानमें तुझे पगड़ी देता | यह पगडी थोडे 
दिनोंमें फट जाती और अन्तमें दुःखढायक होती । किन्तु यह इसका वहुत बड़ा उपकार डुआ, कि इस 
पगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगड़ी बॉध दी। ऐसे विद्युद्व परिणामोसे अडग रहकर समभावसे असह्य 
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वेदना सहकर गजझुकुमारने सर्वज्ञ सर्बदर्शी होकर अनतजीवन सुखको पाया | कसी अनुपम क्षमा ओर 
कैसा उसका सखुदर परिणाम ! तत्तज्ञानियोका कथन है. कि आत्माआकी केबल अपने सद्भावम आना 


चाहिये, और आत्मा अपने सद्भावमे आयी कि मोक्ष हथेलीम ही हे | गजसुकुमारकी प्रसिद्ध क्षमा 
कैसी शिक्षा देती है ! 





४४ राग 

श्रमण भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर गातमका नाम तुमने बहुत बार छुना हैं। गौतम- 
स्वामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिप्योके केवलछज्ञान पानेपर भी स्वयं गँ।तमको केवछतान न ह्रआ; 
क्योकि भगवान्‌ महावीरके अगोपाग, वर्ण, रूप उत्पयादिके ऊपर अब भी गंतिमकों मोद् था। निग्रथ 
प्रवचनका निष्पक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दू'ग्बदायक दोता है । राग ही मोह है 
और मोह ही ससार है | गौतमके हदयसे यह राग जबतक दूर न हुआ तबतक उन्हे केव्ल्न्नानको 
प्राति न हुई । श्रमण भगवान्‌ ज्ञातपुत्रने जब अनुपमेय पद पाह उस समय गौतम नगग्मेसे आ रहे 
थे | भगवानके निर्वाण समाचार सुनकर उन्हे खेढ हुआ | त्रिरह्से गोतमने थे अनुरागपूर्ण बचन कहे 
४ है महावीर ! आपने मुझे साथ तो न रक्‍्खा, परन्तु मुझे याद तक भीौन ऊफिया। मेरी अतिके 
सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था। ” ऐसे विकन्प होने होते गातमका छक्ष 
फिरा और वे निराग-श्रेणी चढ़े | “* में बहुत मूता कर रहा है| ये बातराग, निर्निकारी और 
रागहीन है, वे मुझपर मोह कैसे रख सकते € * उनकी भम्नु और मित्रपर एक समान दृष्टि थी। मैं 
इन रागहीनका मिथ्या मोह रखता हैँ | मोह संसारका ग्रवछ्ल कारण है। ” ऐसे विचारने विचारते 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्क्षण ही गौतमको अनंतज्ञान प्रकाशित हुआ और वे अंनमे 
निवाण पधारे | 

गौतम मुनिका राग हमें बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानके ऊपरका मोह गोतम जैसे 
गणघरको भी दू'खदायक हुआ तो फिर ससारका आर उसमे भी पामर आत्माओंका मोह कैसा अनंत दुख 
देता होगा ! ससाररूपी गाडीके राग आर द्वेप रूपी दो वे है | यदि थे न हो, तो संसार अठक 
जाय । जहाँ राग नहीं वहाँ द्वेप भी नहीं, यह माना हुआ क्षिद्धात है | राग तीज्र कर्मबधका कारण 
है और इसके क्षयस आत्म-सिद्धि है | 

४५ सामान्य सनोरथ 

मोहिनीभावके बिचारोंके अधीन होकर नयनोसे परनारीको न ढेखेूं, निर्मल त्ात्विक छोभको 

पैदाकर दूसरेके बैभवको पत्थरके समान समझेूँ। बारह ब्रत और दीनता धारण करके स्वरूपकों 


विचारकर सात्विक बनेँ।यह मेरा सदा क्षेम करनेवाढा और भवका हरनेवाढा नियम नित्य 
अखड रहे ॥ १ ॥ 
४9 रक्षा 7 न या. 
सवैया 

सोहिनीभाव विचार अधीन थई, ना निरखु नयने परनारी, 

पत्थरतुल्य गणु परवैभव, निर्मछ तात्त्विक छोम समारी | 

द्वादशबत्त अने दीनता धरि, सात्विक थाऊ स्वरूप विचारी, 

ए_भुज नेम सदा शुभ क्षेमक, नित्य अखड रहे भवहारी || १। | 


कपिलसुनि _ मोक्षमालरा कर 





उन त्रिशछातनयकों मनसे चितवन करके, ज्ञान, विवेक और विचारको वढ़ाऊँ, नित्य नौ 
तत्वोंका विशोधन करके अनेक ग्रकारके उत्तम उपदेशोका मुखसे कथन करूँ; जिससे संशयरूपी बीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिन भगवानके कथनका सदा अवधारण करूँ। हे रायचन्द्र, सदा 
मेरा यही मनोरथ है, इसे घारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २॥ 
४६ कपिलझुनि 
(१) 
कौसाबी नामकी एक नगरी थी | वहेँकि राजदरवारम राज्यका आभूपषणरूप काश्यप नामका 
एक शाल्री रहता था | इसकी ख्रीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदरस कपिझ नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ | कपिक जब पन्द्रह वर्षका हुआ उस समय उसका पिता परछोक सिधवारा | 
कपिल छाड़ प्यारमें पाले जानेके कारण कोई विशेष बिद्॒त्ता ग्रात न कर सका, इसलिय इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे विद्वान्‌कों मिली | काश्यप शास्त्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेमे 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली | श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमे 
उसने दो चार नौकरों सहित अपने पतिकी शाल्रीय पदवीपर नियुक्त विद्यान्‌कों उघरसे जाता इआ 
देखा | बड़े मानसे जाते हुए इस शालरीको देखकर श्रीढेवीको अपनी पूर्वस्थितिका स्मरण हो आया | 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय मैं कैसा छुख मोगती थी । यह मेरा खुख गया सो 
गया; परल्तु मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढा । ऐसे बिचारमे धूमते घूमते उसकी ऑखोंमेंसे पट पट 
ऑसू गिरने छगे । इतनेमे फिरते फिरते वहों कपिल आ पहुँचा । श्रीदेवीको रोती हुईं देखकर कापिडने 
रोनेका कारण पूँछा | कपिछके वहुत आम्रहसे श्रीदेवीने जो वात थी वह कह दी । फिर कपिलने 
कहा, “ देख मो ! मै बुद्धिणाली हूँ, परन्तु मेरी बुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये वैसा नही हो सका | 
इसलिये विद्याक्रे विना मैने यह पढवी नहीं प्राप्त की | अब त्‌. जहा कहे में वहां जाकर अपनेसे वनती 
विद्याको सिद्ध करूँ: |” श्रीदेवीने खेड्से कहा, “* यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा आर्यावर्तकी 
सीमापर स्थित श्राव्रस्ति नगरीमे इन्द्रदत्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्यार्थियोकों 
विद्यादान देता है | यदि व्‌ वहाँ जा सके तो इष्टकी सिद्धि अवश्य हो।” एक दो दिन रुककर सब 
- तैयारी कर 'अस्तु ” कहकर कपिल्‍ल्जीने रास्ता पकडा | 
अवधि वीतनेपर कपिल श्रावस्तीमे शास्रीजीके घर आ पहुँच । उन्होने प्रणाम करके शाखत्रीजीको 
अपना इतिहास कह सुनाया । शाज्रीजीने अपने मित्रके पुत्रको विद्यादान देनेके लिये बहुत आनंद दिखाया, 
परन्तु कपिलके पास कोई पूँजी न थी, जिससे वह उसमेंसे खाता और अभ्यास कर सकता । बस 
कारण उसे नगरमे मॉगनेके लिये जाना पड़ता था| मॉंगते मॉगते उसे दुपहर हो जाता था, बादमे 
बह रसोई करता, और भोजन करनेतक सॉम होनेमे कुछ ही देर बाकी रह जाती थी | इस कारण वह 
ते त्रिशछातनये मन चिंतवि, जान, विवेक, विचार वधार, 
नित्य विज्येघ करी नव तत््वनो, उत्तम बोध अनेक डच्चारुं, 


संगयबीज उंगे नहीं अदर, जे [जिनना कंथनों अवधारँ, 
राज्य, सदा मुज एज मनोरथ, धार यदि अपवर्ग, उतार ॥२॥ 


४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ऊपिल्मुनि 
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कुछ अभ्यास नहीं कर सकता था। पडितजीने अभ्यास न करनेका कारण पूँछा, तो कपि्ने सत्र 
कह दिया । पडितजी कपिछको एक गृहस्थके पास छे गये | उस गृहस्थने कपिवयर अलुकंपा करके 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिलते रहनेकी व्यवस्था कर दी । उससे कपिटकी एक 


चिन्ता कम हुई । 
४७ कपिल्खुनि 


(२) 
जहां एक छोटी चिंता कम हुई, वहों दूसरी बड़ी जजाढ खड़ी हा गई | भोंठा कॉपर अब 
युवा हो गया था, और जिस विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विवत्रा बाई भी युवती 
थी । विधवाके साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी न था | हमेशकी परत्परकी वातचीतसे दोनामें 
संबंध बढ़ा, और बढ़कर हास्‍््य विनोदरूपमे परिणत हो गया | इस प्रकार द्वोते होते दोनोमि गाढ़ 
प्रीति 4ंधी | कपिक उसमे छुब्ध हो गया | एकात बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल विद्या प्राप्त करना भूल गया | गृहस्थकी तरफसे मिठने वाले सीदेसे दोनोका मुम्किल्से 
निर्वाह होता था, कपड़े छत्तेकी भी बाधा होने छगी | कपिल गृहस्थाश्रम जैसा बना बैठे थे | कुछ 
भी हो, फिर भी रुघुकर्मी जीव होनेसे कपिल्को ससारके विशेष प्रपचकी खब्रर भी न थीं। इसलिये 
पैसा कैसे पैदा करना इस वातको वह विचारा जानता भी न था | चंचछ लाने उसे रास्ता बनाया 
कि घबडानेसे कुछ न होगा, उपायसे सिंद्धि होती है।इस गाँवके राजाका ऐसा नियम है, कि सबेरे सबसे 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो माओे सोना मिलेगा | यद्रि तुम वहाँ जा सके 
और पहले आशगीवाद दे सको तो यह दो मासा सोना मिल सकता है | कपिलने इस बातको स्वीकार 
की । कपिलने आठ दिनतक धक्के खाये परन्तु समय वीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी । एक दिन उसने ऐसा निरचय किया, कि यदि मैं चीकमे सोऊं तो चिन्ताके कारण उठ बैढ्टेगा । 
वह चाकमे सोया | आधी रात बीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ | कपिल प्रमात समीप जान मुझ़्ठ 
बाँधकर आशीर्वाद देनेके लिये ढौडते हुए जाने छगा | रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड लिया। 
डेनेके देने पड गये। प्रभात हुआ, रक्षपालने कपिरको के जाकर राजाके समक्ष खडा किया | कपिल 
बेसुध जैसा खड़ा रहा । राजाको उसमे चोरके लक्षण दिखाई नहीं दिये । इसलिये राजाने सब बृत्तात 
पूँछा । चढद्रके प्रकाशकों सूर्यके समान गिननेवालेके भोलेपनपर राजाकों दया आई | उसकी दरिदर- 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इसाडिये उसने कपिछ्से कहा कि यदि आशीर्वादके कारण तुझे 
इतनी अधिक झझट करनी पड़ी हे तो अब तू अपनी इच्छाजुसार माँग छे । मै तुझे दूँगा । कपिल थोड़ी 
देर तक मृढ़ जेसा हो गया। इससे राजाने कहा, क्यो विम्न | मॉंगते क्‍यों नही * कापिलने उत्तर 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्‍या मॉगू यह नहीं सूझता । राजाने सामनेके वागमे 


जाकर वहों बैठकर स्वस्थतापूषंक विचार करके कपिलिको मोगनेके लिये कहा | कपिल बागमे जाकर 
विचार करने बैठा। 


कपिलमुनि ] मोक्षमाला ५६ 
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४८ कपिलसुनि 
(३) 

जिसे दो मासा सोना छेनेकी इच्छा थी वह कपिछ अब तृष्णाकी तरंगोमें वह गया | जब उसमे 
पॉच मोहरे मॉगनेकी इच्छा कौ तो उसे विचार आया कि पॉच मोहरोसे कुछ पूरा नहीं होगा। इस- 
लिये पद्चास मोहरें मॉंगना ठाक है | यह विचार भी बढछा | पद्मास मोहरोंसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कंटेगा, इसलिये सा मोहरे मॉगना चाहिये | यह विचार भी बदला | सौ मोहरोसे दो वर्ष तक वैभव 
भोगेंगे, फिर ढुःखका दुःख ही है | अतएव एक हजार मोहरोकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक 
हजार मोहरें, वाल-वच्चोके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायेंगी, तो पूरा भी क्या पड़ेगा | इस- 
डिये दस हजार मोहरें मॉगना ठीक है, जिससे कि ज़िन्दगी मर मी चिंता न हो। यह भी इच्छा 
बढली | दस हजार मोहरे खा जानेके वाद फिर पूर्जीके बिना रहना पड़ेगा | इसलिये एक छाख 
मोहरोकी मॉगनी करूँ कि जिसके व्याजमे समस्त वैमवको भोग सकूँ। परन्तु हे जीव ! छक्षाधिपाति तो 
बहुत हैं, इसमे में प्रसिद्ध कहोंसि हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरे मॉगना ठौक है, कि जिससे मे 
महान्‌ श्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पांछे रंग बदला | महान्‌ श्रीमतपनेसे भी घरपर अमलूदारी नहीं कही 
जा सकती | इसालिये राजाका आधा राज्य मॉगना ठीक है। परन्तु यदि में आधा राज्य मॉगूगा तो राजा 
मेरे तुल्य गिना जावेगा और इसके सिवाय में उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसलिये मॉगना तो 
फिर समस्त राज्य ही मॉगना चाहिये। इस तरह कपिछ तृप्णाम डूबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छौटा | भछा जीव | ऐसी कृतप्नता क्यो करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
लिये तत्पर हो, उसका ही राज्य ले हैँ और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तवमें देखनेसे तो इसमे अपनी ही 
श्रणता है | इसलिये आधा राज्य मॉगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी मी मुझे आवश्यकता नहीं | फिर 
रुपये पैसेकी उपाधि ही क्‍या हे ? इसलिये करोड़ छाख छोडकर सो ढौसो मोहरे ही मॉग छेना ठीक 
है। जीव ! सा दोसौ मोहरें मिछेगी तो फिर विपय वैमवम ही समय चछा जायगा, और विद्याभ्यास भी 
धरा रहेगा | इसलिये अब पॉंच मोहरें छे छो, पीछेकी बात पीछे | अरे | पॉच मोहरोकी भी अभी हाल्मे 
अब कोई आवश्यकता नहीं | त्‌ केवछ दो मासा सोना छेने आया था उसे ही मॉग छे | जीव ! यह तो 
तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमं तूने बहुत डुबाकियों छगाद। समस्त राज्य मॉगनेस भी जो तृष्णा नहीं 
बुझती थी उसे केवल सतोप और विवेकसे घटाया तो घटी । यह राजा यदि चत्रवर्ती होता, तो फिर मै 
इससे विश्वेप क्या मॉग सकता था और विशेष जबतक न मिलता तबतक मेरी तृप्णा भी शान्त न होती । 
जबत्तक तृष्णा श्ञान्त न होती, तबतक में खुखी भी न होता। जब इतनेसे यह. मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो 
फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्त हो सकती है ? कपिछकी आत्मा ठिकाने आई और वह वोछा, अब 
मुझे इस दो मासे सोनका भी कुछ काम नही । दो मासेस बढ़कर में कितमेतक पहुँच गया । सुख तो 
सतोपमे ही है । वृष्णा संसार-बक्षका वीज हैं | हे जीव ! इसकी तुझे क्या आवश्यकता है विद्या 
ग्रहण करता हुआ त्‌ विपयमें पड गया, विपयमे पडनेसे इस उपाधिमें पड गया, उपाविके कारण तू. 
अनन्त-तृप्णा समुद्र्मे पडा | एक उपाधिमेसे इस संसारमें ऐसी अनन्त उपाधियों सहन करनी पड़ती 
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० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तृष्णादी पिचिकरता 


5 न ले  लन मकसद न्‍ मम न टाल कक 
हैं | इस कारण इसका त्याग करना ही उचित हे । सब सतोपके समान निम्पाविक खुग एक भी 
नहीं । ऐसे विचारते विचारते, ठृष्णाके गमन करनेसे उस कॉीलिओे अनेऊ आवर्णोका क्षंत्र दुआ, 
उसका अतःकरण प्रफुद्षित और बहुत विवेकशीउ हुआ | विविध जिक्रम एी उत्तम उनसे बह अपनी 
आत्माका विचार कर सका । उसने अपूर्व श्रेणी चढ़कर केब्रद्णानको श्राम किया । 

तष्णा कैसी कनिष्ठ वस्तु है! ज्ञानी ऐसा कद्दत है कि तृष्णा भाकाझक समान अनत है, चषध 
निरंतर नवयौवनमें रहती है | अपनी चाह जितना छुछ मिश्र जि उससे चाह और नी बद्र जानी 
हैं। सेत्तोप ही कल्पवृक्ष है, और यहाँ प्रत्येक मनोबाछाऊं पूर्ण कर्ता ४ । 

४५० तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीबकी बहती हुई तृष्णा 

जिस समय दीनताई थी उस समय जमीदारी पानेजी टस्छा शह, यब जमीदारी मिद्ठी लो सेदाई 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मन्नी ट्ोनेजी हा ह3, सब मर्ज दकका ती सना बन- 
नेकी इच्छा हुई जब राज्य मिठा, तो देव बननेजी इक्छा हट, जब देव हुआ तो मादिव होनकी हच्छा 
हुई । अहो रायचन्द्र | वह यदि महादेव सी हो जाय तो थी वृष्णा तो बदली है जाती है, मस्ती 
नहीं, ऐसा मानो ॥ १ ॥ 

मुंहपर झूर्रियाँ पड गई, गाठ पिचक गये, काठी केंगकी पश्या सफेद पढ़े गर। 
सुनने और देखनेकी शक्तियों जातीं रहीं, और दाताकी पक्तिया सिर गट अब विस गई, कमर 
हो गई, हाड-मोस सूख यये, गरीरका रेंग उड़ गया, उठने चदनेज़ी क्ति जाती रहा, आर 
हाथमें कूकड़ी लेनी पड गई । अरे ! रायचन्द, टस तरद युवापयस्थासे हाथ थो बठे, परस्नु दि 
मनसे यह रेड ममता नहीं मरी ॥ २ ॥ 

करोड़ोके कर्जका सिरपर डका बज रहा है, झरीर सृसऊर सोगसे हब गया €, राजा भी पारा 
देनेके लिये मौका तक रहा है और पेट भी पूरी तरहसे नहीं भरा जाता । उसपर माला प्रिता और 
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४९ तृप्णानी विचिन्रता 
( एक गरीबनी वधती गयेटी तृष्णा ) 
मनहृर छंद 
हती दीनताई त्योरे ताफी पटेलाई अने, मत पंटेलाई त्यारे ताफ़ी छे दंठाईन, 
सापडी शेठाई त्योर ताकी मत्रिताई अने, आबी मनिताई त्योर ताफी रुपताईने 
मत्ठी उपताई त्योर ताफी देवताई अने, दीठी देवताई त्यार ताफी अक्राईने, 
अहे | राज्यचन्द्र मानो मानो शकराई मब्ठी, वे तृष्णाई तोय जाबव न मराईने ॥ £ ॥ 
करोचली पडी डाढी डाचातणो दाट वज्यो, काली केशपटी बिपे, श्वतता छवाई गई, 
संघहु, साभछ्छु ने, देखबु ते माडी वल्य्यु, तेम दात आवली ते, परी, के खबाई गई | 
वत्ठी केड वाकी, हाट गया, अगरग गयो, उठवानी आय जता छाकडी लेवाई गई, 
ओरे | राज्यचन्द्र एम, युवानी इराई पण, सनथी न तोय राड, ममता मराई गई ॥| २ ॥| 
करोडोना करजना, शीरपर डका वांगे, रोगथी रुघाई गयु, शरीर सूकाईने, 
पुर्पति पण माथे, पीढवाने ताकी रहो, पेट तणी चेठ पण ञके न पुराईने । 
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स्नी अनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे है, दुःखदायी पुत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे हैं | अरे 
रामचन्द्र | तो भी यह जीव उधेड बुन किया ही करता है और इससे तृष्णाकों छोडकर जंजाल 
नहीं छोडी जाती ॥ ३ ॥ हि 

नाड़ी क्षीण पड गई, अवाचककी तरह पंड रहा, और जीवन-दीपक निस्तेज पड़ 
गया | एक भाईने इसे अंतिम अवस्थामे पड़ा देखकर यहं कहा, कि अब इस विचारेकी मिट्टी ठंडी 
हो जाय तो ठीक है | इतने पर उस बुड्ढेने खीजकर हाथको हिछाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख! छुप 
रह, तेरी चतुराईपर आग छगे | अरे रायचन्द्र ! देखो देखो, यह आशाका पाश कैसा है! मरते 
मरते भी चबुद्देकी ममता नहीं मरी || 9 ॥ शा 

७७० प्रमाद 

धर्मका अनादर, उन्माद, आलुस्य, और कपाय ये सब प्रमाठक छक्षण हैं । 

भगवानले उत्तराध्ययनसूत्रमे गोतमसे कहा है, कि हे गौतम | मनुष्पकी आयु कुशकी नोक- 
पर पडी हुईं जलके बून्दके समान है। जेसे इस बृन्दके गिर पडनेमे देर नहीं छगती, उसी तरह इस 
मनुप्य-आयुके वीतनमें देर नहीं छगत्ती | इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमें अवर्य 
रखने योग्य है-* समय गोयम मा पमायए * | इस पवित्र वाक्यके दो अर्थ होते है | एक तो यह, 
कि हे गौतम ! समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके ग्रमाद नहीं करना चाहिये; और दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमें वीत्तते जाते हुए कालके असंख्यातवे माग अर्थात्‌ एक समयमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये, 
क्योंकि देह क्षणमंगुर है | का शिकारी सिरपर धनुप वाण चढ़ाकर खड़ा है | उसने शिकारको 
लिया अथवा छेगा वस यही दुविधा हो रही है। बहों प्रमाद करनेसे धर्म-कर्तव्य रह जायगा। 

अति विचक्षण पुरुष संसारकी सर्वोपाधि त्याग कर दिन रात धर्ममें सावधान रहते है, और 
पलमर भी प्रमाठ नहीं करते । विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागको भी निरंतर वर्म-कतेन्यमें 
बिताते हैं, और अवसर अवसरपर धर्म-कर्तव्य करते रहते दे | परन्तु मृढ़ पुरुष निद्रा, आहार, मौज, 
शौक, विकथा तथा राग रंगमें आयु व्यतीत कर डाछते है | वे इसके परिणाममे अधोगति पाते है । 

जैसे बने तैसे यतना और उपयोगसे वर्मका साधन करना योग्य है। साठ घड़ीके अहोरात्रमे वीस 
घड़ी तो हम निद्वामें बिता देते हैं | वाक्रीकी चाछीस घड़ी उपाधि, गप शप, और इधर उधर मठकनेमे 
विता देते हैं । इसकी अपेक्षा इस साठ घड़ीके वक्‍तमेंस दो चार घडी विजश्वुद्ध धर्म-कर्तव्यके लिये 
उपयोगमे छगावे तो यह आसानीसे हो सकने जैसी वात है | इसका परिणाम भी कैसा सुंदर दो ! 

पर अमूल्य चीज हैं | चक्रवर्ती भी यदि एक पछ पानेके लिये अपनी समस्त ऋद्धि दे दे तो 

पितृ अने परणी ते, मचावे अनेक घघ, पुत्र, पुत्री माले खां खाउं ढुःखदाईने, 
ओरे ! राज्यचन्द्र तोय जीव झावा दावा करे, जजाछ छंडाय नहीं तजी तृषनाईने ॥ रे ॥ 


थई क्षीण नाडी अवाचक जेवो रहो पढ़ी, जीवन दौपक पाम्ये केवछ झखाईने, 

छेल्ली इसे पड्ये माकी भाईए त्या एम भाख्यु, इंवे टाढी माठी थाय तो तो ठीक भाईने । 
हाथने हलावी त्या तो खीजी बुढे सूज्व्युं ए, बोल्या बिना बेश बाछ तारी चतुराईने ! 

ओरे राज्यचन्द्र देखो देखो आशापाण केवो ! जता गई नहीं डोशे ममता मराईने !॥ ४ ॥ 


कर श्रीमद्‌ राजचन्द् [ विवेक अर्थ 
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भी वह उसे नहीं पा सकता | एक पलको व्यर्थ खोना एक भत्र €ार जानेके समान ४ | यह तक्तकी 
इश्सि सिद्ध है । 
७१ विवेकका अर्थ 

रूघु शिष्प---भगवन्‌ ! आप हमें जगह जगह कहते आये ह कि विवेक मष्टान्‌ प्रयम्कर है । 
विवेक अन्धकारमे पड़ी हुई आत्माकों पहचचाननेके लिये दीपक €ं। विवेकस धर्म टिका 6। जहाँ 
विवेक नहीं वहां धर्म नहीं, तो विवेक किसे कहते £, यह हमे कहिये | 

गुरु--आयुष्मानो ) सत्यासत्यकों उसके स्वखूपसे समझनेका नाम प्रिबेक ४ | 

रूघु शिष्य--सत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते है । तो मद्ांगन | 
क्या इन छोगोने धर्मके मूछको पा लिया, यह कहा जा समता है ? 

गुरु--तुम छोग जो बात कहते हो उसका कोई इ्टान्त ढो | 

लघु शिप्प---हम स्तर्य कड्डुबेकों कड॒चा ही कहते है, मधुरकों मधुर कटते हैं, नह्का जहर 
और अमृतको अग्ृत कहते है । 

गुरु--आयुष्मानो | ये समत्त हब्य पदार्थ ह। परन्तु आत्माम क्या कड़वाम, स्या मिठास, क्या 
जहर और क्या अमृत है ? इन भाव पढार्थीकी क्या इससे परीक्षा दो सकती है ! 

रूछु शिष्प---भगवन्‌ | इस ओर तो हमारा छक्ष्य भी नहीं । 

गुरु---इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ञानदर्शनम्प्प आन्माके सतद्यभाव पढार्थकों अन्ञान 
और अदर्शनरूपी असत्‌ बस्तुओने घेर लिया है | इसमे इतनी अविक मिश्रता आ गई है कि पराक्षा 
करना अत्यन्त ही दुर्लूम है। संसारके सुखोकों आत्माके अनंत बार मोगनेपर भी उनमेसे अभी भी 
आत्माका मोह नहीं छूटठा, और आत्माने उन्हें अमृतके तुल्य गिना, यह अभिवेक है| कारण जि सततार 
कडुवा है तथा यह कड॒वे बविपाकको देता है | इसी तरह आत्माने कड़ये वरिपाककी औपश रूप 
वैराग्यकोी कड़वा गिना यह भी अविवेक है | ज्ञान दर्शन आदि गुणोको अज्ञानदअनने घेरकर जो 
मिश्रता कर डाली है, उसे पहचानकर भाव-भमृतम आनेका नाम विश्रेक हैं। अब कहो कि विवेक 
यह कैसी वस्तु सिद्ध हुई । 

छघु शिष्प--अहो ! विवेक ही धर्मका मूछ और धर्मका रक्षक कहछाता है, यह सत्य है। 
आत्माके स्वरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य हे । ज्ञान, गीड, धर्म, तत्न 
ओऔर तप ये स॒ब विवेकके विना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्थ है | जो विवेकी नहीं, 
वह अज्ञानी और मंद है । वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्जनमे लिपटा रहता हैं। आपकी विवेक- 
सेबंधी शिक्षाका हम निरन्तर मनन करेगे | 

बल पष्र्र्‌ ज्ञानियोंने वैेराग्यका उपदेदध क्यों दिया ? 

के स्वरूपके सबधमें पहले कुछ कहा है । वह तुम्हारे ध्यानमे होगा । ज्ञानियोने इसे अनंत 
खेदमय, अनंत दुःखमय, अव्यवस्थित, अत्थिर और अनित्य कहा है। ये विशेषण छगानेके पहले उन्होने 


संसारका सम्पूर्ण विचार किया माछम होता है | अनंत भवका पर्यटन, 


प अनंत कालका अज्ञान, अर्न॑त 
जीवनका व्याघात, अनंत मरण, रे 


और अनत शोक सहित आत्मा संसार-चक्रमे भ्रमण किया करती है। 


: झ्ञानियोने वैराग्यका उपदेश क्यो दिया ? ]. मोक्षमारा ण्३्‌ 











संसारकी दिखती हुईं इन्द्रवारणाके समान झुंदर मोहिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है | इसके 
समान छुख आत्माकों कहीं भी नहीं माछम होता । मोहिनीके कारण सत्यसुख और उसका खरूप 
देखनेकी इसने आकाक्षा भी नहीं की । जिस प्रकार पतंगकी दौपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 
आत्माकी संसारके प्रति मोहिनी है | ज्ञानी छोग इस संसारकों क्षणमर भी सुखरूप नहीं कहते | 
- इस संसारकी तिरभर जगह भी जहरके विना नहीं रही । एक सूअर्स लेकर चक्रवर्तीतक भावकी 
अपेक्षासे समानता है । अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही वल्कि उससे भी 
अधिक मोहिनी सूअरकी है । जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी 
तरह वह उसकी उपाधि भी भोगता है| सूअरको इसमेसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता | अधिकारकी 
अपेक्षा उठ्टी उपाधि विशेष है | चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके प्रति जितना ग्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरकों अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है | चक्रवर्ती भोगसे जितना रस 
लेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है | चक्रवर्तीके जितनी वैमबकी बहुरुता है, उतनी ही 
उपाधि भी है। सूअरको इसके पेमवके अनुसार ही उपाधि है | दोनों उन्पन्न हुए है और दोनोको 
मरना है| इस प्रकार सूक्ष्म विचारसे देखनेपर कषणिकतासे, रोगसे, जरा आदिसि दोनो ग्रसित है | 
द्रन्यसे चक्रवर्ती समथ है, महा पुण्यशाली हे, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूअर 
विचारा असातावेदनीय भोग रहा है| दोनोके असाता और साता दोनो हैं | परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है । परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहाध रहे तो वह बिछकुछ वाजी हार जानेके जैसा काम करता है। 
सूअरका भी यही हाल है | चक्रवर्तीके शल्ाकापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
वरावरी नहीं, परन्तु स्वरूपकी इश्सि वरावरी है | भोगोक्रे भोगनेमे दोनो तुच्छ है, दोनोंके शरीर 
राढ, मॉस आठदिके हैं, और असातासे पराधीन हैं | ससारकी यह सर्वोत्तम पृदवी ऐसी है, उसमे ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तच्छता, और ऐसा अंधपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय * 
यह सुख नहीं, फिर भी छुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह दुःख ही है । अनंत 
ताप, अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोंने इस संसारकों पीठ दिखाई है, यह सत्य है । इस 
ओर पीछे छौटकर देखना योग्य नहीं । वहों दुःख ही दुःख है | यह द्ुःखका समुद्र है। 

चैराग्य ही अनंत खुखमें छे जाने वाला उत्कृष्ट मार्गदर्शक है | 

७३ महावीरशासन 

आजकछ जो जिन भगवानका शासन चल रहा है वह भगवान्‌ महावीरका प्रणीत किया हुआ 
है | भगवान्‌ महावीरको निर्वाण पधारे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये | मगध देशके क्षत्रियकुंड नगरमे 
सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशकादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे भगवान्‌ महाबीरने जन्म लिया था | महावीर 
भगवानके बड़े भाईका नाम नन्दिवर्धभान था | उनकी ख्लीका नाम यशोदा था। वे त्तीस वर्ष गृहस्था- 
श्रममे रहे | इन्होने एकांत विहार्मे साढे वारह् वर्ष एक पक्ष तप आदि सम्यक्‌ आचारसे सम्पूर्ण 
घनघाति कर्मीको जछाकर मस्मीभूत किया; अनुपमेय केवलज्ञान और केवढछ॒दरशनको ऋजुवालिका 
नटींके किनारे प्राप्त किया, कुछ छगभग बहत्तर वर्षकी आयुको भोगकर सब कर्मोको भस्मीभूत कर 
सिद्धस्तरूपको ग्राप्त किया । वर्तमान चौबीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर थे । 


५४ श्रीमद्‌ राजचन्ध [ महावीरणासन 














इनका यह वर्मतीर्थ चछ रहा है। यह २१,००० वर्ष अर्थात्‌ ग्चमक्रालके पूर्ण द्वोनेतक 
चढेगा, ऐसा 'मगवतीसूत्रम कहा है | 

इस कालके दस आश्र्योसे युक्त होनेके कारण इस श्रीध्र्म-तीर्थके ऊपर अनेक विपत्तियाँ आईं 
हैं, आती है, और आवेगी । | 

जैन-समुदायमे परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये दे । ये मतभेद परम्पर निंदा-अन्योके दाग जजाल 
फैला बैठे है | मध्यस्थ पुरुष मत मतातरमे न पड़कर विवेक विचारसे मिद्र भगवानकी भिक्षाके मुठ 
तत्पर आते हैं, उत्तम शीडवान मुनियापर भक्ति रखते ६, और सत्य एक्काग्रतासे अपनी आन्माक्रा 
दमन करते हैं । 

कालके प्रभावके कारण समय समयपर गासन कुछ न्यूनापिक रूपम प्रकाशम आता हैं| 

£ बकजडा य पच्छिमा * यह उत्तराध्ययनसृत्रका बचने हैँ। इप्तका भावजार्तल यह है फ्रि 
अतिम तीर्थंकर ( महावीरस्वामी ) के गिष्य बक्र ओर जड़ होगे। इस कथनकी सत्पताऊ पिपयम किसीफो 
बोलनेकी गुजायश नहीं है | हम तत्तका कहों विचार करते ६ ? उत्तम गीलका कहो ब्रिचार करते 
है ? नियमित वक्‍तको धर्ममे कहाँ व्यतीत करने हैं ? धर्मतीर्वकी उठयके डिये कहां लक्षे रखते है ! 
लगनसे कहों धर्म-तत्तकी खोज करते हू ? श्रावक कुलम जन्म लेनेके कारण ही आवक कहे जाने हैं, 
यह बात हमें भावकी दृष्टिसे मान्य नहीं करनी चाहिये | इसालिये आवध्यक आचार-न्ान-खोज अथवा 
इनमेसे जिसके कोई विशेष छक्षण हो, उसे श्रावक मान तो वह योग्य है । अनेक प्रकारक्षी द्रव्य 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमे पेदा होती हू आर बह इस दयाको पाता भी है, यह बात अ्ंप्ता 
करने योग्य है | परन्तु तत्को कोई बिरछे ही जानते है | जाननेकी अपेक्षा बहुत शाका करनेवाले 
अधदग्ध भी है, जानकर अहंकार करनेवाले भी हैं | पर्तु जानकर तत्ततके कोंटेमे तोलनेब्राठे कोई 
विरले ही हैं । परम्पराकी आम्नायसे केवछज्ञान, मनःपर्ययज्ञान आर परम अवविज्ञान विच्छेद हो 
गये | इश्वादका विच्छेद है, और सिद्धातका बहुतसा भाग भी विच्छेद हो गया है | केबछ थोडेसे 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शका करना योग्य नहीं | जो शका हो उसे विशेष जाननेवालेसे पूछना 
चाहिये | वहोंसे सतोषजनक उत्तर न मिले तो भी जिनवचनकी अश्रद्धामें चढल-विचक करना योग्य 
नहीं, क्योंकि अनेकात शैलीके स्वरूपको बिरले ही जानते है | 

भगवानके कथनरूप मणिके घर बहुतसे पामर आणी द्योपरूप छिठ्रोको खोजनेका मधनकर 
अधोगत्तिको ले जानेवाले कमोको बॉधते है | हरी वनस्पतिके बढले उसे सुखाकर कामम लेना किसने 
और किस विचारसे हूँढ़ निकाला होगा £ यह विपय बहुत बडा है । यहों इस संत्रधमें कुछ कहनेकी 
जरूरत नहीं | तात्पर्य यह हे कि हमें अपनी आत्माको सार्थक करेनेके डिये मतसेदमे नहीं 
पड़ना चाहिये। 

उत्तम और शात मुनिर्योका समागम, विमल आचार, विवेक, दया, क्षमा आदिका सेचन 
करना चाहिये । महावीरके त्तीर्थंके लिये हद्वो सके तो विवेकपूर्ण उपदेश भी कारण सहित देना चाहिये | 
तृच्छ बुद्धिसि शकित नहीं होना चाहिये | इसमें अपना परम मगल है इसे नहीं भूलना चाहिये । 


अश्युचि किसे कहते हैं ! ] मोक्षमाला 


५४ अशद्युचि किसे कहते हैं ? ह 

जिज्ञासु--सुझे जैन मुनियोके आचारकी बात बहुत रुचिकर हुई है | इनके समान किसी 
भी दर्शनके संतोंका आचार नहीं। चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमे इन्हे अमुक वस्नसे ही 
निभाना पड़ता है, ग्रीप्ममें कितनी ही गरमी पड़नेपर भी ये पैरमें जता और सिरपर छत्नी नहीं छगा 
सकते । इन्हे गरम रेतीमें आतापना लेनी पड़ती है | ये जीवनपर्यत गरम पानी पीते है | ये गृहस्थके 
घर नहीं बैठ सकते, शुद्ध ब्रह्मचर्य पाछते है, फ्रटी कौड़ी भी पासमें नहीं रख सकते, अयोग्य 
वचन नहीं वोछ सकते, और वाहन नहीं ले सकते | वास्तवमे ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक हैं । 
परन्तु नव बाड़मे भगवानने स्नान करनेका निपेध क्‍यों किया है, यह वात ययार्थरूपसे मेरी समझमे 
नहीं बेठती | 

सत्य---क्यो नहीं बैठती £ 

जिज्ञासु---क््योकि स्नान न करनेसे अशुचि बढ़ती है | 

सत्य---कौनसी अश्युत्रि बढ़ती है * 

जिज्ञाचु--शरीर मलिन रहता है | 

सत्य--भाई | शरीरकी मलिनताको अज्गुचि कहना, यह वात कुछ विचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वय 
किस चीज़का बना है, यह तो विचार करो | यह रक्त, पित्त, मर, मूत्र, इंछेष्मका भंडार है । उसपर 
केवल त्वचा ढँकी हुई है | फिर यह पवित्र कैसे हों सकता है ? फिर सावुओंने ऐसा कौनसा संसार- 
क॒र्तन्य किया है कि जिससे उन्हें स्नान करनेकी आवश्यकता हो ! 

जिन्नासु--परन्तु स्नान करनेसे उनकी हानि क्‍या है ? 

सद्य--यह तो स्थूछ वुद्धिका ही प्रइन है। स्नान करनेसे कामाप्निकी ग्रदीत्ति, त्रतका मंग, परि- 
णामका बदलना असंख्यातो जंतुओंका विनाश, यह सब अश्ुचिता उत्पन्न होती है, और इससे आत्मा 

महा मलिन होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीव-हिंसासे युक्त शरीरकी जो मलिनता है 

वह अशुचि है। तत्त-विचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनताओंसे तो आत्माकी उज्ज्वछता 
होती है, स्नान करनेसे ब्रतमंग होकर आत्मा मरिन होती है, और आत्माकी मलिनता ही अश्जुचि है। 

जिज्ञामु---मुझे आपने वहुत सुंदर कारण बताया । सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्ररे कथनसे 
शिक्षा और अत्यानन्द प्राप्त होता है | अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको सासारिक ग्रवृत्तिसे अनिच्छित 
जीवा-हिंसा आदिसे युक्त शरीरकी अपविन्नता दूर करनी चाहिये कि नही £ 

सत्य--बुद्धिपूर्वक्ष अशुचिको दूर करना ही चाहिये | जैन दर्शनके समान एक भी पवित्र 
दर्शन नहीं, वह यथार्थ पवित्रताका वोधक है। परन्तु शौचाशौचका स्वरूप समझ छेना चाहिये। 

७७ सामान्य नित्यनियम 

प्रभातके पहले जागृत होकर नमस्कारमंत्रका स्मरणकर मनको शुद्ध करना चाहिये। पाप- 
व्यापारकी बृत्ति रोककर रात्रिमे हुए दोषोका उपयोगपूर्वक श्रतिक्रणण करना चाहिये। 

ग्रतिक्रण करनेके बाद यथावसर भगवानकी उपासना, स्तुति और स्वाध्यायसे मनको 
उज्ज्वल बनाना चाहिये | 


जज 








प्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ क्षमापना 
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माता पिताका बिनय करके संसारी कामोमे आत्म-हितका ध्यान न भूल सके, इस तरह व्यवहारिक 
कार्योमे ग्रवात्ति करनी चाहिये | 

स्वयं भोजन करनेसे पहले सत्पात्रको दान देनेकी परम आतुरता रखकर वसा योग मिलनेपर 
यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये | 

आहार बिहार आदिमे नियम सहित ग्रद्धत्ति करनी चाहिये । 

सत्‌ शात्रके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये | 

सायकालमे उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक करना चाहिये। 

निद्रा नियमितरूपसे लेना चाहिये। 

सोनेके पहले अठारह पापस्थानक, बारह जतोके दोप, और सब जीवोको क्षमाकर, पंचपरमेप्री- 
मत्र॒का स्मरणकर समाधिपूर्वक शयन करना चाहिये । 

ये सामान्य नियम बहुत मगलकारी है, इन्हे यहाँ सक्षेपमे कहा 6 | विशेप बिचार करनेसे 
और तदनुसार ग्रद्मात्ति करनेसे वे विशेष मगरूदायक और आननन्‍्ठकारक होगे | 

५८ ध्षसापना 

हे भगवन्‌ | मैं बहुत भूछा, मने आपके अमूल्य बचनोको ध्यानमे नहीं रक्‍्खा। मेने 
आपके कहे हुए अनुपम तत्तका विचार नहीं किया । आपके द्वारा ग्रणीत किये उत्तम र्ाल्का 
सेवन नहीं किया। आपके कहे हुए दया, शाति, क्षमा और पतवित्रताको मेने नहीं पहचाना । हे 
भगवन्‌ | मैं भूछा, फिरा, भटका, और अनत ससारकी विटम्बनामे पडा हैँ । मे पापी हैँ। मे वहुत 
मदोन्मत्त और कर्म-रजसे मलिन हूँ। हे परमात्मन्‌ | आपके कहे हुए तच्वोके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी । 
मैं निरतर ग्रपचमें पडा हूँ। अज्ञानसे अधा हो रहा हूँ, मुझमे विवेक-शाक्ति नहीं | मैं मृढ हूँ; मे निराभ्रित 
हूं, में अनाथ हूँ | हे वीतरागी परमात्मन्‌ ! अब में आपका आपके धर्मका ओर आपके मुनियोका गरण 
लेता हूँ । अपने अपराध क्षय करके मैं उन सब पापोसे मुक्त होरऊँ यही मेरी अभिलापा है | पहले किये 
हुए पापेका में अब पश्चात्ताप करता हूँ। जैसे जैसे मे सूक्ष्म विचारसे गहरा उतरता जाता हूँ, वैसे वैसे 
आपके तत्त्वके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं। आप बीतरागी, निर्विकारी, सचिदानंदस्वरूप, 
सहजानंदी, अनतज्ञानी, अनतदर्शी, और त्रैलोक्य-प्रकाशक हे | में केवल अपने हितक्ले लियि आपकी 
साक्षीसे क्षमा चाहता हूँ | एक पछ भी आपके कहे हुए तत्तमे शंका न हो, आपके बताये हुए 
रास्तेमें मे अहोरात्र रहूँ, यही मेरी आकाक्षा और वृत्ति होओ । हे सर्वज्ञ भगवन्‌ ! आपसे मैं विशेष 
30 है. का 2 नहीं | पह्चात्तापसे मैं कर्मजन्य पापकी क्षमा चाहता हँँ-- 

७५७ बैराग्य धर्मका रवरूप है 

खुनसे रेंगा हुआ वख्र खूनसे धोये जानेपर उज्ज्वल नहीं हो सकता, परन्तु अधिक रॉगा जाता 
है, यदि इस वस्नरको पानीसे धोते हैं तो वह मछिनता दूर हो सकती है | इस दृ्टान्तको आत्मापर 
घदाते हैँ । अनादि काछसे आत्मा ससाररूपी खूनसे मलिन है| मल्निता इसके प्रदेश ग्रदेशमे व्याप्त 
हो रही हे। इस मलिनिताको हम विषय-श्वगारसे दूर करना चाहे तो यह दूर हो नहीं सकती | जिस 


घर्मके मतभेद ] मोक्षमाला ०७ 
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प्रकार खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह अंगारसे विपयजन्य आत्म-महिनिता दूर नहीं हो 
सकती | यह मानो निश्चयरूप है | इस जगतमे अनेक धर्ममत ग्रचछित है| उनके संबंधमें निम्पक्षपात 
होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ ल्लियोंकों मोग करनेका उपदेश 
किया हो, छक्ष्मी-छीछाकी रिक्षा दी हो, रंग, राग, गरुढ्तान और एशो आराम करनेके तत्ततका 
प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माको सत्‌ शाति नहीं | कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तों 
समस्त संसार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है | वार-बचे, ल्री, रंग, 
राग, तानका वहाँ जमघट रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मंदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेंगे ? और फिर जैसे हम वर्ताव करते है, उस तरहके वर्ताव करनेसे बुरा भी क्या है ! यदि कोई 
यह कहे कि उस धर्म-मंदिस्मे तो प्रभुकी भक्ति हो सकती है, तो उनके लिये खेढपूर्वक इतना ही 
उत्तर देना है. कि वह परमात्म-तत्त और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता | चाहे कुछ मी हो, 
परन्तु हमे अपने मूछ विचारपर आना चाहिये | तत्तज्ञानीकी इश्टसि आत्मा संसारमें विषय आदिकी 
मलिनतासे पर्यटन करती है | इस मढिनताका क्षय विश्ुद्ध भावरूप जछसे होना चाहिये। 
अहँतके तत्वरूप सावुन और वैराग्यरपी जछसे उत्तम आचाररूप पत्थरपर आत्म-बस्रकों धोनेवाले 
निर्म्ध गुरु ही है । 

इसमें यदि वेराग्य-जछ् न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती | अतएव 
चैराग्यको धर्मका स्ररूप कहा जा सकता है | अहँत-प्रणीत तत्व वैराग्यका ही उपदेश करता है, तो 
यही धर्मका स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिये | 

७५८ धर्मके मतभेद 
(१) 

इस जगतमें अनेक ग्रकारके धर्मके मत ग्रचछित है | ऐसे मतमेद अनादिकाढसे है, यह 
न्यायसिद्ध है | परन्तु ये मतभेद कुछ कुछ रूपातर पाते जाते है | इस संवंधमे यहाँ कुछ विचार 
करते हैं । 

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध हैं | कितने ही मतमेद 
केवल नात्तिकोके द्वारा फ़ैलाये हुए है| बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते है, बहुतसे ज्ञानको 
ही धर्म बताते है, कितने ही अन्नानकों ही धर्ममत मानते है । कितने ही भाक्तिको धर्म कहते है, 
कितने ही क्रियाको धर्म मानते है, कितने ही विनयको धर्म कहते है, और कितने ही शरीरके सेंभा- 
ठनेको ही घर्ममत मानते है | 

इन धर्ममतोके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माछम होता है कि हम जो कहते 
है, वह सर्नज्ञकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है | वाकीके समस्त मत असत्य और कुत्तकवादी है, तथा 
उन मतबादियोंने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खंडन भी किया है। वैदातके उपदेशक यही 
उपदेश करते है, साख्यका भी यही उपदेश है; वौद्धका भी यही उपदेश है | न्‍्यायमतवालोका भी 
यही उपदेद्ा है; वैशेषिक छोगोका भी यहा उपदेश है; शक्ति-पंथके माननेवाले भी यही उपदेश करते 

र्< 
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है; वैष्णब आठिका भी यही उपदेश है; इस्छामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह क्राइस्टका 
भी यही उपदेश है कि हमारा कथन तुम्हे सत्र सिद्धियाँ ढेगा | तब हमे किस रीतिस विचार 
करना चाहिये 

बादी और प्रतिवादी दोनों सचे नहीं होते, और दोनो झठे भी नहीं होते | अधिक हुआ तो 
वादी कुछ अधिक सचा और प्रतिवादी कुछ थोड़ा आऔँठा होता है; अथच्रा प्रतित्राई कुछ अबिक सचा, 
और वादी कुछ कम झौँठा होता है | हो, दोनोकी वात सर्वथा अँठी न होनी चाहिये | ऐसा विचार 
करनेसे तो एक धर्ममत सच्चा सिद्ध होता है, और शेष सत्र झेठे यहरते है | 

जिज्ञासु---यह एक आइचर्यकारक वात है | सत्रको असय अथबा सबका सत्य कमे कहा 
जा सकता है ? यदि सबको असत्य कहते है तो हम नाश्तिक ठहरते ६, तथा वर्मफी सचाई जाती 
रहती है | यह तो निएचय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगतम अबध्य हैं | यदि ण्क 
बर्ममतको सत्य और बाकीके सबकी असत्य कहते 6 तो टस बातको सिद्र करके बतानी चाहिये । 
सबको सत्य कहते हैं तो यह रेतकी भींत बनाने जैसी बात हुई क्योकि फिर इतने सत्र मतभेद कंस हो 
गये ? यदि कुछ भी मतभेद न हो तो फिर जुदे जुदे उपडेशक अपने अपने मत स्थाप्रित करनेके लिये 
क्यों। कोशिश करे, ? इस प्रकार परस्परके विरोधसे थोड़ी देरक लिये रुक जाना पउ़ता हे | 

फिर भी इस स्वधमे हम यहा कुछ समाधान करेंगे। यह समाधान सन्‍्य और मध्यस्थ- 
भावनाकी दइृश्सि किया है, एकात अथवा एकमतकी हदृष्टिसे नहीं किया । यह पक्षपाती अथचा अबि- 
वेकी नहीं, किन्तु उत्तम और विचारने योग्य है | देखनेमे यह सामान्य माइ्म होगा परन्तु सूत्ष्म 
विचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण लगेगा । 


९ घर्मके मतसेद 
(२) 

इतना तो तुम्हे स्पष्ट मानना चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस ससारम सपूर्ण सलतासे युक्त 
हें । अब एक दर्शनको सत्य कहनेसे वाकीके धर्ममर्तोको सर्वथा असत्य कहना पडेगा? परन्तु में ऐसा 
नहीं कह सकता । शुद्ध आत्मज्ञानदाता निश्चयनयसे तो ये असत्परूप सिद्ध होते ह, परन्तु व्यवहार- 
नयसे उन्हे असत्थ नहीं कहा जा सकता | एक सत्य है, और बाकीके अपूर्ण और सदोप हैं, ऐसा 
में कहता हूँ । तथा कितने ही धर्ममत कुतर्कबादी और नाश्तिक है, वे सबेधा असय है । परन्तु जो 
परठोकका अथवा पापका छुछ भी उपदेश अथवा भय बताते है, इस प्रकारके धर्ममतोको अपूर्ण और 
सदोष कह सकते हैं । एक दर्शन जिसे निर्दोप और पूर्ण कहा जा सकता है, उसके विपयकी वात 
अभी एक ओर रखते हैं | 

अब तुम्हे शका होगी कि सदोप और अपूर्ण कथनका इसके ग्रवर्चकोंने किस कारणसे उपदेश 
दिया होगा £ इसका समाधान होना चाहिये। इसका समाधान यह है कि उन धर्ममतवालोंने जहॉतक 
उनकी बुद्धिकी गति पहुँची वहॉतक ही विचार किया | अनुमान, तर्क॑ और उपमान आदिके 
आधारसे उन्हे जो कथन सिद्ध माछ्म हुआ, वह प्रत्यक्षरूपसे मानो सिद्ध है, ऐसा उन्होंने बताया। 


घर्मके मतभेद ] मोक्षमाला ७९, 


उन्होने जिस पक्षको लिया, उसमें मुख्य एकान्तवादकों लिया | भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षको ही विशेषरूपसे छिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोंको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये | फिर जिन विपयोका उन्होंने वर्णन किया, उन विषयोंको उन्होंने कुछ सम्पूर्ण भावभेदसे 
जाना न था। परन्तु अपनी वुद्धिके अनुसार उन्होंने बहुत कुछ वर्णन किया। तार्किक सिद्धात 
इश्गात आदिसे सामान्य वुद्धिवात्येके अथवा जड़ मनुष्योंके आगे उन्होंने सिद्ध कर दिखाया। कीतिं, 
लोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकाक्षा इनमेसे कोई एक भी इनके मनकी भ्रमणा हाॉनेके कारण 
उन्होने अत्युम्र उयम आदिसे विजय पायी | वहुतसोंने श्रृंगार और छोकप्रिय साधनोंसि मनुष्यके मनको 
हरण किया । दुनिया मोहमें तो वैसे ही इबी पड़ी है, इसकिये इस इष्टदशैनसे भेड्रूप होकर उन्होंने 
प्रसन्न हौकर उनका कहना मान छिया | बहुतोंने नीति तथा कुछ वैराग्य आदि ग्रुणोकों देखकर उस 
कथनको मान्य रक्‍्खा । प्रवर्चककी वुद्धि उन छोगोकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेसे मगवानरूप 
ही मान छिया। बहुतोने वैराग्यसे वर्ममत फैलाकर पछिसे बहुतसे छुखशील साधनोका उपदेश ढाखिछ 
कर अपने मतकी चूद्धि की। अपना मत स्थापन करनेकी महान्‌ भश्रमणासे और अपनी अपूर्णता इत्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हे दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं छगा इसलिये उन्होंने एक जुदा ही मार्ग 
निकाछा | इस प्रकार अनेक मतमतातरोकी जाछ उत्पन्न होती गईं। चार पंच पींढियोतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पौछेसे वही कुछ-बर्म हो गया । इस प्रकार जगह जगद्द होता गया । 
६० घर्मके सतभेद 
(३) 

यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतको अपू्ण और असत्य किसी प्रमाणसे 
नहीं कहा जा सकता | इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त्व प्रमाणसे दूसरे मतोंकी 
अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये । 

इन दूसरे धर्ममतोंमें तत्वज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है । कितने ही जगतकर्त्ताका 
उपदेश करते है, परन्तु जगतकर्ता प्रमाणसे सिद्ध नहीं हो सकता | बहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते है, थे एकातिक है | इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकातिक है | 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाके उसके यथार्थ स्वरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोके 
भेढको ओणीबद्ध नहीं कह सके इसीसे इनकी सर्वेज्ञताकी कमी दिखाई दे जाती है । ये धर्मम्तोंके 
स्थापक सद्देवतत्वमे कहें हुए अठारह दूपणोसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए शात्र अथवा 
चरित्रोपरसे भी तत्तदृश्सि देखनेपर दिखाई देता दे | कई एक मतोंमे हिंसा, अब्रह्मचर्य इत्यादि अपवित्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो स्वभावतः अपूणे और सरागीद्वारा स्थापित किये हुए दिखाई देते है । 
इनमेंसे किसीने सर्बव्यापक मोक्ष, किसीने शल्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
काढतक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है| परन्तु इसमेसे कोई भी बात उनकी सप्रमाण सिद्ध 
नहीं हो सकती । निस्पृही तत्ववेत्ताओने इनके विचारोका अपूर्णपना दिखाया है; उसे यथास्थित 
जानना उचित है। 573 ४ 
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बेदके सिवाय दूसरे मतोंके प्रवर्तकोंके चस्त्रि और विचार हयादिके जाननेसे थे मत अपूर्ण #, 
ऐसा मादम हो जाता है | वर्तमानमे जो बेद मौजद ८ मे बहुत आचीन प्र 8, उससे टस मनी 
प्राचीनता सिद्ध होती है, परन्ठु वे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूर्ण है, और संगगियोद्धे वाव्य 
है, यह स्पष्ट मातम हो जाता है । 

जिस पूर्ण दर्शनके विपयमे यहा कहना है, त्राँ जेन अर्थात्‌ बॉतरागीद्वार म्थापित किये दृए 
दर्शनके विपयमे है। इसके उपदेशक सर्वन्न और सर्कर्शा थे। काठ-मेंदके होनेपर भी याद ब्रात 
सिद्धातपूर्ण माह्म होती है | दया, अक्मचर्य, शीढ, विवेक, बैगग्य, झान, किया आदिको इनके समान 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया | इसके साथ झुंद्र आमज्ञान, उसकी कोटिया, जीवऊके पतन, जन्म, 
गति, विग्रहगति, योगिद्वार, प्रदेश, काल उनके स्वच्सके विषयमे ऐसा सूद्म उपदेश द्िया गया है झि 
जिससे उनकी सर्वज्नतामे शका नहीं रहती। काल-भेदसे परम्पगन्नायते केब्रत्यान आदि शान देगलनेमें नहीं 
आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कहे हुए सैद्धातिक ब्चन ४, वे असड ६ | उनके कितने हा सिद्धात 
इतनेमे सूक्ष्म-ह कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमे सारी जिन्दगी बीत जाय । 

जिनिश्वरक कहे हुए धर्म-तत्तोसे किसी भी प्राणीफों छेझमात्र भी गोद उपल नहीं होता। त्ममे 
सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मगक्तिका प्रकाश सनिहित €॑ | इन भेदोंके पढ़नेसे, समझनेले और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है आर बह जैन दर्शनकों सर्वोक्ठिष्ट सिद्ध 
करती है। वहुत मननपूर्वक सब्र धर्ममतोको जानकर पढिसे तुझना करनेब्राठफ़ी बह कथन अपस्य 
सत्य माछूम होगा । 

निर्देष दर्शनके मूलतत्त और सदोपष दर्जनके मूल्तत्वोके विपयमे यहा विशेष कइनेकी 
जगह नहीं है | 

६१ खुखके विपयमें विचार 
(१) 

एक ब्राह्मण दरिद्वावस्थासे बहुत पीडित था | उसने तग आकर अंतमे देवकी उपासना करके 
लक्ष्मी आ्राप्त करनेका निश्चय किया। स्वयं विद्वान्‌ होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहल्दे यह 
विचार किया कि कदाचित्‌ कोई देव तो संतुष्ट होगा ही, परन्तु उस समय उससे क्या सुख मौंगना 
चाहिये * कल्पना करो कि तप करनेके वाद कुछ मॉगनेके लिये न सूझ पड़े, अथवा न्यूनाधिक सूझे 
तो किया हुआ तप भी निरथक होगा । इसलिये एक वार समस्त देशमे प्रवास करना चाहिये । संसारके 
महान्‌ पुरुषोके धाम, वैभव और सुख देखने चाहिये। ऐसा निश्चयकर वह प्रवासके लिये निकल पड़ा। 
भारतके जो जो समणीय, औआर ऋद्धिवाले शहर थे उन्हें उसने देखा; युक्ति-प्रयुक्तियोसे राजाधिराजके 
अंतःछुर, खुख और वैभव देखे, श्रीमंतोंके महल, कारवार, वाग-त्रगीचे और कुठुम्ब परिवार देखे; परन्त 
इससे किसी तरह उसका मन न माना । किसीको सका दुःख, किसीकों पतिका दुःख, किसीको 
अज्ञानसे दुःख, किसीको प्रियक्े वियोगका दुःख, किसीको निर्धनताका दुःख, किसीको छक्ष्मीकी उपा- 
धिका दुशख, किसीको शरीरका दुःख, किसीको पुत्रका दुःख, किसीको शत्रुका हुःख, किसीको जड़- 
ताका दुश्ख, किसीको में! बापका दुःख, किसीको चैधव्यका दुःख, किसीको कुठुम्बका दुःख, किसीको 


सुखके विषय विचार ] मोक्षमाला ६१ 





अपने नीच कुछका दुःख, किसीको ग्रीतिका दुःख, किसीको ईष्यौका दुःख, किसीको हानिका दुःख, 
इस प्रकार एक दो अधिक अथवा सभी दुःख जगह जगह उस विश्रके देखनेर्म॑ आये | इस कारण 
इसका मन किसी भी स्थानमे नहीं माना | जहाँ देखे वहां दुःख तो था ही | किसी जगह भी सम्पूर्ण 
सुख उसके देखनेमे नहीं आया । तो फिर क्या मॉगना चाहिये ? ऐसा विचारते विचारते वह एक 
महाधनाब्यकी प्रशंसा छुनकर द्वारिका आया। उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वैभवयुक्त, वाग-बगीचोसे 
सुशोभित और वर्स्तासे भरपूर शहर छगा | सुंदर और भव्य महलोंको देखते हुए और पूँछते पूँछते वह 
उस महाधनाव्यके घर गया | श्रीमन्‍्त बैठकखानेमें बेठा था| उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सनन्‍्मान किया, कुशछता पूँछी, और उसके लिये भोजनकी व्यवस्था कराई | थोड़ी देरके वाद धीरजसे 
शेठने ब्राह्मणसे पूँछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये | ब्राह्मणने कहा, 
अभी आप क्षमा करे | पहले आपको अपने सब तरहके वैभव; धाम, वाग-वर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेंगे | इनको देखनेके बाद में अपने आगमनका कारण कहूँगा | शेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आनन्दपूर्वक्च अपनी इच्छानुसार करें | भोजनके वाद ब्राह्मणने शेठको स्वयं 
साथमे चलकर वाम आदि बतानेकी प्रार्थना की। धनाढयने उसे स्वीकार की और स्वयं साथ जाकर 
बाग-बगीचा, धाम, वैभव सब दिखाये । वहों शेठकी ञ्ली और पुत्रोको भी ब्राह्मणने देखा। उन्होंने 
योग्यतापूर्वक उस ब्राह्मणका सत्कार किया | इनके रूप, विनय और ख्च्छता देखकर और उनकी 
मधुरवाणी छुनकर ब्राह्मण प्रसन हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा | वहाँ सौ- 
एक कारवारियोंको बैठे हुए देखा | उस ब्राह्मणने उन्हें भी सहृदय, विनयी और नम्न पाया। इससे 
वह बहुत संतुष्ट हुआ। इसके मनको यहां कुछ संतोप मिछा | खुखी तो जगतमें यही माछूम होता 
है, ऐसा उसे माछूम हुआ । 
६२ झुखके विषयमें विचार 


(२) 

कैसा सुन्दर इसका घर है ] कैसी सुन्दर इसकी स्वच्छता और व्यवस्था है! कैसी चतुर और 
मनोज्ञा उसकी सुशीछ स्री है। कैसे कांतिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र हैं | कैसा प्रेमसे रहनेवाला 
* उसका छुठुम्ब है! छक्ष्मीकी कृपा भी इसके घर कैसी है | समस्त भारतमे इसके समान दूसरा कोई 
सुखी नहीं। अब तप करके यदि में कुछ मॉग तो इस महाघनाढय जितना ही सब कुछ मॉग्गा, दूसरी 
इच्छा नहीं करूँगा। 

दिन बीत गया और रात्रि हुईं। सोनेका समय हुआ | धनाढय और ब्राह्मण एकातमें बैठे थे। 
धनाढबने विग्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की । 

विप्र--मैं घरसे यह विचार करके निकछा था कि जो सबसे अधिक झुखी हो उसे देखें, 
और तप करके फिर उसके समान सुख सम्पादन करूँ । मैंने समस्त भारत और उसके समस्त रमणीय 
स्थलॉंको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण छुख देखनेमें नहीं आया | जहाँ देखा 
चहाँ आधि, व्याधि, और उपाधि ही देखनेमे आई | आपकी ओर आते हुए मैने आपको प्रशंसा छुनी, 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


अब >>-++++ «ऑन ऑिओ हु 


[ सुस्यके तिपयम वरिच्यार 


द२ 


इसलिये मैं यहाँ आया, और मैंने सतोप भी पाया। आपके समान कड्ि, सत्पत्र, कमाई, स्त्री 
कुठुम्ब, घर आदि मेरे देखनेमे कहीं भी नहीं आये । आप स्व्रथ भी धर्मगीर हे मद्रणी ओर जिनेख्वरके 
उत्तम उपासक हैं। इससे में यह मानता हैँ कि आपके समान सुख और कहीं भा नहीं &। भारतम 
आप बिशेष छुखी हैं | उपासना करके कभी ढेचसे याचना करूँगा तो आपके समान ही खुस-स्वितिका 
याचना करूँगा। श 3 

धनाढ्य --पडितजी ! आप एक बहुत मर्मपूर्ण विचारते निकले हैं, अतण्य आपका अब्रध्य 
यथार्थ स्वानुभवकी बात कहता हूँ । फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करे । मेरे घर आपने जो खुख 
देखा वह सब सुख भारतमें कहीं भी नहीं, ऐसा आप कहते है तो ऐसा ही हागा। परन्तु वास्तत्रम यह 
मुझे समव नहीं माढम द्वोता । मेरा पिद्धात ऐसा है कि जगतम किसी स्थदग भी आम्तत्रिक खुस्ब नहीं 
है । जगत्‌ दुःखसे जछ रहा है | आप मुझे सुखी देखते € परन्तु बास्‍्तत्रिक रीनिश्त में सुस्बी नहीं । 

विप्र--आपका यह कहना कुछ अनुभवसिद्ध और मार्मिक होगा | मेने अनेक डाख देखे ६, 
पर्तु इस प्रकारके मर्मपूर्वक विचार ध्यानमे छेनेका परिश्रम ही नहीं उठाया | तथा मुझ्ठ ऐसा अनुमत 
सबके लिये नहीं हुआ | अब आपको क्या दुःख है, वह मुझले कहिये। 

धनाव्य--पडितजी | आपकी इच्छा है तो भे कहता हूँ। बद ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य हैं 
और इसपरसे कोई रास्ता हूँढ़ा जा सऊता है | 

६४ सुखके विपय्े विचार 
(१) 

जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे है वेसी श्वाति त्मी, कुठम्ब और स्तीके सेत्रबम 
मेरी पहले भी थी । जिस समयकी में वात कहता हूँ, उस समयक्तों छगभग बीस बरस हो गो। 
व्यापार और वैभवकी वहुलता, यह सब कारबार उल्ठा होनेसे घटने छगा। करोड़पति कहानेचराढा मे 
एकके बाद एक हानियोके भार-बहन करनेसे केवल तीन वर्षमे धनहीन हो गया | जह्दो निश्चयसे सीधा 
दाव समझकर छगाया था वह उलछ्ठा दाव पडा । इतनेम मेरी स्री भी गुजर गई | उस समय मेरे फोई 
सतान न थी। जबरदस्त नुकसानोंके मारे मुझे यहेसि निकल जाना पड़ा | मेरे उदम्बियोंने बथागक्ति 
रक्षा करी, परन्तु वह आकाश फटनेपर थेगरा छगाने जैसा था | अन्न और दोंतोके थेर होनेकी गस्थितिम 
में बहुत आगे निकछ पड़ा। जब मैं यहॉसे निकला तो मेरे कुटुम्मी छोग मुझे रोह़कर रखने छगे, और 
कहने लगे कि तूने गॉवका दरवाजा भी नहीं देखा, इसलिये हम तुझे नहीं जाने ढेगे। तेरा कोमल अरीर 
ठुछ भी नहीं कर सकता; और युद्धि तू वहां जाकर सुखी होगा तो फ़िर आव्रेगा भी नहीं, इसालिये इस 
बिचारको तुझे छोड़ देना चाहिये | मैने उन्हें बहुत तरहसे समझाया कि यदि भे अच्छी स्थितिकों म्राप् 
कल ड असर हि जरक ४ का उचन देकर मे जाबाबदरकी यात्रा करने निकल पडा । 

टनेकी तैय्यारी हुईं | दैवयोगसे मेरे पास एक ढमड़ी भी नहीं रह गई थी । 

के महाने उदर-पोषण चछानेका साधन भी नहीं रहा था । फिर भी मै जाथामे गया | वह्ों मेरी 
बुद्धिने प्रारव्धको खिछा दिया | जिस जहाजमें मैं बैठा था उस जहाजके नाविकने मेरी चंचछता और 


> 





सुखके विषयसे विचार | भोक्षमाला श्र 


नम्नता देखकर अपने शेठसे मेरे दुःखकी बात कही | उस शेठने मुझे चुछाकर एक काममे छगा दिया, 
जिससे में अपने पोषणसे चौगुना पैदा करता था | इस व्यापार्मे मेरा चित्त जिस समय छ्थिर हो गया 
उस समय भारतके साथ इस व्यापारके बढ़ानेका मैने प्रयत्न किया, और उसमे सफलता मिली ।| दो 
चर्पोमे पॉँच छाखकी कमाई हुई | बादमे शेठसे राजी ख़ुशीस आज्ञा छेकर मैं कुछ मा खरीदकर 
द्वॉरिकाकी ओर चर दिया | थोड़े समय वाद में यहें आ पहुँचा। उस समय बहुत छोग मेरा सन्मान्न 
करनेके लिये आये । में अपने कुट्ुम्त्रियोंसे आनदसे आ मिछा । वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने छगे | 
जावासे लिये हुए मालने मुझे एकके पॉच कराये | पंडितजी | वहाँ अनेक प्रकारसे मुझे पाप करने 
पड़ते थे | पूरा खाना भी मुझे नहीं मिलता था । परन्तु एकबार छक्ष्मी श्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह प्रारब्बसे पूण हुईं। जिस दुःखदायक स्थितिमें मैं था उस दुखमे क्या कमी थी £ ख्री पुत्र तो 
थे ही नहीं; माँ बाप पहलेसे परलोक सिवार गये थे । कुद्म्बियोके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस 
समय मैं जाबा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-इशटिते देखनेपर ओँखमें ऑसू छा देती है | इस समय 
भी मैंने धर्ममे ध्यान रक्खा था । दिनका कुछ हिस्सा उसमें छगाता था । वह लक्ष्मी अथवा छाहूचसे 
नहीं, पर्तु संसारके दु'खसे पार उत्तारनेवाछा यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण 
भी दूर नहीं है, इसलिये इस कर्तन्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर ठेना चाहिये, यह्द मेरी मुख्य नीति थी। 
दुराचारस कोई छुख नहीं, मवकी तृप्ति नहीं, और आत्माकी मढिनता है---इस तत्त्वकी ओर मैंने 

अपना ध्यान छगाया था | 

६४ सुखके विषयसें विचार 
(9) 

यहाँ आनेके वाद मैने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की | वह भी खुलक्षणी और मर्यादाशील निकली । 
इससे मुझे तीन पुत्र हुए | कारवारके प्रवक होनेसे और पैसा पैसेको बढ़ाता है, इस नियमसे में दस 
वर्षमें महा करोड़पति हो गया | पुत्रोकी नीति, विचार, और बुद्धिके उत्तम रहनेके लिये मेंने बहुत छुंदर 
साधन जुठाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति प्राप्त की हैं। अपने कुटुम्बियोंकों योग्य स्थानोंम छगाकर उनकी 
स्थितिमें सुधार किया | दुकानके मैने अमुक नियम वेधि; तथा उत्तम मकान वनवानेका आरंभ भी कर 
: दिया | यह केवल एक ममत्वके वासस्‍्ते किया। गया हुआ पीछे फिससे ग्राप्त किया, तथा कुछ-परपराकी प्रासतिद्धि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके लिये भैने यह सव किया। इसे मैं सुख नहीं मानता | यद्यपि मै दूसरों 
की अपेक्षा सुखी हूँ। फिर भी यह साताबेदनीय है; सत्छुख नहीं। जगतम बहुत करके असातावेद- 
नीय ही है | मैंने धर्ममे अपना समय यापन करनेका नियम रक्‍्खा है.। सतझाल्ोका वाचन 
मनन, सत्पुरुषोंका समागम, यम-नियम, एक महीनेम बारह दिन ब्रह्मचर्य, यथाशाक्ति गुप्तदान, इत्यादि 
धर मैं अपना काल विताता हैँ। सब व्यवहारकी उपाधियोंमेस बहुतसा भाग वहुत अशमे मैंने छोड़ 
दिया है | पुत्रोकों व्यवद्वास्मे यथायोग्य वनाकर मैं निश्ग्रथ हेनेकी इच्छा रखता हूँ। अभी निर्मथ 
नहीं हो सकता, इसमें ससार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारग नही है, परन्तु वह है 
वर्मसंत्रंधी ही कारण है | गृहस्थ-बर्मके आचरण बहुत कनिष्ठ हो १३० ७५ मुनि लोग उन्हे 
नही सुधार सकते | गृहस्थ गृहस्थोको विशेष उपदेश कर सकते हैं, आचरणसे भी असर पैदा कर 


६8 श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ छुसके विप्यर्मे विचार 
सकते हैं । इतलिये धर्मके सबधमे गृहस्थवर्गको में प्रायः उपदेश देकर यम-नियमम छाता हु | प्रति 
सप्ताह हमारे यहाँ उऊगभग पॉँचसी सद्गृहस्थोकी सभा भरती है | आठ दिनका _नया अछुभ्र और 
शेष पहिलेका धर्मानुभव मैं इन छोगोंकों दो तीन मुह्वर्त तक उपदेश करता हूं । मेरी स्री धर्मशाश्नकी 
कुछ जानकार होनेसे वह भी लीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदंग करके साप्ताहिक सभा भरनी हे 
मेरे पुत्र मी शा््रोंका यथाशकक्‍्य परिचय रखते ह | विद्वानोका सन्‍्मान, अतिवियोकी व्रिनय, और 
सामान्य स॒त्यता-एक ही भाव-ये नियम बहुधा मेरे अनुचर भी पाछते €। इस कारण य सत्र साता 
भोग सकते है । लक्ष्मीके साथ साथ मेरी नाति, धर्म, सहुण और व्रिनयने जन-समुद्रायपर बहुत अच्छा 
असर डाला है । इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी बातफ़ो मानता है। यह 
सब मैं आम-प्रशसाके लिये नहीं कह रहा, यह वात आप ध्यानम खखे | केबल आपकी पूँछी हुई 
बातके स्पष्टीकरणके लिये सक्षेपमें यह सत्र कहा है । 
६५७ सुखके विपयमें विचार 
(५) 

इन सब वातोसे मे सुखी हूँ, ऐसा आपको माढ्म हो सकेगा और सामान्य विचारसे आप मुझे 
बहुत सुखी माने भी तो मान सकते है । धर्म, शौंछ और नीतिसे तथा झालायधानसे मु जो आनढ 
मिलता है वह अवर्णनीय है । पर्तु तल्लदश्सि मे सुखी नहीं माना जा सकता । जबनक सब प्रकासते 
बाह्य और अम्यतर परिग्रहका मैंने द्याग नहीं किया तबतक रागद्वेपका भाव मौजूद हैं | ययपि वह बहुत 
अझमें नहीं, परन्तु है अवश्य, इसलिये वहों उपाने भी हैं। सर्वे-संग-परियाग करनेकी मेरी सम्पूर्ण 
आकाक्षा है, परन्तु जबतक ऐसा नहीं हुआ तबतक किसी प्रियजनका विश्रोग, व्यव्टास्म हानि, छुटु 
ग्वियोका दुःख, ये थोडे अंशमे भी उपावि उत्पन्न कर सकते है. | अपनी देहमे मौतके सिवाय अन्य 
नाना ग्रकारके रोगोका होना सभव है | इसलिये जबवतक सम्पूर्ण निर्म्रथ, बराद्याम्यतर परिम्रहका त्याग. 
अल्पारभका त्याग, यह सब नहीं हुआ, तबतक में अपनेको सर्वथा सुखी नहीं मानता | अब्र आपको 
तत्त्की इष्िस बिचार करनेसे माछुम पडेगा कि लक्ष्मी, स्री, पुत्र अथवा कुटुम्बसे सुख नहीं होता, ओर 
यदि इसको छुख गिनूँ तो जिस समय मेरी स्थिति हीन हो गई थी उस समय यह सुग्य कहों चला गया 
था जिसका वियोग है, जो क्षणभगुर है और जहाँ अन्याव्राधपना नही है, वह सम्पूणि अथवा वास्तविक 
सुख नहीं है । इस कारण मे अपने आपको सुखी नहीं कह सकता। में बहुत विचार विचारकर ज्यापार 
और काखार करता था, तो भी मुझे आरंभोपाथि, अनीति और छेद्ामात्र भी कपटका सेवन करना 
नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता | अनेक प्रकारके आरंभ और कपट्का मुझे सेवन करना 
पड़ा था। आप यदि देवोपासनासे रद्मी प्राप्त करनेका विचार करते हो तो वह यदि पुण्य न होगा 


तो कभी भी वह मिलनेवाली नहीं | पुण्यसे प्राप्त की हुई लक्ष्मीसे महारभ, कपट और मान दत्यादिका 


बढ़ना यह महापापका कारण है | पाप नरकमे डालता है | पापसे आत्मा महान्‌ मनुष्य-देहको व्यर्थ 
गुमा देती है | एक तो मानो पुण्यको खा जाना 


सके / और ऊपरसे पापका बंध करना | छक्ष्मीकी और 
उ ञ्े ञ्ट [4०] चर 
उसके द्वारा समस्त ससारकी उपाधि भोगना, मैं समझता हैँ, कि यह विवेकी आत्माको मान्य नहीं हो 


सुखके विषयमे मा या मम 

सकती । मैने जिस कारणसे छक्ष्मी उपार्जन की थी, वह कारण मैंने पहले आपसे कह (दिया है| अब 
आपकी जैसी इच्छा दो वैसा करे। आप विद्वान्‌ हैं, मै विद्वानोको चाहता हूँ | आपकी अभिवापा हो 
तो धर्मध्यानमे संछ्म होकर कुठुम्ब सहित आप यहीं ख़ुशीसे रहे | आपकी आजाबिकाकी सर योजना 
जैसा आप कहे वैसी मैं आनन्दस करा दूँ | आप यहाँ शाखत्र अध्ययन और सद्वस्तुका उपदेश करें। 
मिथ्यारंभोपाधिकी छोछुपतामें, में समझता हूँ, न पड़ें । आगे जैसी आपकी इच्छा । 

पडित---आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही | आप अवश्य ही 
कोई महात्मा है, पृण्यानुवंधी पुण्यवान्‌ जीव है, विवेकी है, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है | मे 
दरिद्तासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकातिक थी | ये सब प्रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मैंने नहीं किये थे | में चाहे जैसा भी विद्वान्‌ हैँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमे नहीं है, यह वात में ठीक द्वी कहता हैँ । आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके ढिये में 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्नतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये मे हर्ष प्रगट करता हूँ | मे 
उपाधि नहीं चाहता । छक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता है। आपका अनुमवसिद्ध कथन सुझे बहुत अच्छा 
छगा है। संसार जछ ही रहा है, इसमे सुख नहीं | आपने उपाधि राहित मुनि-छुखकी प्रशसा की 
वह सत्य है | वह सनन्‍्माग परिणाममे सर्वोपाधि, आधि न्याथि तथा अन्नान भावसे रहित शाश्रत 
मोक्षका हेतु है। 

६६ रुखके विषय विचार 
(६) 

धनाब्य---आपको मेरी वात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपूर्वक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके छिये में योग्य योजना करूँगा | में अपने सामान्य त्रिचारोकों कथानुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । 

जो केवछ छबमीके उपार्जन करनेमें कपठ छोम और मायामे फंसे पडे है, वे वहुत दुःखी है । 
वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते । वे केवछ उपावे ही भोगते है, वे असंख्यात 
पाप करते है, उन्हें काछ अचानक उठा छे जाता है, ये जीव अधोगतिको प्राप्त होकर अनंत 
संसारकी दृद्धि करते है, मिले हुए मनुप्य-भवको निर्माल्य कर डाढते हैं, जिससे वे निरन्तर दुःखी 
ही रहते है । 

जिन्होने अपनी आजीबिका जितने साधन मात्रकों अल्पारंभसे रक्‍्खा है, जो शुद्ध एकपत्नीव्रत, 
संतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्वव्यमाया, सत्य और शाब्ाध्ययन 
रखते ह, जो सत्युरुपोकी सेवा करते है, जिन्होने निर्मन्थताका मनोरथ रक्‍्खा है, जो वहुत प्रकारसे 
संसारसे व्यागीफे समान रहते है, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष पवित्रतामे सुखपूर्तक 
काल व्यतीत करते हैं | 

जो सब ग्रकारके आरंभ और परिम्रहसे रद्वित हुए है, जो हव्यसे, क्षेत्र, काढसे और भावसे 
अप्रतित्रंबरूपसे बिचरते है, जो शल्नु-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते है और जिनका काछ झुद्ध आत्म- 
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घ्यानमें व्यतीत होता है, और जो स्वाध्याय एवं घ्यानमे छीन हैं, ऐसे जितेल्बनिय और जितकपाय वे 
निर््रध परम सुखी हैं । हि 
जिन्होंने सब घनघाती कर्मोंका क्षय किया है, जिनके चार अधाती-कर्म कृश पड़ गये है, जो 
मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अनंतदर्शी हैं वे ही सम्पूर्ण सुखी है | वे मोक्षमे अनंत जीवनके अनंत 
सुखमें सर्व कर्मसे विरक्त होकर विराजते हैं | 
इस प्रकार सत्पुरुषोंद्दारा कहा हुआ मत मुझे मान्य है | पहला तो मुझे त्याज्य है | दूसरा अभी 
मान्य है, और बहुत अंशमे इसे प्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीसरा बहुत मान्य ६, और चौथा तो 
स्वेमान्य और संचिदानन्द सखवरूप है। 
इस प्रकार पंडितनी आपकी और मेरी सुखके सर्वंधमे बातचीत हुई | ज्यो ज्यों प्रसंग मिलते 
जायेंगे त्यो त्यो इन बातोपर चर्चा और विचार करते जायँगे | इन विचारोके आपसे कहनेसे मुझे वहुत 
आनन्द हुआ है | आप ऐसे विचारोंके अनुकूल हुए है इससे और भी आनन्दमे वृद्धि हुई है। इस तरह 
परस्पर वातचीत करते करते वे हषके साथ समाधि-भावसे सो गये | 
जो विवेकी इस खुखके विपयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्व और आक्मश्रेणीकी उत्कृष्टताको 
प्राप्त करेंगे । इसमें कह्दे हुए अल्पारंभी, निरारंभी और सर्वमुक्तके लक्षण ध्यानपूर्वक मनन करने योग्य 
हैं। जैसे बने तैसे अल्पारंभी होकर समभावसे जन-समुदायके हितकी ओर लगना; परोपकार, दया, 
शान्ति, क्षमा और पवित्रताका सेवन करना यह बहुत झुखदायक है | निर्भथताके विपयमे तो विशेष 
कहनेकी आवश्यकता ,नहीं | मुक्तात्मा अनत सुखमय ही है । 
६७ अमूल्य तत्वविचार 
हरिगात छंद 
बहुत पुण्यके पुंजसे इस शुभ मानव देहकी प्रात्ति हुई; तो मी ओरे रे | भच-चक्रका एक भी 
चक्कर दूर नहीं हुआ । सुखको प्राप्त करनेसे सुख दूर होता जाता है, इसे ज़रा अपने ध्यानमे लो। 
अहो | इस क्षण क्षणमें होनेवाले मयकर भाव-मरणमे तुम क्यों छब॒र्लान हो रहे हो १ ॥ १॥ 
यदि तुम्हारी लक्ष्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या गया क्या 
उंठम्म और परिवारके बढ़नेसे तुम अपनी बढती मानते हो * हर्गिज़ ऐसा मत मानो; क्योकि संसारका 
बढ़ना मानो मनुष्य देहको हार जाना है। अहो । इसका तुमको एक पलमर नम “हो ! इसका तुमको एक पलभर मी विचार नहीं होता! ॥२॥ विचार नहीं होता? ॥२॥ 
*<७ अमूल्य तत््वविचार 
हरिगीत छद 
बहु उुष्पकेरा पुंजथी शुभ देह मानवनो मव्यो, 
तोये अरे | भवचक्रनों आठो नहिं एक्के टव्यो, 
वे पाप्त करता सुख टक्रे छे लेश ए. लक्षे लहे, 
बैग भवकर भावमरणे का अहो राची रहो ! ॥| १ ॥ 
लक्ष्मी अने आधिकार वधता, झु वध्यु ते तो 
$ कहो १ 


शु कुदुब के परिवारथी वधवापणु, ए नय ग्रहों 
वधवापणु संसारलु नर देहने हारी जयो, 
एज़ो विचार नहीं अह्े हो एक पत तसने हवो !! ! ॥ २ || 
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निर्दोष छुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहीँसे भी वह मिल सके वहाँसे प्राप्त करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंज़ीरोसे निकल सके । इस वातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमे मोह 
नहीं करना । जिसके अन्तमे दुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धात है || ३ ॥ 
मे कौन हैँ, कहेंसि आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, 
उसे रक्‍्खूँ या छोड़ दूँ? यदि इन वातोका विवेकपूर्वक शात भावसे विचार किया तो आत्मन्नानके सत्र 
सिद्धांत-तत्त अनुभवमे आ गये || 9 ॥ 
यह सब ग्राप्त करनके छिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये? यह जिसने अनुभव 
किया है ऐसे निर्केष पुरुषका कथन मानना चाहिये | अरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सव आत्माओमे समदष्टि को, इस वचनको हृदयमें धारण करो ॥५॥ 
६८ जितेन्द्रियता 
जवतक जीम स्वादिष्ट भोजन चाहती है, जबतक नासिकाको सुगंध अच्छी छगती है, जबतक 
कान वारागना आदिके गायन और वादित्र चाहता है, जवतक आँख वनोपवन देखनेका छक्ष रखती 
है, जवतक त्वचाको सुगंधि-छेपन अच्छा छगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्मंथ, निष्परिग्रही, 
निरारंभी, और ब्रह्मचारी नहीं हो सकता । मनको वशमें करना यह सर्वोत्तम है | इसके छवारा सब 
इन्द्रियाँ वशमें की जा सकती हैं | मनको जीतना बहुत दुर्घठ है | मन एक समयमे असंख्यातों योजन 
चलनेवाले अश्वके समान है | इसको थकाना वहुत कठिन है | इसकी गति चपछ और पकड़में न 
आनेचाली है | महा ज्ञानियोने ज्ञानरूपी छगामसे इसको वशमे रखकर सबको जीत लिया है । 
उत्तराध्ययनसूत्रम नमिराज महर्पिने शक्रेनद्रसे ऐसा कहा है कि दसछाख सुभठोको जीतनेवाले 
बहुतसे पडे हैं, परंतु अपनी आत्माको जीतनवाले बहुत ही दुर्लभ है, और वे दसछाख सुभठोंको जीतने- 
वाल्लोंकी अपेक्षा अत्युत्तम है । 
मन ही सर्वोपाधिकी जन्मदाता भूमिका है। मन ही वंध और मोक्षका कारण है । मन ही सब 
संसारका मोहिनरूप है | इसको वश कर लेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना लछेशमात्र भी काठिन नहीं है। 
निर्दोप सुख निर्दोष आनद, क्यो गमे त्यायी मले, 
ए दिव्यशाक्तिमान जेथी जजिरेथी नीकछे, 
परवस्तुमा नहिं मुझवो, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवा सिद्धात के पश्चातदुख ते सुख नहीं ॥ ३ ॥ 
हु कोण छु £ क्याथी थयो ? ञ्ञु स्वरूप छे मारू खरूं ? 
कोना सबधे वब्ठगणा छे १ राखु के ए. परिहद ९ 
एज़ा विचार विवेकपूर्वक जात भावे जो कयोी, 
तो सर्व आत्मिकशानना सिद्धाततत्व अनुभव्या ॥ ४ ॥ 
ते ग्राप्त करवा वचन कोल सत्य केवढ मानलु ९ 
निदाप नरनु कथन मानो तेह जेणे अनुभव्यु । 
रे आत्म तारे ! आत्म तारो ! शीघ्र एने ओबखो, 
सर्वात्ममा समदृष्टि द्रो आ वचनने हृदय छखो ॥ ५ ॥ 


द्८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ अत्ाचर्यफी नी बाद 
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मनसे इन्द्रियोंकी छोुपता है | भोजन, वादित्र, सुगवी, लौका निरीक्षण, सुदर विल्पन यह 
सब मन ही मोगता है। इस मोहिनाके कारण यह धर्मकी याद भी नही आन देता | याद आनके 
पीछे सावधान नहीं होने देता | सावधान होनेके वाद पतित करनेमे ग्रवृत्त होता हे | टसम जब सफल 
नहीं होता तब साबधानीमे कुछ न्यूनता पहुँचाता है | जो इस न्यनताकों भी न ग्राम द्वोकर अटग 
रहकर उस मनको जीतते हैं, वे सर्धा सिद्धिकों पाते ६ । 

मनको कोई ही अकप्मात्‌ जीत सकता ह, नहीं तो यह ग्रहस्थाश्रमर्में अभ्यास्त करके जीता 
जाता है। यह अभ्यास निर्म्रथतामे वहुत हो सकता है । फ़िर भी यदि कोई सामान्य परिचय करना 
चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूछ जाना, और चैमा नहीं करना ) 
जब मन शब्द, स्पर्श आदि विछासकी इच्छा करे तब उसे नहीं देना | सक्षेपंपत हम इससे प्रेरित न 
होना चाहिये परन्तु इसे ग्रेरित करना चाहिये | मनको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमे छगाना चाहिये | जिते- 
द्वियता बिना सब अकारकी उपाधियों खडी ही रहती है, त्याग अत्यागके समान हो जाता है, ठोक- 
लज्जासे उसे निवाहना पड़ता है | अतएवं अभ्यात करके भी मनको खाधीनताम छाक़्र अबग्य आम- 
हित करना चाहिये | 

६५९ ब्रह्मचर्यकी नौ चादें 

ज्ञानी कोगोने थोडे शब्दोंमें कैसे भेद और कैसा स्वरूप बताया है ? इससे कितनी अधिक 
आत्मोन्नति होती है  अह्मचर्य जैसे गमीर विपयका स्वरूप संक्षेपम अत्यन्त चमःजारिक रॉतिसे कह 
दिया है। ब्रह्मचर्यको एक सुंदर ब्क्ष और उसकी रक्षा करनेब्राढी नव त्रिधियोक्रो उसकी वाइका 
रूप देकर जिससे आचार पाढनेमे विशेष स्मृति रह सके ऐसी सरछता कर दी हैं | इन नौ बाढ़ोफ़ो 
यथार्थरूपसे यह कहता हूँ। 

१ वसति-जह्मचारी साधुको जी, पद्च अथवा नपुसकसे सथुक्त स्थानमे नहीं रहना चाहिये । 
ल्लियों दो प्रकारकी हैं:---मनुष्यिणी और देवागना | इनमे ग्रत्येकके फ़िर दो दो भेद ६ ) एक तो मूल, 
और दूसरा ख्रीकी मूर्ति अथवा चित्र । इनमेंसे जहाँ किसी भी अ्रकारकी सी हो, बहों अक्षचारी साधुको 
न रहना चाहिये, क्यो ये बिकारके हेतु है । पश्ुका अर्थ तिर्यचिणी होता है | जिस स्थानमें गाय, 
सैस इ्ादि हो उस स्थानमे नहीं रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌ नपुसकका वास हो वहाँ 
अप रविवार बात हा प्ह्मचर्यकी हानिः करता है । उनकी कामचेष्टा, हाव, 
चाहिये 3 का 2 सर कह ही अथवा एक ही सौको ब्रह्मचारीको पर्मोपदेश नहीं करना 

। अह्मचारीकी सीके रूप, कामविछाससंत्रधी ग्रन्थोंको नहीं 


पढ़ना चाहिये, हल की 
ब्रह्मचारीको हक जि उडायमान हो ऐसी किसी भी तरहकी शुंगारसंबधी बातचीत 


है आसन --जस्रियोंके साथ एक जासनपर न बैठना चाहिये तथा जिस जगह स्री बैठ चुकी 


हो उस ए्थानमें दो घड़ीतक अ्रह्मचारीको 
इससे विकारकी उत्पत्ति होती है, ऐसा अंक न । यह ब्वियोंकी स्मृतिका कारण है । 


सनत्कुमार ] मोक्षमाला ६०, 





४ इन्द्रियनिरीक्षण--त्रह्मचारी साधुओको ब्लियोके अंगोपाग ध्यानपूर्वंक अथवा इश्ि गड़ा- 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर इष्टि एकाग्र होनेसे विकारकी उत्पत्ति होती है | 

७ कुड्यातर--भींत, कनात या ठाठका अंतरपठ रखकर जहाँ ख्री-पुरुष मैथुन करते हो चहाँ 
ब्रह्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योकि शब्द, चेण्टा आदि विकारके कारण हैं । 

& पूर्वक्रीडा--स्वयं ब्रह्मचारी साधुने गृहस्थावासमे किसी भी पग्रकारकी झुंंगारपूर्ण विषय- 
क्रीड़ाकी हो तो उसकी स्वृति न करनी चाहिये | ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भंग होता है | 

७ प्रणीत---दूघ, दही, छत आदि मघुर और सचिकण पढदार्थोका वहुधा आहार न करना 
चाहिये | इससे वीयकी दृद्धि और उन्माद पैदा होते है और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है | इसलिये 
ब्रह्मचारियोंकों इनका सेवन नहीं करना चाहिये। 

८ अतिमात्राह्मार--पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये । तथा जिससे 
अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये | इससे भी विकार बढ़ता है। 

९ विभूषण---त्रह्मचारीको स्नान, विछेपन करना, तथा पुष्प आढिका ग्रहण नहीं करना 
चाहिये | इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है । 

इस प्रकार विश्वुद्ध ब्रह्मचर्यके लिये भगवानने नौ वाड़े कही हैं | बहुत करके ये तुम्हारे सुननेमें 
आईं होगी। परत गृहस्थाबासमे अमुक अमुक दिन त्रह्मचर्य धारण करनेमे अभ्याततियोंके छक्षमें रूनेके 
लिये यहाँ कुछ समझाकर कहा है । 

७० सनत्कुमार 
(१) 

चक्रवर्तीके वैभवर्म क्या कमी हो सकती है * सनत्कुमार चक्रवर्ती था | उसका वर्ण और रूप 
अत्युत्तम था | एक समय सुधर्माकी सभामे उसके रूपकी प्रशंसा हुई | किन्हीं दो देवोंकी यह वात 
अच्छी न छगी । बादमे वे दोनों देव शंका-निवारण करनेके लिये विप्रके रूपमें सनत्कुमारके अंतः- 
पुरमे गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबठन छगा इुआ था | उसके अंगमर्दन आदि पदार्थीका 
सव जगह विलेपन हो रहा था । वह एक छोठासा पेँचा पहने हुआ था और वह स्नान-मजन 
करनेको बैठा था । विग्रके रूपमें आये हुए देवताओकों उसका मनोहर मुख, कंचन वर्णकी काया, 
और चन्द्र जैसी काति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होने सिर द्विछाया | यह देखकर चक्रवर्तीने 
पूँछा, तुमने सिर क्यो हिलाया £ देवोंने कहा हम आपके रूप और वर्णको देखनेके लिये बहुत 
अभिलापी थे | हमने जगह जगद्द आपके रूप और वर्णकी प्रशसा छुनी थी । आज हमने उसे प्रत्यक्ष 
देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिलछानेका कारण यह है कि जैसा छोकमे कहा जाता है 
बैसा ही आपका रूप है। इससे अधिक ही है परन्तु कम नहीं। सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी स्तुति 
सुनकर प्रभुत्वमे आकर बोछा कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, पर्तु जिस समय मैं 
राजसमामें बश्लालंकार धारणकर सम्पूर्णहूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हैँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण और भी देखने योग्य द्वोता है । अभी तो मै शरीरमे उबंठन लगाकर बैठा हूँ | यदि उस 
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समय तुम मेरा रूप और वर्ण देखोगे तो अद्भत चमत्कार पाओगे और जज मात गा; 


तो फिर हम राजसभामे आवेगे । ऐसा कहकर वे वहाँसे चले गये | उसके बाद _सनत्कुमासने अल 
बख्तालंकार धारण किये | अनेक उपचारोंसे जिससे अपनी रा विशेष आश्चर्य उत्पन्न करें उस 
तरह सज् होकर वह राजसभामे आकर सिंहासनपर बैठा | दोनो ओर समर्थ मंत्री, सुभट, विद्वान्‌ 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने थोग्य आसनपर बैठे थे | राजेश्वर चमर । छ्जसे हुआया जाता 
हुआ और क्षेम क्षेमले बधाई दिया जाता हुआ विशेष शोमित हो रहा था। व बे देवता विप्रके रुपमें 
आये | अद्भुत रूप-बर्णते आनन्द पानेके बढले मानो उन्हें खेढ हुआ है, ऐसे उन्होने अपने “लिरको 
हिलाया । चक्रचर्तीने पूँछा, अहो ब्राह्षणो ! पहले समयकी अपेक्षा इस समय तुमने दूसरी तरह सिर 
हिलछाया, इसका क्या कारण है, वह मुझे कहो । अबविज्ञानके अनुसार व्रित्नोन कहा कि हे मद्गागज | 
उस रूपमें और इस रूपमें जमीन आत्मानका फेर हो गया है| चक्रवर्तीने उन्हें इस व्रातकों स्पष्ट 
समझानेकों कहा । आक्मषणोंने कहा, अधिराज ) आपकी काया पहले अमृततुल्य थी, इस समय जध्रके 
तुल्य है | जब आपका अंग अमृततुल्य था तब आनन्द हुआ, और इस समय जूहरके तुल्य है इस- 
लिये खेद हुआ | जो हम कहते हैं यदि उस बातकों सिद्ध करना हो तो आप ताबूछऊो थ्रृंक, अभी 
उसपर मक्खियों बैठेगी और वे परलोक पहुँच जावेगी | 


७१ सनत्कुमार 
(२) 

सनत्कुमारने इसकी परीक्षा ली तो यह वात सत्य निकली । पूर्वकर्मके पापके भागमें इस कायाके 
मदकी मिलावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषमय हो गई थी। बिनागीक और अश्युत्चिमय 
कायाके ऐसे प्रपंचकोी देखकर सनत्कुमारके अंतःकरणमे चैराग्य उत्पन्न हआ | यह संसार केवल छोड़ने 
योग्य है । और ठीक ऐसी ही अपविन्नता ञ्ली, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमे है | यह सब मोह, मान 
करने योग्य नहीं, ऐसा विचारकर वह छह खेडकी प्रभुता त्यागकर चल निकतल्य | जिस समय वह 
साधुरूपमें विचचस्ता था उस समय उसको कोई महारोग हो गया | उसके सत्यत्यक्ी परीक्षा लेनेको एक 
देव वहाँ बैथके रूपमे आया और उसने साघुसे कहा, मे वहुत कुशल राजब्रैच हैं। आपकी काया 
रोगका भोग बनी हुई है | यदि इनछा हो तो तत्काठ ही मै इस रोगका निवारण कर दूँ । साधुने 
कहा हे बैथ ! क्मरूपी रोग महा उन्मत्त है, इस रोगको दूर करनेकी यदि तुम्हारी सामध्य हो तो 
खुशीसे मेरे इस रोगको दूर करो । यदि इस रोगको दूर करनेकी सामर्थ्य न हो तो यह रोग भले ही 
रहो । देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं है | साधुने अपनी रूब्धिकी परिपूर्ण 
प्रबछत्तासे थूकवाली अंगुली करके उसे रोगपर फेरी कि तत्काल ही उस रोगका नाश हो गया, और 


काया जैसी थी वैसी हो गई । उस समय देवने अपने स्वरूपको प्रगठट किया, और वह धन्यवाद 
देकर और वंदन करके अपने स्थानको चछा गया | 


कोढके समान संदेव खून पीपसे खदबदाते हुए महारोग 
की उत्पात्ते जिस कायामें है, पलमरमे 
विनस जानेका जिसका स्वभाव है, जिसके प्रत्येक रोममें पौने दो दो रोग होनेसे जो बग भंडार है, 
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ञज्न आदिकी न्यूनाधिकतासे जो शोेग प्रत्येक कायामे प्रकट होते है, मठ्मृत्र, विष्ठा, हाड़, मॉस, राद 
और इेप्ससे जिसकी ढॉचा ठिका हुआ है, केवठ लचासे जिसकी मनोह्हरता है, उस कायाका मोह 
सचमुच विश्वम ही है | सनत्कुमारने जिसका छेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 
उस कायामें अहो पामर ! तू क्या मोह करता है ? यह मोह मंगलरूदायक नहीं । 


७२ बत्तीख योग 
सत्पुरुषोने नीचेके वत्तीस योगोका संग्रहकर आत्माको उज्ज्बठको बनानेका उपदेश दिया है!--- 
१ मोक्षसाधक योगके लिये शिष्यकों आचार्यके प्राति आलोचना करनी | 
२ आचार्यको आलोचनाको दूसरेसे प्रगठ नहीं करनी । 
३ आपत्तिकालमे भी धर्मकी दृढ्दता नहीं छोड़नी । 
४ इस छोक और परलछोकके सुखके फलकी चाछा विना तप करना | 
७ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाकों विबेकसे अहण करना | 
६ ममत्वका त्याग करना | 
७ गुप्त तप करना । 
८ निर्कोमता रखनी । 
९ परीषहके उपसर्गको जीतना | 
१० सरक चित्त रखना | 
११ आत्मसंयम छुद्ध पाठना | 
१२ सम्यक्ल शुद्ध रखना | 
१३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखनी। 
१४ कपठ रहित आचारका पाठना । 
१७ विनय करने योग्य पुरुषोकी यथायोग्य विनय करनी | 
2६ संतोपके द्वारा ठृष्णाकी मर्यादा कम करना। 
१७ वैराग्य भावनामे निमम्न रहना | 
१८ माया रहित व्यवहार करना । 
१९, शुद्ध क्रियामें सावधान होना | 
२० संवरको धारण करना और पापको रोकना । 
२१ अपने दोपोको समभावपूर्वक दूर करना । 
२०२ सब प्रकारके विपयोंसे विरक्त रहना | 
२३ मूलछगुणोमें पॉच महात्रतोकों विशुद्ध पालना | हे 
२४ उत्तरगुणोमे पॉच महत्रतोंको विशुद्ध पालना | ह 
२५ उत्साहपूर्वक कायोत्स्ग करना | अब 
२६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमे छगे रहना । हे 
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२७ हमेशा आत्मचरित्रमं सूक्ष्म उपयोगसे लगे रहना । 

२८ नितेच्धियताके लिये एकाम्रतापूर्वक ध्यान करना | 

२९ मृत्युके दुःखसे भी भयभीत नहीं होना । 

३० स्ियों आदिके सगको छोड़ना । 

३१ ग्रायश्चित्तसे विश्युद्धि करनी । 

३२ मरणकालमे आराधना करनी | 
ये एक एक योग अमूल्य हैं | इन सबका संग्रह करनेवाछा अतम अनत सुरक्षा पाता | 

७३ मोश्षरुख 

इस परृथिवीमडलूपर कुछ ऐसी चत्तुथ और मनकी इच्छावे हू जिन कुछ अश्यम 
कहा नहीं जा सकता | फिर भी ये वस्तुये कुछ सपूर्ण झाखत अबबा अनत रहस्थपूर्ण नही हद । जब 
ऐसी वस्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फ्लिर अनत सुखमय मोल्षऊ्ी ते उपमा कहामे मिल सकती है! 
भगवानसे गौतमस्वामीने मोक्षके अनत सुखके विपयम प्रव्न किया तो भगवानमे उत्तरमे कहा, गीतम ! 
इस अनंत सुखको में जानता हूँ, परन्तु जिससे उसकी समता दी जा सके, एसी यहा कोई उपमा नहीं) 
जगतमे इस छुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होने निम्नल्‍पस एक 
भीलका इशत दिया था। 

किसी जंगछ्में एक भोछाभाठा भीठ अपने बाल-बच्चो सहित रहता था | डहर बगरहकी 
सम्द्विकी उपाधिका उसे लेशभर भी भान न था | एक दिन कोई राजा अख्यक्रीदाफे छिय्रे दविस्ता 
फिरता वहाँ आ निकला | उसे वहुत प्यास लगी थी। राजाने इम्ास्से भोदले पानी मोगा । भीठने 
पानी दिया | शीतछू जरू पीकर राजा सतुष्ट हुआ | अपनेको भीलकी तग्फसे मिले हुए अमूल्य जल 
दानका बदला चुकानेके लिये भौलको समझाकर राजाने उसे साथ लिया | नगरम आनेके पथ्चात 
राजाने भीलको उसकी ज़िन्दगीमे नहीं देखी हुई वस्तुओम रखा | खुदर महछ, पासमे अनेक अलुचर, 
मनोहर छत्र पछग, स्वादिष्ट भोजन, मद सद प्रन और सुगधी विलेपनसे उसे आनंद आनंद कर 
दिया | वह विविध प्रकारके हीरा माणिक, मौक्तिक, मणिर्न और रगबिरगी अमृल्य चौजे निरंतर उस 
भौलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बाग-बगीचोमे घुमने फिरनेके ठिये भेजा करता था, इस 
तरह राजा उसे सुख दिया करता था। एक रातको जब सब सोये हुए थे, उस समय मभौंल्कों 
हे कक से ०4 हक 5 8 करे बिना एकाएक निकरू पडा, और जाकर 
वहाँ मैंने बहुत प्रशसा करने छायक चस्तुये का कल कर जज फल कल 

[] 
कुटुम्बी--परन्तु वे कैसी थी, यह तो हमे कह | 
भील--क्या कहूँ, यहां वैसी एक भी वस्तु ही नही। 


हंडम्बी--यह कैसे हो सकता ह्ध्ये राख, सी हज कैसे सं 
+ श्व सीप कांड हिट २ 2] 
ऐसी देखने छायक वस्तु थी 2 को केसे सुंदर पडे है ! क्या वहों को: 
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भील--नहीं भाई, ऐसी चीज तो यहां एक भी नहीं | उनके सौर्व॑ अथवा हजाखे 
भागतककी भी मनोहर चीज यह कोई नहीं । 

कुठुम्बी--तो व्‌ चुपचाप बैठा रह । तुझे भ्रमणा हुई है । भछा इससे अच्छा और क्या होगा * 

हे गौतम ! जैसे यह भील राज-जैसवके सुख भोगकर आया था, और उन्हे जानता भी था, फिर 

भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सचिदानंद स्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असंख्यातवे भागको मी योग्य उपमाके न मिलनेसे 
में तुझे कह नहीं सकता। 

मोक्षके स्वरूपमें शंका करनेवाले तो कुतकीवादी हैं। इनको क्षणिक छुखके विचारके कारण 
सत्सुखका विचार कहेंसि आ सकता है श कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते हैं कि ससारसे कोई 
विशेष सुखका साधन मोक्षमे नहीं रहता इसलिये इसमे अनंत अन्यावाघ सुख कह डिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नही | निद्रा प्रत्येक मानवीको प्रिय है, पर्तु उसमे वे कुछ जान अथवा ढेख नहीं सकते; 
और यदि कुछ जाननेमे आता भी है, तो बह केवल मिथ्या स्वप्नोपावे आंती है। जिसका छुछ असर 
हो ऐसी स्वप्नरहित निद्रा जिसमे सूक्ष्म स्थूल सव कुछ जान और देख सकते हो, और निरुपाधिसे शात 
नींद ली जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपमा मी क्या दे ? 
यह तो स्थूल इशत है, परन्तु वालबिवेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सके इसलिये यह कहा है | 

मील्का दृष्कत समझानेके लिये मापा-भेदके फेरफारसे तुम्हें कहा है । 


७४ धर्मध्यान 
(१) 

भगवानने चार ग्रकारके ध्यान वताये है---आर्च, रौढ, धर्म और शुक्ल | पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य है | पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक हैं। अ्रुतज्ञानके भेढोंको जाननेके लिये, शाल्र-विचास्मे 
कुशल होनेके लिये, निम्नन्य प्रवचनका तत्त्व पानेके लिये, सत्पुरुषोद्दारा सेवा करने योग्य, विचारने 
योग्य और अहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद है। पहले चार भेदोंकों कहता हैँ-- 
१ आणाविचय ( आज्ञाविचय ), २ आवायबिचय ( अपायविचय ), ३. विवागविचय ( विपाक- 
विचय ), ४ संठाणविचय ( संस्थानविचय )। १ आज्ञाविचय---आत्रा अर्थात्‌ सर्वज्ष भगवानने धर्म- 
तच्संबंधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमें शंका करना योग्य नहीं । काछकी हीनतासे, 
उत्तम ज़ानके विच्छेढ होनेसे, वुद्धिकी मंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमे ये 
तत्त्व नहीं आते; परन्तु अन्त भगवानने अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि वे 
बीतरागी, त्यागी और निस्पृही थे।इनको छुपा कहनेका कोई भी कारण न था| तथा सर्वकज्ञ एवं सर्वदर्शी 
होनेके कारण अज्ञानसे भी वे झपा नहीं कहेंगे । जहाँ अज्ञान ही नहीं वहों तत्संववी मृपा कहेसि 
हो सकता है ? इस प्रकार चिंतन करना “ आज्ञाविचय ” नामका प्रथम भेद है | र्‌ अपायविचय--- 
राग, ढेप, काम, क्रोध झत्यादिसे जीवको जो दुःख डल्न्न होता है, उसीसे इसे भवमे भठकना पड़ता 
है| इसका चिंतवन करना 'अपायविचय नामका दूसरा भेद है | अपायका अर्थ दुःख है। ३ विपाक- 

२० 
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विचय--मैं क्षण क्षणमे जो जो दुःख सहन कर रहा हैँ, भवाट्वीमे पर्यटन कर रहा हूँ, अज्ञान आदि 
प्राप्त कर रहा हैँ, वह सव कर्मोंके फठके उदयसे ह---ऐसा चिंतत्रन करना धर्मध्यान नाम्रका 
तीसरा कर्मबिपाकार्नितन भेद है | 9 संस्थानविचय--तीन छोकका खर्ूप चिंतवन करना | छोकस्वरूप 
सुप्रतिष्ठिकके आकारका हैं; जीव अजीबसे सर्वत्र भरपूर है; यह असत्यात योजनकी कोठानुकोटिसे 
तिरछा छोक है। इसमें असंख्यातो द्वीपसमुद्र हैं। असंख्यातों ज्योतिषी, भत्रनवासी, ब्यंतगे आदिका इसमे 
निवास है | उत्पाठ, व्यय और प्रीव्यकी विचित्रता इसमे छगी हुई है | अढ़ाई द्वीपम जबन्य तीर्थंकर बीस 
और उत्कृष्ट एकसौ सत्तर होते है | जहाँ ये तथा केवछी भगवान्‌ और निर्ग्रेथ मुनिराज बरिचरते है, उन्हें 
८ बंदामि, नमंसामि, सकारेमि, समाणेमि, कछाण, मगर, देवर्य, चेडयं, पज्जुवासामि ” करना हैं । ट्सी 
तरह वहॉँके रहनेवाले श्रावक-श्राविकाओका गुणगान करता हैं | उस तिरछे छोकसे असंस्यानमुना 
अधिक ऊर्घ्बलोक है | वहा अनेक प्रकारके देवताओका निवास है। इसके ऊपर ईपत्‌ प्राग्मारा ह। 
उसके ऊपर मुक्तात्माये बिराजती हैं | उन्हें “ बंदामि, यावत्‌ प्जुबासामि ? करता हूँ] उस ऊर्ज- 
छोकसे भी कुछ विशेष अधोछोक हैं| उसम अनत दुःखाोसे भरा हुआ नरकाबास और भवनपतियाऊे भवन 
आदि है ।इन तीन छोकके सत्र स्थानोंकों इस आत्माने सम्पक्लरहित क्रियासे अनंतत्रार जन्म-भरणसे 
स्पर्श किया है--ऐसा चिंतवन करना सस्थानविचय नामक धर्मध्यानका चीथा भेद है| इन चार भेदोको 
विचारकर सम्यक्त्वसहित श्रुत और चारित्र धर्मकी आराधना करनी चाहिये जिससे यह अनत जन्म- 
मरण दूर हो | धर्मध्यानके इन चार भेदोकों स्मरण रखना चाहिये | 


७० घर्मध्यान 
(२) 

धर्मध्यानके चार कक्षणाकों कहता हैं । १ आज्नारुचि---अर्थात्‌ बीतराग भगवानकी आज्ञा 
अगीकार करनेकी रुचि उत्पन्न होना | २ निसगैरुचि--.आत्माका अपने स्वाभाविक जातिस्मरण आदि ज्ञानसे 
अुतसहित चारित्र-घर्मको धारण करनेकी रुचि प्राप्त करना उसे निसर्गरुचि कहते है। ३ सुत्ररुचि-- 
श्रुतज्ञान और अनत तक्तके भेदोके लिये कहे हुए भगवानके पवित्र वचनोका जिनमें गधन हुआ है, 
ऐसे सूत्रोंको श्रवण करने, मनन करने और भावसे पठन करनेकी रुचिका उत्पन्न होना मृत्ररुचि है। 
४ उपदेशरुचि---अज्ञानसे उपार्जित कर्मोको हम ज्ञानसे खपावे, और ज्ञानसे नये कर्मोको न बॉबे, 
मिथ्यात्वके द्वारा उपाजित कर्मोको सम्यकृभावसे खपावें और सम्यकृभावसे नये कर्मौंको न वोधे, अवैराग्यसे 
उपाजित कमीको बैराग्यसे खपाबे और वैराग्यसे नये कर्मीको न वेंधि; कपायसे उपार्जित कर्मोको 
कपायको दूर करके खपाबे और क्षमा आदिसे नये कर्मोको न वोधे, अज्युम योगसे उपार्मित कमौंको शुभ 
योगसे खपावे और झुभ योगसे नये कर्मोको न बेचे, पॉच इन्द्रियोके स्वादरूप आख़बसे उपार्भित क्मीको 
संवरसे खपाबें और तपरूप (इच्छारोध ) सबरसे नये कर्मोको न बॉबे-इसके लिये अज्ञान आदि आलब- 
मार्ग छोड़कर ज्ञान आदि संवर-मार्ग ग्रहण करनेके लिये तीर्थंकर भगवानके उपदेशको सुननेकी रुचिके 
उत्पन्न होनेको उपदेशरुचि कहते है | धर्मध्यानके ये चार लक्षण कहे । 

धर्मष्यानके चार आलंवन कहता हूँ--१ वाचना, २ प्ृच्छना, हे परावत्तेतना, 9 वर्समकथा | 
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१ बाचना--विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके ढिये सूत्र-सिद्धातके मम जानने- 
बाले गुरु अथवा सत्पुरुषके समीप सूत्रतत्तके अभ्यास करनेको, वाचना आहलुंबन कहते है। 
२ पृच्छना---अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके छिये जिनेश्वर भगवानके मार्गको ढिपाने तथा शेका-शल्यको 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोंके तत्तोकी मध्यत्य परीक्षाके लिये यथायोग्य विनयसद्वित गुरु आदिसे 
प्रशनोके पूँछनेको प्ृष्छना कहते हैं | ३ परावर्चना--प्ूेमें जो जिनमाषित सूत्रार्थ पढ़े हों उन्हे स्मरणमें 
रखनेके लिये और निर्जराके लिये झुद्ध उपयोगसह्तित शुद्ध सूत्रार्थकी वारंवार सज्माय करना परावर्तना 
आहंबन है। 9 धर्मकथा--वीतराग भगवानने जो भाव जैसा ग्रणीत किया है, उस भावको उसी तरह 
समझकर, प्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छारहिित अपनी निर्जराके ढिये 
समामें उन भावोंको उसी तरह प्रणीत करना, जिससे छुननेवाले और श्रद्धा करनेवाले दोनो ही 
भगवानकी आनाके आराघक हो, उसे धर्मकथा आलूंवन कहते हैं। ये धर्मध्यानके चार आलूवन कहे | 
अब धर्मध्यानकी चार अलुम्रेक्षाएं कहता हूँ---१ एकल्वालुग्रेक्षा, रे अनित्याजुम्रेक्षा, ३ अशरणानुप्रेक्षा, 
9 संसाराजुप्रेक्षा | इन चारोका उपदेश वारह भावनाके पाठमें कहा जा चुका है। वह हुम्हे स्मरण होगा। 


७६ घर्मध्यान 
. (३) 


धर्मव्यानको पूर्व आचायौने और आधुनिक मुनौझ्रोंने भी बिस्तारपूर्वक वहुत समझाया है।इस 
ध्यानसे आत्मा मुनित्वमावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है । 


जो जो नियम अर्थात्‌ भेढ, छक्षण, आउम्ब्रन और अलुम्रेक्षा कहे हैं, वे वहुत मनन करने योग्य 
हैं | अन्य मुनीक्रोके कहे अनुसार मैने उन्हें सामान्य भाषामे तुम्हें कहा है | इसके साथ निरंतर ध्यान 
रखनेकी आबक्ष्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर 
भावना रक्‍्खी है ? इन सोलह भेदोंमे हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्‍तु जिस अलुक्रमसे उन्हें 
प्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आत्म-छाभके कारण होते हैं | 

बहुतसे लोग सूत्न-सिद्धातके अध्ययन कंठस्थ करते है। यदि वे उनके अर्थ, और उनमे कहे मूछ- 
तत्लोंकी और ध्यान दे तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्रमे दूसरे और दूसरेमें 
तीसरे पत्रकी चमत्कति है, वैसे ही सूत्नार्थमे भी चमत्कृति है | इसके ऊपर बिचार करनेसे निर्मल और 
केवछ दयामय मार्गके बीतराग-प्रणीत तत्तवोधका वीज अंतःकरणमें अंकुरित होगा। वह अनेक प्रकारके 
शास्तावठोकनसे, प्ररनोत्तरसे, विचारसे और सत्पुरुषोके समागमसे पोषण पाकर वृद्धि होकर इक्षरूप 
होगा। यह पकछि निर्जया और आत्म-प्रकाशरूप फढ देगा | 

श्रवण, मनन और निरदिध्यासनके प्रकार बैदातियोने भी बताये है. | परन्तु जैसे इस धर्मध्यानके 
पृथक्‌ पृथकू सोलह भेद यह कहे गये है बैसे तत्त्वपूर्वक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं कहे गये, यह अपूर्व 
है । इसमेंस शास्तेका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यको बोध करनेका, डका काजा 
दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, ' एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अशरणता विचारनेका, 
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बैराग्य पानेका, संसारके अनत दुःख मनन करनेका और बीतराग भगवंतकी आजन्नासे समस्त छोका- 
छोकका विचार करनेका अपूर्व उत्साह मिलता है ) भेद भेदसे टसके और अनेक भाव समझाये है । 
इसमे कुछ भावोके समझनेसे तप, शाति, क्षमा, ढया, बराग्य और ज्ञानका बहुत बरटत उदय होगा। 
तुम कढाचित्‌ इन सोलह भेटोका पठन कर गये होगे तो भी फिर फिरसे उसका पुनराव्र्तन करना | 
७७ ज्ञानके संचंधमें दो ठराव्द 
(१) 

जिसके द्वारा वस्तुका स्वरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते है; ज्ञान शब्दका यहां अर्थ है | 
अब अपनी चुद्धिके अनुसार बिचार करना है कि कया इस जानकी कुछ आवश्यकता है £ यदि आवब्य- 
कता है तो उसकी ग्राप्तिके क्या साधन है ? यदि साथन हैं तो क्या इन साधनोके अनुकूल हच्य, देश, 
काल और भाव मौजूढ़ हैं १ यदि ठेश, काल आदि अनुकूल है तो वे कहाँ तक अनुकूछ है * और 
विशेष विचार करे तो इस ज्ञानके कितने भेढ हैं ? जानने योग्य क्या हैं ? इसके भी कितने भेद है * 
जाननेके कौन कौन साधन हू? किस किस मार्गसे इन साधर्नोंकों प्राप्त किया जाता हैं ? उस ज्ञानका 
क्‍या उपयोग अथवा क्या परिणाम है ? ये सत्र बाते जानना आवश्यक है | 

१. ज्ञानकी क्‍या आवश्यकता हे? पहले इस विपयपर विचार करते है | यह आत्मा इस 
चौदह राजू प्रमाण लोकमें चारों गतियोंमे अनादिकालसे कर्मसहित स्थितिर्म पर्यटन करती हू | जहाँ 
क्षणमर भी सुखका भाव नहीं ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानाकों इस आत्माने बहुत बहुत्त काउ्तक 
वासतरार सेवन किया है; असह्य दुःखोका पुनः पुन" और कहो तो अनंतोंबार सहन किया है । स्स 
संतापसे निरंतर संतत्त आत्मा केचछ अपने ही कर्माक्े विपाकसे घूमा करती है | इस घूमनेका कारण 
अनंत दुःख देनेवाढे ज्ञानावरणीय आदि कर्म हँ; जिनके कारण आउ्मा अपने स्वरूपको आप नहीं कर 
सकती, और विपय आदि मोहके वधनको अपना स्वरूप मान रही है | इन सबका परिणाम केवल 
ऊपर कहे अबुतार ही होता है, अर्थात्‌ आत्माको अनंत दुःख अनंत भावोसे सहन करने पढ़ते हैं । 
कितना ही अग्रिय, कितना ही खेददायक और कितना ही रीढ़ होनेपर भी जो दुःख अनेत काल्से 
अनंतवार सहन करना पड़ा, उस दुःखको केवल अन्नान आदि कर्मसे ही सहन किया, इसलिये अन्नान 
आदिको दर करनेके लिये ज्ञनकी अल्यग्त आवश्यकता है । 


७८ ज्ञानके संबंधमें दो राजद 
(२) 

२. अब ज्ञान-प्रातिके साधनोंके विपयमे कुछ विचार करे। अपूर्ण पर्या्तैते परिपूर्ण आत्म-ज्ञान 
सिद्ध नहीं होता, इस कारण छह पर्यात्तियोंते युक्त देह ही आंध्यशॉनक सिदि करें: सकती है। ऐसी 
देह एक मानव-देह ही है | यहाँ प्रश्न उठेगा कि जिन्होंने मानव-देहको प्राप्त किया है, ऐसी अनेक 
आत्माये है, तो वे सब आत्म-ज्ञानको क्यों नहीं प्राप्त करतीं इसके उत्तरमें हम यह मान सकते हे कि 
जिन्होंने सम्पूर्ण आत्म-जञानको आप्त किया है उनके पवित्र वचनामृतकी उन्हे श्रात्ति नहीं होती। अ्तिके 
विना संस्कार नहीं, और यदि सस्कार नहीं तो फिर श्रद्धा कहदोंसे हो सकती, है ? और जहाँ इनमेंते 
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एक भी नहीं वहाँ ज्ञान-आमि सी किसकी हो ? इसलिये मानू्-देहके साथ साथ स्नज्नके वचनागृतकी 
प्रामि और उसकी श्रद्धा भी सावनरूप हे | सतजके वचनादुत अकर्ममूमि अथवा केवल अनार्वभूमि् 
नहीं मिलते, तो उहाँ सानव-देह किस कामक्षा £ इसलिये क्र्ममूति और उसमें मी आर्यमूमि --यह भी 
सावनरूप है| त्तर्की श्रद्धा उत्तन होंनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निर्ग्रन्थ गुरुजी आवश्यकता 

 दब्यसे जो कुछ मिथ्याली है, उस कुछमे जन्म होना भी आत्म-ज्ञानकी ग्राप्तिम द्वानिरूप ही होता 
है| क्याक्नि घर्ममतमेद अत्यन्त दुःखदायक है। परंपराते पृर्वजाक्षे द्वारा ग्रहण किये हुए दर्शन ही सत्म 
माइम होने छठगते हैं | इससे मी आत्म-ज्ञान रुकता है | इसलिये अच्छा छुछ सी आवश्यक है | यह 
सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमें सत्युण्य अथांत पुण्यानुर्त्वी पुण्य ब्वादि उत्तम साथन है | 
यह दूसरा सावन भेद कहा | 

३. यहि सावन हैं तो क्या उनके अनुकृछ देश और काछ है, इस तीसरे मेठका विचार 
करें। मरत, महाविदेह इत्यादि कर्ममूमि और उनमें मी आर्यमूरमि देदारूपसे अनुकूल हैं। जिन्नाम्रु भन्य ! 
तुम सव इस समय मरतर्म हो, और भारत देश अनुकूल है | काछ भावकी अपेक्षासे मति और श्रुतन्नान 
प्रात कर सकनेकी अनुकूछता मी है। क्योंकि इस दुःपम पंचमका्लम परमाव्रावि, मनःपर्यत्र, और 
केत्रक ये पवित्र ज्ञान परम्परा आज्ञायके अनुसार विच्छेद हो गये हैं| सारांश यह हैं कि काछक्की परिपूर्ण 
अनुकूछता नहीं । - 

2... देश, काछ आदि यदि कुछ भी अनुकूल हैं तो वे कहाँतक दे ? इसका उत्तर यह है कि 
अवशिष्ट सैद्धांतिक मतिन्नान, श्रतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, काछक्ी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेंसे अढ़ाई हजार वर्ष बीत गये, अब साड़े अठारह हजार वर्ष बाकी है, अर्थात्‌ पंचमक्ताबकी 
पूर्णतातक कालकी अनुकूछता दे | इस कारणसे देश और काछ अनुकूल है। 

७९ ज्ञानके संबंध दो दाव्द 
(३) 

अब विद्येष विचार करें| ह 

१. आवव्यकता क्या हैं £ इस मुख्य क्चारपर जुरा और गंभीरतासे विचार करें तो माध्टम 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी स्वरूप-स्थितिकी श्रेणी चढ़ना है | अनंत दु.खका नाश, और 
दःखके नाभसे आत्माके श्रेयस्कर सुखकी सिद्धि यह हेतु हैं; क्योंकि आत्माको चुख निरन्तर ही प्रिय है। 
परन्तु यह खुख यदि स्वस्वरूपक खुख हो तमी प्रिय है। देश काढकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इलादि उत्पन 
करनेकी आवश्यकता, और सम्बग्‌ भावसहित उच्चगति, वहेंसि महाविदेहम मानवर्देहमें जन्म, वहाँ 
सम्यग भावकी और भी उन्नति, तत्तज्नानकी विश्वुद्धता और बृद्धि, अन्तम परिपूर्ण आत्मतावन, ज्ञान और 
उसका सत्य परिणाम, सम्पूर्णहूपसे सब दुःखोंका अमाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत शाश्वत, पवित्र 
मोक्षकी ग्राप्ति--इन सबके लिये ज्ञानकी आवश्यकता हैं। 

२. ज्ञानके कितने भेढ है, तत्संतंधी विचार कहता हूँ। इस ज्ञानके अनंत भेद है; परल्तु 
सामान्य इश्िसि समझनेके ढिये सर्वज्ञ भगवांनने मुख्य पॉच भेद कहे हैं, उन्हें ज्यो का त्यों कहता 
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हँ--पहला मति, दूसरा श्रुत, तीसरा अवाधि, चौथा मनःपर्यव और पॉचवों सम्पृर्णस्तनन्दप केवछ | 
इनके भी ग्रतिमेद हैं और उनके भी अतीन्द्रिय स्वरूपसे अनन्त भंगजाछ हे । 

३. जोनने योग्य क्या है ? अब इसका विचार करें। बस्तुके स्वखूपको जाननेका नाम 
ज्ञान है; तब वस्तु तो अनंत है, इन्हे किस पंक्तिसे जानें? सर्वन्न होनेपर वे सपुरुष सर्वदर्भितासे 
अनत वस्तुओंके स्वरूपको सब भेदोंसे जानते और देखते ६, परन्तु उन्होंने इस सर्वज्ञ पदवीकों ़िन 
किन चस्तुओंके जाननेसे प्रात किया ः जबतक अनंत श्रेणियोंको नहीं जाना तबतक किस बस्तुको 
जानते जानते वे अनन्त वस्तुओंको अनन्तरूपसे जान पांवंग ? इस शेकाका अब समाधान करते है । 
जो अनत हस्तुये मानी हैं वे अनंत भंगोंकी अपेक्षासे है। परन्तु मुख्य बस्तुत्वकी इष्टिसे उसकी दो 
श्रेणियाँ हैं---जीव और अजीब | विशेष वस्तुत्व स्वरूपसे नी तत्व अबबा छह्द द्ब्यकी अ्रणियों मानी 
जा सकती है । इस पक्तिसे चढ़ते चढ़ते सर्व भावसे ज्ञात होकर छोकाछोकके स्वरूपको हस्ताम- 
लककी तरह जान और देख सकते हैँ | इसडिये जानने योग्य पढार्थ तो केत्र७ढ जीव और अजीव है। 
इस तरह, जाननेकी मुख्य दो श्रेणियाँ कहाई | 

८० ज्ञानके संबंध दो दाच्द 
(४) 

३. इनके उपभेदोंकों सक्षेपमें कहता हैँ | “जीत्र ” चैतन्य छक्षणसे एकरूप हैं | देहस्वरूपसे 
और द्वब्यरूपसे अनंतानत है । देहस्वरूपमें उसके इन्द्रिय आदि जानने योग्य है; उसकी गति, विगति 
इत्यादि जानने योग्य हैं; उसकी संसरग ऋद्धि जानने योग्य है | इसी तरह “ अजीब * के रूपी अरूपी 
पुद्छ आकाश आदि विचित्रभमाव कालचक्र इत्यादि जानने योग्य है। अ्रकारातरसे जीब, अजीबको 
जाननेके लिये सर्वज्ञ सर्वदर्शीनि नौ श्रेणिरूप नव तत्लको कहा है --- 

जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आस्रव, संचर, निर्जरा, बंध और मोक्ष । 

इनमे कुछ अहण करने योग्य और कुछ त्यागने योग्य हे।ये सत्र त्तत्त जानने योग्य तो है हीं। 

७५. जाननेके साधन। यदि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
बिचार करते हैं। भगवानकी आज्ञा और उसके शुद्ध स्वरूपको यथार्थरूपसे जानना चाहिये | स्वये तो 
कोई विरले ही जानते हैं, नहीं तो इसे निर्गन्थज्ञानी गुरु बता सकते ह। रागहीन ज्ञाता सर्वोत्तम हैं । 
इसालिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाा अथवा उसे पोषण करनेवाला शुरु केवछ साधनरूप है | 
इन साधन आदिके ढछिये संसारकी निवृत्ति अर्थात्‌ शाम, दम, त्रह्मचर्य आदि अन्य साधन है । इन्हे 
साधनोंको प्राप्त करनेका मार्ग कदह्ा जाय तो भी ठीक है | 

&. इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामके उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; परन्तु काल्मेदसे 
कुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड्दीका वक्‍त भी नियमितरूपसे निकालकर 
जिनेश्वर भगवानके कहे हुए तत्त्वोपदेशकी पर्येटना करो। वीतरागके एक सैद्धातिक शब्दसे ज्ञानावर- 
णीयका बहुत क्षयोपशम होगा ऐसा मैं विवेकसे कहता हैँ। 

८९१ पंचमकाल 
काढ्चक्रके विचारोंको अवश्य जानना चाहिये | श्री जिनेश्वरने इस कालचक्रके दो मुख्य भेद कहे 
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है---उत्सर्पिणी और अबसर्पिणी | एक एक भेदके छह छह आरे है | आज कढका चाह आरा 
पंचमकाछ कहलाता है, और वह अवसर्पिणी कालका पॉचवा आरा है| अवसर्पिणी उतरते हुए 
कालछको कहते € | इस उतरते हुए काल्‍के पॉचवे आरेमे इस भरतक्षेत्रमे कैसा आचरण होना चाहिये 
इसके लिये सत्पुरुषोने कुछ विचार बताये हैं, उन्हे अवश्य जानना चाहिये | 

इन्होने पचमकालके स्वरूपको मुख्यरूपसे इस ग्रकारका बताया है। निर््र॑थ प्रबचनके ऊपस्से 
मनुप्योकी श्रद्धा क्षीण द्वोती जावेगी धर्मके मूलतल्वोमें मतमतातरोंकी वृद्धि होगी। पा्ंडी और 
प्रपंची मतोका मंडन होगा | जन-समूहकी रुचि अधर्मकी और फिरेगी | सत्य और दया घीमे धीमे 
पराभवको प्राप्त होंगे। मोह आदि दोपोकी बृद्धि होती जायगी। दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुष्टइत्तिके मनुष्य अपने फंदमें सफल होंगे | मीठे किन्तु धूर्तवक्ता पवित्र माने जायेंगे। शुद्ध बह्मचर्य 
आदि शील्से युक्त पुरुष मलिन कहलावेंगे | आत्म-ज्नानके भेद नष्ट होने जायेंगे | हेतुहीन क्रियाएँ बढ़ती 
जायेंगी । अन्नान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायगा। व्याकुछ करनेवाले विषयोंके साधन बढते जायेंगे। 
एकातवादी पक्ष सत्तावीश होंगे | #ंगारसे धर्म माना जावेगा | 


सच्चे क्षत्रियोके विना भूमि शोकसे पीड़ित होगी | निर्माल्य राजबंशी वेश्याके विछासमे मोहको 
प्राप्त होंगे; धर्म, कर्म और सच्ची राजनीति भूल जायेंगे; अन्यायको जन्म देंगे; जैसे छटा जावेगा चैसे 
प्रजाको छटेंगे; स्वयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर ग्रजासे उन आचरणोंका पाछून करावेंगे | राजबंशके 
नामपर गून्यता आती जायगी | नीच मंत्रियोंकी महत्ता बढ़ती जायगी | ये छोग दीन प्रजाको चूसकर 
भंडार भरनेका राजाकों उपदेश देंगे; शीछ-मंग करनेके धर्मकों राजाको अंगीकार करायेंगे; शौय आदि 
सहुणोंका नाश करायेंगे; मृगया आदि पापोंमे ओँब्रे बनावेगे। राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना 
अहंकार रकखेंगे | ब्राह्मण छाठ्ची और छोभी हो जायेगे; सद्दिय्ाकों छुपा देंगे; संसारी सावनोकों घर्म 
ठहरात्रग | वैश्य छोंग मायावी, सर्वथा स्रार्थी और कठोर हृदयके होते जायेंगे । समग्र मनुष्यवर्गकी 
सदब्त्तियों घटती जायेंगी | अकृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी बृत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरलता, इत्यादि सदयुण घटते जायेंगे | अनुकंपाका स्थान हीनता छे लेगी | माताकी अपेक्षा पत्नीमे 
प्रेम बढ़ेगा। पिताकी अपेक्षा पुत्नमे प्रेम बढ़ेगा | पातित्रत्यको नियमसे पाछनेवाढी सुंदरियोँ घट जायेंगी | 
स्नानसे पवित्रता मानी जायगी | धनसे उत्तम कुछ गिना जायगा | शिष्य गुरुसे उछठा चलेंगे । भूमिका 
रस घट जायगा।। संक्षेपमें कहनेका भावार्थ यह है. कि उत्तम वस्तुओकी क्षीणता और कनिष्ठ वस्तुका 
उदय होगा | पंचमकालका स्वरूप उक्त बातोंमेका प्रत्यक्ष सूचन भी कितना अधिक करता है १ 

मनुष्य सद्घर्मतत्तमे परिपूर्ण श्रद्धावाव नहीं हो सकता, सम्पूण और तत्त्वज्ञान नहीं पा 
सकता । जम्बूस्वामीके निवाणके वाद दस निर्वोणी वस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई । 

पंचमकारका ऐसा स्वरूप जानकर विवेकी पुरुष तत्तको ग्रहण करेगे; कालानुसार धर्मतत्वकी 
श्रद्धा प्राप्त कर उच्चगति साधकर अन्‍्तमे मोक्ष प्राप्त करेंगे | निर्ग्नन्थ प्रवचन, निग्रन्‍्थ शुरु इत्यादि घर्म- 
तत्तके पानेके साधन है । इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना हैं | को. ७४४) 
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दशवैकालिक सूत्रमें कथन है कि जिसने जीवाजीवके भावोकों नद्दी जाना वह अबुघ संयम 
कैसे स्थिर रद सकता है ? इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनात्माके स्वरूपको जानो, 
इसके जाननेकी अत्यत आवश्यकता है । 

आत्मा भनात्माका सत्य स्वरूप निर्ग्नन्थ ग्रवचनमेसे ही प्राप्त हो सकता है | अनेक्र अन्य मतोंमे 
इन दो तत््योके विषयमे विचार प्रगठ किये गये है, परन्तु वे यथार्थ नहीं है। मद्दाप्रत्ञावान आचार्यी- 
द्वारा किये गये विवेचन सहित ग्रकारातरसे कहे हुए मुख्य ने तत्त्वोकों जो त्रिवेक घुद्धिसि जानता है, 
वह सत्पुरुष आत्माके स्वरूपको पहचान सकता है | 

स्थाह्मदकी शैली अनुपम और अनत भाव-भेदोसे भरी है । इस दर्णीको पूरिपृर्णस्पसे तो सर्वन 
और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फिर भी इनके वचनागम्ृतके अनुसार आगमकी मददसे चबुद्/िके 
अनुसार नौ तत्तका स्वरूप जानना आवश्यक है | इन नी तत्ताकों प्रिय श्रद्धा भावसे जाननेसे परम 
विवेक-बुद्धि, शुद्ध सम्यक्व और ग्रभाविक आत्म-ज्ञानका उदय होता हें । ना तत्वामें छोकाणोकका 
सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता है | जितनी जिसकी चुद्धिकी गति है, उतनी वे तत्लज्ञानकी ओर इृष्टि पहें- 
चांते है, और भावके अनुसार उनकी आत्माकी उज्ज्बछ्ता होती ह। इससे वे आत्म-जानके निर्मल रसका 
अनुमव करते है। जिनका तक्तज्ञान उत्तम और सूक्ष्म है, तथा जो सुर्शाल्युक्त तत्त्नज्ञानका सेवन करतें 
हैं वे पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है | 


इन नौ तत्तोंके नाम पहिलेके शिक्षापाठमे मे कह गया हैँ | इनका विशेष स्वरूप पन्नावान्‌ 
आचायेके महान्‌ ग्रथोंसे अवश्य जानना चाहिये; क्योकि सिद्धातमें जो जो कद्दा ह उन सबके विशेष 
भेदोसे समझनेमे ग्रज्ञावान्‌ आचारयों द्वारा विरिचित अथ सहायभूत है। ये गुरुगम्य भी है । नय, निश्षेप 
और प्रमाणके भेद नवतत्तके ज्ञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थन्नान इन ग्रज्ञाबंतोने बताया है। 


८३ तत्त्वाववोध 
(२) 
न सर्वश्ञ भगवान्‌ने छोकाछोकके सम्पूर्ण भावोको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होंने भव्य 
लोगोको दिया । भगवानने अनत ज्ञानके द्वारा लोकाछोकक्के स्वरूपविषयक अनंत भेढ जाने थे; परतु 
सामान्य भनुष्योको उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नव पदार्थेको बताया | बसंत 
छोकालोकके सब भाषोंका इसमे समावेश हो जाता है । निर्ग्नन्थ प्रचचनका जो जो सूक्ष्म उपदेश है वह 
तत्त्वकी 8 नवतत्तमे समाविष्ट हो जाता है | तथा सम्पूर्ण धरममतोंका सूक्ष्म विचार इस नवतत्त- 
विज्ञानके एक देशमें आ जाता है । आत्माकी जो अनंत शक्तियों ढँकी हुई है उन्हे प्रकाशित करनेके 
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सूक्ष्म द्वादशागी ज्ञान भी इस नवतत्त्त स्वरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह भिन्न मिन्न प्रकारसे इस 
नवतत्त्व स्वरूप ज्ञानका उपदेश करता है | इस कारण यह निःशकरूपसे मानना चाहिये कि 
जिसने अनत भावभेदसे नवतत्त्वको जान लिया वह ॒सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हो गया। 
यह नवतज्न त्रिपदीकी अपेक्षासे घटाना चाहिये | हेय, ज्ेय और उपादेय अधथांत्‌ त्याग करने 
योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्तत सवरूपके विचारमे अन्तद्वित हैं | 
प्रश्न---जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम क्या करेंगे ? जिस गॉँवमे जाना नहीं है उसका 
मार्ग पूँछनेसे क्‍या प्रयोजन श 
उत्तर---तुम्हारी इस शकाका सहजमे ही समाधान हो सकता हैं। त्यागने योग्यकों भी जानना 
आवश्यक हैं। सर्वज्ञ भी सब प्रकारके प्रपंचोको जान रहे है। त्यागने योग्य बस्तुको जाननेका मूछ त्त्त 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कमी अत्याज्य समझकर उस वस्तुका सेवन न हो जाय | एक 
गॉँचसे दूसरे गॉबम पहुँचनेतक रास्तेमे जो जो गॉव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पड़ता है | नहीं 
तो इ४्ट स्थानपर नहीं पहुँच सकते | जैसे उस गाँवके पूंछनेपर भी उसमे ठद्दरत नहीं है, उसी तरह पाप 
“आदि तक्‍्तरोंको जानना चाहिये किन्तु उन्हे ग्रहण नहीं करना चाहिये । जिस प्रकार रास्तेंमे आनेवारे 
गॉँबोको छोड़ते जाते है, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है | 


८४ तत्त्वावबोध 


(३) 
नवतत्तका काल्मेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करते है, वे सत्पुरुष महापुण्यशाल्ली और 4न्यवादके पात्र हैं| प्रत्येक सुज् पुरुषोको मेरा विनयभाव- 
भूपित यहाँ उपदेश है कि नवतत्वको अपनी वुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये | 
महावीर भगवानके शासनमे बहुतसे मतमतातर पड़ गये है, उसका मुख्य कारण यही है कि 
तत्वज्षाककी ओरसे उपासक-ब्र्गका छक्ष फिर गया | वे छोग केवल क्रियाभावमे ही छगे रहे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर ह। वर्तमान खोजमे आयी हुई प्रथिबीकी आबादी छगभग डेढ़ अरवकी गिनी जाती 
है; उसमे सत्र गच्छोको मिछाकर जैन छोग केबछ वीस छाख है | ये छोग श्रमणोपासक है। इनमेसे मै 
अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुष भी मुश्किड्से नवतत्तको पढ़ता जानते होगे | मनन और 
विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो डँगलियोंपर गिनने छायक भी न होगे | तत्वज्ञानकी जब ऐसी पतित 
स्थिति हो गई है, तभी मतमतापर बढ़ गये है । एक कहावत है कि “ सौ स्याने एक मत, ”” इसी तरह 
अनक तत्त्वविचारक पुरुषोंके मतमे वहुधा मिन्नता नही आती, इसलिये तत्वावबबोध परम आवश्यक है | 
इस नवतत्त्व-विचारके संबंधमे प्रत्येक मुनियोंसे मेरी विज्ञप्ति है कि थे विवेक और थुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे बृद्धि करे, इससे उनके पवित्र पॉच महात्रत इढ़ होगे; जिनेश्वरके वचनाग्तके 
अनुपम आनन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पाछनेमे सरल हो जायगा, ज्ञान और क्रियाके 
विश्ुद्ध रहनेसे सम्पकत्वका उदय होगा; और परिणाममे ससारका अत होगा। 
११ 
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८५ तर्त्वावयोध 
(४) 

जो श्रमणोपासक मवतत्वको पढ़ना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिये। जान- 
नेके बाद बहुत मनन करना चाहिये | जितना समझमे आ सकें, उतने गभीर आशयकी गृरुगम्थतास 
सद्भावसे समझना चाहिये । इससे आत्म-जानकी उन्म्बलता होगी; और यमनियग आहिका बहुत 
पालन होगा । 

नवतत्त्वका अभिग्राय नवतत््व नामकी किसी सामान्य लिखी हुई पुस्तकसे नहीं। परलनु जिस जिम्त 
स्थछ पर जिन जिन विचारोको श्ञानियोने प्रणीत क्रिया है, वे सब ब्रिचार नत्रतत्मभके किसी ने किसी 
एक, दो अथवा विशेष तत्त्वोके होते है ) केवली भगवानने इन श्रणियोस सक़छ जगत॒मंडर दिखा दिया 
है । इससे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तत्त्ज्ञानकी प्राप्ति होगी बसे बसे अपूर्व आनन्द और 
निर्मलताकी ग्राति होगी । केवल वित्रेक, गुरुगम्यता और अगप्रमादकी आवश्यकता &। यह नये तत्ल- 
शान मुझे बहुत प्रिय है । इसके रसानुभव्री भी मुझे सत्र प्रिय है | 

कालमेदसे इस समय सिर्फ मति और श्वत ये दो ज्ञान मरतक्षेत्रम वियमान है, ब्राकोके तीन झान 
व्यवच्छेद हो गये हे, तो भी ज्यो ज्यों पूर्ण श्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत््वतानके विचागकी गुफाम 
उतरते जाते है त्यों त्यों उसके भीतर अद्भुत आत्मप्रकाआ, आनढ, सम तत्ततानकी स्फुरणा, उत्तम 
विनोद, गभीर चमक और आइश्चर्यचकित करनेवाछे शुद्ध सम्यग्नञानके विचारोका बहुत अधिक उदय 
करते है | स्याह्मदवचनामृतके अनंत खुदर आशयोके समझनेकी जक्तिके इस कालम इस क्षेश्मे 
विच्छेद होनेपर भी उसके सर्चंधर्मे जो जो सुदर आश्रय समझमे आते ६, वे आद्यय अन्यन्त ही गभीर 
तत्वोंसे मरे हुए है। यदि इन आगयोंकों पुनः पुन: मनन किया जाय तो ये आशय चार्बाक-मतिके 
चंचल मलुष्योंका भी सद्धमेंम स्थिर कर देनेवाले ह | साराग यह है. कि सक्षेपत्रे, सत्र प्रकारकी 
सिद्धि, पवित्रता, महाशील, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, स्वच्छ वैराग्यदी भेट, ये सब्र तत्तन्नानसे 
मिलते हैं । 

<द तत््वाववोध 
(५) 


कस हे का पा साथ निर्ग्रन्थ प्रबचनकी चमत्कृतिके सेत्रधमे बातर्चात हुई | इस 
“मे उस (द्वानने कहा कि इतना में मानता हूँ कि महावीर एक समर्थ घरुषे ये 
उन्होंने जो उपदेश किया है उसे प्रहण करके पज्ञ 5 8 


प्रज्ञावत घपुरुषोंने अग उपागकी योजना की है; उनके 
जो विचार है वे चमत्कृतिसे ; 

पूर्ण है, परन्तु इसके ऊपरसे इसमे छोकालेकका सब जाता 
यह मे नहीं कद सकता । ऐसा होनेपर भी य आर के 


दि आप इस सबधमे देते हो तो * 
३ कुछ प्रमाण देते हो तो मे इस 
बातपर कुछ श्रद्धा कर सकता हैँ । इसके उत्तरमे मैने का ै 


० रे यह कहा कि में कुछ जैनबचनामृतकों यथार्थ 

ते कया, परन 

बा हज भी नहीं जानता; परन्तु जो कुछ सामान्यरूपले जानता हैँ, इसके 
रत दे सकता हूँ। बादमे नव-तत्यविज्ञनके संवधमे बातचीत चली | मैने कहा 
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इसमे समस्त सृष्टिका ज्ञान जा जाता है, पर्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये | उन्होंने इस 
कथनका प्रमाण माँगा | मैने आठ कर्मोक्े नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 
सिवाय इससे भिन्न मावको दिखानेबाछा आप कोई नौवा कर्म ढूँढ़ निकाले; पाप और पुण्य प्रक्वतियोंके 
नाम छेकर मैंने कह्दा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक प्रकृति ढूँढ़ दें | यह कहनेपर अनुऋमसे 
वात चली | सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैने पूँछा कि क्या इनमे आप कुछ न्यून।धिक कहना चाहते 
हो * अजीब द्रव्यके भेद वताकर पूँछा कि कया आप इससे कुछ विशेष कहते हो ? इसी प्रकार जब 
नवतत्तके सर्वबमे वातचीत हुई तो उन्होने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावीरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्क्ति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिछता | इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिछती; तथा नौवा कर्म भी नहीं मिछता । ऐसे ऐसे तत्त्वज्ञानके सिद्धात जैन- 
दर्शनमे है, यह वात मेरे ध्यानमे न थी, इसमे समस्त सृश्टिका तच्तज्ञान कुछ अंज्ोंमे अबइ्य आ 
सकता है | 
८७ तक्त्यावयबोध 
(६) 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते है वह तभीतक 
कहते हैं जब तक कि जैनघर्मके तत्त-विचार आपके हृदयमे नहीं आये, पर्तु मै मच्यस्थतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमे जो विशुद्ध ज्ञान बताया गया है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है; और सर्व मतोंने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्त्ज्ञानके एक भागमें आ जाता है| इनका कथन स्याह्वाद है, 
एकपक्षाय नहीं | 

आपने कहा कि कुछ अंझमें रृष्टिका तत्तज्ञान इसमे अवश्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र- 
वचन है | हमारे समझानेकी अल्पक्षतासे ऐसा अवश्य हो सकता है परन्तु इससे इन तत्त्वोमे कोई 
अपूर्णता है, ऐसी वात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं। विचार करनेपर समस्त सृशिमेसे 
इनके सिवाय कोई दसवों तत्व खोज करने पर कभी भी मिलनेवाछा नहीं | इस सवधमें प्रसंग आने- 
पर जब हम छोगोमे बातचीत और मध्यस्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा | 

उत्तरमे उन्होने कहा कि इसके ऊपरसे मुझे यद्द तो निस्सन्देह है कि जैनदरीन एक अद्भुत 
दर्शन है | श्रेणीपूर्वक्ष आपने मुझे नव तत्त्वोके कुछ भाग कहे है इससे में यह वेघड़क कह सकता हैं 
कि महावीर गुप्तमेदको पाये हुए पुरुष थे । इस प्रकार थोड़ीसी बातचीत करके “ उप्पन्नेवा ” 
८४ विगमे वा? “घुवेद वा ? यह लव्विवाक्य उन्होने मुझे कहा । यह कहनेके पश्चात्‌ उन्होंने बताया 
कि इन दाब्दोके सामान्य अथमे तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती | उत्पन्न होना, नाश होना, और 
अचछता यही इन तीन णब्ठोंका अर्थ है। परन्तु श्रीमान्‌ गणवरोंने तो ऐसा उल्लेख किया है कि इन 
बचनोंके गुरुमुखसे श्रवण करनेपर पहलेके भाविक शिष्पोंको द्वादशागीका आशयपूर्ण ज्ञान हो जाता 
था | इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा माछ्म हुआ कि ऐसा होना असमव 
है; क्योकि अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सैद्धातिक-न्ञान इसमें कहाँसे समा सकता है £ इस संबंधर्मे क्या 
आप कुछ छक्ष पहुँचा सकेंगे 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तत्यायशेध 
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८८ तत्त्वावबोध 
(७) 

उत्तरमें मैंने कहा कि इस कालमे तीन महा ज्ञानाका भशग्तसे विच्छेद दो गया हैं, ण्सा दनिपर 
मै कोई सर्वज्ष अथवा महा ग्रज्ञावान्‌ नहीं हैँ तो भी मेरा जितना सामान्य छक्ष पहुँच सकेगा उतना 
पहुँचाकर कुछ समाधान कर सकूँगा, यह मुझे सभव प्रतीत द्ोता द। तब उन्होंने कष्टा कि यदि यह 
संभव हो तो यह त्रिपदी जीवपर “नास्ति ” और “ अम्ति ? व्रिचारसे घठाटये | वह इस नरह झ्वि 
जीव क्या उत्पत्तिरूप है? तो कि नहीं | जीव क्‍या व्ययरूप दे ? तो कि नहीं। जीत क्या परत्यसूप 
है! तो कि नहीं, इस तरह एक बार घटाइये; और दूसरी बार जीत्र क्या उत्पत्तिसप है? तो कि 
हो । जीव कया व्ययरूप है * तो कि हो | जीव्र क्या प्रीव्यरूप हैं? तो कि हो, ऐसे घढाईण | ये 
विचार समस्त मडल्मे एकत्र करके योजित किये ह। इसे यदि यथार्थ नहीं कष्ट सकते तो अनेक 
प्रकारके दूषण आ सकते है । यदि वस्तु व्ययरूप हो तो वह घुब्रूप नहीं हो सऊर्ती--यह पहली 
जका है । यदि उत्पत्ति, व्यय और घुवता नहीं तो जीवकों किन प्रमाणास सिद्ध करोंगे---यह दूसरी 
जका है | व्यय और घुवताका परस्पर विरोधाभास ह---यह तीसरी शका ६ | जीव कैएल धुव है तो 
उत्पत्तिमं अध्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चौथा बिरोब | उत्पन्न जीवको भुब्रूप कहो तो उसे 
उत्पन्न किसने किया--यह पॉँचवीं शका और विरोच | इससे उसका अनाडिपना जाता रुता है--- 
यह छठी शंका है । केवल ध्रुव व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चार्बाक-मिश्रवनचन हुआ--यह सातत्रौ 
दोष है। उत्पाति और व्ययरूप कहोगे तो केव्रक चार्वाकका सिद्धात कहा जायेगा---यह आठवन्रों दोष है 
उत्पत्तिका अभाव, व्ययका अभाव और घुबताका अभाव कहकर किर तौनोका अग्तित्र कहना--ये 
छह दोप । इस तरह मिछाकर सब चौदह दोप होते €। केवछ धुच्रता निकाल्‍ देनेंपर तौर्यकरोके 
वचन खडित हो जाते हैं-.यह पन्द्रहवों दोप ह। उत्पत्ति धुत लेनेपर कर्त्ताकी मिद्धि होती है इससे 
सर्वक्षके वचन खडित हो जाते है---यह सोलहबों दोप है। उत्पत्ति व्यवरूपसे पाप पुण्य आदिका अभाय 
मान छे तो धर्मार्म सबका छोप हो जाता है---यह सत्रहवों दोप है | उत्पत्ति व्यय और सामान्य 
स्थितिसे ( केवल अचल नहीं ) त्रिगुणात्मक माया सिद्द होती है--- यह अठारहबे। दोष है । 


<९ तचावयोध 
(८) 
इन कथनोके सिद्ध न दोनेपर इतने दोप आते है| एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मित्र-मडल्से 
ऐसा कहा था कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सत्र पदार्थ विद होते है। इतना 
हम < पल सन्निविष्ट है । यह कथन सुनकर हम सब घर आये, फिर योजना करते करते 
दी घट सकते । 583 । मैं समझता हूँ कि इस अकार नाहिति अस्तिके दोनी भाव जीत्रपर 
इष्टि नहीं है | “उताक्य भी क्लेशरूप हो जानेंगे। फिर भी इस ओर मेरी कोई तिरस्कारकी 


इसके उत्तरमे मैने कहा कि आपने जो नाध्ति और अस्ति नयोंको जीबपर घटानेका विचार 
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किया है. वह सनिक्षेप रैौछीसे नहीं, अर्थात्‌ कभी इसमे एकात पक्षका ग्रहण किया जा सकता है | 
और फिर में कोई स्पाइ्ाद-शैछीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ । भास्ति अस्ति 
नयको भी आपने वधार्थ शैलीपूर्वक नहीं घठाया | इसलिये मैं तर्कते जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप सुने । | 

उत्पत्तिमे “नास्ति ”” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ जीव 
अनादि अनंत है ?” | न्ययमें “ नात्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है 
कि ४ इसका किसी कालसे नाश नहीं होता ” | 

शुवतामे “ नास्ति ” की जो योजना की है बह इस तरद्द यथार्थ हो सकती है कि “' एक देहमें 
बह सर्देवके लिये रहनेत्राछा नहीं “? | 

९० तक्त्वावबोध 
(९) 

उत्पत्तिमं “ अस्ति ”” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेंसे च्युत होकर वह दूसरी देहमे उत्पन्न होता है ?। 

व्ययमे ““ अस्ति ?” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ वह जिस 
देहमेंसे आया वहेंसि व्यय प्राप्त हुआ, अथवा प्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी 
हुई हे, इस प्रकार व्यय घटा सकते हैं। 

धुवतामे ““अप्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “ द्वन्यकी 
अपेक्षासे जीव किसी कालमें नाग नहीं होता, वह त्रिकाऊ सिद्ध है। 

अब इससे अर्थात्‌ इन अपेक्षाओको ध्यानमे रखनेसे मुझे आशा है. कि दिये हुए दोष 
दूर हो जावेंगे | 

१ जी व्ययरूपसे नहीं है इसलिये श्रोग्य सिद्ध हुआ-यह पहला ढोप दूर हुआ | 

२ उत्पत्ति, व्यय और छुवता ये मिन्न भिन्न न्यायसे सिद्ध है, अर्थात्‌ जीवका सत्यत्व सिद्ध 


हुआ-यह दूसरे दोपका परिहार हुआ। 
३ जीवकी सत्य स्वरूपसे घुचता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हुआ--यह तीसरे ढोपका 


परिहार हुआ। कं 
9 द्रन्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हुई---यह चौथा दोष दूर हुआ। 
७ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पॉचवों ढोप दूर हुआ | 
६ उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्त्तासंबधी छट्ठें दोषका परिहार हुआ | 
७ घुबताके साथ व्यय लेनेसे बाघा नहीं आती, इसालिये चार्वाक-मिश्र-त्रचन नामक सातवे 


दोषका निराकरण हुआ । 
८ उत्पत्ति और व्यय पृथक्‌ प्रृथक्‌ देहमे सिद्ध हुए इससे केबल चार्ाक सिद्धात नामके 


आठवये दोषका परिहार हुआ । 


८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तत्यागवाध 
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१४ शंकाका परस्पर विरोधाभास निकल जानेसे चोद तकक सब्र दोप दूर हुए | ेु 

१५ अनादि अनंतता सिद्ध होनेपर स्थाह्मठका वचन मिद्ध हुआ यह पस्रहब दोपका 
निराकरण हुआ । नि अजित 

१६ कर्ताके न सिद्ध होनेपर जिन-बचनकी सत्यता मिद्ठर हट इससे सोलटब दोपका 
निराकरण हुआ | 

१७ धर्माधर्म, देह आदिके पुनरावर्तन सिद्ध दोनेसे सत्रहत्ं दोपका परिहार हुआ | 

१८ ये सब्र बाते सिद्ध होनेपर त्रिगुणात्मक मायाके अप्निद्ध होनेस अठास्टों दोप दृर हुआ। 

९१ तत्त्वावबोध 
( १०) 

मुझे आशा है कि आपके द्वारा विचारकी हुई योजनाफा इससे समावान हुआ होंगा | यह 
कुछ यथार्थ जैली नहीं घटाई, तो भी इसमे कुछ न कुछ विनोद अबम्य मिल सकता है। इसके ऊपर 
विशेष विवेचन करनेके लिए बहुत समयक्ी आवश्यकता है ट्सल्यि अधिक नहीं कहता । पस्तु एक 
दो सक्षिप्त वात आपसे कहनी हूं, तो यद्रि यह समाधान ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ। बादमें 
उनकी ओरसे सतोपजनक उत्तर मिछा, और उन्होंने कहा कि एक दो वाव जो आपकी कहनी 
हो उन्हें सहपे कहो । 

बादमें मेने अपनी वातको सजीवित करके लब्बिके संबबकी बात कही | यदि आप इस छब्पिक्रे 
सबंधमं शका करे अथवा इसे छेशरूप कहे तो इन बचनोके प्रति अन्याय होता ६ । इसमें अम्पन्त 
उज्ज्यल आत्मिकशक्ति, गुरुगम्यता, और वराग्यकी आवश्यकता है | जबतऊ यह नहीं तबतऊ रब्बिजे 
विषयसे शका रहना निश्चित है | परन्तु मुझे आगा है कि इस समय इस संत्रतवम दो छाब्द कहने 
निरर्थक नहीं होगे।वे ये हैं।के जैसे इस योजनाको नास्ति अस्तिपर घठाऊर देखी बसे ही इसमें भा बहुत 
सूक्ष्म बिचार करनेके है । देहमें देहकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ उत्पत्ति, च्यवन, विश्राम, गर्भावान, पर्यावि, इत्रिय, 
सत्ता, ज्ञान, सना, आयुष्य, विपय श्त्यादि अनेक कर्मग्रकृतियोको प्रत्येक भेदस छेनेपर जो विचार 
इस लव्धिसि निकलते हे वे अपूर्व है | जहोतिक जिसका ध्यान पहुँचता हैं बहोतक सत्र ब्रिचार करते 
है, परन्तु द्रव्याथिक भावार्थिक नयसे समस्त सृष्टिका ज्ञान इन तीन शब्दोंमि आ जाता है, उप्तका 
विचार कोई ही करते है, यह जब सदूगुरुके मुखकी पवित्र लब्धिरुपसे ग्राप्त हो सकता है तो फिर 
इससे द्ादशागी ज्ञान क्यों नहीं हो सकता! जगतके कहते ही मनुष्यको एक घर, एक वास, एक गाँव, 
एक झहर, एक देश, एक खंड, एक पृथिवी यह सब छोड़कर असंख्यात द्वीप समुद्राविसि भरपूर वस्तुओंका 
का कै रकम क केवल इतना ही हेकि वह इस शब्दकी व्यापकताको समझे 

मुक व्यापकतातक पहुँचा हुआ है, जिससे जगत शब्दके कद्दते 


9: समझ जाता है। इसी तरह ऋजु और सरल सत्पात्र शिष्य निर्मनन्‍्थ गुरुसे इन 
ता भ्राप्तकर द्वादशागी ज्ञान प्राप्त करते थे | इस प्रकार वह रूब्धि अल्पक्षता होनेपर 
भी विवेकसे टेखनेपर छेशरूप नहीं है | न्‍ की 
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९२ तत्त्वाववो ध 
(११) 

यही नवतत्तके संबंधमे है। जिस मध्यवयके क्षेत्रिय-पुत्रने जगत्‌ अनादि है ऐसे वेबड़क कहकर 
कर्त्ताकों उडाया होगा उस पुरुषने क्या इसे छुछ सर्वज्ञताके गुप्त मेढके बिना किया होगा * तथा 
इनकी निर्दोपताके विषयमे जब आप पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे | कर्ता 
न था और जगत्‌ अनादि था तो ऐसा उसने कद्दा | इनके निष्पक्ष और केच्रकू तत्तमय विचारोपर 
आपको अवश्य मनन करना योग्य है। जैनद्शनके अबर्णवादी जैन दर्शनको नहीं जानते इससे बे 
इसके साथ अन्याय करते है, वे ममलसे अधोंगतिकों प्राप्त होंगे । 

इसके वाठ वहुतसी बातचीत हुई । असंग पाकर इस तत्त्तपर विचार करनेका वचन लेकर मे 
सहर्ष वहँसि उठा । 

तत्वाबबोधके संबंधमे यह कथन कहा | अनन्त भेदोसे मरे हुए थ तत्तविचार काल्मेदसे जितने 
जाने जायें उतने जानने चाहिये, जितने ग्रहण किये जा सकें उतने अहण करने चाहिये, और जितने 
त्याज्य दिखाई द उतने त्यागने चाहिये। 

इन तत्त्तोकों जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान होता है, इसे सत्य 
समझना। इस नवतत््वके ऋमवार नाम रखनेमें जीवकी मोक्षसे निकटताका आधा अभिग्राय सूचित होता है। 

; ९३ तस्वाववोध 
( १२ ) 

यह तो तुम्हारे ध्यानमें हैं कि जीव, अजीब इस ऋरमसे अन्तमे मोक्षका नाम आता है | अब 

इसे एकके बाद एक रखते जायें तो जीव और मोक्ष ऋमसे आदि और अतमें आवेगे--- 
जीत्र, अजीब, पुण्य, पाप, आज्रव, संघर, निर्जेरा, बंब, मोक्ष । 

ऊँने पहिले कहा था कि इन नामोंके रखनेमे जीव और मोक्षकी निकठता है, परन्तु यह 
निकटता तो न हुई, किन्तु जीव और अजीवकी निकठता हुई | वस्तुतः ऐसा नहीं है । अज्नानसे ही 
तो इन दोनोंकी निकटता है, परन्तु ज्ञानसे जीव और मोक्षकी निकठता है, जैसे:-- 


का 
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अब देखो, इन दोनोंमे कुछ निकठता है * हाँ, निर्दिष्ट निकटता आ गई ह€। परन्तु यह 
निकटता तो हब्यरूपसे है | जब भावसे निकटता आबे तभी इटसिद्ध द्वोगी | द्रच्य-निकटताका सावन 
सप्परमात्मतत्व, सदगुरुतत्न, और संद्र्मतत्तको पहचानकर श्रद्धान करना हैं । भाव-निकटता अथरति 
केवल एक ही रूप होनेके लिये ज्ञान, दशन और सारित्र सात्रन सम है । सम 
इस चक्रसे यह भी आशका हो सकती है कि यदि दोनों निकट द तो क्‍या बाकी रहे इओंकी 
छोड़ दे! उत्तरमें में कहता हूँ कि यदि सम्पूर्णरूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, इससे मोक्षर्ुप 
ही हो जाओगे । नहीं तो हेय, ज्षेय और उपादेयका उपंब्य ग्रहण करो, इसस आत्म-सिद्धि प्राम होगी। 
०४ तत्त्वाचचोध 
(१३) 25 
जो कुछ मैं कद्द गया हैँ वह कुछ केवल जैनकुलम जन्म पानेत्राझऊ़े लिय ही नहीं, किन्तु 
सबके लिये है । इसी तरह यह भी निःसदेह मानना कि में जो कहता ह् वह निशक्षपात और पर्मार्य 
बुद्धिसि कहता हूँ । ह 
मुझे तुमसे जो धरमतत्व कहना है बह पक्षपात अथवा स्वार्यबुद्धिसे कहनेका मेग कुछ प्रयोजन नहीं । 
पक्षपात अथवा स्वार्थसे में तुम्हें अधर्मतत्नका उपदेश देकर अवोगतिकी पिन्नि क्यो करे: ” वास्म्वार 
तुम्हे मे निर्मन्थके वचनामृतके लिये कहता हूँ, उसका कारण यही हूं कि थे वचनाम्रत तत्वम परिपूर्ण 
हैं । जिनेश्वरोके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तस वे म्ृपा अथवा पक्षपातयुक्त उपदेश 
देते, तथा वे अज्ञानी भी न थे कि जिससे उनसे मुपा उपदेश दिया जाता । यहां तुम धाका करोगे 
कि ये अज्ञानी नहीं थे यह किस अमाणसे माछ्म ही सकता दे ? तो इसके उत्तरम मे इनके पत्रित्र 
सिद्धातोके रहस्यको मनन करनेको कहता हूँ | ओर ऐसा जो करेगा वह पुनः छेश भी आशभका नहीं 
करेगा । जैनमतके ग्रवर्तकोके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि निम्मस पक्षपातत्रण में तुम्हे कुछ 
भी कह दूँ , इसी तरह अन्यमतके प्रवर्तकोके प्रति मुझे को तर बुद्धि नहीं कि भिथ्या ही इनका 
खडन करूँ दोनोंमें मे तो मदमति मध्यस्थरूप हैँ | वहुत बहुत मननस और मेरी बुद्धि जहॉतक 
पहुँची वहातक विचार करनेसे मे विनयपूर्वक कद्दता हैँ कि हे प्रिय भक्यो । जैन दर्शनके समान एक 
भी पूर्ण और पवित्र दर्शन नहीं; वीतरागके समान एक भी देव नहीं; तेरकरके अनत दुःखसे पार 
पाना हो तो इस सर्वज्ञ दर्शनरूप कल्पवृक्षका सेवन करो। 
९५७ तत्त्वावचोध 
(१४ ) 
जैन दर्शन इतनी अधिक सूक्ष्म विचार सकलनाओंसे भरा हुआ दर्शन है कि इसमे प्रवेश कर- 
नेमे भी बहुत समय चाहिये | ऊपर ऊपरसे अथवा किसी प्रतिपक्षीके कहनेसे अमुक वस्तुके सबंधमे 
अमिप्राय बना छेना अथवा अभिप्राय दे देना यह विवेकियोंका कर्तव्य नहीं | जैसे कोई तालाब लवा- 
के है न सकल ऊपरसे समान 4३३ है; परतु जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते है वैसे 
तरह जगतके सब सन कब सकने समान कं से हक व 5 6 लकी 203: 
न है, उन्हे ऊपरसे सामान्य सपाट देखकर समान कद 
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देना उचित नहीं । ऐसे कहनेवालछोने तत्त्वको भी नहीं पाया | जैनदर्शनके एक एक पवित्र सिद्धात 
ऐसे है कि उनपर विचार करनेमें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार न मिले | अन्य सब पधर्ममतोके 
विचार जिनप्रणीत वचनाम्ृत-सिंधुके आगे एक बिंदुके समान भी नहीं | जिसने जैनमतको जाना और 
सेवन किया, वह केवछ बीतरागी और सर्वज्ञ हो जाता है । इसके ग्रवर्तक कैसे पवित्र पुरुष थे | इसके 
सिद्धात कैसे अखंड, सम्पूर्ण और दयामय हैं. | इसमे दूषण तो कोई है ही नहीं | सर्वथा निर्दोष तो 
केवछ जैन दर्शन ही है । ऐसा एक मी पारमार्थिक विपय नहीं कि जो जैनद्शनमे न हो, और ऐसा 
एक भी तक्त नहीं कि जो जैनदर्शनमे न हो, एक विषयको अनंत भेदोसे परिपूर्ण कहनेवाछा जैनदर्शन 
ही है | इसके समान ग्रयोजनमभूत तत्त्व अन्यत्र कहीं भी नहीं हैं। जैसे एक देहमें दो आत्माएँ नहीं होतीं 
उसी तरह समस्त सृश्टिमे दो जैन अर्थात्‌ जैनके तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं | ऐसा कहदनेका कारण 
क्या £ केवक उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता और जगदहितिपिता। 


९६ ततक्त्वावयो ध 
( १५) 

न्यायपूर्वक इतना तो मुझे भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात 
सिद्ध करनी हो तब प्रतिपक्षकी मध्यस्थवुद्धिसे अपूर्णता दिखछानी चाहिये । परन्तु इन दोनों बातोपर 
विवेचन -करनेकी यहाँ जगह नहीं; तो भी थोडा थोड़ा कहता आया हूँ । मुख्यरूपसे यही कहना है 
कि यह बात जिसे रुचिकर मादझ्म न होती हो अथवा असंमव छगती हो, उसे जेैनतत्त्व-विज्ञानी 
शा्त्रोकी और अन्यतत्त-विज्ञानी शास्रोंको मध्यस्थवुद्धिसि मननकर न्यायके केंटिपर तोलना चाहिये। इसके 
ऊपरसे अवश्य इतना महा वाक्य निकलेगा कि जो पहले डेंकेकी चोठ कहा गया था वहीं सच्चा है । 

जगत्‌ भेडियाधसान है। धर्मके मतभेदसंबंधी शिक्षापाठमे जेसा कहा जा चुका है कि अनेक 
धर्ममर्तोके जाछ फैल गये हैं | विशुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है | वित्रेकसे तत्तकी खोज कोई ही 
करता है | इसलिये जैनतत्तोको अन्य दार्शनिक छोग क्यों नहीं जानते, यह वात खेद अथवा आशंका 
करने योग्य नहीं | 

फिर भी मुझे बहुत आश्चर्य रूगताह कि केवल जुद्ध परमात्मतत्त्तको पाये हुए, सकलदूपणरहित, 
मृषा कहनेका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कह्दे हुए पवित्र दर्शनको स्त्रय तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अविवेकसे मतमेदमे पड़कर सर्वथा निर्दोष और पवित्र 
ढर्शनकों नाध्तिक क्यो कहा * परन्तु ऐसा कहनेवाले जैनदर्शनके तत्त्वको नहीं जानते थे । तथा 
इसके तत्त्वको जाननेंस अपनी श्रद्धा डिग जावेगी, तो फिर छोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं 
मानेंगे, जिस ठौकिक मतके आधारपर अपनी आजीबिका ठिकी हुई है, ऐसे बेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घट जायगी, अपना मिथ्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपठ नहीं चढेगा। 
इसलिये जैनतत्त्वमे प्रवेश करनेकी रुचिको मूछसे ही बद करनेके लिये इन्होंने छोगोको ऐसी वोका- 
पट्टी दी है कि जैनदर्शन तो नाम्तिक दर्शन है। छोग तो विचारे डरपोक भेड़के समान है, 
इसलिये वे विचार मी कहोंसि करे? यह कहना कितना झपा और अनर्थकारक हैं, इस वातको ब्रे 

श्र 


देह श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ तस्वावबोध 
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ही जान सकते है जिन्होंने वीतरागप्रणीत सिद्धात विवेकसे जने हैं | संभव है, भेरे इस कहनेको 
मंदबुद्धि छोग पक्षपात मान बैठे । 
९७ तत्वावबोध 
( १६ ) 

पवित्र जैनदर्शनको नास्तिक कहछानेबाढे एक मिध्या दछीठ्से जीतना चाहते है और वह यह 
है कि जैनदर्शन परमेश्वरकों इस जगत्‌का कर्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरको जगतकत्ता नहीं 
मानता वह तो नास्तिक ही है इसप्रकारकी मान डी हुई बात भद्विकजनोको झीत्र वी जा छगती है, 
क्योंकि उनमें यथार्थ विचार करनेकी प्रेरणा नहीं होती । परन्तु यदि इसके ऊपरसे यह विचार किया 
जाय कि फिर जैनदशीन जगत्‌को अनादि अनत किस न्यायसे कहता है? जगतकर्त्ता न 
माननेका इसका कया कारण है * इस प्रकार एकके बाद एक भेदरूप विचार करनेसे वे जैनदरशनकी 
पवित्रताकों समझ सकते हैं | परमेश्ररको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ? परमेश्वरने जगतको 
रचा तो छुख दुःख बनानेका क्‍या कारण था £ सुख दुःखको रचकर फिर मौतको किसलिये बनाया ? यह 
लीछा उसे किसको बतानी थी * जगत्‌कों रचा तो किस कर्मसे रचा ? उससे पहले रचनेकी इच्छा 
उसे क्यो न हुई £ ईश्वर कौन है ? जगतके पदार्थ क्या & * और इच्छा क्या हैं? जगतको रचा तो 
फिर इसमे एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी, इस प्रकार श्रमणामें डालनेकी क्या जरूरत थी * कद्ा- 
चित्‌ यह मान ले कि यह उस विचारेसे भूछ हो गई। होगी ! खैर क्षमा करते है, परन्तु ऐसी आवश्य- 
कतासे अधिक अछमन्दी उसे कहोंसि सूझी कि उसने अपनेको ही मृछसे उखाइनेवाले महावीर जैसे 
पुरुषोंको जन्म दिया £ इनके कहे हुए दर्शनको जगत्‌मे क्‍यों मौजूद रक््खा * अपने पेरपर अपने हाथसे 
कुल्हाडा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी ? एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य दूसरे 
प्रकारके ये विचार कि जैनदर्शनके प्रवर्तकोको क्या इससे कोई द्वेप था * यदि जगतका कर्चा होता 
तो ऐसा कहनेसे क्या इनके छामको कोई हानि पहुँचती थी जगतका कर्ता नहीं, जगत अनादि 
अनंत है, ऐसा कहनेमे इनको क्या कोई महत्ता मिल जाती थी ? इस प्रकारके अनेक विचारोपर 
विचार करनेसे माछ्म होगा कि जैसा जगतका स्वरूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोंने कह है । इसमें 
मिन्नरूपसे कहनेको इनका छेशमात्र भी अयोजन न था | सूक्ष्मले सूक्ष्म जंतुकी रक्षाका जिसने विधान 
किया है, एक रज-कणसे छेकर समस्त जगतके विचार जिसने सब भेदोसहित कहे हैं, ऐसे पुरुषों 

पवित्र दर्शनको नास्तिक ऋहनेवाले किस गतिको पावेगे, यह विचारनेसे दया आती है | 

९८ तत्त्वावबोध 
अल (१७ ) 
न्यायसे जय ग्राप्त नहीं े 
जैनदर्शनके अखड तत्सिद्धातोंका हे हे की 32926 अं हट 2 हज कक: हक 
फिर वे « जैन नास्तिक है, सो चा्बोकमेसे उत्पन्न हुआ है ” पल पलक 

पलक कि रब बह विजन शा गम 
: है विवेचन आप पीछेसे करे | इन शब्दोको कहनेसे समय विवेक अथवा 


किन. 


समाजकी आवश्यकता ] मोक्षमाला ९१ 
2420 22223. / अल मल मी 20:28 कम कक लक 8. 
जानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस वातका उत्तर दे कि जैनदर्शन बेढसे किस बस्त॒में 
उत्तरता हुआ है; इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका रहस्प, और इसका सव्शीछ कैसा है उसे एक वार 
कहे तो सही | आपके वेदके विचार किस बावतमे जैनदर्शनसे वढ़कर है ? इस तरह जब वे मर्गस्थानपर 
आते है तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता | जिन सत्पुरुषोंके वचनाम्ृत 
_ ओर योगके बल्से इस सृष्टिमें सत्य, दया, तत्त्तज्ञान और महाशीर उदय होते है, उन पुरुषोकी 

अपेक्षा जो पुरुष शंगारमें रचे पचे पड़े हुए है, जो सामान्य तत्त्नज्ञाकको भी नहीं जानते, और जिनका 
आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हे बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यस्वरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओंको नाप्तिक कहना,--ये सब वाते इनके कितने अविक 
कर्मकी वहुलताको सूचित करती है ? परतु जगत्‌ मोहसे अंध है; जहाँ मतभेद है. वहों अँपेरा है; 
जहां ममत्व अथवा राग है वहों सत्य तत्त्व नहीं | ये वाते हमे क्यो न विचारनी चाहिये 

मैं तुम्हे निर्ममत्व और न्‍्यायकी एक मुख्य वात कद्दता हूँ | वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमे आबे वैसा जैनदर्शनको कहों | सब दर्शनोके जाद्न-तत्त्वोको 
देखो, तथा जैनतलवोको भी देखो | खतंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माछ्म हो उसे अंगीकार करो। 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको से ही एकदम तुम न मानो परन्तु तत्तको विचारो। 

९७ समाजकी आवद्यकता 

आंग्लदेशवासियोंने संसारके अनेक कलाकौशलोमें किस कारणसे विजय प्राप्त की है ? यह 
विचार करनेसे हमें तत्काल ही माद्म होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमे अनेकोका 
मिल जाना ही उनकी सफछताका कारण है | कछाकौशढके इस उत्साही काममे इन अनेक पुरुषोके 
द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्या परिणाम मिला * तो उत्तरम यही कहा जायगा कि छक्ष्मी, 
कीर्ति और अधिकार | इनके इस उठाहरणके ऊपरसे इस जातिके कछाकौशछकी खोज करनेका में 
यहों उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ भगवानका कहा हुआ गुप्त तक्त प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्बाचायोके गेँथे हुए महान्‌ शास्रोको एकत्र करनेके लिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतातरकों हटानेके लिये तथा धर्म-विद्याको प्रफुछित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
घीमान्‌ दोनोकों मिलकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
हूँ । पवित्र स्वाह्मादमतके ढँके हुए तत्त्वोंको ग्रसिद्धोमि छानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक 
शासनकी उन्नाति भी नहीं होगी | संसारी कछाकौशलछसे लक्ष्मी, कीर्ति और अधिकार मिठते है, परन्तु 
इस धर्म-कछाकौशछसे तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी | महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोको स्थापित करना 
चाहिये | सम्प्रदायके वाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मतमतातर छोड़कर ऐसा करना उचित है । में 
चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि होकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतमेद दूर हो; सत्य वस्तुके ऊपर मलुष्य- 
समाजका छक्ष आबे, और ममत्व दूर हो। 

१०० सनोनिग्नहके विद्न 


बास्तार जो उपदेश किया गया है, उसमेंसे मुख्य तात्पथ॑ यही निकछता है कि आत्माका 


ण्र्‌ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ स्मृतिम रखने योग्य महावाक्य 
४232 28 पा अक ककक  मम कक हट व 
उद्धार करो और उद्धार करनेके छिये तत्तज्नानका प्रकाश करो; तथा संद्यािका सेवन करो। इसे ग्राप्त 
क्रनेके लिये जो जो मारी बताये गये हैं वे सब्र मनोनिग्रहताके आधीन है । मनोनिम्रहता होनेके लिये 
लक्षकी वहुल्ता करना जरूरी है | बहुलता करनेमे निम्नलिखित दोप विप्नरूप होते हैः--- 








नील 


१ आहढुत्य १० अपनी बडाई- 
२ अनियमित निद्वा- ११ तुच्छ वस्तुते आनन्द 
' ३ विशेष आहार- १२ रसगाखलब्धता. 
9 उन्माद प्रकृति. १३ अतिभोग. 
७ मायाप्रपंच- १४ दूसरेका अनिष्ट चाहना- 
६ अनियमित काम- १७ कारण वब्रिना सेचय करना- 
७ अकरणीय विद्यस- १६ बहुतोका स्नेह. 
८ मान: १७ अयोग्य स्थढूम जाना. 
९ मर्यादासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना. 


जबतक इन अठारह विश्नोंसे मनका सत्रथ हैं. तवतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होगे । 
इन अठारह दोषोंके नष्ट होनेसे मनोनिम्रहता और अभीष्ट सिद्धि हो सकती है | जवतक इन दोपोकी 
मनसे निकटता है तबतक कोई भी मनुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता । अति भोगके बदलेमें केवछ 
सामान्य भोग ही नहीं, परन्‍्तु जिसने सर्वथा भोग-त्याग ब्तको धारण किया है, तथा जिसके हृदयमें 
इनमैस किसी भी दोषका मूल न हो वह सत्पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है । 

१०१ स्खतिमें रखने योग्य सहावाक्य 

१ नियम एक तरहसे इस जगतका प्रवर्तक है | 

२ जो मनुष्य सत्पुरुषोंके चरित्रके रहस्यको पाता हैं वह परमेश्वर हो जाता है | 

३२ चचल चित्त सब विषम दुःखोंका मूल है । 

४ वहुतोका मिछाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनो समान दुःखदायक है | 

७ समस्वभावीके मिलनेको ज्ञानी लोग एकात कहते है | 


& इन्द्रियोँ तुम्हें जीतें और तुम सुख मानो इसकी अपेक्षा तुम इच्द्रियोके जीतनेसे ही सुख, 
आनन्द और परमपद ग्राप्त करोगे | 


७ राग बिना संसार नहीं और ससार विना राग नहीं | 

< भुवावस्थाका सबे सगका परित्याग परमपदको देता है | 

< उस बस्तुके विचारमें पहुँचो कि जो वस्तु अतान्रियस्वरूप है । 
१० गुणियोंके गुणोमें अनुसक्त होओ। 


१०२ विविध प्रश्न 


(१) 
आज तुम्हें में वहुतसे प्रशनोको निम्नैन्थ प्रवचनके पँ 
प्र--कहिये धर्मकी क्यो आवस्मकता हे अनुसार उत्तर देनेके लिये पूँछता हैँ । 


विविध ग्रश्न मोक्षमाला हे 
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उ.--अनादि काछसे आत्माके कर्म-जालू दूर करनेके लिये। * 
प्र,---जीव पहछा अथवा कर्म ? 
उ.--दोनो अनादि हैं | यदि जीव पहले हो तो इस बिमछ बस्तुकों मठ छगनेका कोई निमित्त 
चाहिये | यदि कर्मकी पहके कहो तो जीवके विना कर्म किया किसने ? इस न्यायसे दोनों अनादि है| 
प्र.--जीव रूपी है अथवा अरूपी ? 
उ.--रूपी भी है और अरूपी भी है। 
प्र----रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये ? 
उ.--देहके निमित्तसे रूपी है और अपने स्वरूपसे अरूपी है । 
प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है ? 


उ.---अपने कर्मीके विपाकसे | 

प्र.-- कर्मीकी मुख्य ग्रक्ृतियों कितनी है ! 
उ.--आढठ | 

प्र---कौन कौन ? 


उ.--ज्ानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंततराय | 

प्र.---इन आठो कमोका सामान्यस्वरूप कहो । 

उ.---आत्माकी ज्वानसंबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणाय कहते हैं। 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते हैं | देहके निमित्तसे साता, 
असाता दो प्रकारके वेदनीय कर्मासे अन्यावाव सुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेको वेदनीय कहते 
हैं। आत्मचारित्ररूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते है | अक्षय त्थिति गुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते है | अमूर्तिरूप दिव्यशकिके रुके रहनेको नामकर्म कहते हैं | अठछ अवगाहनारूप आक्षिक 
शक्तिके रुके रहनेको गोत्रकर्म कहते है | अनंत दान, छाम, वीये, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रहनेको अंतराय कहते है । 

१०३१ विविध प्रश्न 
(२) 

प्र.--इन कर्मीके क्षय होनेसे आत्मा कहोँ जाती है * 

उ.--अनंत और शाश्रत मोक्षमें । 

प्र.---क्या इस आत्माकी कभी मोक्ष हुई है 

उ,.--नहीं । 

प्र,---क्यों ! 

ड,--मोक्ष-प्रात्त आत्मा कर्म-मछ्से रहित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं होता | 

प्र---केवलीके क्‍या छक्षण है 

उ.-चार घनघाती कर्मीका क्षय करके और शेष चार कमोंको कद करके जो पुरुष श्रयोदश 

गुणस्थानकवर्तों द्वोकर विहार करते है, वे केवडी हैं.। है 


हि श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ विविध प्रश्न 
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प्र.--गुणस्थानक कितने हैं 

उ.---चौदह । 

प्र--उनके नाम कहिये | 

उ.--१ मिथ्यात्वगुणस्थानक। २ साल्लादन (सासादन ) गुणस्थानक | दे मिश्रगुणस्थानक । 9 
अवरतिसम्यग्दष्टिगुणस्थानक । ५ देशविरतिगुणस्थानक । ६ प्रमत्तसैयतगुणक्ष्यानक | ७ अप्रमत्ततयत- 
गुणस्थानक । ८ अपूर्वकरणगुणस्थानक । ९ अनिद्नत्तिवादरगुणस्थानक | १० सृक्ष्मसापराग्रगुणत्यानक। 
११ उपशातमेहगुणस्थानक । १२ क्षीणमोहगुणस्थानक। १३ सबोगकेबरछीगुणस्थानक । १४ अथोग- 
केवर्लीगुणस्थानक । 

२१०४ विविध प्रश्न 
(३) 

प्र--केवछी तथा तीथकर इन दोनोमे क्‍या अत्तर है ! 

उ,--केवली तथा तीर्थंकर अक्तिमें समान है, पर्तु तीथ4करने पढिले तीर्वकर नामकर्मका बंध 
किया है, इसलिये वे विशेपरूपस बारह गुण और अनेक अतिगयोको प्राप्त करते है । 

प्र.--तीर्थकर घूम घूम कर उपदेश क्यों देते है! वे तो बीतरागी है । 

उ.---पूर्वमें बाधि हुए तीथकर नामकर्मके वेदन करनेके लिये उन्हें अवदय ऐसा करना पइता है। 

प्र---आजकछ प्रचलित शासन किसका है ? 

उ,---श्रमण भगवान्‌ महावीरका | 

प्र.--क्या महावीरसे पहले जैनदरीन था! 

उ.--हों, था। 

प्र---उसे किसने उत्पन्न किया था ! 

उ.--उनके पहलेके तीथकरोंने । 

प्र.---उनके और महावारिके उपदेशमें क्या कोई मिन्नता है ? 

उ.---तत्तइश्सि एक ही हैं | मिन्न भिन्न पात्रको लेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ काल्मेद 


होनेके कारण सामान्य मनुष्यको मिन्नता अवश्य माछम होती हे, परन्तु न्यायसे देखनेपर उसमें कोई 
मिनता नहीं है | 
प्र.---इनका मुख्य उपदेश क्‍या है?! 


उ.--उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करो, आन्माकी अनंत शाक्तियोंका प्रकाश 
करो और इसे कर्मरूप अनंत दुःखसे मुक्त करो । | | 
प्र.--इसके लिये उन्होंने कौनसे साधन बताये है ? 


उ.--वध्यवहार नयसे सद्देव, सद्धम और सहरुका स्वरू । 
हु प जानना; सद्देवका गुणगाव करना; 
तीन प्रकारके घर्मका आचरण करना, और निर्ग्नन्थ गुरुसे धरमका स्वरूप समझना | मे 
प्र.--तीन प्रकारका धर्म कौनसा है 


“7 सस्य्ञानरूप, सम्यग्ददशनरूप और सम्यक्चारिरूप । 


विविध अश्ष ] मोक्षमाला ९८ 





१०५ विविध भश्न 
(४) 

प्र---ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सब जीव इसके उपदेशको क्‍यों नहीं मानते १ 

उ.---कर्मकी वाहल्यतासे, मिध्यालके जमे हुए मछसे और सत्समागमके अभावसे | 

प्र.---जैनदर्शनके मुनियोका मुख्य आचार क्या है! 

उ.--पॉच महाव्रत, दश ग्रकारका यतिधर्म, सत्रह ग्रकारका संयम, दस प्रकारका वैयाइल, 
नव ग्रकारका ब्रह्मचर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोव आदि चार प्रकारकी कषायोका निग्रह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रका आराघन इझत्पादि अनेक भेद हें | 

प्र---जैन मुनियोके समान ही सनन्‍्यासियोके पॉच याम हैं; वोद्धधर्मके पॉच महाशील हैं, इसलिये 
इस आचारमे तो जेनमुनि, सनन्‍्यासी तथा वोद्धमुनि एकसे है न * 

3उ.-- नहीं | 

प्र---क्यों नहीं £ 

उ,---इनके पंचयाम और पंच महाशीलछ अपूर्ण है । जैनढ्शैनमे महाब्रतके भेद प्रतिमेद अति 
सूक्ष्म है | पहले ढोनोंके स्थूछ है । 

प्र.---इसकी सूक्ष्मता दिखानेके लिये कोई इध्मत दीजिये । 

उ.--इश्यत स्पष्ट है | पंचयामी कंदमूल आदि अमक्ष्य खाते है, सुखशण्यामें सोते हैं, विविध 
प्रकारके वाहुन और पुष्पोका उपभोग करते हैं; केचछ शीतछ जलसे अपना व्यवहार चढछते हैं, रात्रिमे 
भोजन करते हैं | इसमें होनेबाठा असंख्यातें। जीबोका नाश, त्रह्मचर्यका भंग इत्यादिकी सूक्ष्मताको वे 
नहीं जानते | तथा वौद्धमुनि मॉस आदि अमक्ष्य और सुखशील साधनोंसे युक्त हैं | जैन मुनि तो 
इनसे सर्वथा विरक्त हैं। 

१०६ विविध प्रश्न । 
(५) न 

प्र.-वेद और जैनदर्शनकी प्रतिपक्षता क्या वास्तविक है £ 

उ.---जैनदशैनकी इससे किसी विरोधी भावसे ग्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जैसे सत्यका असद्य 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदर्शनके साथ वेदका सर्व है | 

प्र.--इन दोनोंमे आप किसे सत्य कहते है £ 

उ.---पविन्न जेनदरशनको | 

प्र.---बेद दर्शनवाले वेदकों सत्य बताते है, उसके विषयमे आपका क्या कहना हे! 

उ.---यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कार करनेके लिये है, परत आप न्यायपूर्वक 
दोनोंके मूलतत्तोको देखे । े 

प्र.--इतना तो मुझे भी छगता है कि महावीर आदि निनेश्वरका कथन न्यायके केटिपर है; 
परन्तु वे जगतके कर्चीका निषेध करते है, और जगतको अनादि अनंत कहते है, इस विपयमें कुछ 
कुछ शंका होती है कि यह असंख्यात डीपसमुद््से युक्त जगत्‌ बिना बनाये कहोंसि आ गया 


५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ जिनेश्वरकी वाणी 
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उ.--हमें जबतक आत्माकी अनत शक्तिकी छेशभर भी दिव्य प्रसादी नहीं मिलती तभीतक ऐसा 

लगा करता है; परन्तु तल्लज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सनन्‍्मतितक आदि ग्रयोका आप अनुभय 
शंका दूर हो जावेगी । 

५ कर र हम अपनी मृपा बातकों भी दृशत आदिसे सिद्धातपूर्ण सिद्ध कर देते है; 
इसलिये यह खडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य केसे कह सकते हैं? डक 

उ.--परल्तु इन्हे गपा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरंक लिये ऐसा मान 
भी छें कि हमें ऐसी शका हुई कि यह कथन ग्पा होगा, तो फ्रिर जगतकत्तनि ऐसे पुरुषको जन्म 
भी क्यों दिया? ऐसे नाम डुबानेबाढे पुत्रको जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी £ तथा ये पुरुष तो सर्वक्ञ 
थे; जगत्‌का कर्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेसे उनकी कुछ हानि न थी । 

१०७ जिनेश्वरकी वाणी 

जो अनत अनत भाव-सेदोंसे मरी हुई है, अनत अनत नय निक्षेपोत्ते जिसकी व्यात्या की गई 
है, जो सम्पूर्ण जगतकी हित करनेवाली है, जो मोहको हटठानेबाढी हूं, संसार-समुठ्रसे पार करनेवाढी 
है, जो मोक्षमें पहुँचानेवाली है, जिसे उपमा ढेनेकी इच्छा रखना भी व्यर्थ 6, जिसे उपमा 
देना मानों अपनी चुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा मे मानता हैं; अहो रायचन्द्र ! इस बातकों 
बाल-मनुष्य ध्यानमें नहीं छाते कि ऐसी जिनेश्वरकी वाणीको बिरले ही जानते है ॥ १ ॥ 

१०८ प्ूणेमालिका संगल 

जो तप और ध्यानसे रविरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपसे शोमित होता हे । 
बादमें वह सहामगरूकी पदवी प्राप्त करता है, जहाँ वह बुधकों प्रणाम करनेके ढिये आता है। 
तत्पश्चात्‌ वह सिद्धिदायक निर्मन्थ गुरु अथवा पूर्ण व्याख्याता स्रय॒झुक्रका स्थान ग्रहण करता है । 
उस दरामें तीनों योग मद पड़ जाते है, और आत्मा स्वरूप-सिद्धिमे विचरती हुई विश्राम लेती है । 
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१०७ जिनेश्वरनी चाणी 
मनहर छद्‌ 
अनत अनत भाव भदथी भेरली भली, अनत अनत नय निश्षिप ध्याख्यानी छे, 
सकव्ठ जगत हितकारिणी हारिणी मोह, तारिणी भवाव्धि मोभ्षचारिणी प्रमाणी छे, 
उपमा आप्यानी जेने, तमा राखवी ते व्यर्थ, आपवायी निज सति मपाई मे मानी छे, 
अहो | राज्यचन्द्र बा ख्याल नयी पामता ए, जिनेश्वस्तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे || १ ॥ 
१०८ पू्णेमालिका मगल 
उपजाति 
तप्पोषध्याने रविरूप थाय, ए साधिन सोम रही सुद्दाय, 
महान ते मगढ पाक्ति पामे, आबे पछी ते बुधना प्रणाम ॥ १ ॥ 
निम्न्थ शाता शुरु सिद्धि दाता, काते स्वय शुक्त प्रपूण ख्याता, 
मु ध नियोग त्या केवक सद पामे, स्वरूप सिद्धे विचरी विरासे || २ | 
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भावनाबोध 
उपोद्धात 


सच्चा सुख किसमें है ? चाहे जैसे तुच्छ विषयमे प्रवेश होनेपर मी उज्ज्बछ आत्माओंकी स्वाभा- 
बिक अभिरुचि वैराग्यमें ठग जानेकी ओर रहा करती है | वाह्य इडिसि जबतक उज्ज्बर आत्माये 
संसारके मायामय प्रप॑ंचमे छगी हुई दिखाई देतीं है तबतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, 
तो भी सूक्ष्म दश्सि अबछोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण बहुत आप्तानीसे मिछ जाता है, इसमे 
संदेह नहीं । 
सद््मसे सूक्ष्म जतुसे छेकर मदोन्मत्त हाथी तकके सब प्राणियों, मनुष्यों, और देव- 
दानवो आदि सबकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी ग्राप्तिके 
उद्योगमे-छगे रहते हैं; परन्तु उन्हे विवेक-बुद्धिके उदयके बिना उसमें श्रम होता है । वे संतारमें 
नाना अकारके खुखका आरोप कर ढछेते हैं | गहरा अबछोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह 
आरोप इथा हैं । इस आरोपको उड़ा देनेवाले बिरके मनुष्य अपने विबेकके प्रकाशके द्वारा अद्भुत इनके 
अतिरिक्त अन्य बिपयोंको प्राप्त करनेके लिये कहते आये हैं । जो छुख भयले युक्त है, वह सुख सुख 
नहीं परन्तु दुःख है । जिस बस्तुके प्राप्त करनेमे महाताप है, जिस वस्तुके मोगनेमे इससे भी विशेष 
सेताप सन्निविष्ट है; तथा परिणाममे महाताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए हैं, उस वखतुका 
छुख केत्रछ नामका सुख है; अथवा बिल्कुल है ही नहीं | इस कारण विवेकी छोग उसमें अनुराग 
नहीं करते । संसारके प्रत्येक सुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तत्त्तज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके 
कारण उसका त्याग करके योगमे परमानंद मानकर भर्तहरि सत्य मनोबीरतासे अन्य पामर आत्माओंको 
उपदेश देते है किः--- 
भोगे रोगभय॑ छुले च्युतिभय॑ बित्ते नृपालाद्भय 
पाने दैन्यभयं बले रिपुभय॑ रूपे तरुण्या भय॑ । 
शास्रे वादभय॑ गुणे खलभय काये कृतांताद्भय॑ 
सर्च वस्तु भयान्वित झवि नृण्णां वेराग्यमेबाभय ॥ १॥ 
भावार्थ:--भोगमे रोगका भय है, कुलीनतामे च्युत होनेका भय है, रक््ष्मामें सजाका भय है, 
भानमें दीतताका भय है, बलमे शत्रुताका भय है, रूपमें ख्रीका भय है, श्ात्में वादका भय है, 
गुणमें खछका भय है, और कायामें काछका भय हें; इस प्रकार सब बस्तुयें भयसे युक्त है; 
केवल एक चैराग्य ही भयराहित है ! | ! 
११ 


९८ श्रीमद्‌ सजचन्द्र [ उपोद्वात 
ह 5 / सिम द कि नि आज जन ल ि न 802 पक क कप अत मम 
महायोगी भर्तृहरिका यह कथन सृश्टिमान्य अर्थात्‌ समम्त उप्प्य आत्माओकों संदेय मान्य 
रखने योग्य हैं । इसमें समत तस्नज्ञानकका दोहन करनेके टिय्र उन्‍्दंनि सक्रद त्वेत्ताओंड्े 
सिद्धातका रहस्पर और ससार-ओकके स्वानुभवका जेसेका तसा चित्र खींच दिया है| इस्टोने मिन जिन 
वस्तुओपर भयकी छाया दिखाई है वे सत्र वस्तुये संसारमें मुस्यहुपसे सुसखूप मानी गई ई। संसाग्दी 
सर्वोत्तम विभूति जो भोग हैं, वे तो रोगोंके धाम ठहरे; मनुष्य ऊचे कुओते सुग्य माननैवात्य दे, वहा च्युत 
होनेका मय दिखाया; ससार-चक्रमें ब्यवहारका ठाठ चलानेम जो दटसखरूप ल*मी, वद्द राजा दयादिके 
भयसे भरपूर है, किसी भा कृत्मद्वारा यशकीपिसे मान प्राप्त करना अथया मानना एसी सेसास्क्ले पामर 
जीवोकी अमिलाषा रहा करती है, इसमे महादीनता ओर कगाउपनेका भय (६ बल पराऊम्त भी ह्सी 
प्रकारकी उत्क्ृष्ठता प्राप्त करनेकी चाह रहा करती है, उप्तम झन्नुक बय शा हुआ है; सूप काति 
भोगीको मोहिनीरूप हे, उसमे रूप-फाति थारण करनेव्राढी सियों निरतर भयरझप €ै; अनेक अऊकारफो 
गुृत्यियोत भरपूर गाल्र-जाढूमें विवादका भय रहता है; फ्िसों नी सासारिकि खुगके ग्रुणक प्राम करनेसे 
जो आनंद माना जाता है, चह खल मनुप्पोंकी निंदाज़े कारण भयावित है; जो. अनंत प्यारी ह्गनी 
है ऐसी यह काया भी कभी न कभी काठस्पी सिंहके मुखमे परनेझके सयसे पूर्ण है। इस प्रकार 
संतारके मनोहर किन्तु चपछ सुख-साथन भयसे भरे हुए है | विवकस विचार करनेपर जहों सय & 
वहाँ केवछ शोक ही है। जहाँ शोक हें वहों सुखका अभाव €, और जहाँ सुसका अभात्र हे वहाँ 
तिरस्कार करना उचित ही है । 
अकेले योगीनद्र भर्दृहरि ही ऐसा कह गये है. यह बात नहीं | कालके अनुसार सृप्धिके 
निर्माणके समयसे लेकर भर्तृहरिसे उत्तम, मर्तृहरिकरे समान और भर्तृहरिसि कनिष्ठ क्रोटिके असत्य 
तचज्ञानी हो गये हैं| ऐसा कोई कार अवबा आर्थद्रेश नहीं निसमे तलवज्ञानियोकी विछकुड भी उस्त्ति 
न हुई हो । इन तचवरेत्ताओने ससार-छुखकी हरेक सामग्रॉक्रों भोकरूप बताई | यह उनसे 
अगाध विवेकका परिणाम है| ठयास, वाल्मीकि, इाकर, गौतम, पातमादि, कौरीद, और युवराज 
शुद्धोदनने अपने प्रवचनोमे मामिक रातिसे और सामान्य रौतिसे जो उपदेश क्रिया है, उसका रहत्व 
न॑चेके शब्दोंमें कुछ कुछ आ जाता है'-... 
् अहो आणियो ! ससाररूपी समुद्र अनंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुपार्थक्रा 
उपयोग करो | उपयोग करो | ?” 
बिक बा पा हा हे हेतु समस्त प्राणियोको ओकसे सुक्त करनेका था । इन संत 
और अनत शोकरूय तथा दुः्खप्रद है पा हल पे हर 3 सजी 
इससे निबृत्त होओ | निवृत्त होओ | | 20306 0 0620. 220. 
पर का है और कहो गज लए कर जद हद है। रोने जे वाल जा 
मती जैसी रानी, अतुछू साप्नाज्यलक्ष्मी और महाप्रत कर दिखाया है | कचन वर्णकी काया, यशो- 
पी स्वजन परिवारका समूह होनेपर भी उनका 
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अल 
पोद्घात ] भावनावोध ९९ 


मोह त्यागकर और ज्ञानदर्शन-योगमें परायण होकर इन्होंने जो अद्भुतता दिखकायी है, वह अनुपम 
है। इसी रहस्थका प्रकाश करते हुए -पतरिन्न ऊँत्तराष्ययनसूत्रके आठवे अध्ययनकी पहली गाथामे 
तत्चामिलाषी कपिछ केवछीके मुखकमल्स महावीरने कहलवाया है कि:--- - 
अधुषे असासयंमि संसारंमि दुक्खपउराए । “” _ : “5४ - 
कि नाम हुज्ज कम्मं जेणाई दुर्गंई न गच्छिज्ता॥ १॥ 

४ अधुव और अणाज्वत संसारमे अनेक प्रकारके दुःख हैं। में ऐसी कौनसी करणी कंरूँ कि 
जिस करणीसे दुर्गतिमे न जाऊँ £ ? इस गाथामें इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिल मुनि फिर आगे 
उपदेश देते है। कक जा क 2 

४ अधुवरे असासयंमि ”---.प्रदनत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान तत्ततज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत 
ही वैराग्यमें छे जानेवाले है। अति बुद्धिगालीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्विशाली 
संप्तारका त्याग कर ठेते हैं| यह तत्त्वज्ञानका प्रशंसनीय चमत्कार है| ये अत्यन्त मेधावी अंतमे 
पुरुषार्थकी स्फुरणाकर महायोगका साधनकर आत्माके तिमिर-पठको दूर करते हैं। ससारको शोकाब्धि 
कहनेमें तत्वज्नानियोकी श्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तत्त्ज्ञानी कहीं तत्त्वज्ञान-चंद्रकी सोलह 
कछाओसे पूर्ण नही हुआ करते, इसी कारणसे सर्वन्न महात्रीरके वचनोसे तत्तज्ञानके लिये जो प्रमाण मिलता 
है वह महान्‌ अद्भुत, सर्वमान्य और सर्वधा मंगछमय है। महावीरके समान ऋषभदेव आदि जो जो 
और सर्वक्ष तीर्थंकर हुए है उन्होने भी निस्पृह्वतासे उपदेश देकर जगद्हितषीकी पदवी प्राप्त की है। 

संसारमें जो केबल और अनंत भरपूर ताप है, वे ताप तीन प्रकारके हैं---आधि, व्याधि और 
उपावि । इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत््वज्ञानी करते आये है। संसार-त्याग, शम, दम, दया, 
शाति, क्षमा, श्रृति, अग्रभुत्व, गुरुननका विनय, वि्क, निस्पृद्वता, ब्रह्मचर्य, सम्यकत्व और ज्ञान इनका 
सेबन करना; ऋषध, छोभ, मान, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, अज्लान, मिथ्यात्व 
इन सत्का त्याग करना, यह सव दर्शनोंका सामान्य रातिसे सार है । नौचेके दो चरणोमे इस सारका 
समावेश हो जाता हैः--- 

प्रथु भजो नीति समो, परठो परोपकार 

अरे | यह उपदेश स्तुतिके योग्य है । यह उपदेश देनेमे किसीने किसी प्रकारकी और किसीने 
किसी प्रकारकी विचक्षणता दिखाई है | ये सब स्थूछ दृश्टिसे तो समतुल्य दिखाई देते है, परन्तु सूद्म 
इश्सि विचार करनेपर उपदेशकके रूपमे सिद्धार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पढिंले नम्त्र आते है | 
निबृत्तिके छिये जिन जिन विषर्योको पहले कहा है. उन उन विपयोंका वाप्तविक स्वरूप समझकर संपूर्ण 
मंगछमय उपदेश करनेमे ये राजपुत्र सबते आगे बढ गये हे। इसके लिये वै अनंत धन्यवादके पात्र हैं ! 

इन सब विपयोका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम हैं £ अब इसका निर्णय 
करें | सत्र उपदेशक यह कहते आये हैं कि इसका परिणाम मुक्ति प्रात्त करना है. और इसका अयोजन 
दुःखकी निद्वतति है। इसी कारण सत्र दर्शनोंमें सामान्यरूपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ कहा है । सूतइताग नामक 
द्वितीय अगके प्रथम श्रुतस्कंबके छड्ढे अध्ययनकी चौबासवीं गाथाके तीसरे चरणमे कहा गया है किः--- 


] 


१०० भ्रीमदू राजचन्दर [ प्रथम दर्शन 
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निव्बाणसेहा जह सव्वधम्मा 
सब धर्मीमे मुफ्तिको श्रष्ट कद्दा हैं 

सागग यह है कि मुक्ति उसे कहते है कि संसार-भोकसे मुक्त होता. और परिणामम शान 
दर्शन आदि अनुपम बस्तुओंको आप्त करना । जिसमे परम सुख और परमानंद्रका अबड़ निशा है, 
जन्म-मरणकी विडम्बनाका अभाव है, ओक और दुश्खका क्षय है: ऐसे इस विश्गनयुक्त विषयक 
विवेचन किसी अन्य असगपर करेंगे। 

यह भी निर्मिवाद मानना चाहिये कि उस अनत थोक और अनंत दुःसर्की नियुक्ति 
इन्हीं सासारिक विषयोसे नहीं होगी । जैसे रुविर्से रुतिरका दाग नहीं जाता, परन्तु बह दाग नदमे 
दूर हो जाता है इसी तरह श्वगारसे अथब्रा द्ंगारमिश्रित वर्मसे समारक्री निश्चत्ति नहीं होती। 
इसके लिये तो वैराग्य-जलकी आवइ्यकता निःसंग्रय सिद्ध द्ोती है; और इर्ीदिय बीतरागके अचनोमे 
अनुरक्त होना उचित है| कमसे कम इससे विपयरूपी विपक्रा जन्म नहीं होता। अंनमें यहां मुक्तिका 
कारण हो जाता है | दे मनुष्य | इन बीतराग सर्ज़व बचनोंकों व्रिवेक-चुद्धिसे श्रवण, मनन और 
निदिष्यासन करके आत्माको उज्म्बछ कर | 

प्रथम दशेन 

बैराग्यकी और आत्महितैपी त्रिपयोकी सुदछूता होनेके लिये आरह भाषनाअंसा तचजानेशेंन 
उपदेश किया है।--- 

१ अनित्यमाबना;--डारीर, वैभव, लक्ष्मी, कुटुम्य पसार आदि सत्र विनार्शाक्न है। जीयका 
केवल मूलधर्म ही अविनाशी है, ऐसा चितवन करना पहली अनित्यमावना है | 

२ अशरणभावना;---संसार्से मरणके समय जीवको शरण रखनेवाला कोर नहा, केब्रढ़ एक 
शुभ धर्मकी ही शरण सत्य है, ऐसा चितब्रन करना दूसत अभरणभावना हैं। 

३ संसारभावना'--इस आमत्माने संस्तार-पमुद्रमे पर्यटन करते हुए सब योनियोम जन्म ढिया हैं; 
इस ससाररूपी जजीरसे में कब छूट्टेंगा ? यह संसार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हूँ, इस प्रकार जिंतबन 
करना तौपरी सप्तारभावना है । 

2 एकलभावना;---यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेली द्वी आती है, और अफेरी जायगी, 


और अपने किए हुए कर्मोको अकेली ही भोगेगी, इस प्रकार अंतःकरणसे चिंतवम करना यह चौथी 
एकत्वमावना है | 


५ जअन्यलभावना;---इस ससारसे 
अन्यत्वभावना है | 


न हक पलक शरीर अपवित्र है, मठ्मून्की खान है, रोग और जराका निवासत्थान 
। इस शरीरते में न्यारा हूँ, यह चिंतवन करना छही अशुचिभावना है। 


छ आश्षत्रभावना:--राग, द्वैप अनज्ञान 
+ » मिध्यात्र इत्यादि सव आश्रवके कारण है, इस प्रकार 
चिंतवन करना सातवीं आश्रवभावना है। हु 23000: 








कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करना पांचवीं 


अनित्यभावना ] भावनावबोध 
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८ संवरभावना:--्षान, ध्यानमे प्रच्नत्त होकर जीव नये कर्म नहीं,ऋधता, यह आठवीं 
संवरभावना है। ्‌ 


8): गत जा 

५, निर्जरामावना' --ज्ञानसह्ित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चितेबन- किए 
निर्जराभावना है । 

१० लोकस्वरूपभावना:---चौद॒ह राजू छोकके रवरूपका विचार करना छोकस्वरूपमावना है। 

११ बोविदुर्कमभावना;---संसारमें श्रमण करते हुए आत्माको सम्यग्ज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होना 
अति कठिन है | और यदि सम्यग्न्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप घर्म-का 
पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारहवीं वोधिदुर्कभभावना है। 

१२ धर्मदुर्लभभावनाः--धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध शात्रके बोधक गुरु और इनके मुखसे 
उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चितवन करना बारहवी धर्मदुकेमभावना है | 

इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके लिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता हैं, उस वैराग्यकों ढ़ करने- 
बाली बारह भावनाओंमेंस कुछ भावनाओका इस दर्शनके अंतर्गत वर्णन करेगे। कुछ भावनाओंको 
अम्र॒ुक विपयमे वॉठ दी हैं; और कुछ भावनाओके लिये अन्य प्रसंगकी आवश्यकता है, इस कारण 
उनका यहाँ विस्तार नहीं किया 


[0 प्रथम चित्र 
हा अनित्यमावना 
उपजाति 


विद्युलक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जलूना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, श्ुु राचिये त्यां क्षणनों प्रसग + 
विशेपार्थ:---छक्ष्मी त्रिजठीके समान है। जिस ग्रकार विजलीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 
छय हो जाती है, उसी तरह लक्ष्मी आकर चली जाती है। अधिकार पतंगके रगके समान है। 
जिस प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चॉदनी है, उसी तरह अधिकार केवछ थोड़े काठ तक रहकर 
हाथसे जाता रहता है । आयु पानीकी हिलोरके समान है | जैसे पानीकी हिलोरें इधर आईं और उधर 
निकल गईं, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमे रहने पाया अथवा नहीं, इतनेमे ही दूसरी देहमे 
जाना पड़ता है | काममोग आकाशके इन्द्रघनुषके समान हैं । जैसे इन्द्रधनुप वषौकालमें उत्पन्न 
होकर क्षणभरमें छय हो जाता है, उसी प्रकार यौवनमें कामनाके विकार फछीभूत होकर बुढ़ापेमे नष्ट 
दो जाते है | संक्षेपमे, हे जीब | इन सब्र बस्तुओंका सब॒ध क्षणमरका है । इसमे प्रेम-बंबनकी सॉकछसे 
बैंधकर छब॒लीन क्या होना ! तात्पर्य यह है. कि ये सव चपछ और विनाशीक ढँ-(5/शखड़न्भीर 
अविनाशी है, इसलिये अपने जैसी नित्य वस्तुको प्रात्तकर । 
मिखारीका खेद 
( देखो मोक्षमाठा पृष्ठ 9३--४५, पाठ ४१-४२ ) 
्ः अं नः 





१०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ अभरणभावना 
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प्रमाणशिक्षाः---जिस प्रकार उस मिखारीने स्वप्नमे सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया और 
उनमे आनद माना उसी तरह पामर प्राणी ससारके स्॒प्मके समान खुख-समुदायको मदा आनदरूप मान 
बैठे हैं । जिस प्रकार मिखारीको वे सुखन्समुदाय जागनेपर मिथ्या माध्यम हुए थे; उत्ती तरह 
तत्तज्ञानरूपी जागृतिसे ससारके सुख मिथ्या माछम होते हैं । जिस प्रकार स्वप्तके भोगाको न 
भोगनेपर भी उस मिखारीकों शोककी प्राप्ति हुई उसी तरह पामर भव्य संसारमें सुख मान बैठते हैं, 
और उन्हे भोगे हुओके समान गिनते हे, परन्तु उस मिखारीकी तग्ह वे अंतम खेद, पश्चाताप, 
और अधोगतिको पाते हैं । जैसे स्वप्मकी एक भी वस्तु सत्य नहीं उसी तरह ससारकी एक भी 
वस्तु सत्य नहीं | दोनो ही चपछ और ज्ोकमय हे, ऐसा विचारकर बुद्धिमान पुरुष आक्म- 
कल्याणकी खोज करते है । 


ह्ितीय चित्र 
अवधरणभमावना 
उपजाति 
सर्वज्ञनो धर्म सुशर्ण जाणी, आराध्य आराध्य प्रभाव आणी 

अनाथ एकात सनाथ थाशे, एना विना कोई न वाह्य रहाशे | 

विशेषार्थ:---है चेतन ! सर्वज्ञ जिनेश्वरंदेवके द्वारा निरप्ृह॒तासे उपदेश किये हुए घर्मको 

उत्तम शरणरूप जानकर मन, वचन और कायाके प्रभावस्त उसका त्‌ आराधन कर आराधना कर! ठ्‌ 

केवछ अनाथरूप हैं उससे सनाथ होगा । इसके बिना भवाटवीके श्रमण करनेमे तेरी चॉह पकड़नेवाला 

कोई नहीं | 

जो आत््माये संसारके मायामय सुखको अथवा अवढर्शनकों शरणरूप मानती हे, थे अधोगतिको 

पाती है और सदेव अनाथ रहती है, ऐसा उपदेश करनेवाले भगवान्‌ अनाथीमानिके चरित्रकों प्रारम 
करते है, इससे अशरण भावना सुदू होगी । 

अनाथीघछुनि 
( देखो मोक्षमाला पृष्ठ १३-१०, पाठ ५--६-७ ) 

मै ्ः मै हि | 

प्रमाणशिक्षा:---अह्दो भव्यो | महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञायानू, महायश्बंतत, महानिर्गथ 

और महाश्रुत अनाथी मुनिन मगवदेशके राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया वह संच- 

इनके स्रंधमे तुम कुछ विचार 54 । पवार कक है पल गा 

अलग वर जोर पेन पेज डक के न हुई अनंत अशरणताका त्यागकर सत्य शरणरूप 

। अतमे यही मुक्तिका कारण है। जिस प्रकार 


के ही है है हक नाथ था उसी तरह प्रत्येक आत्मा तत्ज्ञानकी उत्तम प्रापतिके बिना सदैव 
जैनाथ है हैं। सनाथ होनेके ढिये पुरुपार्थ करना ही श्रेयस्कर है| 


तृतीय चित्र 


पएकऋरलवनावना 
डपजाति 
शरीरमें व्याधि प्रत्यक्ष थाय, ते कोई अन्ये छई ना शकाय; 
ए भोगवे एक स्वर आत्मा पोते, एकत्व एथी नय सुन्न गोते। 


विशेषपार्थ:---शरीरमे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाठे रोग आदि जो उपद्रव होते है उन्हे स्नेही, 
कुटुम्त्री, त्ली अथवा पुत्र कोई भी नहीं के सकते । उन्हें केवछ एक अपनी आत्मा ही स्रये भोगती है। 
इसमें कोई भी भागीदार नहीं होता । तथा पाप, पुण्य आदि सत्र विपाकोकों अपनी आत्मा ही भोगती 
हैं। यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेककों भी भाँति जानने- 
बालछे पुरुष एकत्वकी निरंतर खोज करते ह्। 

ह नमिराजर्षि 

महापुरुषके उस न्‍्यायको अचल करनेवाले नमिराजरपि और राक्रेन्द्रके वैराग्यके उपदेशक 
संबादकों यहों ढेते है । नमिराजर्पि मिथिका नगरीके राजेड्बर थे | ख्री, पुत्र आदिसे विशेष दुःखको 
प्रा न करने पर भी एकत्वके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमे राजेड्नरने किंचित्‌ भी विश्रम नहीं 
किया | शक्रेन्द्र सत्रसे पहले जहाँ नमिराजर्पि निद्ृत्तिमें विराजते थे, वहाँ विश्रके रूपमे आकर परीक्षाके 
ढिये अपने व्याख्यानकों झुरु करता हैं;--- 

बिप्र :--है राजन ! मियिछा नगरामे आज प्रवछक कोलछाहरछ व्याप्त हो रहा है| हवय और 
मनको  उद्वेग करनेवाले विछापके शब्दोंसे राजमादेर और सत्र घर छाये हुए है। केवक तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब दुःखोका कारण है । अपने दावरा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःखको 
संसारके परिश्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोछा मत वन । 

नमिराज:---( गौरव भरे बचनोंसे ) हे वित्र ! जो ठ कहता है वह केवछ अज्ञानरूप है। मिथिका 
नगरीमे एक वगगीचा था, उसके वीचमे एक दक्ष था, वह शीतक छायासे रमणीय था, वह पत्र, पुष्प 
और फडछोसे युक्त था और वह नाना प्रकारके पक्षियोक्ों छाम देता था | इस बृक्षके वायुद्यारा कपित 
होनेस दृक्षम रहनेवाले पक्षी ढुःखात और शरणरहित होनेसे आक्रन्दन कर रहे है | ये पक्षी स्वयं चक्षके 
ढिये विलाप- नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ही शोकसे पीडित हो रहे है । 

विप्र :---परल्तु यह देख ! अम्नि और बायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंतःपुर, और मन्दिर जरू 

रहे है, इसलिये वहाँ जा और इस अप्रिको शात कर । | 

नमिराज;--हे विप्र ! मिथिछा नगरसीके उन अंतःपुर और उन मंदिरोंके जलनेसे मेरा कुछ 
भी नहीं जल रहा । में उसी प्रकारकी प्रद्नत्ति करता हूँ जिससे मुझे सुख हो | इन मंदिर आदिमे मेरा 
अब्प मात्र भी राग नहीं । मैंने पुत्र; ली आहिके व्यवह्ारकों छोड़ दिया है | मुझे इनमेसे कुछ भी 
प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं । ' 





१०४ ध्रीमद्‌ राजचन्द्र [ नमिराजर्ग 

सिम रकम कक 5 मिल कह हार: 25 उप्य यू 25% ऋचा ऋ ७ छलका 

विप्रः--परन्तु है राजन्‌ | अपनी नगरीका सधन किठा बनब्राकर, ग़जद्वार, अर्द्याल्काय, 
फाटक, और मोहल्ले बनवाकर, खाई और शतप्नी यत्र ब्रनवाकर बादमें जाना | 

तमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) है विग्र | मे श्रद्धारणी नगरी करके, सम्बर रूपी मोहल्े 
करके क्षमारूपी शुभ किला बनाऊँँगा; झुभ मनोयोग रूपी अग्जलिका ब्नाऊँगा; अचनयोगस्पी ग्वाट 
ख़ुदाऊँगा; काया योगरूपी शतम्नी करूँगा; पराक्रमस्णी धन॒प चढाऊँगा; “यमिमितिस्पी टोरी 
छगाऊँगा; धौरजरूपी कमान छगाऊँगा; भैयेकों गृंठ बनाऊँगा; सत्पस्यी चापसे धमुपको बॉधूंगा; 
तपरूपी बाण छगाऊँगा; और कर्मरूपी वैरीकी सेनाका भेदन कर गा; स्यक्रिक संप्रामकी मुझ रुचि 
नहीं है, में केवल ऐसे भाव-संग्रामकों चाहता हैं । 

बिप्र:--( हैतु कारणसे प्रेरित ) है राजन्‌ | गिखरब्रद ऊँच महू अनवाकर, मणि छाचनकके 
झरोखे आदि छगबाकर, ताछात्रमे क्रैड्ा करनेके मनोहर स्थान बनवाकर फिर जाना | 

नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) ठने जिस जिस अ्रकास्के महछ गिनाये थे महझ मुझे 
अत्थिर और भशाख्वत जान पड़ते है | वे मार्गम बनी रह सगयके समान माहम होते ४, अतरूव जहाँ 
स्वधाम है, जहों शाश्रतता है और जहा स्थिरता है मे तरही नित्रास करना चाहना हूं | 

विप्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियभिरोमाणि ) अनेक प्रकारके चेंगिके उपदवोक्ो 
दूरकर इसके द्वारा नगरीका कल्याण करके जाना | 

नमिराज:--है विश्र | अज्ञानी मनुष्य अनेक बार मिथ्या ढड दंते है | चोर्सके नहीं कर्नेयाडे 
शरीर आदि पुद्नल छोकमें वॉधे जाते हैं, तथा चोरीके करनेबाले इद्धिय-त्रिकारका कोई नहीं ब्रौध सकता 
फिर ऐसा करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

विग्र;--है क्षत्रिय ! जो राजा तेरी आज्ञाका पालन नहीं करते ओर जो नर्गात्रपस्वतत्रताम 
आचरण करते हैं त उन्हें अपने वशमे करके पीछे जाना । 

नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) ठसछाख सुभठोऊ़ो सम्रामम जीतना दुर्लभ गिना जाता 
है, फिर भी ऐसी विजय करनेवाले पुरुष अनेक मिल सकते है, परन्तु अपनी आमाको जीतनेवाले 
एकका मिलना भी अनत दुर्लभ है| दसछाख सुभटोति त्रिजय पानेवराढोफों अपेक्षा अपनी स्वामाको 
जौतनेबाछ। पुरुष परमोत्कष्ट है । आत्माके साथ युद्ध करना उचित है । बाह्य बुद्धका क्या अयोजन 
है £ ज्ञानरूपी आत्मासे क्रोध आदि युक्त आत्माको जीतनेवाढा स्तुतिका पात्र ह। पौच इन्ड्रियोको, 
क्रोषको, मानको, मायाको और छोभको जीतना दुप्कर है | जिसने मनोयोग आहिको जीत लिया 
उसने सब कुछ जीत लिया | 

विप्न:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय | समर्थ यज्ोको करके, भ्रमण, तपस्वी, आक्मण 
आदिको भोजन देकर, झुब्णे आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोको भोगकर, तू फिर पौछेसे जाना | 

नमिराज:ः---( हेतु कारणते प्रेरित ) हर महीने यदि दस छाख गायोंका दान दे फ़िर भी जो 


दस लाख मायोंके दानकी अपेक्षा सयम ग्रहण करके सयमकी आराघना करता है वह उसकी अपेक्षा 
विशेष मगलको प्राप्त करता है । 


नमिराजरपि ] भावनावोध १०५ 





विप्रः---निर्वाह करनेके लिये भिक्षा मॉगनेके कारण सुशशाल ग्रत्नज्यामे असह्य परिश्रम सहना 
पड़ता है, इस कारण उस मप्रत्रज्याको त्यागकर अन्य अ्रत्रज्या घारण करने की रुचि हो जाती है । 
अतएव उमर उपाविको दूर करनेके ढिये तू गृहस्थाश्रममे रहकर ही पौषध आदि ब्रतोंमे तत्पर रह। 
है. मनुष्यके अधिपति ! में ठीक कहता हैँ । 


नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विप्र | वाल अविवेकी चाहे जितना भी उम्र तप करे 
पर्तु वह सम्यकू श्रुतधर्म तथा चारिज्वर्मके बराबर नहीं होता | एकाथ कछा सोछह कछाओंके 
समान कैसे मानी जा सकती है : 


विप्र:---अहो क्षत्रिय ! सुबर्ण, मणि, मुक्ताफड, वखालंकार और अश्व आदिकी वृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराज:---( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेह पर्वतके समान सोने चोंदाके असंख्यातो 
पर्वत हो जॉय उनसे भी छोमी मनुष्यकी ठृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचित्‌मात्र भी संतोष नहीं होता। 
तृष्णा आकाशके समान अनंत है | यदि घन, स॒वर्ण, पश्चु झषयादिसे सकछ छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोमी मनुष्यकी दृष्णा दूर नहीं हो सकती । छोमकी ऐसी कनिष्ठता है | अतरव विवेकी 
पुरुष संतापनिद्गत्तिरूपी तपका आचरण करते है। 

विप्रः--( हेतु कारणसे ग्रेरित ) हे क्षत्रिय ! मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू. विद्यमान 
भोगोंको छोड़ रहा है |] वादमे तू, अविधमान काम-भोगके सकल्प-विकल्पोके कारणसे खेदखिन होगा | 
अतरव इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे । 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शल्यके समान है; काम-मेग विपके समान है; 
काम-भोग सर्पके तुल्य है; इनकी वॉछा करनेसे जीव नरक आदि अधोगतिम जाता है, इसी तरह क्रोध 
और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सह्गतिका विनाश होता है; छोमसे इस छोक और 
परछोकका भय रहता है, इसलिये हे विश्र | इनका तू, मुझे उपदेश न कर | मेरा छृढय कमी भी 
चलायमान होनेवाछा नहीं, और इस मिथ्या मोहिनीमे अमिरचि रखनेबाछा नहीं। जानवूझकर हे 
कौन पियेगा £ जानबूझकर दीपक छेकर कुँएमें कौन गिरेगा * जानबूझकर विश्रमम कौन पड़ेगा के 
अपने अमृतके समान वैराग्यके मधुर रसको अप्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके लिये मिथिलामें 
आनिवाला नहीं | 

महर्षि नमिराजकी सुदद्धता देखकर शक्रेन्दकों परमानद हुआ | वादम ब्राह्मणके रूपको 5 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण को । फिर वह बन्दन करके मधुर बचनोसे कक स्त्ति है 
रुगा कि है महायशल्त्रि ! बड़ा आश्चर्य है कि तूने ओध जीत दिया ] आश्चर्य है कि तने हर 
पराजित किया। आश्चर्य है कि ठतते मायाको दूर किया। आश्चर्य है कि तले छोमकों हे 
आश्चर्यकारी है तेरा सररूपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममत्त, आश्चर्यकारी हर तेरी प्रधान क्षमा के 
कारी है तेरी निर्लोमिता | हे पूज्य | त्‌ इस भवमे उत्तम है और परभवमे उत्तम होगा | दे. 

१४ हे 
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होकर सर्वोच्च सिद्धगतिको प्राप्त करेगा | इस तरह स्तुति करते करते, प्रदक्षिणा करते हृए श्रद्धा-मक्तिसे 
उसने उस ऋषिके चरणकमलेको वन्दन किया। तत्पश्चात्‌ बह सुदर मुछुठ्वाढा दार्कन्द्र आकाश-मागेत 


चका गया | 

प्रमाणशिक्षा:---विप्रके रूपमें नमिराजाके वैराग्यकी परीक्षा करनेमे इन्द्रन क्या न्यूनता की है ! 
कुछ भी नहीं की | संसारकी जो छोलुपताये मनुष्यको चढायमान करनेवार्ली हैं उन सत्र डोद्पनाओेकि 
विपयमें महागौरवपूर्ण प्रइतत करनेमे उस इन्द्रनें निर्मल भावनासे प्रशसायाग्य चातुर्य दिग्वाया है, तो भी 
देखनेकी बात तो यही है. कि नमिराज अंततक केवठ कचनमय रहे € | युद्ध और असट बैगग्बफ्े 
बेगमें अपने प्रवाद्षित होनेको इन्होने अपने उत्तरोमें प्रदर्शित किया है। दे धिम्न ! तू मिन बस्तुओजी मेरी 
कहलवाता है वे वस्तुयें मेरी नहीं है | में अकेछा ही हूँ, अकेला जानेबराठ्ा हैं; और केब्रछ प्रगंसनीय 
एकत्वको ही चाहता हैँ। इस प्रकारके रहस्यमे नमिराज अपने उत्तरको ओर वैराग्यकों दृढ़ बनाते गये है। 
ऐसी परम प्रमाणशिक्षासे भरा हुआ उस महर्पिका चरित्र है । दोनों महात्माओका परस्परका संवाद थुद्ध 
एकत्वको सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य वस्तुओके त्याग करनेके उपदेग्यजे डिये यहें। कहा गया है । इसे 
भी विशेष छढ़ करनेके लिये नमिराजको एकल्माव किस तरह प्राप्त हुआ, टस विपयर्म नमिंशाजके 
एकत्वसंव्रधको संक्षेपमें यहाँ नाचे देते हे :--- 

ये विंदेह देश जैसे महान्‌ राज्यके अविपति थे | ये अनेक योवनबंती मनोहारिणी दरियोडे 
समुदायसे घिरे हुए थे | दर्शनमोहिनीके उदय न होनेपर भी वे संस्तार-टुच्च जस दिखाई देते थे। 





ननलजाा 





भर 
एक वार इनके शरीरमे दाहज्वर रोगकी उत्पत्ति हुई। मानों समस्त शरीर जल रहा हो ऐसी जठ्न 
समस्त शरीरमे व्याप्त हो गई | रोम रोमम हजार विच्छुओंके डेंसने जैसी वेठनाके समान दु.स होने 
लगा | वैद्य-विद्यामें प्रवीण पुरुषोंके औषधोपचारका अनेक प्रकारसे संबन किया; परन्तु वह सत्र इथा 
हुआ | यह व्याधि छेशमात्र भी कम न होकर अबिक ही होती गई | सम्पूर्ण ऑपशरियों दाह-ज्वर्की 
हितेषी ही होती गई | कोई भी औपबि ऐसी न मिली कि जिसे दाहब्पर्से कुछ भी द्वेप हो। 
निषुण वै हताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महाव्याधिसे तग आ गये। उसकों दूर करने वाले पुरुष- 
की खोज चारो तरफ होने छगी। अतमे एक महाक्ुशछ वैद्य मिझा, उसने मछ्यागिरि चेदनका ढेप 
करना बताया । रूपचन्ती रानियां चेदन घिसनेमें छग गई । चेदन घिसनेसे प्रत्येक रानीके हाथमें 
पहिने हुए ककणोंके समुदायसे खडभलाहट होने छगा। मिथिलेशके अंगमे दाहज्वरकी एक असंद्य 
वेदना तो थी ही और दूसरी वेदना इन ककणोके कोलाहरुसे उत्पन्न हो गई | जब यह खलमलहट 
उनसे सहन न हो सका तो उन्होने रानियोंको आज्ञा की कि चदन घिसना बन्द करो | तुम यह क्या शोर 
हक ह कह आह का । में एक महाव्याधिसे तो प्रसित हैँ ही, और दूसरी न्याविके 
स्वरूप रखकर बाकी कंकणोको निकाड बा हर / अब बनियान, कल एक एक ककणको मगढ- 
रानियोंसे पूँछा, क्या तुमने चेदन लिन के से होता हुआ खछभलछाहट जात हो गया | नमिराजने 
शात करनेके लिये हम एक एक बन्द्‌ हक दिया १ रानियोने कहा कि नहीं, केवल कोलाइड 
कंकणको रखकर बाकी कंकणोंका परियाग करके चेदन 


बे 


ही 


अन्यलभावना ] भावनावोध १०७ 


घिस रही है | अब्र हमने कंकणोकों समृहको अपने हाथमें नहीं रक्खा इसालिये कोछाहरू नहीं होता 
रानियोंके इतने वचनोंको सुनते ही नमिराजके रोमरोममे एकत्व उदित हुआ---एकल् व्याप्त हो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया | सचमुच | वहुतोंके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है । देखो |! अब इस एक 
कंकणसे लेशमात्र भी खलभलाहट नहीं होता। कंकणोके समूहसे सिरकी घुमा देनेवाछा खलभछाहट होता 
था | अह्ो चेतन | तू मान कि तेरी सिद्धि एकल्वमें ही है | अधिक मिठनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती 
है | संसारमे अनन्त आत्माओंके संवन्धसे तुझे उपाधि मोगनेकी क्या आवश्यकता है * उसका त्याग 
कर और एकत्वमे प्रवेश कर | देख ! अब यह एक कंकण खलमराहटके बिना कैसी उत्तम शान्तिमें 
रम रहा है । जब अनेक थे तब यह कैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह तू भी कंकणरूप है | 
उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-समुदायमें पड़ा रहेगा तबतक भवरूपी 
खलभलाहटका सेवन करना पड़ेगा | और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकत्वकी आरा- 
धना करेगा तो सिद्धगतिरूपी महापतित्र शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार बैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवैश्ञमें 
ही उन नमिराजको पूर्वभवका स्मरण हो आया | वे प्रत्॒ज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये | 
प्रभातमे मंगलसूचक बाजो की ध्वनि हुई; नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिपूर्ण सेवन 
करनेवाले श्रीमान्‌ नमिराज ऋषिको अमिवंदन हो ! 
शार्दूकविक्रीड़ित 

राणी सर्व मव्ठी छुचंदन घसी, ने चर्चवामा हती, 

बूइ्यो त्या ककब्छाठ कंकणतणो, श्रोती नमिभूषति; 

संवादे पण इन्द्रथी दृढ़ रहो, एकत्व साझुं कर्युं, 

एवा ए मिथिलेशनुं चरित आ, सम्पूर्ण अत्रे थ्यु | १ ॥ 

विशेषार्थ;-सवब रानियों मिलकर चंदन घिसकर लेप करनेमे छगीं हुईं थीं। उस समय कंकर्णोका 

कोछाहछ सुनकर नमिराजको ब्रोव प्राप्त हुआ | वे इन्द्रके साथ संवाद भी अचल रहे; और उन्होंने 
एकत्वको सिद्ध किया | ऐसे इस मुक्तिसाघक महांविरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध ग्रंथके तृतीय 


चित्रमें पूर्ण हुआ | 
चतुर्थ चित्र 
अन्यटव भावना 
शादूलविक्रीडित 
ना मारां तन रूप काति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारा भरत स्नेंहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना, 
ना मारा घन धाम यौवन घरा, ए सोद अज्ञाल॒ना, 
रे! २! जीव विचार एमज सदा, अन्यल्वदा भावना ॥ २॥ 
बिशेषार्थ:-यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं, यह ख्री मेरी नहीं, 
यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नहीं, ये स्नेही मेरे नहीं, ये संबंधी मेरे नहीं, 
यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह लक्ष्मी मेरी नहीं; यह महल मेरा नहीं, यह यौवन 
मेरा नहीं, और यह भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केवछ अज्ञानपनेका है | हे जीव | सिद्धगाति पानेके 
लिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाली अन्यलभावनाका विचार कर | विचार कर | 


१्०्८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र : [_ भरतेश्वर 
मा की 2 मन कम पल पक 





मिथ्या ममत्वकी श्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी इद्धिके लिये भावपूर्वक मनन करने 
योग्य राजराजेश्वर भरतके चरित्रकों यहाँ उद्धृत करते हैं:--- 


मभरतेश्वर 

जिसकी अश्चश्ालामें र्मंणीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अश्वोका समूह शोभायमान होता 
था; जिसकी गजशाढामें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी झम रहें थे; जिसके अंतःपुरमे नवयीबना, 
सुकुमारिका और मुग्धा स्लियों हजारोकी संख्यामे शोमित हो रहीं थीं; जिसके खजानेमें विद्वानोंद्वारा 
चचला उपमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री लक्ष्मी स्थिर हो गई थी; जिसकी आज्ञाको देव-देवागनाये 
आधीन होकर अपने मुकुठ पर चढ़ा रहे थे, जिसके वास्त भोजन करनेके लिये नाना ग्रकारके पट्रत 
भोजन पल पढमें निर्मित होते थे; जिसके कोमल कर्णके विछासके लिये बारीक और मधुर खरते 
गायन करनेवाली वारांगनाये तत्पर रहतीं थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक तमाशे 
किये जाते थे; जिसकी यशाःकीर्ति वायु रूपले फेडकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; जिसके शरत्रुओंको 
सुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके वैरियोकी वनिताओके नयनोंमेंसे सदा 
ऑसू ही टपकते रहते थे, जिससे कोई शन्नुता दिखानेको तो समर्थ था ही नहीं, परन्तु जिसके सामने 
निर्देषतासे उँगली दिखानेमे भी कोई समर्थ न था; जिसके समक्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उसकी कृपाकी 
याचना करता था; जिसका रूप, काति और सौंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमे महान्‌ बल, वीर, 
शक्ति और उम्र पराक्रम उछल रहे थे; जिसके क्रीड़ा करनेके लिये महासुर्गंधिमय बांग-बर्गीचे और 
वन उपवन बने हुए थे; जिसके यह मुख्य कुलदीपक पुत्रोंका समुदाय था; जिसकी सेवामें छाखो अनुचर 
सज होकर खड़े रहा करते थे; वह पुरुष जहां जहाँ जाता था वहाँ वहाँ क्षेम क्षेमके उद्घारोंसे, केचनके फल 
और मोतियोके थालसे वधाई दिया जाता था; जिसके कुंकमबर्णके चरणकमलोका स्पर्श करनेके लिये इत्र 
जैसे भी तरसते रहते थे; जिसकी आयुधशाछामे महायशोमान दिन्य चक्रकी उत्पत्ति हुई थी; जिसके 
यहाँ साम्राज्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान्‌ छह खंडकी ग्रभुताका तेजस्वी और 
प्रकाशमान मुकुठ छशोमित था; कह्नेका अमिग्राय यह है कि जिसकी साधन-सामग्रीका, जिसके 
दलका, जिसके नगर, पुर और पह्नका, जिसके वैभबका, और जिसके विछासका ससारमे किसी भी 
प्रकारसे न्यूनभाव न था, ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदरी-भुवनमे वल्लाभूषणेंसि 
विभूषित होकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था। चारों तरफके द्वार खुले थे; नाना प्रकारकी धुृपोंका 
धूत्र सूक्ष्म रीतिसे फेल रहा था, नाना प्रकारके सुगंधित पदार्थ जोरसे महक रहे थे; नाना ग्रकारके 
छुन्दर स्वस्थुक्त वादित्न यात्रिक-कलासे स्वर खींच रहे थे; शीतल, मंद और सुगंधित वायुकी रहरें छूट 


अनुपम जैसे दिखाई देते थे । हुए वे औरमान्‌ राजराजेश्रर भरत डस भुवनमें 


इनके हाथकी एक डेंगलीमेंसे अंगूठी निकछ पडी डड 
अव | भरतका ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ और 
उन्हें अपनी ढेंगली बिलकुल शोभाहीन माछ्म होने रगी। नौ उँगलियें अगूठि 


हे योद्यारा जिस मनोहरताको 
धारण करतीं थीं उस मनोहरतासे रहित इस ऊँगीको देखकर इसके ऊपरसे भस्तेश्वरको अद्भुत गंभीर 


_खबर]........ भाषनावोध.... १०९, 





विचारकी स्कूरणा हुईं। किस कारणसे यह उँगली ऐसी लगती है? यह विचार करनेपर उसे 
मात््म हुआ कि इसका कारण केवल डेंगछीमेसे जँगूठीका निकरछ जाना ही है। इस बातको 
विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी डेंगलौकी जैंगूठी भी निकाल ली | जैसे ही दूसरी 
उँगछीमेंसे अंगूठी निकाली, वैसे ही वह डँगली भी शोमाहीन दिखाई देने छगी | फिर इस बातकों 
सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी डँगलीमेंसे मी अंगूठी निकाछ छी, इससे यह बात और भी प्रमा- 
णित हुई | फिर चौथी उँगलीमेंसे मी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोभाहीन दिखाई दी | 
इस तरह भरतने ऋमसे दसो उँगलियों खाली कर डालीं | खाछी हो जानेसे ये सबकी सब्र उँगलियोँ 
शोभाहीन दिखाई ढेने लगी | इनके शोमाहीन माद्म होनेसे राजराजेल्नर अन्यत्वमावनामें गह्दद होकर 
इस तरह वोले;--- 


अहो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उत्पन्न हुईं वस्तुको कूटकर कुशछतापूर्वक धड़नेसे मुद्दिका 

बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगलछी सुंदर दिखाई दी, इस उँगलीमेसे इस मुद्रिकाके निकछ पड़नेसे इससे 
विपरीत ही दृश्य दिखाई दिया | विपरीत दछयसे उँगलीकी शोमाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया। 
शोभाद्दीन मातम होनेका कारण केवरू ऑँगूठीका न होनां ही ठहरा न ? यदि अऑगूठी होती तो में ऐसी 
अशोभा न ढेखता। इस मुद्विकासे मेरी यह ऊँगली शोभाको प्राप्त हुई; इस डँगलीसे यह हाथ शोमित 
होता है; इस हाथसे यह शरीर शोमित होता है, फिर इसमें मे किसकी शोभा मानूँ ? बडे आश्चर्यकी बात 
है | भेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कातिको और भी विशेष दीप्त करनेवाले ये मणि माणिक्य आदिके 
अलंकार और रंगबिरंगे वश्न ही सिद्ध हुए; यह कांति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा 
><झतीरकी गुप्तताको ढेंककर सुदरता दिखाती है; अहो हो | यह कैसी उछटी वात है ! जिस शरीरको 
“'झे अपना मानता हूँ वह शरीर केवल त्वचासे, वह त्वचा कातिसे, और वह काति व्नाछकारसे शोमित 
होती है; तो क्या फिर मेरे शरीरकी कुछ शोभा ही नहीं £ क्‍या यह केवल रुधिर, मांस और हाड़ों- 
का ही पंजर है ? और इस पंजरको ही मैं सर्वधा अपना मान रहा हूँ | कैसी भूल | कैसी श्रमणा | ' 
और कैसी विचित्रता है ! मैं केबछ परपुद्छकी शोभासे दी शोमित हो रहा हूँ | किसी और चौजसे 
स्मणीयता धारण करनेवाले शरीरको मै अपना कैस मानूँ ” और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि में इसमे 
ममत्व भाव रकखेँ तो वह भी केवल ढुःखप्रद और इथा है | इस मेरी आत्माका इस शरीस्से कभी न 
कभी वियोग होनेवाछा है | जब आत्मा दूसरी देहको धारण करने चढछी जायगी तब इस देहके यहीं 
पढ़े रहनेमें कोई मी झका नहीं है । यह काया न तो मेरी हुई और न होगी, फिर मैं इसे अपनी 
मानता हूँ अथवा मार्नूँ यह केबल मूर्खता ही हैं । जिसका कभी न कमी वियोग होनेवाछा है. और 
जो केवल अन्यत्वभावकोी ही धारण किये हुए है उसमें ममत्व क्यों रखना चाहिये £ जब यह मेरी 
नहीं होती तो फिर क्या मुझे इसका द्वोना उचित है * नहीं, नहीं | जब यह मेरी नहीं तो मै भी 
इसका नहीं, ऐसा विचारूँ, इढ़ करूँ: और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अर्थ है । यह समस्त 
सृष्टि अनंत वस्तुओसे और अनंत पदार्थॉसे भरी हुई है, उन सब पदार्थोंकी अपेक्षा जिसके समान 
मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुईं, तो फिर दूसरी कोई वस्तु मेरी कैसे हो 
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सकती है ? अद्दो ! मैं बहुत भूछ गया | भिध्या मोहम फँस गया। तर नवयोत्रनाये, थे माने हुए कुछ- 
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दीपक पुत्र, वह अतुल लक्ष्मी, वह छह खंटका महान्‌ राज्य--मेग नहीं | उ्तमेका लेशमात्र भी मेरा 
नहीं । इसमे मेरा कुछ भी भाग नहीं । जिस कायासे में न सब अस्तुओका उपमोग करता हूं, 
जब वह भोग्य वस्तु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई बन्तुर्ये--म्नेद्दी, कुटेंची इ यादि--फरिर क्या 
मेरे हों सकते हैं ? नहीं, कुछ भी नहीं। इस ममत्यभावकों मुझ कोई आवश्यकता नहीं | यद्द पत्र, यह 
मित्र, यह कलत्र, यह वैभव और इस छक्ष्मीकों मुझे अपना मानना ही नहीं ! में इनका नहीं, और ये 
पेरे नहीं। पुण्य आदिको सावकर मेने जोजो बस्तुएँ ग्राम की बेचे बलतुध मेरी न हुई 
इसके समान संसारमें दूसरी और क्‍या खेंदकी बात हैं : मेरे उम्र पुण्यत्थका क्या यहाँ परिणाम है ! 
अन्तमे इन सबका वियोग ही होनेवाला है न ? पुण्यल्नके इस फुलको पाकर दस्झी बृद्धिके लिये मने जो 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माको ही भोगना है न? ओर ब्रह्व भी क्या अकेडे ही ? क्या दम 
कोई भी साथी न होगा? नहीं नहीं । ऐसा अन्यतभातरवाढा होऊर भी में ममतरभाव बनाकर आमाफ़ा 
अहितिषी होऊँ और इसको रौह नरकका भोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसग और क्या अज्ञान है! 
रेसी कौनसी श्रमणा है * ऐसा कौनसा अविवेक दे ? त्रेसड छछाका पुरुषोंगेसे में भी एक गिना 
जाता हूँ, फिर भी मैं ऐसे कृत्यको दूर न कर सके और प्राप्त की हुई अभुताकों भी खो बैट्रे, यह सभा 
अनुचित है | इन पुत्नोका, इन प्रमदाओका, इस राज-वभवका, और टन वाहन आहिकि खुला मुझे 
कुछ भी अनुराग नहीं ! ममत्व नहीं ! 

राजरानेश्वर भरतके अंतःकरणमें वेराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा फ उनका तिमिर-पट दूर हो गया । 
उन्हे शुह्नध्यान प्राप्त हुआ, जिससे समस्त कर्म जलकर भत्मीभूत हो गये )! महारिव्य और सहत- 
किरणोसे भी अनुपम कातिमान केवलज्ञान प्रगट हुआ | उसी समय इन्होंने पंचमुष्टि केंमलोच किया। 
शासनदेवाने इन्हें साधुके उपकरण अ्दान किये; और वे महावीतरार्गों सर्वज्ञ सर्तदर्भों होकर चतुर्गीति, 
चौबीस दडक, तथा आधि, व्याधि और उपाधिसे बिरक्त हुए, चपल ससारके सम्पूर्ण छुख बिलातसे 
इन्होने निवृत्ति प्राप्त की, प्रिय अप्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर त्तवन करने योग्य परमायमा हो गये । 

प्रमाणशिक्षा:-इस प्रकार छह खंडके प्रभु, देवोके देवके समान. अतुल साम्राज्य रक्ष्मीके भोक्ता, 
महाआयुके घनी, अनेक रतनोके धारक राजराजेश्वर भरत आदर्ज-मुवरनभ केबल अन्यत्यभावनाके उदयन 
होनेसे शुद्ध वैराग्यवान्‌ हुए | 

भरतेखवरका वम्तुतः मनन करने योग्य चरित्र ससारकी शोकार्तता और उदासीनत्ाका पूरा 
पूरा भाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है | कहो ! इनके घर किस बातकी कमी धी १ न 
2 कक । कमी थी, न पुतन्नोकों समुदायकी कर्मी थी, 
की कमी थी और न यशञःकीर्ति की ही कमी थी 33230 250 703 

ः | 


यही ना जे कस कही हुई उनकी ऋद्धिका पुनः स्मरण कराकर प्रमाणके द्वारा हम शिक्षा-प्रतादी 
हः भरतेज़रने विवेकसे अन्यत्वके स्वरूपको देखा, जाना, और सर्प-कंचुकवत संसारका 
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परित्याग करके उसके ममत्रको मिध्या सिद्ध कर बताया | महावैराग्यकी अचछता, निर्ममत्व, और 
आत्मशक्तिकी प्रफुछता ये सब इन महायोगाश्रके चरित्रमें गर्मित हैं | 
एक ही पिताके सौ पुत्रोंमेंसे निन्‍्यानवें पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे | सौंें 
इन भरतेह्वरने आत्मसिद्धि की | पिताने भी इसी कल्याणका साधन किया । उत्तरोत्तर होनेवाले 
भरतेझ्लरके राज्यासनका भोग करनेवाले भी इसी आदर्श-भुवनमें इसी सिद्धिको पाये हुए कहे जाते है | 
यह सकल सिद्धिसावक मंडछ अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकत्वमे प्रवेश कराता है | उन पस्मात्माओको 
अभिवन्दन हो ! 
शार्दूलविक्रीडित 
देखी आगलि आप एक अडवी, वैराग्य वेगे गया, 
छाडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्यज्ञानी थया; 
चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अहीं पूर्णता; 
ज्ञानीना मन तेज रंजन करो, वैराग्य भावे यथा || १ ॥ 
विशेषपार्थ:---अपनी एक उंगली शोभारहित देखकर जिसने वैराग्यके ग्रवाहमें प्रवेश किया, 
जिसने राज-समाजको छोड़कर केवलज्ञानको प्राप्त किया, ऐसे उस भरतेख्रके चरित्रकों बतानेवाढा यह 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ | वह. यथायोग्यरूपसे वैराग्यभाव अदर्शन करके ज्ञानी पुरुषके मनको रंजन 
करनेवारा होओ ! ु 
पंचम चित्र 
अद्युचिसावना 
गीतीइत्त 
खाण मूत्र ने मत्नी, रोग जरानु निवासनु धाम; 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥ १॥ 
विशेपार्थ:--है चैतन्य | इस कायाको मल और मूत्नकी खान, रोग और इद्धताके रहनेका धाम 
मानकर उसका मिथध्यामिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफल कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अशुचिभावनाकी सत्यता वतानेके लिये आरभ किया जाता है। 
सनत्कुमार 
( देखो पृष्ठ ६९-७१; पाठ ७०-७१ ) 
ः मै रः हे 
ऐसा होनेपर भी आगे चछकर मनुष्य देहको सव देहोमे उत्तम कहना पड़ेगा | कहनेका 
तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धगतिकी सिद्धि होती है । तत्संववी सब शकाओंको दूर करनेके डिये यहोँ 
नाममात्र व्याख्यान किया गया है | 
जब आत्माके झुभकर्मका उदय आया तब यह मनुष्य देह मिली | मनुष्य अथोत्‌ दो हाथ, दो 
पैर, दो आँख, दो कान, एक मुँह, दो ओछठ और एक नाकवाले देहका स्वामी नही, परन्तु इसका मर्म 
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कुछ जुदा ही ढै । यदि हम इस प्रकार अविबेक दिखा तो फिर बंदरकों भी मनुष्य गिननेमे क्या दीप 
है इस बिचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हई ह€। परन्तु नही, मनुष्यत्लका मर्म यह है क्कि 
जिसके मनमें विवेक-चुाद्धि उदय हुई है वही मनुष्य है, बाकी इसके सित्राथ तो सभी दो पेरवाछे पद 
है हैं | मेधावी पुरुष निरतर इस मानत्रपनेका मर्म इसी तरह प्रकाशित करने ६ | विवेक-चुढ्िक 
उदयसे मुक्तिके राजमार्गमें मवेश किया जाता है, और उस मार्गम अवेश करना ही मानवद्ेहकी 
उत्तमता है | फिर भी यह वात संदेव ध्यानमे रखनी उचित हे कि वह दंद्द तो सर्वधा अधद्युविमय 
और अज्जुचिमय ही है । इसके स्वभावमें इसके सिवाय आर कुछ नहीं ] 

माबनावोध म्रेथमें अज्ञुचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनक पाचर्व चित्रमें सनन्‍्छुमारका 
इृष्टान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए । 

अंतर्देशेन 


पष्ठ चित्र 
निदृत्ति-त्रो ध ह 
हरिगीत छठ 
अनत सांख्य नाम दुःख त्या रही न मित्रता ! 
अनत दुःख नाम सँख्य प्रेम त्या, विचित्रता !! 
उघाड न्याय नेत्रने निहाव्वरे ! निहा् तु ! 
निदृत्ति शीत्रमेव धारि ते प्रवृत्ति वाद्य तु ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ:---जिसमें एकात और अनंत सुखकी तरंगें उछढ रहीं है ऐसे शीढ-तानकों फेवल 
नाममात्रके दुःखसे तग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम भुदठा डालता है; दौर 
केवछ अनत दुःखमय ऐसे ससारके नाममात्र सुखमे तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कसी विचित्रता है । 
अहो चेतन ! अब तू अपन न्यायरूपी नेत्रोंकी खोलकर देख ! रे देख !! देखकर भीत्र ही निद्ृत्ति 
अर्थात्‌ महावैराग्यको धारण कर और मिथ्या काम-भोगकी ग्रवृत्तिको जल दे ! 
ऐसी पवित्र महानिवृत्तिको दृढ़ करनेके लिये उच्च वैराग्यवान्‌ युत्रराज म्रगापुन्रका मनन करने 
योग्य चरित्र यहाँ उद्धृत किया हैं| तू केसे दुःखका सुख मान बठा है / और केसे सुखको दुष्ख 
मान बैठा है £ इसे युवराजके सुख-बचन ही याथातथ्य सिद्ध करेगे | 
> सगापुत्र 
नाना प्रकारके मनोहर इक्षोसे भरे हुए उद्यानोसे सुशोमित सुग्रीव नामका एक नगर था | उत्त 
नगरमें बछमद नामका एक राजा राज्य करता था। उसकी मिप्टभापिणी पटरानीका नाम मृगा थां। इस 
गुणोंको प्राप्त किया था | इस कारण यह की; | कि आह पक के ४ का हा मी 
मृगापुत्र शिखरबंद आनन्दकारी प्रासादमें बी के पा अं लिन जे 0आछ20 8 
करता था | वह निरंतर प्रमोदसहित अल पा 03225 १3420 
ता था। उसके ग्रासादका फर्श चद॒कात आदि मर्णि 
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और विविध रत्नोसे जड़ा हुआ था | एक दिन वह कुमार अपने झराखेमे बैठा हुआ था। वहोसे 
नगरका परिपूर्णरूपसे ननिर्राक्षण होता था | इतनेमें म्रगापुत्रकी इश्टि चार राजमार्ग मिलनेवाले चौरायेके 
उस संगम-त्थानपर पड़ी जहाँ तीन राजमार्ग मिछते थे । उसने वहाँ महातप, महाानियम, महासंयम, 
महाशीठ और महागुणोंके धामरूप एक शात तपस्वी साधुको देखा | ज्यों ज्यों समय बीतता जाता 
था, त्या द्यो उस मुनिको वह म्ृगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था | 
हे ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह बोछ उठा---जान पड़ता है कि मैंने ऐसा रूप कहीं देखा हर, 

और ऐसा वोलछते वोछते उस कुमारको छुभ परिणामोकी प्राप्ति हुई, उसका मोहका पड़दा हट गया, और 
उसके भावोकी उपशमता होनेसे उसे तर्क्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पूर्वजातिका स्मरण उत्पन्न 
होनेसे महाऋषद्धिके भोक्ता उस मृगापुत्रको पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया | वह शाघ्र ही उस 
विपयसे विरक्त हुआ, और संयमकी ओर आक्ृष्ट हुआ | उसी समय वह माता पिताके समीप आकर 
बोछा कि मैने पूर्वभवर्मे पॉच महात्रतोके बिपयमे सुना था; नरकके अनंत दुःखोंको छुना था, और 
तिर्यचगतिके भी अनंत दुःखोकों छुना था | इन अनंत दुःखोसे दुःखित होकर भे उनसे निद्ृत्त होनेका 
अभिलाषी हुआ हूँ । हे गुरुजनों | ससाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये मुझे उन पॉच महात्रतोंको 
धारण करनेकी आज़ा दो | है 

कुमारके निशृत्तिपृण बचनोको सुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोंको भोगनेका आमतन्नण दिया। 
आमंत्रणंक वचनोसे खेदाखिन्न होकर मृगापुत्र ऐसे कहने छगा, कि हे माता पिता ! जिन भोगोको भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहें हैं उन भोगोंकों मेने खूब भोग लिया है । वे भोग विषफल---किपाक 
वक्षके फलके समान है; वे भांगनेके वाद कडवे विपाकको देते है; और संदैव दुःखोत्पत्तिके कारण हैं.। यह 
शरीर अनिद्य और सर्वथा अज्नुचिमय है; अशुचिसे उत्पन्न हुआ है, यह जीवका अशाश्वत वास है, और 
अनंत दुःखका हेतु है | यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है | इस इशारीरमे में रति 
कैसे करूँ ? इस बातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बालुकपनेमें छोड़ देना पढ़ेगा अथवा 
वृद्धपनेमे ? यह शरीर पानीके फेनके बुल्घुलेके समान है । ऐसे शरीरमे स्नेह करना कैसे योग्य हो 
सकता है? मनुष्यत्वमे इस शररीरको पाकर यह्द शरीर कोढ़, ज्वर बगेरे व्याधिसि और जरा मरणसे 
ग्रत्त रहता है, उसमें मै क्यो प्रेम करूँ * > 

जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख---इस तरह इस संसारमे केवल दुःख ही 
दुःख है| भूमि--क्षेत्र, घर, कैचन, कुटुंब, पुत्र, प्रमदा, वांधव इन सबको छोड़कर केवल छेश पाकर 
इस शरीरको छोड़कर अवश्य ही जाना पडेगा। जिस प्रकार किंपाक इक्षके फछका परिणाम खुखदायक 
नही होता वैसे ही भोगका परिणाम भी खुखदायक नहीं होता । जैसे कोई पुरुष महाप्रवास शुरू करे 
किन्तु साथमे अन्न-जरू न ले, तो आगे जाकर जैसे वह ल्षुधा-ठपासे ढुःखी होता है, वैसे ही धर्मके 
आचरण न करनेसे परभवर्म जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है; और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है । जिस प्रकार महाग्रवासमे जानेवाला पुरुष अन्न-जछ आढि साथमें लेनेसे क्षुधा-तपासे रहित होकर 
सुखको प्राप्त करता है वैसे ही धर्मका आचरण करनेवाला पुरुष प्रभवम जाता हुआ सुखको पाता है; 
अल्प कर्मराद्दित होता है; और असातावेदनीयसे रहित होता है | हे गुरुजनों | जैसे जिस समय किसी 
गृहस्थका घर जछने छगता है, उस समय उस घरका मालिक केवल अमूल्य बस आदिको ही ढेकर 
बाकीके जीण बद्ध आदिको छोड देता है, वैसे ही छोकको जछता देखकर _जीर्ण वब्रूप जरा 
मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप आज्ञा दें तो मै ) अमृल्य आत्माको उबार ढेँ,। 
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मृगापुत्रके ऐसे वचनोंको खुनकर ग्रगापृत्रके माता पिता झोकार्त दवोकर ब्रोडि, है पत्र | यह त 
क्या कहता है ! चारित्रका पालना बहुत कठिन है | उसमे यतियाकी क्षमा आदि गरुणाकी धारण करना 
पडता है, उन्हें निवाहना पड़ता है, और उनकी यल्नसे रक्षा करनी पड़ती €। सेयतिका मित्र ओर भम्नम 
समभाव रखना पड़ता है | समतिको अपनी और दूसराकी आत्माके ऊपर समधुद्धि रखनी पड़ती ह, 
अथवा सम्पूण जगतके ही ऊपर समानभाव रखना पड़ता ह--णेसे पालनेम दूर्लम प्राणातिपरानतिरनि 
नामके प्रथम बतको जीवनपर्यन्त पालना पड़ता है। सयतिको संदेव अग्रमादपनस मृपा बचनका स्यागना, 
हितकारी बचनका बोलना--ऐसे पालनेमे द्ुप्कर दूसरे अतकों धारण करना पडता है| सर्मतिको दत- 
शोधनके छिये एक सीकतक भी बिना हिंये हुए न छेना, निश्रेय ओर दोंपरादत भिक्षाक्रा ऋण 
करना--ऐसे पालनेमे दुप्कर तीसरे ब्रतकी धारण करना पड़ता है| काम-भोगके स्थादको जानने आर 
अन्रह्मचर्य धारण करनेका लाग करके सै्तिका त्रह्मचर्यरय ची4 बत्तका वारण कग्ना पढ़ता है; जिम 
पालन करना बहुत कठिन है । धन, धान्य, दापका समुदाय, परिप्रह ममात्रका त्याग; सत्र प्रकासके 
आरभका त्याग, इस तरह सर्वया निर्ममत्वसे यह पोचबा महात्रत चारण करना संश्तिकों अयन्त ही 
विकट है। रात्रिभोजनका त्याग, और बत आडि पढार्थेके बासी रखनका लाग, यह भी अति दष्कर ह। 
हे पुत्र ! तू चारित्र चारित्र क्या रटता है ? क्या चारित्र मेसी दूसर्र कोई भी दु'ख़ग्नद वम्तु है 

है पुत्र | क्षुधाका परिषह्द सहन करना, तृपाका परिषद सहन करना, ठटका परिषह सहन करना, 
उष्ण-तापका परिपह सहन करना, डॉस मच्छरका पारिपह सहन करना, आकऋोश परिपरह सहन करना, 
उपाश्रयका परिषद सहन करना, तृण आदि स्पर्शका परिषद सहन करना, मछका परिषरह सहन करना; 
निश्चय मान कि ऐसा चारित्र केसे पाछा जा सकता है ? वधका परिषद, और बनने परियह केमे 
विकट हैं! भिक्षाचरी कैसी दुर्लभ है ! याचना करना कसा दुर्लभ हे ! याचना करनेपर भी वलुझा 
न मिलना यह अछाभ परिपह कितना कठिन हैं ? कायर पुरुपोके हृदयक्रों भेद डाढनेयाआ 
केशलोंच कैसा विकट है * तू विचार कर, कर्म-बरीके लिये रोहरूप ब्रह्मचर्य क्तका पाठना केसा 

दुलेम है ? सचमुच, अधीर आत्माको यह सब अति अति बिकट है । 

कक हर पा की भोगनेके योग्य है | तेरा सुकुमार गरीर आति रमणीय संतिसे निर्मल स्नान 
था योग्य है | प्रिय पुत्र | निश्चय ही तू चारित्रकों पालनेमें समर्थ नहीं है | चारित्रमे 

यावजीवन भी विश्राम नहीं | संयतिके गुणोका महासमुदाय छोहेकी तरह बहुत भारी है । संउमके 
है, बैंस रे बन मम कक विकट है। जैसे आकाश-गंगाके अबाहके सामने जाना दुष्कर 
है औवस आपत्था कामिा पक्ना जि, 3 है। जैसे ज्ञोतके विरुद्ध जाना कठिन है; 

जैसे हो चुकी अंग कठिन है । जसे भुजाओसे समुद्रका पार करना पे 
सयमशुण समुदका पार करना महादुष्कर है| जैसे रेतका कौर नौरस है, 

ही सयम भी नीरस है। जैसे खड़की धारके ऊपर चलना विकट है वैसे ही करना 
मदाविकट है । जैसे से एकात जर्ात सीधी हि 3 बिकट है चसे ही तपक्रा आचरण क 
लता है, बसे ही चारित्रमें ईर्यासामितिके कारण 


एकान्तरूपसे चलना महादुष्कर है । दे प्रिय पुत्र | जैसे छोहेके चनोको चवाना कठिन है वैसे ही 


सयमका पाछना भी कठिन है । जैसे े 
जार अश्निकी शिखाका पान घ्कर है १ यौवनमें यातिपना 
अगीकार करना महादुष्कर है। जैसे अआत्यंत्त मंद गा 


सहननके धारक कायर यतिपनेको धारण 
करना और पाठना दुष्कर है; जैसे तराजूसे मेरु पर्च्तका त्तोलना दुष्फर है, बैसे ही निश्चल्पनेसे, 
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शकाराहित दक् ग्रकारके यतिधर्मका पालना दुष्कर है। जैसे भुजाओंसे स्वयंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुप्कर है वैसे ही उपशमहीन मनुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दुष्कर है। 
शी. हे पुत्र | शब्द, रूप, गंध, रस, स्पश्े इन पंच प्रकारके मनुप्यसंबंधी मोगोंको भोगकर 

मुक्तमोगी होकर तू इंद्ध अवस्थामे धर्मका आचरण करना | माता पिताके भोगसंबंधी उपदेश छुन- 
कर वह गुगापुत्र माता पितासे इस तरह बोलाः--- 

जिसके विषयकी ओर रुचि ही नहीं उसे संयमका पाछना कुछ भी दुष्कर नहीं | इस आत्माने शारी- 
रिकि और मानसिक वेदनाको असातारूपसे अनंत वार सहन की है---भोगी है । इस आत्माने महादुःखसे 
पूर्ण भयकों उत्पन्न करनेबालीं अति रौद्र बेढनाएँ भोगीं है | जन्म, जरा और मरण ये भयके धाम हैं। 
चतुर्गीतिरूपी संसार-अटबीमें भठकते हुए मैंने अति रौद्र दुःख भोगें है | हे गुरुजनो ! मनुष्य 
छोकमें अम्नि जो अतिशय उष्ण मानी गई है, इस अप्निसे भी अनंतगुनी उप्ण ताप-बेदना इस आत्माने 
नरकमें भोगी है । मनुष्यछोकमे ठंड जो अति शीतरछ मानी गई है, इस ठंडसे भी अनंतगुनी ठंडकों 
असातापूर्वक इस आत्माने नरकमे भोगी है। छोढेके भाजनमें ऊपर पैर बाँघकर और नीचे मस्तक करके 
देवताओद्वारा विक्रियासे बनाई हुई धधकती हुई अग्निमे आक्रंदन करते हुए इस आत्माने अत्यन्त उग्र 
दुःख भोंगा है| महादवकी अप्नि जैसी मरुदेशकी वज्मय वाढ्के समान कर्दंब नामकी नदीकी वाढू 
है, पूर्वकालमें ऐसी उप्ण वाढ्मे मेरी यह आत्मा अनंतवार जलाई गई है | 

आज्नंदन करते हुए मुझे भोजन पकानेके बरतनमे पकानेके लिये अनंत्तवार पठका गया है। नरकमें 
महारीद्र परमाधामिकोंने मुझे मेरे कड़वे विपाकके लिये अनंतोंवार ऊँचे बक्षकी शाखासे-बॉधा है; 
वाधवरहित मुझे रूम्बी ठम्बी आरियोंसे चीरा है; अति तीक्ष्ण कंठकोसे व्याप्त ऊँचे शाल्महि वृक्षसे 
बॉधकर मुझे महान्‌ खेढ पहुँचाया है; पाशमे बॉघकर आगे पीछे खींचकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया है; 
महा असह्य कोल्हृमे ईखकी तरह अति रौद्गतासे आक्रन्दन करता हुआ मैं पेछा गया हूँ | यह सत्र जो 
भोगना पड़ा वह केवकू अपने अश्युभ कर्मके अनतोंबारके उदयसे ही भोगना पड़ा | साम नामके 
परमाधारमंकोंने मुझे कुत्ता बनाया, शबरू नामके परमाधार्मिकोने उस कुत्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीण वख्र॒की तरह फाड़ा, इक्षकी तरह काटा; इस समय में अत्यन्त छठपठाता था । 

विकराल खद्ढसे, भालेसे तथा दूसरे शख्रोसे उन प्रचंडोने मेरे टुकड़े ठुकड़े किये | नरकमे 
पापकर्मसे जन्म लेकर महानसे महान्‌ दुःखोंके भोगनेमें तितूमर भी कमी न रही थी । परतेत्र 
मुझको अत्यंत्त प्रज्ज्ल्ति रथमे रोजकी तरह जबर्दस्ती जोता गया था। मैं देवताओंकी वैक्रियक अग्रिम 
महिषकी तरह जछाया गया था । मैं भाड़में भूना जाकर असातासे अत्युप्र वेदना भोगता था। मैं 
ढंक और गिद्ध नामके विकराछ पश्षियोंकी सणसीके समान चोंचोंसि चूँथा जाकर अनंत वेदनासे कायर 
होकर विछाप करता था। तृषाके कारण जल पीनेकी आतुरताम बेगसे दौड़ते हुए में छुरेकी 
धारके समान अनत दुःख देनेवाले वैतरणीके पानीको पाता था | वहाँ मै तीत्र खज्लकी धारके समान 
पर्तोवाढें और महातापसे सँत्तत ऐसे असिपत्र चनमे जाता था । वहॉपर पूर्वकाल्मे मुझे अनंत बार छेदा 
गया था । मुहर्से, तीत्र शलसे, त्रियूछसे, मूसछसे और गदासे मेरा शरीर भप्न किया गया था | शरण- 
रूप छुखके बिना मैं अशरणरूप अनंत दुःखको पाता था । मुझे बल्लके समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे, 
छुरीस और कैचीसे काठा गया था । मेरे खंड खंड ठुकड़े किये गये थे । मुझे आडा आरपार काढा 
गया था | चररर शब्द करती हुई मेरी त्वचा उतारी गई थी | इस प्रकार मैने अनंत दुःख पाये थे । 


११६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ झगरापुत्र 
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के परवशतासे मगृगकी तरह अनंतवार पाशमें पकडा गया था। परमाधामिकोंने मुझे मगर 
मच्छके रूपमे जार डालकर अनेतबार दुःख दिया था। मुझे वाजके रूपम पशक्षीकी तरह जाहमें 
साकर अनंतबार मारा था । फरसा इत्यादि शत्रोंसे मुझे अनतोबार इक्षकी त्तरह काठकर मेरे छोटे 
छोटे टुकड़े किये थे । जैसे छुद्वार हथोडों आदिके प्रद्मरसे छोहेको पीठता है बसे ही मुझे भी पूर्वकाठम 
परमाधार्भिकोने अनतोंबार कूटा था | तावा, छोहा और सासेको अभ्िमे गालकर उनका कलकड 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिछाया था | अति रीद्गतासे वे परमाधार्मिक मुझे ऐसा कहते जाते 
थे कि पूर्वमबम तुओ मॉस प्रिय था, अब्र ले यह मॉस। इस तरह मैने अपने ही शरीरके खड खंड ठुकढ़े 
अनंतबार गठके थे। मधकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े | इस तरह 
फूने महामयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कापते हुए अनंत वेदना भोगी थी | जो वेदनाये 
सहनेमे अति तीत्र, रौद्र और उत्कृष्ट कार स्थितिकी है, और जो घुननेम भी अति भयकर है ऐसी 
वेदनायें उस नरकमें मैने अनतबार भोगीं थीं। जेसी वेदना मनुप्यछोकमे दिखाई देती है उससे 
भी अनंतगुनी अधिक असातावेदनीय नरकमे थी | मैंने सब्र सबोमे असाताबेदनीय भोगी है। बहों 
क्षणमात्र भी सुख न था। 
इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिश्रमणके दुःखको कहा | इसके उत्तरमे उसके 
माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र | यदि तेरी इच्छा दीक्षा लेनेकी है तो तू दीक्षा ग्रहण कर, 
परंतु चारित्रमं रोगोत्पत्तिक समय तेरी ढवाई कौन करेगा ! दुःखनिवात्ति कौन करेगा ? इसके ब्रिना 
बडी कठिनता होगी £ मृगापुत्नने कहा यह ठाक है, परन्तु आप विचार करें कि बनमें मृग और 
पक्षी अकेले ही रहते हैं, जब उन्हें रोग उत्पन्न होता है तो उनकी चिकित्सा कौन करता है ? जैसे 
बनमें मृग अकेले ही विहार करते है वैसे ही मे भी चारित्र-बनमे विहार करूँगा, और सत्रह प्रकारके 
शुद्ध सेयममे अनुरागी होऊँगा, बारह प्रकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्यासे विचरूँगा। जत्र 
मृगको वनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहां उसकी चिकित्सा कौन करता है * ऐसा कहकर वह 
पुनः बोछा, कि उस मृगको कौन औषधि देता है ? उस मुगके आनन्द, शांति और छुखको कौन 
पूँछता है उस मृगकों आहार जल कौन छाकर देता है? जैसे वह म्रुग उपद्गवरहित होनेके बाद 
गहन वनमें जहाँ सरोवर होता है, वहाँ जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फिर यथेष्छ 
रूपसे विचरता है वैसे ही मे भी विचरूँगा | साराश यह है कि मै इस प्रकारकी मृगचयोका आचरण 
५ ॥ कवि कु भी मृगके समान संयमवान होऊँगा | अनेक स्थलोमे बिचरता हुआ यति शगके 
न अप्रतिबद्ध हे ! उेतिको चाहिये वह मृगके समान विचरकर मृगचर्याका सेवन करके, सावद्य दूर 
933 ये रे व्यय 33 0280 है वैसे ही यति भी गोचरी करके संयम- 
संयमका आचरण करूँगा । अत उसकी निंदा ने: करे: मे पते 
धफा् जहा न 
शाज्ञा दे | जा मिठ्ते ही की 5०4 कक घुख हो वैसे कर ! इस प्रकार माता पिताने 
चली ह्यागकर चलछा जाता है, वैसे ही वह स्गापुत्र 
ममत्वभावको नष्ट करके ससारको त्यागकर सयम-पघर्मभे सावधान हुआ और व $ हनी मि 
पुत्र, ज्ञाति और संगे सबधियोंका परियागी ह सय हुआ और कंचन, कामिनी, के ! 
४ परित्यागी हुआ | जैसे वख्रको झटककर धूछको झाड़ डाछते हैं वैसे 


ही वह भी समस्त प्रपंचको द्यागकर दीक्षा लेनेके लिये निकल पड़ा | वह पवित्र पाँच महात्रतोंसे युक्त 


झुगापुच्र ] भावनावोध का 


हुआ; पॉच समितियोंसे खुशोमित हुआ; त्रिगुत्तियोंत्रे गुप्त हुआ, वाह्य और अभ्यंतर द्वादश तपसे संयुक्त 
हुआ; ममल्वरहित हुआ, निरहकारी हुआ, जियो आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त प्राणिश्रोमें 
समभाव हुआ | आहार जढ प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो था दुःख हो, जीवन हो या मरण 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करों, वह उन सवपर 
समभात्री हुआ | वह ऋद्धि, रस और खुख इन तीन गवोंके अहपदसे विरक्त हुआ, मनदड, 
बचनदंड और कायदडसे निद्वत्त हुआ, चार कपायोंसे मुक्त हुआ, वह मायाशल्य, निदानशल्य और 
मिथ्यात्रशल्य इन तीन शल्योसे व्रिस्‍क्त हुआ, सात महामयोंसे मयरहित हुआ, हात्य और शोकसे निदृत्त 
हुआ, निदानराहित हुआ, राग द्वेपरूपी वधनसे छूट गया, बॉछारहित हुआ, सब प्रकारके विलाससे 
रहित हुआ, और कोई तलवारसे कांटे या कोई चंदनका विडेप करे उसपर समभावी हुआ | उसने 
पापके आनेके सब द्वारोंको बंद कर दिया; वह शुद्ध अंतःकरण सहित धर्मध्यान आढि व्यापारमे ग्रशस्त 
हुआ, जिनेन्द्र-आसनके तत््वोमे परायण हुआ, वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्वसे, तपसे और अ्रत्येक 
महात्रतकी पॉच पॉच भावनाओंसे अर्थात्‌ पॉचो महात्रतोकी पच्चीस भावनाभोसे, और निर्मछतासे अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ । अतमे बह महाज्नानी युवराज झृगापुत्र सम्यक्‌ प्रकारसे बहुत वर्षतक आक्ा- 
चारित्रकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षगतिम गया | 

प्रमाणशिक्षा:---तत्न्नानियोद्वारा सप्रमाण सिद्धकी हुई द्वादश भावनाओमे की ससारभावनाको छ़ 
करनेके लिये यहाँ म्रगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है | संसार-अटवीमें परिक्रमण करनेमें अनत 
दु.ख हे यह विवेक-सिद्ध है, और इसमे भी जिसमे निमेपमात्र भी सुद्ध नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दुःखोंको युवक ज्ञानी योगीनद्र शगापुत्रवे अपने माता पिताके सामने वर्णन किया है | वह केवल 
संसारसे मुक्त होनेका ब्रीतरागी उपदेश ढेता है। आत्म-चारित्रके धारण करनेपर तप, परिपह 
आदिके वाह्म दुःखको दुःख मानना और महा अधोगतिंके श्रमणरूप अनंत दुःखको वहिर्भाव मोहिनौसे 
सुख मानना, यह देखो कैसी श्रमविचित्रता है। आत्म-चारित्रका ढुःख ढुःख नहीं, परत वह परम छत 
है, और अन्तमे वह अनंतसुख-तरगकी प्राप्तिता कारण हैं। इसी तरह भोगविछास आदिका सुख भी 
क्षणिक और वहिरईश्य सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमे अनत ढुःखका कारण है; यह बात 
सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये मह्याज्ञानी मंगापुत्रके चऔैराग्यकों यहाँ दिखाया है। इस महाग्रमाववान, महा- 
यशोमान मृगापत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्र आदिका झुद्भाचरण करता है, बह 
उत्तम साथु त्रिछोकमें प्रसिद्ध और सर्वोचच परमसिद्धिदायक सिद्धगतिको पांता है। त्ज्ञानी 
संसारके ममत्वको दुःखब्प्ठिरूप मानकर इस झगापुत्रकी तरह परम छुस और परमानदके कारण ज्ञान, 
दर्शन चास़िरूप ठिव्य चिंतामणिकी आराधना करते है । 

महर्षि शगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) ससार-परिम्रमणकी निद्गत्तिका और 
उसके साथ अनेक प्रकारकी निहृत्तियोका उपदेश करता है | इसके ऊपरसे अंतर्दशनका नाम निद्ृत्ति- 
बोध रखकर आत्म-चारिरकी उत्तमताका वर्णन करते हुए झगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है । तत्त- 
ज्ञानी सदा ही संसार-परिश्रमणकी निद्धत्ति और सावथ उपकरणकी निबृत्तिका पवित्र विचार करते रहते हैं | 

इस प्रकार अतद्शनके संसारभावनारूप छट्ठें चित्रमे झुगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ । 


११८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ आशध्रवमावना 





[40० 
सतम वचित्र 
आशश्रवभावना 

बारह अविरति, सोलह कपाय, नव नोकपाय, पॉच मिथ्यात्र और पत्रद्व योग ये सब्र मिल्कर 

सत्तावन आश्रव-द्वार अर्थात्‌ पापके प्रवेश होनेकी प्रनालिकाये है | 
कुंडरीक 

महांत्रिदेहमे विशारू पुडरिकिणी नगरीके राज्यसिहासनपर प्रुण्डगीक और कुण्डरीक़ नामझे 
दो भाई राज करते थे । एक समय वहाँ तचतव्रिज्ञानी मुनिरान विहार करते हुए आये। मुनिके वैराग्य- 
बचनामृतसे कुडरीक दीक्षामें अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंडरीककों राज्य सौपऊर 
चारित्रकों अर्गाकार किया। रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगगश्रत््त हो गया, 
इस कारण अतमे उसका चारित्र मग हो गया | उसने पुंडर्रकिणी महानगरीफी अशोकव्राश्किमें 
आकर औधा और मुखपत्ती चृक्षपर छटका दिये, और वह इस बातऊा निरंतर सोच करने छगा ऊ्रि 
अब पुंडरीक मुझे राज देगा या नहीं £ बनरक्षकने कुडराककों पहचान लिया। उसने जाकर पुंडरीऊसे 
कहा कि बहुत व्याकुल अवस्थाम आपके भाई अग्योक बागम ठहरे हुए है। पुंडरीफने वहाँ आकर 
कुंडरीकके मनोगत भावोंको जान लिया, और उसे चारित्रसे डगमगाते देखकर बहुतसा उपडेश डिया, 
और अन्तमें राज सौपकर घर चछा आया। 

कुंडरीककी आज्ञाकों सामत अथवा मत्री छोग कोई भी न मानते थे, और वह हजार बर्षतक 
प्रवज्याका पाछन करके पतित हो गया है, इस कारण सब कोई उसे पिक्कारते थे । कुंटरीकने राज 
होनेके बाद अति आहार कर लिया, इस कारण उसे रात्रिग बहुत पीड़ा हुई और वमन हुआ 
उसपर अग्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचट ऋष 
उत्पन्न हुआ । उसने निश्चय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शाति मिले तो फ़िर भे मुत्रद होते दी इन 
सबको देख ढूँगा। ऐसे महाहुष्यीनसे मरकर वह सातवें नरकमें अपयठाण पाथड़ेमें ततीस सागरकी 
आयुके साथ अनंत दुःख जाकर उत्पन्न हुआ | कैसा विपरीत आश्रकद्वार ! ! ! 

इस अकार सप्तम चित्रमें आश्रवभावना समाप्त हुई । 


अष्टम चित्र 
हि सवरभावना 
४५ भावना--जों ऊपर कहा है वह आश्रव-द्वार है | और पाप-प्रनालिकाको सर्व प्रकारसे 
रोकना ( आते हुए कर्म-समूहको रोकना ) वह संबरमाव है | की 
दब कक पुंडरीक 
किया कि मुझे पहिे बहा 2४ ) कुंडरीकके मुखपत्ती इत्यादि उपकरणोको प्रहणकर पुंडरीकने निएचय 
हक महँयें गुरुके पास जाना चाहिये, और उसके बाद ही अन्न जल पअ्रहण करना चाहिये। 
कि 835 48330 कारण उसके पैरोंमें कंकरो और कॉटोके चुभनेसे खूनकी घारायें निकलने 
मे ध्यानमे समताभावसे अवध्थित रहा | इस कारण यह महानुभाव पुडरीक 


मरकर समर्थ सर्वार्थतिद्धि विमानमें तैंतीस सागरकी उत्कृष्ट कुंडरीककी 
कैसी ढुःखद॒शा हुई और संवरसे पुण्डरीकको बे है देव हुआ | आश्रचसे कुंडरीककी 


निजरामावना ] भाव॑नावोध ६१६, 





संचरभावना-द्वितीय दृ््शांत 
आवज्खामी 
श्रीवजञ्ञस्वामी कंचन-कामिनीके द्रब्य-भावसे सम्पूर्णतया परित्यागी थे | किसी श्रीमंतकी रुक्मिणी 
मामकी मनोहारिणी पुत्री वज्नस्वार्माके उत्तम उपदेशकों श्रवण करके उनपर मोहित हो गई । उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यढि में इस देहसे किसीकों पाति वनाऊँ तो केवछ वजह्ञस्वामीकों ही बना- 
ऊँगी * किसी दूसरेके साथ संरुम्म न होनेकी मेरी प्रतित्ना है। रुक्समिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगर्ली ! विचार तो सही कि कही मुनिराज भी विवाह करते है ? इन्होंने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिन्ना ग्रहण की है, तो भी रुक्िमिणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेठने 
बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रुक्िमिणीको साथमें लिया, और जहाँ वज्जख्ामी बिराजते थे, वहोँ आकर 
उनसे कहा कि इस लक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करे, इसे वैभव-विछासमे काममें छू, और इस मेरी 
महासुकोमछा रुक्मिणी पुत्रीस पाणिप्रहण करें | ऐसा कहकर वह अपने धर चछा आया। 
यौवन-सागरमें तरती हुई रूपकी राशि रुक्मिणीने वज़स्वामीकों अनेक ग्रकारसे भोगोका 
उपदेश ढिया, अनेक प्रकारसे भोगके सुखोंका वर्णन किया, मनमोहक हावभाव तथा अनेक 
प्रकारके चछायमान करनेवाले वहुतसे उपाय किये, परन्तु वे सब बृथा गये | महारुंदरी रुक्मिणी 
अपने मोह-कठाक्षमे निष्फल हुई । उम्रचरित्र विजयमान वज्ञत्वामी मेंरकी तरह अचछ और अडोछ रहे। 
रुक्सिणीके मन, वचन और तनके सब उपदेशों और द्वरमावसे वे लेशमात्र भी नहीं पिचले | ऐसी 
महाविशाल इृढ़ता देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्द्रिय महात्मा 
कभी भी चढायमान होनेवाले नहीं | छोहे और पत्थरका पिघछाना झुलम है, परन्तु इस महापतवित्र 
साधु बज॒स्वामीकों पिघलानेकी आशा निरर्थक ही है, और बह अधोगतिका कारण है। ऐसे विचार कर उस 
रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई छक्ष्मीको छुम क्षेत्रम छगाकर चारित्रको ग्रहण किया, मन, वचन और 
कायाकी अनेक प्रकारसे दमन करके आत्म-कल्याणकी साथना की, इसे तत्ततज्ञानी सम्बरभावना कहते हैं। 
इस प्रकार अष्टम चित्रमे संवरभावना समाप्त हुई | 


नवम चित्र 
निजेराभावना 
बारह प्रकारके तपसे कर्मक्के समूहको जछाकर भस्मीभूत कर डालनेका नाम निजेरामावना 
है | बारह प्रकारके तपमे छह प्रकारका वाह्य और छह प्रकारका अम्यतर तप है । भनशन, ऊणो- 
दरी बृत्तिसंक्षेप, स्सपरित्याग, कायक्ेश और संछीनता ये छह बाह्य तप है । प्रायश्रित्त, विनय, वैयावच्, 
शाद्रपठन, ध्यान, और कायोस्‍्सर्ग ये छह अभ्येतर तप हैं। निर्जरा दो प्रकारकी है.-एक अकाम 
निर्जरा और दूसरी सक्ाम नि्जरा । निर्जराभावनापर दस एक विश्नपुत्रका इशत कहते है। 


इढप्रहारी 
किसी आह्मणने अपने पत्रको सं्तव्यसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकार दिया | वह 
बह“ँसे निकछ पड़ा, और जाकर चारोकी मंडलीमें जा मिछा | उस मंडलीके अगुआने उसे अपने 
काममें पराक्रमी ठेखकर उसे अपना पुत्र बनाकर खखा। यह विग्रपत्र दुष्टोंके हर करनेमें 
इृढप्रहारी सिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इसका उपनाम हृढभहारी पड़ा । यह इठप्रहारी चोरोंका गा 
हो गया, और नगर और प्रमोके नाश करनेमे प्रवक छातीवाडा सिद्ध हुआ। उसने बहुतसे ग्राणि 


११० श्रीमद्‌ राजचन्ध [ व्यय ल्वरुपमावना 


अल मय 2 ॥ उ लका 
अजजम जन. अन्‍नभ माजे काने लत ओ?७, ही] नल । 








आराण छिये | एक समय अपने साथी डाकुओको ठेकर उसने एक महानगरका दा । दटप्रहर्ग पक 
विप्रके घर बैठा था | उस विश्रके यहाँ बहुत प्रेममावस क्षीर-भ।जन बनाया गया था। उस क्षीर-भो ननके 
भाजनसे उस विग्रके छोड़पी बाढक चिपट रहे थे | हृदमरहारा उसे भोजनकी छूने छगा। तह्मर्णन 
कहा, हे मूर्खराज | इसे क्यो छूता हे * यह फ़िर हमारे कामम नहीं आत्रेगा, तू इनना भी नहीं सम- 
क्ता । दढगप्रहारॉको इन बचनोसे प्रचड क्रोव आ गया, ओर उसने उस दीन खफा मार ठाठा। 
नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताके लिये दोडा आया, उसने उस भी्‌ परभवकी पहँचाया | इतनेम 
घरमेसे एक दौड़ती हुई गाय आयी और वह अपने सींगास इटमप्रद्वाराका मारन ढगी। उस महाहुएने 
उसे भी कालके सुपुर्द की | उसी समय इस गायके पेटमेसे एक बछदा निकठकर नीच पडा । ४ डे 
तड़फता देख छढग्रहारीके मनमे बहुत बड़ा पश्चात्ताप हुआ | मुझे विक्कार £ कि मन महावीर हिसाएँ 
कर डाली | अपने इस पापसे मेरा कत्र छुटकारा होगा | सचमुच आत्म-कन्याणक साथन करनम ही श्रय है| 

ऐसी उत्तम भावनासे उसने पचमुष्टि केशछोंच किया | वह नगरीक॑ किसी मुद॒छ्ठेम आकर 
उम्र कायोत्सर्गसे अवस्थित हो गया । हृठप्रहारी पहिे इस समम्त नगरका सेनायका कारण हुआ 
था, इस कारण छोगोंने इसे अनेक तरहसे सताप देना आरभ ऊिया । आते जाते हुए छोगोके धूठ-मिर 
और ईठ पत्थरके फेंकनेसे और तलवारकी मृठसे मारनेसे उसे अत्यन्त सताप हुआ | यहां छागा[व इढ 
महिनेतक उसका अपमान किया | बाठमे जब छोग धक्र गये तो उन्होंने उसे छोड़ द्िया। दृद्प्रहार्ग 
चहेंसि का्योत्सर्गका पाछनकर दूसरे मुहछ्ेम ऐसे ही उम्र कायोत्सर्गम अब्स्थित हो गया। उत्त 
दिशाके छोगोंने भी उसका इसी तरह अपमान किया । उन्होने भी उसे डेढ़ महीने तंग करके छोड़ 
दिया । वहेंसि कायोत्सगका पालनकर इढ़प्रहारी तीसरे मुह॒छेमें गया । वहोँके छोगोने भी उसका 
इसी तरह महाअपमान किया | वहाँसे टेढ़ महीने बाद चह चौथ मुहछ्ेम डेट मासतक रहा | ग्होँ 
अनेक प्रकारके परिषहोको सहनकर वह क्षमामे छीन रहा | छट्ठे मासमे अनत कर्म-पमुद्रायकों जलाकर 
अत्यन्त झुद्ध होते होते वह कर्मरहित हे। गया | उसने सत्र प्रकारके ममत्वका त्याग क्रिया | पह 
अनुपम कैवल्थज्ञान पाकर मुक्तिके अनत छुखानदसे युक्त हुआ। यह निर्जराभावना इढ़ हुईं। अब-- 


दशमचित्र 
लोकस्वरूपभावना 
छोकस्वरूपभावना:---इस भावनाका स्वरूप यहों सक्षेपण कहना है] यह पुरुष दो हाथ 
कमरपर रखकर पैरोका चौडे करके खड़ा हो तो वसा ही लोकनाल अथवा छोकका स्वर॒म जानना 


चाहिये । वह छोक स्वरूप तिरछे थाठके आकारका है, अथवा खड़े मृठगके समान है। ठोकके 


नीचे भुवनपति, व्यतर, और सात नरक है; मध्य भागमें, अढ़ाई द्वीप है। ऊपर बारह देवछोक; नंत् 
अवेयक, पॉच अनुत्तर विमान 


और उनके ऊपर अनंत सुखमय पवित्र घिद्वगतिकी पड़ोसी सिद्धगिढा 
है। यह लोकाछोक प्रकाशक, सर्वक्ष, सर्वदर्शी और निरुपम केवलज्ञानियोने कहा हे। सक्षेपम 
लछोकसखरूप भावनाको कहा | 


इस दर्शनमे पाप-प्रना 


छेकाको रोकनेके लिये आश्रवमावना और संवरभावना, तप महाफलके लिये 
निर्जराभावना, और लोकखरूप 


के कुछ तत्वोके जाननेके लिये छोकखरूपमावनाये इन चार चिन्रोमे पूर्ण हुई। 
दशम चित्र समाप्त, 





विविध पत्र आदि संग्रह 


१९वाँ वर्ष 
६ 
8] वि. से. १९४२ 


हे वादियों ! मुझे तुम्हारे लिये एकातवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है। 
क्योकि जैसे नवसिखे कवि छोग कान्यमें जैसे तैसे दोषको छिपानेके लिये “ही? शब्दका उपयोग 
करते हैं, वैसे ही. तुम भी नवसिखे ज्ञानसे “ ही ? अर्थात्‌ निश्चपपनेको कहते हो | 
हमारा महावीर इस तरह कमी भी नहीं कहेगा । यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति है | 
० । 
चचनारृत वि. सं. १९४३ कार्तिक 
१ यह तो अखड सिद्धात मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, -अग्रीति, 
अनुराग इत्यादि योग किसी व्यवस्थित कारणको लेकर ही होते है । 
२ एकातभावी अथवा एकात न्यायठोषको न मान बैठना | 
३ किसीका भी समागम करना योग्य नही | जबतक ऐसी दर न हो तबतक अवश्य 
ही सत्पुरुषोंके समागमका सेवन करना उाचित है । 
४ जिस कृत्यके अन्तमें दुःख हैं उसका सनन्‍्मान करते हुए प्रथम विचार करो । 
५ पहिले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना, यादि दो तो फिर उससे भिन्नता नहीं रखना; 
यदि अतःकरण देकर भी मिन्नता रक्खो तो अतःकरणका देना न देनेके ही समान है | 
& एक भोगकों भोगते हुए भी कर्मकी बृद्धिं नहीं करता, और एक भोगका नहीं भोगते 
हुए मी कर्मकी बृद्धि करता है, यह आश्वर्यकारक किन्तु समझने योग्य कथन है। 
७ योगानुयोगसे बना हुआ कृत्य बहुत सिद्धि देता है | 
८ हमने जिससे भेद-भावकों पाया हो उसको सर्वस्व अर्पण करते हुए नहीं रुकना ! 
९ तब ही लोकापवाद सहन करना जब कि वें ही छोग स्वरय किये हुए अपवादका पुनः 
पश्चात्ताप करे । 
: १० हजारों उपदेशोके वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेसे थोड़े वचनोको विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है । 
११ नियमपूर्वक किया हुआ काम शीत्रतासे होता है, अ्भष्टि सिद्धि देता है, और आनन्दका 


कारण होता हैं । 
१६ 


१५५ श्रीमद्‌ राजचन्द्रं [७ बचनांमृत 
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१२ ज्ञानियोंद्वारा एकत्र की हुई अद्भुत निधिके उपभोगी बने | 

१३ स्री जातिमें जितना माया-कपठ है उतना भीछापन भी है | 

१४ पठन करनेकी अपेक्षा मनन करनेकी ओर विशेष ठक्ष टेना | 

१७ महापुरुषके आचरण देखनेकी अपेक्षा उनका अंतःकरण देग्वना यह अधिक उत्तम हैं | 

१६ चचनसप्तशतीको पुन. पुनः स्मरणम रक्‍्खो | 

१७ महात्मा होना हो तो उपकारुद्धि रक्खों; सत्पुरुषक समागममे रहे; आहार, विहार 
आदियमें अलुब्ध और नियमित रहो; सत्णाखका मनन करों; और उँची श्रेर्णामे छक्ष रखो | 

१८ यदि इनमेंसे एक भी न हो तो समझकर आनद रखना सीखो । 

१९, बतविमे वाढक वनों, सत्यमे खुवा बनो, और ज्ञानमें वृद्ध बनो | 

२० पहिले तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सम्पुरुषपर करना; इसी तरह 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुञल्पर करना | 


२१ अनंतज्ञान, अनतदशन, अनतचारित्र और अन॑त्तत्रीयसे अभिन्न ऐसी आग्माक्ता एक पछ- 
भर भी तो विचार करो | 


२२ जिसने मनको वशमे किया, उसने जगत्‌को वद्य किया | 
२३ इस संसारको क्या करे ? अनतबार हुई मॉको ही आज हम खीरूपसे भोगते है | 


२४ निम्रेथता धारण करनेसे पहिले पूर्ण विचार करना; इसके कारण दोप छगानेक्री अपेक्षा 
अल्पारभी होना । 








२५ समर्थ पुरुष कल्याणका ल्वरूप पुकार पुकारकर कह गये है, परन्तु वह किसी बिर- 
लेको ही यथार्थरूपस समझमे आया है | 


२६ ख्रीके स्वरूपपर होनेवाले मोहको रोकनेके लिये त्वचा त्रिनाके उसके रूपका बासंवार 
चितवन करना योग्य है | 


२७ जैसे छाछसे शुद्ध किया हुआ साश्षिया शरीरकों नौरोग करता है वैसे ही छुपात्र भी 
सतप्पुरुषके रक्खे हुए हाथसे पात्र वन जाता है । 


गे हर आँख करनेसे दो चंद्र दीख पड़ते है उसी तरह यद्यपि आत्माका सत्य खवरूप 
एक शुद्ध सच्चिदानंदमय है तो भी वह श्रातिसे मिन्न ही भासित होता है । 


२९५ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमें दंभ नहीं रखना, और ऐसे बचनोंके उपदेश देनेबाढेका 
उपकार भुछाना नहीं | 


३० हमने बहुत विचार करके इस मूक तत्तवकी खोज की है कि---९ ग॒प्त चमत्कार ही 
सृष्टिके लक्षमें नहीं है । ?? हि 


३१ बच्चेको रुढकर भी उसके हाथमेंका सख्िया ले छेना | 
३२ निर्मल अतःकरणसे आत्माका विचार करना योग्य है | 


७ वचनाम्गत ] विविध पत्र आदि संग्रह--१५वाँ: वर्ष १२३ 


३३ जहाँ “मे ? मान रहा है वहों “तू? नहीं है, और जहा तू ? मान रहा है वहाँ 
तू? नहीं है । 

३४ है जीव | अब भोगसे गांत हो, जात | ज़रा विचार तो सही कि इसमें कौनसा सुख हैः 

३५० बहुत दुखियाजानेपर संसारमे नहीं रहना | 

३६ सत्डान और सत्शीकको साथ साथ बढ़ाना | 

“२३७ किसी एक चस्तुसे मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगतसे करना | 

३८ महासौदर्यसे पूर्ण देवागनाके क्रीड़ा-विछास निरीक्षण करनेपर भी जिसके अंतःकरणमे 

कामसे अधिकाधिक वैराग्य ग्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है, उसे त्रिकाठ नमस्कार है | 
«३९, भोगके समयमे योगका स्मरण होना यह लघुकर्मीका लक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो मैं मोक्षकी इच्छा न करूँ---समस्त सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचल प्रेम करनेवाली सुन्दर ल्लियों, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुछ-दीपक 
पुत्र, जीवनपर्यत वाल्यावस्था, और आत्म-तत्तका चिंतवन | _ 

४१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाछा नहीं, इसलिये मै तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ। 

३२ सृष्टि क्या सर्व अपेक्षासे अमर होगी 

9३ शुक्ल नि्जनावस्थाकों में बहुत मानता हूँ । 

४9 सृष्टि-डीछामे शातभावसे तपश्चर्या करना यह भी उत्तम है | 

४५ एकांतिक कथन करनेवाछा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता | 

9६ शुक्ल अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इन्साफ करेगा £ 

३७ ज्ञातपुत्र भगवानके कथनकी ही बलिहारी है । 

४८ देव देवीकी प्रसन्नताकी हम क्‍या करेंगे ? जगतकी प्रसन्नताको हम क्या करेंगे £ प्रसनता- 
की इच्छा करो तो सत्पुरुषकी करो। 

४९ में संचिदानन्द परमात्मा हूँ। 

७० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करनमेकी अमिछाषा रखनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझो। 

७५१ यदि अपने झुभ विचारमें सफर न हो, तो स्थिर चित्तस सफर हुए हो ऐसा समझो। 

७२ ज्ञानीजन अंतरंग खेद और हृ्षसे रहित होते है । 

७३ जहॉतक उस तत्तकी प्राप्ति न हो बहॉतक मोक्षका सार नहीं मिला । 

७४ नियम पालनेकी इढ्ृता करनेपर भी वह नहीं पछता, यह पूर्वकर्मका ही दोष है, ऐसा 
ज्ञानियोका कहना है | 

ण्‌५ संसाररूपी कुटुंबके घर अपनी आत्मा पाइनेके समान है | 

७६ भाग्यशाली वही है जो दुर्भाग्यशार्लापर दया करता है । 

७७ महर्षि झुभ हृब्यको शुभ सावका निएमित्त कहते हैं | 


१२५४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७ यचनाम्रन 
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०८ स्थिर चित्तसे धर्म और झुक्लष्यानमे प्रद्नत्ति करे । 

०९ परिग्रहकी मूच्छी पापका मूछ है । मी 

६० जिस छृत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेदम रहते हो, आर अन्तम भी पछताते हो, तो 
ज्ञानी छोग उस छत्यको पूर्वकर्मका ही दोप कहते है । ेु 

६१ मुझे जड़ 'भरत और विदेही ज़नककी दशा आ्राप्त होओ | ेु । 

६२ जो सत्पुरुपद्ारा अंत करणपूर्वक आचरण किया गया है अथवा कह्दा गया है, बही धर्म €। 

&३ जिसकी अतरग मोहकी ग्रंथी नष्ट हो गई हो चही परमात्मा है । 

&9 ब्रतकों लेकर उसे उललासयुक्त परिणामसे मेंग नहीं करना | 

६५७ एकनिष्ठासे ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करनेसे तचज्नान प्राप्त होता हि 

६६ क्रिया ही कर्म है, उपयोग ही धर्म है, परिणाम ही बच है, रूम ही मिव्यालर है, शोकफो 
स्मरण नहीं करना; ये उत्तम वस्तुयें मुझे ज्ञानियाने ढी दे । 

६७ जगत जैसा है उसे तत््वज्ञानकी इृश्सि ब्रसा दी देग्वो-। 
६८ श्रीगौतमकों चार वेदका पाठ किया टुआ ढेखनेके डिये श्रीमान्‌ महाव्रीरस्थार्मीने सम्प्‌ 
नेत्र दिये थे। 

६९ 'लगवतीमे कही हुई पुह्छ नामके परित्राजककी कथा तक्न्ञानिर्योका कहा हुआ 
सुंदर रहस्य है | 

७० वीरके कहे हुए भात्रोंमें सुनहरी वचन जहों तहाँ। अलग अलग और गुप्त €&। 

७१ सम्यकूनेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्ममास्रकरा मनन करो तो भी उससे ही आम- 
हित प्राप्त होगा । 

७२ हे कुदरत | यह तेरा प्रबल अन्याय है कि मेरी विचार की हुई नीतिसे त्‌ मेरा काल 
व्यतीत नहीं कराती | ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )। 

७३ मनुष्य ही परमेज्लर हो जाता है, ऐसा ब्ञार्नानन कहते है | 

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्तदृष्टिसे पुनः पुनः अवछोकन करो । 

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फिरसे न मरना पडे, ऐस्ते मरणकी इच्छा करना योग्य है। 

७५ मुझे कृतप्नताके समान अन्य कोई भी महादोप नहीं लगता | 

७७ जगतमे यदि मान न होता तो यहीं मोक्ष थी । 

७८ वस्तुको वस्तुरूपसे देखो । 

७९, धर्मका मूछ 'वि० है | 

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविधा ग्राप्त न हो। 

८१ वीरके एक एक वाक्यको भी समझो। 

८ अहकार, इतप्नता, फऊआपउ कस 7 तल 2 रुूपणा, अविवेक-पर्म ये दुर्गतिके छक्षण है। | _ अविवेक-पर्म ये दुर्गतिके छक्षण है। 
९ ओमदके बाद सकते आये हुए एक रजत कक कसा हैक रे हक पं हपर उन किम 


और विराम ये चार बातें ली गईं हैं। अनुवादक। मित्रका कहना है के यहों वि० से विचार, विवेक, विनय 
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८३ ख्रीका कोई अंग छेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह मोगती है । 
८४ देह और देहके लिये ममत्व यह मिथ्यात्वका छक्षण है। व 
८५ अभिनिवेशके उदयमें प्ररूपणा न हो, उसको मै ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हैँ | 
८६ स्याद्वादशैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं व्हरता | 
८७ ज्ञानीजन स्वादके त्यागको आह्रका सच्चा त्याग कहते है । 
८८ अभिनिवेशके समान एक भी पाखंड नहीं है| 
८९ इस काढमें ये बाते बढ़ी हैः---बहुतसे मत, बहुतसे तत्लज्ञानी, वहुतसी माया, और 
बहुतसा परिग्रह । 
४ ९० यदि तल्ामिलापासे मुझसे पूँछो तो में तुम्हें अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश 
सकता हूँ | 
९१ जिसने समस्त जगतके शिष्य होनेरूप दश्टिको नहीं जाना वह सहुरु होने योग्य नहीं। 
०२ कोई भी शुद्धाशुद्ध घर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो | 
९३ आत्माका धर्म आत्मामे ही है | 
९.४ मुझपर सव सरलभावसे आज्ञा चछावे तो मै खुशी हूँ । 
९५ मै संसारमें छेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैने कुछ त्याग 
नहीं किया | ह 
९६ निव्विकारी दश्ापूर्वक मुझे अकेछा रहने दो | 
2.७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगत्‌को देखा है. वह ज्ञान सब आत्माओमे है, परन्तु उसका 
आविर्भाव करना चाहिये | 
९.८ बहुत ऊब जाओ तो भी महावीरकी आज्नाका भंग नहीं करना | चढ्े जैसी शंका हो 
तो भी मेरी तरफसे वीरको संदेहरहित मानना | 
"६९ पार्खनाथस्त्रामीका ध्यान योगियोको अवश्य स्मरण करना चाहिये। निश्चयसे नागकी 
छत्र-छायाके समयका यह्द पार्ज्ननाथ कुछ और ही था ! 
१०० गजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीको वोध देती है वह वोध 
मुझे प्रात होओ । के 
१०१ भोग भोगनेतक ( जह्ाँतक उस कर्मका उदय है वहॉतिक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो ! 
१०२ मुझे सब आाख्रोमे एक ही तत्त्व मिला है, यदि मैं ऐसा कहें तो यह मेरा अहंकार नहीं है । 
१०४ न्याय मुझे वहुत प्रिय है । वीरकी शैली यही न्याय हैं, किन्तु इसे समझना दुलंभ है | 
१०७ पवित्र पुरु्षोकी ऋपादृष्टि ही सम्यग्दरीन है। 
१०५ र्तहरिका कहा हुआ भाव विश्वुद्ध-चुद्धिसि विचारनेसे ज्ञानकी बहुत उर्ध-दशा होने- 
तक रहता है | 
26 ०६ मैं किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, में सब धर्मोको पाछता हूँ; और तुम सब धर्मोसे 
विरुद्ध हो ऐसा कहनेमें मेरा आशय उत्तम है। 


१२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [७ वचनामृत 
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. १०७ अपने माने हुए धर्मका सुझे किस प्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे 


जरूरी है । गा 

१०८ शिथिक बवन इण्सि नीचे आते आते ही ब्रिखर जाता है| ( यदि निर्गग करना 
आता हो तो-- ) 

१०९ मुझे किसी भी शास्रमे जका न हो | 

११० ये छोग दुःखके मारे हुए बैराग्य लेकर जगतको श्रमम डालते है । 

१११ इस समय में कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं 6 । 

११२ तू सत्पुरुषका शिष्य है। 

११३ यही मेरी आकाक्षा है । 

११४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय प्राप्त होओ।| 

११५ कोई राजीमती जैसा समय प्राप्त दोओ | 

११६ सत्पुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुपता उनकी निर्विकार मुख-मुठ्राम 
झलकती है । 

११७ सत्थानविचयघ्यान पूर्वधारियोको प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माध्म होता 
है। तुम भी उसका ध्यान करो। 

११८ आत्माके समान और कोई देव नहीं। 

११९ भाग्यशाली कौन ? अविरति सम्यग्दष्टि अथवा बिरति ? 

१२० किसीकी भार्जीविका नहीं तोड़ना | 


८ बम्बई, कारतिक १९४३ 
१ प्रमादके कारण आत्मा अपने प्राप्त हुए स्वसूपको भूल जाता है | 
२ जिस जिस काठमे जो जो करना है उस सबको सदा उपयोगमे रक्खे रहो। 
२ फिर उसकी कऋमसे सिद्धि करो। 


४ अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अनुकूल 
स्थान, ये मनको वश करनेके लिये उत्तम साधन है | 


७ श्रेष्ठ वस्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी श्रए्ता है | कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न॑ हद 
सके तो भी यह जिज्ञासा स्व॒य उस श्रेष्ठताके अंशके समान है। 


६ नये कर्मोका बध नहीं करना और पुरानोको भोग लेना, ऐसी जिसकी अचल जिन्नासा है 
वह तदनुसतार आचरण कर सकता है।. 


७ जिस इसका परिणाम धर्म नहीं उस कृत्यको करनेकी इच्छा मूछसे ही रहने देना योग्य नहीं। 
८ यदि मन इंकाशील हो गया हो तो ' द्रव्यानुयोग ” का बिचारना योग्य है; प्रमादी दो 
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गया हो तो “ चरणकरणानुयोग ? का विचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो  घर्मकथानुयोग 
का विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो * गणितानुयोग ' का विचार करना योग्य है। 

९ कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमे जितनी सिद्धि हो 
उतना ही छाम हुआ समझो; ऐसे करनेसे संतोषी रह सकते है। 

१० यदि पृथ्वीसंबंधी क्छेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथमें आनेबाली नहीं; उल्ठा में 
ही उसे अपनी देहको देकर चछा जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है । यदि खीसंत्रंधी 
क्लेश, जका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोक्ताओंके प्रति हँसना कि अरे | तू मरू-मृन्नकी 
खानमे मोहित हो गया (जिस बस्तुका हम नित्य त्याग करते है उसमें ) | यदि वनसंबंधी निराशा 
अथवा क्लछेश हो तो धनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कैंकर समझकर संतोप रखना; तो त्‌, ऋमसे 
निस्पृद्दी हो सकेगा | 

११ तू उस वोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी ग्राति हो । 

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो सर्व काछका असमाधिमरण 'दूर हो जायगा | 

१३ सर्वोत्तम पद सर्वत्यागीका ही है । 

९ 
स्वरोदयज्ञान वसकई, कातिक १९४३ 
यह  स्वरोदयज्ञान ? ग्रंथ पढ़नेवालेके करकमलोमे रखते हुए इस विपयमें कुछ प्रस्तावना 
लिखनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर मे यह प्रद्वत्ति कर रहा हूँ।., 

«.. हम ठेख सकते हैं कि स्वरोदयज्ञानकी भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके 
कर्ता एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होने गुजराती और हिन्दी इन दोनोंमे से किसी भी भाषाको 
नियमपूर्वक पढा हो, ऐसा कुछ भी माद्धम नहीं होता। इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदशामे कोई 
बाधा नहीं आती; और इनकी भाषाशाञ्री होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हे अपने आपको जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेका छोगोको मर्यादापूर्वक कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस प्रंथको 
उत्पाति हुई है, और ऐसा होनेके कारण ही इस ्रंथमे भाषा अथवा छंदुकी टीपठाप अथवा युक्ति- 
प्रयक्तिका आधिक्य देखनेमें नहीं आता। पु 

जगत्‌ जब अनादि अनंत है, तो फिर उसकी विचित्रताकी ओर क्या विस्मय करें 2 
आज कदाचित्‌ जडवादके ढिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मबादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु 
ऐसे भी अनंतकाछ आये है जब कि आत्मबादका ग्राघान्य था, इसी तरह कभी जड़वादका भी प्राधान्य 
था । तच्तज्ञानी छोग इसके कारण किसी विचारमे पढ़ नहीं जाते, क्योकि जगत्‌की ऐसी ही स्थिति है;- 
फिर विकश्पोंद्रारा आत्माकों क्‍यों दुखाना? परन्तु सब बासनाओका त्याग करनेके वाद जिस चस्तुका अजु- 
भव हुआ, वह क्या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्‍या है ? यढि इस प्रश्नके उत्तरमे इस बातका निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और पराया पराया ही है तो इसके बाद तो भेददृत्ति रही नहीं | फछ यह इआ कि 
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९ 


(२) 

वर्तमान गताब्दिम और फिर उसके भी कुछ वर्ग व्यतीत होने तक चिदानन्दजी आह्मत्र मीजूद 
थे | चहुत ही समीपका समय होनेके कारण जिनको उनका दर्शन, समागम, और उनकी दआझा 
अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिबाढे कुछ महुष्योंसे उनके विधयमे कुछ माठ्म दो सा € | इस विपरमें 
अब भी उन मनुप्योते कुछ जाना जा सकता है । 

उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्य दणा हो जानेसे उन्हीं जान पढ़ा कि वे 
अब क्रमपूर्वक द्रब्य-क्षेत्र-काछू-भावसे यम-नियमाक्रा पाछन ने कर स्केग। लक्वज़्ानियोकी मान्यता ह 
कि जिस पढार्थकी ग्रापिके ठिये यम-नियमका कऋमपूर्वक पालन क्रिया जाता £ उस अम्नुरी प्रानि दोनेंज 
वाद फिर उस श्रेणासे प्रद्धत्ति करना अथश न करना दोनो समान है| जिसको नि्प्रव-श्ननाचनम 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेकी सत्रेत्तिम जानिके लिये कुछ भी नहीं कृशा जा सकता, 
परन्तु केवछ उनके बचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेस ऐसा कर जा सका है जि थे 
प्रायः मध्यम अग्रमत्तदआर्मे थे | फिर उस दश्माम यम-नियमझा पालन करना गौणसतासे आ जाना है. 
इसलिये आधिक अत्मानन्दके लिये उन्होंने यह दया स्वीकार की | इस समसमे एसी दक्लाऊो पहुँचे हुए 
बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है । उस अबम्थाग अमप्रमत्तताविषय्रत्ध ब्रालकफी अस- 
भावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनी अनिय्सपनेसे और गुमस्यमे 
ब्रिताया। यढि वे ऐसी ही दाम रहे होते तो बटतसे मनुष्य उनऊे मुनिपनेी शिविल्लता सममते ओर 
ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पडता । ऐसा हार्टिक निर्णप होनेस उन्होने इस 
दशाको स्वाकार की | 
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९ 
(३) 
३२०८4 
32 
जेसे कंचुक त्यागस बिनसत नहीं अुजंग, 
के देह त्यागसे जीव परुनि तैसे रहत अभेग--अश्रीचिदानन्द 
५ __ “रस कॉचिलीका त्याग करनेसे सर्पका नाश नहीं होता बसे ही देहका त्याग करनेसे जौवका 
भी नाञ नहीं होता, अर्थात्‌ चह तो अमंग ही रहता है | 
के बल जीवको देहसे मिल सिद्ध किया है) बहतसे छोग ऐसा मानते है और कहते 
उनका यह कथन हैं मिन्नता नहीं है, आर देहका नाग होनेसे जीवका भी नाश हो जाता है 
भार होना समन कप तल है, 8 नहीं, कारण कि वे कॉचलीके नाशसे सर्पका भी 
र यह वात तो प्रत्यक्ष ही है कि कॉचर्णके त्यागसे सर्पका नाश नहीं 
होता । यही वात जीवके डिये भी समझनी चारिये | कि त्यागसे सपक 
देह जीवकी कॉचलीमात्र है| जबतक कॉचली सर्पके साथ लगी हुई है, तबतक जैसे जैसे सर्प 
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चलता है, वैसे वैस॒ कॉचली भी साथ साथ चलती है, उसके साथ साथ ही मुड़ती है, अर्थात्‌ 
कॉचलीकी सब क्रियाये सर्पकी क्रियाके आधीन रहती है । ज्योंही सर्पने कॉच्लीका त्याग किया कि 
उसके वाद कॉचछी .उनमेकी एक भी क्रिया नहीं कर सकती | पहिले वह जो जो क्रिया करती थी वे 
सत्र क्रियाये केवल सर्पकी ही थीं, इसमे काँचछी केवल संत्रधरूप ही थी | इसी तरद जैसे जीव 
कर्मानुसार क्रिया करता है वैत्ता ही बर्ताव यह देह भी करती है; यह चलती है, वैठती है, उठती हे 
यह सब जीवकी ग्रेरणासे ही होता है | उसका वियोग होते ही इनमेंसे कुछ भी नहीं रहता । 
९ 
(9) 
अहरनिश अधिको प्रेम लगावे, जोगानल घटमांहि जगावे, 
अल्पाहार आसन दृढ़ धरे, नयनथकी निद्रा परहरे। 
रात दिन ध्यान-विषयमे बहुत प्रेम रगानेसे योगरूपी अग्नि ( कर्मको जछा देनेवाढी ) घटमें 
जगावे | ( यह मानो ध्यानका जीवन हुआ | ) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते है । 
थोडा आहार और आसनकी इृढता करे | यहॉपर आसनसे पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन अथवा 
चाहे जो आसन हो, जिससे मनोगति बारंबार इधर उधर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये। इस तरह 
आसनका जय करके निद्वाका परित्याग करे | यहाँ परित्यागसे एकदेश परित्यागका आशय है। योगमें 
जिस निद्रासे वाघा पहुँचती है उस निद्वाका अर्थात्‌ प्रमत्तमावके कारण दर्शनावरणीयकी दृद्धि श्यादिसे 
उत्पन्न हुईं निद्राका अथवा अकालिक निद्वाका त्याग करे। 


५० 
जीवतत्त्वके संबंध विचार 

१. जीव तत््तको एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकारसे और 
छह प्रकारसे समझ सकते है । 

अ---सब जीबोके कमसे कम श्रुतज्ञानका अनंतवों भाग प्रकाशित रहता है. इसलिये सब जीव 
चैतन्य रक्षणसे एक ही प्रकारके है। 

जो गरमीमैसे छायामे आबे, छायामेसे गरमीम जॉय, जिनमे चलने फिरनेकी शक्ति हो, जो भयवाली 
वस्तु देखकर डरते हो, ऐसे जीवोकी जातिको त्रस कहते है| तथा इनके सिवायके जो जीव एक ही जगहमे 
स्थित रहते हों, ऐसे जीब्रोंकी जातिको स्थावर कहते हैं। इस तरह सब जीव दो प्रकारोमे आ जाते है। 

यदि सब जीबोको वेदकी दृश्सि देखते हैं तो ख्री, पुरुष, और नपुंसकवेदम सबका समावेश 
हो जाता है | कोई जीव खीवेदमे, कोई पुरुषबेदमे, और कोई नर्पुंसकवेदमे रहते है | इनके सिवाय 
कोई चौथा बेद नहीं है. इसलिये वेददष्टिसे सब जीव तीन ग्रकाससे समझे जा सकते हें ४ 

बहुतसे जीव नरकगतिमे रहते हैं, वहुतसे तिर्यचगतिमे रहते है, वहुतसे मनुष्यगतिमे रहते है, 
और बहुतसे देवगतिमें रहते है | इसके सिवाय कोई पाँचवी संसारी गति नहीं है इसलिये जीव चार 
प्रकास्से समझे जा सकते है । 


$७ 
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११ 
जीवाजीव-विभक्ति ब्रि, में, १०9३ 

जीव और अजीबके विचारकों एकाम्र मनसे श्रव्रण करो । शिसके जाननेसे भिश्षु छोग सम्पकू 
प्रकारसे सयममें यत्न करे | 

जहाँ जीव और अजीब पाये जाते ६ उसे छोक ००० कहा है, आर अजीबफे केबद आक्राश- 
वाले भागको अलछोक कहा है । 

जीव और अजीबका ज्ञान हृव्य, क्षेत्र, काल आर भाव हो सकना ६ | 

रूपी और अरूपीके भेदसे अजीचके दो भेद होते 5 | अरपीके ठसः भेद, तथा सपीके चार 
भेद कहे गये है । 

धर्मास्तिकाय, उसका देश, ओर उसके प्रदेश; अनर्माध्तिफाय, उसका उ् ओर उसके प्रदेश, 
आकाश, उसका देश, और उसके प्रदेश; तथा अर्'्डसमयफाल; इस तरह अरुग्ौरे ठस भेद होने है। 

धर्म और अधर्म इन दोनोका छोक प्रमाण कहा ४ | 

आकाश लोकाछोक प्रमाण, और अर्द्रममय मनुष्यक्षत्र-प्रमाण है | बर्म, अअर्म आर आराम 
ये अनादि अनत हैं | 

निरंतरकी उत्पत्तिकी अपेक्षात्र समय भी अनादि अनंत है । सनति अथात्‌ एक कार्य 
अपेक्षासे वह सादि सात है | 

स्कथ, रकव देश, उसके प्रदेश, और परमाणु उस अकार रृथी अजीब चार प्रकासके दे। 

परमाथुओंके एकत्र होनेसे, ओर जिनसे थे प्रथक होते है उनको स्क्रत्र ऊहते है; उससे विभा- 
गको देश, और उसके अतिम अभिन्न अञको पदेश कहते है | 

स्कव लोकके एकदेशमे व्याप्त ह | इसके कालके विभागसे चार प्रकार कद्दे जाते है । 

ये सब निरतर उत्पत्तिकी अपेक्षास अनाडि अनत है, आर एक क्षेत्रकी स्थितिकी अपैश्षासे सादि 








सांत हें । नाभ++..0ह80ह0ह080ह0हह अप ही बह कर 
3-9 २०१००)७ ७० कक०-+०> कक, 
१२ 
त्रेम्ई, १०४३ पौष बढ़ी १० बुधवार 
विवाहके सबंधम उन्होने पक दि तप 


जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विषय यो बह 
मिति भले ही निश्चित रही | हैं, यादें इसके विपयमस उनका आम्रह हैं ते 


रक्ष्मीपर श्रीति न होनेपर भी बह किसी परोपकारके 


माद्म होनेसे मौन धारण करके मैं यहों 4 सं 
उसके सर्वधम उसकी सदव्यवस्था करनेमे लगा हुआ धा। 
इस व्यवस्थाका अभीष्ट परिणाम हक मिस थे 


आनेमें बहुत समय न था: परन्तु इनकी तरफका ममत्वभात्र 
शीघ्रता कराता है जिससे सब कुछ प्‌ हथा छोड़क न्‍ कि मा हे 
डा इथा छो रे 
खाना होता हैं। हु र्‌ पदी १३ या १४ (प्रौषकी ) के रोज यहोँसि 


7 कामस बहुत्त उपयोगी हो सकती है, ऐसा! 
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परोपकार करते हुए भी यदि कदाचित्‌ छक्ष्मी अधापन, वहरापन, गेंगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी परवा नहीं |! 

अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिडनका है | यद्यपि 
ऐसा प्रकट ही है कि उनमे परस्पर लोहे और चुम्चकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो भी में इससे मी 
मिन्नरूपसे आपको हृदयरूप करना चाहता हूँ। सव प्रकारके संवधीपनेको और संसार-योजनाको दूर 
करके ये विचार मुझे त्व॑त्रिज्ञानरूपस बताने है, और उन्हे आपको स्वयं अनुकरण करना है । इतनी 
बात बहुत सुखग्रद होनेप॑र मार्मिकरूपसे आत्मखरूपके विचारपूर्वक यहाँ लिखता हूँ। 

क्या उनके हृठयमें ऐसी सुन्दर योजना हैं कि वे शुभ ग्रसंगम सब्विकी और रूड़ीसे प्रतिकूछ 
रह सकते है जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके ” क्‍या आप ऐसी योजनाको करेंगे 
क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा * यह विचार पुन. पुनः हृदयमे आया करता है। इसीलिये साधारण 
विवेकी जिस विचारकों हवाई समझते है, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी आप्ति आज राज्यश्री 
चक्रवर्ती विक्‍टोरियाको भी दुर्लम और सर्वथा असंभव है, उन विचारोकी, उस वस्तुकी और उस पदकी 
ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेके कारण यह छिखा है | यदि इससे कुछ छेशमात्र भी प्रतिकूल हो तो उस 
पढामिकछापी पुरुपके चरित्रको वड़ा करँक छगता है | इन सव ( इस समय छगनेवाले ) हवाई विचा- 
रोकी में केवड आपसे ही कहता हूँ । 

अतःकरण ज़ुकत अद्भुत विचारोंसे भरपूर है | पर्तु आप वहों रहे या में यहाँ रहूँ, एक 
ही बात है ! 


४४+.335555..35+-+>*............................. 2 


ष्डछ शत 
२०वां वष 
१३. वबरार्णाया, १०४४ मं, अन्न सु्दी £ १॥ गये, 


क्षणमंगुर दुनियामे सत्पुरुषका समागम होना, यही अगूल्य भोर अनुपम व्यम है । 


के सनम मन पत+कक अमन. अननीनाननी-ननरनानी कल 


१९ बत्राणया। आपाढ़ वढों ३ बत्र, ९००४ 





यह एक भद्भुत बात है कि-- 

चार पॉच दिन हुए बाई ओंखम, एक छोठा चक्र जसा व्िजलीओी तरा'का प्रदांभ शआ कग्ता 
है, जो ऑँखसे जरा दूर जाकर अच्य्य हो जाता हे | यह ठगमग पांच मिनिद्तक होता रहता है, 
अथवा पॉच मिनिटतक दिखाई देता है| यह मेरी दृष्टिम वारम्बार देसनेम आना ह& | इस सर्वब्म किसी 
प्रकारकी भी श्रमणा नहीं | इसका कोई निमित्तकारण भी माइ्ठम नहीं होता। टसेस्त अहस आर्थाई 
पैदा होता है । ओंखम दूसरा किसी भी प्रकारका पिकार नहीं हे किन्तु श्रकाआ और दिवयता रियर 
रूपसे रहा करती है | माछम होता हू कि छगभग चार दिन पहदिके दुपहरकेी २--२० मिनिव्पर एक 
आश्चर्यपूर्ण स्वप्ण आनेके बाद यह चुरु हुआ है | अंतःकरणम बहत प्रकाग रहा करता है | झक्ति 
बहुत तीत्र रहा करती है । ध्यान समानिस्थ रहता है | कोई कारण समझ नहीं आता। यह बात 
गुप्त रखनेके लिये ही प्रगट करता हैं | अब इस सबंधम विशेष फ़िर छिस्बृगा । 





श्णु बत्रा्णाया, १००४ श्रात्रण ब्दी १३ सोम: 
वाई ओँख संत्रवी चमत्कारसे आत्मशक्तिमे थोड़ा फेरफार हुआ हैं | 


बबार्णाया, १०४४ आपाइ़ वदी ४ झक्त. 
कलम: कप कर 3 पके 552: जल पक: मल 


आप अर्थकी वेदरकारी न रखें | शरीर और आत्मिक-सुखकी इच्छा करके व्यवका दुछ 
संकोच करेंगे तो में समझूगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ | 


भवितन्यताका भाव होगा तो में अनुकूछ समय मिलनेपर आपके सत्सगका लाभ उठा सकूँगा | 


9 





१९७9 चवार्णाया, १९४४ श्रावण बंदी १४ अमावस्या 
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हक कम है यह आनदकी वात है| धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्‍त मिलता होगा। 
धरम कियाका थोड़ा समय मिलता है। आत्म-सिद्धिका भी थोड़ा समय मिलता है। गाल- 


2: और जन्य चॉचनका भी थोड़ा समय मिल्ता है | थोडा समय छेखन कियामे जाता है। थोड़ा 
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समय आहार-विहार क्रियामें जाता है | थोड़ा समय शौच क्रियामे जाता है | छह घंटे निद्वामें जाते 
हैं | थोडा समय मनोराज रोकते है | फिर भी छह घटे बच जाते हैं | सत्सगका लेशमात्र भी न मिल- 
नेसे यह बिचारी आत्मा बिवेक प्रातिके छिये छठपठाया करती है | 


श्ट वि. सं. १९४४ 
जब आत्मा सहज स्वभावसे सुक्त, अत्यत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फिर ज्ञानी 
पुरुषोंको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष है, इत्यादि अनेक प्रकारते निरूपण करना योग्य न था। 
यदि आत्मा अगम अगोचर है तो फ़िर वह किसीके द्वारा नही जानी जा सकती, और यदि 

बह सुगम सुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं | 


१९ वि. सं. १९४४ 
नेन्रोंकी शयामतामे जो पुतलियों हैं, वे सब रूपको देखती है और साक्षीमूत है, किन्तु वे इस 
अंतरको क्यो नहीं देखती * जो त्वचाको स्पश करती है, शीत डब्णादिककों जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोमें व्यात होकर अनुभव करती है---जैसे तिछोमें तेछ व्यापक रहता है---उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता । जो शब्द-श्रवण-इंद्रियके भेदोंको ग्रहण करती है, उस अब्दशाक्तिको जाननेवाली 
कोई न कोई सत्ता अवश्य है, जिसमे गब्दशक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खडे हो आते 
है, वह सत्ता दूर कैसे हों सकती है ? जो अपनी जिह्ाके अग्रमें रसस्वादको ग्रहण करती है, उस 
रसका अनुभव करनेवाली कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, वह सामने आये बिना कैसे रह सकती 
है ? बेद, वेदात, सप्त सिद्धात, पुराण, गीताद्यारा जो ब्ेय अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही 
जब जान ढिया तब विश्राम कैसे न हो £ 


२० 
(१) बम्बई, वि. सं. १९०४ 

जिस आत्मामे विशाल्युद्धि, मध्यस्थता, सरछता और जितेन्द्रियता इतने गुण हों, वह 
आत्मा तत्च पानेके लिये उत्तम पात्र है । 

अनंतबार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आत्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पान्रकों उत्पन्न होती है, 
और ऐसा बह पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अभिछापी कहा जा सकता है | वही पुरुष यथार्य पदार्थकों 
यथार्थ स्वरूपस समझकर मुक्त होनेके पुरुपार्थमे रूगता है । 

जो आत्माएँ मुक्त हुई है वे आत्माएँ कुछ स्वच्छ आचरणसे मुक्त नहीं हुई, परन्तु वे आप्त- 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गके प्रबल अवल्वनसे ही मुक्त हुई हैं । 

अनादि काछके महाझन्नुरूपी राग, देप और मोहके वधनमें वह अपने संबंधमें विचार नहीं कर 
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सकी । म्ुंष्य॑व, आर्यदेश, उत्तम कुछ, जारीरिक संपत्ति थे अपक्षित साधन है, ओर अत्तरग सावन 
केबल मुक्त होनेकी सची अमिदापा ही है | 
यदि आ मार्में इस प्रकारकी खुछ़भ-बोध प्राप्त करनेकी योग्यता आ गई हें, तो जो पुरुष मु 
हुए है, अथवा वर्तमानमे मुक्तपनेसे अथवा आत्मत्रान दआसे विचरत # ,उनके उपदेश किस हुए मार्गमे 
किमी भी ग्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्धागील हो सकते € | 
जिसमें राग, ढेष, और मोह नहीं वही पुरुष तीनो दोपोसे गद्दित मार्गका उपदेश कर सकता है, 
अथवा तो उसी पद्तिस निश्रकित होकर आचरण करनेवाले सत्पुरुष उस मार्गका उपदेश दे सकते है | 
सत्र दर्शनोकी शैलीका त्रिचार करनेसे राग, देंप और मोहराधित पुरुषका उपदेश किया हुआ 
निर्नन्थ दर्शन ही विशेपरूपसे मानने योग्य है | 
इन तीन दोपोसे रहित, महा अतिगयसे प्रतापथाली तीवकखेबन मोक्षके कारणरूप जिस धर्मका 
उपदेश किया है, उस धर्मको चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हो, परन्तु वह एक पद्ठतिसे होना चाहिये, 
यह बात शंकारहित है। 
उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्धातियासे प्रतिपादन करते हो आर उससे मनुष्योमं परस्पर 
मतमभेदका कोई कारण होता हो, तो उसंम तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोप नहीं ६ , परन्तु उसमे उन 
मनुष्योकी समझ शक्तिका ही दोप गिना जा सकता है । 
इस रौतिसे हम निर्म्रथ मतके प्रवर्तक है, इस प्रकार भिन्न मिन्न मनुष्य कहते है, परन्तु उनमेमे 
वे मनुष्य ही प्रमाणभूत गिनिज सकते हैं जो बीतरागदेवकी आज्ाफे सतभावसे प्ररूपक एस 
प्रवर्तक हो । 
यह कार दुःपम नामसे प्रख्यात है। दुःप्रकाछ उस कहते है कि मिस कालमे मनुष्य महा- 
दुःखसे आयु पूर्ण करते हो, तथा जिसमें धर्मोराधनारूप पढ़ार्थौक्रे ग्राम _करनेम दृःपमता अर्थात्‌ 
महाविष्न आते हों । | 
इस समय बीतरागदेबके नामसे जैनदर्णनमे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये है कि वे मत 
केबक मतरूप दी रद्द गये है, परन्तु जबतक वे बीतरागठेवकी आज्ञाका अबबन करके प्रवृत्ति न करते 
हों तबतक थे सत्रूप नहीं कहे जा सकते। 
इन म्तेकि प्रचाडित होनेमें मुझे इतने मुख्य कारण माछम होते हैः-( १ ) अपनी शिविल्ताके 
कारण बहुतसे पुरुषोंद्मारा निर्मंधदशाके आधान्यकों घटा देना । ( २ ) परस्पर दो आचायौका वादबिबाद। 
(३२) मोहनीयकमका उदय और तदनुरूप आचरणका हो जाना। (9 ) एक वार अमुक मत ग्रहण हो 
जानेके बाद उस मतसे छूटनेका यदि मार्ग मिछ भी रहा हो तो भी उसे बोधिदुरूमताके कारण 
प्हण न करना । (७ ) मतिकी न्यूनता | (६) जिसपर राग हो उसकी आज्ञामे चलनेबाडे अनेक 
महुष्य । ( ७ ) ढुःबमकाछ, और ( ८ ) शाह्ल-ज्ञानका घट जाना | 
जम सेबधम समाधान हो जाय और सब निःशंकताके साथ वीतरागकी 
महाकल्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी सभावना कम है| जिस मोध्षाकी 





हे 
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अमिापा है, उसकी ग्रद्गत्ति तो उसी मार्गमें होती है, परन्तु लोक अथवा छोकदाश्सि चलनेवाले पुरुष, 
तथा पूर्वके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकी श्रद्धा पड़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सके 
अथवा उसका न्नान प्राप्त कर सके, आर ऐसा उनके कुछ वोविद्दुल्म गुरु करने दें, तथा मतभेद दृर 
करके परमात्माकी आज़ाका सम्यक्रूपसे आराधन करते हुए हम उन मतवादियोको देखे, यह विलकुछ 
असंभव जसी वात है। सब्रको समान बुद्धि उत्पन्न होकर, सशोधन होकर, वीतरागकी आज्ञारूप 
मार्गका ग्रतिपादन हो, यद्यपि यह बात सर्वथारूपस होने जैसी ढीखती नहीं, परन्तु फिर भी यदि 
सुछभ-बोधि आत्माये उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहें तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे समव माछ्म होती हैं । 

दुःपमकालके प्रतापसे, जो छोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके हैं उनको धर्मतत्तपर मूलसे ही 
श्रद्मा नहीं होती, तथा सररताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विपयका कुछ 
ज्ञान नही होता, यदि कोई ज्ञानवाढा भी निकले तो वह ज्ञान उसको धनकी बइद्धिमें विन्न करनेवाला 
ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकलकी हाकत है | इस तरह शिक्षा पाये हुए 
छोगोके लिये धर्मग्राप्ति होना अत्यत कठिन हो गया है। 

शिक्षारहित छोगेमे स्वाभाविकरूपसे एक यह गुण रहता है कि जिस धर्मको हमारे वाप ढाढा 
मानते चले आये हैं, उसी धर्मके ऊपर हमें भी चलना चाहिये, और वही मत सत्य भी होना 
चाहिये | तथा हमे अपने ग़ुरुके वचनोंपर ही विश्वास रखना चाहिये; फिर चाहे वह युरु शाख्रके 
नामतक भी न जानता हो; परन्तु वही महाज्ञानी है ऐसा मानकर चछना चाहिये। इसी तरह जो हम 
कुछ मानते हैँ वही बीतरागका उपदेश किया हुआ धर्म है, वाकी तो केवछ जैनमतके नामसे प्रचलित 
मत हैं और वे सतव असत्‌ मत है | इस तरह उनकी समझ होनेसे वे विचारे उसी मतमें सलप्न रहते 
है । अपेक्षा इश्सि देखनेमें इनको भी दोप नहीं दे सकते | 

जैनधर्मक अन्तर्गत जो जो मत प्रचलित है उनमे बहुत करके जैनसवधी ही क्रियाये होगी, 
यह' मानी हुई वात है | इस तरहकी समान प्रद्ृत्ति देखकर जो छोग जिस मतमे वे दीक्षित हुए हों, 
उसी मतमे ही वे दीक्षित पुरुष संल्म रहा करते हैं । दीक्षितोकी दीक्षा भी या तो भद्विकताके 
कारण, या भीख मॉगने जैसी स्थितिसे घबड़ा जानेके कारण, अथवा स्मशान-पैराग्यसे छी हुईं दीक्षा 
जैसी होती है । वास्तविक शिक्षाकी सापेक्ष स्कुरणासे दीक्षा छेनेवाले पुरुष तुम बिरके ही देखोगे । 
और यदि देखोंगे भी तो वे उस मतसे तंग आकर केवछ बीतरागदेवकी आज्नामे सलम् दोनेके लिये ही 
अधिक तत्पर होंगे । 

जिसको शिक्षाकी सापेक्ष स्फुरणा हुई है, उसके सिवाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ 
मनुष्य हैं वे सब स्वय जिस मतमे पडे रहते हैं उसीमे रागी होते हैं । उनको विचारोकी प्रेरणा करने- 
बारा कोई नहीं मिरता | गुरु छोग अपने मतसबधी नाना प्रकारके योजना करके ख़्खे हुए विकल्पोंको, 
वादे उसमें फिर कोई यथार्थ प्रमाण हों अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेमें रखकर उन्हें 


चला रहे है | 
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इसी तरह त्यागी गुरुओके सिवाय जबरदस्‍्तीसे बन बैठे हुए महार्वारेवके मार्गरक्षकरूपस गिने 
जानेबाढे यतियोकी मार्ग चढानेकी शैलीके लिये तो कुछ वोलना ही वाकी नहीं रहता । कारण कि 
गृहरथके तो अणुन्नत भी होते हैं, परन्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कन्पातीत पुरुष हे ह हे; 
हा बहुत कम है । मुक्त होनेकी अतःकरणमे अभिछापा रखनेबाढे और पुरुषार्थ 
करनेवाके बहुत कम हैं । उन्हे सहुरु, सत्सग अथवा सतझास्त्र जैसी _सामग्रीका मिलना ढुलेम ह्दो 
गया है ) जहाँ कहीं भी पूँछने जाओ वहाँ सव अपनी अपनी ही गाते हैं | फिर सच्ची और ऑठीका 
कोई भाव ही नहीं पूँछता | भाव पूँछनेवालेके आगे मिथ्या प्रश्नोत्तर करके वे स्त्रय अपनी ससार-स्थिति 
बढ़ाते हैं. और दूसरेको भी संसारकी स्थिति बढानेका निमित्त होते है । 
रही सहीमे पूरी बात यह है कि यदि कोई एक कोई सभोधक भात्मा है भी तो वे भी अप्रयो- 
जनमूत प्रृथिवी इत्यादि विषयोंमे शकाके कारण रुक गईं हैं | उन्हे भी अनुभव-धर्मपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है । 
इसपरसे मेरा कहनेका यह अभिप्राय नही ह कि आजकल कोई भी जनदर्भनका आराधक 
नहीं | है अवश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम । और जो है भी उनमे मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अभमिलाषा न हो, और उन्होने वीतरागकी आन्नामे ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो उँगछीपर गिनने छायक ही निकलेगे, नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती है । यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखोंगे तो तुम्हे यह मेरा कथन सम्रमाण ही 
सिद्ध होगा । 
इन सब मतोमे कुछ मतोके विपयमे तो कुछ सामान्य ही विवाद है | किन्तु मुख्य विवाद तो 
इस विषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है | 
दूसरे पक्षमें पहिले मै भी गिना जाता था । मेरी अभिलापा तो केवल बीतरागदेबकी आश्ञाके 
आराधन करनेकी ही ओर है | अपनी स्थिति सत्य सत्य स्पष्ट करके यह मैं बता देना चाहता ह्ँकि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनप्रतिमा और उसका पूजन शात्रोक्त, प्रमाणाक्त, अनुभवोक्त और 
अनुभवर्म लेने योग्य है | मुझे उन पदार्थोका जिस रूपसे ज्ञान हुआ हैं और उस सबधमे मुझे जो कुछ 
ये दाका थी वह भी दूर हो गई है । उस वस्तुका कुछ थोडासा प्रतिपादन करनेसे उस सबधमे कोई 
भी आझ्मा विचार कर सकेगी, और उस वस्तुकी सिद्धि हो जाय तो इस सबेधमे उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह सुरुभबोध पानेका भी एक कार्य होगा, यह समझकर सक्षेपमे प्रतिमाकी सिद्धिके लियि कुछ 
विचारोको यहाँ। कहता हूँ:--. ; 
मेरी अतिमामे अद्धा हैं, इसलिये तुम सब भी श्रद्धा करो इसलिये से यह नही कह रहा हूँ, परन्तु 
का जज्ञाका आराधन होता दिखाई दे तो बैसा करो, परतु इतना स्मरण 
श कर 2 सिद्धि होनेके लिये परपराके अनुभव इत्यादिकी आवश्यकता है | यदि 
उतकास समस्त जैनदशनका भी खंडन कर दिखा दूँ ; परन्‍तु उसमे कल्याण नहीं | 
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जहाँ प्रमाणसे और अनुभवसे वस्तु सत्र सिद्ध हुई वहाँ जिज्ञासु पुरुष अपने चाहे कैसे भी हठको 
छोड़ देते है | 

यदि यह महान्‌ विवाद इस कालमे न पडा होता तो छोगोंको धर्मकी प्राप्ति बहुत सुलूम हो 
जाती । संक्षेपमें मं इस वातको पॉच प्रकारके प्रमाणोंसे सिद्ध करता हूँ:--- 

१ आगम प्रमाण, २ झतिहास प्रमाण, ३ परंपरा प्रमाण, 9 अनुभव प्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण | 

९ आगम प्रमाण-- 

आगम किसे कहते है ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है | जिसका प्रतिपादक भूल 
पुरुष आप्त हो और जिसमे उस आमपपुरुपके वचन सन्निविष्ट हो, वह आगम है | गणघरोने बीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके सक्षेपमे मुख्य मुख्य वचनोकों छेकर लिपिवद्ध किया, और 
वे ही आगम अथवा सूत्नके नामसे कहे जाते है । आगमका दूसरा नाम सिद्धात अथवा गात्न भी है। 

गणघरदेवोंने तीथकरढेवसे उपढेशक्ी हुईं पुस्तकोकी योजनाकों द्वावशागीरूपसे की है | इन 
बारह अंगोके नाम कहता हूँ:---आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग, समवायाग, मगवती, ज्ञाताधर्मकथाग, 
उपासकद॒शाग, अंतकृतदरशांग, अनुत्तरौपपात्तिक, ग्रइ्नव्याकरण, विपाक, और दृष्टिबाद । 

१. जिससे बीतरागकी किसी भी आज्ञाका पाछन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य 
उद्देश्य है | 

२. में पहिले ग्रतिमाको नहीं मानता था और अब मानने छगा हूँ, इसमें कुछ पश्चपातका 
कारण नहीं है, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि माछ्म हुई इसलिये मानता हूँ । उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आराधकता भी नहीं रहती | 

३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-हेपरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिये जो जो साधन हो उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी 
मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके बचनोपर मुझे पूर्ण विश्वास है| 

9. अब केवरछ इतनी ग्रस्तावना करके ग्रतिमाके संबंधमे जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिले 
हैं उन्हे कहता हूँ | इन प्रमाणोंपर मनन करनेसे पहछे बाचक छोग कृपा करके नौचैंके बिचारोंको 
ध्यानमें रक्खेः--- | 

(अं) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और मै भौ हूँ, दोनो ही महावीरके उपंदेश--आत्म- 
हिलैषी उपदेशकी इच्छा करते है और वही न्याययुक्त भी है। इसलिये जहॉ सत्यता हो वहाँ हम 
दोनोको ही निष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये | 

(आ ) जबतक कोई भी वात थोग्य रातिसे समझमे न आबे तबतक उसे समझते जाना और 
उस्‌ संबंधमे अंतिम वात कहते हुए मौन रखना । 

(इ ) अमुक बात सिद्ध हो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, पर्तु सत्य हीं सत्य सिद्ध 

१८ 
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हो यही इच्छा करना | अ्रतिमाके पूजनेसे ही मोक्ष है, अथवा उसे न भाननेसे ही मोक्ष हैं, इन 
दोनों विचारोंके प्रगट करनेसे इस पुस्तकको योग्य प्रकारसे मनन करनेतक मौन रहना | 

(६ ) शात्रकी दौलीसे विरुद्ध अथवा अपने मानकी रक्षाके लिये कढाग्रही होकर कोई 
भी बात न कहना । 5 

(3) जबतक एक वातको असत्य और दूसरीको सत्य माननेमें निर्दोष कारण न दिया जा 
सके तबतक अपनी बातको मध्यस्थइृत्तिमे रोककर रखना। 

( ऊ ) किसी भी जाख्॒कारका ऐसा कहना नहीं है कि किसी अमुक धर्मकों माननेबाढा समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चला जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मत्वको धारण करेगी थे सभी सिंद्धिको प्राप्त 
करेंगे, इसालिये पहिले स्वात्माको धर्म-बोधकी ग्राप्ति करानी चाहिये | उसका यह भी एक साधन है | 
उसका परोक्ष किंवा प्रत्यक्ष अनुभव किये विना मूर्तिपूजाका खंडन कर डालना योग्य नहीं। 

(९) यदि तुम प्रतिमाकों माननेवाले हो तो उससे जिस हेतुको सफल करनेकी परमात्माकी 
आज्ञा है उसे सफछ कर लो, और यदि तुम प्रतिमाका खडन करते हो तो इन प्रमाणोंकों योग्य रीतिसे 
विचार कर देखो | मुझे दोनोंको ही जन्रु अथवा मित्रमे से कुछ भी नहीं मानना चाहिये | इनकी भी 
एक राय है, ऐसा समझकर उन्हे इस ग्रथको पढ़ जाना चाहिये | 

(ऐ ) इतना ही ठीक है, अथवा इतनेमे से ही प्रतिमा्की सिद्धि हो तो ही हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वीरके उपदेश किये हुए शाख्रोसे इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना | 

( ओ ) इसलिये सबसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन भाल्रोको बौरके उपदेश 
किये हुए शात्र कह सकते है अथवा मान सकते है, इसाडिये मै सबसे पहिले इसी संबंधमें कह्ठंगा | 

( औ ) मुझे सस्क्ृत, मागवी अथवा अन्य किसी भाषाका भी मेरी योग्यतानुस्तार परिचय नही, 
ऐसा मानकर यदि आप मुझे अग्रामाणिक ठहराओगे तो यह बात न्यायके विरुद्ध होंगी, इसलिये 
मेरे कथनकी शात्र और आत्म-मध्यम्थतासे जोच करना | 

( अ ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न छगें, तो उन्हे सहर्ष मुझसे पूँछना, परन्तु उसके पहिे 
ही उस विषयमें अपनी कल्पनाद्वारा शका बनाकर मत बैठना | 

( आ; ) सक्षेपमे यही कहना है कि जैसे कल्याण हो बैले आचरण करनेके सब॒धमे यदि मेरा 
कहना अयोग्य छूगता हो तो उसके लिये यथार्थ बिचार करके फिर जो ठीक हो उसीको मान्य करना | 

शाह्ष-सूत्र कितने हैं ? 

..._१* एक पक्ष ऐसा कहता है कि आजकल पैंताढौस अथवा पैतालीससे भी अधिक सूत्र है; 
और उनकी निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि और टीका इन सवको भी मानना चाहिये । दूसरा पक्ष कहता है 
कि कुछ पत्र वत्तींस ही हैं, और वे वत्तीस ही भगवानके उपदेश किये हुए हैं | वाकीमे कुछ न कुछ 
मिलावट हो गई है, तथा निर्युक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही हैं, इसलिये कुछ सूत्न वर्ततास ही मानने 
चाहिये । इस मान्यताके संबधमें पहिले मे अपनी समझमे आये हुए विचारोको कहता ह्वं। 
मानते हि ३३४8४ अगर बम 2 की ४ हि व मजा 

» 9 मूल, » १ आवश्यक | 
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(२) 
अन्तिम अनुरोध 

अब इस विपयको मैंने संक्षेपमे पूण किया | केबछ ग्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये 
अथवा प्रतिमाके ,यूजनकी सिद्धिके लिये मैने इस लघु ग्रंथमे कलम नहीं चलाई । प्रतिमा-पूजनके छिये 
मुझे जो जो प्रमाण माहछ्म हुए थे मैने उन्हे सक्षेपमें कद दिया है| उसमे उचित और अनुचित 
देखनेका काम शादत्न-विचक्षण और न्यायसंपन्न पुरुषोका है | और वादमे जो प्रामाणिक माछ्म हो उस 
तरह स्वथे चछना और दूसरोको भी उसी तरह प्ररपण करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है | इस पुस्तकको मे प्रसिद्ध नहीं करता, क्योकि जिस मनुप्यने एक बार ग्रतिमा-पूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षवालोके ढछिये 
बहुत खेद होता है और यह कठाश्षका कारण होता है। मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय 
पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंत:करण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त में ही होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया | 
कुछ समय वीतनेके बाद मेरे अंतःकरणमे एक ऐसा बिचार उत्पन्न हुआ कि तेरे ढिये उन भाईयोंके 
मनमे संक्‍्लेश विचार आते रहेगे; तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवल एक तेरे ही 
हृदयमें रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्बक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये । इस विचारको मैंने 
मान लिया | तब उसमेंसे बहुत ही निर्मछ जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमे कह देता हूँ। 
ग्रतिमाकोी मानों, इस आग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन छोगोंके 
ग्रतिमाकों माननेसे में कुछ धनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा | इस संबधमे मेरे जो जो विचार थे--- 








२श१वाँ वर्ष 
२१ भड़ोच, मगसिर खुदी ३ गुरु. १९४८ 
पत्रसे सब समाचार विदित हुए | अपराध नहीं, परन्तु परतत्रता है। निरन्तर सत्पुरुषकी कृपा- 


इृश्टिकी इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोव है, उसे खीकार करना | विद्येप न 
ढिखो तो भी इस आत्माकों उस बातका ध्यान है | बड़ोको खुर्भामे रकक्‍्खो | सचा धीरज वरो। 


( पूर्ण खुशीमे हूँ । ) 


२२ भड़ोच, मगसिर सुदी १२९, १९४५ 


जगतूमें रागहीनता विनय और सत्पुरुषकी भाज्ा ये न मिलनेस यह आत्मा अनादिकाल्‍ुसे 
भठकती रही, परन्तु क्या करे छाचारी थी | जो हुआ सो हुआ | अब हमे पुरुपा्थ करना उचित 
है। जय होओ ! 


२३ बम्बई, मंगसिर वदी ७ भौम. १९४८ 
जिनाय नसः 


भेरी ओर मोह-इशा न रक्खो | में तो एक अल्पञक्तिवाछा पामर मनुष्य हैं। सष्टिमे अनेक 
सप्पुरुष छिपे पड़े, हैं और विदितरूपस भी है, उनके गुणका स्मरण करो, उनका पवित्र समागम 
करो और आमिक छामसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है | 


२४७ गम्बई, मंगसिर वदी १२ शनि, १९४५ 


में समयानुसार आनंदमें हूँ । आपका आत्मानद चाहता हैँ। एक बड़ा निवेदन यह करना है 


कि जिससे हमेशा शोककी न्यूनता और पुरुषार्थकी 
प्रयत्न करते रहें | पुरुषाथंथी अधिकता प्राप्त हो, इस तरह पत्र लिखनेका 





श्जु वि. स. १९४०५ मंगसिर 


उम्हारा अशस्तभाव-भूषित पत्र मिला | जिस मार्गसे आत्मत्व प्राप्त हो उस मार्गकी खोज करो। 


ठुम मुझपर अरशस्तभ्ाव 
हो तो करो। राज ऐसा मै पात्र नही, तो भी यदि इस तरहसे तुमको आत्म-शाति मिलती 


४++++-+-+-++-5.....0..... 
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२६ बवाणीआ, माघ सुदी १४ बुध. १ ९४५ 
सत्पुरुषोको नमस्कार 


अनंतानुवंधी क्रोच, अनंतानुत्ंधी मान, अनंतानुवंधी माया, और अनंतानुवंधी छोम ये चार, 
तथा मिथ्यात्वमोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यक्त्वमोहिनी ये त्तीन इस तरह जबतक सात प्रकृतियोका क्षयोप- 
क्षम, उपगम अथवा क्षय नहीं होता तवतक सम्यग्दाडि होना संभव नहीं | ये सात ग्रकृतियों जैसे जैसे 
मद होती जातीं है वैसे वेस सम्यक्त्वका उदय होता जाता है | इन ग्रकृतियोाकी ग्रथीको छेठना बड़ा ही 
कठिन है | जिसकी यह ग्रथी नष्ट हो गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुरूम है | तचन्नानियोने 
इसी ग्रंथीकों भेढन करनेका वार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अग्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्वको अवश्य पायेगी, इसमे सन्देह् नहीं | 

सदगुरुक उपढेशके बिना और जीवकी सत्पात्रताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है | उसकी 
ग्रात्ति करके संसार-तायसे अत्यंत तथ्त आत्माकों शीतछक करना यही कृतकृत्यता है | 

८ धर्म ? यह बहुत गुप्त वस्तु दै । वह बाहर इँढनेसे नहीं मिलती | बह तो अपूर्व अंतर्सशो- 
घनसे ही प्राप्त होती है | यह अंतर्संभोधन किसी एक मह्यामाग्य सहुरुके अनुग्रहसे ग्राप्त होता है | 

सत्पुरुप एक सबके थोडेसे सुखके लिये अनंत भवका अनंत दुःख बढानेका प्रयत्न नहीं करते। 

गायद यह वात भी मान्य हैं कि जो वात होनेवाढी है वह होकर ही रहेगी, और जो बात 
: होनेबाली नहीं हे वह कमी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयत्न करने और आत्म-हित साध्य करनेमें 
अन्य उपाधियोके आधीन होकर प्रमाद क्यों करना चाहिये ? ऐसा है तो भी ठेश, काछ, पात्र और 
भाव देखने चाहिये | 

सत्पुरुषोका योगवछ जगत्‌का कल्याण करो। 

रागहीन श्रेणी-समुश्चयको प्रणाम: 





२७ चबा्णाआ, माध १९४५ 
जिनासु--- 

आपके प्रइनको उद्धृत करके अपनी थोग्यताके अनुसार आपके प्रइनका उत्तर लिखता हूँ । 

प्रदत:----““ व्यवहारणुद्धि कैसे हो सकती है १ ” 

उत्तरः--व्यवहारड॒द्विकी आवश्यकता आपके छक्षमे होगी, तो मी विषयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतना कहना योग्य है. कि जिस ससार भ्रवृत्तिस इस छोकमे और परलोकमें सुख मिले 
उसका नाम व्यवद्वारञुद्धि है । सुखके इच्छुक सव है | जब व्यवहारणुद्विसे सुख मिठता है तो उसकी 
आवध्यकता भी निस्सन्‍्देह है | पे 

१. जिसे धर्मका कुछ मी बोध हुआ है, और जिसे सेचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि 
करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये | 


£20॥ 
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२. जिसे धर्मका वोब हुआ है, उसे फिर भी अपनी हाढतका दुध्ख हो तो उसे यथागक्य 

उपाधि करके कमानेके लिये प्रयत्न करना चाहिये | की 
( जिसकी सर्व-सग-परित्यागी होनेकी अभिकापा है उसे इन  संवध नहीं । ) 

३. जिससे जीवन सुखसे वीत सके इतनी यथेष्ट लक्ष्मीके होनेपर भी जिप्तका मन लक्ष्मीके 
ढिये बहुत तड़फता रहता हो उसे सबसे पहिके अपने आपसे रक्ष्मीकी इद्धि करमेका कारण पूँछना 
चाहिये । यदि इसके उत्तरमे परोपकारके सिवाय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा पारिणामिक 
छाभको हानि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा छेना चाहिये | ऐसा 
होनेपर भी यदि मनको समझाया न जा सके तो अमुक मर्याठा वॉबनी चाहिये | वह मर्यादा ऐसी 
होनी चाहिये जो सुखका कारण हो | 

9. अन्त आर्त्तध्यान करनेकी जरूरत पडे, ऐसी परिस्थिति खड़ी कर छेनेकी अपेक्षा अर्थ- 
सम्रह करना कही अच्छा है । 

७. जिसका जीवन-निर्वाह् ठीक प्रकारसे चल रहा हो, उसे किसी भी ग्रकारके अनाचारसे 
लक्ष्मी प्राप्त न करनी चाहिये | जिस कामसे मनको सुख नहीं होता, उससे कायाको और वचनको भी 
सुख नहीं होता | अनाचारसे मन सुखी नहीं होता, यह एक ऐसी बात है जो सब किसीके अनुभवमे 
आ सकती है | 

नीचेके दोष नहीं छगने देने चाहिये;--- 


१. किसीके साथ महा विश्वासघात. ८. अत्याचारपूर्ण भाव कहना. 

२. मित्रके साथ विज्वासघात. ९,.. निर्दोषीकों अल्प मायासे भी ठग लेना, 
३. किसीकी धरोहर खा जाना. १०. न्यूनाधिक तोल देना. 

8« व्यसनका सेवन करना, ११. एकके बदले दूसरा अथवा मिश्रण 
७, मिथ्या दोषारोपण. करके दे देना- 

&. झूँठा दस्तावेज लिखाना. १२. हिंसायुक्त धंधा 

७. हिसाबमे चूकना- १३. रिस्नत अथवा अदत्तादान, 


इन मार्गसि कुछ भी कमाना नहीं । 
यह मानों जीवन-निवाहसंबंधी सामान्य व्यवहारणुद्धि कही | 


२८ ववाणीआ, माघ बदी ७ छझुक्र. १९४७५ 

5 सत्पुरुषोंको नसस्कार 
आत्माकी श्स दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आधीन होकर उन सबोके मनका 
समाधान करके, इस सगतिकी इच्छा करो, और यह संगति अथवा यह पुरुष उस परमात्म-तत्॒में 


लीन रहें, यही आशीर्वाद देते रहा करो | तन-मन-बचन और आत्म- कै 
करते रहनेका मेरा अनुरोध है। र आत्म-स्थितिको सेंभालना | धर्मध्यान 
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२९ चवार्णाआ, माव वी ७ छुक्र. १९४५ 
3£ 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 
सुज़्,-आप वैराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रदृत्तिके विषयमें पूँठते है, इस प्रश्नका उत्तर किन 
गब्दोमें लिखेँ ? और उसके लिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा * तो भी संक्षेपमें यादि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत्त ? ) को मान के कि उदयमें आये हुए पूर्व क्मीको मोग छेना और नूतन कर्म 
न बेवने देना, तो इसमें ही अपना आत्म-हित है । इस श्रेणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकाक्षा है; परन्तु 
बह ज्ञानीगम्य है इसलिये अभी उसका एक अंश भी वाह्य प्रद्मतति नहीं हो सकती | 
अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित अ्रेणीकी ओर जाती हो परन्तु अमी वाह्य प्रदृत्तिके आधीन 
बहुत रहना पड़ेगा, यद स्पष्ट ही है | वोछते, चलते, बैठते, उठते और कोई भी काम करते हुए 
लौकिक ओणीको ही अनुसरण करके चढना पड़ता है | यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुत्तक करने छग जायेंगे, ऐसी मुझे संभावना माढ्म होती है । 
तो भी कुछ प्रन्नत्ति फेरफारकी रखी है। तुम सवको मेरी ( वैराग्यमयी ) प्रबृत्तिविषयक 
मान्यता कुछ वाधासे पूर्ण छगती है, तथा मेरी उस अ्णीके लिये किसी किसीका मानना शकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सत्र मुझे वैराग्यमें जाते हुए रोकनेका प्रयत्त करो, और शका करनेवाले 
उस वैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी इद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिव्री मण्डलपर सत्य अतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत्त ही थोड़ी जगह 
संभव हैं । 
जैसे बने वैसे आत्मा आत्माम छगकर यदि जीवनपर्यत समाधिमावसे युक्त रहें, तो फिर उसे 
संसाससवधी खेढमे पड़ना ही न पड़े । 
अभी तो तुम जैसा देखते हो मै वैसा ही हैँ। जो संसारी प्रवृत्ति होती है, वह करता हूँ । 
धर्मसबंधी मेरी जो प्रवृत्ति उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञानमें झछकती हो बह ठीक है। उसके विषयमे 
पूँछना योग्य न था | वह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वहीं 
दिया है | क्या होता है.* और पात्रता कहों दे ? यह देख रहा हैं | उदय आये हुए करमोको भोग 
रहा हूँ, वास्तविक स्थितिमे अभी एकाव अशमे भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमे आत्मग्रशंसा जैसी वात 
हो जानेकी संभावना है । 
यथाशक्ति प्रमुमाक्ति, सत्सग, और सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करते रही । जिस प्रयत्नसे आत्मा ऊर्घगतिको प्राप्त हो चैसा करो । 
समय समयमें क्षणिक जीवन ब्यतीत होता जाता है, उसमें भी प्माद करते हैं, यही महामो- 


इहनीयका वल है | 
वि. रायचंदका सत्पुरुषोंकों नमस्कार सहित प्रणाम» 





श्रीमद्‌ शंजचन्द्र [ पत्र ३०; ३१, हे३े 


०] 





३० बत्राणीआ, मात की ७, ६०२०५ 


रागहीन पुरुषोंकों नमस्कार ह 
सत्युरुषोका यह महान्‌ उपंढेश है. कि उदय आये हुए कर्मोकों भोगत हुए नये करमीका बंध न 
हो, इससे आत्माको सचेत रखना | मा 
यदि वहाँ तुम्हे समय मिठता हो तो जिन-मक्तिम अविक्रातिक उत्साहकी बुद्धि करते सना, 
और एक घड़ीमर भी सत्सग अथवा सत्कथाका मनन करते रहना । 
( किसी समय ) झुभाशुभ कर्मके उठयक समय हर्प शोकम ने यठकर भोगनर्स ही खुठकास 
है, और यह वस्तु भेरी नहीं, ऐसा मानफर समभावकी श्रणिको बढ़ाने रहना | 


2१. बयराणीआ, माव बी १० सोम, १०४५ 


रागहीन पृरुपोंको नमस्कार 

निर्मथ भगवानके प्रणीत किये हुए पत्रिन्र पाफ़ि डिये जो छुछ भी उपमाये ठी जाये थ सत्र 
न्यून ही है | आत्मा अनतकारू मटकी, वह केयछ अपने निरुपम वर्मझ अमाय् ही फासण । झिसते 
एक रोममे भी किचितू भी अज्ञान, मोह अथवा असमावि नहीं रही उस सल्युस्पक्रे बचन ओर शेवरे 
ढ़िये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हींके बचनमे प्रगस्तभावमे पुनः पुनः अनुसक्त होना इ्सीमे 
अपना सर्वोत्तम श्रेय है | 

कैसी इनकी जैली है ! जहों आत्माके विकारमय होनेका अनतवों अझ भा बाकी नहीं ग्हा 
ऐसी थझुद्ध स्फटिक, फेन और चन्ठसे भी उज्म्पल गुक्छयानकी अ्गीस प्रवाहरुपम निकड़े हुए उस 
निर्न॑थके पवित्र बचनोंकी मुझे ओर तुम्हे त्रिकार श्रद्वा ग्हे | यही पर्मामाओ बोगवहऊक जागे परम 
याचना है | 





३२ ववाणाआ, फ्ान्गुन सदी ५ रत्रि, १०४५ 


निर््रन्थ सहात्माओंकोी नसस्कार 
मोक्षके मार्ग दो नहीं हद | मूतकालम जिन जिन पुरुपाने मोक्षरूप प्रग गति पाई है, उन 
सब सत्ुरुषोने इसे एक ही मार्गले पाई है, वर्तमानकाठमे भी उसासे पाने है, और भविष्यकालम भी 
उसीसे पावेंगे | उस मार्गमे मतभेद नहीं है, असरछ्ता नहीं है, उन्मत्तता नहीं दे, भेदामेद नहीं है, 
आर मान्यामान्यता नहीं है | वह सरछ मार्ग है, वह समाव मार्ग है, तथा वह प्पिर मार्ग हैं; और 
बल र शातिस्वरूप है | उस मार्गका सब काढमें अध्तिल है । इस मार्गके मर्मको पाये बिना 
पायेगा के ः मोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकाठमें कोई नहीं पा रहा, और भविष्यकालमे कोई 


औजिन भगवानूने इस एक हो मार्गके पतानेके ढिये हजारो क्रियाएं और हजारों उपदेश 
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आल 3० मल समर पा कक बल वकील 4825 4 दमकल शा निल 42: 
दिये है । इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जॉय तो थे. सफल हैं, और यदि इस 
मार्गको भूलकर वे क्रियाएँ और वे उपदेश ग्रहण किये जॉय तो वे सत्र निष्फछ ही है | | 

श्रीमहावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे | जिस मार्गसे श्रीक्षष्ण 
तार होंगे उसी सार्गसे श्रीमहावीर पार हुए है | यह मार्ग चाहे जहा वैठकर, चाहे जिस कारें, चाहे 
जिस श्रेणीमे, चाहे जिस योगमे, जब कभी मिलेगा तभी उस पवित्र और शाश्वत सत्यदके अनंत अती- 
न्दिय सुखका अनुभव होगा | वह मांगे सब स्थछोंमें संभव है | योग्य सामग्रीके न मिलनेसे भव्यजन 
भी इस मार्गकों पानेसे रुके हुए है, रुकेगे ओर रुके थे । किसी मी धर्मसंवधी मतमेदको छोड़कर 
एकाम्रभाव और सम्यगुयोगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये | विशेष क्या कहें 2 बह मार्ग स्वयं 
आत्मामें ही मौजूद है । जब आत्मत्वको पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌ निर्मंथ-आत्मा आत्मत्वकी योग्यता 
समझकर उस आत्मत्वका अर्पण करेगा-उसका उदय करेगा-तमी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तमी वे मतमेद आदि दूर होगे | मतमेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया | जिसने 
विचारकर मतमेदको दूर किया उसीने अंतदत्ति पाकर ऋ्रमसे शाझ्बत मोक्षको पाया है, पाता है, 
और पावेगा | 


नस नती तीन जनम नननमम+-म 


३३ ववार्णाआ, फाब्गुन खुदी ९ रवि. १९०५ 


निरागी सहात्माओंको नसस्‍्कार 

कर्म यह जड़ वस्तु है |] ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना 
जितना अधिक आत्मबुद्धिपूषिक समागम होता है उस आत्माका उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात्‌ 
अनानताकी प्राप्ति होती है | आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वय॑ जड़ होनेपर भी चेतनको 
अचेतन मना रहा है) चेतन चेतन-भावको भूछकर उसको निजस्वरूप ही मान रहा है | जो पुरुष 
उस कर्म-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुई पर्यीयोंको निजस्वरूप नहीं मानते और जो सत्तामे 
रहनेवाले पूर्व सयोगोको वंघरहित परिणामसे भोग रहे हैं, वे पुरुष स्वभावकी उत्तरोत्तर ऊर्शश्रेणीको 
पाकर शुद्ध चेतन-भावकों पावेंगे, ऐसा कहना सप्रमाण है, क्योंकि भूतकालमें ऐसा ही हुआ है, 
वर्तमानकालम ऐसा ही हो रहा है, और मविष्यकालमे ऐसा ही होगा । जो कोई भी आत्मा उदयमे 
आनेवाले कर्मको भोगते हुए समता-श्रेणामे प्रवेश करके अवंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह 
निश्चयसे चेतन-शुद्धिको प्राप्त करेगी | े 

यदि आत्मा विनयी ( होकर ) सरऊ और ्घुत्वमावकों पाकर संदेव सत्पुरुषके चरणकमढमे 
रहे तो जिन महात्माओको नमस्कार किया गया है, उन महत्माओकी जैसी ऋद्धि है, वैसी ऋद्धि प्राप्त 
की जा सकती है । 

या तो अनतकाढमे सत्पात्रता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष ( जिसमे सहुरुत्व, सत्सग और 
सत्कथा गर्मित है ) नहीं मिे, नहीं तो निश्चयसे मोक्ष हयेलीमे ही है । पा 

१९ 
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उसके बाद इस प्रध्वीपर दी ईंपत्‌ प्राग्भारा अर्थात्‌ सिद्धि €, यह बात सब्रणाख्रॉकों मान्य है | 
( मनन करना | ) यह कथन त्रिकालसिद्ध है | 


३४ मोरत्री, चेत्र बंदी ९, १९४५ 
कर्मगति विचित्र है। निरतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भायना रुबना | 
भैत्री अर्थात्‌ सत्र जगत्से निर्षर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर हर्पित 
होना; करुणा अर्थात्‌ ससार-तापसे दुखित आत्माके ऊपर दुःखसे अनुकपा करना; और उपेक्षा अर्थात 
निश्ृह्ठ भावसे जगतके प्रतिबधकों भूलकर आत्म-दितमे छगना। ये भावनाये कम्याणमय और पात्र- 
ताकी देनेवोली हैं । 


झ्ण माग्वी, चँत्र ब्दी १०, १०४० 

चि०--- 

तुम्हारे दोनोंके पत्र मिले | स्थाद्माददर्शनका स्वरूप जाननेके लिय तुम्हारी परम जिन्नासासे मुश्ले 
संतोष हुआ है | परन्तु यह एक वात्त अवध्य स्मरणमे रखना कि आस्रम मार्ग कहा है, मर्म नहीं 
कहा | मर्म तो सत्पुरुषकी अतरात्मामें ही है, इसालिये मिलनेपर ही प्रिशिष चर्चा की जा सकेगी । 

धर्मका रास्ता सर, स्वच्छ ओर सहज है, परन्‍तु उसे गिर आन्माओंने ही पाया है, पाती दे 
और पावेंगी | 

जिस कान्यके लिये तुमने छिखा है उस काव्यको प्रसंग पाकर भेजेगा । दोहोके अर्थके छिये 
भी ऐसा ही समझो | हाल्मे तो इन चार भावनाओंका ध्यान करना! --- 

मैत्नी--सर्व जगतके ऊपर निर्यैर बुद्धि. 

अनुकपा---उनके दुःखके ऊपर करुणा- 

प्रमोद---आत्म-ग्रुण देखकर आनद- 


उपेक्षा--निसृह बुद्धि, 
इससे पात्रता आयगी | 





३६ बवाणीआ, बशाख सुदी १, १९४५ 

तुग्दारी शरीर्सबधी शोचनीय (श्यिति जानकर व्यवहारकी जपेक्षा खेद होता है | मेरे ऊपर 
अतिशय भावना रखकर चलनेकी तुम्हारी इच्छाको में रोक नहीं सकता, परन्तु ऐसी भावना रखनेके 
कारण यदि तुम्हारे शरीरको थोड़ीसी भी द्वानि हो तो ऐसा न करो | तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता है, 
इस कारण तुम्हारे ऊपर राग रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; परन्तु तुम एक धर्मपात्र जीव हो और 


मुझे धर्मपात्रोंके ऊपर कुछ विशेष अमुराग उत्पन्न करनेकी है 
के त् परम इच्छा कारण किसी भी र॑ 
तुम्होरे ऊपर कुछ थोडीसी इच्छा है । मु ज 039 


३७ संयति मुनिधर्म |] विविध पत्र आदि संग्रह--११वाँ वर्ष १७७ 








(२) 

निरतर समाधिभावमे रहो | मैं तुम्हारे समीप ही बैठा हूँ, ऐसा समझो | अब देह-दर्शनका 
ध्यान हठाकर आत्म-दर्शनमें स्थिर रहो | में समीप ही हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो---जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढ़ेगी | जिन्दगीकी सैभमाल रखो | अभी हाव्में देह-त्यागकका भय न समझो । 
यदि ऐसा समय होगा मी तो और वह ज्ञानीगम्य होगा तो जरूर पहलेसे कोई कह देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा | अभी ह्ााठ्में तो ऐसा है नहीं | 

उस पुरुपको प्रत्येक छोठेसे छोठे कामके आरंभमें भी स्मरण करो, बह समीप ही है | यदि 
ज्ञानीद्य्य होगा तो थोड़े समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सव अच्छा ही होगा। 

ढशवैकालिक सिंद्धाधतों आजकल पुनः मनन कर रहा हूँ | अपूर्व वात है । 

यदि पत्मासन छगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा छेठा जा सके तो भी ठीक 
है, परन्तु स्थिरता होनी चाहिये ), देह डगमग न करती हो, तो आँख मींचकर नाभिके भागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिको छातीके मध्यमे छाकर ठेठ कपाछके मध्यभागमें के जाओ, और सब 
जगत्‌को शून्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमें सब स्थ्ोमे एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्श्ननाथ आदि अहँतकी प्रतिमा स्थिर और धवक दिखाई ढेती है, छातीके 
मध्यभागर्मे वैसा ही ध्यान करो | यदि इसमेंसे कुछ भी न हो सकता हो तो सवेरेके चार या पॉच वजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता छानेका प्रयत्न करना, और हो सके तो अत स्वरूपका चिंतवन 
करना, नहीं तो कुछ भी चिंतवन न करते हुए समाधि अथवा वोधि इन शब्दोंका ही चिंतवन करना। 
इस समय वस इतना ही | परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी | इसकी कमसे कम स्थिति वारह पल 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतमुह्र्तकी रखनी। 


३७ वि. से. १९४०५ वैशाख 
संयति छुनिधर्स है 
१. अयल्नपूर्वक चढनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है| ( उससे ) पापकर्म वँधता है, उससे 

कड़वा फल प्राप्त होता है । ह 
२. अयल्नपूर्वक खड़े रहनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है| ( उससे ) पापकर्म बेंधता है, उससे 

कडुबा फल प्राप्त होता है। | मर 
३. अयत्नपूर्वक शयन करनेसे प्राणियोकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म वँधता है; उससे 

: कड़वा फल प्राप्त होता है। है 
9. अयल्नपूर्वक आहार डेनेसे प्राणियोकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बँघता है; उससे 


कड़॒बा फल ग्राप्त होता है। हे कि 
७. अयल्नपूर्वक बोलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बैंधता है; उससे कड़वा 
फल ग्राप्त होता है। 


१४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ३७ संयति मुनिवर्म 


बल ऑपनलओतल> ४त+ लत 





६. कैसे चले । केसे खड़ा हो £ केसे बठे £ कंस ठायन करे रु कँसे आदार ले १ कप बोले; 
जिससे पापकर्म न देँधे हा मर 
७. यतनासे चले; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बैठे; यतनाते अयन करे। यतनासे आहार छे; 
यतनासे बोले, तो पापकर्मका बंध नहीं होगा। े ेु 
८. सब जीवोंकों अपनी आत्माके समान देखे; मन, वचन ओर कायासे सम्पक प्रकार सत्र 
जीबोंको देखे, प्रीतिं (7) आख्वसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न बचे । 
९. उसके सबसे पढहिले स्थानमें महाबीरदेवने सब आत्माओंकी संगमरण, निवण अ्धिसाका 
मननपूर्वक विधान किया है | ेल्‍ 
१०, जगतमे जितने श्रस और स्थावर ग्राणी उनका जानकर अव्या अनजाने स्र्य धान ने 
करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात कराते | 
११. सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते है, कोई मग्णकी उच्छा नहीं करता | इस कारणसे 
निम्नथकों प्राणियोंका भयंकर बध छोड़ देना चाहिये। 
१२, अपने और दूसरेके लिये क्राघसे अथवा भयसे, जिससे प्राणियोंत्नों कष्ट हो ऐसा असय 
स्रय न बोले, और न दूसरोसे वुलवावे | 
१३. म्रपावादका सब सत्पुरुषोने निपेध किया है। बह आ्रणियोंफ़ों अगश्रिश्वास उत्पन्न करता है 
इसलिये उसका त्याग करे। 
१४, सचित्त अथवा अचित्त थोड़ा अबबा बहुत यहाँतक कि ढोत कुरेदने तकके लिये भी 
एक सौंकमात्र परिप्रहको भी बिना मॉगे न छे | 
१५. सयाति पुरुष स्वय विना भोगी हुई बल्तुका ग्रहण न करे, दूसरासे नहीं छित्रावे, तथा अन्य 
ढेनेवालेका अनुमोदन भी न करे | 
१६, इस जगतमे मुनि महारीद्, प्रमादके रहनेका स्थान, और चारित्रको नाझ करनेवाले ऐसे 
अब्रह्मचर्यका आचरण न करे। 
मु १७, निर्मथ अधर्मके मूछ और महादोपोंकी जन्ममूमि ऐसे मेथुनसबंधी आलाप-प्रछापका त्याग 
कर द | 
१८, कप कक औति रखनेबाले मुनि सेंधा नमक, नमक, तेछ, धी, गुड़, बंगरह 
आहारके पदार्थोको रात्रिमे वासी न रखे । जो ऐसे किसी पदाऔंको रात्रिमें वासी रखना चाहते हे ये 
मुनि नहीं हैं किन्तु गृह्थ है | ; 
१९. छोभसे तृणका भी स्पर्श न करे | 
+०. साधु वल्ल, पात्र, कम्बछ और रजोहरणको मी सयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, नहीं 
तो उनका भी त्याग ही करे | 
२१. जो वस्तु सयमकी रक्षाके लिये रखनी पड़े उसे 
भ परिग्रह नहीं कहते, ऐसा छह कायके 
रा --- जा है; परत गून्छों ही परि है ऐसा पूर्व महर्विश दा है, परन्तु मूर््छो ही परिम्रद है ऐसा पूर्व महर्षियोंने कहा है । 
दहवैकालिक बूत्रके सूल पाठमे * प्रीति आखव 'के स्थानपर पाप 5 का चनर 
पाठ मिलता नपर “ पिहेयास्त्व ' ( पिदित आख़ब ) 
। है | पिहित आखबका अयथे सब प्रकारके आखबोंका निरोध करना दोता है। अनुवादक | 
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२२. तत्वज्ञानको पाये हुए मनुप्य केवक छह कायके जीबोंके रक्षणके लिये केवल उतने ही परिप्रहको 
रखते हैं, वैसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते | (यह देह मेरी नहीं, इस उपयोगगमें ही रहते है।) 
,. १३. आश्चर्य | जो निरंतर तपन्‍चर्यारूप है ! और जिसका सव सर्वज्ञोंने विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक वार आहार छे। 

२४. रात्रिमे त्रस और स्थावर-स्थूछ और सूक्ष्म--जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसाडिये वह 
डस समय आहार कैसे कर सकता है १ : 

२५७. जहां पानी और बीजके आश्रित प्राणी प्रृथ्वीपर फैले पडे हों उनके -ऊपरसे जब दिलमें 
भी चलनेका निषेध किया गया है. तो फिर संयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहोंसे जा सकता है * 

२६. इन हिंसा आदि दोषोको देखकर ज्ञातपुत्र भगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निग्नेथ 
साधु रात्रिमें किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे। 

२७. श्रेष्ठ समाधियुक्त साथु मनसे, वचनसे और कायसे स्वयं पृथ्वीकायकी दिंसा न करे; 

“दूसरोंसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे | 

२८. प्रथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस पृथिवाके आश्रयमें रहनेवाले चल्षुगम्य और अचल्षुगम्य 
विविध त्रस ग्राणियोका घात होता है--- 

२९. इसलिये, ऐंसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाके प्रथ्विकायके समारमरूप दोषका आयु- 
पर्यतका त्याग करे। 

३०. सुसमाधियुक्त साधु सन, वचन और कायसे स्रय॑ जलूकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न 
करावे, और करनेवाढेका अनुमोदन न करे | है 

३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जलके आश्रयमें रहनेवाले चक्कुगम्य और अचल्षुगम्य त्रस 
जातिके विविध ग्राणियोंकी हिंसा होती है--- 

३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलूकायका समारंभ दुर्गतिको बढ़ानेबाछा ढोष है, इसका 
आयुपर्यतके लिये त्याग कर दे | 

३३. मुनि अप्नलिकायकी इच्छा न करे; यह जीवके घात करनेमे सबसे भयंकर और 
तीशण श्र है | 

३४. अग्नि पूर्व, पश्चिम, ऊर्घ्य, कोणमे, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सव दिशाओंमे रहते हुए 
जीबोंको भस्म कर डालती है । 

३०. यह अम्नि प्राणियोंका घात करनेवाली है, ऐसा संदेह राहित माने, और इस कारण उसे 
संयति दीपकके अथवा तापनेके लिये भी न जछाबे | 

३६. इस कारण मुनि दुर्गतिके दोषको वढानेवाले इस अप्निकायके समारंभकों आयुपर्यत न करे । 

३७, पढिके ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सत्र सयमी साधु रहें । अन्नानी 
( संयममे ) क्‍या करेगा, क्‍योंकि वह तो कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता | 

३८. श्रवण करके कल्याणको जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये । दोनोंका श्रवण 
कर उन्हें जाननेके बाढ जो ओयस्कर हो उसको आचरण करना चाहिये। 
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३९. जो साधु जीव अर्थात्‌ चेतन्यका स्वरूप नहीं जानता, जो अजीब अर्थात्‌ जड़का 
स्वरूप नहीं जानता, अथवा इन दोनोंके तत्वको नहीं जानता, बह साथ सेयमकी बात कहसि 
जान सकता है * 5 ु 

9०. जो साधु चैतन्यका स्वरूप जानता है, जो जड़का स्वरप जानता ४, तेथा जो उन 
दोनोका स्वरूप जानता है; वह साधु संयमका त्वरूप भी जान सकता है । 

9१. जब वह जीव और अजीब इन दोनोंको जान छेता है. तत्र बह अनेक प्रकारसे सत्र 
जीबोंकी गति-अग॒तिको जान सकता है। 

9२. जब वह सत्र जीवोकी बहुत प्रकारसे गति-अगतिको जान जाना दे तभी बह पुण्य, पाप, 
बंध और मोक्षको जान सकता है । 

४३. जब वह पुण्य, पाप, वध और मीक्षकों जान जाता है, तभी यह मनुप्य ओर देवसंत्रंथी 
भोगोंकी इच्छासे निद्ृच्त हो सकता है । 

99. जब वह देव और मनुप्यसबधी भोगोसे निबृत्त होता है तभी सत्र प्रकारके वाद्य और 
अभ्यत्र सयोगका त्याग हो सकता है | 

४७. जब वह वाह्याम्यतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्व्य-भावसे मुंडित दोकर 
मुनिकी दीक्षा लेता है । 

४६. जब वह. मुडित होकर मुनिकी दीक्षा छे लेता है तभी वह उत्कृष्ट संत्रकी प्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका अनुभव करता है | 

४७. जब वह उत्कृष्ट संबरकी प्राप्ति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता हैं त्तमी बह जीवको 
मर्कनन करनेवाली और मिथ्यादर्शनसे उत्पन्न होनेवाढ्ी कर्मरजको दूर करता है । 

४८. जब वह मिध्यादनसे उत्पन्न हुई कर्मरजकों दूर कर देता है तभी वह सर्वज्षानी और 
सम्यकूदशन युक्त हो जाता है | 

४९. जब सर्वज्ञान और सर्वदर्शनकी प्राप्ति हो जात्ती है तमी चह केबरछी रागरहित होकर छोका- 
छोकका स्वरूप जानता है। 

५०. जब रागहीन होकर वह केवली छोकाछोकका स्वरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, 
वचन और कायके योगको रोककर रैलेशी अवस्थाको ग्राप्त होता है | 


५१. जब वह योगको रोककर हौलेशी अवस्थाको ग्राप्त हो जाता है तभी बह सब कमौका 
क्षयकर निरंजन होकर पिद्धगति प्राप्त करता है | 





३८ ववाणीआ, वैज्ञाख सुदी ६सोम, १९४५ 


सत्पुरुषोंको नमस्कार 


मुझे यहाँ आपका दर्शन रूगभग सवा-मास पहले हुआ था। धर्मके संत्रंधमें जो थोडीसी 
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मौखिक-चर्चा हुई थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चच्चाके संवंधर्में कुछ विशेष 
कहनेकी आज्ञा नहीं छेता | 

धर्मके संबंधमें माध्यस्थ, उच्च और दंभरहित विचारोंके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष 
प्रशस्त अनुराग हो गया है इसलिये में कमी कमी आध्यात्मिक शैलीसंबंधी प्रन्‍नन आपके समीप रखनेकी 
आज्ञा ढेनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ | यदि योग्य माढम हो तो आप अनुकूल हों | 

मैं अर्थ अथवा वयकी इश्सि तो इद्धस्थितिवराद्य नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-इद्धता ग्राप्त करनेके 
वास्ते आप जैंसेंके सत्संगका, आप जैसके विचाररोका और सत्पुरुपकी चरण-रजके सेवन करनेका आमि- 
रापी हैँ । मेरी यह वार्वय विशेषतः इसी अमिछापामें बीती हैं; और उससे में जो कुछ भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुसार दो शब्दोमें आप जैसोके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही 
इस पत्रके द्वारा याचना करता हैँ । 

इस कारमें आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमे पुनर्जन्मका निरचय कर 
सकती है, इस संबंबमें जो कुछ मेरी समझमे आया है उसे यदि आपकी आजा होगी तो आपके 
समीप खखँगा । ह 


वि. आपके माध्यस्थ विचारोंका अभिवापी-- 
रायचंद खजीमाईका पंचांगी ग्रश्मस्तमावसे प्रणाम 
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प्रमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो जाते है | पर्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमढकी 
विनयोपासना विना आत्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निम्रेथ भगवानका सर्वोत्कृष्ट चचनाम्ृत है | 

तुम्हें मैंने चार भावनाओंके विषयमे पहिंे कुछ सूचित किया था | उस सूचचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माको अनंत अ्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमं छाना यह कसा निरुपम 
सुख है ? वह कहते हुए कहा नहीं जाता, लिखते हुए छिखा नहीं जाता, और मनमें विचार करनेपर 
उसका विचार भी नही होता | ु 

इस कालमें शुक्छब्यानका पूरापूरा अनुभव _ भारतमें असंभव है | हाँ उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अमृत-रस कुछ पुरुष प्राप्त कर सकते हैं | ५ है 

पर्तु मोक्षके मार्गकी अनुकूछताका संत्रसे पहछा राजमार्ग धर्मध्यान ही है | इस काढमें 
रूपातीततकके वर्मव्यानकी प्राप्ति कुछ सत्पुरुषोको खमावसे, कुछको सहुरुरूप निरुपम निमित्तसे, 
और कुछको सत्संग आदि अनेक साथनोंसे हो सकती है, परल्तु ऐसे पुरुष निर्म्रथमतक माननेवाले 
छाखोंमें भी कोई बिरले ही निकल सकते हैं | वहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकात सूमिमे ही 
वास करते हैं | वहुतसे बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रहनेपर भी संसारीपना ही दिखाते है । 
पहिले पुरुषका ज्ञान प्राय. मुख्योत्कृषट आर दूसरेका गौणोल्क्ृष्ट गिना जा सकता है | - 
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चौथे गुणस्थानको प्राप्त पुरुषको पात्रताका प्राप्त होता माना जा सकता है। वहाँ धर्मन्‍्यानकी 


गौणता है । पॉचवेमे मध्यम गौणता है | छ्ठेमें मुख्यता तो हें परन्तु वह मध्यम हैं । आर सातत्रेम 
उसकी मुख्यता है । र हे 

हम गृहस्थाश्रममें सामान्य बरिधिसे अधिकते अधिक पॉचवे गुणस्थानम तो आ सकते है। 
इसके सिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात हैँ ! 

इस धर्मध्यानमें चार भावनाओसे भूपित्त होना समवित है--- 

१ मैन्नी--सब् जगतक्के जीवाकी ओर निर्तर बुद्धि | 

२ प्रमोद---किसीके अंशमात्र गुणको भी देखकर रोमाचित होकर उलछस्ित होना | 

३ करुणा--जगवके जीतरोंके दुःख देकर अनुकपा करना | 

४ माध्यस्थ अथवा उपेक्षा--शुद्ध समदश्टिके बल्वीमके योग्य होना । 

इसके चार आलंबन हैं | इसकी चार रुचि है| इसके चार पाये हैं | इस अकार धर्मन्यान 
अनेक भेदोमे विभक्त हैं। 

जो पवन (श्वास ) का जय करता है, वह मनका जय करता हैं। जो मनका जय करता 
बह आत्म-लौनता प्रात करता ह--ऐसा जो कहा जाता ह वह तो व्यवहारमात्र है | निश्चयस निश्चय 
अर्थकी अपूर्व योजना तो सत्पुरुपषका मन ही जानता है, क्योकि श्वासका जय करते हए भी सामपृरुपक्ी 
आज्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती हे, इसलिये ऐसा श्वास-जय परिणाममें संसारकों दी बढाता है | 

श्रासका जय वही है कि जहाँ वासनाका जय हैं | उसके दो साधन ह--सहुरू और स्संग। 
उसकी दो श्रेणियों है---पर्युपासना और पात्रता | उसकी दो प्रकारसे इृद्धि होती ६---परिचय और 
पुण्यानुवंधी पुण्यता | सबका मूल एक आत्माकी सत्पात्नता ही है। हालम तो इस भिपयमें इतना ही 
लिखता हूँ | 








भ्रः हि. रमेः मै 
प्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाढा प्रथ है; नहीं तो यह अप्रम्मस्त 
राग-ंगोको वढानेवाल् ग्रथ है। 





७ पबाणीआ, वि, १९४५ ज्येष्ट सुदी 9 रवि, 

पक्षपातो ने वीरे, न द्वेप 'कपिलादिषु | 

युक्तिमहचन यस्य, तस्य काय; परिग्रह। ॥ 
---भ्रीहरिभद्वाचार्य 
रे आपका वैशाख वर्दी ६ का थर्म-पत्र मिला | उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेष अवकाश 

लेनेसे यह उत्तर लिखनेमे मुझसे इतना विलम्ब हुआ है, इसलिये इस बिलूम्बके लिये क्षमा करे | 

हल उस पत्र आप लिखते हैं कि किसी भी मार्ग आध्यात्मिक ज्ञानका सपादन करना, यह्‌ 
. ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दर्शनमे आत्माका ही उपदेश किया 
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कक व यम ना मम 
गया है, और सत्रका प्रयत्न मोक्षके छिये ही है | तो मी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे 
आत्माको आत्मत्व, सम्यज्ञात्, और यथार्थ दृष्टि मिले वहीं मार्ग सत्पुरुषकी आज़ानुसार मान्य करना 
चाहिये | यहाँ किसी भी दर्शनका नामोछ्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर मी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुपका बचन पूर्वापर अखंडित है, उसके द्वारा उपढेश किया हुआ दर्शन ही 
पूर्वांपर हितकारी है। जह्ेंसि आत्मा “यथार्थ दृष्टि? अथवा “ बस्तुधर्म ” श्राप्त करे वहींसे सम्पस्ज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्वमान्य वात है | 

आत्मत्॒ पानेके ढिये क्‍या हेय है, क्या उपादेय है, और क्या ज्ञेय है, इस विषयमें प्रसंग 
पांकर सत्पुरुषकी आज्ञानुसार आपको थोड़ा थोड़ा छिखता रहूँगा | यदि ज्ञेय, हेय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदार्थ--एक परमाणु सी नहीं जाना तो वहां आत्मा भी नहीं जानी | महावीरके उपदेश किये 
हुए आचाराग नामके सैद्धातिक शात्रमे कहा है कि--जे एगं जाणई से सब्ब॑ जाणई, जे सब्बं 
जाणई से एगे जाणई---अर्थात्‌ जिसने एकको जाना उसने सव जाना; जिसने सव जाना उसने एकको 
जाना | यह बचनामृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई भी एक आत्माकों जाननेके लिये प्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयत्न केवछ एक 
आत्माके ही जाननेके लिये है | फिर भी जिसने विचित्र जगत्‌का स्वरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं 
जानता---यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहस्ता | 

जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकारस वेंध गई हें, 
उसे इस वातका भी ज्ञान नहीं हो सकता की वह किस कारणसे, केसे, और किस प्रकार मुक्त हो 
सकती है | और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनामृत ही प्रमाणभूत्त ठहरता है। महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नींच ऊपरके वचनाम्रृतसे शुरु होती है। और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे 
समझाया है | इसके विपयमें यदि आपको अनुकूछता होगी तो आगे कहूँगा। 

यहां आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महावीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशकके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है। परन्तु आत्मत्व पानेके 
लिये जिसका उपदेश अलुकूछ है उसीके लिये मुझे पक्षपात ( | )-दृष्टिगाग-और म्रशस्तराग है, अथवा 
उसीके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी ग्रद्माति भी है, इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन आत्मत्वको, वावा पहुँचानेवाछा हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये | प्रत्यक्ष सत्संगकी 
तो वलिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फल है, तो भी जबतक ज्ञानी-इश्टिके अनुसार 
परोक्ष सत्संग मिलता रहेगा तबतक उसे मैं अपना सद्भाग्य ही समझँगा । 

२. निर्ग्रथ शासन ज्ानबुद्धको सर्वोत्तम बुद्ध मानता है। जातिदृद्धता, पर्यीयदइद्धता इत्यादि 
चृद्धताके अनेक भेद हैं; परन्तु ज्ञानइद्धताके बिना ये सब इद्धताये केवछ नामकी बुद्धताये अथवा चून्य 
चुद्धताये ही हैं । 

३. पुनर्जन्मके संबंबभे अपने विचार ग्रगठ करनेके लिये आपने सूचन किया था, उप्तके स्वंधमे 
यहाँ केबल प्रसंग जितना मात्र संक्षेपसे लिखता हूँः--- 

बर्‌ ७ 
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अ. कई एक निर्णयोंके ऊपरसे मै यह मानने छगा हूँ कि इस काछमें भी कोई कोई महात्मा 
पढ़ले भवकों जातिस्‍्रण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यक्ू होता है। 
उत्कृष्ट सवेग, ज्ञान-योग और स्संगसे भी यह ज्ञान ग्राप्त होता है---अर्थात्‌ पूर्वभव प्रत्यक्ष अनुभव 
आ जाता है | 

जबतक पूर्वमव अनुभवगम्य न हो तबतक आत्मा भविष्यकालके लिये शकितभावसे धर्म- 
प्रयलन किया करती है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नही देता । 

आ, ' पुनर्जन्म है ! इस विषयमें जिस पुरुषको परोक्ष अथवा प्रत्यक्षसे निःकता नहीं हुईं उस 
पुरुषको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शात्र-शैी नहीं कहती | पुनर्जन्मकी सिद्धिके संबंध श्त- 
ज्ञानसे प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ास्ता यहाँ कहता हूँ:--- 

(१) ' चैतन्य ” और “जड़ ” इन दोनोको पढिचाननेके लिये उन ढोनोंमें जो मित्र भिन्न गुण 
हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आत्रश्यकता है| तथा उन भिन्न मिन्न गुणोंमि भी जो सबसे मुख्य मिन्नता 
दिखाई देती है वह यह है कि “चैतन्य मे 'उपयोग” ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका वोध होताहै वह 
गुण ) रूता है, और “जड़'में वह नहीं रहता | यहाँ शायद कोई यह शंका करे कि “जड़? में शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गध शक्तियाँ होतीं है, और चैतन्यमें ये शाक्तियोँ नहीं पायी जाती, परन्तु यह 
मिन्नता आकाशकी अपेक्षा लेनेसे समझमें नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी इत्यादि 
कई एक गुण ऐसे हैं जो आकाशकी तरह आत्मामे भी रहते हैं, इसलिये आकाशको आत्माके सदर 
गिना जा सकता है, क्योकि फिर इन दोनोंमे कोई भिन्न धर्म न रहा । इसका समाधान यह है कि 
इन दोनोंमिं अन्तर है, और वह अन्तर आत्मा्मे पहिके कहा हुआ “ उपयोग ? नामक गुण वताता है, 
क्योंकि वह गुण आकाशमें नहीं है । अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना छुगम हो जाता है । 

(२ ) जावका मुख्य गुण अथवा छक्षण “उपयोग? ( किसी भी वस्तुसंबंधी भावना; बोध, ज्ञान ) 
है। जिस जीवात्मामें अश्ुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीवात्मा ( “ व्यवहारनयकी अपेक्षासे'- 
क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने शुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहॉतक वह अपने स्वरूपको यथार्थ 
नहीं समझी वहाँतक जीवात्मा छक्नत्थ रहता है )--परमात्मदशामे नहीं आया। जिसमे झुद और 
सम्पूण यथार्थ उपयोग रहता है वह परमात्मदशाको प्राप्त हुईं आत्मा मानी जाती है | अश्ुद्ध उपयोगी 
होनेसे ही आत्मा कल्पित ज्ञान ( अज्ञान ) को सम्यगुज्ञान मान रही है; और उसे सम्यग्श्ञानके बिना 
कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता । अजुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना 
९ | यह निमित्त अनुपूर्वीस चले आते हुए बाह्ममावतते गण किये हुए कर्म पुह्रछ है। (इस 
हक लक कक पृक्मतालि समझने योग्य है, क्योंकि आत्माको ऐसी दशांम किसी भी निमित्तसे 
ऐ है हि लक 88 जबतक यथार्थ रीतिसे समझमे न आवे तबतक जिस रास्तेसे 
अशुद्ध उपयोगके बिना नहीं होता रे हे सकता । ) जिसका परिणाम विपयय हो उसका प्रारंभ 
होता । हम यदि वरैमानकाठमेसे और अश्ुद्ध उपयोग भूतकालके किसी भी संत्रधके बिना नहीं 

एक एक पलको निकालते जायें और उसपर ध्यान देते रहे, तो 


हो 
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प्रत्येक पल मित्र मित् स्वरूपसे वीता हुआ माछ्म होगा ( उसके भिन्न भिन्न होनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुप्यने ऐसा इढ़ संकल्प किया कि में जीवनपर्यत त्लीका चिंतवनतक भी न 
करूँगा परन्तु पॉच पछ भी न बीत पाये और उसका चिंतवन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो 
कारण होना ही चाहिये । मुझे जो शात्रका अल्पज्ञान हुआ है उससे मैं यह कह सकता हैँ कि वह 
पूर्वकमके किसी भी जशुक्रा उदय होना चाहिये | कैसे कर्मका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका | 
उसकी किस ग्रकृतिका £ तो कहूँगा कि पुरुषबेदका ? ( पुरुषबेदकी पन्‍्द्रह प्रकृतियाँ हैं।) पुरुषबेढका 
उदय इढ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते है कि वह कोई भूतकाछीन 
कारण होना चाहिये; और अनुपूर्चीती उसका स्वरूप विचार करनेसे वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध 
होगा । इस वातको बहुतसे च्थातोंद्रारा कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था 
उससे आधिक कथन बढ गया है, और आत्माकों जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और वचनके कथन-बोधको कठम लिख नहीं 
संकंती; ऐसा होनेके कारण, और इस विपयके ऊहापोहमें बहुतसे रूढ़ शब्दोंके उपयोगकी आवश्यकता 
होनेके कारण अभी हार तो इस विपयको अपूर्ण छोड़े देता हूँ | यह अनुमान प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष 
प्रमाणके स्वधमे वह ज्ञानीगम्य होगा तो उसे फिर, अथवा भेटठ होनेका अवसर मिका तो उस समय 
कुछ कह सकूँगा । आपके उपयोगमें ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसन्तताके लिये एक-दो बचनोंको 
यहाँ लिखता हूँ।--- 

१. सबकी अपेक्षा आलज्ञान श्रेष्ठ है । 

२. धर्म-विषय, गाति, आगति निश्चय हे | 

३, ज्यों ज्यों उपयोगकी शुद्धता होती जाती है त्यो त्यों आज्लज्ञान ग्राप्त दोता जाता है । 

9. इसके लिये निर्विकार इष्टिकी आवश्यकता है। 

७. < पुनर्जन्म है ” यह योगसे, शाखसे और स्वमावसे अनेक पुरुषोंको सिद्ध हुआ है। 

इस काम इस विषयमे अनेक पुरुषोंको निःशका नहीं होती, उसका कारण केवल सालि- 
कताकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूर्च्छा, श्रेगोकुछचरित्रमें आपकी बताई हुई निर्जनावस्थाकी कमी, 
सत्संगका न मिलना, स्वमान और अयथार्थ दृष्टि दी हैं । 

आपको अनुकूछता होगी तो इस विषयमें विशेष फिर कहूँगा । श्ससे मुझे आत्मोज्ज्बब्ताका 
परमछाभ है, इस कारण आपको अलुकूछता होगी ही | यदि समय हो तो दो चार बार इस पत्रके मनन 
करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत इष्टिगोचर हो जायगा । शैछीके कारण विस्तारसे 
कुछ लिखा है, तो भी मै समझता हूँ. कि जैसा चाहिये चैसा नही समझाया जा सका; परल्तु मैं 
समझता हूँ कि इस विषयको घीरे धीरे आपके पास सरलरूपमे रख सकूँगा । 





ः ्ः ्ः नँः 
बुद्धभगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया। अछुछूउता हो तो मिजवानेकी सूचना 
करें | सत्पुष्रोंका चरित्र दर्पणरूप है | बुद्ध और जैनध्मके उपदेशमे महान्‌ अन्तर है । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र (पत्र ४१, ४२ 
2 मल पल जी 
___...ै+>+++ै+>++3३ 5: है 
सब दोपोकी क्षमा मॉगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण थितिस ) करता हैं। यदि आपको भात्रा 
होगी तो ऐसा समय निकाछा जा सकेगा कि जिससे आत्मत्व द्ढ द्दो। 

सुगमता न होनेके कारण लेखमें दोप आना संभव है, परन्तु कुछ त्यचारी थी; अथवा 
सरछताका उपयोग करनेसे आत्मलकी विशेष बृद्धि हो सकती है । 

त्रि. धर्मगीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र रबजीभाईका विनयग्रभावसे प्रशस्त प्रणाम. 








9१ अहमदाबाद, ब्रि. स.१९४७ अ्येष्र सुदी १९ भीम, 
सैंने आपको बवाणीआ बदरसे पुनर्जन्मके सबधर्में परोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे एक-ठो विचार हिग्वे 
थे। इस विषयमे अवकाश पाकर कुछ बतानेके बाद, उस ब्रिपयका प्रत्यक्ष अलुभवगम्य ज्ञानसे जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है, वह यहाँ कहना चाहता हूँ । 
यह पत्र आपको ज्येष्ट सुदी ५ को मिला होगा | अवकाश मिलडनेपर यदि कुछ उत्तर देना 
योग्य माछ्म हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवछ पहुँच लिखकर झान्ति पहुचात्र, यही नित्रेदन हैं| 
निर्मथद्वारा उपदेश किये हुए शाख्तोकी खोजके लिये करीब सात विनसे मेरा यहाँ आना इआ है | 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्ध रवजीभाईका यश्चाविश्रि प्रणाम. 


७४२ वजाणा (काठियाबाइ), त्रि.स. १९४७ आसाढ़ सुदी १८शुक्र. 

आपका आपाढ़ सुदी ७ का लिखा हुआ पत्र मुझे बढ़वाण केम्पमं मिला | उसके वाढ मेरा 
यहां आना छुआ, इस कारण पहुँच लिखनेमें विछ॒त्र हुआ। 

पुन्जन्मसंबधी मेरे विचार आपको अनुकूछ हुए इस कारण इस बिपयम मुझे आपका सहारा 
मिल गया | 

आपने जो अंतःकरणीय---आत्मभावजन्य---अभिलापा प्रगट की है, वेसी आशा सत्पुरुष निरतर 
रखते आये हैं | उन्होंने ऐसी दशाको मन, वचन, काया और आत्मासे ग्राप्त की हैं और उस दश्माके 
प्रकाशसे दिव्य हुई आत्मासे बराणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनामृतोकों प्रदर्शित किया है; 
जिनकी आप जैसे सत्पात्र मनुष्य निरतर सेवा करते है, और यही अनतभवके आत्िक दुःखको दूर 
करनेकी परम ओषधि है । 

सब दर्शन पारिणामिक भावसे मुक्तिका उपदेश करते है, यह निःसंशय है, परन्तु यथार्थ दृष्टि 
हुए बिना सब दर्शनोंका तात्पर्यज्ञान हृदयगत नहीं होता। यह होनेके लिये स॒त्पुरुषोंकी ग्रशस्तभक्ति, 
उनके पादपंकज और उनके उपदेशका अवल्म्बन, निर्विकार ज्ञानयोग इत्यादि जो साधन हैं वे शुद्ध 
उपयोगसे मान्य होने चाहिये। ; 


पुनजैन्मका प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्मिक बिचारोंको फिर कभी असगाबुकूछ कहनेकी 
आज्ञा चाहता हूँ। 


पत्र ४३, ४४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वा बे १०७ 


वुद्धभगवानका चरित्र मनन करने योग्य है, यह कथन पक्षपातरहित है । 
अब मैं कुछ आध्यात्मिक तक्तोसे युक्त वचनागृत लिख सकूँगा | 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्ढका विनययुक्त प्रणाम, 





9३ ववार्णाआ, आपाढ वदी १२ बुघ. १०९४७ 

महासतीजी मोक्षमाठा श्रवण करती है, यह बहुत छुख और छाम्र दायक है। उनको मेरी 

तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तककों यथार्थ श्रवण करें और उसका मनन करे | इसमें जिनेश्रके 

सुंदर मार्गते वाहरका एक भी अविक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया गया | जैसा अनुमवर्मे आया 

और काल्मेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुत्तक छिखी है | मुओ आशा है कि महासतीजी इस 
पुस्तकको एकाम्रमावसे श्रवण करके आत्म-कल्याणमें इद्धि करेगी। 


७9७ भडौच, वि. से. १९४५ श्रावण छुदी ३ बुध- 

बजाणा नामके गॉवसे छिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिछा होगा। 

में अपनी निवासभूमिसि छगमग दो माससे सत्योग और सह्संगकी इंद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थरोमें विहार कर रहा हूँ । छग॒मग एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमकी प्राप्तिके 
लिये मेरा वहाँ आगमन होना संभव है। 

सव शाल्बोंको जाननेका, क्रियाका, क्नानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन अपने स्वरूपकी प्राप्ति 
करना ही है; और यदि ये सम्यक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जॉय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है, परन्तु इन 
वस्तुओंको प्राप्त करनेके लिये सर्व-संग-परित्यागकी आवश्यकता है। केवछ निर्जनावस्था और योगमभूमिमें 
वास करनेसे सहज समाधिकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो नियमसे सर्व-संग-परित्यागर्मे ही रहती है | देश 
( एकदेदा ) संग-परित्यागमें केवल उसकी भजना ही संभव है। जबतक पूर्वकर्मके वल्से गृहबास भोगना 
बाकी है, तबतक धर्म, अर्थ और कामको उछसित-उदासीन भावसे सेवन करना योग्य है | वाह्ममावसे 
गृहस्थ-अ्रेणी होनेपर अंतरंग निर्मथ-श्रेणीकी आवश्यकता है, और जहा यह हुई वहाँ सर्वसिद्धि है । इस 
श्रेणीमें मेरी आत्मामिछापा वहुत महिनोंसे रहा करती है | कई एक व्यवहारोपाधिके कारण धर्मोप- 
जीवनकी पूर्ण अभिरछाषा सफल नहीं हो सकती; किन्तु उससे अलक्ष ही आत्माको सत्पदकी सिद्धि 
होती है, यह वात सर्वमान्य ही है, और इसमें किसी खास वय अथवा वेषकी अपेक्षा नहीं है । 

निर्म्ंथके उपदेशको अचकमावसे और विशेषरूपसे मान्य करते हुए अन्य दर्डानोके उपदेशमें 
मध्यस्थता रखना ही योग्य है । चाहे किसी भी रास्तेसे और किसी दरश्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतातरकी कोई अपेक्षा ढूँढ़ना योग्य नहीं | जिस अलुप्रेक्षास, जिस दशैनसे, जिस ज्ञानसे आत्मल् 
प्राप्त होता हो वही अनुग्रेक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है, तथा जितनी आत्मार्ये पार हुईं 
हैं, बर्तमानमें पार दो रहीं है, और भविष्यमें पार होगी वे सब इस एक ही भावकों पाकर हुई हैं । 
हम इस भावको सव तरहसे प्राप्त करें यही इस मिले हुए श्रेष्ठ जन्मकी सफलता है । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४५, ४६, ४७ 


ज>+मनननकन»-स+ ++ २मकर मेनन जकान+मननन--मनानीयानताकन अन्‍य अमन अनाओओ चिअऑअननाडिलफ 


१५८ 





कई एक ज्ञान-विचार छिखते समय उदासीनताकी बृद्ि दो जानेसे अभीष्टरूपमें रखनेम नहीं 
आ पाते, और न उसे आप जैसोको बताया ही जा सकता है | यह किसी. का काग्ण। 

क्रमरद्चित किसी भी रूपमे नाना प्रकारके विचार यदि आपके पास खग तो उन्हें योग्यतापूर्वक 
आत्मगत करते हुए ढोपके लियि---भाषिष्यके लिये भी क्षमाभाव ही रकें | हे 

इस समय रुघुत्वमावसे एक प्रश्न करनेकी आज्ञा चाहता हूँ | आपके छक्ष्म होगा कि अत्येक 
पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती हैः---ब्रव्य (उसका वस्तुस्वभाव ) से, क्षेत्र ( उसकी 
औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यापकता ) से; काछसे और भाव (उसके गुणादिक भाव ) से | दम 
इनके बिना आत्माकी व्याख्या भी नहीं कर सकते | आप यद्दि अबकाग मिडनेपर इन अन्नापनीयता- 
ओंसे इस आत्माकी व्याख्या छिखेंगे तो इससे मुझे बहुत सतोपष होगा | इसमेसे एक अत ब्याम्या 
निकल सकती है; परन्तु आपके बिचार पहिलेस कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 
याचना की है। 

धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, परन्तु सामान्यत' 
वृत्तिभावसत्रंधी आपके विचार जान छेनेके बाढ ही उस वबातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है | 

शाल्र, यह परोक्षमार्ग है; और. ...... . ..प्रत्यक्षमार्ग हैं | इस समय तो इतना ही लिखकर 
यह पत्र विनय-मावपूर्वक समाप्त करता हूँ | 

वि. आ. रायचद रवजीभाईका प्रणाम. 
यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है | यहाँ मुझे एक सत्मुनि इत्याढ्का साथ रहता है | 


9७ भड़ीच, श्रावण सयुटी १०, १९४५ 


जगतसे बाह्मभावसे व्यवहार करो, और अतरगमे एकात गीतल्लीभूत अर्थात्‌ निर्लेप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है | 


३६ वम्बई, भाद्रपद वदी 9, शुक्र. १९४५ 
मेरे ऊपर समभावसे शुद्ध राग रक्खो, इससे अधिक और कुछ न करो | धर्मध्यान और व्यवहार 


इन दोनोंकी सँभारू रक्खो । लोभी गुरु, गुरु-भिष्य दोनोंकी अधोगतिका कारण है | मैं एक ससारी 
हूं, मुझे अल्पक्षान है | तुम्हें शुद्ध गुरुकी जरूरत है । 


न 





७9 बम्बई, भाद्रपद वदी १२ शनि. १९४५ 


न ( बंदामि पादे भश्ुवद्धमान ) 
अतिमासंबंधी विचारोंके कारण यहॉँके समागम्मे आनेवाले छोग बिलकुल प्रतिकूल रहते हैं । 
कक कारण आत्माने अनंत कालमें ओर अनंत जन्मसें भी आत्म-धर्म नहीं पाया, यही कारण 
सत्युरुष उसको पसंद नहीं करते, परन्तु स्वरूप श्रेणीकी ही इच्छा करते हैं | 


पत्र ४८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ ब्पे श्५९ 


पादवेनाथ परमात्माको नमरकार 
(८ बम्बई, आसोज वदी २ युरु. १९४५ 
जगवको सुंदर बतानेकी अनंतवार कोशिश की, परन्तु उससे वह सुन्दर नहीं हुआ; क्योंकि 
अबतक परिश्रमण और परिश्रमणके देतु मौजूद रहते है| यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर हो जाय, 
सुन्दरतापूर्वक बीत जाय, तो अनंत मवकी कसर निकल जाय; ऐसा में छ्घुत्वमावसे समझा हूँ, 
और यही करनेमें मेरी प्रवृत्ति है | इस महाबंधनसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ छगे 
उन्हे ग्रहण करना, यह्दी मान्यता है | तो फिर उसके लिये जगत्‌की अनुकूछता-अ्रतिकूछताको क्‍या 
देखना ? वह चाहे जैसे बोले, परन्तु आत्मा यदि ब्रंधनरहित होती हो, समाधिमय दशा प्राप्त करती हो 
तो कर छेना | ऐसा करनेसे सदाके लिये कीर्ति-अपकीर्तिसे छूठ जा सकेंगे। 
इस समय इनके और इनके पक्षके छोगोके मेरे विषयमें जो विचार है वे मेरे ध्यानमे है; परन्तु 
उनको भूछ जाना ही श्रेयस्कर है । तुम निर्मय रहना, मेरे विपयमे कोई कुछ कह्ढे तो उसे सुनकर चुप 
रहना; उसके लिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना । जिस पुरुषपर तुम्हारा ग्रशस्त राग है, उसके इष्टदेव 
परमात्मा जिन महायोगीन्द्र पार्सनाथ आदिका स्मरण रखना, और जैसे बने वैसे निर्मोह्दी होकर मुक्त 
दशाकी इच्छा करना। जीनेके संब्ंधमें अथवा जीवनकी पूर्णताके संवेधर्म कोई सेकल्प-विकल्प नही करना | 
उपयोगको झुद्ध करनेके लियि जगतके सकल्प-विकल्पोंको भूल जाना, पार्शनाथ आदि योगी- 
ख़रकी दगाकी स्टृति करना; और वहीं अमिलापा रक्‍खे रहना, यही तुम्हें पुनः पुनः आशीवोदपूर्वक मेरी 
शिक्षा है | यह अल्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अभिलाषिणी और उसी पुरुषके चरणकमलमे तल्लीन 
हुई दीन शिष्य है, और तुम्दे मी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है । वीरस्वामीका उपदेश किया 
हुआ द्रव्य, क्षेत्र, काठ भावसे सर्व-छ्वरूप यथातथ्य है, यद्द मत भूछना | उसकी शिक्षाकी यदि 
किसी भी प्रकारसे विरावना हुई हो तो उसके लिये पश्चाताप करना। इस काढकी ्अपेक्षासे मन, 
वचन, कायाको आत्मभावसे उसकी गोदमें अर्पंण करो, यहीं मोक्षका माग है | जगतके सम्पूर्ण 
दर्शनोंकी-मतोकी श्रद्धाको भू जाना, जैनसंवन्धी सत्र विचार भूछकर केबर उन सत्पुरुषोंके अद्भुत, 
योगस्फुरित चौरेत्रमें ही अपना उपयोग छगाना। 
इस अपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष ”! के डिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना | 
उसकी इच्छा केवछ संकल्प-बिकल्पसे रहित होनेकी ही है। उसका इस विचित्र जगत्से कुछ भी 
संबंध अथवा छेना देना नहीं है, इसलिये उसमेसे उसके छिये कुछ भी विचार बैँधे अथवा वोले जॉय, 
तो भी अब उनकी ओर जानेकी इच्छा नहीं है। जगतमेसे जो परमाणु पूर्वकालमें इकट्ठे किये है, उन्हें 
वीमे धौमे उसे देकर ऋणमुक्त हों जाना; यही उसकी निरतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, ओेष्ठट और परम 
अभिलापा है---इसके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नहीं, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही हैं; 
उसका जो कुछ विचरना है बह उसके पूर्वकर्मीके कारण ही है, ऐसा समझकर परम सतोष रखना । 
यह बात गुप्त रखना । हम क्या मानते है, और हम कैसे वर्ताव करते है, इस वातको जगतक्ो दिखा- 
भेकी जरूरत नहीं | परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि ठ. मुक्तिकी इच्छा करती 


१६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४६९, ६० 


55 न सन कप पट टन कर कसम नल न कलह टरलसुपग 
संकल्प-विकल्प, राग-द्ेषको छोड दे, और उसके छोड़नेंमे यदि तुझे कोई बाधा माछम हो तो उसे 
कद 2 97852) और उसे अपने आप छोड़ देगी ] जहों कहींसे भी रागहेपरद्वित 
होना मेरा धर्म है, और उसका तुम्हें मी अब उपदेग करता हूँ । कक मिलनेपर यदि कुमहे 
कुछ आत्मत्व-साधना बतानी होगी तो बताऊँगा | वाकी तो जो _ ने ऊपर कहा हे वही धर्म है; 
और उसीका उपयोग रखना । उपयोग ही साधना है | इतना तो और कह देना चाहता हूँ कि विशेष 
साधना तो केवछ सत्पुरुषोंके चरणकमल ही है । 
आत्ममावमें सब कुछ रखना। धर्मध्यानमें उपयोग रखना । जगतके किसी भी पढार्थका, सगे 
सबधीका, कुदुंबी और मित्रका कुछ भी हर्ष-शोक करना योग्य नहीं है | हम परमशाति पदकी इच्छा 
करें. यही हमारा सर्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह मिल जायगा, इसके लिये निश्चित 
रहो। मैं किसी गच्छमें नहीं, परन्तु आत्मा हूँ, यह मत भूलना । 
जिसका देह धर्मोपयोगके लिये ही है ऐसी देहको रखनेका जो प्रयत्न करता है वह भी 


धर्म ही है । 
वि. रायचंद- 


७९ मोहमयी, आसोज वी १० शानि- १९४५ 

दूसरी किसी वातकी खोज न कर, केवरू एक सत्पुरुषको खोजकर उसके चरणकमलमें सर्वभाव 
अपंण करके ग्रद्गत्ति करता रह । फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले तो मुझसे लेना | 

सत्पुरुप वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें छीन रहता है;---और जिसका कथन 
ऐसा है कि जो शात्रमें नहीं मिकता, और जो सुननेमे नहीं आया, तो भी जिसका अनुभव किया जा 
सकता है, और जिसमें अतरग स्पृद्म नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार है; बाकीका तो ऐसा विलक्षण 
है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता | 
रच और इस प्रकार किये बिना तेरा त्रिकाल्मे भी छुटकारा होनेवाला नहीं। यह अनुभवपूर्ण वचन 
है, इसे तू सवेथा सत्य मान | 

एक सत्पुरुषको प्रसन्न करनेमे, उसकी सव इच्छाओंकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही सत्य माननेमें 
यदि सारी जिन्दगी भी निकछ गई तो अधिकसे अधिक पन्‍्द्रह भव तू अवश्य मोक्ष जायगा | 


सुखकी सहेली है अक्रेली उदासीनता; 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
भुझे छोटीसी उमरसे ही तत्ततज्ञानका बोध होना पुनरजन्मकी सोद्धे करता है, फिर जीवके 
गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवश्यकता है ?॥ १॥ 
० 
ल्घुवययी अद्भुत थयो, तत्त्वशाननो बोघ, 
एज सूचने एम के, गति आगति का शोघ १ ॥ श ॥ 


नी आओ 
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जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके वाद उत्पन्न होते है, वे सब मुझे बिना किसी परिश्रमके 
दी सिद्ध हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी क्‍या शका है १ || २ ॥ 

ज्यों ज्यो बुद्धिकी अल्पता होती जाती हैं और मोह बढ़ता जाता है, त्यो त्यो ससार-भ्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंतर्ज्योति म्तन हो जाती है || ३ | 


अनेक तरहके नास्तिरूप विचारोपर मनन करनेपर यही निर्णय इढ़ होता है कि आत्तिरूप 
विचार ही उत्तम हैं ॥ 9 ॥ 


पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूछ तर्क है कि यह भव दूसरे भवके बिना नहीं 
हो सकता । इसको विचारनसे आत्मधर्मका मूल ग्राप्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 
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सत्रीसंबंधी मेरे विचार 

बहुत बहुत शान्‍्त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराबाध खुखका आधार शुद्ध 
ज्ञान है; और वही परम समावि भी हैं। केवछ बाह्य आवरणकी इश्टिसि श्री ससारका सर्वोत्तम सुख 
मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है | विवेक इश्टिसि देखनेपर स्रीके साथ संयोगजन्य चुखके 
भोगनेका जो चिन्ह है वह वमन करने योग्य स्थान भी नहीं ठहरता | जिन जिन पदार्थोपर हमें घृणा 
आती है वे सब पढार्थ ल्लीके शरीरमे मौजूद है, और उनकी वह जन्मभूमि है| फिर यह सुख श्षणिक, 
खेद रूप, और खुजलीके रोगके समानही है। उस समयका दृश्य हृदयमें आक्रेतकर यदि उसपर विचार 
करे तो हँसी आती है कि यह कैसी मूक है * संक्षेपमे कहनेका अभिग्राय यह है कि उसमे कुछ भी 
छुख नद्दीं। और यदि उसमें सुख हो तो उसकी चर्मरहित दशाका वर्णन तो कर देखो ! तब उससे यही 
माछ्म होगा कि यह मान्यता केवछ मोहदशाके कारण हुई है। यहाँ मे ख्रीके मिन्न मिन्न अवयव 
आदिके भागोंका विवेचन करने नहीं बैठा हूँ, परन्तु उस ओर फिर कभी आत्मा न चढी जाय, यह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है| ख्रीमें कोई दोष नहीं है; परन्तु दोष तो अपनी 
आत्मामें हैं। और इन दोषोंके निकछ जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्तरूप ही 
है; इसलिये इस दोपसे रहित होना, यही परम अमिलाषा है। 


जे सस्कार थवो घंटे, अति अभ्यांस काय; 

विना परिश्रम ते थयो, भवशका की त्याय १॥ २॥ 
जेम जेम मति अल्पता, अने मोह उद्योत; 

तैम तेम भवगकनां; अपाच्र अँतर्‌ ज्योत॥ ह$ ॥ 
करी कल्पना दृढ करे, नाना नात्ति-विचार, 

पण ' अत्ति * ते सूबे, एज खरो निधोर ॥ ४ ॥ 
आ भव वण भव छे नहीं, एज़ तर्क अनुकूल, 
विचारता पामी गया, आत्मघर्मनुं मूछ ॥ ५॥ 








२१ 
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यदि झुद्ध उपयोगकी प्राति हो गई तो फ़िर वह ग्रतिसमय पूर्वोपरार्जित मोहनीयको भस्मीमूत 


कर सकेगी; यह अनुभवगम्य वचन है। है ेल्‍ | ेृ 
प्स्तु जबतक मुझसे पूर्वोपाजित कमेंका सवेध हे तबतक मेरी क्रिस तरहसे शाति हो ? यह 


विचारनेस मुझे निम्न लिखित समाधान हुआ ह | 

ज॑गतमें जो भिन्न मिन्न मत और दर्शन देखनेमे आते है वे सत्र द्यशिके भेद्र मात्र है| 

मिन्न भिन्न जो मत दिखाई दे रहे हू वह केवड एक दृष्टिका दी भद है; थे सत्र मानों एक हीं 
त्तके मूलसे पैदा हुए है ॥ १ ॥ के किलर 

उस तत्वरूप इक्षका मूल आत्मवर्म है; जो धर्म आत्मपर्मकी सिद्धि करता है, बही उपरदिय 
धर्म है॥ २॥ द 

सबसे पहिके आत्माकी सिद्धि करनेके लिये ज्ञानका विचार करा; उस ज्ञानकी प्राप्तिक लिये 
अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोने निर्णय किया है ) ३ ॥ 

जिसकी आस्मामेंसे क्षण क्षणमें होनेवाडी अस्थिरता और वभात्रिक मोह दूर हो गया है, वही 
अनुभवी शुरु है ॥ 9 ॥ े ॒ 

जिसके बाह्य और अभ्यंत्र परिप्रहकी प्रन्थियों नहीं रही है उसे ही सरझ दृष्टिस परम पुरुष 
मानो ॥ ५ ॥ 


१६४ 
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१. जिसकी मनोइति निरावाधरूपसे वहा करती है, जिसके सकल्प-विकल्प मंद पड गये है, 
जिसके पॉच विषयोसे विरक्त वुद्धिके अंकुर प्रस्कुटित हुए है, जिसने क्रेशके कारण निर्मल कर दिये 
है, जो अनेकात-दृश्ियुक्त एकात-दृष्टिका सेवन किया करता है; जिसकी केवल यही झुद्धद्वत्ति हैं, चह 
प्रतापी पुरुष जयवान होओ | 

२. हमें ऐसा बननेका प्रयत्न करना चाहिये। 


पुर 

मित्र मिन्न मत देखिये, भददृष्टिनो एह, 

एक तत्वना मूलछमा, च्याप्या मानो तेह ॥ १ ॥ 

तेह तत्त्वर्पन्नक्षनु, आत्मघर्म छे मूल्ठ; 

स्वभावनी सिद्धि करे, धर्म ते ज अनुकूछ ॥ २ ॥ 
_ मैयम आत्मसिद्धि थवा, करिए, भान विचार, 

अनुभवि शुरुने सेविये, बुधनननो निधौर ॥| ३ ॥ 

क्षण क्षण जे अत्यिरता, अने विभाविकमोह, 

ते जेनामाथी गया, ते अनुभवि गुरु जोय ॥| ४ ॥ 

बाह्य तेम अभ्यन्तरे, अथ आन्थि नहिं होय; 

परम शुरुष तने कहे, सरछू दृष्टियो जोय | ५॥ 


पत्र ५४, ५५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ चर्पे श्द्३े 


अहो हो ! कर्मकी कैसी विचित्र वंध-स्थिति है / जिसकी स्वप्ममें भी इच्छा नहीं होती औ 
जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गंभीरतारहित दशासे चढना पड़ता है! 
वे जिन-वर्डमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोत्रिजयी थे । उन्हे मौन रहना, अमौन रहना 
दोनो ही सुल्म थे, उन्हें अनुकूल-प्रतिकूछ सभी दिन समान थे; उन्हे छाम-हानि दोनों समान थी, 
उनका क्रम केवछ आत्म-समताके लिये ही था | कैसे आश्चर्यकी वात है कि जिस एक कल्पनाका एक 
कल्पकाल्‍में मी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओको उन्होने कल्पके अनंतर्थे भागमे ही 
शान्त कर दिया | 





जप वि. से. १९४५ 

यदि दुखिया मलुष्योका प्रदर्शन किया जाय तो निश्चसे मै उनके सबसे अग्र भागमे 
आ सकता हूँ । ध 

मेरे इन वचनोको पढ़कर कोई विचारमे पड़कर भिन्न मिन्न कल्पनायें न करने छग जाय, अथवा 
इसे मेरा श्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमे लिखे देता हूँ।--- कै 

तुम मुझे खीसंत्रेधी दुःख नहीं मानना, लक्ष्मीसंत्रेधी दुःख नही मानना; पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीर्तिसंबंधी दुःख नहीं मानना, भयसवंधी दुःख नहीं मानना; शरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, अथवा अन्य सर्वबस्तुसंबंधी दुःख नहीं मानना, मुझे किसी दूसरी ही तरहका ढुश्ख 
है | वह दुःख वातका नहीं, कफका नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नही, अथवा गिनों तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं; परन्तु मेरी विज्ञप्ति उस 
दुःखको न गिननेके लिये ही है, क्‍योंकि इसमें कुछ और ही मर्म अर्न्तहिंत है । 

इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कम चह्ण रहा हैं। मे राजचन्द 
नामसे कहा जानेबाछा चवाणीआ नामके एक छोटेसे गॉवका रहनेवाला, लक्ष्मीमें साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाछा दशाश्रीमाछी वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो 
भव्र किये है, गौणका कुछ हिसाव नहीं | 

छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहेंसि ये बड़ी वड़ी कल्पनायें आया करती थीं। छुखकी 
अमिलापा मी कुछ कम न थी, और सुखमें भी महल, वाग, बगीचे; ल्री तथा राग-रंगोके भी कुछ 
कुछ ह मनोस्थ थे; किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस वातकी थी कि यह सत्र वर है * इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फछ निकला कि न पुनर्जन्म है, न पाप हैं; और न पुण्य है; सुखते रहना, और 
संसारका भोग करना, वस यही इतइत्यता है । इसमेसे दूसरी झेझटोंमि न पडुकर धर्मकी वासनायें 
भी निकाछ डाली । किसी भी धर्मके लिये थोड़ा बहुत भी मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा 
समय बीतनेके वाद इसमेसे कुछ और ही हो गया । 


१६४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६६ 
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जैसा होनेकी मैने कल्पना भी न की थी, तथा जिसके टिथि मेरे विचारम आनेवाणा मेंग फ्रोर्ट 
प्रयत्न भी न था, तो भी अचानक फेरफार इुआ; कुछ हि £ी अनुभव रा आर यह अनुभय 
ऐसा था जो प्रायः न झाल्ोंमे ही लिखा था, ओर न जड्वादियाकी कन्मनार्म ही था। यह अनुमत 
क्रमसे बढ़ा और बढ़कर अब एक “त्‌ ही, त्‌ द्वी' का जाप करता € | 

अब यहाँ समावान हो जायगा | यह बात अबध्य आपकी समसमे आ जायगी कि मुठ 
भूतकाठम न भोगे हुए अथया भविष्पकाीन भय आदिके दे रामेंल एक भी दुख नही | रद 
सिवाय कोई दूसरा पढार्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसगा एसा क्ाह भी ससारी पढाब 
नहीं है जिसमे मेरी प्रीति हो, आर मे किसी भी मयसे अविक्क मात्रामं विंग हुआ मी नहां हैं | सीद्धि 
सब्रन्धमें मेरी अमिठाया कुछ और ह और आचरण कुछ आर ह | यथा एज पक्षम उसका झछ 
काल्तक सेवन करना योग्य कहा गया हू, फिर भी मेरी तो बहा सामास्य प्रौनि-अर््रीति है, परन्तु 
दुःख यही है कि अमिछापा न होनिपर भी पूर्वकर्म मरे ज्यों थेरे हुए & ? ट्सनेम ही उसका अन्न 
नहीं होता, परन्तु इसफे कारण अच्छे न छानवाले पदार्थीकों देंगाना, सेथना और स्पर्श करना पता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपातिम रहना पडता £ | 

महारभ, महापरिप्रह, क्रोच, मान, माया, छोम अबया ऐसी ही. अन्य बाते जगनमे उन्हे भी 
नहीं, इस प्रकारका इनको भुला देनेका ध्यान करनेंस परमानद गहता € | 

उसको उपरोक्त कारणोसे देखना पडता हू, यही महारोदफी बाल हैं | अनग्गलर्या भी ऋर् 
प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोकी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही बस मेरा महाद सीपना छा 
जा सकता है । 


०६ वि, मे, १९४५ 

यहां कुणछता है। आपकी कुशछत्ता चाहता ह। आज आपऊा निवन्ामुन्पत्र मिद्र | ध्म 
जिन्नामु-पत्रके उत्तरके बढलेमे जो पत्र भेजना चाहिये बह्द पत्र यह हैः-- 

इस पत्रमें गृहस्थाश्रमके सबबभ अपने कुछ त्रिचार आपके समीप रखता हैँ | उनके रखनेका 

हेतु केवड इतना ही है कि जिससे अपना जीवन किसी मी प्रकारके उत्तम ऋममे व्यतीत दो; और 

जबसे उस क्रमका आरभ होना चाहिये वह काछ अभी आपके द्वारा आसंभ इ्आ है, अर्थात्‌ आपकरो 

उस क्रमके वतानेका यह उच्चित समय है | इस तरह बताये हुए ऋमऊे विचार बहत ही नसेस्कारपूर्ण 

है इसलिये इस पत्रद्मारा प्रकट हुए है। वे आपको तथा किसी भी आत्मोन्नानि अबब्रा प्रणस्‍्त ऋमजी 
इच्छा रखनेबालेको अबश्य ही वहुत उपयोगी होगे, ऐसी मेरी मान्यता हँ। 

तत्लज्ञानकी गहरी गुफाका यद्दि दर्शन करने जोय तो बहो। नेपन्यमेंसे यही ध्यानि निकडेगी कि तुम 

नह के की 75 कह ? तुम्हारे पास यह सत्र क्या हद * क्या तुम्हे अपनी प्रत्तीति 

इरया पनेग करेगे, ) ही हक ई तीसरी ही राजि हो * इस तरहके अनेक प्रइन उस अनिसे 

इन प्रइनोसे घिर गई तो फिर दूसरे बिचारोंको बहुत ही थोड़ा 


अवकाश रहेगा | यद्यपि इन्हीं विचारोंसे हो अतमे सिद्धि है, इन्ही विचारोंके विवेकते जिस अव्यावाध 





पत्र ५६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२श१वाँ वर्ष श्च्चव 





सुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है, और इन्हीं बिचारोंके मननसे अनंत कालका मोह दूर होता है; 
तथापि वे सत्रके लिये नहीं है| वास्तविक दश्सि देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सके ऐसे पात्र बहुत ही 
कम है; काछ वढक गया है| इन वस्तुओंके अंतको जल्दवाजी अथवा अशौचतासे लेने जानेपर जहर 
निकलता है, और वह भाग्यहीन अपात्र इन दोनो प्रकारके छोकोंसे श्रष्ट होता है | इसलिये कुछ 
संतोकों अपबादरूप मानकर वाकीको उस क्रममे आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेंके लिये बहुत 
समयतक अम्यासकी जरूरत है | कदाचित्‌ यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हों तो 
भी अपने इस्त भवके सुखके लिये--पैदा होने और मरनेके वीचके भागकों किसी तरह बितानेके ढिये भी 
इस अभ्यासकी निश्चयसे जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, वह वहुतोंके अनुमवर्में आया है, और 
बहुतसे आर्य-सतपुरुष उसके लिये विचार कर गये हैं | उन्होंने उसपर अधिकाविक मनन किया 
है | उन्होंने आत्माको खोजकर उसके अपार मार्गमेसे जो ग्राप्ति हुई है उसकेद्गवारा बहुतोंको भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बेंधि हैं | वे महात्मा जयबन्त हों | और उन्हें त्रिकार नमस्कार हो ! 

हम थीड़ी देरके लिये तत्तज्ञानकी गुफाकों विस्मरण करके जब आर्योद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोंपर आनेके लिये तैयार होते है, उस समयमें यह बता देना योग्य ही है कि हमें जो पूर्ण आल्हादकर 
लगता है, और जिसे हमने परमसुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,--वह सब कुछ उसीमे है; 
वह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अभिलापा रहा करती 
है। यद्यपि अभी हाढमें उस अभिवापाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी ऋम-ऋमसे 
इसमे इस केखककों जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निशचयसे ञुभाकाक्षा है, और यह अनुभवगम्य भी 
है | अभीस ही यदि योग्य शीतिसे उस ऋमकी ग्राप्ति हो जाय तो इस पन्नके छिखने जितनी ढील करनेकी 
भी इच्छा नही, परन्तु काछ॒की कठिनता है, भाग्यकी मंदता है, संतोंकी कृपादष्टि इष्टिगोचर नहीं है; 
और सत्संगकी कमी है | वहाँ कुछ ही--- 

तो भी हृदयमे उस क्रमका बीजारोपण अबब्य हो गया है, और यही सुखकर हुआ है। 
सृष्टिके राज्यते भी जिस लुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत जाति किसी भी रीतिसे, 
किसी भी औषधिसे, साधनसे, ख्लीसे, पत्रसे, मित्रस अथवा दूसरे अनेक उपचारोसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब हो गई है । अब सदाके लिये भविष्यकाढकी भाँति चली गई है, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जीनेमे निश्चयसे 
शंका ही थी | विशेष क्या कह्दे ? यह श्रम नहीं है, वहम नहीं है, विल्कुक सत्य ही है | 

जो त्रिकालमें एकतम पसमप्रिय और जीवन वस्तु है उसकी प्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ ? इस बातका विस्तारपूर्ण ब्विचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 

» निरचयसे त्रिकाल्मान्य है, इतना ही में यहाँ कहना चाहता हूँ, क्योकि छेखन-समय बहुत थोडा है। 

इस प्रिय जीवनको सब कोई पा जॉय, सब कोई इसके ढिये पात्र बनें, यह सबको प्रिय छगे, 
सबको इसमें रुचि हो, ऐसा भूतकालमे कभी हुआ नहीं, मा होनेवाछा नहीं, और भवि- 
प्यकालमें कभी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकालम यह जगत विचित्र बना रहता है। 

जब हम महुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोकी जाति देखते है, तो उसमें इस वस्तुका विवेक नहीं 
माद्म होता; अब जो मनुष्य रहे उन सब मलुष्योंमें भी यह बात नहीं देख सकेंगे | 





श्श्वाँ वर्ष 
ण्‌्छ बम्ब्रई, वि. सं. १९४६ 


भाई | इतना तो तुझे अवश्य करना चाहिये:--- ेु ५ 
१, इस देहमे जो विचार करनेवाला बैठा है वह देहसे मिन्न है ? बह सुखी है. या दुःखी ! 
याद कर छे | हे 
हे २. तुझे दु'ख तो होता दी होगा, और दुःखके कारण भी तुझे दृष्टिगोचर ही होते होगे, फिर 
भी यदि कदाचित्‌ न होते हो तो मेरे० किसी भागकों पढ़ जाना, इससे सिद्धि हो जायगी । इसे दूर 
क्रनेका जो उपाय है वह केवल इतना ही है कि उससे वाह्माम्यंतरकी आसक्तिरहित रहना। 
३. उस आसक्तिसे रहित होनेके वाद कुछ और ही दज्याका अनुभव द्वोता है, यह मे प्रतिज्ञा 
पूवेक कहता हूँ । है । निर्ष > 
9. उस साधनके लिये सर्वसंग-परित्यागी होनेकी आवश्यकता है | निर्श्रथ सहुरुके चरणमे 
जाकर पडना योग्य है। 
७. जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकारू रहनेका सबसे पहिले निश्चय. कर। यदि 
तुझे पूर्वकर्म बलवान छगते हो तो अत्यागी अथवा देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूछना मत | 
६. सबसे पहिले जैसे बने तैसे तू अपने जीवनकों जान। जाननेकी ज़रूरत इसलिये है जिससे 
तुझे भविष्य-समाधि हो सके । इस समय अग्रमादी होकर रहना । 
७. इस आयुके मानसिक आत्मोपयोगको केवल चैराग्यमे रख | 
८, जीवन बहुत छोटा है, उपाधि बहुत है, और उसका त्याग न हो सकता हो तो नौचिेकी 
बातें पुनः पुनः छक्षमे रखः--- 
१ उसी वस्तुकी अभिलाषा रख | 
२ ससारको बंधन मान | 
३ पूर्वकर्म नहीं है, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन करता जा; फिर भी 
यदि पूर्वकर्म दुःख दे तो शोक नहीं करना | 
४ जितनी देहकी चिंता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उससे अनंतगुनी अधिक 
आत्माकी चिंता रख, क्योकि एक भव अनतभवर दूर करने है। 
७ यदि तुझसे कुछ धारण न किया जा सके तो घुननेका अभ्यासी बन | 
६ जिसमेंसे जितना कर सके उतना कर | 
७ परिणामिक विचारबाढा बन | 
८ अनुत्तरवासी होकर रह | 


५ प्रतिसमय अतिम उद्देश्यके मत भूछ जाना; यही अनुरोध है, और यही धर्म है। 


पंत्र ५८, ५९, ६० ] विविध पत्र आदि सम्रह--२श्वाँ वर्ष १६७ 





पट वम्बई, कार्तिक वि. सं. १९४६ 

समझपूर्वक अल्पभाषी होनेवालेकों पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 
संभावना है | 

हे नाथ | यदि सातवे तमतमग्रभमा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
स्वीकार कर लेता, परन्तु जगत॒की मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती । 

यदि पूर्वके अज्युम कर्मका उदय होनेपर उसका बेदन करते हुए शोक करते हो तो अब 
इसका भी ध्यान रक्खों कि नये कमोका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाले कर्माका तो वध 
नहीं कर रहे ! 

यदि आत्माको पहिचानना हो तो आत्माका परिचयी, और परवस्तुका त्यागी होना चाहिये। 

जो कोई अपनी जितनी पौद्ठलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो 
जानेकी संभावना है | 

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करो, उसका स्मरण करो, उसका गुणचिंतन करो | 


९ बम्बई, वि. सं. १९४६ 
प्रत्येक पदार्थका अत्यंत विवेक करके इस जीवकों उससे अछिप्त ख़खे, ऐसा निर्मथ कहते हैं । 
जैसे शुद्ध र्फटिकमे अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूछ स्वरूप छक्षमे नहीं आता वैसे 

ही शुद्ध निर्मछ यह चेतन अन्य संयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके छक्षको नहीं पाता । इसी 
बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदात, साख्य, योग आदिने भी कहा है | 


६० बन्बई, वि. सं. १९४६ 


सहज 

जो पुरुष ग्रंथमें 'सहज” लिख रहा है. वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह सत्र कुछ 
लिख रहा है | 

उसकी अब अंतरंगम ऐसी दशा है कि बिना किसी अप॑ंबादके उसने सभी संसारी इच्छाओको 
भी विस्तृत कर दिया है | व । 

वह कुछ पा भी चुका है, और वह पूर्णका पस्म मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गकां निःशंक 

अमिलाषी 

कर का | हालमें जो आवरण उसके उदय आये हैं, उन आवरणोंसे इसे खेद नहीं; परन्तु 
बस्तुमाबमें होनेवाली मंदताका उसे खेद है | बह धर्मकी विधि, अर्थकी विधि, और उसके आधारसे 
भीक्षकी विधिको प्रकाशित कर संकता है । इस कालमें बहुत ही कम पुरुषोको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे 
क्षयोपशमभावका धारक वह पुरुष है । 

उसे अपनी स्ट्ृतिके लिये गे नही है, तर्कके लिये गर्व नहीं है, तथा उसके छिये उसका 








१६८ श्रीमद्‌ राजचन्ध्ं [पत्र ६१ 
विधान आए के हि हुँ 
पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर भी कुछ बाते ऐसी है जिनको उसे बराद्याचारम करना पइ़ना £, 
इसके लिये उसे खेद है । 


उसका अब एक विपयकों छोडकर दूसरे विपयर्म ठिकाना नहीं । यथपि बह पुरुष 
तीक्ष्ण उपयोगबाछा है, तथापि उस तीढण उपयोगका दूसरे किसी भी व्रिप्रयर्म स्गानेका बरष्ठ 
इच्छुक नही है । 

६१ बम्नई, प्रि, स, १००६ 

एक बार वह स्भुवनमें बठा था। जगतम कौन सुखी 8, उसे जरा देंगे तो सही | किर 
अपने लिये अपना विचार करूँ । इसकी वस अमिल्छपराी पूर्ति करनेके छिय्रे अथवा स्वयं उस सम्रह- 
स्थानकों देखनेके लिये बहुतसे पुरुष ( आत्मायें ), आर बहुतसे पद्ाथ उसके पास आपे | 

४ इनमें कोई जड पदार्थ न था। ” ४ कोई अक्रेडी आत्मा भी देखने ने आई | ” 

सिर्फ कुछ देहधारी ही थे | उस पुरुषको णका हुई क्रि ये मेरी निश्ृत्तिके लियि आये £ | 

वायु, अग्नि, पानी और भूमि इनमेंस कोई क्यों नहीं आया ? 

( नेपथ्य ) वे खुखका त्रिचार तक भी नहीं कर सकते । थे विचार दुःससे पराधीन है | 

हि-इन्द्रिय जीव क्‍यों नहीं आये * 

( नेपथ्य ) इसका भी यही कारण है । ज़रा ओख उठाकर टेखो तो सही | उन विचारोरो 
कितना अधिक दुःख है । 

उनका कंपन, उनकी थरथराहट, पराधीनता उत्पाद देखे नहीं जाते | थे बहुत ही अधिक 
दुःखी है ! 

( नेपध्य ) इसी ऑखसे अब तुम समस्त जगत्‌ देख छो । फ़िर दूमरी बात करो | 

जच्छी बात है | दर्शन हुआ, आनद पाया, परन्तु पीढेस खेद उत्पन्न हुआ | 

( नेपध्य ) अब खेद क्यो करते हो 

मुझे जो कुछ दिखाई दिया कया वह ठीक था ! 

६ हॉ 33 

यदि ठीक था तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्यो दिखाई देते हू ! 

४ जो दुःखी होते हैं वे दुखी, और जो सुखी होते है वे सुखी दिखाई देते है | ” 

तो कया चक्रवर्ती दुःखी नहीं है 

“ जैसा देखो वैसा मानो । यदि विशेष देखना हो तो चढो मेरे साथ | ” 

चक्रवर्तीके अतःकरणमें प्रवेश किया | 

अंतःकरण देखते ही मुझे माछम हुआ कि मैंने पहिले जो देखा था वही ठीक था। उसका अतः- 
हर बहुत दुखी था। वह अनत प्रकारके भयोंत्रे थथथर कॉप रहा था| काल आयुष्यकी डोरीको 


निगल रहा था। हाइ-मेंसमें उसकी दृत्ति थी | कैंकरोमे उसकी क्रोध औ 
सकी प्रीति 
उपासक था | बहुत दुःख । ति थी । क्रोध और मानका वह 


पंत्र ६१ ] विधिध पत्र आदि संग्रह--२२वों वर्षे १६५९ 


है कलर अड< उजाला महल पड टी सह पस पद ४ के: पक अल 4आ 220 विन न मनक कलम पक 27 
अच्छा, तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें 

४ निश्चय करनेके लिये चले इन्द्रके अन्तःकरणमें ग्रवेश करें| ” 

तो चछो--- 

( उस इन्द्रकी भव्यताने भूलमें डा दिया | ) वह भी परम दुःख था | विचारेको च्युत 
होकर किसी वीभत्स स्थरूमें जन्म लेना था, इसलिये वह खेद कर रहा था | उसमें सम्यस्दृष्टि नामकी 
देवी रहती थी | वह उसको उस खेदमें सांत्वना दे रही थी | इस महादुःखके सिवाय उसे और भी 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे | 

परन्तु ( नेपथ्य ) क्या संसारमें अकेछा जड़ और अकेली आत्मा नहीं है? उन्होने मेरे इस 
आमंत्रणको स्वीकार ही नहीं किया | 

४ जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह विचारा तुम्हारे इस आमंत्रणको कैसे स्वीकार कर सकता है ? 
सिद्ध ( एकात्मभात्री ) भी तुम्हारे आमंत्रणको स्त्रीकर नहीं कर सकते | उसकी उन्हे कुछे भी 
परवा नहीं | ” 

ओरे | इतनी अधिक वेपरवाही * उन्हें आमंत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये, तुम क्या कहते हो ! 

८४ परन्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वरूप-सुखमें विराजमान हैं. ??। 

इन्हें मुझ बताओ। एकदम---बहुत जल्दसे | 

८ उनका दीन बहुत दुर्लम है। छो इस अंजनका ऑज छो, घुसते ही उनके दर्शन 
हो जॉँयगे | 97 

अहो ! ये बहुत सुखी हैं । इन्हें भय भी नहीं, शोक मी नहीं, हास्य भी नहीं, इद्धता भी 
नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं | 

परनु - «- - - वे अनंतानंत सचिदानंद सिद्धिसे पूर्ण हैं | हम भी ऐसा ही होना 

चाहते है । 

४ क्रम ऋमसे हो सकोगे ” | 

बह क्रम त्रम हमें नहीं चाहिये, हमे तो तुरन्त ही वह पद चाहिये | 

८& जरा शात होओ; समता रक्‍्खो; और क्रमको अंगीकार करो, नहीं तो उस पद॒पर पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है ? | 

४ ऐँ, वहाँ पहुँचना संभव नहीं ” तुम अपने इस बचनको वापिस छो | 

बह क्रम शीघ्र वताओ और उस पढमें अभी तुरत ही भेजो | 

८ बहुतसे मनुष्य आये हैं | उन्हे यहें। बुछाओ | उनमेंसे तुम्दें क्रम मिक सकेगा ?! 

इच्छा की ही थी कि इतनेमें वे आ गये--- 

आप मेरे आमंत्रणको स्व्रीकारकर यहाँ चले आये इसके लिये में आप छोगोका उपकार 
मानता हूँ | आप छोग सुखी हैं, क्या यह वात ठीक है? क्या आपका पद सुखयुक्त गिना जाता है? 

एक हंद्ध पुरुषने कहाः---“ तुम्हारे आमंत्रणको स्वीकार करना अथवा न करना ऐसा हमे कुछ 
भी बंधन नही है | हम सुखी हैं या दुःखी, यह वतानेके लिये भी हम यहाँ नहीं आये हैं । अपने 

२२ 


१७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र मिलन पक मम के 

352 मिमी जवान कक कम 
पदकी व्याख्या करनेके लिये भी हमारा यहाँ आना नहीं हुआ | हमारा आगमन तुम्दारे कन्याणफे 
लिये हुआ है। 5 

कृपा करके शीघ्र कहे कि आप मेरा कया कल्याण करेंगे ! इन आगस्तुक पुरुषोका परि- 
चय तो कराइये | 

उसने इस प्रकार उनका परिचय ढेना झुझ किया:--- 

८ इस बर्गम ४-५-६-७-८-९-१०-१२ नवरबाले मुख्यत' मनुष्य छी है। आर वे सत्र उसी 
पदकें आराधक योगी छे जिस पदको तुमने प्रिय माना हैं 

८ नंबर चैौथेसे लेकर वह पद सुखरझूप है, ओर बाफीकी जगत-व्यव्रस्था जमे एम मानने हे उद्ी 
तरह वे भी मानते है| उस पदके प्राप्त करमेकी उनकी हार्दिक अभिवापा है परनु थे प्रदान नहीं कर 
सकते; क्योकि थोड़े समयतक उन्हे अतराय है | ”” 

अतराय क्या ? करनेके लिये तत्पर हुए कि बह हुआ ही समतना चाहिये | 

बुद्ध--तुम जल्दी न करों | उसका समावान तुम्हे अभी होनेब्राला है, ओर हूँ। ही जायगा। 

ढीक, आपकी इस वातको मे माने- ठेता हूँ । 

बुद्ध--नवर ४७१ वाछा कुछ प्रयत्न भी करता है, और सत्र बातार्म वह ने, (४9 
के ही अनुसार है| 

नंवर “६? वाढा सब प्रकारसे प्रयत्न करता है, परल्तु प्रमत्तदआसे उसके प्रयमें 
मंदता आ जाती है । 

नंबर “७? वाला सब प्रकारसे अप्रमत्तदशासे प्रयत्न करता है | 

नंबर “ ८-९-१० ? वाले उसकी अपेक्षा ऋमसे उज्प्बल हूं, किन्तु उसी जातिके है । नत्रर 
८४ ११? बाढा पतित हो जाता है इसलिये उसका यहें आना नहीं हा सका | दर्शन होनेके लिये 
मैं बारहवेंमें ही (हांछ हमे उस पढको सम्पूण देखने बाल्य हैँ ) परिपूर्णता पानेब्राद्य हैं। आयु-स्वित्तिके 
पूरी दोनेपर अपने देखे हुए पढसेसे एक पठपर तुम मुझे भी देखोगे | 

पिताजी:---आप महाभाग्यशाली है | 

ऐसे नबर कितने है ? 

बृद्ध:--अथमके तीन नवर तुम्हे अनुकूछ नही आयेगे। ग्यारहयों नत्रर भी अनुकूल नहीं होगा। 
नबर “१३-१४ ” बाले तुम्हारे पास आवे ऐसा उनको कोई निमित्त नहीं रहा है | नंबर ४ १३” 
शायद आ जाय, परन्तु वेसा तुम्हारा पूर्व कर्म हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, अन्यथा नहीं । 
चौदहवेंके आनेके कारण जाननेकी इच्छा भी मत करना | उसका कारण कुछ है ही नहीं । 

( नेपथ्य ) “तुम इन सवोके अतरमें प्रवेश करो । मे सहायक होता हूँ। ” 


का का । नबर ४ से लेकर ११+१२ तकमें क्रम ऋमसे खुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई लहर 


अधिक क्या कहें £ मुझे वह बहुत प्रिय छगा । और यही मुझे अपना छगा | 
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वृद्धने मेरे मनोगत भावको जानकर कहा:---वस, यही तुम्हारा कल्याण मार्ग है। इसपरसे 
होकर जाना चाहो तो अच्छी वात है, और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे | 
मैं उठकर उनमे मिरू गया । ( स्वविचार भुवन, द्वार प्रथम ) 


६२१ बम्वई, कार्तिक छुदी ७ गुरु. १९४०६ 

इस पतन्रके साथ अष्टक और चोगबिन्दु नामकी दो पुस्तके आपकी इण्टिसि निकछ जानेके लिये 
भेज रहा हैँ | योगविन्दुका दूसरा प्रृष्ठ ढूँढनेपर भी नहीं मिंछ सका; तो भी वाकीका भाग समझमें आ 
सकने जैसा है, इसालिये यह पुस्तक भेजी है | 

योगइश्सिमु॒च्चय बादमें भेजूगा | 

परम गूढ़ तत्ततको सामान्य ज्ञानमे उतार देनेकी हरिमिद्राचार्यकी चमत्कृति प्रशसनीय है | किसी 
स्थलूपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है; इससे मुझे आनंद है | 

यदि समय मिलनेपर “ अथ ? से लेकर “ इति ” तक अवलोकन कर जायेंगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी | ( जैनददीन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाछठा और वास्तविक तत्त्मे ही श्रंंद्ा रखनेवाला 
दीन है फिर भी कुछ छोग उसे “ नात्तिक ' कहकर पहिके ठसका खडन “कर गये हैं, वह खेडन ठीक 
नहीं हुआ; इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह वात आपकी दृष्टिमें ग्रायः आ जायगी ) | - 

में आपको जैनधर्मसत्रंधी अपना कुछ भी आग्रह नहीं बताता। और आत्माका जो स्वरूप है वह 
स्वरूप उसे किसी भी उपायद्वारा मिछ् जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आतरिक अभिवाषा नहीं 
है, इसे किसी भी तरहसे कहकर यह कहनेकी आज्ञा मॉगता हूँ कि जैनदरान भी एक पवित्र दर्ीन है | 
बह. केवछक यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुमवमे आई हो, उसे उसी रूपसे 
कहना चाहिये | 

सव सत्पुरुष केवछ एक ही मार्गसे पार हुए है, और वह मार्ग वास्तविक आत्मज्ञान और उसकी 
अनुचारिणी देहकी त्थितिपयत सत्किया अथवा रागद्वेप और मोहरहित दशाम रहना है; ऐसी दशा 
रहनेसे दी बह तत्त्व उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है । 

आत्मामे इस प्रकार लिखनेकी अभिकापा थी इसलिये यह लिखा है | इसमे यदि कुछ न्यूना- 


धिक हे। गया हो तो उसे क्षमा करें | 


६३ बम्बई, वि. स. १९४६ कातिक 


(१) यह पूरा कागज़ है, वह मानों सर्वव्यापक चेतन है। 

उसके कितने भागमें माया समझे? जहाँ जहों वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको बँध सम या 
नहीं ? उसमे जुदे जुढे जीवोको किस तरह माने और उस जीवको बंध होना किस तरह मारने ? 
उस बैंधकी निद्नत्ति किस प्रकार मानें ? उस बधकी निदृत्ति होनेपर चेतनके कौनसे भागको माया- 
रहित हुआ समझें ? जिस भागमेले पहिले मुक्त हुए हो क्‍या उस भागको निरावरण समझें या और 


<->: ८८००-५८ 
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कुछ १ और एक जगह निरावरणपना, दूसरी जगह आवरण, और तीतरी जगद् निराबरण ऐसा कैसे 
बन सकता है * इसका चित्र बनाकर विचार करो | 
सर्वव्यापक आत्मा--- 





इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता | 

(२) प्रकाशस्वरूप घाम है। 

उसमें अनंत अप्रकाशसे भरे हुए अतःकरण है | उससे फछ क्या होता है ? 

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ थे अन्त'करण व्याप्त हो जाते है वहों वहीं माया भासमान 
होने छगती है, आत्मा सगर्राढित होनेपर भी सगसद्वित माद्म होने छगती है, अकर्ता होनेपर भी 
कर्त्ता माछ्म होने लगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपरीतताएँ दिखाई देने छगती हैं | 

तो उससे होता क्‍या है 

आत्माका बधकी कल्पना हो तो उसका क्‍या करें १ 

अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे मिन्न समझें | 

भिन्न समझनेसे क्या होता है 

आत्मा निजखरूप दणामें रहती है | 

फिर चाहे एकदेश निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो ? 


२१वाँ वर्ष 

हि मन 
संवत्‌ १९२४ में कार्तिक सुंदी १७ को रविवार्के ढिन मेरा जन्म हुआ था | इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे बाईस वर्ष पूरे हो गये हे | इस वाईस वर्षकी अल्पबयमें मेने आत्मासवंधी, 
मनसंबंधी, बचनसंवधी, तनसंबंधी, और धनसंबंधी अनेक रंग देखे हैं । नाना ग्रकारकी 
सृष्टिस्वना, नाना प्रकारकी सासारिक छहरें और अनंत दुःखके मूछकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं| सम तत्लज्ञानियोंने और समर्थ नास्तिकोंने जो जो विचार किये हैं, 
उसी तरहके अनेक विचार मैने इसी अल्पब्यमें किये है | महान्‌ चक्रवर्तीद्वारा किये गये तृष्णापूर्ण 
- विचार और एक निस्पृही आत्माद्वारा किये हुए नि्पृहापूर्ण विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी 
सिद्धि और श्वणिकत्वकी सिद्धिपर मैंने खूत मनन किया है। अल्पवयमें ही मेंने महान्‌ विचार कर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब वातोंको वहुत गंभीरभावसे आज में ध्यान- 
पूर्वक देख जाता हैँ तब पहिलेकी उगती हुई मेरी विचारश्रणी और आत्म-दशा तथा आजकोी विचारश्रेणी 
और आत्म-दशामें आकाश पाताठका अंतर दिखाई देता है | वह अंतर इतना वड़ा है कि मानों 
उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा । परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचि- 
त्रताओंका किसी स्थरूपर कुछ छेखन अथवा चित्रण कर खा है या नहीं £ तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सव छेखन-चित्रण स्ट्ृतिके चित्रपटपर द्वी अंकित है, अन्यथा छेखर्नाको 
उठाकर उन्हें जगतमें बतानेका प्रयत्न कभी नहीं किया | यद्यपि मैं यद्ु समझ सकता हूँ कि वह 
बय-चर्यी जनसमूहका बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममें उनकी तरफसे 
मुमे अयकी प्राप्ति करानेवाली है, परन्तु मेरी स्प्रातिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे सवेथा मना की थी, 
इसलिये छाचार होकर क्षमा मोँगे छेता हूँ । पारिणामिक विचाससे उस स्ट्टतिकी इच्छाको दवाकर उसी 

झ्ृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याकों धीरे धीरे अवश्य घवर पत्रपर लिखँँगा । 

तो भी समुच्चयवय-चर्याकों छुना जाता हूँ:--- 

१. सात वर्षतक नितांत वालवय खेल-कूदमे बीती थी | उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पड़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं | खेल-कूब्म भी विजय पानेकी और राजराजेज्नर जैसी ऊँची पदबी म्राप्त करनेकी मेरी 
परम अमिलाषा रहा करती थी । वस्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी 
सभी दशायें बिंदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमछ था | वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है | यादे आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अवस्थामें होता तो मुझे मोक्षके लियि वहुत अधिक आभि- 
छाषा न रह जाती । ऐसी निरपराघ दशा होनेसे वह दा मुझे पुनः पुनः याद आती है । 

२. सात वर्पसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमे बीता था | आज मेरी 
स्टृतिकी जितनी असिद्धि ढै उस परसिद्विके कारण वह कुछ द्वीन जैसी अवश्य माछटम होती है, परन्तु 


___ज््िलीओ जि 
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उस समयकी स्ट्रति विश्वद्व होनेसे केवल एकबार ही पाठका अवलोकन करना पड़ता था, फिर भी 
कैसी भी ख्याति पानेका देतु न था इसलिये उपाधि बहुत कम थी । रूदृति इतनी अधिक अब थी 
कि वैसी स्ट्रतिं इस कालमें इस क्षेत्रमें बहुत ही थोड़े मन॒ष्योकी होगी। में अभ्यास करनेमें वहुत 
प्रमादी था, बात बनानेमे होशियार, खिलाडी और वहुत आनदी जीत्र था। जिस समय पाठको शिक्षक 
पढाता था उसी समय पढ़कर मैं उसका भावार्थ कह जाया करता था; वस इतनेसे ही इस तरफसे छुट्टी 
मिछ जाती थी | उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य वहुत था, में सबसे मित्रता पैदा 
करना चाहता था, सबमे भ्रातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें स्वाभाविकरूपसे रहा 
करता था। छोगोमे किसी भी प्रकारका जुदाईका अकुर देखते ही मेरा अतःकरण रो पड़ता था। 
उस समय कल्पित बाते करनेकी मुझे बहुत आदत थी । आठवे वर्षमें मेने कविता की थी; जो पीछेसे 
जॉच करनेपर छंदशाख॒के नियमानुकूछ ठीक निकली | 

अभ्यास मैने इतनी शीघ्रतासे किया था कि जिस आठदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी झुरु 
की थी, उसीको मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरहसे ग्राप्त करके, उसी पुस्तककों पढ़ाया था। 
उस समय मैंने कई एक काव्य-प्रथ पढ लिये थे, त्तथा अनेक ग्रकारके छोटे मोटे, उल्टे सीधे ब्नान- 
प्रंथ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्मृतिंम है। उस समयतक मेने स्वाभाविकरूपसे मद्निकताका ही 
सेवन किया था। में मनुष्यजातिका बहुत विश्वासु था। स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे बहुत 
ही प्रीति थी । 

मेरे पितामह कृष्णकी भाक्ति किया करते थे | उस बयमें मैने उनके द्वारा क्ृष्ण-कीर्तनके 
पदोका, तथा जुदे जुदे अवतारसबधी चमत्कारोंको सुना था । जिससे मुझे उन अचतारोंमें भक्तिके 
साथ साथ ग्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, और रामदासजी नामके साधुसे मैने बाछू-छीलामें कंठी भी 
बेंधवाई थी | में नित्य ही कृप्णके दर्शन करने जाता था | मे उनकी बहुत वार कथाये सुनता था; 
जिससे अवतारोके चमत्कारोपर वारबार मुग्ध हो जाया करता था, और उन्हें परमात्मा मानता था। 
इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थीं। में उनके सम्प्रदायका महत अथवा 
त्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी । तथा जब कभी किसी धन- 
वैभवकी विभूति देखता तो समर्थ बैमवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी | उसी बीचमे प्रवीणसागर 
नामक ग्रंथ भी मे पढ़ गया था| यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी खीसंबंधी सुखमे 
छीन होऊँ और निरुपाधि होकर कथाये श्रवण करते होऊँ तो कैसी आननन्‍्द-ढशा हो ? यही मेरी 
तृष्णा रहा करती थी। 

गुः जराती भाषोंकी पाठ्माछामे कई एक जगहमे जगत्कत्ताके संबधमें उपदेश किया गया है, 
यह उपदेश मुझे इढध हो गया था। इस कारण जैन छोगोंसे मुझे बहुत घृणा रहा करती थी। कोई 
भी पदाथे बिना बनाये कभी नहीं बन सकता, इसलिये जैन छोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं । 
उस समय प्रतिमा-पूजनके अभ्रद्धाह् छोगोंकी क्रिया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी; इसलिये 


हल भलीन ढगनेके कारण उनसे मैं बहुत डरता था, अर्थात्‌ वे क्रियाये मुझे प्रिय नहीं 


पत्र ६५ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२४वाँ बर्षे १७५ 





मेरी जन्मभूमिमें जितने वाणिक्‌ छोग रहते थे उन सबकी कुछ-श्रद्धा यद्यपि भिन्न मिन्न यी फिर भी 
वह थोडी बहुत ग्रतिमा-पृजनके अश्रद्धाउुके ही समान थी; इस कारण उन छोगोको ही मुझे सुधारना 
था | छोग मुन्ने पहिलेसे ही समर्थ शक्तिवाद्य और गाँवका ग्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी 
प्रशंसाके कारण जानवृूझकर ऐसे मंडरूमें वेठकर अपनी चपछ शक्ति दिखानेका प्रयत्न किया करता 
था | वे छोग कंठी वॉवनेके कारण वारवार मरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनसे वाद-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका ग्रयत्न किया करता था | परन्तु थीरे धीरे मुझे उन छोगोंके प्रतिक्रमणसूत्र इत्यादि 
पुस्तकें पढ़नेको मिलीं | उनमें बहुत विनयपूेक जगतके समस्त जीवोसे मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमें मी उत्पन्न हो गई और पहिलेमे भी रही । धीमे धीम यह समागम 
बढ़ता गया, फिर भी स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार-विचार मुझे वैष्णबोके ही प्रिय थे, तथा 
जगत्कर्ताकी भी श्रद्धा थी | इतनेमें कंठी टूट गई, और इसे दुबारा मेने नहीं वॉवी । उस समय बॉधने 
न बॉधनेका कोई कारण मैने नहीं ढँढा था | यह मेरी तेरद् बर्षकी वय-चर्या है। इसके वाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने छगा था, अपने अक्षरोकी छठाके कारण कच्छ दरबारके महलूमे लिख- 
नेके लिये जब जब बुछ्यया जाता था तब तब वहाँ जाता था। दुकानपर रहते हुए मैने नाना ग्रकारकी 
मौज मजांय की है, अनेक पुस्तके पढ़ी हैं; राम आदिके चरित्रोपर कवितायें रची हैं, सासारिक तृप्णा- 
यें की है, तो मी किसीको मेने कम अविक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा तोछकर 
नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है। 


हज 
(१) बम्बई, कार्तिक १९४६ 
दो भैदोंमें विभक्त धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका वताया हैः--- 
१ ससगपरित्यागी, २ देशपरित्यागी- है 
सर्वपरित्यागी--- 
भाव और द्रन्य 
उसके अधिकारी--- 


पात्र, क्षेत्र, काछ, भांत्र 
पात्र---वैराग्य आदि छक्षण, त्यागका कारण, और पारिणामिक भावकी ओर देखना | 
क्षेत्र---उस पुरुषकी जन्मभूमि और त्यागभूमि ये दोनों । 
* काछू--अधिकारीकी अवस्था, मुख्य चाह काछ | 
भाव--विनय आदि, उसकी योग्यता शक्ति; गुरु उसको सबसे पहिले क्या उपदेश करे; दश- 
वैकाडिक आचाराग इत्यादिसंववी विचार; उसके नवदीक्षित होनेके कारणसे उसे ख्तंत्र विहार करने 
देनेकी आज्ञा इत्यादि । 


१७दै श्रीमद्‌ राजचन्द्र." [ पत्र ६५,६६ 


“पट लक लाल प रन पट नल क गलत क न दिन मन कट लक 


नित्यचर्या 
वर्षकल्प 
अन्तिम अवस्था दि 
--ये बातें परम आवश्यक ह- 
देशत्यागी--- ४ 
अवश्यक्रिया नित्यकल्प 
भक्ति अणुब्रत 


दान, शीछ, तप, भावका स्वरूप; ज्ञानके ल्यि उसका अधिकार | 
---ये बातें परम आवश्यक हें. 


(२) 

ज्ञानका उद्धार-- 
श्र॒तज्ञानका उदय करना चाहिये । 
योगसबंधी ग्रथ त्यागसंबधी ग्रंथ 
प्रक्रियासबधी ग्रथ अध्यात्मतवधी ग्रथ 
धर्मसबधी प्रथ उपदेश ग्रंथ 
आख्यान ग्रथ द्रब्यानुयोगी ग्रथ 

--हत्यादि विभाग करने चाहिये. 
---उनका क्रम और उदय करना चाहिये- 
निर्मंय धर्म ] गे 
आचार्य हक 
जि । द्रब्यलिंगी 
डे अन्य दर्शनसंबंधी 
गृहस्थ है] 

---इन सबकी योजना करनी चाहिये. 
मतमतांत्तर मार्गकी शौली 
उसका सर्प जीवनका विताना 
उसको समझाना उद्योत 


--यह विचार। 





बम्बई, कार्तिक चद्दी १ छुक्र. १९४६ 
नाना प्रकारके मोहके कृश होनेसे आत्माकी दृष्टि अपने स्वाभाविक गुणसे उत्पन्न ुखकी प्रापि- 


48:20 कन और बादमें उसे प्राप्त करनेका प्रयत्न करती है, यही दृष्टि उसे उसकी सिद्धि 





व फिलक०-क . फसनन “ ५मन- "ंननम-क->+ज>+०>>-क-ल, 


पत्र ६७, ६८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ वर्ष १७७ 





६७. वम्बई, कार्तिक बदी ३ रवि, १९४६ 
हम आयुके ग्रमाणकों नहीं जानते | वाल्यावस्था तो नासमझीमे व्यतीत हो गई | कल्पना करो 
कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि बृद्धावस्थाका दर्शन कर सके, परन्तु उसमे शिथिल 
दरशाके सिव्राय हम दूसरी कुछ भी वात न देख सकेगे | अब केबछ एक युवाबस्था बाकी बची, उसमें 
भी यदि मोहनीयकी ग्रवकृता न घटी तो खुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 
सकल्प-विकल्प दूर न होंगे, और जगह जगह मटकना पड़ेगा---और यह भी जब होगा जब कि ऋषद्धि 
होगी, नहीं तो ग्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्न करना पड़ेगा | उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, परन्तु शायद पेठभर अन्न मिरूना मी दुर्लभ हो जाय | उसीकी चिंतामे, उसीके 
विकह्पमें, और उसको प्राप्त करके छुख भोगेगे इसी संकल्पमे, केवछ दुःखके सिवाय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे। इस अवस्थामे किसी कार्यमे प्रद्मति करनेसे सफर हो गये तो आँख एकदम तिरछी 
हो जॉयगी | यदि सफल न हुए तो छोकका तिरस्कार और अपना निष्फलछ खेद बहुत दुःख देगा | 
प्रत्येक समय मृत्युका भयवाला, रोगका भयवाढा, आजीविकाका भयवारा, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवारा, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका मयवाला, यदि अपना छेना हुआ 
तो उसे ढेनेका भयवाल्ा, यदि कर्ज हुआ तो उसकी ह्वायतोबाका भयवाला, यदि ली हुई तो उसके 
,»»० ० “की भयवारय, यदि न हुई तो उसे पानेका विचारवाछा, यदि पुत्र पौत्रादिक हुए त्तो उनकी 
चिन्ताका मयवाढा, यदि न हुए तो उन्हे प्राप्त करनेका विचारबाछा, यदि कम ऋद्धि हुई तो उसे 
बढ़ानेके विचारवाला, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीम भर ठेनेका विचारवाछा, इत्यादि रूपसे दूसरे समस्त 
साधनोंके लिये भी अनुभव होगा | ऋरमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु सक्षेपमे कहनेका तात्पर्य यही है 
कि खुखका समय कौनसा कहा जाय--वाल्यावस्था ? युवावस्था ? जरावस्था : निरोगावस्था १ रोगा- 
वस्था ? धनावस्था ? निर्धनावस्था ? गृहस्थावस्था ! या अगृहत्थाव॒त्था £ 
इस सत्र प्रकारके वाह्म परिश्रमके विना अतरंगके श्रेष्ठ विचारसे जो विवेक हुआ है वही 
हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्वकालके छिये सुखी बनाता है। इसका अर्थ क्‍या £ इसका अर्थ यहीं है कि 
अविक जियें तो भी छुखी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म छेना पड़े तो भी खुखी, और जन्म न 
हो तो भी छुखी । 





६८ बम्बई, कार्तिक १९४६ 


ऐसा पवित्र दर्शन हो जानेके बाद फिर चाहे जैसा भी आचरण क्यों न हो परन्तु उसे तीत्र बंधन 
नहीं रहता, अनंत ससार नहीं रहता, सोलह भँव नहीं रहते, अभ्यंतर दुःख नहीं रहता, इीकाका 
निमित्त नहीं रहता और अंतरंग-मोहिनी भी नहीं रहती। उससे सत्‌ सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, गुक्क, शीतल, 
अमृतमय दर्शनज्ञान, सम्यक्‌ ज्योतिभिय, चिरकाल आनंदकी प्राप्ति हो जाती है। उस अद्भुत सत्तरूप- 
दर्शनकी बलिहारी है ! 3 अ २2६5 + 455 27+0 22462 ४ मे 
जह्टों मतभेद नही, जहाँ शका, कखा, वितिगिच्छा, मूढुदृष्टि, इनमेंसे कुछ भी नहीं, जो कुछ 

श्ड्रे 





श्ज्टे श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' [पत्र ६१९, ७०, ७१, ७२ 
है 27 /म नमी म मम जी क > तल ला ली 


है उसे कम लिख नहीं सकती, वचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हा। सकता, आर उसे मन भी नहीं 
मनन कर सकता-- 








ऐसा है वह । 





६९ बम्बई, कार्तिक १९४६ 


सब दर्शनोसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गकों ज्ञानियोने उन शाब्दोंमें स्पष्ट 
रूपसे नहीं कहा, गौणतासे रक्खा है | उसे गौण क्यो रक््खा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माद्ूम 
होता हैः जिस समय निश्चय श्रद्धान, निर्ग्रथ ज्ञानी गुरुकी प्राप्ति, उसकी आज्ञाका आराधन, उसके 
समीप संदेव रहना, अथवा सब्सगकी प्राप्ति, ये बातें हो जॉयगी उसी समय आत्म-दर्डन प्राप्त होगा | 


७० बम्बई, कातिंक १९४६ 


नवपद-ध्यानियोंकी इृद्धि करनेकी मरी आकाक्षा है । 


७9१९ चम्बई, मगसिर खुदी १-२ रबि. १९४६ 


है गौतम | उस काछ्में और उस समयमे में छद्मस्थ अवस्थामें एकादडा चर्षकी पर्यौयसे, उद्म 
अइससे, सावधानीके साथ निरतर तपश्चर्या और संयमपूर्चक आत्मत्वकी भावना भाते हुए पू्ानुपूर्वासे 
चलते हुए, एक गॉवसे दूसरे गॉवम जाते हुए, खुपुमारपुर नामक नगरके अश्योकवनखड बागके 
अशोकवर वृक्षेके नीचे परृध्वीशिकापट्रपर आया | वहाँ आकर अशोकवर वृक्षके नाचे, प्थ्वीभिला- 
पड्के ऊपर, अष्टम भक्त ग्रहण करके, दोनो पैरोंको सकुचित करके, हाथोको छंत्रा करके, एक पुठ्ठलमें 
इशिको स्थिर करके, निमेषर्रहित नयनोसे ज़रा नीच मुख रखकर, योगकी समाधिपूर्वक, सब इन्द्रियोको 
गुप्त करके एक रात्रिकी महाप्रतिमा धारण करके विचरता था। ( चमर ) 





७9२ बम्बई, मंगसिर खुदी ९६ रवि. १९४६ 

तुमने मेरे विषयमे जो जो प्रशंसा लिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया है । जिस तरह वैसे गुण 

मुझमें प्रकाशित हो, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अभिवापा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें प्रकाशित 
हो गये हैं, ऐसा मुझे तो माछम नहीं होता। अधिकसे अधिक यह मान सकते हैं कि मात्र उनकी रुचि 
मुशमे उत्पन्त हुई है | हम सब जैसे वने तैसे एक ही पदके इच्छुक होकर प्रयत्नरशाल होते है, और 


वह प्रयत्न यह है कि “ वेंधे हुओंको छुड़ा लेता ”” | यह सर्वमान्य वात है कि जिस तरह यह बंधन 
छूट सके उस तरह छुडठा लेना | ड़ 


बा 





पत्र ७३, ७४, ७५, ७६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४घचों बे १७९, 





७३ वम्वई, पौष सुदी ३ बुध. १९४६ 
नीचेके नियमोंपर बहुत छक्ष दिया जाना चाहिये--- 
“ एक वात करते छुए उसके बीचमे ही आवश्यकता विना दूसरी वात न करनी चाहिये | 
» कही हुई वातको पूरी तरहसे सुनना चाहिये | 
« स्वयं घीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये | 
- जिसमे आत्म-बाधा अथवा आत्म-हानि न हो वह वात कहनी चाहिये | 
« धर्मके संबधमें ह्वालमें वहुत ही कम वात करना | 
» छोगोंसे घर्म-न्यवहारमें न पड़ना | 


-ती 6 ०७ ७0 ७ ७ 





७9० वम्बई, पौप १९४६ 
मुझे तेरा समागम इस प्रकारसे क्‍यों हुआ £ कया कहां त्‌ गुप्त पड़ा हुआ था £ 
सर्बगुणाश ही सम्यकत्व है | 


७५ बम्बरई, पौष खुदी ३ बुध. १९४६ 

बहुतसे उत्कृष्ट साधनोंसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अर्थ 

और कामकी एकत्रता ग्रायः एक ही पद्धतिमें--एक ही समुदायमें--साधारण श्रेणीमें छानेका प्रयत्न 

करे, और वह प्रयत्न निराशभावसे »न्"7्"8"३7३7३/०थ2थ//थ"थिथ०थईथ,थ०थ,"ई"ई,।५"/ैईैई।"एएएए 
« धर्मका प्रथम साधन. 
« फिर अर्थका साधन- 


« फिर कामका साधन- 
» अन्तमें मोक्षका साधन- 





०2 /७७ /४७ “४ 





७६ बम्बई, पौष सुदी ३, १९४६ 

सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोको ग्राप्त करनेका उपदेश दिया है | 
ये चार पुरुषाथ निम्न दो प्रकारसे समझमे आये हैंः--- 

१, वस्तुके स्वभावकों धर्म कहते हैं । 

२. जड़ और चेतन्यसंवंधी विचारोंको अर्थ कहते हैं । 

३. चित्त-निरोधको काम कहते है | 

४. सब वंबनोंसे मुक्त दोनेको मोक्ष कहते हैं । 

_-ये चार प्रकार सर्बसंग-परित्यागीकी अपेक्षासे ठीक ठीक बैठते है | 

सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे--- 
धर्म--जो संसारमे अधोगतिमे गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है वह धर्म है। 


४28 * श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७७,७८ 


बल ना. अत अब श्ु न का 
अकत-+>+००+. ०.५ पकफेलबलमन-मनन 


अर्थ--जीवनमें सहायमूत त्रमव, छक्ष्मी आदि सासाग्कि साधन अर्थ है| 

काम--नियमित रूपसे खीका सहवास करना काम ह | 

मोक्ष--सब बंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है | ेल्‍ 

धर्मको सबसे पहिले रखनेका कारण इतना ही दे कि “ अर्थ ! और ९ काम ? ऐसे द्वोने चाहिये 
जिनका मूल “ धर्म * हो । 

इसीलिये अर्थ और कामको बादम रक्रवा गया हैं | 

गृहस्थाश्रमी सर्वथा सपूर्ण ध्म-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं त्रन सकता | उस च्यागदे 
लिये तो सर्वेसंग-परित्याग ही आवश्यक है । गृहस्थके लिये भिक्षा आदि क्स्य भी योग्य नहीं हैं | 

और यहि गृहस्थाश्रम""न्प्प्पप 


हज सच्चा 








का] 








७७ बम्बई, प्र १००६ 
जिस कालमे आर्य-प्ंथकर्ताओद्वारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभपणके सपमे 
वर्तमान थे, उस कालको धन्य है ] 
चारो आश्रमोमें ऋमसे पहिला ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसग बरानप्रम्थाश्रम, और चौंवा 
सन्यासाश्रम है। ' 
परन्तु आश्चर्यके साथ यह कहना पडता है कि यदि जौवनका एसा अनुक्रम हो तो इनका 
भोग किया जा सकता है | यदि कोई कुछ सौ बर्षकी आयुवात्य मनुष्य इन आश्रमाके अनुस्तार चछता जाय 
तो वह मनुष्य इन सब आश्रमोंका डपमोग कर सकता है| इस आश्रमके नियमोसे माइम होता है 
कि प्राचीनकाछम अकाल मौतें कम होती होगी | 

















ज्ट बम्नई, पीम १९४६ 

प्राचीनकालमें आर्यभूमिमें चार आश्रम प्रचलित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-धर्म मुस्यरूपसत फैले हुए 

थे। परमर्षि नाभिपुत्रने भारतमे निर्म्रथ धर्मको जन्म देनेके पहिले उस काल्के छोगोकों इसी आशयसे 

व्यवहारधर्मका उपदेश दिया था। कल्पवृक्षत्त मनोवाछित पदावीकी प्राप्ति होनेका उस समयके 

लोगोंका व्यवहार अब घटता जा रहा था। अपूर्नज्ञानी ऋषभदेचजीने देख लिया ऊ्नि भद्गता और 

* वहारकी जज्ञानता होनेके कारण उन छोगोको कल्पबृक्षेका सर्वथा प.्दास हो जाना बहुत दुःखदायक 
होगा, इस कारण प्रभुने उनपर परम करुणा भाव छाकर उनके व्यवहारका क्रम नियत कर दिया | 

जब भगवान्‌ तौर्वकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भमरतने व्यवहारशुद्धिके 


डिये उनके उपदेशका अनुसरणकर तत्कालीन - बिद्वानोंद्वरा चार वेदोंकी योजना कराई । उनमें 
चार आश्रम्ोंके मिन्न भिन्न धर्मों तथा उन चारो वर्णोकी नीति-री 


परमकरुणासे छोगोंको भविष्यमे धर्मग्रापि होनेके लिये व्यवहार 
उसमें भरतर्जाके इस कार्यसे परम छुगमता हो गई | 


पत्र ७९, ८० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४चाँ वर्ष १८१ 





इसके ऊपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार वर्ण और चार पुरुषा्थीके संबंधमें यहाँ कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है, उसमे भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार पुरुपाथोके संवंश्रमे विचार 
करंगे, और अन्‍्तमें हेयोपादेयके विचारके द्वारा ढ्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावपर विचार करेंगे। 

जिन चार वेदोंमे आर्य-ग॒हधर्मका मुस््यरूपसे उपदेश दिया गया था, वे वेद निम्नरूपसे ये--- 








9९ वम्बई, पौष १९४०६ 
प्रयोजन 
४ जो भनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुपाथोको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते 
हों उनके विचारोंमे सहायक होना--- 
इस वाक्यमे इस पत्रको छिखनेका सब प्रकारका प्रयोजन दिखा ढिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्रणा देना योग्य है | 
इस जगतमें भिन्न भिन्न प्रकारके देहधारी जीव है, तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हो चुका है. कि उनमे मनुष्यरूपमें विद्यमान देहधारी आत्मारें इन चारो वर्गाकों सिद्ध कर सकनेमे 
विशेष सक्षम है। 
मनुष्य जातिम जितनी आत्मायें है वे सब कहीं समान वृत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अभिलकाषाकी और समान इच्छावाली नहीं है, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेंसे 
हर किसीको सूक्ष्म इष्टिस देखनेपर उनमे ब्वत्ति, विचार, अभिछापा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचि- 
त्रता माछ्म होती है. कि बड़ा आइचर्य होता है | इस आइचर्य होनेका बहुत प्रकारसे विचार करने- 
पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपवादके विना सब ग्राणियोंकों खुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती हैं, आर उसकी प्राप्ति बहुत कुछ अंशोंमे मनुष्य देहमें ही सिद्ध हों सकती है । 
ऐसा दोनेपर भी वे प्राणी खुखके बढछे दुःखकोा ही ले रहे है, उनकी यह दशा केवल मोहद्श्से 
ही हुई है । 


८० बम्बई, पौष १९४०६ 
महावीरके उपदेशका पात्र कौन है? 
१, सत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
२. संदेव सूक्ष्म वोधकी अमिलाषा रखनेवाला, 
३. ग्रुणोपर ग्रेममाव रखनेवाछा, 
४. ब्रह्मइत्तिम प्रीति रखनेवाला, 
७. अपने दोपोंको देखते ही उन्हे दूर करनेका उपयोग रखनेवाला, 
६. प्रत्येक पठको भी उपयोगपूर्वक वितानेवाला, 
७, एकातवासकी प्रशंसा करनेवाछा, 


१८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र 2१, ८२, ८३, ८४ 
८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमग रखनेवाला, 


९, आहार, विहार, और निद्वारका नियम रखनेवाल्, 

१०. अपनी गशुरुताको छिपानेवाला, 

... इन गुणोसे युक्त कोई भी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र है-- सम्यकूदशाका पात्र है । 
फिर भी पढिलेके समान एक भी नहीं है | 


८१ बम्बई, पीप १९४६ 


प्रकाश छुवन 

निश्चसे वह सत्य है । ऐसी ही स्थिति है | तुम इस ओर फिरो---उन्होंने रूपकसे इसे कहा 
है। उससे भिन्न भिन्न प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, परन्तु वह विमेगरूप है। 

यह बोध सम्यकू है, तो भी यह बहुत ही सूक्ष्म है, और मोहके दूर होनेपर ही म्राह्म 
हो पाता है । 

सम्यक्‌ बोध भी सम्पूर्ण स्थितिमें नहीं रहा है, फिर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है। 

ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग प्रहण करो । 

कारण मत ढूँढो, मना मत करो, तर्क-वित्क॑ न करो | वह तो ऐसा ही है | 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था | उनको अयथार्थ कददनेका कुछ भी कारण न था । 


८२ वम्बई, माघ १९४६ 

कुठुम्बरूपी काजकूकी कोठड़ीमें निवास करनेसे ससार वढता है | उसका कितना भी सुधार 

करो तो भी एकातवाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उसका सौवों भाग भी उस काजलके घरमे 
रहनेसे नहीं हो सकता, क्योकि वह कषायका निमित्त है; और अनादिकालसे मोहके रहनेका पर्वत है। 
वह प्रत्येक अतर गुफामे जाज्वल्यमान है | संभव है कि उसका छुधार करनेसे श्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाय, 
इसलिये वहीं अल्पभाषी होना, अल्पहासी होना, अल्पर्परेचयी होना, अल्पग्रेममाव दिखाना, अल्प- 
भावना दिखानी, अल्पसहचारी होना, अल्पगुरु होना, और परिणामका विचार करना, यही श्रेयस्कर है। 


८३ बम्बई, माघ वदी २ झुक्र. से. १९४६ 
जिनभगवानक्े कहे हुए पदार्थ यथार्थ ही हैं | यही इस समय अनुरोध है। 


८० बम्बई, फाल्गुन चुदी ८ गुरु. १९४६ 
व्यवहारोपाधि चाह है | रचनाकी विचित्रता सम्यग्ज्ञानका उपदेश करनेवाली है | तुम, वे लोग 


८५ लोक-अछोक रहस्य प्रकाश ] विविध पत्र आदि सम्महं--२४वाँ बे १८३ 





और दूसरे तुम्हारे समान मंडलके लोग धर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अभिकापाकी यथा्थता देखकर संतोष होता है । 
जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काल बहुत ही निक्ृष्ट है। अधिक क्‍या कहूँ ? इस बातका 
एक अंतरात्मा ज्ञानी ही साक्षी है । 
८ 
लोक-अलोक रहस्थ प्रकाश 
(१) वम्बइ, फाल्युन बदी १, १९४६ 
लोककों पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्‍या तुमने इसके रहस्यकों कुछ समझा है ? क्‍या 
तुमने इसके कारणकों कुछ समझा है, कया तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो ४ ॥ १॥ 
यह उपदेश शर्सरको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी ग्राप्तिके उद्देशसे 
कहा है | इसपर मैं जो कहता हैँ वह छुनो, नहीं तो क्षेम-कुशछका छेना देना ही ठीक है ॥ २ ॥ 
«2५ ( ) नेसे होते हे * 
क्‍या करनेसे हम सुखी होते है, और क्या करनेसे हम ढुःखी होते हैं ? हम स्वर्य क्या है, 
और कहोंसि आये है ? इसका शीत्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १॥ 
(३) ॥॒ 
जहाँ शंका हैं वहाँ संताप है; और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं गह सकती | जहाँ प्रभुकी 
भक्ति हैं वहाँ उत्तम ज्ञानहै, और गुरु भगवानद्वारा ही प्रमुकी प्राप्ति की जा सकती है॥१९१॥ 
गुरुको पहिचाननेके डिये अंतरंगर्मे वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यके 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है | यदि पूर्वकाछीन माग्यका उदय न हो तो वह सत्संगद्वारा मिठ सकता 
है, और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हई तो फिर यह किसी हुक पहल बरर और यदि सत्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है॥२॥ 
2336 अत: कर 
८५ 
छोक अलोक रहस्यप्रकाश 
१) 
लोक पुरुष सस्थाने कह्मो, एनो मेंद तमे कई लक्ो 
एज़ुं कारण समज्या काई, के समज्याव्यानी चतुराई ? || १ ॥ 
शर्यरपरथी ए उपदेश, ज्ञान दुब्ने के उद्देश, 
जैस जणावो शुणिय तेस, कातो लईए, दईए क्षेम | २ || 
ह (२) 
ज्ु करवायी पोते सुखी ? ञशे करवायी पोते दुखी ! 
पोते झ ! क्यायी छे आप १ एनो मागो शीघ्र जवाप॥ १॥ 
(३) 
ज्या श॒का त्या गण संताप॑, जान तहा शका नहिं स्थाप, 
प्रभुभक्ति त्या उत्तम ज्ञान; प्रशु मेल्वववा शुरू भगवान ॥ १ ॥ 
गुरु ओव्ठलवा घट चैराग्य, ते डपजवा पूर्वित भाग्य; 
तेम नहीं तो कई सत्सग, तेस नहीं तो कई हुःखरग।| २ || 


१८७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ <५ होक-अंलोक रहस्य प्रकाश 
है; 5 लि मम? मम मीलि कक कि कट लि दल: कली 
हे हर । 5 हि ९ 4६ 0, है» 

सब धर्मीमे जो कुछ तत्लज्ञान कहा गया ह वह सत्र एक हो. हैं, और समूर्ण दर्शनोमे 
यही विवेक है | ये समझानेकी शैलियों है, इनमे त्याह्ादगेडी भी सत्य द्द ॥ ! ॥ ५ हु 

यदि तुम मुझे मूल-स्थितिके विपयमें पूँछा तो मे तुम्हे योगीकी सीपे देता हूँ। बह आहियें, 
मध्यमे और अंत एकरूप है, जैसा कि अछोकमें लोक है ॥ २॥ 

उसमे जीव-अजीवके खवरूपकों समझनेसे आसक्तिका भाव दूर हो गया और शंका दृर हो गई। 
स्थिति ऐसी ही है| क्‍या इसको समझानेका कोई उपाय नहीं है £ / उपाय क्यों नहीं है “” * जिससे 
शका न रहे।॥ ३१ ॥ 

यह एक महान्‌ आश्चर्य है। इस रहस्यकों कोई ब्रिरठा ही जानता है । जब आत्म-ज्ञान प्रगट 
हो जाता है तभी यह ज्ञान पैदा होता ह; उसी समय्र यह जीत बच और मुक्तिफे रहस्यका समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही वह सदाकालीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ ० ॥ 

जो जीव बंधयुक्त है वह कर्मोत्ते सहित है, और ये कर्म निम्चयसे पद्ठछकफी ही रचना हे | 
पाहिछे पुद्रछक्को जान के, उसके परचात्‌ ही मनुप्य-ठेहमे ध्यानकी प्राति होती ६ ॥ ५॥ 

यद्यपि यह देह पुठ्ठछकी ही वनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है | जन्र तेरा 
चित्त स्थिर दो जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान कहेँगा ॥ ६ ॥ 

(७५) 

जहा राग और द्वेप हैं वहों सदा ही छेश मानो | जहाँ उद्ास्तीनताका बाप है वहीं सत्र 

दु/खोका नाश है ॥ १ ॥ 





(४) 
जे गाये ते सघढे एक, सकछ दर्शने ए.ज विवेक, 
समजाव्यानी शैली करी, स्याहादसमजण पण खरी ॥ १ ॥ 
मूछ स्थिति जे पछो मने, तो सोपी दउ योगी कने, 
प्रयम अतने मध्ये एक, छोफकरूप अलेफ़े देस )| २ |) 
जीवाजीव स्थितिने जोई, ठब््ये ओरतो शक्का खोई, 
एम जे स्थिति त्या नहीं उपाय, “ उपाय का नह ? ? शक्ता जाय ) ३ ॥ 
ए, आश्चर्य जाणे ते जाण, जाणे ज्योरे प्रगंटे भाण, 
समजे बधम॒ुक्तियुत जीव, निरखी टाल्ठे शोक सदीब | ४ || 
बधयुक्त जीव कर्म सहित, घुद्लरचना कर्म खचित, 
पघुद्दलनान प्रथम ले जाण, नरदेंदे पछी पामे ध्यान || ५ ॥ 
जो के युद्टलनो ए. देह, तो पण ओर स्थिति त्या छेह, 
समजण बीजी पछी कहीण, ज्यारे चित्ते व्यिर यईश |) ६ |) 
(५) 
जहा शग अने बढ द्वेष, तहा सर्वदा मानो क्लेश; 
उदासीनतानो जया बास, सकछ दुःखनो छे त्या नाश | १ | | 


पत्र ८६ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२३वाँ वर्ष १८५ 








ेल्‍ वहीं तीनो कालका ज्ञान होता है, और देहके रहनेपर मी वहीं निर्वाण है | यह दशा संसारकी 
अंतिम दशा है | इस दशामे आत्माराम स्वधाममे आकर विराजते हैं ॥ २ ॥ 


<६ बम्बई, फाल्युन १९४६ 

हे जीव | तू भ्रममें मत पढ़, तुझे हितकी वात कहता हैँ । 

छुख तो तेरे अन्तरमे ही है, वह वाहर दूँढनेसे नहीं मिलेगा | 

वह अन्तरका झुख अन्तरंगकी सम-श्रेणीमें है, उसमे स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोका विस्मरण 
कर; आश्चर्य भूल। 

सम-श्रेणीमे रहना बहुत दुर्लभ है, क्योकि जेसे जैसे निमित्त मिलते जाते हैं बसे वैसे इत्ति 
पुनः पुनः चाडित होती जाती है; फिर भी उसके चलित न होनेके लिये अचल गमभीर उपयोग रख | 

यदि यह क्रम यथायोग्यरूपसे चछता चला जाय तो तू जीवन त्याग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, त्‌ इससे निर्भध हो जायगा | 

भश्रममें मत पड़, तुझे हितकी वात कहता हैँ । 

यह मेरा है, प्राय; ऐसे भावकी भावना न कर | 

यह उसका है, ऐसा मत मान बैठ | 

इसके लिये भविष्यमें ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख। 

इसके लिये यदि ऐसा न हुआ होता तो अवश्य ही सुख होता, यह स्मरण न कर | 

इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह मत करके रख | 

इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करना न सीख | 

इसने मेरे लिये डाचित किया, ऐसा स्मरण न रख | 

यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर | 

यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी छढता न मान बैठ | 

यह न होता तो मैं न फेसता, ऐसा निश्चय न कर | 

पृर्वकर्म बलवान हैं, इसीलिये ये सब अवसर मिले है, ऐसा एकात ग्रहण न कर। 

यदि अपने पुरुषार्थनों सफछता न हुईं हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर । 

दूसरेके दोषसे अपनेको वंधन होता है, ऐसा न मान। 

अपने निमित्तसे दूसरोके प्रति दोष करना भूछ जाओ | 

तेरे दोषसे ही तुझे बंधन है, यह सतकी पहिली शिक्षा है। 

दूसरेकी अपना मान लेना, और स्वयं अपने आपको भूछ जाना, बस इतना ही त्तेरा दोप है । 


सर्व कालनु छे त्या जान; देह छता त्या छे निर्वाण, 
भव छेवनी छे ए. दशा, रास धाम आवीने वस्या॥ २॥ 


२४ 


१्८द 





इन सत्रमे तेरे प्रति कोई ग्रेममाव नहीं है, किर भी मित्र मित्र स्थढोर्मे त्‌ सुख मान बठा ६ | 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 








हे मूढ़ | ऐसा न कर | 


जगतमें कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई लेख अथबा कोई ऐसी साक्षी नहीं ह जो दुःख्ी तुमको 
यह बता सके कि अमुक ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारस ही चना चाहिये, अयबा 
सभी अमुक क्रमसे ही चढेगे; यही इस बातकों सूचित करता हैं कि इन सत्रकी गतिके प्री कोई न 


यह तुझे तेरा हित कहा | तेरे अन्तरमें छुग्व है | 


कोई अब कारण अन्तर्हिंत है। 


१६ 
« एक योगी होनेका उपदेश करता हैं | 
« इन दोनोमेंसे हम किसको माने ? 

» दोनो किसलिय उपंदेश करते € ? 

» दोनों किसको उपदेश करते है ! 

« किसकी प्रेरणासे उपदेश करते हू 

- किसीको किततीका, और किसीकों किसीऊा उपडेश क्‍यों अच्छा छगता ६ ! 
» इसके क्‍या कारण है : 
- उसकी कौन साक्षी है ? 
१०. 
२११. 
१२. 
११. 
२१७०. 
१७, 
१६. 
१७. 
१८. 
रे 
२०, 
२१. 
रर२्‌. 
२३, 


एक भोंगी होनेका उपदेश करता है | 


तुम क्‍या चाहते हो * 

वह कहँसि मिलेगा, अथवा वह किसमें है ? 
उसे कोन प्राप्त करेगा * 

उसे कहों होकर लछाओगे १ 

छाना कौन सिखाबेगा 

अथवा स्वय ही सीखे हुए हो * 

यदि सीखे हुए हो तो कहेसि सीखे हो ! 
जीवन क्‍या है १ 

जीच क्‍या है ! 

तुम क्‍या हो £ 

सत्र कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्यो नहीं होता 
उसे कैसे कर सकोगे * 

तुम्हें बाधा प्रिय है. अथवा निराबाघता ? 
वह कहाँ कहां और किस किस तरह ह्वै! 


इसका निणय करो। 


अतरमें सुख है | बाहर नही | सत्य कहता हू 
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पत्र ८७ ] विविध पत्र आदि सेश्रह--२३वोँं व १८७ 





हे जीव | भूछ मत, तुझे सत्य कहता हैँ | 

सुख अंतरमें ही है; बह बाहर हूढ़नेसे नहीं मिलेगा । 

आतरिक सुख अंतरकी स्थितिमे हे, उस सुखकी स्थिति होनेके लिये तू वाह्म पदार्थसंबंधी 
आदइचर्योंको भूछ जा। 

उस झुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठिन है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते है, वैसे 
वैसे वारवार वृत्ति मी चढित हो जाया करती है, इसलिये दृत्तिका उपयोग दृढ़ रखना चाहिये | 

यदि इस क्रमको तू यथायोग्य निवाहता चढेगा तो तुझे कभी हताश नहीं होने पड़ेगा | 
तू निर्मय हो जायगा । 

हे जीव | तू भूल मत | कभी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमे, किसीके द्वारा 
राजित होनेमें, अथवा मनकी निर्रेताके कारण दूसरेके पास जो व्‌ मंद हो जाता है, यह तेरी भूछ 
है। उसे न कर। 


८७ वम्बई, फाल्गुन १९४६ 
परम सत्य है । 

परम सत्य है | त्रिकाल्मे ऐसा ही है | 

परम सत्य है । 


व्यवहारके प्रसंगको सावधानीसे, मंद उपयोगसे, और समतामावसे निभाते आना | 
दूसरे तेरा कह क्यो नहीं मानते, यह प्रइन तेरे अंतरमे कमी पैदा न हो । 
दूसरे तेरा कहा मानते हैं, और यह बहुत ठीक है, तुझे ऐसा स्मरण कमी न ही । 
तू सब तरहसे अपनेमें ही प्रद्ृत्ति कर | 
जीवन-अजीवन पर समदृत्ति हो | 
जीत्रन हो तो इसी ब्रत्तिसे पूर्ण दी । 
जबतक गहवास रहे तबतक व्यवह्यास्का असंग होनेपर भी सत्यको सत्य कहो। 
गहवासमें भी उसीमे ही लक्ष रहे | 
गृहवासमे अपने कुद्धम्बियोंकी उचित इत्ति रखना सिखा, सबको समान ही मान । 
उस समयतकका तेरा कार बहुत ही उचित ब्यतीत होओ 
अप्तुक व्यवहारके प्रसंगका काल, 
उसके सिवाय तत्संबंधी कार्यकारू, 
पूर्वकर्मोद्य काछ, 
निद्राकाल | 
यदि तेरी स्वतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात्‌ व्यवहास्संबंधी संताष दा पा 
उचित प्रकारसे अपना व्यवहार चलाना। हे 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८८, ८९, ९० 
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यदि उसकी इसके तिबाय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषद्षत्ति न रद्ती हो तो तुझे उसके कहे 
अनुसार प्रदृत्ति करके उस प्रसगको पूरा करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसगकी पृणोइ्वतितक ऐसा करनेमे 


तुझे खेदखिन्न न होना चाहिये। की 
तेरे व्यवहारसे वे सतुष्ट रहे तो उदासीन दृत्तिसे निराग्रहभावते उनका भरा हो, तुझे ऐसा 


करनेकी सावधानी रखनी चाहिये। 








८८ बम्बरई, चैत्र १०४६ 

मोहाच्छादित दगासे विवेक नहीं होता, यह ठीक बात है, अन्यथा वस्तुरपसे यह विश्रेक अवार्म 
है । बहुत ही सूक्ष्म अवछोकन रक़्खो । 

१. सद्यको तो सत्य ही रहने दो। 

२. जितना कर सको उतना ही कहो | अभ्क्यता न छिपाओ | 

३. एकनिष्ठ रहो | 

एकनिष्ठ रहो | 

किसी भी प्रशस्त ऋममे एकनिष्ठ रहो। 

वीतरागने यथार्थ ही कहा है । 

हे आत्मन्‌ | स्थितिस्थापक दशा प्राप्त कर | 

इस दुःखको किससे कहें ? और कँसे इसे दूर करे 

अपने आप अपने आपका वैरी है, यह केसी सच्ची वात है ? 





८९ बम्त्रई, वेशाख बंदी ७ गुरु: १९४६ 


आज मुझे अनुपम उछास हो रहा है; जान पड़ता है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया है। 
वस्तु क्या है, उसका विवेक क्या है, उसका विवेचक कौन है, इस क्रमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सच्चा 
मार्ग माछ्म हो गया है॥ १ ॥ 


९० बम्बई, चशाख वदी 9 गुरु. १९४६ 
होत आसवा परिसवा, नहं इनमें सन्देहद, 
मात्र इष्टिकी भूछ है, भूछ गये गत एहि॥ १॥ 
रचना जिन-उपदेशकी, परमोत्तम तिनु काल; 
इनमें सब मत रहत हैं, करते निज संभाल ॥२॥ 


अपन की मल कि 303 70 कम दिनकर मम नि 
८९ 


आज मने उछरग अनुपम, जन्मकृतार्थ जोग जणायो, 
तास्तत्य वस्तु, विवेक विवेचक ते क्रम स्पष्ट सुमार्ग गणायो ॥ १ ॥ 
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जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म, 

कम कटे सो जिनवचन, तत्त्तज्ञानिको मम ॥ ३ ॥ 
जब जान्यों निजरूपकों, तव जान्यो सब छोक | 

नहिं जान्यो निजरूपको, सब्र जान्यों सो फोक || 9 ॥ 
एह्दि विशाकी मूढता, है नहिं जिनपें भाव, 

जिनसे भाव विनु कबू , नहिं छूटत दुखदाव ॥ ५ ॥ 
व्यवहारसें देव जिन, निहचेसे है आप, 

एहि बचनसें समज ले, जिनग्रवचनकी छाप ॥ ६ ॥ 
एहि नहीं हैं कल्पना, एही नहीं विभग, 

जब जागेंगे आतमा, तब छागेंगे रंग | ७ ॥ 


९१ बम्बई, वैज्ाख वदी 9 गुरु. १९४६ 
मारग साचा मिछ गया, छूठ गये सन्देह; 
होता सो तो जरू गया, भिन्न किया निज देह ॥ १ ॥ 
समज पिछें सत्र सरल है, बरिनू समज मुशकीछ, 
ये मुशकीली क्या कहेँ ? ॥ २॥ 
खोज पिंड त्रह्माण्डका, पत्ता तो छग जाय, 
येहि त्रह्माण्डि वासना, जब जाबे तब.... ॥ ३॥ 
आप आपकुं भुछ गया, इनसें क्या अघधेर ? 
समर समर अब हसत है, नहिं भुछेंगे फेर || ४ ॥| 
जहोॉँ कलूपना जलूपना, तहाँ मानु दुख छाई; 
मिटे कठपना जर्पना, तब वस्तू तिन पाई ॥ ५॥ 
है! जीव ! क्‍या इच्छत हवे, हैं इच्छा दुखमूल, 
जब इच्छाका नाश तब, मिठे अनादी भूछ ॥ ६ ॥ 
ऐसी कहेँसि मति भई, आप आप है नाहिं। 
आपनकुं जब भुर गये, अबर कहेंसि छाई, 
आप आप ए शोधसें, आप आप मिल जाय, 


आप मिलन नय वापको; ॥७॥ 
९२ बम्बई वैशाख बदी ५ शुक्र, १९४६ 


इच्छारहिित कोई भी आणी नहीं है । उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविध आशाओंसे घिरा हुआ 
१ * क्‍या इच्छित ? खोबत सर्बे ” ऐसा भी पाठ है | अनुवादक | 


१०० श्रीमद राजचन्द्र [ पत्र ९३ 
अल कज लापाप पदक सा कक कर का अब कल अं 0 आमिर आह 77 
है | जबतक इच्छा और आशा अतृप्त रहती है, तबनक यह प्राणी अवोश्वत्ति मनुष्य तेसा ६ | ट्य्छाजी 
जय करनेवाला प्राणी ऊर्थगामी मनुष्य जैसा € । 


कज>नननममन- निकल नतीजे अचन जिन 


ु ९३ बम्बई, बदारा वर्दी ११२,१०४६ 
+ हे छठ है। आपके यहाफ्री सगय-कशडन 
आज आपका एक पत्र मिला | यहाँ समय अनुकूछ है। भापक्ेे यहाक्ो लमय-छुशडना 


चाहता हूँ | 

आपको जो पत्र मे ननेकी मेरी इच्छा थी, उसे अविक गिम्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे--- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक मिद्ध होनेसे---उसे विम्तारसे लिसनेकी रच्छा थी, ओर 
अत्र भी है । तथापि कार्थोपाविकी ऐसी प्रत्॒छता हे कि इतना आंत आअपकाश भी नहीं मिलता, नहीं 
मिल सका, और अमी थोडे समयतक मिलना भी सम नहीं | आपको दस समयत्रे बीचमें यह पत्र 
मिल गया होता तो बहुत ही अविक उपयोगी होता, तो भी उसके बाद भी टसऊी उपसोगिताओो तो 
आप अधिक ही समझ सकेंगे | आपकी बिन्नाताको कुछ झात्त करनेके डिये उस पह्का सा्ित 
सार दिया है । 

यह आप जानते ही है कि इस जन्ममें आपसे पदिले मे लगभग दो वर्षसे छछ अविद समय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हैं। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कहें जा सकने है उस बस्लुका ओर मे 
उस समयमें कुछ आविक परिचय नहीं हुआ था, तो भी उससे तत्संत्रधी काग्रिक, चाचिक और मानसिक 
बृत्ति मुझे यथागक्य बहुत्त कुछ समझम आई है; आग इस कारणसे उसका और मेरा संत्रंध अषमेतोप- 
जनक नहीं हुआ । यह बतानेका कारण यही है कि साधारण तारपर भा गूहस्थाण्मका अ्यास्यान देने हुए 
उस सबधमें जितना अधिक अनुभव हो उत्तना अधिक ही उपयोगी होता है । भे छुछ सास्कारिक अनु- 
सबके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हैं क्रि मेरा गृहस्थाश्रम अबनक जिस प्रकार असतोपजनक 
नहीं है, उसी तरह बह उचित सतोपजनक भी नहीं। है.। बह केब्र७. मापम है; ओर उसके मप्यम 
होनेमें मेरी कुछ उठार्सानद्धत्ति भी सहायक है | 

तलखज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर अविकतर गृहस्थाश्रमसे प्रिरक्त होनेकी बात ही सूझा 
करती है; और अवश्य ही उस तत््वज्ञानका विवेक भी इसे प्रगट हुआ था । कालझ्ी प्रवढ अनिष्टताके 
कारण उसको यथायोग्य समाषि-संगकी प्राप्ति न होनेसे उस विवेकको महाखेदक्के साथ गाण करना 
पड़ा, और सचमुच । यदि ऐसा न हो सका होता तो उसके जीवनका ही अत आ जाता । ( उसके 
अर्थात्‌ इस पत्रके छेखकका )। 

जिस विवेकको महासेढके साथ गौण करना पड़ा है, उस विवेकमें हो चित्तदृत्ति प्रसन्न रहा 
करती है; उसकी वाह्य अधानता नहीं रकक्‍्खी जा सकती इसके लिये अकथनीय-खेद होता है | तथापि 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहाँ सहनशीछता ही छुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे चुप हो बैठा हैं। 

कभी कभी संगी और साथी भी तुब्छ निमित्त होने छगते हैं।उस समय उस विवेकपर किसी 
तरडका आवरण आता हैं, तो आत्मा बहुत ही घबड़ाती है | उस समय जीवन रहित हो जानेकी--- 


पंत्र ९४, ९५ ९६, ] विविध पंत्र आदि संग्रह--४शवाँ च्े १९१ 
4.3 अ 220 4. अल की अपन लिपि 420 आकर प जीत हल मन मिवनवकक आल 25४2 
देहत्याग करनेकी--दुःख-स्थितिकी अपेक्षा अविक भयंकर ए्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समग्रतक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो अवश्य ही इस देहका त्याग कर दूँगा। परत मे 
असमाघिसे प्रद्ृत्ति न करूँ, ऐसी अवतककी ग्रतिन्ना वरावर कायम चछी आई है | 


९९ वम्बई, ज्येष्ठ खुदी ४ गुरु. १९४६ 

है परिचयी ! तुम्हे में अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमे योग्य होनेकी इच्छा उत्पन्न 
करा। में उस इच्छाकों पूर्ण करनेमे सहायक होऊँगा। 

तुम मेरे अनुयायी हुए हो, और उसमें जन्मातरके योगसे मुझे प्रधानपद मिछा है इस कारण 
तुमने मेरी आज्नाका अवछबन करके आचरण करना उचित माना है। 

और में भी तुम्हारे साथ उाचितरूपसे ही व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे 
प्रकारसे नही | 

यदि तुम पहिले जीवन-स्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मके लिए ही मेरी इच्छा करो | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूं; और यदि मे करूँ तो धर्मपात्रके रूपम मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये। 

हम तुम दोनो ही धर्मपूर्ति दोनेका प्रयत्न करें। बड़े हर्बसे प्रयत्न करें | 

तुम्हारी गतिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--..“ मतिमे ”? | 

मै तुम्हें उसका छाम देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही निकठके संबंधी हो । 

यदि तुम उस छाभको उठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसरी कछ्ममे कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है । 

तुम स्वचच्छताको वहुत ही अधिक चाहना; बीतराग-भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना; मेरी 
भक्तिको मामूली तौरसे चाहना।तुम जिस समय मेरी संगतिमें रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना | 

विद्याभ्यासी होओ । 

मुझसे विद्यायुक्त विनोदपूर्ण सेमापण करना। 

मै तुम्हे योग्य उपदेश दूँगा | तुम उससे रूपसपन्र, गुणसंपन्न और काह्े तथा चुद्धिसंपन्त होगे। 

बादमे इस दशाको देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। 


९०. बम्बई, व्येष्ठ सुठी ११ चुक्र, १६९४६ 
संबेरके ६ बजेसे ८ बजे तकका समय समाधिमे बीता था | अखार्जाके बिचार बहुत स्वस्थ 
जित्तसे बोंचि, और मनन किये थे । 
ट ९६ बम्बई, ज्येष्ठ खुदी १२ जानिं. १९४६ 
कर शेवाशकरजी आनेवाले है, इसलिये तबसे निम्नलिखित ऋ्मको पार्श्रप्रमु॒ रक्षित रक्‍खें:--- 





१९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ९७, ९८, ९९, ६०० 


१, कार्यप्रद्गत्ति- 

२. सकारण साधारण भाषण- 

३. दोनोके अतःकरणकी निर्मल प्रीति. 
9, धर्मौनुष्ठान« 

७. वैराग्यकी तीव्रता. 








९७ बम्बड, व्येष्ट बंदी ११ झुक्र. १०४६५ 
 ब्रह 


९ 
तुझ अपना अस्तित्व माननेमें कानसी शका है * यदि कोई शका दे तो वह ठीक नहीं | 


९८ बम्बड, व्येष्ठ च्दी १२ शनि. १९४०६ 

कल रातमें एक अद्भुत स्वप्त आया, जिसमे एक-दो पुरुषपोफ़ो इस जगतकी रचनाके स्वरूपका 

वर्णन किया, पहिले सत्र कुछ भुछाकर बादमे जगतका दर्शन कराया । स्वप्नम महावीरेवफा सिक्षा 

प्रामाणिक सिद्ध हुई | इस स्वप्नका वर्णन बहुत सुन्दर आर चमत्कारपूर्ण थाइससे परमानद हुआ। अब 
उसके सेबधमे अधिक फिर लिखँँगा। 





९९ बम्बई, आपाढ सुदी ४ शनि, १९०६ 
कलिकालने मनुप्यको स्वार्थपरायण और मोहके वग कर छिया है । 
जिसका हृदय झुद्ध और सर्तेंके बताये हुए मार्गसे चछता है बह वन्य है । 
सत्सगके त्रिना चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अधिकतर पतित हो जाती है । 
१०० बम्बई, आपाड़ सुटी ५ रत्रि, ६९४६ 
जब यह व्यवहारोपाधि प्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह था:--.. 'भािष्य- 
काछमे जो उपाधि अविक समय लेगी, वह उपाधि यदि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े समयमें भोग लेना, यही अधिक श्रेयस्कर है | ” 
ऐसा माना था कि यह उपाधि निम्नलिखित हेतुओंसे समाधिरूप होगी | 
४ इस काढमें गृहस्थाबासके विषयमे वर्मसंबधी अविक वातर्चात न हो तो अच्छा । 
भछे ही तुझे मुश्किल छगता हो, परन्तु इसी ऋमसे चल | निश्चय ही इसी ऋमसे चल । 
दु'खको सहन करके, क्रमको सँभालनेकी पारिपह सहन करके, अनुकूछ-प्रतिकूल उपसर्गको सहन 
करके त्‌ अचल रह | आजकल यह क॒दाचित्‌ अधिकतर कठिन माछ्म होगा. परन्तु अन्तमें वह 
काठिनता सरछ हो जायगी | फंदेमे फँंसना मत । वारबरार कहता हैँ कि फँसना मत | नाहक दुःखी 
होगा, और पश्चात्ताप करेगा | इसकी अपेक्षा अभासे इन वचनोंको हृदयर्मे उतार---प्रीतिपूर्चक उतार । 


हे हे किसीके भी दोष न देख | जो कुछ होता है वह सब तेरे अपने ही दोपसे होता है, 
मान 





पत्र १००, १०१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--शरशेवाँ वर्ष १९३ 





२. तू अपनी ( आत्म ) भ्रशसा नहीं करना; और यदि करेगा तो मै समझता हैँ कि तू ही 
हल्का है | 
३. जिस तरह दूसरेको प्रिय छगे, उस तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयत्न करना | यदि 
उसमें तुझे एकदम सिद्धि न मिके, अथवा विजन्न आवब, तो भी दृढ़ आग्रहसे धीमे धीमे उस क्रमपर 
अपनी निष्ठा रूमाये रखना | 


9. तू जिसके साथ व्यवहास्मे सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अम्ुक प्रकारसे वर्ताव करनेकां 
निर्णय करके उससे कह दे | यदि उसे अनुकूछ आवे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कहें उस 
तरहका तू वर्ताव रखना । साथ ही यह भी कह देना कि में आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंपा गया है 
उसमें ) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वारा आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा । आप मेरे विपयमे दूसरी 
कोई भी शंका न करना, मुझे इस व्यवहारके विपयमे अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है| में 
भी आपके द्वारा इस तरहका वर्ताव नहीं चाहता | इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन, 
बचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये मैं पश्चात्ताप करूँगा । वैसा न करनेके 
लिये में पहिलेसे ही बहुत सावधानी खखँँगा । आपका सौंपा हुआ काम करते हुए में निरमिमानी 
होकर रहूँगा | मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपालूंम देंगे, तो मे उसे सहन करूँगा। जहॉतक 
मेरा बस चढेगा, वहातक मै स्वप्नमें मी आपके साथ द्वेप अथवा आपके विपयमें किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी भी शका हो तो आप मुझे कहें, 
मैं आपका उपकार मार्नेंगा, और उसका सच्चा खुलासा करूँगा | यदि ख़ुछासा न होगा, तो मे चुप 
रहूँगा, परन्तु असत्य न वोहँगा | केवठ आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारस आप मेरे 
निमित्तसे अज्ञुभ योगमे प्रवृत्ति न करे | आप अपनी इच्छाजुसार बर्ताव करें, इसमे मुझे कुछ भी 
अधिक कह्दनेकी ज़रूरत नहीं | मुझे केवछ अपनी निद्नत्तिश्रेणीमे ग्रच्नत्ति करने देवें, और इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अंतःकरणकों छोटा न करे, और यदि छोठा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
तो मुझे अबश्य ही पहिलेसे कह ढ। उस श्रेणीकों निभानेकी मेरी इच्छा है इसालिये चैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह मै कर ढेँगा । जहातक बनेगा वहॉतक मैं आपको कर्मी कष्ट नही पहुँचाऊँगा, 
और अन्तमें यदि यह निद्धत्तिअ्रणी भी आपको अगप्रिय होगी तो जैंस बनेगा वेसे सावधानीसे, आपके 
पाससे---आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये विना यथाशक्ति छाभ पहुँचाकर, ओर इसके बाद 
भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ--मैं चर दूँगा । 





१०९ बम्बई, वैशाख सुदी ३, १९४६ 


हैं (१) 
इस उपायिमे पड़नेके वाद यदि मेरा लिंगदेहजन्य ज्ञान-दर्शन वैसा ही रहा हो--यथार्थ ही रहा 
हो--तो ज्ूठाभाई आपाद सुदी ५ के दिन गुरुवारकी रातमे समाधिशीत होकर इस क्षणिक जीवनका 
त्याग करके चले जायेगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है | 
२५ 





१९७ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १०१, १०२ 
(२) बम्बर, आयाढ़ खुदी १०, १९४६ 


उपाधिके कारण लिंगदेहजन्य ज्ञानमे थोडा बहुत फेरफार हुआ माद्ूम दिया | पविन्नात्मा जूठा- 
भारके उपरोक्त तिथिमें परन्तु दिनमें स्वर्गवासी होनेकी आज खब्रर मिली है | 
इस पावन आत्माके गुणोंका क्‍या स्मरण करें ? जहा बिस्मृतिको अवकाश नहीं, वहाँ स्मृतिका 
होना कैसे माना जाय * 
(३) 
देहधारी होनेके कारण इसका छोकिक नाम ही सत्य या; यह आह्मद्ञासूपसे सच्चा वराग्य 
ह्दी था। 
उसकी मिथ्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी; बह बीतरागक्ा परम रागी था, संसार्से 
परम- जुगुष्तित था; भक्तिकी प्रधानता उसके अंतरगमें सदा ही प्रकाशित रद्दा करती थी; सम्पक्‌- 
भावपूर्वक वेदनीयकर्मके अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी; मोहनीयकर्मकी प्रचछता उसके 
अंतरमे बहुत शून्य हो गई थी; मुमुक्षुता उसमें उत्तम प्रकारसे देदीप्यमान हा। डी थी, ऐसे इस 
जूठाभाईकी पविन्रात्मा आज जगत्‌के इस भागका त्याग करके चढी गई है | वह सहचाएियोमे मुक्त 
हो गई है । धर्मके पूर्ण आल्हादमें उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई | 
(४) 
ओरेरे | इस कालमे ऐसे धर्मीत्माका जीवन छोटासा होना, यह कोई अधिक आश्चर्यक्री ब्रात 
नहीं । ऐसे पविन्नात्माकी स्थाति इस काल्में कहोंते हो सकती है * दूसेरे साथियोफे ऐसे भाग्य कहे। कि 
उन्हें ऐसे पवित्नात्माके दर्शनका छा अधिक काछ्तक मिलता रहे ? जिसके अतरमे मोक्षमागको ठेने- 
वाल सम्यक्त्थ प्रकाशित हुआ था, ऐसे पविन्नात्मा जूठाभाईको नमस्कार हो | नमस्कार हो ! 
१०२ बम्बई, आपाद सुदी ११, १९४६ 
( १ ) उपाधिकी विशेष प्रबछता रहती है । यदि जीवन-काढमें ऐसे किसी योगके आनेकी 
संभावना हो तो मौनसे---उदासीनभावसे---प्रवृत्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है | 
(२) भगवतीके पाठके विपयमें संक्षिप्त खुलासा नीचे दिया जाता है:--- 
छह जोग पहुचे अणारंभी; अछ॒ह जोगं पहुच आयारंभी परारभी तदुभयारंभी । 
आत्मा शुभ योगकी अपेक्षासे अनारभी; तथा अज्ञुभ योगकी अपेक्षासे आत्मारंभी, परारभी, 
और तहुभयारभी ( आत्मारसी और अनारभी ) होती है | 
हा जैसा चाहिये वैसा रहना | | 
यहाँ योगका अर्थ मन, वचन और काया है । ( मेरी दृष्टिसे । ) 
किक दोगा, कै बस करनेका मुख्य हेतु यथार्थ वत्तु दिखाने और शुभ योगमे प्रवृत्ति 
? *पा में समझता हूँ। पाठमें बहुत ही झुन्दर उपदेश दिया गया है | 


पत्र १०३, १०४, १०५] विविध पत्र आदि संग्रह--२शेवों वर्ष श्ण्ण 





( ३ ) तुम मेरे मिठापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह किसी अनुचित काढका उदय आया है, 
इसलिये अपने मिलापसे भी में तुमको श्रेयस्कर हो सर्केंगा ऐसी वहुत ही कम आशा है | 

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे वीतरागके उपदेशमे तत्पर रहो, यह मेरा विनयपूर्वक 
तुम दोनो भाइयेंसि और दूसरोंसे अनुरोध है | 

मोहाधीन मेरी आत्मा वाह्योपाविसि कितनी तरहसे घिरी हुई है, यह सब तुम जानते ही हो, 
इसलिये अधिक क्‍या छिखेँ ? 

अभी हाल्मे तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा छो, योग्य पात्र बनो, में भी योग्य पात्र बनूँ , 
अधिक फिर देखेगे । 


१०३ वम्बई आपाढ़ सुदी १५ बुध, १९०६ 


( १ ) यद्यपि चि. सत्यपरायणके स्वर्गवाससूचक शब्द भर्यकर है किन्त॒ ऐसे रत्नोंके जीवनका 
ढंवा होना काठकों सह्य नहीं होता । धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सह्ययकका रहने देना, मायादेवीको 
योग्य न छगा | कारुकी प्रवल दृष्टिने इस आत्माके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्वामको खींच लिया | 
ज्ञानइष्टिसि शोकका कोई कारण नहीं दीखता, तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते 
है | उनका वहुत अधिक स्मरण होता है; अधिक लिख नहीं सकता | 

सत्यपरायणके स्मरणाथ यदि हो सका तो एक शिक्षा-पंथ छिखनेका विचार कर रहा हूँ। 

( २) / आहार, विहार और निहारसे नियमित ”? इस वाक्यका संक्षेप अर्थ यह है;--- 

जिसमे योगदशा आती है, उसमें द॒न्य आहार, विहार और निहार ( शरीरकी मलके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित भर्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी---आत्माकों किसी प्रकारकी वाघा न पहुँ- 
चानेवाली---क्रियासे प्रद्गत्ति करनेवाछा । 

धर्ममें संख्म रहो यही वास्वार अनुरोध है | यदि हम सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो 


अवश्यमेव सुखी होगे और पार पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है । 
उपाधिग्रस्त रायचंदका यथायोग्य- 


१०७ बम्बई, आपाढ़ बंदी ४ रवि. १९४६ 


विश्वाससे प्रब्गत्ति करके अन्यथा बर्ताव करनेवाढा आज पश्चात्ताप करता है। 





१०णु बम्बई, आषाढ़ वदी ७ भौम. १९०६ 


निरंतर निर्मयपनेसे रहित ऐसे इस भ्रातिरूप संसारमें वीतरागता ही अभ्यास करने योग्य है, 
निरंतर निर्भयपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि काछकी और कर्मकी विचित्रतासे पराधीन होकर 


यह, ,,.,. ..«« करते हैं. । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १०६, १०७ 


्जत अंकित डा अिओलन ऑ्ओिं अं न- ा तडज+ हा 5 


जिसका माहात्म्य अपार है, ऐसी तीकरंदेवकी बराणीकी भक्ति करो | 


नर 3 


१थ्द 








१०६ बम्बई, आपाढ बंदी ११ शनि. १९४६ 
( १ ) जिसका कोई अध्तित्व विद्यमान नहीं है, ऐसे त्रिना मेंगिके इस नगतको तो देखो । 
बम्बरई, आपाद वर्दी १२ रबर, १०४६ 


( २ ) दृष्टि ऐसी स्वच्छ करों कि जिसमें सूक््मसे सूक्ष्म दोप भी दिग्वाई दे सकें, और उन्हें 
देखते ही वे क्षय किये जा सकें | 





१०७ बम्बई (नागदेबी), आपाढ़ बंदी १२ रत्रि. १९४०६ 


इसके साथ आपकी योगबासिप्र पुस्तक भेज रहा हैं | उपाधिका ताप अमन करनेके डिये 
यह शीतछ चदन है, इसके पढ़ते हुए आवि-व्याधिका आगमन संभव नहीं | ध्सके लिये भे आपका 
उपकार मानता हूँ। 

आपके पास कभी कभी आनेमें भी एक इसी विपयकी ही जिज्ञासा दे । बढ़त वर्षोसे आपके 
अंतःकरणमे वास करती हुई त्रह्मविद्याका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्च शाति हो। किसी भी 
मार्गस कल्पित वासनाओका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्रातिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहीं हि; 
परन्तु व्यवहयारके संत्रंधभे बहुतसी उपाधियों रहती है, इसाडिये सत्समागमका जितना अवकाणञ चाहिये 
उतना नहीं मिलता | तथा मैं समझता हैँ कि आप भी बहुतसे कारणोंसे उत्तना समय देनमें असमर्थ 
हैं, और इसी कारणसे बार्वार अतःकरणकी अतिम बृत्ति आपको नहीं बता सकता; तथा इस सर्चधर्मे 
अधिक बातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुण्यकी न्‍्यूनता ही है, दूसरा क्या ! 

व्यवहारिक सबधमें आपके संबधसे किसी तरहका भी छाम उठानेकी स्वप्नमें भी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोसे भी इसकी इच्छा नहीं की | एक ही जन्म, और वह भी थोड़े ही 
कालका, उसे भ्रारब्धानुसार विता देनेमें दीनता करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है। सहज-भावसे 
आचरण करनेकी अभ्यास-प्रणालिका कुछ (थोड़ेसे ) बर्षोसे आरभ कर रक्‍्खी है, और इससे निदृत्तिकी 
वृद्धि हो रही है । इस बातको यहां बतानेका इतना ही द्वेतु है कि आप जकारहित हों, तथापि 
पूरवापस्से भी शकारहित रहनेके लिये जिस हेतुसे में आपकी ओर देखता हूँ, उसे कह दिया है; और 
यह सन्देहहीनता संसारसे उदासीनभावको भ्राप्त दश्ाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) । 

योगवासिष्ठके संबंधमें ( प्रसग मिलनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता हे । 

जैनधर्मके आम्रहसे ही मोक्ष है, इस मान्यताको आत्मा बहुत समयसे भूल चुकी है। मुक्त- 


भाषमें ()) ही मोक्ष है, ऐसी मेरी धारणा है; इसलिये निवेदन हे 
अधिक कहते हुए न रुके । हि ढन है कि वात्चातके समय आप कुछ 


पत्र १०८, १०९, ११० ]) विविध पत्र आदि संग्रह--श४वों वर्ष १५७ 


१०८ बा 5 आय 

जिस पुस्तकके पढनेसे उदासीनता, वेराग्य अथवा चित्तकी स्वस्थता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना, ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमें योग्यता ग्राप्त हो । 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमे जो लिखा, तो वह धामिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगमें ही आ 
जाती है| दुःषमकालके होनेसे इस काछमे सत्संगका माहात्य भी जीवके ध्यानमे नहीं आता; तो 
फिर कल्याण-मार्गके साथन कहँसे हो सकते हैं ? इस चातकी तो बहुत बहुतसी क्रियोएँ आंदि करने- 
बाले जीवको भी खबर हो, ऐसा मादम नहीं होता | 

त्यागने योग्य स्वच्छंदाचार आदि कारणोंमें तो जीव रुचिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, और जिसका 
आराधन करना योग्य है, ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोके प्रति यह जीव मानो विमुखताका अथवा अबि- 
शासीपनेका आचरण कर रहा है। और ऐसे असत्संगियोंके सहवासमें किसी किसी मुमुक्षुकों भी रहना 
पड़ता है | उन दुःखियाओंमें तुम और मुनि आदि मी किसी किसी अंशसे गिने जा सकते हैं। 
असत्संग और स्वेच्छासे आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंतर्दगत्ति रख- 
नेका विचार रक्‍्खे रहना ही इसका छुगम सावन है । 


५१०९ बम्बई, १९०६ आपाढ़ 


पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है | अब जहाँसे जागे वहाँसे प्रभात हुआ समझना चाहिये | 
तीत्र रससे और मंद रससे कर्मका बंध होता हैं । उसमे मुख्य हेतु राग-द्वेष ही हैं । उससे 
परिणाममं अधिक पह्चात्ताप होता है | 
झुद्ध योगमें छगी हुईं आत्मा अनारंभी है, अचुद्ध योगमें छगी हुई आत्मा आरभी है; यह वाक्य 
बीरकी भगवतीका है; इसपर मनन करना | 
- परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको भूछी हुई आत्माको स्ट्रतिमे योगपदका स्मरण होता है| कर्मकी वहुछुताके 
- थोगसे एक तो पंचमकाल्मे उत्पन्न हुए, परन्तु किसी एक छुभ उदयसे जो योग मिला है वैसे मरमवोधका 
योग बहुत ही थोड़ी आत्माओंको मिलता है, और बह रुचिकर होना बहुत ही कठिन है | ऐसा योग 
केवल सत्पुरुषोंकी कृपादृष्टिमं है, यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिक सकेगा । इसमे संशय नहीं 
कि जिस पुरुषको साधन मिंठे हो और उस पुरुपको झुभोदय भी हो तो यह निरचयसे मिल सकता 
“है, यदि फिर भी न मिले तो इसमे वहुछ कर्मका ही दोष समझना चाहिये ! 





११० बम्बई, १९४६ आपषाढ़ 


धर्मध्यान छक्षपूर्वक हो, यही आत्म-दवितका रास्ता है। चित्तका संकल्प-विकल्पोंसे रहित होना, 
यह महावीरका मार्ग है | अलिप्तभावमें रहना, यह विवेकीका कतैंव्य है। 





१५ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १९१, ११२, ११४ 
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१११ बबाणीआ, श्रा. वदी ५ भीम. १०४६ 
(ज॑)णं(ज) ण दिस इन्छइ ( ते) णे ( ते ) णे दिस अपडिवद्धे 
जो जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके छिये वष्ट वह दिया अग्नतित्रद्ध 


अर्थात्‌ खुली हुई है । ( उस राक नहीं सकती | ) शक कप 
जबतक ऐसी दगाका अभ्यास न हो, तबतक यथार्थ त्यागक्री उत्पत्ति होना केसे सेम्व हो 


सकता है ? पौद्कलिक रचनासे आत्माकों स्तंभित करना उचित नहीं। 





११२ बवाणीआ, श्राव्रण वर्दी १३ बुध, १०४६ 


आज मतांतरसे उत्पन्न हुआ पहिला पर्यूपण आरंभ हुआ । अगले मासमें दूसरा पर्पण आरंभ 
होगा । सम्यकू-दएसि मतातर दूर करके देखनेसे यद्दी मतातर दूगुनें छाभका कारण दे, क्योंकि व्ससे 
दुगुना बर्म-सम्पादन किया जा सकेगा | 

चित्त गुफाके योग्य हो गया है | कर्म-रचना विचित्र हैं 





११३ वबबाणीआ, ग्र, भाद. सुदी ३ सोम. १०२६ 

(१) आपके दर्शनोका छाभ मिले हुए ऊगभग एक माससे कुछ ऊपर हो गया है | अम्बई 
छोड़े एक पक्ष हुआ | 

बम्बईका एक वर्षका निवास उपावि-प्राह्म रहा | समाविर॒ण तो एक आपका समागम ही था, 
और उसका भी जैसा चाहिये चैसा छाभ आआ्राप्त न हुआ | 

सचमुच ही ज्ञानियोद्ारा कल्पना किया हुआ यह कलिकाल ही है | जनसमुदायकी वृत्तियाँ 
विषय-कपाय आदिसे बरिपमताको प्राप्त हो गई है। इसकी प्रबलतता अत्यक्ष € | उन्हें राजसी बृत्तिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है। तात्पर्य-बिवेकियोंकी और योग्य उपदम-पात्रोंकी तो छाया तक भी नहीं 
मिलती । ऐसे विषमकाढमें जन्मी हुई यह देहथधारी आत्मा अनाहिकाछके परिश्रमणकी थकाबटको 
उत्तारने विश्राति ठेनेके लिये आई थी, किन्तु उल्टी अविश्रातिमें फंस गई है । मानसिक चिन्ता कहीं 
भी कही नहीं जा सकती । जिनसे इसे कह सकें ऐसे पात्रोंकी भी कमी है | बहों अब क्या करें ! 

यद्यपि यथायोग्य उपशमभाषको प्राप्त आत्मा संसार और मोक्षपर समदत्ति रखती है, अर्थात्‌ 
बह अग्रतिबद्वरूपसे बिचर सकती है; परन्तु इस आत्माको तो अभी वह दा प्राप्त नहीं हुई । हों, 
उसका अभ्यास है, तो फिरठसके पास यह प्रद्मति क्यो खड़ी होगी ? 

जिसको प्राप्त करनेमें छाचारी है उसको सेहन कर जाना ही सुखदायक है, और इसी तरहका 


#2२ कर भी रब्खा है, परन्तु जीवन पूर्ण होनेके पहिले यथायोग्य रीतिसे नीचेकी दद्या आनी 
पहिय-- 


१. सन, चचन और कायसे आत्माका मुक्त-भाव | 
२. मनकी उदासीनरूपसे प्रहसि |. 


पत्र १९३, ११४] . ” विविध पत्र आदि संग्रह--२१४वाँ चप १९९, 





३. वचनका स्याद्वादपना ( निराग्रहपना )। 
०-० कायाकी वृक्ष-दशा ( आहार विहारकी नियमितता) | 
अथवा सत्र संदेहोंकी निद्धत्ति; सर्व भयका छूटना, और सर्व अज्ञानका नाश | 
संतोंने अनेक ग्रकारसे शाखतरोमें उसका मागे बताया है, साधन वताये है; और योगादिसे 
उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुर्लभ है | वह तो 
मागे है, परन्तु उसके प्राप्त करमेके छिये उपादानकी स्थिति वछ्वान होनी चाहिये | उपादानकी 
बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है। 
(२ ) शिश्षुवयमेंसे द्वी इस झत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं 
हो सका | अमुक संग्रदायके कारण शात्राम्यास न हो सका। संसारके वंधनसे ऊहापोहाम्यास मी न 
हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद या चिन्ता नहीं है, क्‍योंकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक विकल्पमे पड़ जाती ( इस विकल्पकी बातको में सबके लिये नहीं कह रहा, परन्तु मे 
केवछ अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ ), और विकल्प आदि छेणका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कल्याणकारक ही हुआ, परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठरभगवानूने 
श्रीरामको इसी दोपका विस्मरण कराया था, वैसा अब कोन करावे £ अथात्‌ भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शात्रका वहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओका भी परिचय हुआ है, तर्थापि 
इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह वात नहीं है, एक सत्संगके सिवाय और योग-समाविके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं? अब क्‍या करें ! 
इतनी बात भी कहनेका कोई सत्पात्र स्थछ न था | भाग्यके उठयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममें यही रुचिकर है । 
(३) कायाकी नियमितता | 
वचनका स्याद्वादपना । 
मनकी उदासीनता | 
आत्माकी मुक्तता | 
---थही अन्तिम समझ हैं । 


११० बबाणीआ, प्रथम भात्र- सुदी 9, १९४६ 

आजके पत्रमें, मतातरसे दुगुना छाम होता है, ऐसा इस पर्यूपण पर्वको सम्यकुदृष्टिस देखनेपर 

माद्म हुआ । यह बात अच्छी छगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके लिये ही उपयोगी है | सम्रुदायके 
कल्याणकी इृष्टिस देखनेसे ढो पर्यूपणोका होना दुःखढायक हैं । प्रत्येक समुदायमे मतातर बढ़ने न 


चाहिये, किन्तु घटने ही चाहिये । 








४२७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ११५ 
११७ बबाणाआ, प्रथम भाठपद सुठी ६, १९४६ 


प्रथम सबत्सरीसे छेकर आजके दिनतक यदि किसी भी ग्रकारसे मेरे मन, वचन और कायाके 
किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अविनय, आसातना और असमावि हई हो, ता उसके छिये मे पुनः 
पुनः आपसे क्षमा मॉगता हैं। 

अतज्ञनिसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काछ माद्वम नहीं होता, अथवा याद नहीं पड़ता कि 
जिस काछमे, जिस समयमे इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, सकत्प-विकल्पफा रठन न क्रिया हो, 
और इससे ५ समाधि ” को न भूछ गया हो; निरतर यही स्मरण रहा करता €, आर यही महा- 
वैराग्यको पैदा करता है । 

फिर स्मरण होता है कि इस परिश्रमणकोा केवल स्वच्छदतास करते हुए इस जीबकों उठासानता 
क्यों न आई £ दूसरे जाँबोंके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते इुए, माया करते हुए, छोभ करते हुए 
अथवा अन्यथा ग्रकारसे वर्ताव करते हुए, वह सत्र अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिस क्यो न जाना ? अर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिश्रमण करनेका बैराग्य पैदा करता है | 

फिर स्मरण होता है कि जिसके ब्रिना मे एक पलभर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदार्भी 
( श्री आदि ) को अनतबार छोड़ते हुए, उनका वियोग होते हुण अनत काछ हो गया; तथापि उनके 
बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यकी बात नहीं | अर्थात्‌ जब जत्र बसा प्रीतिभाव किया था नत्र 
तब बह केवल कल्पित ही था, ऐसा ग्रीतिभाव क्यो हुआ ? यह विचार फ़िर फिरसे बराग्य पदा 
करता है। 

फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ; जिसे म कभी भी ग्रहण न करें, उसीके घर पुन्नरूपमें, 
स्रीरूपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जंतुरूपमें मे क्यों जन्मा * अर्थात्‌ ऐसे द्वेषसे ऐसे रूपोर्मे मुझे 
जन्म लेना पडा | और ऐसा करनेकी तो त्रिककुल भी इच्छा नहीं थो ! तो कहो कि ऐसा स्मरण 
होनेपर क्या इस छेशित आत्मापर जुगुप्सा नही आती * जरूर आती है | 

अधिक क्या कहे ? पूर्वके जिन जिन भवातरोंमे भ्रातिपनेसे श्रमण किया, उनका स्मरण होनसे 
अब कैसे जिये, यह चिंता खड़ी हो गई है | फिर कभी भी जन्म न छेना पडे और फिर इस तरह 
न करना पड़े, आत्मामें ऐसी दढ़ता पैदा होती है, परन्तु बहुत कुछ छाचारी है, वहें क्‍या कर * 

जो कुछ छ़ता हैं उसे पूर्ण करना---अवश्य पूर्ण करना, वस यही रठन छगी हुई है; परन्तु 
जो कुछ विन्न आता है उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पडता हैं, और उसमे 
ही सव काल चला जाता है, सब जीवन चला जाता है, जबतक यथायोग्य जय न हो उस समय- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी छत्ता है । उसके लिये अब क्‍या करें ? 

यदि कदाचित्‌ किसी रीतिसे उसमेका कुछ करते भी है तो ऐसा स्थान कहें है कि जहाँ 


कक : अर्थात्‌ सत कहाँ हैं कि जहों जाकर इस दश्ञाम वठकर उसकी पुष्टता प्राप्त करें * तो अब 
क्या करें ? 


पत्र ११६, ११७ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२४वाँ वर्ष २७०१ 


3 व कफ के सब एक 4 बल कदम टद कील 4 पक । आस 20 47 शिमला मल शशि कि: 

४ कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्‍यों न पड़े, कितनी भी परिपह क्यों न सहन करनी पढ़ें, 
कितने ही उपसर्ग क्यो न सहन करने पड़ें, कितनी ही व्याधियों क्यों न सहन करनी पढ़ें, कितनी ही 
उपाधियों क्‍यों न आ पढ़ें, कितनी ही आधियों क्‍यों न आ पडे, चाहे जीवन-काल केबल एक समयका 
ही क्‍यों न हो, और कितने ही दुर्निमित्त क्यो न हो, परन्तु ऐसा ही करना। 

हे जीव ) ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं ?-.... 

इस तरह नेपध्यमेसे उत्तर मिलता है, और वह योग्य ही माद्म होता है | 

क्षण क्षणमें पछठनेवाली स्वभावदृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अमुक काछूतक जून्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं, यदि वह भी न हो तो अमुक काठतक संतेोके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नहीं, यदि वह भी न हो तो अमुक काछतक सत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; 
यदि वह भी न हो तो आयौचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिनम्भक्तिमें अति झुद्धभावसे छीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर मॉगनेकी भी इच्छा नहीं | ( आर्याचरण"आर्य पुरुषोद्वारा किये हुए आचरण )। 

समझे विना आगम अनर्थकारक हो जाते है | 

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है । 

संतके बिना अंतिम बातका अत नहीं मिलता | 

लोक-संज्ञासे छोकके अग्रमं नहीं जा सकते | 

लोक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुर्ुभ है | 


११६ ववाणीआ, प्र. भाद्द. छुदी ७ शुक्र- से. १९४६ 
बंबई इत्यादि स्थछोमे सहनकी हुई उपाधिके कारण, तथा यहाँ आनेके बाद एकात आहदिके 
अभाव (न होना ), और दुष्टताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा । 


११७ ववार्णाआ, प्र. भाव्रपद छुदी ११ माम, १९४६ 


कुछ वर्ष हुए अंतःकरणमें एक महान्‌ इच्छा रह्या करती है, जिसे किसी भी स्थरूपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी, नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नहीं है | 
अत्यंत महान परिश्रमस ही उसमें सफछता मिकत सकती है, तथापि उसके लिए जितना चाहिये उतना 

परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और प्रमादौपना है | 

ह यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुईं थी। जवतक वह योग्य रातिसे पूण न हो तबतक आत्मा 
समाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधिस्थ न हो सकेगी | यदि कभी अवसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया वतानेका प्रयत्न करूँगा | हि 

इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडंबना-दशामे ही जीवन व्यतीत करता रहता है। यद्यपि वह 
विडंवना-दशा भी कल्याणकारक ही है; तथापि दूसरोंके प्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमे वह कुछ 
कमीबाली है । 

२६ 


श्०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ११८ 
७४५६ _ _  _“ _-++क-+--++ 


अंतःकरणसे उदय हुईं अनेक उर्मियोंको वहुतवार समागमर्मे मैने तुम्दें बताई हैं, और उन्हें सुन- 
कर उनको कुछ अंशोंमें धारण करनेकी तुम्हारी इच्छा देखनेमें आई है। मे फिर अनुरोध करता हूँ 
कि जिन जिन स्थछोपर उन उर्मियोंको बताया हो, उन उन स्थलोंमें जानेपर फिर फिर उनका अधिक 
स्मरण अवश्य करना। 
आत्मा है | 
वह बँधी हुई है | 
वह कर्मकी कर्ता हे | 
वह कर्मकी भोक्ता है | 
मोक्षका उपाय है । 
आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 
--ये छह्द महाप्रवचन हैं, इनका निरंतर मनन करना । 
प्राय; ऐसा ही होता है कि दूसरेकी विडबनाका अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुमप्रहकी ही 
इच्छा करनेवाछा जय नहीं पाता; इसलिये मै चाहता हूँ कि तुमने जो स्वात्माके अनुग्रहमें दृष्टि रूगाई हैं 
उसकी बृद्धि करते रहो; और इससे परका अनुम्रह भी कर सकोगे । 
धर्म ही जिसकी अस्थि और धर्म ही जिसकी मज्जा है, धर्म ही जिसका रुधिर है, धर्म ही 
जिसका आमिप है, धर्म ही जिसकी त्वचा है, धर्म ही जिसकी इच्द्रियों है, धर्म ही जिसका कर्म है, 
धर्म ही जिसका चलना है, धर्म ही जिसका बैठना है, धर्म ही जिसका खड़ा रहना है, धर्म ही जिसका 
दयन है, धर्म ही जिसकी जागृति है, धर्म ही जिसका आहार है, धर्म ही जिसका विहार है, धर्म ही 
जिसका निहार (? है, धर्म ही जिसका विकल्प है, धर्म ही जिसका संकल्प है, धर्म ही जिसका सर्वस्त 
है, ऐसे पुरुषकी प्राप्ति होना दुर्लम है, और वह भनुष्य-देहमें ही परमात्मा है | इस दशाकी क्या हम 
इच्छा नहीं करते ? इच्छा करते हैं, तो भी प्रमाद और असत्संगके कारण उसमें दृष्टि नही देते । 
आत्म-भावकी बृद्धि करना, और देह-भावको घटाना | 


११८ (भोखी) जेतपर, प्र. भाद्व, वदी ७ चुध. १९४६ 


भगवतीसूतके पाठके संबधमें मुझे तो दोनोंके ही अर्थ ठीक छगते है | बाल-जीवोकी अपेक्षास 
टब्बाके लेखकका अर्थ हितकारक है, और मुमुक्षुओंके ढिये तुम्हारा कल्पना किया हुआ अर्थ हितकारक 
है, तथा सतोंके ढिये दोनों ही ह्वितकारक है । जिससे मनुष्य ज्ञानके छिये प्रयत्न करे, इसके लिये 
ही इस स्थरूपर प्रत्याख्यानको दुष्प्रत्याख्यान कहा गया है | यदि ज्ञानकी ग्राप्ति जैसी चाहिये वेसी न 
हुईं हो तो जो ग्रत्यास्यान किया है, वह देव आदि गति देकर संसारका ही कारण होता हैं, इस- 


लिये इसे दुष्प्रदयाल्थान कद्दा, परन्तु इस जगह ज्ञानके बिना प्रत्याह्यान बिलकुछ भी करना ही नहीं, 


ऐसा कहनका तीर्थकरदेवका अप्निप्राय नहीं है । 


पत्र १९९, १२० ] विविध पत्र आदि सम्रह--२३४वाँ वर्ष २०३ 


ग्रद्याख्यान आदि क्रियाओंसे ही मनुष्यत्व मिलता है; उच्च गोत्र और आर्यदेगमें जन्म मिछता है, 
और उसके बाद ज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसलिये ऐसी क्रियाको भी ज्ञानकी साधनभूत समझनी चाहिये। 


११९ वधाणीआ, प्र. भाद्र- वदी १३ शुक्र. १९४६ 
क्षणमपि सज्जनसंगतिरेका, भवति भवाणेबतरणे नौका 
सत्पुरुषोंका क्षणमरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमे नौकारूप होता है---यह 
वाक्य महात्मा छकराचार्यजीका है, और वह यथार्थ ही माछ्म होता है। अतःकरणमें निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि पस्मार्थरूप होना, और अनेकोंको परमार्थके साध्य करनेमे सहायक होना, यही 
कर्तव्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है । 


१५० चत्रवार्णाआ, द्वितीय भार. छुदी २ भौम. १९४६ 


यहाँ जो उपाधि है, बह. एक अप्तुक कामसे उत्पन्न हुई है; और उस उपाधिके लिये क्या होगा, 
ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती, अर्थात्‌ उस उपाधिके संबंधमे कोई चिंता करनेकी वृत्ति नहीं 
है | यह उपाधि कलिकालके प्रसगसे एक पहिंेकी संगतिसे उत्पन्न हुईं है, और उसके लिये जैसा 
होना होगा, वह थोड़े कारमें हो रहेगा | ऐसी उपाधिका इस संसारमें आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं । 

ईश्वर॒पर विश्वास रखना यह एक झुखदायक मार्ग है | जिसका छू विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दुःखी हो भी तो वह उस दुःखका अनुभव नहीं करता; उसे दुःख उछठा 
सुखरूप दो जाता है | आत्मेच्छा ऐसी ही रहती दे कि संसास्‍मे प्रारूधके अनुसार चाहे किसी भी 
तरहका ज्ुभ अज्ञुभ कर्मका उदय हो, परतु उसमें प्रीति अग्रीति करनेका हमें संकल्पमात्र भी न 
करना चाहिये | 

रात दिन एक परसार्थ विषयका ही मनन रहा करता है । आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिम्रह भी यही है, 
चलना भी यही है, और आसन भी यही है, अधिक क्या कहा जाय * हाड, मास और उसकी मजाको 
एक इसी रँगमें रंग दिया है। रोम रोम भी मानों इसीका विचार करता है, और उसके कारण न कुछ 
देखना अच्छा छगता है, न कुछ सूँघना अच्छा छगता है, न कुछ छुनना अच्छा छगता है, न कुछ चखना 
अच्छा छगता है, न कुछ छूना अच्छा छगता है, न कुछ बोलना अच्छा छगता है, न मौन रहना 
अच्छा लगता है, न बैठना अच्छा छगता है, न उठना अच्छा छगता है, न सोना अच्छा छगता है, न 
जागना अच्छा छगता है, न खाना अच्छा छगता है, न भूखे रूना अच्छा ठगता है, न असग अच्छा 
छुगता है, न सग अच्छा छगता है, न छक्ष्मी अच्छी छगती है, और न अल्क्ष्ती ही अच्छी छगती है; 
ऐसी दया हो गई है, तो भी उसके म्राति आशा या निराशा कुछ भी उदय द्वोती हुई नहीं माद्म 
होती; वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; यह कुछ ढुश्डका कारण नहीं है | दुःखकी 


जद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १३१, / ३२२ 
न व 


कारण केवछ एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम है, तो सब सुख ही है।इस इृत्तिके कारण 
समाधि रहती है, तो भी वाहरसे गृहस्थपनेकी प्रद्त्ति नदी हो सकती; पेह-भात्र दिखाना नहीं सहां 
जाता, आत्म-भावसे प्रह्ृत्ति नहीं हो सकती, और वाद्मभावसे प्रवृत्ति फरनेगे बढुतसे अतराय £; तो 
फिर अब क्या करें £ क्या पर्चतकी मुफामें चले जॉय, और अद्धय हो जॉय १ यही रटन रहा करती 
है; तो मी बाह्यरूपसे कुछ संसारी प्रद्मति करनी पड़ती हैं; उसके लिये औऊ तो नहष्ठी है, तो भी उसे 
सहन करनेके ढिये जीत्र इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करें भी कैसे ? और इसी 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हालमे चित्त नहीं है; किसी भी तरटके भविष्यज़ान अथवा सिद्वियोंकी 
इच्छा नहीं है, तथा उनके उपयोग करनेमें भी उदासीनता रहती है; उसमें भी हालमें तो ओर भी 
अधिक रहती है | इसलिये इस ज्ञानसबधी पूँछे हुए प्रश्नोके विषयम वचित्तक्ी स्वा्वता द्वोनिपर व्रिचार 
करके फिर लिखेँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा । 

जो प्राणी इस प्रकारके प्रश्नोंके उत्तर पानेसे आनन्द्र मानते६, थे मोहके अथीन £, और उनका 
परमार्थका पात्र होना भी दुर्लभ है, ऐसी मान्यता हं; इसाडिये ऐसे असगर्म भाना मां अच्छा नहीं 
लगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करेंगा; इच्छा तो नहीं होती | 


बल न्‍भीा हभ... कमल अे 
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१२५९ उैवाणीआ, दितीय भाट, खुदी ८ रत्रि. १९४६ 
देहघारीको विडबना हो यह तो एक धर्म है, फिर उसमें खेद करके आउरमाक़ा विम्मरण क्‍यों करना ? 
धर्म और भक्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केवल पूर्वकर्मने €ी दिया है | 
आत्मेच्छा त्तो इससे कपित है । निरुपायताके सामने सहनञीछठता ही सुखदायक है । 

इस क्षेत्रमें इस कालमे इस देहधारीका जन्म होना योग्य न था | यथपि सत्र क्षेत्रोमें जन्म 
लेनेकी इच्छाको उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये ओक प्रदर्शन करनेके लिये 
ऐसा.... ....लिखा है । किसी भी ग्रणारसे विदेही-दशाके ब्रिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दआफ़े त्रिना, 
यथायोग्य निर्ग्र॑थ-दणाके बिना एक क्षणमरका भी जीवन देखना जीवको रुचिकर नहों लगता, ते। फ़िर 
बाकी रही हुई शेष आयु कैसे बीतेगी ? यह आद्रेच्छाकी विडंबना है | 

यथायोग्य दशाका अब भी मै मुमुक्षु हैँ, कुछ तो प्राप्ति हो गई ह; तो भी सम्पूर्णता ग्राप्त हुए 
बिना यह जीव शातिको ग्राप्त करे, ऐसी दआ माछम नहीं होती | एकके ऊपर राग और दूसरेके 


ऊपर द्वेष, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं | अविक क्या कहा जाय * दूसरेका परमार्थ 
करनेके सिवाय देह भी ते अच्छी नहीं छगती * 


आत्म-कल्याणमें प्रवृत्ति करना | 


का १२५२ वाणीआ, द्वितीय भाद्र. खुदी १४ रवि. १९४६ 
ममुक्षुता अशोंसे ग्रहण किया हुआ तुम्हारा हृदय परम सतोष देता है । अनादिकालका 


पत्र १९३, १२४, १२५] विविध पत्र आदि संग्रह--२शवाँ बर्ष २०५ 





परिश्रमण अब समाप्त हो, बस यही अमिलापा ढै, यह भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी ग्राप्ति हो जायगी | बृत्तियोंक्ों निरन्तर छिखते रहना, जिज्ञासाको 


उत्तेजन देते रहना; तथा निम्नलिखित धर्म-कथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फिरसे उसका 
स्मरण करना | 


सम्पकूदशाके पॉच छक्षण है--- 
दम । 
28 / अनुकंपा 
आस्था | 
क्राध आदि कपायोंका जान्त हो जाना, उदय आई हुईं कषायोंमें मंदता होना, केन्द्रीमूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी दत्तियोंका शान्त हो जाना ही शम है। 
मुक्त होनेके सिवाय दूसरी किसी भी प्रकारकी इच्छा और अभिलाषाका न होना ही संवेग है। 
जबसे ऐसा समझमें आया है कि केवल भ्रातिसे ही परिश्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ ! 
अरे जीव | अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है | 
परम माहात्म्यवाले निस्पृही पुरुषोंके वचनमें ही तल्लीन रहना यही श्रद्धा--आस्था है | 
इन सबके द्वारा याबन्मात्र जीवोंमें अपनी आत्माके समान बुद्धि होना यह अनुकपा है | 
ये कक्षण अवश्य मनन करने योग्य हैं, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य है, और अनुभव 
करने योग्य है । 


१२३ वाणीआ, द्वितीय भाद्रपद छुदी १४ रवि, १९४६ 

आपका संवेगपूर्ण पत्र मिछा | पत्रेंत आधिक क्‍या बताऊँ | जबतक आत्मा आत्म-भावसे 

अन्यथारूपसे अर्थात्‌ देह-भावसे आचरण करेगी, “ मैं करता हूँ,” ऐसी वुद्धि करेगी, ' मैं ऋद्धि आदियें 

अधिक हूँ,” ऐसे मानेगी, शा््रोंको जालरूप समझेगी, ममके लिये मिथध्यामोह करेगी, उस समयतक 

उसको श्ाति मिलना दुर्लभ है | इस पत्रसे यही कहता हूँ । इसमें दी बहुत कुछ समाया हुआ है। 
बहुत जगह बाँचा हो, सुना दो तो भी इसपर अधिक रक्ष रखना। 


१५४ मोरबी, द्वितीय भाद्रपद वदी 9 गुरु: १९४६ 


पत्र मिला | शातिप्रकाश नहीं मिठा । 
आत्मशातिमें प्रव्गत्ति करना । योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह मिलेगी। पात्रताकी प्राप्तिका 
अधिक प्रयास करो | 
१२५ मोख्ी, द्वितीय भाव्पद्‌ वदी ७ रवि. १६०६ 


( १) आठ रुचक ग्रदेशेंकि विषयमे तुम्हारा प्रथम प्रइन है। 
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उत्तराध्ययनसिद्धातगे जो सब्र प्रदेशोलि कर्म-सब्रध बताया है, उसका लू यह समझमे आता है 
कि ऐसा कहना केवल उपदेशके डिये है | 'सब अदेशेसि! कहनेते आलकर्ता यहा निधध करते हो कि 
आठ रुचक म्रदेश कर्मसे रहित नहीं है, यह नहीं समझना चाहिये | परनत बाल यह £ कि. जब 
असख्यात ग्रदेशी आत्मार्मे केवल आठ ही प्रदेश कर्मरद्टित £, तथ असर्यात प्रदशाक सामने थे 
कौनसी गिनतीमे हैं ! असंख्यातके सामने उनका इतना अशिक स्यथुत्न है कि झासकारने उपदेशकी 
अधिकताके लिये इस बातको अंतःकरणमें रखकर बाहर्से इस प्रकार उपदेश क्रिया है; और सभी 
शात्रकारोंकी यही शैली हे । उठाहरणके डिये अंतर्मुहतका सावास्ण अभ्े दो घड़क़े भीतस्का कोई भी 
समय होता है; परन्तु शालकारकी हैक अनुसार इसका यह अर्थ करना पढ़ता है द्वि आठ समझके 
बाद और दो घड़ाके भीतरका समय ही अतर्ुहर्त हे | परन्‍्तु रर्दीमें तो अमसे पहने कहा है, 
इसका अर्थ दो घड़ीके भीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शालकारकी शैछी ही सात्य 
की जाती है । जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी बात बहुत लघु होनेस आरमें स्वाद म्थखपर उमझा 
उछेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक ग्रदेशोकी ब्रात भी 2, ऐसा में समझता ई, और इस 
बातकी 'भगवती, प्रज्ञापना, ठाणाग आदि सिद्धात पुष्टि करते हू । 

इसके सिवाय मे तो ऐसा समझता हैं कि यद्रि झासकारने समस्त शालोम ने होनेत्राडी भी 
किसी बातका उछेख शात्रमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी बात नहीं हैं; उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सब्र शास्परोंकी रचना करते हुए उस एक शासमे कान श४ बान शारूकारके नक्षमें 
थी । और समस्त शातल्नोकी अपेक्षा कोई बिचिन्न त्रात किसी जासमे कहीं दो ते इसे अधिक मानने 
योग्य समझना चाहिये; कारण ककि यह बात ज़िसी बिरले मनुप्पके डिए ही कही हुई होती ह, बाकी 
कथन तो साधारण मनुप्योंके लिये ही होता हे। ठीक यही बात आठ रुचक ग्रदेशोको छागू पदती है, 
इसलिये आठ रुचक प्रदेश वधनरहित हैं, इस बातका निपेव नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
वाकीके चार अस्तिकायोंके ग्रदेशोंके रथलूपर इन रुचक प्रदेश्ोंफी छोड़कर जो केबजोफ़े समुद्रात 
करनेका वर्णन है वह वहुतसी अपेक्षाओंस जीवका मृल कर्मभाव नहीं, ऐसा समसानेके दिये कहा है | 
इस बातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चर्चा करो तो ठीक होगा | 

(२ ) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्‍्यून चौदह् पूर्ववारी तो अनंतनिगोदम जाते 
हैं, और जघन्य ज्ञानवाढे अधिकसे अधिक पन्द्रह भबोंमें मोक्ष जाते है; इस बातका समाधान आप 
केसे करते हो 

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे दी कह देता हैं, कि यह जघन्य ज्ञान दूसरा है, और यह 
प्रसंग दूसरा है | जघन्य ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरूपसे भी मूल्वस्तुका ज्ञान, अतिगय न्यून होनेपर भी 
मोक्षका बीजरूप है, इसीलिये ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम! ऐसा चौदह पूर्वधारीका ज्ञान एक मृल- 
वस्तुके ज्ञानके सिवाय दूसरी सब वस्तुओंका जाननेबाल्ा तो हो गया, परन्तु वह देह-मंदिरमें रहनेवाले 
शाश्रत पदार्थको नहीं जान सका, और यदि यह शा्रत पढार्थको ही न जान सका तो फिर, जिस 
बा हक 0४ के अ हज की 8 00 सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यह भी ब्यथ जेसा हो 

नभगवानने चौदह पूर्वके ज्ञानका उपदेश किया है, यदि वह 


पत्र १२९५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२दवाँ चर्षे २०७ 








वस्तु ही न मिली, तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप दी हुआ--यहों 'एकदेश कम! चौदह पूर्वका 
ज्ञान समझना चाहिये | यहाँ 'एकदेश कम' कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमें त्तो यही समझमें आता है 
पढ़ते पढ़ते चौद॒ह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाघ अध्ययन बाकी रह गया हो, तो उसके 
कारण भट्क पड़े, परन्तु वत्तुतः इसका ऐसा मतलूव नहीं है | इतने आधिक ज्ञानका अभ्यासी भी यदि 
केवछ एक अल्पभागके कारण ही अभ्यासमें पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है, अर्थात्‌ 
शात्रकी भाषा अथवा अथे कोई ऐसा कठिन नहीं दे जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पडे, किन्तु वास्त- 
विंक कारण यही है कि उन्हें उस मूलवस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सबसे बड़ी कमी है, 
और इसीने चौदह पूर्चके समस्त ज्ञानकों निप्फल बना दिया | एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकताहै 
कि यदि तच्च ही ग्रात्त न हुआ तो शात्ष---छिखे हुए पत्र---का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंमें कोई 
अन्तर नहीं; क्योंकि दोनोंने ही वोशेको उठाया है । जिसने पत्रोका वोझा ढोया उसने शरीरसे वोझा 
उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे वोना उठाया; परन्तु वास्तविक छक्ष्या्थ ब्रिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमें आता है | जिसके घर समस्त छवणसमुद्र है, वह तृपा- 
तुस्की तृपा मिठानेमे समथ नहीं; परन्तु जिसके घर मीठे पानीकी छुँडया भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोकी तृपा मिठानेमें समर्थ है, और ज्ञानदश्सि देखनेसे महत्त्व भी उसीका है। 

तो भी अब दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है, और वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शाख्राभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेकी अभिछाषा होगी, और कार आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोंको मी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शाख्राभ्यासके निषेध करनेका 
अभिग्राय नहीं, परल्तु मूलवस्तुसे दूर के जानेवाले शाखाभ्यासका निषेध करें, तो हम एकातवादी नहीं 
कहे जॉयगे | 

इस तरह इन दो ग्रश्नोंका सक्षेपमे उत्तर छिख रहा हूँ । छिखनेकी अपेक्षा वचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है, तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह पात्रताके कुछ न कुछ 
अँशोकी वृद्धि करेगा और एकात-दृष्टिको घठायेगा, ऐसी मान्यता है | 

अहो ! अनंत भवके पर्यठनसें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीको तुम 
च्वाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करते हो, पर्तु वह तो अमी किसी आश्वर्यकारक उपायिमें पड़ा है! 
यदि वह निवबृत्त होता तो वहुत उपयोगी होता | अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका क्‍या कुछ मूलकारण माछ्म हुआ है १ इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ वर्म 
अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं छगता है न * अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कर्ताटी करना, और 
ऐसे करनेमें वह ग्रसन्न है; उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी, और कदाचित्‌ पूर्वापर 
भी शंकार्रहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो वैसी ही रखनेमें कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माछम 
होता था, इसछिये आज कह दिया है । | 

आजके पत्रकी भाषा बहुत ही म्राम्रोण लिखी है, परन्तु उसका उद्देश केवक परमार्थ ही है | 


आगमके उछासकी इद्धि करना--जरूर । 
अनामजीका प्रणाम. 


रे शीमदू राजेन्द्र [ पन १९६, १९२७ 


बज मनन ७ हिनननकानमकमननम, 





१२६ बबाणीआ, दितीय भाव, बदी १२ शुक्र. १९४६ 


डयासभगवान्‌ कहते है कि--- 
इच्छाद्देषविहीनिन, सर्वत्र समचेतसा । 
भगवद्धक्तियुक्तेन, भाप्ता भगवती गतिः॥ 
इच्छा और द्वेपके विना सब जगह समहण्सि देखनेवाले पुरुषोंने भगवानकी भक्तिसे युक्त होकर 
भागवती गतिको भर्थात्‌ निर्वाणको प्राप्त किया है-- 
आप देखें, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमार्थ भर दिया है ? प्रसगवञ इस वाक्यका 
स्मरण होनेसे इसे लिखा है । 
निरंतर साथ रहने देनेमे भगवानका क्या नुकसान होता होगा 
आज्ञाफित--- 


१२७ उबराणीआ, द्वितीय भाड़, वी १३ शनि, १९०६ 
नीचेकी वातोका अभ्यास करते ही रह॒ना।--- 
१. किसी भी प्रकारसे उदय आईं हुईं और उदयमे आनेवाली कपार्योको शान्त करना | 
२. सब प्रकारकी अमिलाषाकी निद्तत्ति करते रहना । 
३. इतने काठतक जो किया उस सबसे निवृत्त होओ, उसे करनेसे अब्र रुको । 
४. तुप्त परिषर्ण सुखी हो, ऐसा मानो, और दूसरे प्राणियॉपर अनुकपा करते रहो । 
७. किसी एक सत्पुरुषको ढूँढ छो, आर उसके कैसे भी वचन हो उनमें श्रद्धा रखो | 
ये पाँचों प्रकारके अभ्यास अवश्य ही योग्यता प्रदान करते है । पॉचवेंमे फिर चारों समावेश 
हो जाते हैं, ऐसा अवश्य मानो | 


अधिक क्या कहूँ * किसी भी समय इस पोचियेंकी आराप्त किये बिना इस परिश्रमणका अन्त 
नहीं आयगा | 


बाकीके चार इस पॉचवेको प्राप्त करनेमे सहायक है | 


पॉचवे अभ्यासके सिवाय--उसकी प्राप्तिक सिवाय--मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मार्ग नहीं 
सूझता, और सभी महात्माओंको भी ऐसा ही सूझा होगा ( सूझा है )। 


अब तुम्हें जैसा योग्य माछम हो बैसा करो | यह तुम सबकी इच्छा है, फिर भी अधिक 


इच्छा करो, जल्दी न करो ) जितनी जल्दी उत्तनी ही कचाई, और जितनी कचाई उतनी ही खाई, 
इस आपेक्षिक कथनको ध्यानमे रखना । 


ग्राख्यसे जीवित रायचन्दका यथायोग्य- 


पत्र १९८, १२९, १३०, १३१ ]विविध पत्र आदि संग्रह--२३वों वर्ष २०९, 











१२८ ववाणीआ, दितीय भाद्र, बदी १३, १९४६ 


तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ आत्म-छामकी इच्छा करते हो, वे सब आत्म- 
लाभको पाओ, यही मेरी अंतःकरणसे इच्छा है; तो भी उस छाभके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्नतामें 
मुझे अभी कुछ आवरण है; और उस छाभकों लेनेकी इच्छा करनेवालॉंकी योग्यताकी मी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता माछ्म हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनों योग परिपक्व न हो जॉय, तबतक 
इस सिद्धिमें विख्त है, ऐसी मेरी मान्यता है | वार वार अनुकंपा आ जाती है, परल्तु निरुपायताके 
सामने क्‍या करूँ १ अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ १ 

इसके ऊपससे मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमे अब तो जिस तरह तुम सब योग्यतामें 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूँछों उसे बुहद्धि-अनुसार स्पष्ट 
करता रहेँ, अन्यथा योग्यता ग्राप्त करते रहो, इसी वातको बार बार सूचित करता रहेँ | 


१२९ च्वाणीआ, हि. भादपद वदों १३ सोम, १९०६ 

चैंतन्यका निरतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है, यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 

इच्छा नहीं रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं। बस एक “ठ्‌ ही तू ? यही 

एक अस्खलित प्रवाह निरन्तर चाहिये | आविक क्या कहा जाय? वह छिखनेसे लिखा नहीं 

जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवल ज्ञानके गम्य है, अथवा यह श्रेणी श्रेणीस समझमे 
आ सकता है | वाकी तो सव कुछ अव्यक्त ही है। 

इसलिये जिस निस्पृह दशाका ही रटन है; उसके मिलनेपर--इस कल्पितको भूछ जानेपर 

ही---छुटकारा है । 
१३० बबाणीआ, आसोज सुदी ५ शनि. १९४६ 
ऊंच नीचनों अंतर नथी, समज्या ते प/म्या सहृती 
तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नही 


होती; तो फिर मुझ संबंधी राग तुम सबको हितकारक कैसे होगा £ 
लिखनेवाला अव्यक्तदशा- 


१३१ ववाणीआ॥ आसोज सुदी ६ रवि. १९४६ 
आज्ञामे ही तन्‍्मय हुए बिना परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लूम हैं; इसके लिये तुम 
क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा है 
अधिक क्या ? इस समय इतना ही वहुत हैं । 





२७ 


२१७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १३२, १३३, १ ३४ 





१३२ थंवाणीआ, आसोज खुदी १० गुरु. १९४६ 


० ऑल ० (१) 
खोज करे तो केवलक्षान भगवान्‌ महावीरदेव. 

यह कुछ कहे जाने योग्य स्वरूप नहीं । 

ज्ञानी सत्नाकर 

१ के 

शुँन 

२ ४ 
ये सब नियतियों किसने कहीं * 
हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य माछूम हुआ वैसी व्याख्या की | 

भगवान्‌ महावीरदेव 
१०, ९, ८, ७, ६; 9, ३, २, १- 
(२) 


करीब पॉच दिन पहले पत्र मिला था ( वह पत्र जिस पन्नमें लक्ष्मे आठिकी विचित्र दशाका 
यर्णन किया है ) । 
जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परित्यागी विचारोंको पछट पछठकर एकत्व बुद्धिकों पाकर 


महात्माके सगकी आराधना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वके स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इष्ट सिंद्धिको 
पायेगा, इसमें सशय नहीं है । 


(३) 
धर्मष्यान, विद्याभ्यास इत्यादिकी इद्धि करना | 
१३३ बवाणीआ, वि. से. १९४६ आसोज 
यह मैं तुझे मौतकी औषधि देता हूँ । 
उपयोग करनेमें भूछ नहीं करना | 
तुझे कौन प्रिय है £ मुझे पहिचाननेवाला । 
ऐसा क्यों करते हो * अभी देर है । 


क्या होनेवाला है वह 
हे कर्म | तुझे निश्चित आज्ञा करता हैं कि नीते और नेकीके ऊपर मेरा पैर नही रखवाना । 





१३४ वि. स. १९४६ आसोज 
तीन प्रकारका वीर्य कहा हैः. 
( १ ) महारर्य ( २ ) मध्यवार्य ( ३ ) अल्पवीर्य 


पत्र १२५, १३६ ] विचिध पत्र आदि संग्रह--५४वें चपे २११ 











तीन ग्रकारका महावीय्य कहा है;--- 


( १ ) सालिक ( २ ) राजसिक ( ३ ) तामसिक 
तीन ग्रकारका साल्विक छुछ महावीरय कहा है;-- 
( १ ) साल्विक शुक्र ( २ ) सालिक घर्म ( ३ ) सालिक मिश्र 
तीन प्रकारका सालिक झुक महावाय कहा है:-- 
( १ ) झक्ृज्ञान ( २ ) शह्दर्शन ( ३ ) शुकृनचारित्र ( शील 
सालिक धर्म दो प्रकारका कहा हैः--- 
(१) प्रशस्त (२ ) प्रसिद्ध प्रशस्त 
इसे सी दो प्रकारका कहा हैः--- 
( १ ) पन्नंतसे (२ ) अपनंतसे । 

सामान्य केवली 

तीथकर 
यह अर्थ समर्थ है । 


१३७ ववाणाआ, आसोज खुदी १ १शुक्र. १९४६ 


(१) 
यह बँधा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्यों' नहीं कह देते £ 
ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा होने देता है * 
जिनमगवानके वचनकी रचना अद्भुत है, इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते | 
परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शात्त्रोंमें क्‍यों नहीं ? 
क्या उसको आश्चर्य नहीं माछूम हुआ होगा, क्‍यों छिपाया होगा £ 
(२) 
एक बार वह अपने भुबनमें बैठा था... . .. प्रकाश था, किन्तु झँखा था | 
मंत्रीने आकर उससे कहा, आप किस विचारका कष्ट उठा रहे है ? यदि वह योग्य हो तो 


उसे इस दीनसे कहकर उपकृृत करें । 


१३६ ववाणीआ, आसोज झुदी ११ शुक्र. १९४ ६ 


(१) 
पद मिला । सर्वार्थसिद्धकी ही वात है | रु 
जैनसिद्धांतमें ऐसा कहा गया हैं कि सर्वार्थसिद्ध महाविमानकी घ्वजासे बारह योजन दूरपर मुक्ति- 
शिला है। कवीर भी ध्वजाके नामसे आनंद आनंदमे आ गये हैं । 
वह पद बाँचकर परमानन्द हुआ । प्रमातमें जल्दी उठा, उसी समयसे कोई अपूर्व ही आनन्द 


'उदटक 0 बकरे 


रश्१२ ” -श्रीमद्‌ राजचन्द्र ै [ पत्र १३७, १३८ 





रहा करता था । इतनेर्म पद मिला; और घूछपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकतान हो गया । 
एकाकारबत्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है * यह दशा दिनके बारह बजेतक रही | अपूर्व 
आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके बादका काल दूसरी बातें ( ज्ञानकी ) करनेमें 
चला गया। 

४ केवलज्ञान हवे पामशु, पामझु, पामझु रे के० ? ऐस्ता एक पद बनाया | 

हृदय बहुत आनन्दमें है। 

(२) 

जीबके अत्तित्वका तो किसी भी काठ्में संशय न हो | 

जीवके नित्यपनेका-त्रिकाल्मे होनेका-किसी भी समय संशय न हो | 

जीवके चैतन्यपनेका-दत्रिकाल अस्तित्वका-किसी भी समय संशय न हो | 

उसको किसी भी ग्रकारसे वंधदशा रहती है, इस वातका किसी भी समय संशय न हो । 

उस वंघकी निद्गात्ति किसी भी प्रकारसे निस्सन्देह योग्य है, इस बातका किसी भी 
समय संशय न हो । 

मोक्षपद है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो | 





१३७ वंबाणीआ, आसोज सुदी १२ शनि, १९४६ 
संसारमें रहना और मोक्ष होनी कहना, यह वनना कठिन है | ढ़ 
उदासीनता अध्यात्मकी जननी है | 


हि 


१३८ मोखी, आसोज १९४५६ 


दूसरे बहुत प्रकारके साधन जुठाये, और खययं अपने आप बहुतसी कल्पनायें कीं, परन्तु असत्‌ 
गुरुके काएण उछठा सताप ही बढ़ता गया ॥१॥ 


जिस समय पूर्वपुण्यके उदयसे सहुरुका योग मिछा, उस समय वचनरूपी अम्ृतके कानेंमें पड़- 
नेसे हृदयमेंसे सब प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २॥ 


इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर संताप नष्ट होगा | बस फिर में एक रक्षसे नित्य ही 
उस सहुरुका सत्सग करने छगा ॥ ३ ॥ 
ििि्ाणाचषषकरआ व 33 लत मम सी िलमिए मिल शशि शक िब ली 
श्डे८ 
वीजा साधन बहु कर्यों, करी कल्पना आप । अथवा असदूर॒ुरु थकी, उल्टो वध्यो उताप | १ || 


५3» मब्यो सदूगुरु योग | वचन-सुधा अ्रवणे जता, थयु दुंदय गतशोग ॥ २॥ 
न एथी आवियो, टछूशे अहीं उत्ताप | नित्य कर्यो सत्तग सें, एक रक्षथी आप | ३७ 





१३९, १४०, १४१ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२३वोँ च्पे २१३ 


१३९ मोरवी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ घमम है । 
महावीरदेवको नमस्कार. 
१. अन्तिम निर्णय होना चाहिए | 
२. सब प्रकारका निर्णय तत्लज्ञानमे है | 
३, आहार, विहार और निहारकी नियमितता । 
9. अर्थकी सिद्धि |. 
आर्यजीवन 
उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है | 


१४० बन्पक वि. सं, १९०६ 


नित्यस्ट्ति 

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका वारंवार चिन्तवन कर | 

२. ध्यान धर ले; समाघिस्थ हो जा। 

३. व्यवहार-कार्यको विचार जा। उसमें जिस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके ढिये 
प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमें साहस हुआ हो, अब उसमें वैसा न हो ऐसा उपदेश छे | 
तुम इढ़ योगी हो, वैसे ही रहो । 
कोई भी छोटीसे छोटी भूछ तेरी स्ट्वृतिमेंसे नहीं जाती, यह महाकल्याणकी बात है | 
किसीमें भी लिप्त न होना । 
महागंभीर बन | 
द्रन्य, क्षेत्र, का और भावको विचार जा | 
यथार्थ कर । 

, कार्य-सिद्धि करता हुआ चछा जा । 


ई? ह ढ 0०ुक 2० 


०० 
0 





१४१ वर्खा, वि. सं. १९४६ 


सहजप्रकृति 
पर-हितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना । 
सुख-दुःख ये दोनों ही मनकी मात्र कल्पनायें हैं | 
क्षमा ही मोक्षका भव्यद्वार है। 
सबके साथ नम्नभावसे रहना ही सचा भूषण है । 
, ज्ञात स्वभाव ही सजनताका यथार्थ मूल है | 


रन ०0 4० ९४ ० 


&« 

७. 

८» 

९५ 
१०. 
९१. 
१२. 
१३. 
१४७. 
१५, 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १४२, 4४६ 
सचे स्नेहीकी चाह ही सजनताका खास छक्षण ह्ै। 
दुर्जजनका कम सहवास करो । 
सब कुछ विवेक-बुद्धिसि आचरण करो | 
देषका अभाव करो । इस ( द्वेष ) वस्तुको विपरूय मानो । 
धर्म कर्ममें इत्ति रक्खो । 
नीतिकी सीमापर पैर नहीं रक्‍्खो | 
जितेन्द्रिय वनो । 
जश्ञान-चची, विद्या-विछासमें तथा शात्राध्ययनमें गैथे रहो | 
गंभीरता खखो । 
संसारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेही-दआ रकते | 
परमात्माकी भक्तिमे गुंथि रहो | 
प्रनिन्दाको ही सब्र पाप मानो । 
दुर्जनतासे सफल होना ही द्वारना है, ऐसा मानो । 
आत्मज्ञान और सज्जनोंकी सगति रक्खे | 


१७२ बम्बई, वि.से. १९४६ 


बहुतसी बातें ऐसी हैं जो केवल आत्मगम्य है, और मन, बचन और कायासे पर है; तथा 
बहुतसी बातें ऐसी हैं जो बचन और कायासे पर हैं, परन्तु उनका अस्तित्व है | 


श्रीभमगवान्‌ | 
श्रीमघशाप | 
श्रीवखलाध | 


१४३ त्रम्बई, वि.से.१९४६ 


महावीरदेवने प्रथम तीनों काछोंको मुद्ठीमं कर लिया, अर्थात्‌ जगंतकों इस प्रकार देखाः--- 
उसमें अनन्त चेतन्य आत्माओंको मुक्त देखा | 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको वबद्ध देखा | 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका पात्र देखा | 

अनन्त चेतन्य आत्माओंको मोक्षका अपान्न देखा । 

अनन्त चैतन्य आत्माओंको अधोगतिमे देखा | 

अनन्त चेतन्य आत्माओके ऊर्ष्बगतिमें देखा | 


खंड ाीााडडन्‍न्‍न्‍+> घन चल तल लत ननन>-- >> भ 3333. >स 33... »८3स«+-.सस०-3७3७3»७+०७ज«-“ ना ७+3५०क--५०#०५५+»+०नममक, 
१ * भगवान? शब्दके भ, ग, व और न इन अक्षरोंके आगेका एक एक अक्षर लेनेंसे मघशाप, और इन 
अक्षणॉंके पीछेका एक एक अक्षर लेनेस बल॒लाघ शब्द बनते हैं । अनुवादक । 


पत्र १४४; १४५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वों वर्ष श्श्५ 


£ उनको पुरुषके रूपमें देखा | 
, उनको जड़-चैतन्यात्मक स्वरूपमे देखा | 


१४७४ बम्बई, कार्तिक सुदी ५ सोम, १९४७ 
- भगवान्‌ परिपूर्ण--सर्वगुणसंपन्न--कहे जाते है; तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं है! 
चित्र-विन्िनत्र करना ही इनकी छीछा है | अधिक क्या कहें * 
समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानकों ही कह गये है। इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन 
इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है | मैं समझता हूँ कि केवछज्ञान प्राप्त करनेतककी मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा । मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं | निःशंकपनेकी, निर्भयपनेकी, 
निर्मेहपनेकी, और निस्पृहपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ ग्राप्त हुईं माछ्म होती है; और उसे 
पूर्ण अंशर्मे प्राप्त करनेकी गुप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है। फिर भी 
इससे भी अधिक अलौकिक दशाकी प्राप्ति होनेकी इच्छा रहा करती है । वहाँ विशेष क्या कहें ? 
_ आतर-ब्वनिर्मे कमी नहीं; परल्तु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही खुख देती है । 
यहोँ निद्तत्तिक सिवाय दूसरा सभी कुछ मा्म होता है | जगतको और जगतकी छीछाको बेंठे बैठे 
मुफ्तमें ही देख रहे है | 





शक मम 


सत्पुरुषके एक एक वाक्‍्यमे, एक एक शब्दमे, अनंत आगम भरे हुए है, यह वात कैसे होगी ? 
नीचेके वाक्य मैंने असंख्य सत्पुरुषोकी सम्मतिसे प्रल्लेक मुमुक्षुओके लिये मंगछरूप माने है- 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने है । 

१, चाहे कभी ही क्यो न हो किन्तु मायामय छुखकी सब प्रकारकी वेंछाको छोड़े बिना कभी 
भी छुटकारा होनेबाछा नहीं, इसलिये जबसे यह वाक्य छुना है उसी समयसे उस ऋ्रमका अभ्यास 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ लेना चाहिये । 

२. किसी भी प्रकारसे सहुरुकी खोज करना; खोज करके उसके प्रति तन; मन, वचन और 
आत्मासे अर्पण-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सब प्रकास्से शकारहित होकर आराधन करना; और 
तो ही सब मायामय वासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना । 

३. अनादिकालके परिश्रमणमें अनन्तवार शात्र-अवण, अनस्तवार विधामभ्यास, अनन्तबार 
जिन-दीक्षा, अनन्तवार आचार्यपना प्राप्त इआ है, केवल एक सत्‌ ही नही मिला, सत्‌ ही नही छुना, 
सतका ही श्रद्धान नही किया; और इसके मिलनेपर, इसके सुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर ही 
भात्मामेंसे छूटनेकी वातका भणकार होगा । ॥॒ 

४. मोक्षका मार्ग वाहर नहीं, किन्तु आत्मामे हैं । 
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१. जिसने इसके स्प्तका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मन किसी दूसरी भी जगह श्रमण नहीं 
करता । जिसे क्ृप्णका लेशामात्र भी समागम रहता है, उसके मनको ससारका समागम ही अच्छा नहीं 





श्श्द 





लगता ॥ १॥ 
में जिस समय हँसते-खेलते हुए प्रगटरूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफ़र है ] 


ओधाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्दमें बिहार करनेवाले ! त्‌ ही हमारे जीवनका एक मात्र 
आधार है ॥ २॥ 

२. ग्यारहवें गुणस्थानमेंसे द्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पन्‍्रद भव 
करता है, ऐसा अनुभव होता है | ग्यारहवेंम प्रकृतियोका उपश्मभाव होनेसे मन, वचन और 
कायाका योग प्रवछ शुभभावमे रहता है, इससे साताका बंध होता है, और यद्द साता बहुत करके 
पॉच अनुत्तर विमानोमें ले जानेवाली ही होती है । 





१४६ 
एज स्वप्ने जो द्शन पामेरे, तेल मन न चंढे थीजे भामिर: 
थाय रूृप्णने( लेश प्रसगरे, तेने न गसे संसारनो संगर॥ १ ॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारू जीव्युं सफत्ठ तच लेखुरे, 
मुक्तानन्द्नो नाथ विहारीरे, ओधा जीवनदोरी अमाररे ॥ २॥ 
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आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसशय है; ग्रंथी-मेद हो गया, यह तीनों कारछोंमें सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोने भी यह बात स्वीकार की है | अब अन्तकी निर्विकल्पसमाधि पाना ही वाकी रही 
, हैं, जो छुछम है, और उसके पानेका हेतु मी यही है. कि किसी भी ग्रकारसे अमृत-सागरका अब- 
छोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके, अवलोकन-सुखका किंचितमात्र 
भी विस्मरण न हो जाय, एक “तू ही तू? के बिना दूसरी रटन न रहे, और मायामय किसी मी 
भयका, मोहका, संकल्प और विकल्पका एक सी अंग वाकी न रह जाय | 

यदि यह एकबार भी योग्य रीतिसे प्राप्त हो जाय तो फिर चाहे जेंसे आचरण किया जाय, चाहे 
जैसे वोछा जाय, चाहे जैसे आह्यर-बिहार किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाघा नहीं, 
उसे परमात्मा भी पूँछ नहीं सकते, और उसका किया हुआ सभी कुछ ठीक है | ऐसी दशा पानेसे 
परमार्थके ल़िये किया हुआ प्रयत्न सफल होता है, और ऐसी दशा हुए विना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है, ऐसा मुझे माछ्म होता है, इसलिये इस दशाका पानेके बाद ही 
प्रगट-मार्गको कहने और परमार्थका प्रकाश करनेका दृढ़ निश्चय किया है, तवतक नहीं, और इस 
दर्शाको पानेमें अब कुछ अधिक समय मी नहीं है | रुपयेमेंसे पन्द्रह आनेतक तो इसे पा गया हूँ, 
निविकल्पता तो है ही, परन्तु निदृत्ति नहीं है । यदि निद्ृत्ति हो तो दूसरोंके परमार्थके लिये क्या करना 
चाहिये, उसका विचार किया जा सके | उसके वाद त्यागकी आवश्यकता है, और उसके वाद ही 
दूसरोंके द्वारा त्याग करानेकी आवश्यकता है | ह 

महान्‌ पुरुषोंने कैसी दशा पाकर मार्गका उपदेश कफैया है, कया क्‍या करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस वातका आत्माको अच्छी तरह स्मरण रहा करता है, और यही बात इस बातका चिह्न माद्धम 
होती है कि प्रगट-मागीका उपदेश करने देनेकी ईः्वरीय इच्छा है | इसके लिये अभी ह्वालमें तो सम्पूर्ण 
गुप्त दो जाना ही योग्य है| एक अक्षर भी इस विपयमे बात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी 
रक्षा करनेके लियि कुछ कुछ प्रद्धति रहती है, अथवा बहुत परिचयमें आये हुए योगपुरुषकी इच्छा- 
के लिये कुछ कहना अथवा छिखना पड़ता है, इसके सिवाय अन्य सब्र प्रकारसे गुप्तता ही रक्खी है | 
अज्ञानी होकर वास करनेकी इच्छा रोक रक्खी है; जिससे कि अपूर्वकाल्में ज्ञानके प्रकाश होनेपर बाघा 
ने आये | 

इतने कारणोसे .....« के लिये कुछ नहीं छिखता ] गरुणठाणा इत्यादिका उत्तर नहीं ठिखता | 
सूत्नको छूतातक भी नहीं हूँ। केवछ व्यवहारकी रक्षाके लियि थोड़ीसी पुस्तकोंके पन्ने उल्ठता हूँ। वाकी 
तो सभी कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है| तन्‍्मय आत्म-योगमे प्रवेश है; वहीं उछास है, 

२८ 
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और वहीं याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) बाद्यरूपमें पूर्वकर्मको भोग रहा है । 
बेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमें रहना योग्य लगता हैं। परमेश्वर जान बृझकर वेदीदय रखता 
है, कारण कि पचमकालमे परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोड़ी ही इच्छा माइम होती द | 


तीवैकरने जौ जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे... .. इस कालमें न समझ सके 
अथवा न पा सके, ऐसी कोई भी वात नहीं है; यह निर्णय बहुत समय्रत्ते कर रक्रवा है। यद्यपि तीर्थंकर 
होनेकी इच्छा नहीं है, परन्तु तीर्थकरके किये अनुसार करनेकी इच्छा हैं, इतनी अविक उन्मत्तता आ 
गई है, उसके शमन करनेकी शक्ति भी आ गई है, परन्तु जान बूमकर ही अमन करनेकी इच्छा 
नहीं की | 

आपसे विज्ञप्ति है कि वुद्धसे युवा बनें, अर इस अल्ख-बार्ताके अग्रणीके भी अग्रणी बने । 
थोड़े लिखेकी बहुत समझना । 

गुणठांणाओंके भेढ केबछ समझनेके लिये किये है) उपणम ओर क्षपक ये दो तरहकी श्रणिया 
हैं | उपशम्में प्रत्यक्ष-दर्शनकी संभावना नहीं होती, किन्तु क्षपकर्में होती ह। प्रत्यक्ष-दर्गनकी संभवताऊ 
अभाव यह जीव ग्यारहवें गुणस्थानतक जाकर वहँसे पीछे छुटता है| उपणमश्रेणी दो प्रकारजी 
है--एक आन्नारूप, और दूसरी मार्गको जाने बिना खाभाव्रिक उपशम होनेरूप | आज्नारूप उपशम- 
श्रेणीवाछा भाज्ञाका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछछा तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके 
बाद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है] यह आँखते देखी हुई, और आत्मासे अनुभव की 
हुईं बात है । सभव है, यह किसी शात्रमे मिछत भी जाय, और न मिले तो कोई हर्ज नहीं | यह वात 
तीथकरके हृदयमें थी, यह हमने जान छिया है । 


दरापूवंधारी इत्यादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विपयमें आपने 
जो लिखा है वह ठीक है | इसने तो वहुत ही अबिक कहा था; परन्तु उसमेंसे थोडा ही बाकी बचा 
है; और प्रकाशक पुरुष गृहस्थावासमे है, वाकीके गुफामे है । कोई कोई जानते भी है, परन्तु उनमें 
इतना योगबर नहीं | 

आधुनिक कहे जानेवाडे मुनियोंका सूत्राथ छुननेतकके भी योग्य नहीं | सूत्र छेकर उपदेश 
करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी । सूत्र और उसके कोने कौने सत्र कुछ जाने हुए ह। 


(२) 


( १ ) जिनसे मार्ग चछा है, ऐसे महान्‌ पुरुषोंके बिचार, बरू, निर्मयता आदि गुण भी 
महान्‌ ही थे । 


एक राज्यके प्राप्त करनेमें जितने पराक्रमकी आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक पराक्रमकी 
आवश्यकता आपूर्व आभिप्रायसह्वित धर्म-संततिके चलानेके लिये चाहिए । 


थोड़े समय पहिले मुझमे वैसी तथारूप शाक्ती माद्म होती थी, अभी उसमें विकलता देखनेमे 
जाती है, उसका हेतु क्‍या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है । | 
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समवष है, वह मार्ग संप्रदायकी रीतिद्वारा वहुतसे जीबोंको मि भी जाय, किन्तु दर्शनकी रातिसे 
तो वह विरले ही जीवोंको प्राप्त होता है | 


यदि जिनभगवान्‌का अमिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संग्रदाय-भेदकी 
कोठटिसे निरूपण होना विछकुल असंभव है, क्योंकि उस मार्गकी रचनाकों साम्रदायिक खरूपमें छाना 
अत्यन्त कठिन है | 


दरशनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है। 


( २ ) जो कोई महान्‌ पुरुष हुए है वे पहिलेस ही खखरूप ( निजशक्ति ) समझ सकते थे, 
भावी महान्‌ कार्यके वीजको पहिलेसे ही अब्यक्तरूपमे वपन किये रखते थे----अथवा स्वाचरणकोा अवि- 
रोध जैसा रखते थे। 


मुझमें वह दशा विशेष विरोधमे पड़ी हुई जैसी माछूम होती है | वह विरोध क्‍यों माद्म होता 
है, उसके कारणोंको भी यह लिख देता हूँ:-- 

१. संसारीकी रीतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे | 

२. व्रह्मचयेका घारण | 


(३) 

चीतराग दरोन 
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श्रवर्णादिविवेचन . 
बोधबीजसंपत्ति - 
जीवाजीवविमक्ति 
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(9) मूल, 90000 "6 

छोकसस्थान * उन उन स्थानोमें रहनेवाढी सूर्य चन्र आदि वस्तु, 
धर्म अधर्म अस्तिकायरूप ह्ृब्य अथवा नियमित गति द्वेतु 

स्वाभाषिक अभव्यत्व १ दुःपम सुपम आदि काल £ 

अनादि अनत सिद्धि ? मनुप्यकी ऊँचाई आदिका प्रमाण ? 

अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो * अग्निकाय आदिका नि्मित्तयागसे एकदम उत्पन्न 
आत्माका सकोच-विस्तार * हो जाना ? 


सिद्ध ऊर्ध्यगमन-चेतन, खडकी तरह क्यो नहीं है ? | एक सिद्धमें अनत सिद्धोंकी अबगादना ! 
केवलज्ञानमें छोकालोकका ज्ञान कैसा होता है ! 

लोकस्थिति मर्यादाका हेतु १ 

शाश्रत वस्तु लक्षण ! 


१०८ बम्बई, कार्तिक १९४७ 
(१) 
उपदासभाव 


सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ स्वयं सर्वेत्कृष्ट माना गया दँ, बहाँ। दूसरोंकी उत्क- 
छताके कारण अपनी न्यूनता होती हो, और को$ मत्सरभाव आकर चछा जाय तो बह उसको उपञम- 
भाव था, क्षायिक नहीं था, यह नियम है | 

(हे 

वह दशा क्‍्यें। घट गई ? और वह दर्या बढ़ी क्यें नहीं श छोकके संत्रंधसे, मानेच्छासे, अजा- 
गृतपनेसे, और ख्री आदि परिपहोंकी जय न करनेसे । 

जिस क्रियामें जीवको रेंग रगता है, उसकी चही स्थिति होती है, ऐसा जो जिनभगवानका 
अभिप्राय है वह सत्य है | 

श्रीतीथंकरने महामोहनीयके जो तीस स्थान कहे दे, वे सत्य हैं । 

अनतज्ञानी पुरुषोंने जिसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं कहा और जिसके त्यागकी ही एकान्त 
आज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुछ नहीं हुआ, वही परमात्मा है । 





१४९ बन्‍्वई, कार्तिक खुदी १४५ १९४७ 
अनन्तकाढसे आत्माको आत्मविपयक जो अ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत विचार 
करने जैसी बात है | जहाँ मतिकी गति नहीं, वहाँ वचनकी गति कैसे हो सकती है! 
निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना, सत्पुरुषकी भक्तिमें छीन होना; सत्पुरुषोंके चरि- 
त्रोका स्मरण करना, सत्पुरुषोंके रक्षणोका चिन्तवन करना, सत्पुरुषोकी मुखाकृतिका छदयसे अवछोकन _ 
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करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रत्येक चेष्टाके अद्भुत रहस्पोंका फिर फिरसे निदिध्यासन 
करना, और उनके द्वारा माने हुएको सर्वथा मान्य करना | 


१७०. वम्बई, कार्तिक छुदी १४, बुध. १९४७ 
निरंतर एक ही श्रेणी रहती है | पूर्ण हरि-कृपा है | 

( सत्‌ श्रद्धाकों पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग रक्खो । 


45 52099 23847: 

यह छू विश्वासपूर्वक्त मानना कि यदि इसको उदयकालमे व्यवहारका वंधन न होता तो यह 

तुम्हे और दूसरे वहुतसे मनुष्योंको अपूर्व ढितको देनेवाछा होता | जो कुछ ग्रइत्ति होती है, उसके कारणसे 

उसने कुछ विपमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निद्ृत्ति होती तो वह दूसरी आत्मारओंके ढिये मार्ग 

मिलनेका कारण हो जाता । अभी उसे विलंब होगा | पचमकाछकी भी प्रद्त्ति है, इस भवमें मोक्ष 

जानेवाछे मनुष्योंका संभव होना भी कम है, इत्यादि कारणोसे ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके ढिये 
कुछ खेद नहीं | 


रे 


संतकी शरणमें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बड़ा साधन है । 
सत्पुरुषकी श्रद्धाके बिना छुटकारा नहीं । 
इन दो विपर्योका शात्र इत्यादिसि उनको उपदेश करते रहना | सत्संगकी इंद्धि करना | 





१७३ वम्बई, नाखुदा मोहल्ला, कार्तिक बदी ९ शुक्र. १९४७ 


एक ओर तो पस्मार्थ-मार्गको शीघ्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है; और दूसरी ओर अछख 
८ रुय ? मे छीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अछख £ लछूय ? में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई 
है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रठन छंगी हुई है। परमार्थके मार्गकी यदि वहुतसे मुम॒क्ष 
पाये, अछख-समाधि पाये, तो वहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है । दीनवंघुकी जैसी 
इच्छा होगी वैसा हो रहेगा । 

निरंतर ही अद्भुत दशा रहा करती हैं। हम अवधूत डुए हैं, और अवधूत करनेकी बहुतसे 


जीबोंके प्रति दृष्टि है । 
महावीरदेवने इस कालको पंचमकाछ कहकर ढु।पम वहां, व्यासने कलियुग कहा, इस प्रकार 


२२२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १५४ 


अम अिनमफजस सनक.“ भान अमकलना-न्‍ना कं अबककलन.... २०६ के 2. समक---+णमक बन कमबक, 
फिलननकन>»-र 





अनेक महापुरुणोंने इस काठकों कठिन कहां है; यह बात निम्सच्देट्ट सत्य है; क्योंकि भक्ति आर 
सत्सग बिदेश चले गये हैं, अर्थात्‌ सप्रदायमें नहीं रहे, आर इनके मिल बिना जीवका छुटकारा नहीं | 
इस काठम इनका मिलना दुःपम हो गया है, इसीलिये इस काठको दु.पम कहा है, यह बात योग्य 
ही है | दुःपमझे विपयमें कमसे कम लिखनेकी इच्छा होती हू, परन्तु छियने अथवा बोलनेकी अविक 
इच्छा नहीं रही | चेशके ऊपरसे ही समझमें आ जाया करे ऐसी निश्वल इच्छा €। 


3* श्रीसहुरूचरणाय नमः 
१०९ बम्ब३, कार्तिक बढी ६ झुक्र., १००७ 


मुनि, ..««के संबधमे आपका छिखना यथार्थ ६ | भव-स्थितिकी परिषकता हुए ब्रिना, दीन- 
बंधुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेत्रा ब्रिना तीनों कालमें भी मार्गका मिठ्ना कौठेन षी है 

जीबके ससार-परिन्रमणके जो जो कारण हैं, उनमें मुख्य सबसे बड़े कारण ये है कि स्ये लिम 
ज्ञानके विषयमें शकित हैं, उसी ज्ञानका उपदेश करना, प्रगठरूपर्मे उसी मार्गकी रक्षा करनी; तथा 
उसके लिये हृदयमें चछ-बिचल भाव होनेपर भी अपने श्रद्धाइओंकों उसी मार्गके यवार्व होनेका उपरेद्य 
देना । इसी तरह यदि आप उस मुनिके सबधमें विचार करेंगे तो यह बात ठीफ ठौक छाप दोगी। 

जिसका जीव स्य ही झंकामें डुबकियों खाता हो, फिर भी यदि वह निःअंऊ मार्गके उपदेश कर- 
नेका दभ रखकर समत्त जाबन बिता दे, तो यह उसके लिये परम झोचनीय ह | मुनिके संबंबम यहों- 
पर कुछ कठोर भाषामें लिखा गया है, ऐसा माक्म होता है; फिर भी यहा बसा अभिप्राय विल्कुल 
भी नहीं है। जैसा है वैसाका वैसा ही करुणार्ट चित्तते लिखा है । इसी तरहसे दूसरे अनंत जीव 
पूर्वकाठमें भठके है, वर्तमानकालमें भटक रहे है, और मविष्यकालमें भी भटकेंगे | 

जो छूटनेके लिये ही जीता है, वह वंधनमें नहीं आता, यह वाक्य नि.संदेह अनुभवपूर्ण 
है | वंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी बधनकोी दइृद्धि करते रहना, 
डउसीमे अपना महत्त्व स्थापित करना, और पृज्यताका ग्रतिपादन करना; यह जीत्रको बहुत ही अधिक 
भटकानेवाला है | यह बुद्धि संसार-सामाके निकट आधे हुए जाँबकों ही होती है; और समर्थ 
चक्रवर्ती जैसी पदबीपर आरूढ़ होनेपर भी उसका लयाग करके कर-पात्रों भिक्षा मॉगकर जीने- 
वाढे ऐसे जीव सतके चरणोंको अनंत अनन्त प्रेमभावसे पूजते है, और वे जरुर ही छूट जाते हैं। 

दौनवंघुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुककों बॉधना नहीं, और बँधनेके इच्छुककों छोड़ना 
नहीं । यहाँ किसी शकाशीछ जीबको ऐसी शका हो सकती है कि जीवको-तो बेंधना कभी भी अच्छा 
3 हक हे का कक के फिर जीव क्यों बेंच जाता है * इस शंकाका 
बज ड गिटजग हे य। न बे क हुआ से छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको बंधनकी 
; ! अरे इस कथनका साक्षी यह सत्‌ है| 
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१७७० वम्बई, कार्तिक बढठी १४ गुरु. १९४७ 
अंतरकी परमार्थ बृत्तियोको थोड़े समयतक ग्रगठ करनेकी इच्छा नहीं होती । धर्मकी इच्छा 
करनेवाले ग्राणियोंके पत्र, प्रश्न आदिको तो इस समय वंवनरूप माना है; क्‍योंकि जिन इच्छाओको 
अभी ह्ाल्मे प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर इनके कारणसे प्रगठ 
करने पड़ते है | 
नित्य नियममें तुम्ह तथा अन्य सब भाईयोंकों इस समय तो मैं इतना ही कह्दता हूँ कि जिस 
किसी भी मार्गसे अनंतकाल्से अ्सित आम्रहका, अपनेपनका, और असत्सेगका नाश हो उसी मार्गमें 
चृत्ति छगानी चाहिये; यही चिंतवन रखनेसे और परमवका दृढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोमें जय 
प्राप्त हो सकेगी | 
१५६: बम्बई, कार्तिक वदी १४ शुक्र. १९४७ 
अभी हाढमें तो मे किसीको भी स्पष्टहूपसे धर्मोपदेश देनेके योग्य नहीं, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है | इच्छा न होनेका कारण उदयमें रहनेवाले कर्म ही है । में तो यही चाहता हैं कि 
कोई भी जिज्ञासु हो वह धर्मप्रात्त महापुरुपसे ही धर्मको प्राप्त करें, तथापि मैं जिस वर्तमानकाढमे हूँ 
बह काल ऐसा नहीं है । 
सबसे पढिले मनुप्यमे यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये; पूर्वके आग्रहों और असत्संगको 
हटाना चाहिये; और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह स्तरयं भी उसे पाया हुआ है कि नहीं, 
इस बातकी पूर्ण जॉच करनी चाहिये, यह संतकी समझने जैसी वात है । 


१५७ बम्बई, मंगसिर खुदी 9 सोम. १९४७ 
#006 020 08: 4363 ल बी करजैक 


नीचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्थाह्ाद घठाया हैः--- 

८ इस काछूमे कोई भी मोक्ष नहीं जाता | ” 

८८ इस कार्ल्म कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ५ 

४ इस कालमें, कोई भी इस काल्में उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता । ५ 

४ इस कालमे, कोई भी इस कालमें उत्पन हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता | 

८ इस कालमे, कोई भी इस काले उत्पन हुआ सब कर्मीसे सर्वथा मुक्त नहीं होता। 

अंब इसके ऊपर सामान्य विचार करते हैं | पढिके एक आदमीने कहा कि इस काछमे कोई 
भी मौक्ष नहीं जाता । ज्योही यह वाक्य निकला त्योही शका हुई कि कया इस कालमें महाविदेहसे 
भी मोक्ष नहीं जाते ? वहोसे तो जा सकते हैं, इसलिये फिरसे वाक्य बोलो । अब उसने दूसरी वार 
कहाः--इस काढमें कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | तब फिर ग्रइन हुआ कि जंबू, खुधरमात्लामी 
इत्यादि कैसे मोक्ष चले गये ? वह भी तो यही काछ था; इसलिये फिर वह सामनेवाठा पुरुष विचार 
करके बोछा;---इस काछमे, कोई भी इस कालमें जन्मा इआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नही जाता । ' फिर प्रश्न 


२२४ श्रीमद्‌ राजचन्ध्र [ पत्र १५९८, १५९ 


२४ . २२ __्कक्‍िोय:उजाडज-प-घ-ा 
हुआ कि किसीका मिथ्यात्व तो नाश होगा या नहीं £ उत्तर मिला कि हां, होता है| तो फिर शका- 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्यात्व नष्ट हो सकता है तो मिथ्यालसे मोक्ष हुआ कहा जायगा या नहीं ६ फिर 
सामनेवाढेने जबाब दिया कि हों, ऐसा तो हो सफता है | अन्तग्र झकाकार ब्रोठा कि ऐसा नहीं, परन्तु 
ऐसा होगा कि “ इस कालमें, कोई भी इस काढमें उत्पन्न टआ सब कर्मस सर्वथा मुक्त नहीं होता । ! 

इसमे भी अनेक भेद हैं। परन्तु यद्दॉतक कदाचित्‌ साबारण स्थाद्राद मार्ने तो यह 
जैनशालके लिये स्पणीकरण हुआ जेसा गिना जायगा । बेदान्त आदि ता ट्स काठ्ग भी सब कमीसे 
सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते है, इसल्यि अभी ओर भी आगे जाना पड़ेगा; उसझे बाद के 
जाकर वाक्यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रसना उचित कड़ा जा सकता है; 
परन्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्प्रत रहना सेभव नहीं; अबग्रा द्वो सकता दे तो बह 
सत्पुरुषकी कृपासे ही सिद्ध हो सकता है | 

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको त्रटत समझना | ऊपर डिखी हुई सिर घुमादेनेयाई्ी बाते छिसना 
मुझे पसद नहीं। शक्करके श्रीफलका सभीने बख्ान क्रिया है; परन्तु यद्दा तो छाठमद्षित अमृनका नारि- 
यर है, इसलिये यह केसे पसद आ सकता है, परन्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकना। 

अन्तमें आज, कर और हमेशके लिये यही कहना हू कि इसका संग दोनेके बाद सब ग्रफारसे 
निर्भय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा छगता हे * 





१०८ बम्बई, मगसिर सुदी ९ दानि, १९४७ 
3४ सत्स्वरूप 
यहों तो तीनो ही कार समान हैं | चाह व्यवहारके प्रति विपमता नहीं है, और उसके 
त्यागनेकी इच्छा रक्‍्खी है, परन्तु पूर्व प्रकृतियोंके हृठाये बिना कोई छुटकारा नहीं | 
काढकी दुःषमता.... . से यह प्रवृत्ति मार्ग बहुतसे जीगरोकों सतका दर्शन करनेसे रोकता है। 
तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आत्माके संबंध दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना | 


१०९ बम्बई, मगसिर सुदी १३ बुध, १९०७ 
आप हृदयके जो जो उद्घार लिखते हैं, उन्हे पद्कर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हैं, 

परम प्रसन्नता होती है, और फिर फिरसे सत्युगका स्मरण हो आता है । 
आप भी जानते ही है कि इस कालमें मनुष्योके मन मायामय सपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं। 
किन्हीं विरले मनुष्योका ही निर्वाण-मार्गकी दृढ़ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह इच्छा किन्‍्दीं 
बिरलोको ही सत्पुरुषके चरणेंके सेवन करनेसे प्राप्त होती है | इसमें संदेह नहीं कि महा अंधकारवाले 


इस कालमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, परन्तु क्या उपाय किया जाय, इसको तो 
- सम्पूर्णतासे जब बह सुझावेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा | 


पंत्र १६०, १६१ ] विविध पत्न आदि सेभ्रह--२७४वाँ चर्ष शश्५ 





१६०... कई मंगतिर सुदी १४५ १९४७ 
आनन्‍्दसूर्ति सत्यवरूपकों अमेदभावसे तीनो काल नमस्कार करता हैँ 

जो जो इच्छाये उसमे कहीं हैं; वे कल्याणकारक ही है; परन्तु इस इच्छाकी सब प्रकारकी 
स्फुरणाएँ तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामे ही अन्तर्थृत है (यह सव अनन्तज्ञानियोका माना हुआ 
निःशंक वाक्य आपको लिखा है ), और वह बहुघा सत्संगमें ही अन्तर्गत है । 

परिश्रमण करते हुए जीवने अनादिकाठसे अबतक अपूर्वको नहीं पाया, ओ पाया है वह सब 
पूर्वानुपूर्व ही है | इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना । इढ़ प्रेमले और परम उछाससे 
यह अभ्यास जयवंत होगा, और वह काछ॒की अनुकूछता मिलनेपर महापुरुपके योगसे आपूर्वकी 
ग्राप्ति करायेगा। 

सब प्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा छक्ष रखना 
कि आत्माको छुड़ानेके लिये ही सत्र कुछ है; वंधनके लिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 
( सामान्य क्रियासे छेकर सब योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है| 

मिथ्या नामधारीका यथायोग्य, 


न्‍मम«-«-पञ«नीमम-म>कम3+ ८ “9+4न+म>ग७»»+ न न्‍क. 


१६१ वम्बई) मंगापिर बदी १७; १९०७ 


प्राप्त हुए सत्खरूपकों अभेदभावसे अपूर्व समाधिमें स्मरण करता हूँ 

अन्तिम स्वरूपके समझनेमें और अजुभव करनेमे थोडीसी भी कमी नहीं रहीं है; वह जैसे है 
बैसे ही सब प्रकारसे समझमें आ गया है। सब प्रकारोका केवछ एकदेश छोड़कर शेष सत्र कुछ 
अनुभवमे आ चुका है । एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमे न आया हो, पर्तु योग ( मन, 
बचन, काय ) पूर्वक संगहीन होनेके लिये वनवासकी आवश्यकता है, और ऐसा होनेपर ही वह एकदेश 
भी अनुभवर्म आ जायगा, अर्थात्‌ उसीमें रहा जायगा, परिपूर्ण छोकाछोक-क्ञान उल्तन्न होगा; किन्ठु इसे 
उत्पन्न करनेकी (बैसी) आकांक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी कैसे होगा ? यह भी भाश्चर्यकारक 
है। परिपूर्ण सरूपज्ञान तो उत्पन्न हो छुका ही है, और इस समाधिमेंसे निकलकर छोकाछोक-दशनके प्रति 
जाना कैसे होगा? यह भी केवछ एक मुझे ही नहीं, परन्तु पत्र लिखनेबालेको भी एक शंका होती है | 

कुनबी और कोछी जैसी जातिमें भी थोड़े ही वर्षोमे मार्गको पाये हुए कई एक पुरुष हो गये है। 
जन-समुदायको उन महात्माओंकी पदिचान न होनेके कारण उनसे कोई विरले छोग ही स्ार्थकी सिंद्धि 
कर सके हैं; जीवको उन महात्माओंके भ्रति मोह ही उत्पन्न न इआ, यह कैसा अदुत ईश्वरीय 
विधान है ! 

इन सबने कोई अतिम ज्ञानकों पाया न था; परत उसका मिलना उनके बहुत ही समीफमें 
था | ऐसे बहुतसे पुरुषोंके पढ वंगेरे यहाँ देखे है । ऐसे पुरुषोके प्रति वहुत रोमांच उछसित होता है; 
और मानो निरंतर उनकी चरणोंक्ी ही सेवा करते रहे, यही एक आकाक्षा रद्या करती है। ज्ञानियोकी 
अपेक्षा ऐसे मुमुक्षुकों देखकर अतिशय उल्वास होता है; उसका कारण यही हैं कि ने ज्ञानीके चरणोका 
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निरल्‍्तर सेवन किया करते है, ओर इनके इस दासत्॒क प्रति हमारा दामज होनेका भी यही कारण 
है। सोजा मगत, निरांत कोछी इत्यादि पुरुष योगी ( परम योग्यताबाड ) थे । 

निरंजनपदको समझनेवाढे निरजन कसी स्थितिंम एवते 6, यह विचारनेपर उनकी अतीद्धिय 
गतिपर गभौर समाविपूर्ण दँसी आती हँ ! 

अब हम अपनी दशा किसी भी प्रकारस नहीं कद सकते; फिर छिय तो. ऋद्दीस सर्केंगे 
आपका दर्शन होनेपर ही जो कुछ बाणी कह सकेगी वह कहेगी, बाकी तो छाचारी | इर्मे कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिस पुरुषको जेनदर्शनका केत्रस्ज्ान भी नहीं चाटिये, उस पुरुषको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्‍या यह कुछ आपके बिचारग आता £? यदि आता हो तो 
आश्चर्य करना; अन्यथा यहोँस्ते किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाछा जा सऊे ऐसी सेभायना दिखाई 
नहीं देती । 

आप वबास्मथार लिखते है. कि दर्शनके छिये चहत आतुरता एै, परन्तु महायीरेवन इसे पचम- 
काछ कहा है; और व्यासभगवानने कलियुग कहा है; वह कहोँसि साथ रहने ठे सकता है? और 
यदि रहने दे तो आपको उपाधिमुक्त क्यों न रक्‍्खे १ 





१६२ ब्रम्ब३, मेंगपिर बंदी १९, १९०७ 
थह थूमि ( वम्बई ) उपाधिका शोभा-स्थान हैं | 
."««“अदिको यदि एकबार भी आपका सत्संग हो जाय तो जहाँ एक छल करना चाहिये 
बढ कक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुर्लभ है, क्योंकि हाल्मे हमारी वाद्मवात्ति बहुत कम है । 





१६१३ बम्बई, पाप सुर्दी ७ गुरु. १९४७ 
अलख नाम धुनी छुंगी गगनभे, मगन भया मन मेराजी । 
आसन मारी सुरत दढधारी, दिया अगम-घर डेराजी । 
दरया अलख देदाराजी ! 


१६४. बम्बई, पीष सुदी १० सोम, १९६४७ 
भरतव्याकरणमे सत्यका माहात्य पढा है, उसपर मनन भी किया था । 
हालमे हरिजनकी सगतिके अभावस्ते कार कठिनतासे व्यतीत होता है | हरिजनकी संगतिमें 
भी उसके अति भक्ति करना यह बहुत प्रिय लगता है। 
हे कलह जो परम आकाक्षा है, वह ईश्वरेच्छा हुई तो किसी अपूर्त मार्सस सफल 
कारण परमार्थका छक्ष मिलना दुर्लभ हो गया है, - ऐसे भारतक्षेत्रवासी 


मनुष्योंके प्रति चह परम कृपाह परमकृपा करेगा. 
$ पर्तु अभी हालमे कुछ समयतक उसकी इच्छा 
ऐसा मादम नहीं होता | ५ कर ५3७802७ 2882 फ हा 





पत्र १६५, १६६, १६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ चपे २२७ 





हे श्द५ वम्बई पौष सुदी १४ चुक्र. १९४७ 
करना फ+क्ीरी क्या दिलगीरी; सदा मगन मन रहनाजी 
मुमुक्षुओंको इस इत्तिकों अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थकी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है| अंतरंगमेंसे व्यवहारकी चिंताका वेटन कम करना यह मार्ग पानेका एक साबन है । 
हमारी ज्त्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण परमार्थ ही है; और इस विषयम आप मी ' 
वारम्वार जान ही चुके हैं; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी ह्वाल्में तो वैसा कुछ 
अधिक नही किया जा सकता, इसलिये अनुरोध है कि ऐसा कथन प्रगठ न करना कि हालमे हम कोई 
परमार्थ-ज्ञानी है, अथवा समर्थ है, क्योंकि यह हमें वर्तमानमें प्रतिकूल जैसा है | 
तुममेंसे जो कोई मागको समझे हैं, वे उसे साध्य करनेके छिये निरन्तर सत्पुरुपके चौरिश्रका मनन 
करना चाद्ध रकखें; उस विपयमें प्रसंग आनेपर हमसे पूँछे, तथा सत्शाख्रका, सत्कथाका और सदूब्रतका 
सेवन करें | हि 
वि. निमित्तमात्र 
१६६ बम्बई, पौप वदी २ सोम. १९४७ 
हि हमको प्रत्येक मुमुक्षुओंका दासत्व प्रिय है, इत कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा है | यथायोग्य अवसर प्राप्त होनेपर इस विषयमें उत्तर लिखा जा सकेगा, तथा अमी हम 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमे रहना है वह स्थिति ) में है उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं । 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता वताई वह अवइ्य हितिपी है, तर्थापि अमी इस दशाको 
पानेका योग नहीं आ सकता। यहाॉ तो निरन्तर ही आनन्द है। वहाँ सबको धर्मयोगकी बुद्धि करनेके 
लिये विनति है । 


१६७ वम्बई, पौष १९४७ 

८ जीवको मार्ग नहीं मिला, इसका कया कारण है ?!? इस बातपर वारम्वार विचार करके यदि 

योग्य छगे तो साथका ( नीचैका ) पत्र पढ़ना | हमे तो माद्म होता है कि मार्ग सरल है, छुल्म है, 
परन्तु प्राप्तिका योग मिलना ही दुर्कूम है । 

सत्स्वरूपको अभेदभावसे ओर अनन्य भक्तिसे नमोनमः 

जो निरन्तर अप्रतिवद्धभावले बिचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाकी सम्यक्‌ प्रतीतिके 

हुये बिना, तथा उसमे अचल स्नेह हुए बिना सत्लरूपके विचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, और 

चैसी दशा आनेसे जिसने उनके चरणारविन्दका सेवन किया है, वह पुरुष चैसी दशाको क्रम क्रमसे 

पा जाता है | इस मार्गका आराघन किये ब्रिना जीवने अनादिकालसे परिभ्रमण किया है | जहॉतक 

जीवको स्वच्छंदरूपी अंधापन मौजूद है, वहाँतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता | यह अंधापन हृठा- 

नेके लिये जीवको इस मार्गका विचार करना चाहिये; दृढ़ मोक्षेच्छा करनी चाहिये, और इस विचारमें 


श्श्८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १६८, ?६९ 


न >कमनमन+ना,. स्‍के-नानकबरकनाना जीजनममनक कत अं नम... अमक अंक अनफक ही टिक--नर बन च्न्च ल्‍्ज बन 





आअप्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी ग्राति द्ोफ़र अभवापन छठ सकता # | अनादिकारसे नी उलटे 
मार्गपर चल रहा हैं; ययपि उसने जग, तप, जाखराययन बरगरें अनन्तवार फिये +, राभावि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिंसे टी कह दिया ६ | । 

खूयगडागसूत्रमे जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेवर्जाने अपने अद्रानय पुत्राझो उपदेश किया 5, और उसे 
मोक्ष-मार्गपर चढाया है, वहां इस तरषका उपदेश दिया ै.--४ै आयुष्मानों | उस जीयने एक बान 
छोड़कर सब्र कुछ जिया हे; तो बताओ ऊ्ि बद एक बात क्या 8? से विश पृषक फहने # द्धि 
सत्पुरुषका कहा हुआ बचन---उसका उपदेश; उसे उस जीतने नहीं खुना, ओर टौद्ध रीसिस नहीं 
धारण किया; ओर हमने उसीको मुनियाका सामाविक ( आम-स्सकी झ्ामि ) कटा है । 

सुधर्मास्वामी जम्बूश्वामीकों उपदेश देते ४ कि, जिसने समन जगनका दर्शन क्रिया है, ऐसे 
महावीरभगवानने हम इस तरह कहा हेः--गुरुक आवीन होकर आवनस्ण करनेणडे गैसे अनन्त 
पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष ग्राप्त किया हे | 

एक इसी जगह नहीं परन्तु सत्र जगह ओर सच दास्तरीम यही बाल छगनडा उद्देश €। 

आणाए धम्मी आणाए तवो 
आज्ञाका आराबन ही धर्म है, आगऊा आरबन ही ना है--- 
यह आशय जीवको समझमें नहीं आया, इसके कारणोमेंले प्रधान कारण स्वस्छेद है । 





श्ध्८ बन्बई, पीप १९४७ 


है] 


सत्स्वरूपको अभेदरूपसे अनन्य 'मक्तिसे नमस्कार 

जिसको मार्गकी इच्छा उत्पन्न हुई हे, उसे सत्र विकन्पोकों छोड़कर केबल करी एक विकन्य फिर 
फिरसे स्मरण करना आवश्यक है:--- 

४ अनतकालसे जीव परिश्रमण कर रहा है, फिर भी उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती ! और 
वह निवृत्ति क्या करनेसे हो सकती है 

इस वाक्यमे अनन्त अर्थ समाविष्ट है; तथा इस वाक्यम उपरोक्त चिंतन किये व्रिना और 
उसके लिये छढ होकर तन्मय हुए बिना मार्गकी दिशाका किंचित्त भी भान नहीं होता, पूर्म्मे नहीं 
हुआ, और भवत्िष्यकालमें भी नहीं होगा। हमने तो ऐसे ही जाना है, इसलिये तुम सबफो भी इसीकी 
खोज करना है, फिर उसके बाद ही, दूसरा क्‍या जाननेकी जरूरत है, उस बातका पता चलता है | 





९६९ वम्ब३, माघ खुदी ७ रत, १९४७ 

जिसे मु- पनेसे रहना पड़ता हे ऐसे जिज्ञासु ! हा 
हर 83328 बड़े वंधन है---एक स्च्छद और दूसरा प्रतित्रंध | जिसकी स्वच्छदता हटानेकी इच्छा 
8.» शान आज्ञाका आराधन करना चाहिये; तथा जिसकी प्रतिबरध हटानेकी इच्छा है, उसे सर्व- 
पंगका त्यागी होना चाहिये | यदि ऐसा न होगा तो बंधनका नाथ न होगा। जिसका स्च्छंद नष्ट हो 


त्ष्व 


$ 


पत्र १७०, १७१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२४वॉं वर्ष २२९ 


गया है, उसका प्रतिवंध भी अबसरके प्राप्त होनेपर नाश होता हैं, इतनी शिक्षा स्मरण 
करने योग्य है | 

यदि व्याख्यान करना पड़े तो करना, परन्तु व्याख्यान करनेकी योग्यता अभीतक मुझमें 
नहीं है; और यही मुझे प्रतिवंच है---ऐसा समझते हुए उदासीन भावसे ज्याख्यान करना | व्याख्यान 
न करना पड़े इसके छिये यथाशक्य श्रोतृवगका जितने राचविकर प्रयत्न हो सकें उतने सब करना; 
किन्तु यदि वैसा करनेपर भी व्याख्यान करना ही पड़े तो उपरिनिर्दिष्ट उठासीन भावसे ही करना । 


१७० गम्बई, माघ छुदो ९ भौम. १९४७ 
.... ज्ञान परोक्ष है किंवा अपरोक्ष, इस विषयको पतन्रमें नहीं छिखा जा सकता; परन्तु खुधाकी धाराके 
पॉछेका कुछ दर्जन हुआ है; और यदि कमी असंगताके साथ आपका सत्संग मिक्ा तो वह अंतिम 
परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योंकि उसे प्रायः सव प्रकारसे जान लिया है; और वही उसके दर्शनका 
मार्ग है | इस उपाधियोगमें भगवान्‌ इस दर्शनको नहीं होने देंगे, इस प्रकार वे मुझे ओओरित किया 


करते है; अतएबं जिस समय एकातवासी हो सकेंगे उस समय जान वूझकर भगवानका रखा हुआ 
पड़दा थोड़े ढी प्रयत्नस हट जायगा । 


१७9१९ वम्बई, माघ सुदी ११. गुरु १९४७ 


सतको अमेदमभावसे नमोनमः 

दूसरी सब ग्रइृत्तियोकी अपेक्षा जीवको योग्यता ग्राप्त हो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका मुख्य साधन सब ग्रकारके काम-भोगसे वैराग्यर्सहित सत्संग है | 

सत्संग ( समान वयवाछे पुरुषोंका--समगरुणी पुरुषोंका योग ) में जिसको सतका साक्षा- 
त्कार हो गया है ऐसे पुरुषके वचनोंका अनुशीलन करना चाहिये, और उसमेंसे योग्य कार आनेपर 
सतकी ग्राप्त होती है । 

जीव अपनी कल्पनासे किसी भी प्रकारसे सतको प्राप्त नहीं कर सकता । सजीवन मूर्ति भ्राप्त 
होनेपर ही सत्‌ ग्राप्त होता है, सत्‌ समझमें आता है, सतका मार्ग मिल्ता है, और सतपर लक्ष 
आता है; सजीबन मूर्तिके छक्षक बिना जो भी कुछ किया जाता है, वह सब जीवको बंधन ही है, 
यही हमारा द्वार्दिक अमिमत है। | 

यह काल छुल्मबोधित्व प्राप्त दोनेमें विन्नरूप है, फिर भी दूसरे कार्छोंकी अपेक्षा अभी उसका 
विधमपना वहुत कुछ कम है, ऐसे समयमें जिससे वक्रपणा और जड्पना प्राप्त होता है ऐसे 
मायारूप व्यवद्यास्मे उदासान होना ही भ्रयस्कर है... सतका मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता | 

तुम सबको आजकल जो कोई जैनदर्शनकी पुस्तके पढ़नेका परिचय रहता हो, उसमेंसे जिस 
भागमें जगत्‌का विशेष वर्णन किया हो उस भागके पढ़नेका छक्ष कम करना; तथा जीवने क्या नहीं 
किया, और उसे अब क्या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष लक्ष रखना | 


छू 


२३० श्रीमद राजचन्द्र है [ पत्र १७२, १७३ 


जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (श्रावक आदि) धर्म-क्रियाके नामसे क्रिया करते हाँ, उसका 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषकों भी किसी प्रकारसे 
प्रगठट न करना । ऐसी वर्म-कथा किसी दृढ़ जिज्ञाठुसे ही थोड़े शब्दों करना ( वह भी यदि वह इच्छा 
रखता हो तो ), जिससे उसका छक्ष मार्गकी ओर फिरे। बाकी हालमें तो तुम सत्र अपनी सफलताके 
लिये ही मिथ्या धर्म-बासनाओका, विपय आदिकी प्रियताका, और प्तित्रवका त्याग करना सीखो। जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना, और बाकी कुछ भी ग्रिय करने योग्य हैं 
नहीं, यह हमारा निश्चय है । 

योग्यताके लिये ब्रह्मचर्य महान्‌ साधन है, और असत्संग महान्‌ विन्न है । 

१७२ वम्बड, माघ सुदी ११ गुरु, १९४७ 

उपाधि-योगके कारण यदि जञासत्न-वाचन न हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश लेकर जिससे चित्तवृत्ति स्थिर हो, ऐसी निद्वत्तिमें बैठनेकी बहुत 
आवश्यकता है, और उपाधिमे भी निदृत्तिके छक्ष रखनेका ध्यान रखना । 

जितना आयुका समय हैं उस सपूर्ण समयको यदि जीव उपावियोंमें छगाये रक्खे तो 
मनुष्यत्वका सफऊ होना कैसे सभव हो सकता है * मनुष्यत्वयकी सफलताके लिये ही जीना कल्याण- 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफलताके लिये जिन जिन साघनोंकी प्राप्ति कला 
योग्य है, उन्हे प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निद्तत्ति ग्राप्त करनी चाहिये | निद्तत्तिका अभ्यात्त किये 
बिना जीवकी प्रद्गत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी वात है जो प्रत्यक्ष समझमें आ जाती है | 

जीवका बधन धर्मके रूपमें मिथ्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महालरक्षको रखते 
हुए ऐसी मिथ्या वासनाएंँ किस तरह दूर हों, इसका विचार करनका प्रयत्न चाछू रखना | 


१७३ बम्बई, माघ सुदी १९४७ 
(१) 
चचनावली 


१. जीव अपने आपको भूछ गया है, और इसी कारण उसका सत्सुखसे वियोग हुआ है, ऐसा 
सब धम्मोमें माना है| 

२. ज्ञान मिडनेसे ही अपने आपको भूछजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह- 
रहित मानना । 

३. उस ज्ञानकी आप्ति ज्ञानीके पाससे ही होनी चाहिये, यह स्वाभाविकरूपसे समझमें 
आनेवाली बात है, तो भी जीव छोक-छजा आदि कारणोसे अज्ञानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही 
अनंतानुबंधी कषायका मूल है| 
न, ५. जो ज्ञानकी श्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञानीकी इच्छानुसार चढना चाहिये, ऐसा 

नागम आदि सभी शात्ल कहते हैं | अपनी इच्छासे चलते हुए जीध अनादिकालसे मदक रहा है। 


पत्र १७३ वचनावली ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७घोँ चर्ष २३१ 
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+. जवतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अर्थात्‌ उसकी आज्ञानुसार नहीं चला जाय, तब- 
तक अज्ञानकी निद्वाति होना संभव नहीं । 

$६« जञानीकी आज्ञाका आराघन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, धनकी आसक्तिका 
त्याग करके उसकी भक्तिमें छगे । 

७. यथपि ज्ञानी छोग भक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये विना मोक्षामिराषीको 
उपदेश नहीं छगता, तथा वह उपदेश मनन और निदिध्यासन आदिका हेतु नहीं द्ोता, इसलिये मुमुक्षु- 
ओंको ज्ञानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सत्पुरुषोंने कहा है | 

८. ऋषभदेवजीने अपने अश्ठानवें पुत्रोंको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था | 

९. पराक्षित राजाकों झ्जुकदेवजीने यही उपदेश किया है | 

१०. यदि जीव अनन्त काछतक भी अपनी इच्छानुसार चढकर परिश्रम करता रहे तो भी 
वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराघक अन्‍्तमुह््तमें भी केवल- 
ज्ञान पा सकता है । ह 

११, शास्त्र कहीं हुई आज्ञाये परोक्ष हैं, और वे जीवको अधिकारी होनेके लिये ही कहीं गई 
है; मोक्षग्राप्तिके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष आज्ञाका आराधन होना चाहिये | 


(२) 

चाहे जैसे विकट मार्गसें भी यदि पस्मात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही थोग्य 
है | सरल मार्ग मिल्नेपर उपाधिके कारणसे तन्‍्मय भक्ति नहीं रहती, और एक़सरीखा स्नेह नहीं 
उभराता; इस कारण खेद रहा करता है, और वारमत्रार वनवासकी इच्छा हुआ करती है । यद्यपि 
वैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमे आत्माकों कोई भी भेद नहीं छगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी वारम्वार जरूरत रहा करती है, जिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण छाना पड़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेमभक्तिके आये त्रिमा देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती | 

यदि कदाचित्‌ सब आत्माओंकी ऐसी ही इच्छा हो तो कैसी भी दीनतासे उस इच्छाको 
निवृत्त करना; किन्तु प्रेममाक्तिकी पूर्ण छय आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और वास्म्वार 
यही रटन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि “वनमें जॉय ” “ बनमे जॉय ?.। यदि आपका निर- 
तर सत्संग रह्य करे तो हमें घर मी वनवास ही है | 
* श्रीमद्म्मागवतमे गोपागनाकी सुंदर आख्यायिका दी हुईं है, और उनकी प्रेमभक्तिका वर्णन 
किया है । ऐसी ग्रेममक्ति इस कलिकाहमें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
कलिकारमें निश्चय मतिसे यही रठन छूगी रहे तो पस्मात्मा अनुप्रह करके शीघ्र ही यह. भक्ति प्रदान 
करता है | यह दशा वासमबार याद आती है, और ऐसा उन्मत्तपना परमात्माको पानेका परमद्वार है, 
यही दा विदेही थी। 

भरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी इद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भवर्मे असंग होकर 


२१३१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १७४ 
६ गििग शी मिय किम की किक लि 68 लत जल 
रहे थे | इसी कारणसे मुझे मी असगता बहुत याद आती है, ओर कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 
कि असगताके बिना परम दुःख होता है | अनतऊालसे प्राणीको जितना बम दुःखदाबऊ नहीं छगता 
उससे भी अधिक हमें सग दुःखदायक छगता हैं | ऐसी बहुतसी अतर्दत्तियों है जो एक ही प्रवाइकी 
है, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हे लिखे ब्रिना चुप भी रद्दा नही जाता; और आपका वियोग सदा 
खलता रहता है, कोई छुगम उपाय भी नहीं मिलता | उदयकर्म भोगते हुए दनिता करना उचित 
नहीं | भविष्यके एक क्षणकी भी चिन्ता नहीं हे | 

सत्‌ सत्‌ और सतके साधन सखरूप आप यहाँ हैं | अधिक क्या कहें! ईश्वरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे असन्न रक्खे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपावियुक्त दम न रहे और मनमाना 
करें | परम .... .... ....-के कारण प्रेमभक्तिमय ही रहें, परन्तु प्रारब्च्र कर्म प्रवछ है | 





१9९० बम्बई, माघ बंदी ३, १०९४७ 


सर्वथा निर्विकार होनेपर भी परब्रह्म प्रेममय पराभक्तिके वश है, यद्द गुप्त शिक्षा, 
जिसने हृदयमे इस वातका अनुभव किया हैं, ऐसे ज्ञानियोकी हे 

यहा परमानन्द्‌ है | असंगदृत्ति होनेसे समुदायमें रहना बहुत कठिन माड्म होता हैँ । जिसका 
यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्स्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे महाभाग्य ज्ञानियोकी और आपकी हमारे ऊपर कृपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज है, और 
तीनों कालमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही ग्रेम बना रहे | 

आज प्रभातले निरजनंदवका कोई अद्भुत अनुग्रह प्रकाशित हुआ है | आज बहुत दिनसे 
इच्छित पराभक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुई है | श्रीभागवतमें एक कथा है कि गोपियों भगवान्‌ 
वासुदेव (कृष्णचन्द्र ) को मक्खनकी मटकीमे रखकर बेचनेके लिये निकलीं थी, वह प्रसंग आज बहुत 
याद आ रहा है। जहा अमृत प्रवाहित होता है, वही सहज्द्ल-कमर है, और चही यह मक़्खनकी 
मठकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हट वे ही यहाँ मगवान्‌ वाघुदेव हैं। सतपुरुपकी 
चित्तद्त्तिर॒पी गोपीको उसकी प्रात्ति होनेपर वह गोपी उछासमे आकर दूसरी किन्हीं मुमुक्षु आन्माओसे 
कहती है कि 'कोई माधव लो, होरे कोई माधव छो'---अर्थात्‌ वह इत्ति कहती है कि हमे आदिपुरुषकी 
प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही आप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं; 
इसलिये तुम इसे आप्त करो । उछासमें वह फिर फिर कहती जाती है. कि तुम उस पुराणपुरुषको 
प्राप्त करो, और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो ते हम तुम्हें इस आदिपुरुषको दे दें। 
हम इसे मठकौमें रखकर बेचने निकलीं हैं, योग्य ग्राहक देखकर ही देतीं है; कोई ग्राहक बनो, 
अचल प्रेमते कोई आहक बनो, तो हम वासुदेबकी प्राप्ति करा दें । 

मठकीमें रखकर बेचनेको निकठनेका गढ़ आशय यह है कि हमें सहखदल-कमल्में चासुदेव- 
भगवान्‌ मिल गये हैं | मक्खनका केवल नाममात्र ही है | यदि समस्त सृष्टिको मथकर मक्खन 
निकार्ले तो केवड एक अश्ृतरूपी वाश्देवभगवान्‌ ही निकछते है | इस कथाका असल सूक्ष्म स्वरूप 
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यही है, किन्तु उसको स्थूछ बनाकर, ब्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत भक्तिका परिचय दिया हैं | इत कथाका और समस्त मागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एकको 
ही ग्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमे ) वहुत समय पहले समझमे आ गया है। 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमे है, क्योकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी 
दशा परम अद्भत है । ऐसी दशासे जीत्र उन्मच हुए बिना न रहेगा | तथा बासुदेवहरि जान बूझकर 
कुछ समयके लिये अन्तर्धान भी हो जानेवाले छक्षणोंके धारक है, इसीलिये हम असंगता चाहते है; 
आऔर आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमे विशेष प्रिय है | 

यहाँ सत्सगकी कमी है, और बिकट स्थानमे निवास है। हरि-इच्छापूरवक ही धूमने फिरनेकी 
द्ात्ति रखी है, इसके कारण यद्ञपि कोई खेद तो नहीं, परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यही चिंता निरन्तर रहा करती है | 

अनेक अनेक ग्रकारसे मनन करनेपर हमें यही दृढ़ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग 
है, और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह 
क्षणभरमे मोक्ष दे सकती है | 

विशेष कुछ लिखा नहीं जाता, परमानन्द है, परन्तु असत्सग है, अर्थात्‌ सत्संग नहीं है। 

(२) 
किसी ब्रह्मरसके भोक्ताको कोई विरछा योगी ही जानता है । 





१७० वम्बई, माघ वदी ३, १९४७ 


भेजी हुई वचनावछीमें आपकी प्रसन्नता होनेसे हमारी असन्रताको उत्तेजना मिली | इसमे 
संतका अद्भुत मार्ग प्रकाशित किया गया है | यदि वह एक ही बृत्तिसे इन वाक््योंका आराधन करेगा, 
और उसी पुरुपकी आन्नामे लीन रहेगा तो अनन्तकाठतसे प्राप्त हुआ परिश्रमण मिठ जायगा | 

उसे मायाका विशेष मोह ढै, और वही मार्गके मिलनेमें महान्‌ प्रतिबंध माना गया है, इस- 
लिये मेरी उससे ऐसी इत्तियोको धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 


१७६ बम्बई, माघ बदो ११ शुक्र. १९४७ 


तत्न को सोह$ क। शोकः एकत्वसन्ुपदयत+ 
जो सर्वत्र एकत्व ( परमात्मस्वरूप ) को ही देखता है, उसे मोह क्या और शोक क्या £ 
यदि वास्तीवक छुख जगतकी दृष्टिंम आया होता तो ज्ञानी पुरुषोसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊर्जेछोकमें नहीं होता, पर्तु यह जगत्‌ ही मोक्ष-स्थान होता | 
यद्ञपि यह वात सत्य ही है कि ज्ञानीको तो सर्वत्र ही मोक्ष है, फिर भी उस ज्ञानीको यह 
_ (२) 
कोई ब्रह्मरसनां भोगी, कोई ब्रह्मससना भोगी। 
जाणे कोई वीरला योगी, कोई ब्रह्मससना भोगी | 


१३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १७७, १७८, १७९ 
जगत भी, जहाँ मायापूर्वक ही परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा छूगता है; इसी- 
लिये हम असंगताकी इच्छा करते है, अथवा आपके संगकी इच्छा करते है, यह योग्य ही है । 


१७७ बम्बई, माघ वी १३ रवि. १९४७ 


गांढ़ पैरेचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो लिखें। 

पारमायिक विष॑यमें हालभे मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है । जवतक हम असग न 
होंगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तबतक हम ग्रगठ रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे; 
और सब महात्माओंका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन हैं | भागवतवाढी वात हमने आत्म- 
ज्ञानसे जानी है । 


१७८ बम्बई, माघ वदी १३ रवि. १९४७ 

आंपको मेरे ग्रतिं परम॑उछास होता है, और उस विपयमे आप वारम्वार प्रसन्नता प्रगठ 

करते है; परन्तु हमारी प्रसन्नता अमीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्योकि जैसी चाहिये वैसी अतग- 
दशासे नहीं रहा जाता; और मिथ्या प्रतित्रंधंभ वास रहता है) यद्यपि परमार्थके ढिये परिपूर्ण इच्छा 
है, पर्तु असी उसमें जबतक ईश्बरेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तब्रतक मेरे विपयमें मन ही मनमे समझ 


रखना; और चाहे जैसे दूसरे मुमुक्षुऑकों भी मेरा नाम छेकर कुछ न कहना । अभी हालमें हमे ऐसी 
दशासे ही रहना प्रिय है | 


१७९ बम्बई, माघ वदी १३, १९४७ 
यदि किसी भी क्रियांका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा लगता है, इसका कोई 
कारण होना चाहिये, उस कारणको दूर करना यह कल्याणरूप है । 
परिणामम “ सत्‌ ? को प्राप्त करानेवाली और प्रारंभमें * सत्‌ ? की हेत॒ुभूत ऐसी उनकी रुचिकों 
प्रसन्नता देनेबाढ़ी वैराग्य-कथाका प्रसग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी 
कल्याण ही चद्धिगत होगा, और पहिला कारण भी दूर हो जायगा। 
जिसमें परुथिवी आदिका विस्तारसे विचार किया है, ऐसे बचनोकी अपेक्षा * बैतालिक ? अध्ययन 
जैसे वचन वैराग्यकी इद्धि करते है, और उसमें दूसरे मतवाले प्राणीको भी अरुचि नहीं होती । 
जो साधु तुम्हारा अनुकरण करते हो, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि “ धर्म उसीको 
कहा जा सकता है जो धर्म होकर परिणमे; ज्ञान उसीको कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर 
परिणमे; यदि तुम मेरे कहनेका यह हेतु न समझे किहम जो सब क्रियायें और- वाचन 
शत्यादि करते हैं, बे मिथ्या हैं, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ” | इस प्रकार 
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ हम करते 'है, उसमें कोई ऐसी बात बाकी रह 
जाती है कि जिससे “ धर्म और ज्ञान ” हमे अपने अपने रूपमें नहीं परिणमाते, तथा कषाय और 
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मिध्यात्व ( संदेह ) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुनः पुनः विचार करना चाहिये; 
और उसका बिचार करनेपर हम कुछ न कुछ फल पाये बिना न रहेंगे | हम छोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रयत्न करते है, परन्तु हमारा संदेह ' कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयत्न नहीं करते | और 
जबतक ऐसा न करेंगे तवतक सन्‍्देह्ठ कैसे जा सकता है, और जबतक सन्देह है, तबतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता, इसलिये सन्देह हटानेका प्रयत्न करना चाहिये | वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अभन्‍य £ मिथ्यादष्टे है या सम्यग्हाष्टि ः आसानीसे बोध पानेबाछा है या कठिनतासे 
बोध पानेवाछा ? निकट ससारी है या अधिक संसारी ? जिससे हमें ये सब बाते माद्म हो सकें 
ऐसा प्रयत्न करना चाहिये | इस ग्रकारकी ज्ञान-कथाका उनसे प्रसंग रखना योग्य है | 

परमार्थके ऊपर प्रीति होनेमे सत्संग ही सर्वोत्कृट और अनुपम साधन है, परन्तु इस काहमें 
वैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन हैं; इसलिये जीवको इस बिकटतामें रहकर पार पानेमे 
विकट पुरुषार्थ करना योग्य है, और वह यह कि “ अनादिकाछसे जितना जाना है उतना सबका 
सब अन्नान ही है; उस सवका विस्मरण करना चाहिये | ?” 

£ सत्‌ ? सतू ही है, सर है, और सुगम है, उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है। परल्तु 
£ सतको ” बतानेवाला कोई * सत्‌ ? चाहिये । 

नय अनंत हैं । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गरुण-धर्म-है; उनमें अनंत नय परिणमंत है; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वारा वस्तुका सम्पूण वर्णन कर देना संभव नहीं है, इसलिये नय 
आदिम समतावान ही रहना चाहिये । ज्ञानियोंकी वाणी “ नय ” में उदासीन रहती है, उस 
वाणीको नमस्कार हो | 


१८० बम्बई, माघ वदी १३, १९४७ 
(१) 
नय अनन्त हैं; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोंसे, और अनन्त धर्मासे युक्त है। एक एक ग्रुण और 
एक एक धर्ममे अनंत नयोंका परिणमन होता रहता है, इसलिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नहीं हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस वातको ज्ञानी 
पुरुष ही जानते हैं; और वे नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते हैं; इससे किसी नयका एकात खंडन 
भी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है | जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोको मान्य होती है। जिन्हें मार्ग प्राप्त नही हुआ ऐसे मनुष्य “नया का 
आग्रह करते हैं, और उससे विषम फलकी प्रातति होती है| जहा किसी मी नयका विरोध नहीं होता 
ऐसे ज्ञानियोंके वचनोको हम नमस्कार करते हैं । जिसको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा हो ऐसे प्राणीको तो 
नय आदियें उदासीन रहनेका ही अभ्यास करना चाहिये; किसी भी नयमें आग्रह नहीं करना चाहिये; 
और किसी भी प्राणीको इस मार्गस कष्ट न देना चाहिये, और जिसका यह आग्रह दूर हो गया है; 
वह किसी भी तरहसे प्राणियोंको क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता | 


शक श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १८१, १८२ 


(२) 


नाना प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके भेंगजाल, आर नाना प्रफकारके अनुयोग 
ये सब छक्षणारूप ही है, लक्ष ते केवछ एक सब्निदानन्द हे | 








१८१९ काबई, माच वद्ी १३६, १५९४७ 


८ सत्‌ ! कुछ दूर नहीं है, परन्तु दूर छगता है; ओर यही जीव्रका मोह है | “ सत्‌ ? जो कुछ 
है, वह “ सत्‌ ही ? है, वह सरल है, सुगम है, और उसकी सत्र प्राप्ति हो सकती £; परन्तु मिसको 
भ्रांतिरूप आवरण-तम छाया हुआ है. उस प्राणीकों उसकी प्राप्ति केसे हो सकती है ? अंबकारके चाहे 
कितने भी भेंद क्‍यों न करे किन्तु उनमें कोई ऐसा भेद्र नहीं आ सकता जो उजाछठा हो । मिसे 
आवरण-तिमिर व्याप्त है ऐसे प्राणीकी कल्पनामेंक्री कोई भी कल्पना ' सत्‌ ? माठ्म नहीं होती; और 
बह प्राणी * सत्‌ ” के पासतक भी आ सके यह समय नहीं है । जो “मत्‌ * हैं वह श्राति नहीं 
है, वह श्रातिसे सर्बथा व्यत्तिरिक्त ( जुदा ) है; कन्पनाते * पर * (दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्राप्त करमेका दृढ निश्चय किया है, उसे “ वह स्त्रयं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा पहिले दृढ़ निश्चय- 
युक्त बिचार करना चाहिये, और बादमें * सत्‌ ? की आपिके लिये ज्ञानीकी जरणम जाना चाहिये; 
ऐसा करनेसे अवश्य ही मार्गकी प्राप्ति होती है | 

ये जो वचन लिखे हैं, वे सब्र मुमुक्षुओको परमबन्धुके समान है, परमरक्षकके समान है, 
और उन्हें सम्पक्‌ प्रकारसे बिचार करनेपर ये परमपढको देनेवाऊे है| इनमें नि्भेन्‍्थ प्रवचनकी 
समस्त द्वादशागी, षट्दनका सर्बोत्तम तत्त, और ज्ञानीके उपदेशका बीज सक्षेपत्ते कह दिया है, इस- 
लिये फिर फिरसे उनकी संभाल करना, विचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको बाधा 
पहुँचानेवाले दूसरे प्रकारोंत उदासीन रहना, और इन्हींमें ही बत्तिका लय करना; तुम्हें और अन्य 
किसी भी मुमुक्षको गुप्त रीतिस कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमें * सत्‌ ' ही कहा है, यह समझने- 
के लिये अधिकसे अधिक समय अवश्य लगाना | 


श्८२ बम्बई, माथ वदी १३, १९४७ 


सत्स्वरूपको अभेदभावसे नसोनमः 
क्या लिखे £ वह तो कुछ सूझता भी नहीं; क्योंकि दशा कुछ जुदी दी रहती है; फ़िर भी प्रसंग 
पाकर कोई सदबृत्ति देनेवाली पुस्तक होगी तो भेजूँगा। 
हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्यो न हो, तो भी वाकीके सत्र जीवोंके और 
विशेष करके धर्म-जाबोंके तो हम तीनो काल्मे दास ही है। हालमें तो सबको इतना ही करना चाहिये 


कि पुराना छोड़े बिना तो छुटकारा ही नहीं, और यह छोड़ने योग्य ही है, यह भावना हृढ़ करना । 
मार्ग सरल है, पर प्राप्ति दुर्लभ है। 
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सतको नमोनमः 

£ काम ! शब्द बांछा अथौत्‌ इच्छा, और पंचेन्द्रियोंके विपयोंके अर्थमे प्रयुक्त होता है । 

£ अनन्य ? अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वेत्कृष्ट | “ अनन्यमक्तिभाव ? अर्थात्‌ 
जिसके समान कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपूर्वक उत्कृष्टभाव | 

जिसके वचन-वल्से जीव निवोण-मार्गकों पाता है, ऐसी सजीवन मूर्तिका योग यज्यपि जीवको 
पूर्वकाठमे अनेक वार हो चुका है, परन्तु उसकी पहिचान नहीं हुई | जीवने पहिचान करनेका 
प्रयत्न शायद किया भी होगा, तथापि जीवको दृढ़ पकड़े रखनेवाली सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
आदि एवं इसी तरहकी दूसरी कामनाओंसे उसकी खुढकी दृष्टि मठिन थी, और यदि दृष्टि मढिन हो तो 
उससे सतमूर्तिके प्रति छक्ष न ऊगकर वह छक्ष अन्य वस्तुओमें ही रहता है, जिससे पद्चिचान नहीं हो 
पाती, और जब पहिचान होती है. तब जीवको कोई अपूर्व दी स्नेह पैदा हो जाता है, और वह ऐसा 
कि उस मूर्तिके वियोगमें उसे एक घर्डामर आयु भोगना भी विडम्बना माछ्म होती है, अथीत 
उसके वियोगमें वह उदासीन भावसे उसीमें इृत्ति स्व॒कर जीता है, और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृत्यु ये दोनों समान ही हो जाते हैं | जब ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके वहुत ही निकट 
आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये । ऐसी दशा आनेमे मायाकी संगति वहुत ही विश्नरूप है, परंतु 
इसी दशाको छानेका जिसका दृढ़ निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमे वह दशा प्राप्त 
हो जाती है | ४ 

तुम सब छोग हाछमें तो हमें एक प्रकारका वधन करने छगे हो, उसके ढिये दम क्‍या करें; 
यह कुछ भी नहीं सुझता । “ सजीवन मूर्ति 'से मार्ग मिल सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
स्वयं अपने आपको ही वंधनमे डाछ लिया है; और इस उपदेशका अर्थ तुमने हमारे ऊपर ही छगाना 
ज्ुरू कर दिया । हम तो सजीवन मूर्तिके केवऊ ढास हैं, उनकी भात्र चरण-रज है। हमारी ऐसी अलौ- 
किक दशा भी कहों है. कि जिस दशाम केवछ असंगता ही रहती हो * हमारा उपाधियोग तो जैसा 
तुम प्रत्यक्ष देखते वैसा ही है | 

थे ही अन्तकी बातें मैंने तुम सत्रोंके लिये लिखीं हैं | जिससे हमको अब कम बंधन हो, ऐसा 
क्रनेकी सबसे प्रार्थना है | दूसरी वात एक यह मी कहनी है कि तुम छोग हमारे विपयमें अब किसीसे 
कुछ भी न कहना । उदयकार तुम जानते ही हो । 

मुमुक्षु बै० योगमार्गके अच्छे परिचयी हैं, इतना ही जानता हूँ, योग्य जीव हैं | जिस धद'के 
साक्षाल्कारके विषयमें तुमने पूँछा है वह उन्हें अर्भातक साक्षात्कार नहीं हुआ है | 

कुछ दिन पहिंके उत्तर दिशामे विचरनेकी बात उनके मुखसे सुनी थी, किन्तु इस विषयमें 
इस समय कुछ भी नहीं छिखा जा सकता । यबपि मै तुम्हें इतना विज्ञास दिला सकता हूँ कि उन्होंने 
तुम्हें मिथ्या नहीं कहा है । 





न श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १८४ 
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पुराणपुरुषको नमोनमः 

यह छोक त्रिविव तापसे आकुलठ व्याऊुल ४, और ऐसा दीन £ कि मृगवष्णारे चढ़ खेनेके ठिसे 
दौड़ दौड़ करके उसपते अपनी ठूपा चुआनेकी इच्छा करता है | बह अतानके फारण अपने स्वरूपकों सेल 
बैठा है, और इसके कारण उसे भयेकर परिसमण प्राप्त हुआ है| समथ् समप्रर तर अतु सेद, 
ज्वर आदि रोग, मरण आदि भय, आर विग्योग आदि दु.लॉंका अनुभव कर्ता रखता £। ऐसी अग्रर- 
रणताबाले इस जगतको एक सत्पुरुप ही धरण है; सापुरुषकी बाणीके बिना दूसरा कोई भी इस ताप 
और तृपाक़ों जान्त नही कर सकता, ऐसा निम्चय है; अतए्य क्विर फिससे परम उस समुदपके चर- 
णोंका ध्यान करते हे । 

ससार सर्वथा असातामय €। यदि किसी प्राणीकों जो अन्य नी साता दौरा पद़सी हैं तो बह भी 
सत्पुरुषका ही अलुग्रह है । किसी भी प्रकारके पुण्यक्े त्रिना साताऊी ग्राति नहीं होती; और उस 
पुण्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके बिना को$ नहीं जान पाया | बहुन काट पूर्व उपदेश किंग हुआ यह 
पुण्य आज अमुक थोड़ीसी स्झढ़्ियोर्मे मान छिया गया है; उस कारण ऐसा माठ्म होना है झि मानों 
वह अंथ आदि इारा प्राप्त हुआ हे, परन्तु बस्तुतः इसका मूठ एक सपुरुष ही है; अतण्य एम तो यही 
जानते हैं कि साताके एक अगञसे लेकर संपूर्ण आनन्दतकर्की सब्र समावियोफा मल एक सायरुष ही 
है | इतनी अधिक सामर्थ्य होनेपर भी जिसको कोई भी स्पृद्य नहीं, उन्मतता नहीं, अपनापन नहीं, 
गर्व नहीं, गौरव नहीं, ऐसे आश्चर्यकी प्रतिमारूप सपरुपके नामको हम फिर फिस्से स्मरण झरते है | 

त्रिकोकके नाथ वशमे होनेपर भी थे किसी ऐसी ही अठपी दआसे रददते हैं कि भिसकी सामान्य 
मनुष्यको पहिचान भी होना दुर्लभ हें; ऐसे सत्पुरुपका एम फ़िर किस्से स्तन करते है | 

एक समयके लिये भी सर्बथा असंगपनेसे रहना, यह त्रिडोफफ़ों बण् करनेकफी अपेक्षा कहीं 
अधिक कठिन कार्य है, जो त्रिकाल्म ऐसे असंगपनेसे रहता है, ऐसे सापुरुषमे अंतःफरणकों देसकऋर 
हम उसे परम आश्चर्यसे नमन करते है | 

हे परमात्मन्‌ | हम तो ऐसा ही मानते हे कि इस कालमें भी जीवको मोक्ष हो सकता है; 
फिर भी जैसा कि जैन म्रंथोंमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया हैं. कि इस कारमें मोक्ष नहीं होता, 
तो इस प्रतिपादनको इस क्षेत्रमे तू अपने पास ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी अपेक्षा, 8म सत्पुरुषके ही 
चरणका ध्यान करें, और उसीके समीपमे रहें, ऐसा योग प्रदान कर | 

हे पुरुषपुराण| हम तुझमें और सत्पुरुषमें कोई भी भेद नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमे तो 
सत्पुरुष ही विशेष माछ्म होता है; क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है; और हम सत्पुरुषको 
पद्धिचाने बिना तुझे नहीं पहिचान सके; तेरी यही दुर्घटता हमें सत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्पन्न करती है; 
क्योंकि तुझे वश करनेपर भी थे उन्मत्त नहीं होते; और वे तुझसे भी अविक सरल हैं, इसलिये अब 
तू जैसा कहे वैसा करे। 


हे नाथ! तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी सत्पुरुषका ही अधिक स्तवन करते हैं; समस्त 
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जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहो 
चाहना है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ * 

( २ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकाठछकी वात जाननेपर भी उसे प्रगठ नहीं करते, ऐसा जो आपने पूँछा है, 
इसके संवंधमें ऐसा माछ्म होता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पासमार्थिक बातके 
सिवाय ज्ञानी छोग त्रिकालसंबंधी दूसरी वात ग्रसिद्ध न करे; तथा ज्ञानीकी आतरिक इच्छा 
भी ऐसी ही मादछ्म होती है | जिसको किसी भी ग्रकारकी आकाक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषको कुछ 
कर्तव्य नही रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमें आता है. उतना ही वे करते है | हमें तो कहीं वैसा 
ज्ञान हैं नहीं, जिससे तीनो कार सब प्रकारसे जाने जा सकें; और हमे ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
लक्ष भी नहीं है | हमे तो ऐसा जो वास्तविक खरूप है उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, 
यही निवेदन है। 


श्ट्ज बम्बई, फाल्युन सुदी ७ रवि. १९४७ 


अभेद दरशाके आये बिना जो प्राणी इस जगत्‌की रचना देखना चाहते है, वे इसमे फेस जाते है| 

ऐसी दशा प्राप्त करनेके लिये उस प्राणीको इस रचनाके कारणमें प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप ज्ञातिका परित्याग करना चाहिये | सत्र प्रकारसे इस रचनांके उपभोगकी इच्छा 
त्यागनी ही योग्य है; और ऐसा होनेके लिये सत्पुरुपषके शरण जैसी एक भी और्षाधि नहीं । इस निश्चय 
वार्ताको बिचारे मोहाथ प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हे जलछते देखकर परमकरुणां 
आती है, और बरस यह उद्धार मुंहसे निकल पड़ता है कि हे नाथ | तू अनुप्रह करके इन्हे अपनी 
गतिमें भक्ति प्रदान कर । 

उदयकालके अनुसार चलते है । यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उत्पन्न हो जाय तो 
यह दूसरी बात है, परन्तु हमे तो ऐसा माछ्म होता है कि इस जगतके प्राति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणवत्‌ ही मानते हैं; और 


परमात्माकी विभूतिमे ही हमारी भक्ति केन्द्रित है | आज्ञाकित- 
१८६ बम्बई, फाल्गुन छुदी ८ १६९४७ 


, ये पर्व ऐसे पारमार्थिक है कि मुसुक्षु छरुषको उनका परिचय करना चाहिये। हजारों पुस्त- 
कोंके पाठीको भी ऐसे प्रइन नहीं उठते, ऐसा हम समझते हैं। उनमे भी प्रथम नंबरके प्रश्न (जगतके 
स्वरूपमे मतमतातर क्यों है १) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
ही उदित कर सकते हैं | यहाँ संतोषजनक निद्वत्ति नही रहती, इसलिये ऐसी ज्ञानवार्ता लिखनेमे 
जरा विलम्ब करनेकी जरूरत होती है | अन्तिम प्रश्न आपने हमारे वनवासके विषयमें पूँछा है, यह 
प्रश्न भी ऐसा है जो ज्ञानीकी अंतईत्ति जाननेवाले पुरुषके सिवाय शायद ही किसी दूसरेके द्वारा पूँछा 


जा सके । 


३४० श्रीमद्‌ राजचन्ध्र [ पत्र 2८४ 
0 लय मनन मर जि. कर न 
आपकी सर्वोत्तम प्रज्ञाकों हम नमस्कार करते ४ | कल्िकिलम यदि पर्मामाऊ़ी क्रिसी भक्तिमान 
पुरुषके ऊपर प्रसन्न होना हो तो उनमेंते आप भी एक हैं । हम उसे काम आपका सहाश मित्र, 
और उसीसे हम जीवित है | 


के चनओ जे जी मेने अन्‍मी नत... अनार 


१८७ बम्बट, फाब्गन खुर्दी ११६, १०४७ 


“सतत” सत्‌ है, सरल दे, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्तन्र होती ४ | 

४ सत्‌? है, उसे काठसे बाबा नहीं, बढ सबरझ्ा अविष्टान है, ओर वा वाणीस अर है; 
उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्तिका उपाय ६ | 

सभी सम्प्रदायों एव दर्शनोके महात्माओंका छक्ष एक 'सत्‌ ही # | बाणीदारा अदृश्य 
होनिके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनगे छुछ भेद माइम द्वोता है, 
किन्तु वस्तुतः उसमे कोई भेद नहीं है । 


थ्ध 


संगक्षणम बदलता रहता है; उसके अनंम 


॥ 


सब्र कालमें छोकका स्सूप एकसा नहीं रहता; वह ४ ञ 
नये नये रूप होते है; अनेक स्थितियों पेदरा होती है, और अनेक लप होती जानी है; एक क्षगके 


पहिले जो रूप बाह्मज्ञानसे माछम न होता था बह सामने दिखाई देने लगता है, तथा धाणमर्ग्मे 
बहुत दार्घ विस्तारवाले रूप छय हो जाते हू। मद्दात्माके तानमे श्लठकनेवाद सका स्वरूप अद्ानीक 
अनुम्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपस कहा जाता है; परन्‍तु मिसकी सर्व काठमें एकसी स्थिति नही, 
ऐसा यह रूप “ सत्‌ ? नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय व्ति दूर की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है ऊ्लि सर्वत्र यही स्वरूप होता है, ऐसा समयमें आता है। 
बाल-जीव तो उस स्वरूपको जाश्वतरूप मानकर श्गतिम पड़ जाते है, परन्‍्नतु काई सपान जॉब ही ऐमे 
विविधतापूण कथनसे तग आकर 'सत्‌' की तरफ झुकता हें | बहुत करके सत्र मुसुन्नुओने इसी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस जगतके वारम्बार भ्रातिरूप वर्णन करनेका बडे पुरुषोंका एक यही उद्देश हैँ 
कि उस स्वरूपको बिचार करनेसे आ्राणी श्राति पाते & ।कि और बस्तुका स्वरूप क्‍या, £ इस तरह जो 
अनेक प्रकारसे कह्य गया है, उसमें क्या मामू? और मुझे कल्याणकारक क्या है? ? ऐसे जिचार करते 
करते, इसको एक भ्रातिका ही विपय मानकर, ' जहोंसे 'सत्त! की आ्राति होती है ऐसे सतकी शरण 
बिना छुटकारा नहीं,! ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते है, और उसकी शरणमें जाकर 'सत! 
पाते हैं और स्वये सत्रूप दो जाते है । 

जनक विदेही ससारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह ययपि एक बड़ा आइचर्य है, ओर यह 
महाकठिन है, तथापि परमज्ञानमे ही जिसकी आत्मा तन्‍्मय हो गई है, ऐसी वह तन्‍्मय आत्मा जिस 
तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मका उदय क्‍यों न आ जाय फिर भी उसको 
तदनुसार रहनेमें बाधा नहीं पहुँचती | जिनको देहतकका भी अटपना दूर छो गया है, ऐसे उस महा- 
भाग्यकी देह भी मानों आत्ममावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाली कैसे हो सकती है 

ओऔक्षष्ण महात्मा थे। वे ज्ञानी द्ोनेपर भी उदयभावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन प्रेयेंसि 
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भी जाना जा सकता हैं, और वह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गातिके संवंधमे जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है | 

छर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है। उसमें भी जिनको दूरंदेशी सिद्धि प्राप्त 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है | यह प्रतीति सर्बकालमे ग्राणियोंको दुर्लभ ही रहती है। 
ज्ञान-मार्गमें इस विशेष वातका उछेख नहीं किया, परन्तु ये सब हैं जुरूर । 

जितने स्थानमें मोक्ष बताई गई है वह सत्य है। कर्मसे, भ्रातिसे, अथवा मायासे छूठनेका 
नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष शब्दकी व्याख्या हैं । 

जीव एक भी है, और अनेक भी है | 





१८८ बम्बढ़, फाल्गुन वी १ युरु. १९४७ 
८ एक देखिये जानिये ?? इस दोहेके विपयमे आपने लिखा है | इस दोहेको हमने आपको 
निःशंकताकी दृढ़ता होनेके लिये नहीं लिखा था, परन्तु यह दोहा स्वार्माविक तौरसे हमें प्रणस्त छुगा 
इसलिये इसे आपको लिख भेजा था | ऐसी छौ तो गोपागनाओंमें थी | श्रीमद्भागवतमें महात्मा 
न्यासने वासुदेव भगवानके प्रीति गोपियोंकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आल्हादक और 
आस्चयकारक है। 
नारद-भक्तिसूत्र नामका एक छोठासा शिक्षाशात्र महर्षि नाखूजीका रचा हुआ है। उसमें 
ग्रेम-मक्तिका सर्वोत्क्ृष्ट प्रतिपादव किया गया है । 
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श्रीमद्भागवत परमभक्तिरूप ही है । इसमें जो जो वर्णन किया गया है, वह सत्र केबल 
लक्षको सूचित करनेके लिये है । 

यदि मुनिसे सर्वव्यापक्त अधिष्ठान--आत्माके विषयमें पूँछा जाय तो उनसे रक्षरूप कुछ 
भी उत्तर नहीं मिल सकता; और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धि नहीं होती। आपको ज्योतिष आदिकी 
भी हाल्में इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्‍योंकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी छक्ष नहीं है | 





१९० बम्बई; फाल्गुन बंदी ८ बुध, १५४७ 


परमात्माकी ऋृपासे परस्पर समागम छाभ हो, ऐसी मेरी इच्छा द्वै। 
यहाँ उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमे योगकी अग्नियता कभी न हो, ऐसा ईश्वर्का 


अनुप्रद्द रहेगा, ऐसा माद्म होता है। 





१९१. कब फाल्युन वदी १० शा पट 


आज जन्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिछा। जन्मकुंडछके संबेचर्मे अभी उत्तर नहीं मिल 
डर 
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सकता | भक्तिविपयक प्रश्नोंका उत्तर प्रसंग पाकर छिखेँगा | हमने आपको जिस विश्तारपूर्ण पत्रमें 
८ अधिष्ठान ” के संबधमें लिखा था, वह आपसे भेट द्दोनेपर छी समझमें आ सकता | 

८ अधिष्ठान ” अर्थात्‌ जिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमे वह ध्थिर रहे, आर जिसमें वह्द 
लय पावे | “ जगत्‌का अधिष्ठान ” का अर्थ इसी व्यास्यांके अनुसार ही समझना । 

जैनदशीनमे चैतन्यको सर्वव्यापक नहीं कहा दे | इस वरिपयर्म आपके जो कुछ भी ठक्षम 
हो उसे लिखें। 

१९२ बम्बई, फा गुन वर्दी ११ गये, १००७ 

ज्योतिषको कल्पित कहनेका यही हेतु ह कि यद्द त्रियय पारमा्िक ज्ञानकी अपेक्षासे कल्पित 
ही है, और पारसार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रठन लगी रई ह | 

हालमे ईखरने मेरे सिरपर उपाधिका वोझा विशेष रख रकया 8; ऐसे करनेम उसकी इन्छाजोी 
सुखरूप ही मानता हूँ । जैनग्रथ इस कालफो पचमकालके नामसे कहते है, आर पुणाणग्रेथ इसे 
कलिकालके नामसे कहते ह, इस तरह इस काढको कठिन ही काठ कहा गया है | उसका यही हेनु 
है कि इस कालम जीवको “ सत्सग और सत्यात्न ' का संयोग मिलना अति कठिन है, और इसीडिय 
इस काछको ऐसा उपनाम दिया गया है। हमें भी पंचमकाल अथबा कल्युग हाउम तो अनुभत्र दे 
रहा है| हमारा चित्त अतिशय निस्पृह है, और दम जगतमें सह्तृह होकर रह रहे ६, यह सब्र कलि- 
युगकी ही कपा है । 


जज आज ले 


१९३ बम्बई, फान्गुन वदी १४ बुध, १९४०७ 
देहाभिमाने गछिते, विज्ञाते परमात्मनि | 
यत्र यत्न मनो याति, तत्र तत्र समाधयः || 
: में कर्ता हूँ, में मनुष्य हूँ, मे सुखी हूँ, मे दुःखी हैं, ” इत्यादि रूपसे रहनेब्राठा जिसका देहा- 
भिमान नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमात्माको जान लिया है, उसका मन जहां 
कहीं भी जाता है, वहों वहां उसको समावि ही है । 
कई बार आपके विस्तृत पत्र मिलते है, और ये पत्र पढकर पहिले तो आपके समागममें ही 
रहनेकी इच्छा होती है, तथापि“ कारणसे उस इच्छाका किसी भी तरहसे विस्मरण करना पड़ता है; 
तथा पन्रका सावैस्तर उत्तर लिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शायद ही पूर्ण हो 
पाती है । इसके दो कारण हैं:---.एक तो यह है कि इस विपयमे अधिक लिखने योग्य दशा नहीं रही; 
और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपाधियोगकी अपेक्षा विद्यमान दआवाला कारण अधिक बलवान 
है । यह दशा बहुत निस्पृह है, और उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उसमे 
भी परमार्थके विपयमें लिखनेके लिये तो केवल शून्य जैसा हो जाया करता है; इस विषयमे लेखन- 


पत्र १९३; | विचिच पत्र आदि संग्रह--२४वाँ; चर्प २७३ 
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शक्ति तो बहुत ही अधिक थून्य हो गई है | हों; वाणी प्रसेग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है [कि समागम होनेपर जरूर ईश्वर कृपा करेंगे । 

वाणी भी जैसी पहिले ऋमपृर्परक वात कर सकती थी, वैसी अब नहीं माद्म होती ) छेखन- 
शक्तिके भत्यता पाने जैसी हो जानेका एक कारण यह भी है कि चित्तमें उदित हुई वात बहुत न्योति 
युक्त होती है, और वे सत्र नय लिखनेमें नहीं आ सकते; जिससे चित्त विरक्त हो जाता है | 

आपने एक वार भक्तिके विपयम प्रश्न किया था| इस संवंधमें अधिक वात तो समागम 
दहोनेपर ही हो सकती है; और वहुत करके सब्र वा्तेंके लिये समागम ही ठोक माछम होता है, 
तो मी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ | 

परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना ( ! ) वह परामफ्तिकी अन्तिम हद है। एक 
देखी ही तल्लीनताका रहना ही परामाक्ति है । परम महात्मा गोपागनायें महात्मा वासुदेवकी भक्तिमें 
इसी प्रकारस छीन रहीं थीं। परमात्माको निरिंनन और निर्देहरूपसे चितवन करनेपर जीवको ऐसी 
तहछीनता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परसात्माका साक्षात्कार हुआ है, ऐसा देहघारी 
परमात्मा उस परामक्तिका एकतम कारण है। उस ज्ञानी पुरुपषके सर्व चरित्रिमं ऐक्यमावका छक्ष 
होनेसे उसके हृढयमें विराजमान परमात्माका ऐक्यमाव होता है, और यही परामाक्ति है । ज्ञानी पुरुष 
और परमात्मा विलकु भी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता है, उसे मार्गकी प्राप्ति होना 
अटन्त कठिन है | ज्ञानी तो परमात्मा ही हैं, और उसकी पहिचानके विना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इसीलिये सत्र प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमृ्ति--ज्ञानीरूप 
परमात्माकी--को नमस्‍्कार आंदि भक्तिसे छगाकर पराभक्तिके अंततक एक तलीनतास आराबन 
करना, ऐसा शास्रका रक्ष है | परमात्मा ही इस ठेहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
प्रति जीवको वुद्धि होनेपर माक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रम ऋमसे परामक्तिरूप हो जाती 
है | इस विपयर्म श्रीमदभागवतमें, भगवर्द्गातामें बहुतसे भेद बता करके इसी छक्षकी ग्रशंता की है; 
अविक क्या कहे * ज्ञानी--तीर्थकरदेवमे छक्ष होनेके लिये जैनधर्ममें भी पंचपरमेष्टी मंत्रमे “ नमो 
अरिहंताणं ? पदके वाद ही सिद्धको नमस्कार किया है; यही भाफतिके वारेमे यह सूचित करता है 
कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी भाकति करों; यही परमात्माकी प्राप्ति जार भक्तिका निदान है। 

दूसरा एक प्रश्न ( एकसे अधिक वार ) आपने ऐसे छिखा था कि व्यवहारमें व्यापार आदिके 
संत्रेथमें इस वर्ष जैसा चाहिये वैसा राम नहीं दीखता; और कठिनाई रहा करती है । जिसको 
परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे से पस्मात्माकी ही 
भक्ति नहीं हैं, ऐसा समझना चाहिये; अथवा जान दृझ्कर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी कठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक विंदेही और महात्मा कृष्णके 
विषय मायाका विस्मरण हुआ माद्म होता है; तथापि ऐसा नहीं है । जनक विदेदीकी 
कठिनाईके संबंधर्म यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्योंकि वह कठिनाई अग्रगट कठिनाई है, और 
महात्मा ऋृष्णकी संकटरूप कठिनाई प्रगठ ही है । इसी तरह उनकी अष्टसिद्धि और नवनियरे भी 
प्रसिद्ध ही हैं; तथापि कठिनाई तो थी दी और होनी भी चाहिये । यह कठिनाई मायाक्ी है, और 


२४४ शीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १९४, १९५ 
सर न 3 न सकल व 3 डक रा हि अर 
परमात्मा छक्षकी इणसि तो यह सरछता ही है; और ऐसा ही हो । ऋभु राजाने कठोर तप करके 
परमात्माका आराधन किया; परमात््माने उसे ठेहधारके ख्पमे ढर्णन डिया, और बर मॉगनेक छिये 
कहा | इसपर ऋमु राजाने बर मॉगा कि हे भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यडल्मी मुझ दी है, बह 
विल्कुछ भी ठीक नहीं; यदि मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह हो तो यह बर दे कि पंचत्रिपयको सावनग्बप इस 
राज्यलक्ष्मीका फिरसे मुझे स्वप्म भी न हो । परमात्मा आश्रर्यचकित होकर * तथास्तु ” कद्द कर 
सधामको पधार गये। 
कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरछता, साता और असाता 
ये भगवानके भक्तको सब समान ही है। और सच पूँछो त्तो कयिनाई और असाता तो उसके टिय 
विशेष अनुकूल हैं, क्योंकि वहाँ मायाका प्रतिबंध दृश्टिगत नहीं होता | 
आप तो यह बात जानते ही है, तथा कुटुम्ब्र आदिके विपयम कठिनता होना ही ठीऊ नहीं 
है, यदि ऐसा छगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते € कि “तुम अपने कुटुम्बे 
प्रति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति समभावी होकर प्रतिबंध रहित बनो, बह तुम्हारा है ऐसा न 
मानो, और प्रारबव्ध योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हटानेसे लिये ही मेने बह कटिनाई भेजी 
है ' । अधिक क्या कहे ? यह ऐसा ही है। 


कनजििजिज ल्ज तह 


१९७ बम्बई, फाल्गुन १९४७ 


सत्स्वरूपको अभेद भक्तिसे नमस्कार 

वासनाके उपशम करनेके लिये उनकी सूचना €, और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका 
योग मिलना ही है| दढ मुमुक्षुता हो और कुछ काछुतक वैसा योग मिला हो तो जीवका कन्याण हो जाय | 

तुम सव सत्संग, सत्शात्ष आदिके विषयमें अभी कैसे ( योगसे ) रहते हो, यह लिखना | इस 
योगके लिये प्रमादभाव करना बिलकुल भी योग्य नहीं हैं | हों, यदि पूर्वका कोई गाढ़ प्रतिवेध हो 
तो आत्मा इस विषयमे अप्रमत्त हो सकती है | तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ.भी लिखना चाहिये, 
इस कारण प्रसंग मिलनेपर लिखता हूँ। बाकी तो अभी हालमें सत्कथा लिखी जा सके, ऐसी दा 
( इच्छा £ ) नहीं है। 





५९० बम्बई, फाल्युन १९४७ 


अनतकाछ्से जीवको असत्‌ वासनाका अभ्यास है | उसमें सतका संस्कार एकदम स्थित नहीं 
होता । जैसे मलिन दर्पणमें जैसा चाहिये वैसा प्रतिविम्त्र नहीं पड़ सकता, वैसे ही असत्‌ वासनायुक्त 
चित्तमें भी पतका संस्कार योग्य श्रकारसे प्रातिबिम्बित नहीं होता, कुछ अशसे ही होता है | वहाँ 
जीव फिर अपने अनंतकालके मिथ्या अभ्यासके विकल्पमें पड़ जाता है, और इस कारण उन सवके 
अंशोंपर भी कचित्‌ आवरण छा जाता है। सतसंबंधी संस्कारेकी इढ़ताके लिये सव प्रकारकी 


ज्च 


१९६, १९७, १९८] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २8५ 


हवन सरल लन नन्‍ अमन + “८ मनन तक जम माल जा मी 

लोक-छज्जाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचिय करना ही श्रेयस्कर है| किसी भी वड़े कारणकी सिद्धिमें 
छोक-छब्नाका तो सब भ्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है | सामान्यतः सत्संगका लोक-समुदायम 
तिरस्कार नहीं है, जिससे छोक-छजा दुःखदायक नहीं होती, केवल चित्तमें सत्संगके छामका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक छढ़ता होती है । 


१९६ बम्बई, चैत्र सुदी ५ सोम, १९४७ 

एक पत्र मिला, जिसमें ककि “ वहुतसे जीवोमें योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेबाछा कोई नहीं, 
इत्यादि वात लिखी है | इस विषयमें पह्िकि आपको वहुत करके ख़ुछासा किया था, यद्यपि वह कुछ 
गूढ़ दी था; तथापि आपमें अत्याधिक पसमार्थकी उत्छुकता है, इस कारण वह ख़ुछासा आपको 
विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना लिखता हूँ कि जबतक ईश्वरेच्छा न होगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा । एक तुच्छ तठृर्णंक दो दुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है। 
अधिक क्या कहें ? * 

आप तो करुणामय हैं | फिर भी आप हमारी करुणाके संत्रंधमें क्‍यों छक्ष नहीं देते, और 
ईश्वरको क्यों नहीं समझाते १ 


१९७ बम्बई, चेत्र सुदी ७ बुध, १९४७. 
महात्मा कवीरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत, और सर्वेत्किष्ट थी; 
ऐसा होनेपर मी वह निस्पृद्द थी । ऐसी दुखी स्थिति होनेपर भी उन्होने स्वप्ममें भी आजीविकाके 
लिये---व्यवहारके लिये परमेश्वरके प्रति द्वीनता प्रकट नहीं की | यद्यपि दीनता प्रकट किये बिना 
ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार चछता गया है, तथापि उनकी दरिद्वावस्था आजतक जगठ्मसिद्ध ही है; और 
यही उनका सब् माहात्म्य है| परमात्माने इनका * परचा ? पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 
इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा दी नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो 
उन्हें भक्तिके रहस्यकी प्राप्ति भी न हो | आप भले ही हज़ारों वातें ढछिखें परतु जबतक आप 
निस्पृद्दी नहीं है ( अथवा न हों ) तबतक सब बिडंवना ही है । 


१९८ बम्बई, चैत्र सुदी ९५ शुक्र. १९४७ 
परेच्छानचारीके छाज्दभेद नहीं होता 
(३) मायाका म्रपंच प्रतिक्षण बाधा करता है। उस श्रपंचके तापकी निद्ृत्ति मानों किसी 


कल्पहुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवल दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कल्पदुमकी छाया 
प्रशस्त है; इसके सिवाय तापकी निद्ञात्ति नहीं होती; और इस कल्पहुमको वास्तविकरूपसे पहिचान- 
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नेके लिये जीवको योग्य होना प्रशस्त ढै। उस योग्य होनेमें बाधा करनेत्राद्य यह मास्राप्रपंत्र है, 
जिसका परिचय ज्यों ज्यो कम हो वेसा आचरण किये बिना योग्यताक़ा आयरण भग नहीं होता । पग 
पगपर भयपूर्ण अज्ञान-भूमिमे जीव बिना विचारे ही करोड़ों बोनन तक चछता चना जानता ईं; 
बहा योग्यताका अवकाश कहेंसि मिल सकता हैँ ? ऐसा न इोनेंके लिए, किये हृए कार्यके 
उपद्रवको जैसे बने वैसे शान्‍्त करके ( इस विपयकी ) सब प्रकारसे निद्मत्ति करके योग्य व्ययहासम आनेका 
प्रयत्न करना ही उचित है। यदि सर्वथा छाचारी हो तो व्यत्रहार करना चाहिये, किल्‍तु उस 
व्यवहारको प्रारन्धका उदय समझकर केत्रठ निस्पृट-बुद्धिसि करना चाहिये | ऐसे व्ययटारकों दी योग्य 
व्यवहार मानना । यहां ईश्वरानुप्रह है | 

( २ ) कार्यरूपी जालमे आ फँसनेके बाद प्रायः प्न्येक जीउक्को पश्मात्ताय होना £ै; 
कार्यके जन्म होनेके पहिले ही विचार हो जाय ओर वह हृढ़ रो, ऐसा होना बहुत हां 
कठिन है--ऐसा जो विचक्षण मनुष्य कहते & वह यथा ही £ | पश्चात्ताप करनेसे 
कार्यया आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे प्रसेगम 
उससे उपदेश अवश्य मिल सकता है । ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर झोकका 
परित्याग करना और केवल मायाकी प्रवलताका विचार करना यही उत्तम हैं। मायाका स्न्‍्स ही 
ऐसा है कि इसमें * सत्‌ ' प्राप्त ज्ञानी पुरुषको भी रहना मुश्किड है, तो फ़िर जिसमे अभी मुमुक्षुताऊे 
अशोकी भी मलिनता हैं, ऐसे पुरुषको उसके स्वरूपमें स्थिर रहना अत्यन्त कठिन, सेश्रमर्म उालनेबाला 
एवं चढायमान करनेवाढा हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं हैे--ऐसता जरूर मानना । 








१९९ बम्बढ, चेत्र सुदी ५ झुक १९४७. 
जम्बूस्वामीका इश्टान्त प्रसगको अबल करनेवाला और बहुत आनन्दकारक छिसखा गया है ।. 
लुटा देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोंद्वारा अपहरण हो जानेके कारण जम्बूका त्याग है, 
ऐसी छोक-प्रवाहकी मान्यता परमार्थके लिये कलंकरूप है, ऐसा जो महाउ्मा जबूका आज्रय था वह 
सत्य था | 

इस प्रकार यहाँ इस बातका अन्त करके अब आपको भ्रध्न छोगा कि चित्तकी मायाके 
प्रसंगोंमें आकुछ-ब्याकुछता हो, और उसमें आत्मा चिंतित रहा करे, क्या यह ईश्वर-प्रतन्नताका मार्ग 
है * तथा अपनी बुद्धिसे नहीं, किन्तु छोक-प्रवाहके कारण भी कुटुम्ब आदिके कारणसे शोकयुक्त 
होना, कया यह वास्तविक मार्ग है ? क्या हम आकुछ होकर कुछ कर सकते है ? और यदि कर सकते 
हैं तो फिर ईश्वरपर विश्वास रखनेका क्या फल हुआ ! 

निस्पृद्द पुरुष क्‍या ज्योतिष जैसे कल्पित विषयको सासारिक प्रसंगमे रक्ष करते होंगे ! 


हालमें तो हमारी यही इच्छा है कि आप, हम ज्योतिष जानते हैं के प्‌ 
मानें तो ठीक हो | जानते हैं. अथवा छुछ कर सकते है, ऐसा न 
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२०० वम्बई, चैत्र खुदी १० शनि. १९४०७ 


सर्वात्मस्वरूपको नमस्कार 

वह दशा जिसमें अपना और विराना कुछ भी भेदभाव नहीं रहता--उसकी प्राप्ति अब 

समीप ही 6; ( इस ढेहमे है )। और उसके कारण परेच्छासे रहते हैं | पूर्वमें जिस जिस विद्या, वोध, 

ज्ञान, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममें ही विस्तरण करके निर्विकल्प हुए बिना 

छुटकारा नहीं, और इसी कारण इस त्तरहसे रहते हैं, तथापि आपकी अत्यविक आकुछता देखकर 

यत्किचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा है, और वह भी स्वेच्छासे नहीं दिया है | ऐसा होनेंसे आपसे 

प्रार्थना है कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके संबंधमें आपकी तस्फसे मेरी दूसरी 
दशा होनेतक स्मरण न दिलाया जाय, यही उत्तम है | 





२०१ बम्बई, चैन्न खुदी १४-गुरु. १९४७ 
ज्ञानौॉकी परिपकत्र अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-द्वेपकी सर्वथा निदृत्ति हो जाती है, ऐसी 
हमारी मान्यता है। 
ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह मक्तिमानके लिये खुख देनेवाली बात है | 


२०२ बम्बई, चैत्र सुदी १० गुरु. १९४७ 

परमार्थम नीचेकी बातें विगेष उपयोगी है:--- 
« पार होनेके लिये जीवको पहिले क्या जानना चाहिये £ 
« जीवके परिश्रमण करनेमें मुख्य कारण क्या है! 
- वह कारण किस तरह दूर हो सकता है * 
« उसके लिये सुगमसे छुगम अर्थात्‌ अल्पकालमें ही फल देनेवाछा उपाय कौनसा है ? 
« क्या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस विषयका निर्णय हो सके £ कया तुम मानते हो इस 
कालमें कोई ऐसा पुरुष होगा ? और मानते हो तो किन कारणोंसे १ ऐसे पुरुषके कौनसे लक्षण हो 
सकते है * वर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हें किस उपायसे आ्राप्त हो सकता है * 

६. क्‍या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवको मार्ग न मिले * ऐसा हो तो 
उसका क्‍या कारण है * यदि इसमें जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी है £ 

3 2 मिल के संगसे योग्यता आनेपर क्या उसके पाससे ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है * 

ज्ञानकी प्राप्तिके लियि योग्यता बहुत बल्वान कारण है । ईश्वरेच्छा वलवान है और सुखकारक 
है । वारम्वार यही झंका मनमें उठा करती है कि क्या बंधनहीन कभी वंधनमें फंस सकता है £ 
आपकी इस विषयमे क्या राय है ? 


ही 
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२०३ वम्बई, चेत्र बंटी ३ रवि, १९४७ 


उस पूर्णपदकी ज्ञानी लोग परम प्रेमसे उपासना करते हैं 

लगभग चार दिन पहले आपका पत्र मिला। परमस्वरूपके अजुग्रहसे यहें। समावे है | सद्ृतियों 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है--यह पढ़कर वारम्वार आनन्द होता हे | चित्तकी सरठताका बराग्य 
और “सत्‌  ग्राप्त होनेकी अभिरछापा-ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी म्राप्तिमं परम कारण- 
रूप “सत्संग ? का प्राप्त होना तो और भी परम दुर्लभ है। महान्‌ पुरुषोंने इस कारकों कठिन काल 
कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही हैं कि जीवको * सत्संग ” का योग मिछना बहुत कठिन है, 
और ऐसा होनेसे ही काछको भी कठिन कहा है | चौदह राजू ठोक मायामय अग्निसे अज्ज्वल्ति है। 
उस मायामें जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस त्रिविध तापरूपी अग्निसे जछा 
करता है; उसके लिये परमकारुण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शीतछ जछ है; तथापि जीबकों चारों 
ओरसे अपूर्ण पुण्यके कारण उसकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

परन्तु इसी वस्तुका चिंतवन रखना। “सत्‌' में प्रीति, साक्षात्‌ 'सत्‌? रूप सतर्म प्रीति, और 
उसके मार्गकी अभिलाषा---यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वराग्य आदि 
चरित्रवालली पुस्तकें, वैराग्ययुक्त सरल चित्तवाले मनुप्योंका संग और अपनी चित्त-गुद्वि--ये सुन्दर 
कारण हैं। इन्हींकी प्रातिकी रटन रखना कल्याणकारक है । यहेँ। समावि है । 


२०७ बम्बई, चैत्र बदी ७ गुरु. १९४७ 
आप्यूं सौने ते अक्षरधामरे 


यचपि काल बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईश्वरेच्छानुसार चलना श्रेयस्कर और योग्य 
है, इसलिये जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; हमें तो 
दोनों समान ही हैं | 


ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त्व समझमें आता है। 
परम अभेदरूप “सत्‌ ” सर्वन्न है | 


२०५ वम्बई, चेत्र वदी १४ गुरु १६४७ 

जिसे छूगी है, उसीको ही छगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही “पी पी ” पुकारता 

फिरता है। यह ज्ाह्मा वेदना कैसे कही जाय * जहाँ कि वाणीका भी प्रवेश नहीं है । अधिक क्‍या 
कहें £ जिसे लगी है उसीको ही छगी है । उसीके चरणक् शरण संगसे मिलती है; और जब मिल 


जाती है तभी छुटकारा होता है। इसके बिना दूसरा छुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रयत्न 
नहीं करता । मोह बड़ा बलवान है ! 





पत्र २०६, २०७, २०८, २०९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४रयाँ चये २७९ 
जज 
२०६ बम्बई, चेत्र १९४७ 
सुदृढ़ स्मावसे आत्मार्थका प्रयत्न करना | आत्म-कल्याण ग्राप्त करनेमें प्रायः प्रवछ परिपहोंके 
वारम्बार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिपहोंकों शात चित्तसे सह लिया जाय तो दीर्काछ- 
में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अल्पकाल्में ही सिद्ध हो जाता है। 
तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको कार बीतनेपर, विषम इश्सि देखनेवाले 
मजु॒ष्योंमेसे वहुतोको, अपनी उस दृष्टिपर पश्चात्ताप करनेका समय आये। 
चैर्य रखकर आत्म-कल्याणमें निर्मय रहना | निराश न होना | आत्मार्थमे प्रयत्न करते रहना । 





२०७ बम्बई, वैशाख छुदी ७ शुक्र. १९४७ 

परतव्रह्म आनंदमूत्ति है; हम उसका तीनो काछोमें अज्लग्रह चाहते हैं 
कुछ निवृत्तिका समय मिला करता है | परत्रह्म-विचार तो ज्योका जो रहा ही करता है । 
कमी कभी तो उसके छिये आनन्दकी किरणे बहुत बहुत स्फुरित होने छगती हैं और कुछकी कुछ 
( अमेद ) वात समझमें आती है, परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
वेदना अथाह है | वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँछनेवाछा चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
परत हमें इस परमार्य-मार्गम साता पूँछनेवाछा कोई नहीं मिलता; और जो है भी उसका वियोग रहता है । 


२०८ वम्बई, वैशाख वदी ३, १९४७ 


विरहको भी छुखदायक मानना | 

जैसे हरिके ग्राति विरहाप्निको जलानेस उसकी साक्षात्‌ प्राप्ति होती है, वैसे ही संतके विरहानु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी ग्रातिं होती है । ईश्वरेच्छासे अपने संबंधमें भी ऐसा ही समझना । 

पूर्णकाम हरिका स्वरूप है; उसमे जिसकी निरन्तर छौ छुगी रहती है, ऐसे पुरुषोसे भारत क्षेत्र 
प्रायः शून्य जैसा हो गया है; माया-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; मुमुक्षु क्वचित्‌ ही दिखाई देते है 
और उसमें भी मतातर आदिके कारणोसे ऐसे मुम॒क्षओकों भी योगका मिक्ता अति कठिन हो गया 
है | आप जो हमें वारम्वार प्रेरित करते हो; उसके लिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है, 
और जबतक हरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस वातकी प्रेरणा नहीं की, तबतक उस विषयमे मेरी कोई 
इच्छा नहीं होती, और होगी भी नही । | 





२०९ अम्बई, बैदश्ाख वदी ८ रवि, १९४७ 


हरिके प्रतापसे जब हरिका स्वरूप मिलेगा तव समझारऊँगा 
चित्तकी दशा चैतन्यमय रहा करती है; इस कारण हमारे व्यवहारके सब काम प्राय: अन्य- 
वस्थासे ही होते हैं । हरि-इच्छाकों छुखदायक मानते है, इसलिये जो उपाधवि-योग रहता है उसे भी 
हम समाधवि-योग मानते है | 
३२ 


२५० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २०९ 
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चित्तकी अव्यवस्थाके कारण मुहूर्त मात्रमें हो सकनेवाछे कार्यके विचार विचारमें ही पतन्ढरदद 
दिन निकछ जाते हैं और कभी तो उस कार्यके बिना किये ही रद्द जाना पडता है| सभी प्रसगोमें 
यदि ऐसा ही ह्वोता रहे तो भी हानि नहीं मानी; परन्तु आपको कुछ कुछ ज्ञान-वार्ता कह्दी जाय तो 
विशेष आनन्द रहता है, और इस स्वंधमें चित्तको कुछ व्यवस्थित करनेकी इच्छा रहा करती हे; फिर 
भी उस स्थितिंमं अभी हाल हींमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरकुश दण्ा दो रही 
है, और उस निरंकुशताकी प्राप्तिमें हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मानते दे; और उस 
निरकुशताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा छगता है | इस समय तो 
सब-कुछ अच्छा छगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति हो रही है। जब सब- 
कुछ मात्र अच्छा ही छगा करेगा तभी निरकुताकी पूर्णता होगी। इसीका अपर नाम पूर्ण कामना है-- 
जहां सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस समय वे कुछ अस्पष्ट जैसे दीखते है, परन्तु वे 
हैं स्पष्ट, ऐसा अनुभव है | 

जो रस जगत्‌का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके बाद हरिके ग्रति अतिणय छा छगी हैं; 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहाँ जिस रूपमें हरि-दर्शन करनेकी इच्छा करेंगे, उसी 
रूपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यकाछ ईश्वरेच्छाके कारण लिखा है । 

हम अपने अंतरंग विचारकों लिख सकनेमें अतिगय अगक्त हो गये है; इस कारण 
समागमकी इच्छा करते है, परन्तु ईश्वरेष्छा अभी ऐसा करनेमे असहमत माद्धम होती है, इसलिये 
वियोगमें ही रहते हैं । 

उस पूर्णस्वरूप हरिमे जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हालमें दिखाई नहीं देता, 
इसका क्या कारण है? तथा ऐसी अति तीत्र अथवा तीव्र मुमुक्षुता भी किसीमे दिखाई नहीं देती, इसका 
क्या कारण द्वोना चाहिये £ यदि कहीं तीत्र मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो वहां अनन्तगुण-ंभीर 
ज्ञानावतार पुरुषका छक्ष क्‍यों नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संबंधमभे जो आपको छगे सो लिखना | 

दूसरी बडी आइचर्यकारक बात तो यह हे कि आप जैसोको सम्यग्ज्ञानके वीजकी--पराभक्तिके 
मूछकी---प्राप्ति होनेपर भी उसके बादका भेद क्यो नहीं प्राप्त होता * तथा हरिविपयक अखंड रूयरूप 
चैराग्य जितना चाहिये उतना क्‍यों इद्धिगत नहीं होता * इसका जो कुछ भी कारण आपके ध्यानमे 
आता हो सो लिखना । 

हमारे चित्तकी ऐसी अन्यवस्था हो जानेके कारण किसी भी काममें जैसा चाहिये वैसा उपयोग 
नहीं रहता, स्थ्ृति नहीं रहती, अथवा खबर ही नहीं रहती; उसके लिये क्‍या करें ? क्या करें 
इससे हमारा आशय यह है कि व्यवहार्मे रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दशा दूसरे क्रिसीको दुःखरूप 
न हो, ऐसा हम क्या करे £ अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कमी कभी उनसे किसीको दुःख 
पहुँच जाता है । 

हम दूसरे किसीको भी आनन्दरूप छगे, इसकी हरिको चिन्ता रहती है; इसलिये थे इसे करेंगे । 
हमारा काम तो उस दशाकी पूर्णता प्राप्त करनेका है, ऐसा मानते है; तथा दूसरे किसीको भी संतापरूप 
होनेका तो स्वप्तमें भी विचार नहीं है, हम तो सबके दास है, तो फिर हमें दुःखरूप कौन मानेगा £ 


पत्र २१०, २११ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ बे श्र 


तथापि यदि व्यवहार-प्रसंगमें हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेकों भी एकके बदले दूसरा भाव 
पैदा कर दे तो छाचारी है; परन्तु इसके लिये भी हमे तो शोक ही होगा । हम तो हॉरिकों सब्वे- 
शक्तिमान मानते हैं, और उन्हींकों सव कुछ सौप रक्खा है । 

अधिक क्या लिखें ? परमानन्द हरिको एक क्षणभर मी न भूलना, यही हमारी सर्वकृति, 
चृत्ति और छिखनेका हेतु है। 


२१० वम्बई, वैश्याल वदी ८ रवि, १९०७ 
3४» नमः 
प्रवोधशतक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सबोंको श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये। सुननेवालेकों सबसे पहिके यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस पुस्तकको 
हमने वेदान्तकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी; इसे किसी दूसरे ही कारणते भेजी हे, और बह कारण 
बहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे | 
हालमें तुम्हारे पास कोई ऐसा बोध करनेवाछा साधन न होनेके कारण यद् शतक ठीक साधन है, 
ऐसा समझकर इसे भेजा है । इसमेंसे तुम्हें क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्य॑ कर लेना | 
किसीको यह छुनकर हमारे विषयमें ऐसी शेका नहीं करनी चाहिये कि इस पुस्तकमें जो 
कुछ मत वताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार 
बहुत उपयोगी है. और इसीलिये इसे भेजा दे, ऐसा समझना । 


२११ बम्बई, ज्येष्ठ खुदी ७ शनि. १९४७ 
३ नम३ 

क्राछ कार होनेसे जीवको जद्दों अपनी दृत्ति छगानी चाहिये बहाँ वह नहीं ढगा सकता । 

इस कालमे प्रायः सतूधर्मका तो छोप ही रहता है, इसीलिये इस काढको कलियुग 
कहा गया दे | 

सतधर्मका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असक्मे सत्‌ नहीं होता । 

प्रायः सत्पुरुषके दर्शनकी और योगकी इस काल्में अप्राप्ति ही दिखाई देती ढे। जब यह 
दशा है तो सतघर्मरूप समाधि सुम॒क्ष॒ एरुषकों कहोंसे प्राप्त हो सकती छै? और अमुक काल व्यतीत 
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो म॒मुक्ष॒ता भी कैसे रह सकती है? प्रायः ऐसा होता 
है कि जीव जैसे परिचयमे रहता है, उसी परिचयरूप अपनेकी मानने छगता है | इस वातका प्रसलक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनार्य कुछमें परिचय रखनेवारा जीव अनार्यतामे ही अपनी छद़ता रखता हैं; 
और आयेत्वमें मति नहीं करता । 

इसलिये मद्दान्‌ पुरुषोंने और उनके आधारसे हमने ऐसा दृढ़ निश्चय किया है. कि जीवके 
लिये सत्संग दी मोक्षका परम साधन है । 


श्ष्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१२, २१३, २१४ 
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जैसी अपनी योग्यता है, वेसी योग्यता रखनेबाले पुरुषांके संगकों दी सत्सग कहते है | 
अपनेसे बडे पुरुषके सगके निवासको हम परम सत्सग कहते दे; क्योंकि व्सके समान कार्ट हितकारक 
साधन इस जगतमें हमने न देखा है और न सुना है | 

पूर्ववर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवन करना यथ्पि कल्याणकारक ६, तथापि बह स्वरूप-ध्यितिका 
कारण नहीं हो सकता, क्योंकि जीवको क्‍या करना चाहिये--यह वात उनके स्मरण करले 
मात्रसे समझमें नहीं आती | प्रत्यक्ष संयोग होनेपर ब्रिना समझाये भी स्वग्ह़प-स्थिति होनी हमें समन 
लगती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस यौगका और उस ग्रत्यक्ष  चितबनका फ्रछ मोक्ष 
होता है; क्‍योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है | 

मोक्षणत (अहँत्त आदि ) पुरुषका चिंतवन बहुत काल्से भागानुसार मोक्ष आदि फलका 
देनेवाला होता है | 


सम्यक्लप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीब्र सम्यक्त्य पाता है | 





२१२ बम्बई, ज्येष्ट सुदी १७ गबि, १९४७. 
3#& 


जीव भक्तिकी पूर्णता पानेके योग्य तभी होता है जब कि बह एक तृण मात्र भी हरिसे नहीं 
मॉंगता, और सब दशाओंमें भक्तिमय ही रहता है | 

व्यवहार-चिन्ताओसे अरुचि होनेपर सत्संगके अभावमें किसी भी प्रकारसे आन्ति नहीं होती, 
ऐसा जो आपने लिखा सो ठौक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओंफी अरुचि करना उचित नहीं है। 

सर्वत्र हरि इच्छा बलवान है; यह बतानेके लिये ही हरिने ऐसा किया हैं, ऐसा नि्सन्देह 
समझना; इसलिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ; और फिर यदि उससे अरुचि पैदा हो तो 
देख लेंगे । अब जब कभी समागम होगा तब इस त्रिपयमे हम बातचीत करेंगे | अरुचि मत करना | 
हम तो इसी मार्गस पार हुए हैं | 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे| उनके पदकी रचना बहुत श्रेष्ठ है। 'साकाररपसे हरिकी प्रगठ आपि' 
इसी शब्दको मै प्रायः ५ प्रत्यक्षदर्शन ” लिखता रे 








. २१ रे वम्बई, ज्येछ्ठ बदी ६ शनि. १९४७. 

हरि-इच्छासे जीना है, और पर इच्छासे चलना है। अविक क्या कहें ? पा उशअजकः-5850 ७७७ 
आज्ञाकित- 

२१७ बम्बई, ज्येछ १९४७ 


हालमें छोटमक्ृत . (द-संप्रह वगैरह पुस्तके बॉचनेका पर्चिय रखना | वगैरह शब्दसे ऐसी 
पुस्तकें समझना जिनमें सत्संग, भाक्ति, और वातिरागताके माहात्यका वर्णन किया हो | 


पत्र २१५, २१६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ष३ 


जिनमें सत्संग आदिके माहात्म्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तके, पद या काब्य हों, उन्हें 
वारम्बार मनन करना और उन्हें स्वृतिमें रखना उचित समझना | 

अभी ह्ाढमें यदि जैनसूत्नोके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निद्नत्त करना ही ठीक है, क्योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके) पढ़ने और समझनेमें आधिक योग्यता होनी चाहिये; उसके बिना यथार्थ 
फछकी प्राति नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकों न हों तो ५ उत्तराध्ययन ” अथवा 
४ सूयगर्ड ? के दूसरे अध्ययनको पढ़ना और विचारना | 


शेशेण. व, जापाढ़ युदों ९ सोम. १९४७७, 


जबतक गुरुके द्वारा भक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उसकी ग्राप्ति नहीं हुई, तब- 
तक भक्तिमे प्रवृत्ति करनेसे अकाढ और अशाचि दोप होता है । अकार और अज्लुचिका महान्‌ 
विस्तार है, तो भी संक्षेपमें लिखा है | “ एकातमे ? प्रमातका प्रथम पहर यह सेव्य-भाक्तिके छिये योग्य 
काल है । स्वरूप-वितवन भक्ति तो सभी काछोंमें सेव्य है | सर्व प्रकारकी झुचियोंका कारण एक केवल 
व्यवस्थित मन है | बाह्य सर आदिसे राह्षित तन और छुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है | 


२११६. वम्ब/ आपाढ़ छुदी ८ भौम, १९४७. 


(१) 
निःशकतासे नि्भेयता उत्पन्न होती है; और उससे निःसंगता भाप्त होती है 

प्रकृतिंक विस्तारकी इृश्सि जीवके कर्म अनंत प्रकारकी विचित्रता लिये हुए हैं, और इस 
कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही भासित होते है, परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके 
कारण “तीन मुमुक्षुता * उत्पन्न नहीं द्वोती, अथवा “ मुमुक्षुता ' हो उत्पन्न नहीं होती | 

प्रायः करके मनुम्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमें होती ही है, और इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रन्नत्ति करनी चाहिये--ऐसा वह मानती है, परन्तु इसका नाम मुमझ्षुता नहीं है | 

मुमुक्षुता तो उसका नाम है कि सब्र अकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवक एक मोक्षके लिये ही 
यत्न करना; और तीत्र मुमुक्षुता उसे कहते है कि अनन्य प्रेमपूर्वक प्रतिक्षण मोक्षके मार्गमें प्रव्कत्ति करना । 

तीत्र मुमुक्षुताके विषयमें यहाँ कुछ कहना नहीं है; परल्तु मुमुक्षुताके विषयमें ही कहना है। 
अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुमुक्षुताके उत्पतन होनेका कक्षण है, और इसके कारण 
खच्छंदका नाश होता है। जहा स्वच्छंदकी थोड़ी अथवा वहुत हानि हुई है, वहाँ उतनी ही बोध-बीजके 
योग्य भूमिका तैयार होती है। जहाँ स्वच्छन्द ग्रायः दव जाता है, वहाँ किर “मार्गप्राति! को रोक 
रखनेवाडे केवल तीन कारण ही मुख्यरूपसे होते हैं, ऐसा हम समझते हैँ । 

इस छोककी अल्प भी झुखेच्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदा्थेका अनिर्णय, इन सब 
कारणोंके दूर करनेके वीजकों फिर कमी कहेंगे। उसके पढिले उन्हीं कारणोंको विस्तारसे कहते है। 

“इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा, यह बात बहुत करके तीत्र मुमुक्षुताकी उत्पत्ति दोनेके पहिंले 


२्प्छ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ॥॒ पत्र २६७ 





602 निकट किन न मे के कप कक 
हुआ करती है। उसके दोनेके कारण ये हैं कि “* वह “सत्‌! है ” इस प्रकारकी निःशंकपनेसे दृ़ता 
नही हुई, अथवा “ बह परमानदरूप ही है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ, अथवा तो मुमुक्षुतामे' भी कुछ 
आनन्दका अनुभव होता है, इससे वाह्य साताके कारण भी कई वार प्रिय छगते है, और इस कारण 
इस छोककी अल्प भी सुखेच्छा रहा करती है, जिससे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है | 
याथातथ्य परिचय होनेपर सदगुरुमें परमेश्वर-चुद्धि रखकर उनकी आतन्नानुसार चडना, इसे 
परम विनय कहा है। उससे परम योग्यताकी प्राति होती है । जबतक यह परम विनय नहीं आती, 
तबतक जीबको योग्यता नहीं आती | 
कदाचित्‌ ये दोनों प्राप्त मी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्व पानेकी कुछ योग्यताकी कमीके 
कारण पदार्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकुछ रहता है, मिधथ्या समता आती है, और कल्पित 
पदार्थमें “ सत्‌” की मान्यता होने छगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस अपूर्व 
पदार्थसंबंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है। 
ये तीनों कारण, हमें मिले हुए अधिकाण मुमुक्षुओंमे हमने देखे हैं। केवछ दूसरे कारणकी 
यर्कीचित्‌ न्यूनता किसी किसीमें देखी है। और यदि उनमें सब प्रक्ारसे परम त्रिनयकी कमीकी पूर्ति 
होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं| परम विनय इन तीनोंमें वछबान साधन है। अविक 
क्या कहें ? अनन्त काढमें केवछ यही एक मार्ग है। 
पदढिछा और तीसरा कारण दूर करनेके लिये दूसरे कारणकी हानि करनी और परम विनयमें 
रहना योग्य है। 
यह कलियुग है, इसलिये क्षणभर भी वस्तुके विचार बिना न रहना ऐसी महात्माओकी शिक्षा है। 
(२) 
मुमुक्षुके नेत्र महात्माको पहिचान डेते हैं। 
२१७ बम्बई, आपाढ़ सुदी १३, १९४७ 
हे 3५० 
सुखना सिंधु श्रीसहजानन्दजी, जगजीवनके जगबंदजी; 
शरणागतना सदा छुखकंदजी, परमस्नेही छो परमानन्दजी | 
हाल हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, परन्तु वह जैसे विस्तारसे चाहिये 
चैस विस्तास्से नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी । यहाँ। संक्षेप लिखते हैं। 
एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति बिना हमें कुछ भी अच्छा नहीं छुगता; हमें 
किसी भी पदार्थमें बिलकुक भी रुचि नहीं रही, कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यवहार 
पर हा रे का रे जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्टृति नहीं रहती; शत्रु- 
द्वार है ढ्‌ आओ नहीं रहा, कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी भा खबर खखी नहीं जाती; 
हम देह॒धारी हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं; हमे क्‍या करना 
है; यह किसीकी भी समझमें आने जैसा नहीं है, हम सभी पदा्थासे उदास हो जानेसे चाहे जैसे 


पत्र २१७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ बपे श्ण्ण 





प्रवर्तते हैं; ब्रत नियमका भी कोई नियम नहीं रक्‍्खा; मेदभावका कोई भी प्रसंग नहीं, हमने अपनेसे 
विम्रुख जगत्‌ममें कुछ भी माना नहीं; हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगाके न मिलनेसे खेद रहा करता है; 
2268 भरपूर है, इसलिये संपत्तिकी इच्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विपय स्थृतिमें आ 
जानेके कारण---अथवा चाहे उसे ईश्वरेच्छा कहो--परन्तु उसकी मी अब इच्छा नहीं रही, अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चछाता है वैसे ही चछते चले जाते है | 
हृदय प्रायः भून्य जैसा हो गया है; पॉचों इन्द्रियाँ शन्यूरूपसे ही ग्रइत्ति करती है, नय-प्रमाण वगैरह 
शासत्र-भेद याद नहीं आते; कुछ भी वॉचनेमें चित्त नहीं ठगता; खानेकी, पीनेकी, वैठनेकी, सोनेकी, 
चलनेकी, और वोलनेकी द्ृत्तियों सत्र अपनी अपनी इच्छानुसार होती रहती हैं; तथा हम अपने 
स्राधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा है | हे 

इस प्रकार सव तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी ग्रद्ृत्ति हो जाया करती है । 
एक ग्रकारसे पूर्ण पागछपन है, एक प्रकारसे उस पागछपनकों कुछ छिपाकर रखते हैं; और 
जितनी मात्रामें उसे छिपाकर रखते है. उतनी ही द्ानि है। योग्यरूपसे प्रवृत्ति हो रही हैं अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ भी हिसात्र नहीं रक्खा । आदि-पुरुपमे एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदार्थीकी सी आकाक्षाका नाश हो गया है; इतना सत्र होनेपर भी सत्तोपजनक उठासी- 
नता नहीं आई, ऐसा मानते है । अखंड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये, 
परन्तु वैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं, ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित 
होगा, ऐसा निश्चयरूपसे समझते है। परन्तु उसे करनेमें काछ कारणभूत दो गया है, और इन 
सबका दोप हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अविक 
उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते हैं, लेते हैं, देते है, लिखते हैं, वॉचते हैं; निभाते जा रहे है; खेद 

पाते हैं; और हँसते भी हैं, जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केवल 

* यही है कि जवतक हरिकी छुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं; यह वात समझमें 
आ रही है, दैमझ भी रहे हैं, और समझेगे भी, परल्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है | 

जिस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हाढमें योग्य है या नहीं, सो हम नहीं जानते, 
क्योंकि हमारी दशा हालमे मंद-योग्यकों छाम करनेवाली नहीं, हम ऐसी जंजाछको हांढमें नहीं चाहते, 
इसे रकक्‍्खी ही नहीं; और उन सबका कारबार कैसा चढता है, इसका स्मरण भी नहीं है । 

ऐसा होनेपर भी हमें इन सबकी अनुर्कपा आया करती है | उनसे अथवा किसी भी प्राणीसे 
हमने मनसे मित्रमाव नद्दीं रक्खा, और रक्‍्खा जा सकेगा भी नहीं । 

भक्तिवाली पुस्तकें कभी कभी बॉचते हैं; परन्तु जो सब कुछ करते हैं वह बिना ठिकानेकी 
दशासे ही करते हैं| 

प्रमुकी परम कृपा है; हमे किसीसे भी मित्रभाव नहीं रहा है, किसीके भी प्रति दोप-चुद्ठि 
नहीं आती, मुनिके विषयमें हमें कोई हछका विचार नहीं, पर्तु वे ऐसी प्रइृत्तिमें पडे है, जिसमें 
हरिकी प्राप्ति उन्हें न हो | अकेछा वीज-ज्ञान ही उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और दूसरे 


जननी लिन जन 
-+--+-3तसफलल आलू 
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बहुतसे मुमुक्षुओकी “दशा नहीं है, सिद्धात-ज्ञान भी साथर्म द्वाना चा' यह पिद्दाल-लान 
हमारे हृदयमे आवरितरूप॑से पड़ा हुआ है । यदि हसिकी इच्छा प्रगठ ढोने देनेकी द्वोगी तो 
बह ग्रगठ होगा । हे 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि हे, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सत कुछ हरि ही हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार कारबारम छगे हुए ह, यह 
इसकी इच्छाका कारण है । 3# दझान्तिः जान्तिः शान्तिः | 


।3०>-- >रीनम>+न 4>मक+, 
ब्ड 


। 4 है 


है श्श्ट. वम्बड़, आपाड़ बंदी ४ शनि. १५४७ 


जीव स्वभावसे ही दूषित है, तो फ़िर उसके ढोपकी, 'ओर देखना, यह अनुकम्पाका त्याग 
करने जैसी बात है, और बडे पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकी इच्छा नहीं करते। कब्यिगर्मे 
असत्संग एव नासमझौके- कारण मूलसे भरे हुए रास्तेप न चला, -जाय, ऐसा होना बहुत 


ही कठिन है। * ,7 
६०४... -२१५९ , , अम्बई, आपाद १९४७ 


- (१) 
अआीसहुरू कृपा माहात्म्प 
बिना नयन पावे नहीं, त्रिना नयनकी वात | 
सेवे सदगुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌ ॥ १॥7 
' बुझी चहंत जो प्यासको, है चुझनकी रीत, 
“ 'पावे नहीं गुरुगम बिना, 'एड्दी अनादि स्थित ॥ २॥ 
एही नहीं है कल्पना, एहि नहीं विभेंग; | 
काथे नर पचमकालमें, देखी बत्तु अंग ॥ है ॥ | 
नहिं दे तु उपदेशकुं, प्रधम लेहि उपदेश; 
सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश ॥ ४ ॥ 
'जप, तप, और ब्रत्तादि 'सब, तहा छगी श्रमरूप; 
जहाँ लगी नहीं संतकी, पाई कृपा अनूप ॥ ७॥ . #. ; 
'पायांकी ए बात है, निज :छंदनको छोड़; हि कोड; 
पिछे छाग सप्पुरुषके, तो सब घंघन, तोड || & ॥ 
न ( र्‌ ) ० 
तृषातुरके पिछानेकी मेहनत करना। जो तृषातुर नहीं, उसे तृपातुर करनेकी अभिलापा पैदा 
करना । जिसे वह अभिलापा पैदा न हो, उसके ग्रति उदासीन रहना। 
हा इतनी छगी हुई है कि यह काम भी नहीं हो पाता। परमेश्वरकों अलुकूछ नहीं आता 


है 


तो क्या 
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सर्वेशक्तिमान हरिकी इच्छा संदेव सुखरूप ही होती है; और जिसे भक्तिके कुछ भी भंश गत 
हुए हैं ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना योग्य है कि ४ हरिकी इच्छा सदैव चुखरूप ही 
होती है ” | आपका वियोग रहनेमें भी दरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा कया होगी, यह 
हमे किसी तरहसे माछ्म हुआ दे; जिसे समागम होनेपर कहेंगे । 

हम आपसे “ ज्ञानधारा ” संबंधी थोड़ा भी मूल-मार्ग इस वारके समागमर्म कहेंगे; और 
बह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममें आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हरिकी प्रेरणा है, ऐसा माछम होता है। 

ऐसा माछम होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म धारण किया होगा | आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी हैं, आपने हमें हमारी इच्छानुसार सुख दिया, इसके लिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दे £ 

परलतु हमे ऐसा माद्म होता है. कि हरि हमारे हाथते आपको पराभक्ति दिलायेगा, हरिके 
स्वरूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महान्‌ भाग्योदय समझेंगे । 

हमारा चित्त तो बहुत ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सर्वत्र कलियुगका ही 
रहता है | रात दिन मायाके प्रसंगमें ही रूना होता है; इसलिये चित्तका पूर्ण हरिमय रह सकना 
बहुत ही कठिन होता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्देग भी नहीं मिटेंगा । 

ईंश्वरापण. 





२२५१. बचई श्रावण छुदों | यर ऐपशए। 
चमत्कार बताकर यौगको सिद्ध करना, यह योगीका छक्षण नहीं ह्ै। हु 
सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सब ग्रकारकी स्पृद्दासे रहित होकर सत्यर्मे केवल अनन्य 
निष्ठासे सब प्रकार्से सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत्‌ विस्ट्ृत हो गया है| हम 
यही चाहते हैं | 
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खमातसे पॉच-साव कोसपर कया कोई ऐसा गाव है कि जहाँ अज्ञातरूपसे रहे तो अनुकूछ हो ६ 
यदि ऐसा कोई स्थछ ध्यानमें आये कि जहाँ जछ, चनश्पति और सृश्टि-स्वना ठीक हो तो लिखना । 
पर्यूषणसे पहंके और श्रावण चदी १ के बाद यहाँसे थोड़े समयके लिये निशनत्त होनेंकी इच्छा है। जहाँ 
हमें छोग धर्मके संबंधसे भी पहिचानते हों।, ऐसे गाँवमे भी हालमे तो प्रवृत्ति ही मानी ढै। इसलिये 
हालमें खंभात आनेका विचार संमव नहीं है। 
हाल्में थोड़े समयके लिये यह निवृत्ति लेना चाहता हूँ। जबतक सर्वकालके लिये ( आयुपर्यत) 
निद्ृत्ति पानेका प्रसंग न आया हो तबतक धर्म-संबंधसे मी प्रगठमें आनेकी इच्छा नहीं है। जहॉ मात्र 
निर्विकारपनेसे रहा जा सके ऐसी ब्यवस्था करना । समाणि- 


ड्ढे 


बन 
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3& 
अओीसहुरुभक्ति रहस्य 
हे प्रम॒| हे प्रभु! हे दीनानाथ दयाल | हे करुणेश ! कया कहूँ, में तो अनंत दोषोंका 


पात्र हैँ ॥ १॥ 

मुझमे शुद्ध-भाव नहीं है, और न मुझमें तेरा पूरा रूप ही है, न मुझमें छघुता है और न 
दीनता है, तो फिर में परम-स्वरूपकी तो बात ही कया कहूँ 7 ॥ २॥ 

न मैंने गुरुदेवकी आज्ञाको हृदयमें अचल किया है, न मुझमें आपके प्रति इढ़ विश्वास ही 
है, और न परम आदर ही है ॥ ३ ॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अर्पण करनेका भाव 
है, और न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9॥ 

मैं पामर क्या कर सकता हूँ मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
शरणका धीरज भी तो नहीं है | ५॥ 

तेरे अचिन्त्य माहात्म्यका मुझमें प्रफुछतित भाव नहीं है, न मुझमें स्नेहका एक भी अंश ही है, 
और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्रात हुआ है ॥ ६ ॥ 

मुझमें न तो अचछ आसक्ति है और न विरहका ताप ही है, न तेरे ग्रेमक्ी अल्म्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७ ॥ 

न भेरा भक्ति-मार्ममे प्रवेश है, न भजनमें छछुता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुभ 
ढेशमें मेरा वास ही है ॥ ८ ॥ ह 

कलिकालसे काढ-दोप हो गया है, इसमें मयादा और घमम नहीं रहे, तो भी मुझे आकुछता 
नहीं है | है प्रभु ! मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ ॥ 


निज जल 
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श्रीसडुरुभक्ति रहस्य 
हे प्रमुं हें प्रमुं झ कहु, दीनानाथ दयाछ, हुं तो दोष अनंतले, माजन छू करणाठ ॥ १ ॥ 
झुद्धभाव मुजमा नथी, नथी सर्वे तुजरूप, नथी लघुताके दीनता, ञे कह परमस्वरूप  ॥ २ ॥| 
नी आजा गुर्देवनी, अचछ करी डरमाहि, आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं ॥ रे ॥| 
जोग नथी सत्संगनो, नथीं सतसेवा जोग, केवब्ठ अपणता नयी, नथी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥ 
हुं पामर झा करी शक | एवे नथी विवेक, चरण शरण घीरज नयी, मरण खुघीनी छेक ॥ ५॥ 
अचिन्त तुज माहात्म्मनो, नयी प्रफुछित माव, अश न एके स्नेहनो, न मक्े परम प्रभाव ॥ ६ || 
अचलरूप आसक्ति नहिं, नहिं विरहनो ताप, कथा अलम ठुज ग्रेमनी, नहिं तेनो परिताप ) ७ ॥ 
म्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं मजन दृढ भान, समज नहिं निज घर्मनी, नहिं शम देशे स्थान ॥ ८ ॥ 
काछृदोष कवियी थयो, नहिं मर्यादा धर्म, तोये नहिं व्याकूलता जुओ प्रमु मुज कर्म ॥ ९ ॥ 


२६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ २२५४ भीसद्वरुमक्तिरहृस्य 


जो सेवाके म्रतिकूछ बधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है; देह और इन्डियोँ मानती नहीं 
हैं, और बाह्य वत्तुपर राग किया करतीं हैं ॥ १० ॥ 

तेरा वियोग स्फुरित नहीं होता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थीस और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है॥ ११ ॥ 

न मैं अहमावसे रहित हूँ, न मैंने अपने धर्मका ढी संचय किया ढे, और न मुझमें निर्मल- 
भावसे अन्य धर्मोके प्रति कोई निद्धत्ति ही है ॥ १२ ॥ 

इस प्रकार मैं अनंत प्रकास्से साधनोंते रहित हूँ | मुझमें एक भी तो सदूगुण नहीं; में अपना 
मुँह केसे बताऊँ ([ १३ ॥ 

हे दीनबंधु दीनानाथ | आप केवछ करुणाकी मूर्ति हो, और में परम पापी अनाथ हूँ। हे प्रभुजी! 
मेरा हाथ पकड़ी ॥ १० ॥ 

हे सगवन्‌ ! मै बिना ज्ञानके अनत कालसे भटका फिरा; भने सेतगुरुकी सेवा नहीं की; और 
अभिमानका त्याग नहीं किया ॥ १७॥ 

संतके चरणोंके आश्रयके बिना मैंने अनेक साधन जुटाये, परन्तु उनसे पार नहीं पांइ, और 
विवेकका अंश मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 

जितने भर साधन थे सब बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा । जब सत्‌ साथन ही 
नहीं समझा, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता हे 7॥ १७॥ 

न प्रभु प्रभुकी लो ही छगी, और न सदगुरुके पैरोंमें ही पड़े।जब अपने दोप ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते हैं १ ॥ १८॥ 

मैं सपूर्ण जगतमें अधमसे अधम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे विना साधन भी 
क्या करेंगे ! ॥ १९ ॥ 

हे भगवन्‌ | में फिर फिरसे तेरे चरण-कमलोमें पड पड़कर यही मॉगता हैँ कि तू ही सदगुरु 
संत है, ऐसी मुझमें दृढ़ता उत्पन्न कर ॥ २०॥ 


सैवाने प्रतिकूष्ठ जे, त्ते बधन नथी त्याग, देद्देन्द्रिय माने नहिं, के बाह्यपर राग || १० ॥ 

पुज वियोग स्फुरतो नथी, वचन नयन यम नाहिं, नहिं उदास अनभक्त थी, तैम शह्यदिक माहि ॥ ११ ॥ 
अद्दभावथी रहित नहिं, स्वधर्मसचय नाहिं, नथी निद्वात्ति निर्मेछपणे, अन्य धर्मनी काई ॥| १२ ॥ 

एम अनन्त प्रकारथी, साधन रहित हुंय, नद्दिं एक सद्रण पण, सुख बतावु श॒य ॥ १३ ॥ 

केवल करुणामूर्ति छो, दीनबधु दीननाथ, पापी परम अनाथ छड, ण्हो प्रभुजी हाथ || १४ ॥ 

अनत काछथी आशथच्यो,-विना भान भगवान; सेब्या नहिं गुरु सतने, मृक्यु नहिं अभिमान ॥ १५ ॥ 
सतचरण-आश्रयविना, साधन कया अनेक, पार न तेथी पामियो, उग्यो न अश विवेक ) १६ ॥ 

सह्ठु साधन बधन थया, रह्यो न कोई उपाय, सत्‌ साधन समज्यो नहीं, त्या बधन झु जाय ? ॥ १०॥ 
प्रमु प्रमें छय छागी नहीं, पब्यो न सद्दुर पाय, दीठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय १॥ १८ ॥ 
अधमाधम अधिको पतित, सकल जगतूमा हुय, ए. निश्रय आव्या विना, साधन करे झुय १ ॥ १९ ॥ 
पडी पडी ठुज पद पकजे, फरिफरी साणु एज, सदूयसुरू संत स्वरूप तुज, ए दृलता करे देज ॥ २० ॥ 


बन 
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35 सत्‌ 
शु साधन वाकी रह ? केवल्य वीज झुं 
यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग छ्ट्यो, 
वनवास लियो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म छगाय दियो ॥ १ ॥ 
मनपौननिरोध स्ववोध कियो, हृठजोग प्रयोग सुतार भयो; 
जपमेद जपे तप त्योहि तपे, उरसेंहि उदासि छही सबपें ॥ २॥ 
सब शाद्षनके नय धारि हिये, मत मंडन खंडन भद लिये; 
वह साधन वार अनंत कियो, तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो ॥ ३ ॥ 
अब क्यों न विचारत हैं मनसें, कछु और रहा उन साधनसें ? 
बिन सहुरु कोड न भेद छद्दे, मुख आग है कह वात कहे 2 ॥ 9 ॥ 
करुना हम पावत हैं तुमकी; वह बात रही सुयुरु गमकी; 
पढमें प्रगटे मुख आगल्सें, जब सदयुरुचर्नसु प्रेम बसे ॥ ५॥ 
तनसें, मनसें, धनसें, सबसे, गुरुदेवकि आन स््रआत्म बसे; 
तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेमथनो॥ ६ ॥ 
वह सत्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरागुल है दरगसे मिल है; 
रसंदेव निरजनको पिवही, गहि जोग जुगोजुग सो जिचही ॥ ७ ॥ 
पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभुर्से, आगममभेद सुऊर बसे; 
वह केवलको विज ग्यानि कहें, निजको अनुभो बतढाइ दिये ॥ <८॥ 





२२६ रालज, भाद्र. सुदी ८, १९४७ 


न्‍ ( १ ) जड़का जड्रूप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे ही परिणमन होता 
है | दोनोंमेंसे कोई भी अपने खमावकों छोडकर परिणमन नहीं करता ॥ १॥ 
जो जड़ है वह तीनों काठमे जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों काहलूमें 
चेतन ही रहता है; यह बात प्रगठरूपसे अनुभवमें आई है, इसमें संशय क्यों करना चाहिये :॥२॥ 
यदि किसी भी कालमें जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो वध और मोक्ष नहीं 
बन सकते, और निद्ृति-प्रदृत्ति मी नहीं वन सकती ॥ ३ ॥ 
है २२६ है 
(१) जडमभाबे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वभाव ॥ १ ॥ 


जड ते जड त्रण काकमा, चेतन चेतन तेम, प्रगट अनुमवरूप छे, संशय तेमा केम $ || २ ॥ 
जो जड़ त्रण काठमा, चेतन चेतन होय, बच मोश्ष तो नहीं घंटे, निद्वात्ति प्रवृत्ति न्होय ॥ हे ॥ 


रद२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २२६ 
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आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संत्रंधसे अज्ञात रहती है, तबतक अपने ख़मावका त्याग ही 
रहता है, यह जिनभगवानने कहा है ॥ 9 ॥ 

आत्मा अपने पदकी अज्ञानतासे बंधके प्रसंगमें प्रद्कत्ति करती है, परन्तु इससे आत्मा स्वर्य जड़ 
नहीं हो जाती, यह सिद्धात प्रमाण है ॥ ५ ॥ 

अरूपी रूपीको पकड़ छेता है, यह बहुत आइचर्यकी बात है; जीव वंधनको जानता ही नही, 
यह कैसा अनुपम जिनभगवानका सिद्धात है || ६ ॥ 

पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, परन्तु अब्र आत्मामें दृष्टि हो गई है, 
इसालिये देहसे ख्लेह दूर हो गया है ॥ ७ ॥ 

जड़ और चेतनका यह सयोग अनादि अनंत है, उसका कोई भी कर्ता नहीं है, यह जिन- 
भगवानने कहा है ॥ ८ ॥ 

मूलद्रव्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कमी उसका नाश ही होगा, यह अनुभवसे 
पिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है || ९ ॥ 

जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सवैथा अभाव है उसकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; पदा्थीकी अवस्था देखो, जो बात एक समयके लिये है वह हमेशाके लिये है ॥१०॥ 


( २ ) परम पुरुष, सहुरु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे 
सदा प्रणाम है ॥ १॥ 


( ३ ) जिस जिस प्रकारसे आत्माका चिंतन किया हो, वह उसी उसी ग्रकारसे प्रतिभा- 
सित होती है । 

विषयात्त॑पनेस मूढ़ताको प्राप्त विचार-शक्तिवाले जीवको आत्माकी नित्यता नहीं भासित होती, 
ऐसा प्रायः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह बात यथार्थ ही है; क्‍योंकि अनित्य विपयमें 
आत्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही भासित होती है । 

विचारखानको आत्मा विचारवान छगती है। शून्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा झृत्य 


लगती है, अनित्यतासे चिंतवन करनेवालेको आत्मा अनित्य छगती है; और नित्यतासे चिंतवन 
करनेवालेको आत्मा नित्य छगती है। 


बंघ मोक्ष सयोगथी, ज्याठण आत्म अमान, पण त्याग स्वभावनो, भाखे जिनमगवान ॥ ४ ॥ 

य्त्ते बधप्रसंगमा, ते निजपद अनान, पण जडता नहिं आत्मने, ए, सिद्धात प्रमाण ॥ ५ ॥ 

अह्दे अरूपी रूुपीने, ए. अचरजनी बात, जीव बधन जाणे नहीं, केवो जिनसिद्धात ) ६ ॥ 

प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्यो देह, हवे दृष्टि थई आत्ममा, गयो देहयी नेह ॥ ७ ॥ 

जड चेतन सयोग आ, खाण अनादि अनंत, कोई न कर्त्ता तेहनो, भाखे जिनभगवंत || ८ ॥ 

मूछ द्रव्य उत्तत्न नहिं, नहिं नाश पण तेम, अनुमवथी ते सिद्ध छे, भाखे जिनवर एम ॥ ९ ॥ 

होय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय, एक समय ते सौ समय, भेद अवस्था जोय | १० ॥ 
(२) परम पुरुष प्र्न सदूशुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम | १ ॥ 


ा 
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(१) 
है सब भव्यों ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है-- 

जिसने नव-पूवोको भी पढ़ लिया, परन्तु यदि उसने जीवको नहीं पहिचाना, तो यह सब 
अन्नान ही कहा गया है; इसमें आगम साक्षी है। ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके 
लिये कहे गये हैं | हे सब भब्यों ! चुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १ ॥ 

ज्ञानको किसी प्रंथमें नहीं वताया; कविकी चतुराईको भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रोंको भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; ज्ञानकों किसी दूसरे स्थानमे नहीं कहा--ज्ञानको ज्ञानॉमें 
ही देखो | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥| २॥ 


जबतक * यह जीव है ” और ० यह देह है ? इस ग्रकारका भेद मादछूम नहीं पड़ा, तबतक 
पच्चक्वाण करनेपर भी उसे मोश्षका छ्वेतु नहीं कहा । यह सर्वथा निर्मछ उपदेश पाँच अगमें कहा 
गया है। हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ३ ॥ 


न केवल ब्रह्मचर्यस, और न केवछ संयमसे ही ज्ञान पहिचाना जाता है, परन्तु ज्ञानको केवल 
ज्ञानसे ही पढिचानो । हे सव भव्यो | छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ४ ॥ 

विशेष शासतरोंको जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा 
विज्ञास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सनन्‍्मति आदि प्रन्थ देखो | हे सब भव्यो | 
सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कद्दा है ॥ ७५ ॥ 

यदि ज्ञानीके पसमार्थले आठ समितियोंको जान लिया, तो द्वी उसे मोक्षार्थवा कारण होनेसे 
ज्ञान कह्या गया है; केवछ अपनी कल्पनाके बलसे करोड़ों शात्र रच देना, यह केबछ मनका अहंकार 
ही है | हे सब भव्यो ] छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ६ ॥ 


श्श्७ 

जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सवे भव्ये सामव्ठे--- 
जो होय पूर्व मणेछ नव पण, जीवने जाण्ये। नहीं, तो सर्व ते अज्ञान भाख्यु, साक्षी छे आगम अहीं, 
ए, पूर्व सर्व कह्मा विशेष, जीव करवा निर्मत्णे, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सामछों | १ ॥ 
नहिं ग्रंथ मादि जान भाख्यु, शान नहिं कवि-चातुरी, नहि मंत्र तत्रो जान दाख्या, शान नहिं भाषा ठरी, 
नहिं अन्य स्थाने ज्ञान भाख्युं, जान शानीमा कब्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सर्व भव्यो सामव्गे || २ ॥ 
आ जीव अने आ देह एज़े, भेद जे भास्यो नहीं, पचखाण कीघा त्या सुधी, मोक्षार्थ ते भाख्या नहीं, 
ए पाचम अँगे कह्मो, उपदेश केंवतछ निर्मठे, जिनवर कहे छे शान तेने, सर्व भव्यों सामब्ठो ॥ ३॥ 
केवत्ठ नहिं ब्ह्मचर्यथी | 
केवछ नहिं सयमथकी, पण ज्ञान केवल्रथी कब्ठों, जिनवर कह्दे छे जान तेने, सर्व भव्यो सामठो ॥ ४ ॥ 
शास्रो विभेष सहीत पण जो, जाणियुं निजल्‍ूपने, का तेहवों आभ्रय, करजो, भावथी साचा मने, 
तो शान तेंने माखियु, जे। सम्मति आदि स्थव्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने, सब भव्यो सामतो ॥ ५ ॥ 
आठ समिति जाणीए, जो, ज्ञानीना परमार्थथी, तो शान माख्यु तेहने, अनुसार ते मोक्षार्थथी, 
निज कल्यनाथी कोटि शास्त्रों, मात्र मननो आमव्ठो, जिनवर कहे छे ज्ञान तेने सबे मव्यो सामत्ठो | ६ ॥ 


२६8 श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १२८, २२९ 








चार वेद तथा पुराण आदि शात््र सब मिथ्या शासत्र है, यह बात, जहाँ सिद्धातके भेदाका 
बर्णन किया है, वहाँ नदिसूत्रमें कही है । ज्ञान तो ज्ञानीको ही होता है, और यही ठकि ब्रैठता भी 
है | हे सब भव्यो | सुनो, जिनवरने इसे दी ज्ञान कहा है ॥ ७॥ 

न कोई व्रत किया, न कोई पच्चक्वाण किया, और न किसी वत्ततुका त्वाग ही किया; 
परन्तु ठाणागसूत्र देख छो, श्रेणिक आगे जाकर महापक्मर्ताथंकषर होगा । उसने अनत भबोंको 
छेद दिया ॥ ८ ॥ 


(२) 
दृष्टि-विप नष्ट होनेके वाद चाहे जो शात्न हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो वचन हो, और 
चाहे जो स्थल हो, वह प्रायः अहितका कारण नहीं होता । 


२२८ रालज, भाद्रपद १९४७ 
( प्रइन ) 3# ( उत्तर ) 
फेलदय झीश खादी ईएरो आज्ञक नायदी ( प्लीयथू फुलसोथ्थययादी ). 
आधे झीश झणे रूरां £ झपे रूरां. 
थ्रेपे फयार खेय * हघूघुरदी . 
प्रैथम जीव क्याथी आब्यो £ अक्षरधामथी ( श्रीमत्‌ पुरुपोत्तममाथी )« 
अते जीव जशे कया + जशे त्या- 
तेने प्राय केम * सद्गुरुथी- 





२२९ ववाणीआ, भाद्र, वदी 9 भीम. १९४७ 
3४ 74 खत्‌ 9१ 
ज्ञान वही है कि जहाँ एक ही अभिगम्राय हो; प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परन्तु प्रकाश 
एक ही है । 


शासत्र आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु निस्तारा अनुभव-ज्ञानसे है | 


चार वेद पुराण आदि शास्त्र सौ मिथ्यात्वना, श्रीनदिसूत्रे भाखिया छे, भेद ज्या सिद्धातना, 
पण ज्ञानीने ते ज्ञान भाख्या, एज ठेकाणे ठरो, जिनवर कहे छे जान तेने, सब भव्यो साभत्ठो ॥ ७ ॥ 
ब्रत नहिं पत्चक्खाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु काईनो, महापद्मतीर्थज्लुर थशे, श्रेणिक ठाणंग जोई स्यो, 
अनता ॥ < | 
मी १ यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों लिखे हैं | पहला शब्द “ फ़दय * है। इस शब्दका मूल “ प्रथम ? शब्द है। 
इस प्रथम शब्दस ही फुदय बना है| इसका क्रम यह है कि मूल अक्षरके आंगेका एक एक अक्षर लेना चाहिये। 
जैसे प के आगे फ, र के आगे ल, थ के आगे द, म के आंगे य लेना चाहिये | इस क्रमसे अक्षरोंके लेनेसे (प्रथम से 
£ फुदय * बनता है। इसी तरह दूसरे शब्दोंके लिये भी समझना चाहिये | अनुवादक- 


२ ९४8 कहँसे आया ? अक्षरधामसे ( श्रीसत्‌ पुरुषोत्तसमेंस ). 
अंतम जीव कहाँ जायगा ! वहीं जायगा 
डसे कैसे पाया जाय !._ सदूयुरुसे, 


पत्र २३०, २३१, २२२, २३३, २२४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष २६५ 
22233, कस के राजी 22 नकल 42 पक 76: प 20 कक सरल व 5 _ 


२३० ववाणीआ, भाद्र, वी 8 भौम, १९४७ 
ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त ग्रकारका परिचय निवृत्त हो 
जाय, वह पदार्थ कौनसा और किस प्रकारसे है, इसका मुमुक्षु छोग विचार किया करते है। 
सतमें अमेद. 
२३१ ववाणीआ, भाद्र, बदी 8 मौम. १९४७ 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जैसा भी आचरण वंदनके योग्य ही हो, ऐसे महत्माके प्राप्त 
दोनेपर, निस्सन्देहरूपसे जिस तरह कमी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 





आचरण करता हो, तो मुमुश्षुको कैसी दृष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है । अप्रगठ सत्त्‌- 
२३२ ब॒वाणीआ; भाद्र. वदी ५ चुघध. १९४०७ 


कलियुगमे अपार कष्टसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर भी उसमें कंचन और कामिनीका 
मोह उत्कृष्ट प्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी द्राति ऐसी है. कि वह पहिचान होनेपर भी उसमें 
निश्चकतासे नहीं रह सकता, और यह फिर कलियुग है, जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमस्कार है। 


२३३ वबाणीआ, भाद्र, वदी ५ बुध. १९४७ 


हाल्में तो ५ सत्‌ ” केवल अग्रगट रहा हुआ माछ्म देता है। वह हाल्में जुदी जुदी चेशाओंसे 
प्रगट जैसा माननेमें आता है ( योग आदि साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतवन, झ॒ष्क वेदान्त 
बंगैरहसे ), परन्तु वह ऐसा नहीं है। 

जिनभगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी कालमें भी जीव नहीं हो सकता, और जीव किसी 
काठमें भी जड़ नहीं हो सकता, इसी तरह किसी कालमे “सत्‌ ” भी सतके सिवाय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता, फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमे आनेवाली वातमें 
जीव मोहित होकर अपनी कल्पनासे * सत्‌ ? करनेका दावा करता है; उसे “सत्‌ ” ग्ररूषित 
करता है, और * सत्‌ ” का उपदेश करता है | 

जगतसमे सुन्दर दिखानेके ढिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे; परूचु जो सुन्दर हो 
उसका ही आचरण करे | 


२३४० बवाणीआ, माद्र- वदी ५ बुध. १९४७ 
आज आपका एक पत्र मिला। उसे पढ़कर सर्वात्माका चिंतवन अधिक याद आया है। हमे 


सत्संगका बारम्बार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाको छुखदायक कैसे माना जाय * फिर भी 


माननी पड़ती है। 
208 को दासत्वभावसे बंदन करता हूँ। इनकी “सतू?” प्राप्त करनेके लिये यदि तीन 


इच्छा रहती हो तो मी सत्संगके बिना उस तीब्रताका फलदायक होना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
श्ड 


रद्द भ्रीमद्‌ रांजचन्द्र [पत्र २३२५, २२६, २१७, २३८, २१९ 





स्वार्थ नहीं है; इसढिये कह देना योग्य है कि वे प्रायः केवछ “सतू ” से बिम्ुख मार्गम ही प्रवृत्ति 
करते हैं| जो उस तरह आचरण नहीं करता, वह हालमे तो अगप्रगट रहनेकी ही इच्छा करता हैं। 
आश्चर्यकी बात तो यह कि कलिकाढने थोड़े समयमे परमार्थको घेरकर अनर्थको परमार्थ बना दिया है | 


२३७ वबवाणीआ, भाद्रपद बदी ७, १९४७ 


चित्त उदास रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं छगता, और जो कुछ अच्छा नहीं लगता चही 
अधिक नजर पडता है, वही सुनाई देता है; तो अब क्या करे ? मन किसी भी कार्यमे प्रवृत्ति नहीं 
कर सकता । इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है, कुछ भी वॉचन, छेखन अथबा जन- 
परिचयमें रुचि नहीं होती। ग्रचलित मतके भेदोंकी बात कानमें पडनेसे . हृदयमें मृत्युसे 
भी अधिक बेदना होती है | या तो तुम इस स्थितिको जानते हो, था जैसे इस स्थितिका अनुभव 
हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते है | 


२३६  वबाणीआ, भाव्पद वढी १० रत. १९४७ 


४ जो आत्मामें रमण कर रहे है ऐसे निर्मन्थ मुनि भी निष्कारण ही भगवानकी भक्तिमें प्रवृत्त 
रहते हैं, क्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही है ”-.श्रीमद्भागवत । 


२३७ ववाणीआ, भाद्रपद बदी ११ सोम, १९४७ 
जबनक जीवको संतका संयोग न हो तबतक मतमतातरमें मध्यस्थ रहना ही योग्य है । 


२३८ वंषाणीआ,; भाद्रपद्‌ बदी १२ भीम, १९४७ 

बताने योग्य तो मन है कि जो सत्स्वरूपमे अखंड स्थिर हो गया है ( जैसे नाग बॉसुरीके 

ऊपर ), तथापि उस दशाके वर्णन करनेकी सत्ता सर्वाधार हरिने वाणाीमे पूर्णरूपसे नहीं दी; और 

छेखमें तो उस वाणीका अनतवॉं भाग भी मुश्किक्से आ सकता है | यह परिस्थिति रखनेका एकतम 

कारण यही है कि पुरुषोत्तमके स्वरूपमें हमारी और तुम्हारी अनन्य ग्रेम-भक्ति अखण्ड रहे, वह. प्रेम- 
भक्ति परिपूर्ण प्रात्त होओ, यही याचना करते हुए---अब अधिक नहीं लिखता | ईश्वरेच्छा - 


२३९ वाणीआ, भादपद्‌ बदी १४ गुरु, १९०७ 
3४ सत्‌ 
परम विश्राम सुभाग्य ! 
जैसे महात्मा व्यासजीको हुआ था, वैसा ही अब हमारा भी हाल है। आत्म-दर्शन पाने पर भी 
व्यासजी आनन्द-सम्पन्न नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने हरिर्स अखंडरूपसे नहीं गाया था। हमारा भी 


पत्र २४० ] विविध पत्र आदि संश्रह--२४वाँ वे २६७ 


] 





यही हार है। परम प्रेमसे अखंड हरिस्सका अखंडपनेसे अनुभव करना अमी कहाँसे आ सकता 
है? और जबतक ऐसा न हों तबतक हमे जगतमे की एक वस्तुका एक अणु भी अच्छा 
लगनेवाला नहीं | 

जिस युगमें भगवान्‌ व्यात्तजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमें हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और हरिजन देखनेमें नहीं आते, छुनने तकमें भी नहीं आते; इन तीनोंमेंसे किसीकी 
भी छति हो; ऐसी कोई भी चीज दखनेमे नहीं आती। सब साधन कढियुगसे घिर गये हैं | 
प्रायः सभी जीव उन्मार्गमे ग्रद्मत्ति कर रहे है, अथवा सन्मार्गके सन्‍्मुख चढनेवाढे जीव इष्टिगोचर 
नहीं होते | कहीं कोई मुमुल्लु है भी, परन्तु उन्हें असी मार्गकी सान्निकटता प्राप्त नहीं हुई है । 

निष्कपठीपना भी मनुष्पोंमेंसे चछा हीसा गया है; सनन्‍्मागैका एक भी अंश और उसका 
सौवों अश सी किसीमे नज़र नहीं पड़ता, केवछज्ञानका मार्ग तो सवथा विसजेन ही हो गया है | 
कौन जाने हरिकी क्‍या इच्छा है * ऐसा कठिन कार तो अभी ही देखा है। सर्वथा मंद पुण्यवाले 
प्राणियोंको देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है; और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ भी अच्छा 
नहीं छगता | 

बहुत वार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमें कहनेते अधिक 
स्मरणमें रहेगा, इसलिये कहते हैं कि बहुत समयसे किसीके साथ अर्थ-संवंध और काम-संबंध विढकुछ 
ही अच्छा नहीं लगता | अब तो धर्म-सवध और मोल्ष-संवेध भी अच्छा नहीं छगता। धर्म-संवेध और 
मोक्ष-संत्रध' तो प्रायः योगियोका भी अच्छा छगता है; और हम तो उससे भी विरक्त ही रहना 
चाहते हैं. | द्वाल्में तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं छगता, और जो छुछ अच्छा छगता भी है उसका 
अत्यन्त वियोग है| अधिक क्या लिखें? सहन करना ही सुगम है | 





२४० बबाणीआ, आसोज झुटढी ६ गुरु. १९४७ 


१. “परसमय ” के जाने विना “स्वसमय ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
२. “परदन्य ' के जाने बिना “स्वद्धव्य” जान छिया है, ऐसा नहीं कह सकते | 
३. सन्मतिसूत्रमें श्रीसिछुसेन दिवाकरने कहा है कि जितने वचन-मार्ग हैं उतने ही नयवाद 
हैं, और जितने नयवाद हैं उतने ही परसमय हें । 
४. अक्षयसगत कविने कहा है।--- 
कर्चा मंटे तो छूटे कम, ए छे महा भजननों मम । 
जो तुं जीव तो कर्ता हरी; जो हुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीव ने तु छो नाथ, एम कही अखे झटक्या हाथ । 


_....__ कपक 77 झ ऊपतसकत मे हि ऋप कं ई के रे 

दे कत्तोपनेका भाव मिट जाय तो कर्म छूट जाता है, यह मह्द भजनका मर्म है | यदि तू जीव है तो हरि 
कत्तों है, यदि तू शिव दै तो वस्तु भी सत्य दे। तू ही जीव है और तू द्टी नाथ है, ऐसा कहकर “अक्षय ने हाथ 
झटक लिया | 





श्द्८ श्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र २४१ 
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34 
(१) 
अपनेसे अपने आपको अपूर्वकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्वरूपकी पहिचान होना दुर्लभ है, और जीवकी भूल भी यही है. 

इस पत्रमें लिखे हुए प्रश्नोका संक्षेपमें नीचे उत्तर छिखा हैः--- 

१--२-३ ये तीनों प्रश्न स्पृतिमं होगे | इनमे यह कहा गया है :--- 

८४ १, ठाणागमें जो आठ वादी कह्दे गये है, उनमें आप और हम कौनसे वादमें ग्ित होते है ? 

२. इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग ग्रहण करने योग्य हो ती उसे जाननेकी पूर्ण 
आकांक्षा है | 

३. अथवा आठो वादियोंका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा ः अथवा क्‍या 
उन आठो वादियोंके एकीकरणमे कुछ न्यूनाविकता करके मार्ग अहण करना योग्य है? और है तो 
वह क्या है १ --- 

इस संबंधमें यह जानना चाहिये कि इन आठ वादियोके अतिरिक्त दूसरे दर्शनों-- 
संग्रदायोमें मांग कुछ (अन्वय ) संवंधित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यतिरिक्त ) छुंदा ही 
रहता है | वे वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय---ये सब किसी रीतिसे उसकी ग्राप्तिमं कारणरूप होते 
हैं, पर्तु सम्यग्ज्ञानीके त्रिना दूसरे जीवोंको तो वे वंधन भी होते हैं। जिसे मार्गकी इच्छा उत्पन्न 
/ हुई है, उसे इन सबोके साधारण ज्ञानकों बॉचना और विचारना चाहिये, और बाकीमें मध्यस्थ 
रहना ही थोग्य है। यहें! *साधरण ज्ञान ” का अर्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञानके सभी 
शात्रोंमें वर्णन किये जानेपर मी जिससे अधिक भिन्नता न आई हो । 

४ जिस समय त॑र्थंकर आकर गर्भमें उत्पन्न होते हैं अथवा जन्म लेते है, उस समय अथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान छेते हैं कि ये तीर्थकर हैं ः और यदि जान लेते हैं तो 
किस तरह जानते है £ ?-.इसका उत्तर इस तरह है कि जिसे सम्यग्ज्ञान ग्राप्त हो गया है ऐसे देव 
अवधिज्ञानद्वारा तीर्थकरको जानते हैं; सव नहीं जानते | जिन प्रकृतियोंके नाश हो जानेसे 
जन्मसे तींथंकर अवधिज्ञानसे युक्त होते हैं, उन ग्रकृृतियोंके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्यग्ज्ञानी देव 
तीर्थकरको पद्षिचान सकते हैं | 

(२) 

मुमुक्षुताके सन्‍्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंको यथायोग्य प्रणाम करता हैँ | 

हालमें अधिकतर परमार्थ-मौनसे ग्रजत्ति करनेका कर्म उदयमें रहता है, और इस कारण 
उसी तरह प्रद्त्ति करनेमें कार व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके ग्रश्नोका संक्षेपमें ही 
उत्तर दिया है । 

शातमूर्ति सौमाग्य हाल्में मोरवी है। 


पत्र २४२, २४३ ] विविध पत्र आदि संश्रह--२७४वों चपे ६६५०, 


२४२ ववाणीआ, आसोज छुदी १९४७ 
3» सत्‌, 
हम परदेशी प॑खी साधु, और देशके नांहि रे, 

एक ग्रश्नके सिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-वूझकर नहीं छिख सका | “काछ क्या खाता 
है??? इसका उत्तर तीन ग्रकारसे लिखता हूँ । 

सामान्य उपदेशमें काल क्‍या खाता है, इसका उत्तर यहद्द है कि वह प्राणी मात्रकी आयु खाता 
है | व्यवह्ारनयसे कार “पुराना” खाता है। निश्चयनयसे काछ पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है-- 
पयीयान्तर करता है। 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार करनेसे ठाक बैठ संर्केगे। “ब्यवहारनयसे कार पुराना 
खाता है!” ऐसा जो लिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है:--- 

“काल पुराना खाता हैं ?---पुराना किसे कहते हैं! जिस चीजको उत्पन हुए एक 
समय हो गया, वही दूसरे समयमें पुरानी कह्दी जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासे) उस चीजको तीसरे समय, 
चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय काल बदला ही करता है। वह दूसरे 
समयमें जैसी दोती है वैसी तीसरे समयमें नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमें पदार्थका जो स्वरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमे काने पदार्थको कुछ दूसरा ही रूप प्रदात कर दिया, अर्थात्‌ वह पुरानेको खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्पन हुआ, और उसी समय काछ उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे 
बनना संभव नहीं है | पहिके समयमें पढार्थका नयापन गिना जायगा; परन्तु उस समय काछ उसे खा 
नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमें बदल देता है, इसल्यि ऐसा कहा है कि वह पुरानको खाता है। 

निश्चयनयसे यावन्मात्र पदार्थ रूपान्तरित होते ही हैं | कोई भी पदार्थ किसी भी काछमें कभी 
भी सर्वथा नाश नहीं होता, ऐसा सिद्धात है, और यदि पदार्थ सर्वथा नाश हो जाया करता तो 
आज कुछ भी न रहता; इसीडिये ऐसा कहा है कि काछ खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है | इन 
तीन ग्रकारके उत्तरोंमें पहिछा उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबकों समझमें आ सकता है। 

यहाँ भी दशाके प्रमाणमें बाह्य उपाधे विशेष है। आपने इस वार कुछ थोडेसे व्यावह्यारिक 
( यद्यपि शाखसंबंधी ) प्रश्न लिखे थे, परन्तु हाठ्में ऐसे वॉचनमे भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर 
उनका उत्तर कैसे लिखा जा सके £ 





२७३ उवाणीआ, आसोज वढी १ रवि. १९४७ 
ड़ 
यह तो आप जानते ही हो कि पूवोपर अविरुद्ध भगवतसंबंधी ज्ञानके प्रगट करनेके लिये 


जबतक उसकी इच्छा नहीं, तवतक किसीका अधिक समागम नहीं किया जाता। 
जबतक हम असिनरूप हरिपदको अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगट-मार्ग नहीं कहेंगे | 


२९७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ पत्र २४४, २४५, २४६ 


अनननभनीनन- "ा ल्‍्ा।5। 





4 आम कल टन पलक 
तुम छोग भी, जो हमें जानते हैं उन छोगोंके सिवाय अविक छोगोंको, हमें नाम, स्थान ओर गेंविसे 


बताना नहीं | 
एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह्द एक है। 


२१४४ बवाणीआ, आसोज बी ५, १९४७ 


आदि-पुरुष खेल लगाकर वैठा है 
एक आत्म-दृत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे हैं कहां! और उसके लिखने मितना मनको 
अवकाश भी कहा है * नहीं तो सभी कुछ नया ही है, ओर सभी कुछ पुराना हे | 


२४७५० वबाणीआ, आसोज वी १० सोम. १९४७ 


च्ज 


3# 

(१ ) परमार्श-बिपयमें मनुष्योका पत्र-न्यवहार अविक चलता है, और हम वह अनुकूछ नहीं 
आता। इस कारण बहुतसे उत्तर तो लिखे ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हम यह ब्रात 
प्रिय भी है | 

(२) एक दशासे प्रवृत्ति है; और यह ठगा अभी वहुत समयतक रहेगी | उस समयतक 
उदयालनुसार प्रवृत्ति करना योग्य समझा है; इसलिये किसी भी प्रसंगपर पतन्न आदिकी पहुँच मिलनेमें 
यदि विल्म्ब हो जाय अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न ठिया जाय, तो उसके लिये 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमसे पतन्न-व्यवहार रखना । 


२४६ 45/2300022208 2: 


( १) यही स्थिति-यही भाव और यही स्वरूप है। भले ही आप कल्पना करके दूसरी राह 
ले लें किन्तु यदि यथार्थ चाहते हो तो यह....लो | 

विभंग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्शनमें माना गया है। इसमें मुख्य प्रवत्तकोंने जिस धर्म-मार्गका 
बोध दिया है, उसके सम्यक्‌ होनेके लिये स्यात्‌ मुद्राकी आवश्यकना है। 

स्थात्‌ मुद्रा खरूपत्थित आत्मा है | श्ुतज्ञानकी अपेक्षा स्वरूपस्थित आत्मासे कही हुई शिक्षा है। 

(२ ) पुनजेन्म दै---जरूर है---इसके छिये में अनुभवसे हो कहनेमें अचल हूँ । 

( ३ ) इस काढमें मेरा जन्म छेना, मानूँ तो दुःखदायक है, और मानूँ तो सुखदायक भी है। 

( ४ ) अब ऐसा कोई बॉचन नहीं रहा कि जिसे वॉचनेकी जरूरत हो | जिसके संगम आकर 
तद्पकी प्राप्ति हो जाया करती थी, ऐसे सगकी इस काहमें न्यूनता हो गई है । 

बिकराक काल |....... .. .विकराल कर्म !........ ,...विकराल आत्मा |......... .. 

जैसे .. ... .. परंतु इस तरह, , , .... .... 
अब ध्यान रक्‍खो | यही कल्याण है । 


पत्र २४७, १४८, २९४९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ चर्ष १७१ 











(५ ) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे, निश्चयसे इसीमें है | मुझे 
अनुभव है। सत्य कहता हूँ। यथार्थ कद्दता हैँ। निःशंक मानो | 
इस स्वरूपके संत्रंधमें कुछ कुछ किसी स्थरूपर लिख डाछा हैं। 


२४७७ ववाणीआ, आसोज वढी १२ गुरु. १९४७ 
35 पूणकामचित्तको नमो नसः 
आत्मा ब्रह्म-समाधिमें है; मन वनमें है; एक दूसरेके आभाससे अजुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है। 
इस स्थितिमें तुम दोनोंके पत्रोंका विस्तारपूर्वक्र और संतोषरूप उत्तर कैसे लिखा जाय, यह तुम्हीं कहो 
जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुसुक्षुओंकी दशा और रौति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य 
है, और अनुकरण करने योग्य है । 
जिससे एक समयके लिये भी विरद्द न हो; इस तरहसे सत्संगमें ही रहनेकी इच्छा है, परन्तु 
वह तो हरि इच्छाके आधीन है। 
कलियुगमें सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सहत्संगकी 
अपूर्वतवाका जीवको यथार्थ मान नहीं होता। 
तुम सत्र परमार्थ विपयमें कैसी प्रद्गत्तिमि रहते हो, यह लिखना | 
किंसी एक नहीं कह्ढे हुए प्रसंगके विपयम विस्तारसे पत्र रिखनेक्नी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है। वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोतक हृदयमे ही रकखा है । 
अब समझते हैं कि कहें, परन्तु तुम्हारी सत्संगातिके मिलने पर कहें तो कहें। 


२७८ ज्वाणीआ, आसोज वबढी १३ झुक्र. १९०७ 


श्री. . .स्वमूर्तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमें अधिक रहती है, क्योंकि वीतरागता विशेष है; 
अन्य संगमें वहुत उदासीनता है | परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर विरहमे रहना पड़ता 
है, और उस इच्छाकों सुखदायक मानते है, ऐसा नहीं है । भाक्ति और सत्संगमें विरह रखनेकी इच्छा 
सुखदायक माननेमें हमारा विचार नहीं रहता | श्रीहरिकी अपेक्षा इस विपयमें हम अधिक खतंत्र हैं। 





२०१ ६2-88: 

आर्चध्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मध्यानमें जाति छाना, यही श्रेयस्कर है; और जिसके 

ढिये आर्चष्यानका ध्यान करना पडता हो, वहोंसे या तो मनको उठा लेना चाहिये, अथत्रा उस 

कृद्मको कर डालना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके। । 
स्वच्छंद जीवके लिये बहुत बड़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना 


बहुत सुल्म है। 


...-.०>+००-- -3+343334++०नमममकन»्७»-न-मकम न, 


२७२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २५०, २५१, २५२२५३, २५४, 
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२७० बम्बह, १९४७ 
यदि चित्तकी स्थिरता हुई हो तो ऐसे समयमे यदि सत्पुरुषोंके युणोका चिन्तवन, उनके वच- 
नोंका मनन, उनके चारित्रका कथन, कीर्चन, और प्रत्येक चेष्टाका फिर फिरसे निद्रिन्यासन हो सकता 
हो, तो इससे मनका निग्रह्व अवश्य हो सकता है, और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसोटी दे । 
ऐसा होनेसे ध्यान क्या है, यह समझमें आ जायगा; परन्तु उदासीनभावसे चित्त-म्थिरताके 
समयमे उसकी खूबी माछम पड़ेगी। 








२०१ वस्त्र, १९४७ 
१. उद्यको अबध परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है। 
२. “ दोके अंतमे रहनेवाही वस्तुको कितना भी क्यो न छेद, फिर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेदी नहीं जाती ”---श्रीआचारांग । 





र२ण२ बम्पर, १९४७ 

आत्माके लिये विचार-मार्ग और भाक्ति-मार्ककी आरावना करना योग्य है; परन्तु जिसकी 
विचार-मार्गकी सामर्थ्थ नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, इत्यादि जो लिखा 
वह ठीक ही है। 

श्री ...स्वामीने केवलदर्शनसत्रेधी कही हुई जो शंका लिखी उसे बाँची ह। दूसरी बहुतसी बाते 
समझ लेनेके बाद ही उस प्रकारकी शंकाका समाधान हो सकता है, अथबा प्रायः उस प्रकारको 
समझनेकी योग्यता आती है । 

हालमें ऐसी शकाको सक्षिप्त करके अथवा शान्त करके विशेष निकट आत्मार्थयका विचार 
ही योग्य है | 


२०३ ववाणीआ, कार्तिक सुदी ४ गुरु. १९४८ 

काल विषम आ गया है । सत्सका योग नहीं है, और बीतरागता विशेष है, इसलिये कहीं भी 

सता नहीं, अथोंत्‌ मन कहीं भी विश्रांति नही पाता | अनेक ग्रकारकी विडंबना तो हमें नहीं है, 
तथापि निरन्तर सत्सग नहीं, यही बड़ी भारी विडम्बना है । लछोक-संग अच्छा नहीं छगता । 


२१५०७ वधाणाआ, कार्त्तिक सुदी ७ रवि. १९४८ 
चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा शास्तन-बाचन करके भी एक ही कार्य सिद्ध करना है, और 
चह यह है कि जगतको विस्मृत कर देना, और सतके चरणमे रहना | 


कम और इस एक ही छक्षके ऊपर अ्ज्नाति करनेस जीवको उसे क्या करना योग्य है, और क्या 
ना अयोग्य है, यह बात समझमें आ जाती है, अथवा समझमें आने लगती है । 


पत्र २५५, २५६ ] विविध पत्र आदि संग्रह---२४चाँ वर्ष २७३ 





इस छक्षके सनन्‍्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य सिद्धि नहीं 
है, और जवतक यह नहीं तबतक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं हैं | 

इसलिये इनमेंस जो जो साधन हो सकते हों उन सबको, एकछक्षकी--जिसका उल्लेख हमने 
ऊपर किया है--्राप्ति होनेके छिये, करना चाहिये | जप, तप आदि कुछ निषेघ करने योग्य नहीं; 
तथापि वे सत्र एकछक्षकी प्राप्तिके लिये ही है, और इस छक्षके विना जीवको सम्यकूत्व-सिद्धि नहीं होती | 

अधिक क्या कहें * जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शा््र रचे गये हैं| 





२णण०णु. बवाणीआ, कार्तिक खुदा ८, १९४८ 
छ# 

किसी भी प्रकारका दर्शन हो, उसे महान्‌ पुरुषोंने सम्यग््ञान माना है---ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । पदार्थके यथार्थ-बोध प्राप्त होनेको ही सम्यग्ज्ञान माना गया है। 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आये | दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोध श्रेष्ठ पदाथ है | इस वातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निर्णय करते हुए निद्ृत्त होओ | 

ऊपर जो कल्पना शब्दका ग्रयोग किया गया है वह इस अर्थमें है कि “हमारे तुम्हें उस समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग बस्तु-ज्ञानके संत्रंवर्मे जो कुछ ग्ररूपण करते है, अथवा बोध करते 
हैं, वैसी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सत्‌ कहते है, उसे भी हम हाढमें मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हें प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं । ” 


२७०६ व्वाणीआ, कात्तिक छुदी ८ सोम, १९४८ 


यदि जगत्‌ आत्मरूप माननेमें आये; और जो कुछ हुआ करे वह॒ठाक ही माननेमें आये 
दूसरेके दोप देखनेमें न आर्ये; अपने गुणोंकी उत्कृथ्ता सहन करनेमें आये; तो ही इस संसारमें 
रहना योग्य है; अन्य ग्रकारसे नहीं | 


श्प्‌ 


वर्ष २५वाँ 
२०७ बवाणीआ, कार्तिक सुदी १९४८ 


ह0::4 


36 

यथायोग्य बंदन स्वीकार करना | 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते | अनंतकाछकी 
बृत्ति, समागमी छोगोकी बृत्ति और छोक-छज्ञा ही प्रायः इस कारणका मूल होता है । ऐसी दशा 
प्रायः मेरी नहीं रहती कि ऐसे कारणोंस किसी भी ग्राणीके ऊपर कठाक्ष आये; परन्तु हालमे मेरी 
दशा कोई भी छोकोत्तर बात करते हुए रुक जाती है, अर्थात्‌ सनका कुछ पता नहीं चलता | 

८ परमार्थ-मौन ” नामका कर्म हालमें भी उदयमें है, इससे अनेक प्रकारका मौन भी अगीकार 
कर रकक्‍्खा है, अर्थात्‌ अधिकतर परमार्थसंबवी वातचीत नही करते | ऐसा ही उदय-काल है | 
कचित्‌ साधारण मार्गसबधी बातचीत करते है; अन्यथा इस विपयमे वाणीद्वारा, तथा परिचयद्वारा 
मौन ओर शून्यता ही ग्रहण कर रक्खी है। जबतक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी पुरुषका 
स्वरूप नहीं जानता, तबतक ऊपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक “ सत्‌ ” 
का यथार्थ कारण भी प्राप्त नहीं होता । 

ऐसी परिस्थिति होनेका कारण, तुम्हें मेरा समागम होनेपर भी बहुत व्यावह्मरिक और छोक-छूजा- 
युक्त बात करनेका प्रसम रहेगा, और उससे मुझे बहुत अरुचि है, आप किसीके भी साथ मेरा 
समागम होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी बातोंमें सुथ जॉय, इसे मैंने योग्य नहीं समझा । 


२०८ आनन्द, मगसिर सुदी गुरु. १९४८ 
3: 


( ऐसा जो ) परमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं 
भगवान्‌को सब कुछ समर्पण किये बिना इस कालमे जीवका देहाभिमान मिठना सभव नहीं है, 


इसलिये हम सनातनधर्मरूप परमसत्यका निरन्तर ही ध्यान करते है । जो सत्यका ध्यान करता है, 
वह सत्य हो जाता है । 


२७०९ वम्बई, मगस्तिर सुदी १४ मौम. १९४८ 
रँखत्‌ 
है अआीसहजसमाधि 
यहाँ समाधि है; स्ट्वति रहती है; तथापि निरुपायता है | असंग-बत्ति होनेसे अणुमात्र भी 
उपाधि सहन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो मी सहन करते है । 
विचार करके वस्तुको फिर फिरसे समझना, मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात्‌ निउचय नहीं मानना | 


पत्र २६०, २६१, २६२ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२णवाँ बे २७५ 





ग ज्ञानीद्वारा किये हुए नि३चयकों जानकर भ्रदृत्ति करनेमें ही कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार | सुधाके विपयमें हमें सन्देह नहीं है | तुम उसका स्वरूप समझो, और तब ही फरछ मिलेगा | 





२६० . कम्पई, मंगसिर चदी १४ गुरु. १९४८ 


अजुक्रमे संयम स्पशेतोजी, पाम्यों क्षायकमाब रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे | 
( आत्माकी अभेद चिंतनारूप ) संयमके एकके वाद एक क्रमका अनुभव करके क्षायिकभाव 
( जड़ परिणतिका त्याग) को ग्राप्त जो श्रीसिद्धार्थके पुत्र, उनके निर्मठ चरण-कमलको संयम-श्रेणीरूप 
फूलोसे पूजता हूँ | 
ऊपरके वचन आतिशय गंभीर हैं । यथार्थवोध स्वरूपका यथायोग्य- 


नीली ी-.क्‍..++ 


२६१ बम्वई, पौष छुदी ३ रवि. १९४८ 


अन्नुक्रपे संयम स्पशेत्तोजी, पास्यों क्षायकाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पूजू पद निष्पाव रे । 


. दर्शन सकलना नय ग्रहें, आप रहे निज भांवे रे, 
हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे । 
देशन जे थयाँं जूजवां, ते ओध नजरने फेरे रे, 
दृष्टि थिरादिक तेहमां, समकित दृष्ठिने हेरे रे । 


यीगनां वीज ह॒हां ग्रहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, 
भावाचारज सेवना, भव उद्देग सुठमों रे । 


२६३२ बम्बई, पीष सुदी ५, १९४८ 


क्षायिक चरित्रकों स्मरण करते हैं 


जनक विदेहीकी वात छक्षमें है । करसनदासका पत्र छक्षमे है | 
बोधस्वरूपका यथायोग्य- 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर ने २६०. अनुवादक. - 
२ समस्त दह्नोंको नयरूपसे समझे, और स्वय निजभावमे लीन रहे । तथा मनुष्योंकों हितकर सजीवनीका 


चारा चराये | 
३ जो हमें भिन्न मिन्न दर्शन दिखाई पढ़ते हैं, वे केवछ ओघ दृश्टके फेंस्से दी दिखाई देते हैँ । स्थिर आदि 


इंष्टिका भेद समकित-दृष्टिसे होता है । 
४ इस दृष्टिम योगका त्रीज अहण करें, तथा जिनवरको शुद्ध प्रणाम करे, भावाचार्यकी सेवा ओर ससारसे 


जद्ठेग हो, यही मोक्षकी प्रासिका मार्ग है। 


२७६ धीमद्‌ राजचन्द्र ( पत्र २६३, २६४ 


0.0... लिन सांस 





२६३ बम्बई, पीप छुठी ७ गुरु. १९४८ 


ज्ञानीकी आत्माका अवलोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं 

आपकी स्थिति छक्षमें है | अपनी इच्छा भी छक्षमें है। गुरु-अनुम्रहब्राली जो बात छिखी है, 
वह भी सत्य है। कर्मका उदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है । आपको पुनः पुनः अतिशय 
खेद होता है, यह भी जानते है। आपको व्रियोगका असह्य ताप रहता है, यह भी जानते है | 
बहुत प्रकारसे सत्संगर्मे रहना योग्य है, ऐसा मानते है, तर्थापि हालमें तो ऐसा ही सहन करना 
योग्य माना है | 

चाहे जैसे देश-कालमें यथायोग्य रहना---यथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--य्रही उपदेश 
है । तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्यो न छिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा | 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; फिर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन है | 

कोई इस पग्रकारका उदय है कि अपूर्ब वीतरागता होनेपर भी ज्यापारसंबत्री कुछ प्रश्नत्ति 
कर सकते है, तथा दूसरी खाने-पीनेकी ग्रद्कत्ति मुश्किक्से कर सकते है। मनको कहीं भी विश्वाम नहीं 
मिलता; प्रायः करके वह यहाँ किसीके समागमकी इच्छा नहीं करता | कुछ लिखा नहीं जा सऊता। 
अधिक परमार्थ-बाक्य बोलनेकी इच्छा नहीं होती । किसीके पूँछे हुए परनोंके उत्तर जाननेपर सी लिख 
नहीं सकते, चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आत्म-भावसे रहती है । 

प्रति समयमें अनंत ग्रुणविशिष्ट आत्मभाव बढ़ता जाता हो, ऐसी दा है | जो प्रायः समझनेमे 
नहीं आती अथवा इसे जान सके ऐसे पुरुषका समागम नहीं है । 

श्रीवर्धमानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूर्वक ग्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा माद्म होता है । 
पूर्ण बीतरागका-सा बोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसीलिये ००० हमने ०००० लिखा 
था कि तुम “ पदार्थ ” को समझो | ऐसा लिखनेमे और कोई दूसरा अभिप्राय न था | 


२६७ म्बई पौप खुदी ११ सोम, १९४८ 
(१) 
स्वरूप स्वभावमें है । ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकारतक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुर्लभ भी है। आत्म-संयमका स्मरण करते रहते है | यथारूप वीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते है। 
हम और तुम हाढमें प्रत्यक्षरूपसे वियोगमें रहा करते हैं| यह भी पूर्व-निबेधनका कोई बडा 
प्रबध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माछ्म होता है । 
(२) 
हम कभी कोई काव्य, पद अथवा चरण लिखकर भेजें और यदि आपने उन्हे कहीं अन्यत्र 
बाँचा अथवा छुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्व ही समझे | हम स्वयं तो हालमें यथाशक्‍्य ऐसा कुछ 
करनेकी इच्छा करने जैसी दशामे नहीं हैं । श्रीबोधस्व॒रूपका यथायोग्य, 





पत्र २६५, २६६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ बर्षे २७७ 
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श१६०७०  वम्पई, पौप वदी ३ रबि, १९४८ 
एक परिनामके न करता द्रव दोड, 
दोइ परिनाम एक दर्व न धरतु है; 
एक करतूति दोइ दव कवहूँ न करे, 
दोइ करतूति एक दर्व न करतु है; 
जीव पुद्गल एक खेत-अब्‌गाही दोड, 
अपने अपने रूप कोउ न टरतु है, 
जड़ परिनामनिको करता है पुदगछ) 
चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है । ( समयसार-नाटक ) 


२६६ वम्बई, पौष वदी ९ रबर, १९४८. 
एक परिनामकें न करता दरव दोइ 
(१ ) वस्तु अपने स्वरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है | जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जड्रूप परिणमा करता है। जीवका मुख्य परिणमन चेतन ( ज्ञान ) खरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड़त्व स्वरूप है | जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी पकारसे जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड़त्व परिणाम है वह कभी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता, 
ऐसी वस्तुकी मर्यादा है, और चेतन, अचेतन ये ढो प्रकारके परिणाम तो अनुमवत्तिद्ध हैं| उन- 
मेंके एक परिणामकों दो इब्य मिलकर नहीं कर सकते, अर्थात्‌ जीव और जड़ मिलकर कैब चेतन 
परिणामसे परिणम नहीं सकते, अथवा केवछ अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते | जीव चेतन 
परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है; ऐसी वबस्तुत्थिति है; इसाडिये 
जिनभगवान्‌ कहते हैं. कि एक परिणामको ढो द्वब्य नहीं कर सकते | जो जो द्रन्य है, वह सब 
अपनी स्थितिमें ही होता है, और अपने स्वभावमें ही परिणमता है | 
दोय परिनाम एक दवे न धरतु है 
इसी तरह एक द्रन्य दो परिणामोंमें भी नहीं परिणम सकता, ऐसी वस्तुत्थिति है। एक 
जीव-द्रब्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुद्टछ द्रव्य अचे- 
तन और चेतन इन दो परिणामोस्रे नहीं परिणम सकता, केवछ स्त्रय॑ अपने ही पररिणामर्म परिणम 
सकता है | अचेतन पदार्थमे चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थेमें अचेतन परिणाम नहीं 
होता; इसलिये एक द्ब्य दो प्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंको धारण 
नहीं कर सकता | किक 
एक करतूति दोइ दवे कवहूँ न करे 
इसलिये दो द्रव्य एक क्रियाकों कमी भी नहीं करते । दो द्वन्योंका सवैथा मिल जाना योग्य 
नहीं है, क्योंकि यदि दो द्रन्योके मिलनेसे एक द्रव्य उत्पन्न होने छगे तो वस्तु अपने स्वरूपका त्याग 


२७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २६७ 


50073 वश तक आर कक मिल ता जम कक 
कर दे, और ऐसा तो कमी भी हो नहीं सकता कि व्तु अपने खखूपका ही सर्वथा त्याग कर दे | 
जब ऐसा नहीं होता तो दो द्रब्य सर्वथा एक परिणामको प्राप्त हुए बिना एक सी किया कहांते 
कर सकते है' ? अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते। 
दोइ करतूति एक दर्य न करतु है 
इसी तरह एक द्वन्‍्य दो क्रियाओकों भी घारण नहीं करता; क्योकि एक समयर्म दो उपयोग 
नही हो सकते, इसलिये--- 
जीव पुद्गल एक खेत-अवगाही दोउ 
जीव और पुद्ठलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रको रोक रक्‍्खा द्दो तो भी--- 
अपने अपने रूप कोउ न टरतु हैं 
कोई अपने अपने स्वरूपके सिवाय दूसरे परिणामकों श्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कहा गया है कि--- 


अन्‍नननननन लरन+ सरनन-न«+न 3. मना नमन +-लमीजनन-न-ा-+ +अ जनम पना नमन  नन+-जनमनन. 
सु 





जड़ परिनामनिकों करता है पुदंगल 
देह आदिसे जो परिणाम होते है, उनका कर्ता पुद्ठछ छे; क्योंकि थे देह आदि जड़ है; ओर 
जड परिणाम तो पुद्ठलमें ही होता है | जब ऐसा ही है तो फिर जीव भी जीब-छम्ध्पर्म ही रहता हे, 
इसमे अब किसी दूसरे प्रमाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते है कि--- 
चिदानंद चेतन सुभाउ आचरतु है 
काव्यकर्त्ाके कहनेका अभिप्राय यह है कि यदि तुम इस तरह बवस्तुल्ितिको समझो तो ही 
जड्संबधी निज-स्वरूपमाव मिठ सकता हैं, और तो ही अपने स्वरूपका तिरामात्र प्रगट हो सकता है। 
विचार करो, स्थिति भी ऐसी ही है । 
बहुत गहन बातको यहाँ सक्षेपमे लिखा है | ( यर्वपि ) जिसको यथा बोध है उसे तो यह 
आसानीसे ही समझमे आ जायगी | 
इस बातपर कईबार मनन करनेसे बहुत कुछ बोध हो सकेगा | 
(२ ) चित्त प्रायः करके वनमे रहता है, आत्मा तो गाय; मुक्तत्वरूप जैसी छगती है | वीत- 
रागता विशेष है, बेगारकी तरह प्रवृत्ति करते है, दूसरोका अनुसरण भी करते है | जगतसे बहुत 
उदास हो गये हैं, वस्तीसे तंग आ गये है, दशा किसीसे भी कह नहीं सकते, कहें भी त्तो वैसा 
सत्संग नहीं है, मनको जैसा चाहें चैसा फिरा सकते है; इसीलिये ग्रदृत्तिमे रह सके है । किसी प्रकारस 
रागपूर्वक प्रत्तत्ति न हो सकने जैसी दशा है, और ऐसी ही बनी रहती है । छोक-परिचय अच्छा नहीं 
लगता, जगत्‌में साता नहीं है, तथापि किये हुए करमीकी निर्जरा करनी है इसलिये निरुपाय है । 
यथा बोधस्वरूपका ययायोग्य- 


२६७ बम्बई, पौप वदी १४ गुरु. १९४८ 


. जैसे बने वैसे सह्िचारका परिचय करनेके लिये ( उपाधिमे रंगे रहनेसे ) जिससे योग्य रौतिसे 
प्रवृत्ति न होती हो, उस बातको ज्ञानियोंने छक्षमे रखने योग्य बताई है । 


पत्र २६७,२६८,२६९,२७० ] विविध पत्न आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष न 








दूसरे काममें ग्रद्मति करते हुए भी अन्यत्वमावनासे बर्ताव करनेका अभ्यास रखना योग्य है। 
चैराग्यमावनासे भूपित छातछुघारस आदि ग्रन्थ निरन्‍्तर चिंतन करने योग्य है | ग्रमादमें 
वैराग्यकी तीत्रता-मुमुक्षुता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना योग्य है। श्रीवोधस्वरूप- 
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अनंतकाल्से अपने स्वरूपका बिस्मरण होनेसे जीवको अन्यभावका अभ्यास हो गया है। दौ्- 
काछतक सत्संगमे रहकर वोध-भूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यभावका अम्यास दूर 
होता हैं, अर्थात्‌ अन्यभावसे उदासीनता ग्राप्त होती है | इस कालके विपम होनेसे अपने रूपमें तन्म- 
यता रहनी कठिन है, तथापि सत्संगका दीपकाझीन सेवन तन्मयत्ता प्राप्त करा सकता है, इसमे सन्देह 
नहीं होता | हे 
जिन्दगी अल्प है, और जंजाल अनन्त है, सेख्यात वन है, और तृप्णा अनन्त है; वहाँ 
खरूप-स्प्ृति संभव नहीं हो सकती, परन्तु जहाँ जेजाक अल्प है, और जिन्दगी अग्रमत्त है, तथा 
तृप्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्वसिद्धि है, वहों पूर्ण स्वरूप-स्थिति होनी संभव हैं। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवन-प्रपंचसे आबृत होकर बहा चछा जा रहा है | उदय बलवान है । 


२६९ बम्बई, माघ सुदी १३ बुध. १९४८ 
( राग--प्रभाती ) 
जीवे नवि पुग्गली नेव पुर्गल कदा, पुग्गलाधार नहीं तास रंगी, 


पर तणो इंश नहीं अपर ऐय्वर्यता, वस्तुधर्म कदा न परसंगी | 
( श्रीसुमतिनाथनु स्तवन---देवचन्द्रजी ) 
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ह (१० * 

अत्यन्त उदास परिणामसे रहनेवाछे चैतन्यको, ज्ञानी छोग प्रद्ृत्तिमें होनेपर भी वैसा ही रखते 
हैं; फिर भी ऐसा कहा गया हैः--- 

माया दुस्तर है, दुरंत है, क्षणमर भी-एक समयके ल्यि भी- इसको आत्मामें स्थान देना 
योग्य नहीं; ऐसी तीत्र दशा आनेपर अत्यन्त उदास परिणाम उत्पन्न होता हैं, और ऐसे उदास 
परिणामकी प्रद्ृत्ति ( गृहस्थपनेसे युक्त ) अवंध-रपरिणामी कह जाने योग्य है । जो बोब-स्वरूपमे स्थित 
है, बह मुश्किक्से इस तरहकी प्रद्ग॒त्ति कर सकता है, क्‍योंकि उसको तो परम वैराग्य है | 

विदेहीपनेसे जो राजा जनककी प्रव्गत्ति थीं, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही थी, प्रायः 


१ इस पदके अर्थके लिये देखो पत्र न. २७० ( २ ). अनुवादक, _ लक लन  म  २ अननादक) है 
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उन्हें वह स्रमावतः आत्मामेंस हुई थी, तथापि मायाके किसी दुरत प्रसंगमें जैसे समुद्रमें नाव यह्कि- 
चित्‌ डोछायमान होती है, वैसे ही परिणामोंका डोंछायमान होना संभव होनेसे, प्रत्येक मायाके प्रसंगमें 
जिस्तकी सर्वथा उदास अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अध्ववक्रकी शरण स्वीकार करनेके कारण, वे मायाको 
आसानीसे पार कर सकने योग्य हो सके थे; क्योंकि महात्माके आलम्बनका ऐसा ही प्रावल्य है | 
(२) 
( १ ) यदि तुम और हम ही लौकिक दृष्टिसे प्रद्धत्ति करेगे तो फिर अलौकिक 
दृष्टिसे प्रशत्ति कोन करेगा 

आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्ता है या अकर्ता; जगत॒का कोई कर्ता है अथवा जगत्‌ 
स्वतः ही उत्पन्न हुआ है; इत्यादि वाते क्रमपूर्वक सत्संग होनेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा समझकर 
इस विषयमें हालमें पत्रद्वारा नहीं लिखा | 

सम्पक्‌ प्रकारसे ज्ञानीमं अखंड विश्वास रखनेका फल निशचयसे मुक्ति है । 

संसारसुबंधी तुम्हें जो जो चिंतायें हैं, उन चिंताओंको प्रायः हम जानते हैं; और इस विपयमे 
तुम्हें जो अमुक अमुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जानते हैं | इसी तरह सत्सगके त्रियोगके 
कारण तुम्हें परमार्थ-चिंता भी रह्या करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल्प 
दोनेसे तुम्हें आकुछता-ब्याकुछता रहा करती है, इसमें भी आइचर्य नहीं माछम होता, अथवा असंमभवत्ता 
नहीं माछ्म होती | अब इन दोनों ही प्रकार्रोंके विपयमें जो कुछ मेरे मनमें है; उसे खुले शब्दोंमें नाँचे 
लिखनेका प्रयत्न किया है। 

संसारसंबंधी जो तुम्हें चिंता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमें आये, त्यों त्यों उसे वेदन करना---सहन 
करना-- चाहिये | इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके लिये ज्ञानी 
पुरुषको प्रद्डतति करते हुए बाघा न आये | जबसे यथार्थ बोघकी उत्पत्ति हुई है, तमीसे किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसंबंधी अथवा परसंबंधी सासारिक साधन न करनेकी प्रतिज्ञा 
ले रखी है; और यह याद नहीं पड़ता कि इस प्रतिज्ञामें अबतक एक पलभरके लिये भी मंदता 
आई हो | तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागको जितना वन सके 
उतना वैदन करना चाहते है; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो ! हमें भी उदय- 
काछ ऐसा ही रहता है कि हालमे ऋद्धि-थोग हाथमें नहीं है 

प्राणीमात्र ग्रायः जाहार-पानी पा जाते हैं, तो फिर तुम जैसे ग्राणीको कुटुम्बके लिये इससे 
विरुद्ध परिणाम आये, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है | कुटुम्मकी छाज वारम्वार वीचमे 
आकर जो आक्ुुछता पैदा करती है, उसे चाहे तो रक्खो अथवा न रक्‍्खो, तुम्हारे लिये दोनों ही 
38 डे न जिसमें अपनी छाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यहाँ दृष्टि 

हमें जो निर्विकल्प नामकी समाधि है, वह ते। आत्माकी स्वरूप-परिणाति रहनेके कारण ही है। 
आत्माके खवरूपके संबंधमें तो हममें प्रायः करके निर्विकल्पता ही रहना संभव है, क्योंकि अन्य मावमें 
मुल्‍्यतः हमारी बिल्कुल भी प्रवृत्ति नहीं है | 
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जिस दर्शनमे बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथार्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; और इस यथार्थ व्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको विशेपरूपसे मानते हैँ 
तो बह श्रीतीर्थकरदेव ही हैं | 
और इन तीर्थकरदेवका जो अंतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यादे आजकल किसीमें, इस 
क्षेत्रम हो, तो वह हम ही होंगे, ऐसा हमें दृढ़रूपसे मासता है | 
क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फछ बीतरागता है, और वीतरागका कहा हुआ जो 
अ्तज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माछ्म होता है, इस कारण हम उसके सच्चे वास्तविक 
अनुयायी है---सच्चे अनुयायी हैं। 
किसी भी प्रकारसे वन और घर ये दोनो ही हमारे छिये तो समान है, तयावि पूर्ण बीतराग-भावके 
लिये वनमे हमें रहना अधिक रुचिकर लगता है; सुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु बीतरागताकी इच्छा है । 
_जगतके कल्याणके लिये पुरुपार्थ करनेके विषयमे लिखा, तो उस पुरुषार्थक करनेकी इच्छा 
किसी ग्रकारसे रहती मी है, तथापि उदयके अनुसार चढनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और वैसा उदय-काल हालमें समीपमें माछ्म नहीं होता, फिर उसकी उदीर्णी करके वैसा काल ले 
आने जैसी हमारी दशा नहीं है | 
८४ सिक्षा मॉंगकर गुजर चछा छेंगे, परन्तु खेदखिन्न न होंगे; ज्ञाकके अनन्त आनन्दके सामने 
यद्द दुःख तृणमात्र है ?-....इस आशयका जो वचन ढिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो | ऐसा 
बचन वास्तविक योग्यताके बिना निकछना सेमव नहीं है | 
(२) “ जीव पौद्गलिक पदार्थ नहीं है, पुद्कछ नहीं है, और उसका पुद्ढछ आधार नहीं है, और 
वह पुहुछके रंगवाछा भी नहीं है; अपनी स्वरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है, उसका वह स्वामी 
नहीं है, क्योंकि परका ऐश्र्य स््र-रूपमे नहीं होता, वस्तुत्वकी इश्टिस देखनेपर वह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है ?-...इस तरह “जीव नवी पुग्गठी ” आदि पदका सामान्य अर्थ है। 
सुखदुखरूप करमफल जाणो, निश्चय एक आनंदो रे, 
चेतनता परिणाम न चूके, चेतन कहे जिनचंदों रे । 
( वाझपूज्यस्तवन---आनंदघन ) 
(३) 
यहाँ समाधि है । पूर्णश्ञानसे युक्त समाधि वारंबार याद आया करती है | 
£ परमसत्‌ ? का ध्यान करते है | उदासी रहती है | 
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जहों चारो ओर उपाविकी ज्वाला प्रज्वक्ठित द्वो रही हो; ऐसे प्रसंगमें समाधि रदनी परम 
दुष्कर है, और यह वात तो परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है। हमें भी आश्चर्य होता है, 
तर्थापि प्रायः ऐसी ही प्रद्नत्ति होती है, ऐसा अनुभव है | 
१ हुःख और छुख ये दोनों कमके फलरूप जानो । निश्चयसे तो एक आनन्द ही आप छठ जैर उत् थे देन करके फलरूप जानी | निश्वयसे तो एक आनन्द ही है। जिनेशवरभगवान्‌ कहते जिनेश्वरमगवान्‌ कहते 
हूं कि आत्मा कभी भी चेतन-भावकों नहीं छोड़ती । 
शरद 
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जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्चक रहता है, उसे द्वी यह समाधि 


ग्राप्त होती है । कद 
हम सम्यग्दर्शनका मुख्य लक्षण बीतरागताकों मानते है; और ऐसा ही अनुभव है | 
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जवहींत चेतन विभावसों उलछटि आपु, 

समे पाइ अपनी छुभाव गहि छीनों है; 

तवहीतें जो जो लेन जोंग सो सो सब छीनी ४, 

जो जो त्यागजोग सो सो सब छांडि दीना हैं । 

लेवेकोी न रही ठौर, त्यागिविकों नाहीं और, 

वाकी कहा उबयों जु, कारजु नवीनी है; 

संग त्यागि, अग त्यागि, वचन त्तरंग त्यागि, 

मन स्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनी है | 
कैसी अद्भुत दशा है ! 
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जिस समय आत्मरूपसे केवछ जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने स्वरूपमें सर्वथा 
जागृत हो जाती है, उस समय उसे “केवछज्ञान ? होता हू, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीर्यकरका 
आशय है । 

जिस पदार्थकों तीर्थकरने “आत्मा” कहा है, उसी पदार्थकी उसी स्वरूपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ मासित हो-तत्र उसे * परमार्थ सम्यकत्व ? है, ऐसा श्रीतीमकरका अभिग्राय है | 

जिसे ऐसा स्वरूप भासित हुआ है, ऐसे पुरुषोंमे जिसे निष्काम श्रद्धा है, उस पुरुषको 
“वीजरुचि सम्यक्त्व  है। 

जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी बाधारहित निष्काम भक्ति प्राप्त हो, वह 
जीव “ भार्गानुसारी ” है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते हैं | 

हमारा देहके प्रति यदि कुछ भी अभिप्राय है तो वह मात्र एक आत्मार्थके लिये ही है, दूसरे प्रयो- 
जनके लिये नहीं । यदि दूसरे किसी भी पदार्थके लिये अभिम्राय हो तो वह अभिप्राय पदार्थके लिये 
नहीं, परन्तु आत्मार्थके लिये ही है। वह आत्मार्थ उस पदार्थकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हो, ऐसा हमें माछम 
नहीं होता | ““आत्मत्व ? इस घ्वनिके सिवाय कोई दूसरी ध्वनि किसी भी पदार्थके प्रहण अथवा 


द्याग करनेमें स्मरण करने योग्य नहीं | निरन्तर आत्तत्व जाने विना---उस स्थितिके विना---अन्य सब 
कुछ छेशरूप ही है । 
कक 
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द्धता विचारे ध्यांवे; सुद्धतामे केलि करे, 


सुद्धतामे थिर व्हे अमृतधारा वरसे । ( समयसार-नाठक ) 


२७७० बम्बई, माघ वदी १४ शनि. १९४०८ 


अद्भुत दशाके कानन्‍्यका जो अर्थ छिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यों ज्यों सामर्थ्य 
उत्पन होती जाती है त्यों त्यों ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य याथातथ्यरूपसे परिणमते जाते है; इसमें 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है | 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावहारिक कल्पना 
रहती है | जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो छिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। 
सत्संगके बिना जी रहे है । 


२७६ बम्बई, माघ वदी १४ रवि. १९४०८ 


लेवेकों न रही ठौर, स्यागिवेकों नाहीं और, 
वाकी कहा उबयों हु, कारज नवीनो है। 
स्वरूपका भान होनेसे पूर्णकामता प्राप्त हुईं, इसलिये अब किसी भी जगहमें कुछ भी ढछेनेके 
लिये नहीं रहा | मूर्ख भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं, इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
रही । इस तरह जब कि छेना, देना ये दोनों ही निह्ृत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य 
करनेके लिये फिर बचा ही क्या ? अर्थात्‌ जैसा होना चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी छेने- 
देनेकी जंजाल कहाँसे हो सकती है ? इसीलिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता ग्राप्त हुई है । 


२७७ वम्बई, माघ वदी १९४८ 


हि. 


3& 
एक क्षणके लिये मी कोई अग्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता है, यह वात 
ऐसा सूचित करती है कि पूर्वकर्मका कोई निवंधन अवश्य है । 
अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणभरके लिये भी नहीं मिठता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराधना करते जाते हैं । 
जबतक संसार है तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है, तथापि अविकल्प 
समाधिमें स्थित ज्ञानीकों तो वह उपाधि भी कोई वाघा नहीं करती, अर्थात्‌ उसे तो समाधि ही है। 


न भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्न २७८ 








इस देहको धारण करके यद्यपि कोई महान्‌ श्रीमतता नहीं भोगी, शब्द आदि विंपयोंका पूरा 
बैमब ग्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं बिताये, अपने निजके गिने जानेवाले 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हाहमें तो युवावस्थाका पहिछा भाग ही चाह है, 
तथापि इनमेसे किसीकी हमें आत्ममावसे कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, यह एक बड़ा आइचर्य मान- 
कर प्रवृत्ति करते हैं । और इन पदार्थोकी प्राप्ति-अग्राप्ति दोनों समान जानकर बहत प्रकारसे अब्रि- 
कहप सर्माधिका ही अनुभव करते हैं। 

ऐसा होनेपर भी वारम्बार वनवासकी याठ आया करती है; किसी भी प्रकारका छोक-परिचय 
रुचिकर नहीं लगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रहा करती है, और हम अव्यध्वित दग्मासे उपाधि- 
योगमें रहते हैं । 

एक अविकल्प समाधिके सित्राय दूसरा कुछ वात्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, चिंतन 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती, अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता । 

ज्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा आदि सिद्धिको मायिक पढार्थ जानकर आत्माकों इनका 
क्चित्‌ ही स्मरण होता है । इनके द्वारा कोई वात जानना अथवा सिद्ध करना कभी भी योग्य 
माछ्म नहीं होता, और इस बातमें किसी प्रकारसे हालमे चित्तका प्रव्रेण भी नहीं रहा | 

पूर्वनिबंधघन जिस जिस प्रकारसे उदय आये, उस उस प्रकारसे ००० अनुक्रमसे बरेदन करते 
जाना, ऐसा करना ही योग्य छगा है। 

तुम भी, ऐसे अलुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोडे अंभ्में ही ग्रवृत्त क्यों न हुआ जाय, तो भी 
प्रवृत्ति करनेका अभ्यास रखना, और किसी भी कामके प्रसंगमें अधिक औओकमे पड जानेका अभ्यात 
कम करना, ऐसा करना अथवा होना यही ज्ञानीकी अवस्थामें प्रवेश करनेका द्वार है । 

तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका प्रसग लिखते हो, वह यच्पि बॉचनेमें तो आता ही है, 
तथापि उस वबिपयका चित्तमे जरा भी आभास न पडनेके कारण प्रायः उत्तर लिखना भी नहीं 
बनता, इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परन्तु वह क्षमा करने योग्य है । 

हमें भी सांसारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पैदा नहीं होती | उस उपाधिके उदय-कालके कारण हालमें समाधिका अध्तित् 


गौणसा हो रहा है, और उसके लिये जोक रहा करता है । वीतरागभावका यथायोग्य- 
२७८ बम्बई, माघ. १९४८ 


दीर्घकावतक यथार्थ-बोधका परिचय होनेसे बोध-बीजकी प्राति होती है, और यह बोध-बीज 
प्रायः निश्चय सम्यक्त्व ही होता है | 

जिनसगवानने जो बाईस प्रकारके परिषह कहे हैं उनमें ' दर्शन ” परिषह नामका भी 
एक परिषह कहा गया है| इन दोनो परिषहोंका विचार करना योग्य है | यह विचार करनेकी 


पत्र २७९ ] विविध पतन्न आदि संग्रह--रणवें| चर्ष र्ट५ 
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तुम्हारी भूमिका हैं; अर्थात्‌ उस भूमिका ( गुणस्थानक ) के विचारनेसे किसी प्रकारसे तुम्हें यथार्थ 
धौरज प्राप्त होना संभव है | 

यादि किसी भी ग्रकारसे अपने आप मनमे कुछ ण्सा सकलल्‍प कर छे, कि ऐसी दशामे आ जॉय; 
अथवा इस प्रकारका ध्यान करे तो सम्यक्लकी प्राप्ति हो जायगी; तो वह संकल्प करना ग्रायः 
(ज्ञानीका स्वरूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा माद्म होता है। 

यथार्थ-बोध किसे कहते हैं, इसका विचार करके-अनेक वार विचार करवे-ब्नानियोने अपनी 
कल्पना निद्वत्त करनेका ही विधान-किया है | 

अध्यात्मसारका बॉचन, श्रवण चाद्ू है--यह अच्छा है | ग्रन्थके अनेक बार बॉचनेकी चिन्ता 
नहीं, पर्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीर्घकारूतक अनुमप्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य है | 

परमार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आकुछता-व्याकुछता रखनेको ५ दर्शन ? परिपह् 
कहते हैं | यह परिषह उत्पन्त हो तो सुखकारक है; परन्तु यढ्षि उसको धीरजसे वेदन किया जाय तो 
उसमेंसे दशनकी उत्पत्ति होना संभव है । 

तुम्हें क्रिसी भी प्रकारसे दर्शनपरिपह् है, ऐसा यदि तुम्हें छगता हो तो उसका धीरजसे वेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है | हम जानते है कि तुम्हे प्रायः दर्शनपरिषह हे | 

हालमें तो किसी मी ग्रकारकी आकुछताके बिना वैराग्य-मावनासे---वीतराग-मावसे---ब्नानीमें 
परम भक्तिभावसे--सत्शात्ष आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है | 

परमार्यके सबंध मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किसी भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ इत्यादि दिखाई देने आठिकी इच्छा, मन:कल्पित 
ध्यान आदि, इन सब संकल्पोकी जैसे वने तैसे निद्मति करना चाहिये। 

शातसुधारसमें कही हुई मावना, और अध्यात्मसारमे कहा हुआ आत््म॑निश्चयाधिकार फिर फिरसे 
मनन करने योग्य हैं | इन दोनोंमें विशेषता मानना | 

आत्मा है, यह जिस ग्रमाणसे जाना जाय; आत्मा नित्य है, यह जिस ग्रमाणसे जाना जाय, 
आत्मा कर्ता है, यह जिस ग्रमाणत्रे जाना जाय, आत्मा मोक्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय, मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणते जाना जाय; और उसका उपाय है, यह जिस ग्रमाणसे जाना जाय--बह बात 
बासमवार विचारने योग्य है | अध्यात्मतार अथवा दूसरे किसी भी ग्रन्थमें यह वात हो तो विचारनेम 
बाघा नहीं है | कल्पनाका द्याग करके ही विचारना योग्य है | 

जनकविदेहीकी वात हाल्में जाननेसे तुम्हें कोई फल न होगा । 





२७९ बम्बई, माध १९४८ 
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आ्रातिके कारण सुखरूप भासित होनेवाले इन संसारी अ्रसगों और प्रकारोंमें जक्तक जीवको 
प्रेम रहता है, तब॒तक जीवको अपने स्वरूपका भाप्ित द्वोना असंभव है; और सहत्संगका माहात्य 
भी याथातथ्यरूपसे भासित होना असमव है। जवतक यह ससारगत प्रेम असंसारगत प्रेमरूप 


श्८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २८०, २८१ 
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नहीं हो जाता तबतक निशचयसे अग्रमत्तपनेसे वारम्बार पुरुषाथेका स्वीकार करना ही योग्य है; 
यह बात तीनों कालमें सदेहरहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे लिखी है । 


२८०. वम्बई, फाल्मुन सुदी ४ घुध, १९०८ 


(१) 

आरंभ और परिग्रहका ज्यो ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यो ज्यों उनसे अपनेपनका अभिमान 
मंद पड़ता जाता है, त्यों तयों मुमुल्लुता बढ़ती जाती है । अनंत्तकालढसे जिससे परिचय चछा आ 
रहा है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदम निद्वत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, धन आदि 
जिनमें अपनापन आ गया है, उन सबको ज्ञानीके प्रति अर्पण किया जाता हैं; ज्ञानी प्रात्र; उन्हें कुछ 
ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेसे अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते है, और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिम्रहको बारम्वारके प्रसगमेँं विचार विचारकर अपना होते हुए रोकना, तभी 
मुमुक्षुता निर्मल होती है । 

(२) 

५ जीवको सत्पुरुषकी पढिचान नहीं होती; उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावद्यारिक 
कल्पना रहा करती है----जीवकी यह्द दशा किस उपायसे दूर हो ? ” इस पग्रश्नक्ता उत्तर यथार्थ ही 
लिखा है । यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा ज्ञानीके आश्रयर्मे रहनेवाला ही जान सकता है, कह 
सकता है, अथवा लिख सकता है। मार्ग केसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे शात्रा- 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सके, यह भी यथार्थ ही है । “ झुद्धता बिचारे ध्यात्रे ” इस 
पदके विषयमें फिर कभी लिखेंगे । 

आँबारामजीकी पुस्तकके संत्रेधमे आपने विशेष बॉचन करके जो अभिप्राय लिखा है, उप्तके 
विषयमें बातचीत होनेपर फ़िर कमी कहेंगे | हमने इस पुस्तकका बहुतसा भाग देखा है, परन्तु हमें 
उनकी बातें सिद्धान्त-ज्ञानसे बराबर बैठती हुई नहीं माद्म होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुपकी 
दशा अच्छी है, मार्गीनुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं | जिसे हमने सैद्धान्तिक अथवा यथार्थ 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह प्राप्त हो सकनेवाला ज्ञान है | विशेष फिर | 


२८१ बम्बई, फाल्गुन सुदी १० बुध.१९४८ 

* फिर कभी छिखेंगे, फिर कमी लिखेगे ” ऐसा बहुतब्रार लिखकर भी लिखा नहीं जा सका, 

यह क्षमा करने योग्य है; क्‍योंकि चित्तकी स्थिति आयः करके विदेही जैसी रहती है; इसलिये कार्यमें 

इक हो जाती है | हालमें जैसी चित-स्थिति है बैसी अमुक समयतक रकक्‍्खे बिना छुटकारा 
नहीं है | 

ज्ञानी पुरुष बहुत बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमें हमारे जैसे उपाधि-प्रसंग और उदासीन--- 

अत्यन्त उदासीन-चित्तस्थितिवाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं | उपाधिके प्रसंगके कारण आत्मासंबंधी जो 


पत्र २८२ ] विविध पत्र आदि संश्रह--रश्ष्वाँ वर्ष २८७ 


विचार हैं वे अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते है, ऐसा होनेके कारण बहुत 
कालतक प्रपंचमें रहना पड़ता है; और उसमे तो अत्यन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणभरके 
लिये भी चित्त नहीं ठिक सकता; इस कारण ज्ञानी सर्वसंग-परित्याग करके अग्रतिबद्धरूपसे विचरते हैं। 
सर्वसंग शब्दका हछक्ष्यार्थ यह है कि ऐसा संग जो अखंडरूपसे आत्मध्यान अथवा वोधको मुख्यतासे न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमे ही छिखा ढै, और इसी क्रमको वाह्मसे और अंतरसे मजा करते हैं | 

देह होनेपर भी मनुष्य पूणण वीतगग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्चक अनुभव है, क्ष्योंकि हम 
भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले हैं, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है---- 
अवश्य ऐसा ही है | पूर्ण वीतरागकी चरण-रज मस्तकपर हो, ऐसा रहा करता है| अत्यन्त कठिन 
बीतरागता अत्यंत आश्चर्यकारक है, तथापि वह स्थिति प्राप्त हो सकती है, इसी देहमें प्राप्त हो सकती है, 
यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है, इसी देहमें ऐसा हुए बिना हमारी 
उदासीनता मिठ जायगी, ऐसा माछ्म नहीं होता, और ऐसा होना संभव है---अवश्य ऐसा ही है। 

प्रायः करके ग्रइनोंका उत्तर लिखना न बन सकेगा, क्योंकि चित्त-स्थिति जेसी कही है वैसी 
ही रहा करती है। हाठमें वहां कुछ वाचना, विचारना चाह है या नहीं, यह संग पाकर लिखना | 
त्यागकी इच्छा कस्ते हैं, पर्तु होता नहीं; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके अलुसार ही करें, 
तथापि उतना भी हाल्में तो बनना संभव नहीं है| अभिन्न वोघमयका प्रणाम पहुँचे. 





२८२ अम्बई, फाल्युन सुदी ११ बुध. १९४८ 
(१) 


उदास परिणाम आत्माकों भजा करता है। निरुपायताका उपाय काछ है। समझनेके लिये 
जो विगत छिखी है, वह ठीक है। ये वातें जवतक जीवके समझनेमे नहीं आती, तबतक यथार्थ 
उदासीन परिणति भी होना कठिन छगती है। हे 

८४ सत्पुरुष पहिचाननेमें नही आते ” झ्त्यादि प्रइनोंको उत्तर सहित लिख भेजनेका विचार 
तो होता है, परन्तु छिखनेमें जैसा चाहिये वैसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अल्पकालके लिये ही 
रहता है, इसलिये मनकी बात लिखनेमें नहीं आ पाती । आत्माको उदास परिणाम अत्नन्त भजा 
करता है । एक-आघी जिज्ञासा-इत्तिवाे पुरुषको करीब आठ दिन पहिके एक पत्र भेजनेके ढछिये 
ढिखा था। बादमें अमुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यो का त्यों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढ़नेके लिये भेजा है । 

जो वास्तविक ज्ञानीको पढिचानते हैं, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 
अभिम्राय रहा करता है। जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता है और भजता है, वह 
चैसा ही हो जाता है, और उसे ढी उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये | 


२८८ श्रीसद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २८३, २८४, २८५ 
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(२) 
विशेष करके वैराग्य प्रकरणमे, श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण माछ्म हुए, वे बताये हे, 


वे फिर फिस्से विचार करने जैसे है | 


२८३ वाई फाल्युन सुदी ११॥ गुरु, १९४८ 

चि. चंदुके स्वर्गवासकी खबर पढ़कर खेद हुआ | जो जो प्राणी देह धारण करते है, वे सब 
देहका त्याग करते हैं, यह बात हमें प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी अपना 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चछृता, इस झोचनीय वातका 
बारम्बार विचार करना योग्य है | 

मनको धौरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | दिलगीरी न करते हुए धारजसे 
उस दुःखकों सहन करना, यही अपना घर्म है | 

इस देहको भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह बात स्मरणमें आया करती है, 
और संसारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है | 

पूर्वकर्मके अनुसार जो कुछ भी सुख-दुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह ज्ञानीकी 
शिक्षा याद आ जाती है, सो लिखी है| मायाकी रचना गहन है । 





२८७० वम्बई, फाल्युन सुदी१३ घुक्. १९४८ 

परिणाममे अत्यत उदासीनता रहा करती है | ष्यों ज्यों ऐसा होता है त्यों त्यो प्रवृत्ति 

प्रसंग भी बढ़ा करता है । जिस प्रचृत्तिका प्रसग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह प्रसंग भी 

प्राप्त हो जाया करता है, और इस कारण ऐसा मानते हैं कि पूर्वमें बॉँधे हुए कर्म निद्तत्त होनेके लिये 
शीघ्रतासे उदयमें आ रहे हैं | 


श्टण बम्बई, फा. सुदी १४ शुक्र. १९४८ 
किसीका दोष नहीं; हमने कर्म वाँधे हैं इसलिये हमारा ही दोष है. 

ज्योतिषकी आम्नायसंत्रंधी जो थोड़ीसी बातें लिखीं, वे पढीं हैं | उसका वहुत्तता भाग जानते 
हैं, तथापि उसमें चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता; और उस विषयका पढना अथवा सुनना कदाचित्‌ 
चमत्कारिक भी हो तो भी माररूपं ही माछ्म होता है; उसमे जरासी भी रुचि नहीं रही है । 

हमें तो केवछ एक अपूर्व सतके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो कुछ भी करनेमे अथवा 
अनुकरण करनेमे आता है, वह सब आसपासके बंधनके कारण ही करते हैं | 

हालमें जो कुछ व्यवहार करते हैं, उसमे देह और मनको वाह्य उपयोगमें चलाना पड़ता है, - 
इससे अत्यंत आकुलता आ जाती है। 

जो छुछ पूर्वमें बंधन किया गया है, उन कर्मोके निदृत्त होनेके लिये---भोग छेनेके लिये--- 





म्श्ज्लज्ज--ि चित... 


पत्र २८६, २८७, २८८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--शण्वाँ चपे रश८९, 


थोड़े ही काल्‍में भोग लेनेके लिये---इस व्यापार नामके व्यावहारिक कामका दूसरेके छिये सेवन 
कर रहे है । 

इस कामकी प्रवृत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थीं, उससे मी आज विशेष है। 

कोई भी जीत्र परमार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक संगर्म प्रीति रक्खे, और परमार्थ प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निवदृत्ति हाल्में ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता | 

इस कामके पीछे “ त्याग ? ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था, और हाढमें मी ऐसा ही ख़रूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी वात है | हमारी बृत्तिको परमार्थके कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर मी 
बहुत कुछ समय इस काममें विताते हैं । 





२८६ बम्बई, फाल्गुन खुदी १७ रवि, १९४८ 

जिस ज्ञानसे भवका अन्त होता है, उस न्नानका श्राप्त होना जीबको बहुत दुरूम है, तथापि 

बह ज्ञान, स्वरूपसे तो अत्यन्त ही सुगम है; ऐसा हम मानते हैं | उस ज्ञानके छुगमतासे प्राप्त होनेमे 

जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दमा प्राप्त होनी भी बहुत बहुत कठिन है, और इसके ग्राप्त 

होनेके जो कारण हैं उनके मिले बिना जीवको अनतकाछसे भठकना पड़ा है| इन ढो कारणोंके 
मिलनेपर मोक्ष होता है | 


तर 


२८७ बम्वह, फाल्गुन वढी 9 गुरु. १९४८ 


चित्तमें अविवेपरूपसे रहना---समावि रखना | उस वातकों चित्तमें निद्रति करनेके ढिये 
आपको छिखी है, और इसमें उस जाँवकी अनुकंपाके सित्राय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । हमें तो 
चाहे जो कुछ भी हो, तो भी समावि ही रखनेकी छूता रहती है । अपने ऊपर यदि कोई आपत्ति, 
विडम्बना, घबराहट अथवा ऐसा ह्वी कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परपार्थ-दशिसि देखनेसे तो वह जीवका दी दोष है; व्यावह्मरिक- 
दृश्टिसि देखनेपर नहीं देखने जैसा है, और जद्दातक जीवकी व्यावह्यरिक-दृषट होती है वहातक पारमा- 
बिक दोषका ख्यार आना बहुत दुष्कर है। 

मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने ढिखे है वे वैसे ही हैं । विशेष फिर छिखेँगा । 





श्टट अम्बई, फाल्युन वदी ६ शनि, १००८ 
यहाँ भाव-समावि तो है, द्॒ब्य-समाधि छानेके ढिये पूर्वकर्मको निहत्त होने देना योग्य है । 
दुःपमकालका बड़ेसे बड़ा चिह्द क्या है £ अथवा दुःषमकाल किसे कहते हैं! अथवा उसे 

कौनसे मुख्य छक्षणसे पहिचान सकते दै ! यही विज्ञप्ति | बोधबीज- 





७ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २८९, २९०, २९१, २९२ 





२०० 
सा 
(१) 
7] 
उपाधि उदयरूपसे है | जिससे पूर्वकर्म तुरत ही निद्नत्त हों, ऐसा करते ८ | 
(२) 


किसी भी प्रकारसे सत्सगका योग बने तो उसे किये रहना यही कर्त्तव्य 6, आर जिस 
प्रकारसे जीबको अपनापन , विशेष हुआ करता हो अथबा वह बढ्य करता हो, तो उस प्रशारसे जैसे 
बने तैसे सकोच करते रहना, यह भी सत्सगमे फल देनेवाली भावना हैं | 


२९० वम्बई, सोमबती अमावस्या पा. वदी सोम. १९४८ 
3 
हम जानते है कि जो परिणाम बहुत समयम प्राम होनेवाला ६, वह उससे थी” समय प्राम 
होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है । 
हाल्में हम यहाँ व्यावहारिक काम तो प्रमाणमें बहुत करते हैं, उसमें गन भी पूरी तरहमे देने 
हैं; तो भी वह मन व्यवहारमें छगता नहीं है; अपने ही विषय रहता ६; इसडिये 
व्यवहार बहुत बोझारूप रहता है | समस्त छोक तीनो काल्में हुःखसे पीड़ित माना गया है, और 
उसमें भी यह काल रहता है, यह तो महादुःपम काल है, और सर्तथा विश्वातिका कारण कर्त्तन्यसूप 
जो ९ श्रीसत्सग ? है, वह तो सर्वकालमे प्राप्त होना दुररुम ही है, फिर बह इस काछमें प्राप्त होना बहुत 
बहुत ही दुर्लभ हो, इसमे कुछ भी आइचर्य नहीं है । हमारा मन प्राय. ऋ्रोबसे, मानसे, मायासे, 
छोमसे, ह्वात्यसे, रतिसे, अरतिसे, भयसे, जोकसे, जुगुप्सासे अथवा शब्द आदि विपसोंसे अग्रातिबत 
जैसा है, कुठुम्बसे, धनसे, पुत्रसे, वेभवसे, खीसे, अथवा देहसे मुक्त जैसा है; उस मनका भी सत्सग्मे 
बंधन रखना बहुत बहुत रहा करता है । 


२९१ वम्बई, चेत्र सुदी २ बुध, १९४८ 
यह लोक-स्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावना करना परम कठिन हैं| समस्त रचना 
असत्यके आग्रहकी भावना करानेवाली है | 
लोक-स्थिति आश्चर्यकारक है | 


ज्ञानीकों सर्वसग-परित्याग करनेका हेतु कया होगा 





२९२ बम्बई, चैत्र सुदी ९ बुध. १९४८ 


किन्हीं किन्हीं दुःखके प्रसगोंमे ग्लानि हो आती है और उसके कारण वैराग्य भी रहा करता है, 
परन्तु जीवका सच्चा कल्याण और छुख तो ऐसा समझनेमें माछम होता है कि इस सब ग्छानिका कारण अपना 


पत्र २९३, २९४, २९५, ] विविध पत्र आदि संग्रह--रप्वों बे २०१ 
(४ किन 
उपाजन किया हुआ प्रारूध है, जिसे मोगे बिना छुटकारा नहीं होता, ओर उसे समतासे भोगना ही 


योग्य है; इसलिये मनकी ग्छानिको जैसे वने तैसे शान्त करना और जो कर्म उपार्णित नहीं किये वे 
भोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-हष्टि करनेकी वृत्तिको जैसे बने सैसे 
शान्‍्त करके समतासे प्रइृत्ति करना, यह योग्य माछ्म होता है, और यही जीवका कर्चव्य है । 








२९३ वाई चैत्र सुदी १३ झुक, १९४८ 
उ् 


है (१) 
एक समयके लिये 'ती अप्रमत्तधाराकों विस्मरण नहीं करनेवाछा ऐसा आत्माकार मन वर्त्तमान 
समयमे डदयानुसार प्रवृत्ति करता है, और जिस किसी भी प्रकारसे प्रच्नत्ति होती है. उसका कारण 
पूर्वमें बंध करनेमे आया हुआ उदय ही है, उस उदयमे प्रीति भी नहीं और अम्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है । 
(२) 
समकितकी स्पर्दीना कब हुई समझनी चाहिये ? उस समय केसी दशा रहती है. ? इस विषयका 
अनुभव करके लिखना । 
सासारिक उपाविका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना, यही करीव्य है, और यही अभिप्राय 
रहा करता है | वीरजसे उदयका बेदन करना ही योग्य है । 


(३) 
प्रतिबधपना दुःखदायक है | स्रूपस्थ यथायोग्य, 
२९९० बम्बई, चेत्र बदी १ बुध. १९४८ 


आत्म-समाविपूर्वक योग-उपाधि रहा करती है, इस प्रतिवंधके कारण हालमें तो कुछ भी 


इच्छित काम नहीं किया जा सकता । 
इसी हेतुके कारण श्रीकृपम आदि ज्ञानियोने शरीर आदिके प्रवृत्ति करनेके भानका भी 


त्याग किया था। समत्यित भाव- 
२९७ बम्बई, चैत्र बदी ५ रवि, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमकी इच्छा करते हैं, परतु उपावि-योगके उदयका भी बेदन किये बिना 
उपाय नहीं | जगतमे कोई दूसरे पदार्थ तो हमें किली भी रुचिके कारण नहीं रहे | जो कुछ रुचि 
रही है वह केवल एक सत्यका ध्यान करनेवाले “ संत ! के प्रति, जिसमें आत्माक्ा वर्णन द्दे ऐसे 


२०२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २९६, २९७, २९८ 








८ सत्‌ शात्र * के प्रति, और परेच्छासे परमार्थके निमित्त कारण “ दान आढि ' के ग्रति रही है । आत्मा 
तो कृतार्थ हुआ जान पडता है । 


२९६ बम्बई, चैत्र बदी ५ रवि. १९४८ 


जगत॒के अभिप्रायक्रों देखकर जीवने पदार्थका वोध प्राप्त किया है; ज्ञानीके 
अभिप्रायकोी देखकर नहीं प्राप्त किया | जो जीव ज्ञानीके अभिभायसे 
बोध पाता है, उस जीवकी सम्यग्दशन होता है. 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते हैं | एक उपदेश प्रात्तिका मार्ग और दूसरा वास्तविक मार्ग | 
विचारसागर उपंदेश-प्रात्तेके लिये विचारने योग्य ग्रथ है | जब हम जैन जार्त्रोंकी वॉचनेके लिये कहते 
हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते, जब वेदात शात्र वॉचनेके लिये कहते हे तो वेदाती होनेके लिये 
नहीं कहते, इसी तरह अन्य शात्बोंको बॉचनेके लिये जो कहते हैं तो अन्य होनेके लिये नहीं कहते । 
जो कहते हैं वह केवक तुम सब छोगोको उपदेश देनेके लिये ही कहते है | हालमें जैन और बेदाती 
आदिके भेदका त्याग करो । आत्मा वैसी नहीं है। 


२९७ बन, चैत्र वदी १२ रपि, १६९४८ 
जहाँ पूणे-कामता है, वहाँ सब्वेज्ञता है. 
जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति हो जाती है, उसे स्वरूप-सुखसे परितृत्ति रहती है, और विपयके प्रति 
अप्रयत्न दशा रहती है | 
जिस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमे ज्ञानियोंने नित्यता प्राप्त की है, यह अचरजकी बात है। 
यदि जीवको परितृत्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-बोध हुआ नहीं समझना । 


२९८ वम्बई, वैशाख सुदी ३ शुक्र.१९४८ अक्षय तृतीया 


(१) 
भाव-समाधि है, बाह्य उपाधि है, जो भावकों गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है, तथापि 
समाधि रहती है । 
(२) 
हमने जो पूर्ण-कामताके विषयमें लिखा है, वह इस आशयसे छिखा है कि जिस ग्रमाणसे ज्ञानका 
प्रकाश होता जाता है, उस प्रमाणसे शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थोंसे निस्पृहता आती जाती है; 
आत्म-सुखके कारण परितृप्ति रहती है। अन्य किसी भी सुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका रक्षण है। 
ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यता प्राप्त करता है, ऐसा जो लिखा है वह इस आशयसे छिखा है 


कि उसे उृत्युसे मी निर्भयता रहती है। जिसे ऐसा हो जाय उसे फिर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें, 
तो यह बात सत्य ही है । - 


पत्र २९९, ३२००, ३२०१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वों वर्ष श््३्‌ 


जिसे सच्चा आत्म-मान हो जाता है उसकी में अन्य-मावका अकर्तता हूँ” ऐसा वोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंग्रत्यय-चुद्धि है, उसका विछ॒य हो जाता है। 

ऐसा ही समुज्ज्वल आत्म-भान वारम्बार रहा करता है, तथापि जैसेकी इच्छा करते हैं. 
बैसा तो नहीं । समाधिरूप- 


२९९ वम्बई, वैशाख सुदी ५ रवि. १९४८ 
हालमें तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है । 
अनंतकाल ब्यवह्वार करनेमें व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जंजालूमें, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जाय उसी तरह वर्ताव करना, ऐसा जिसका निश्चय हो गया है, उसे वैसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते हैं । 
बनमें उदासीनतासे स्थित योगीजन और तीर्यकर आदिके आत्मलकी याद आती है | 


३००. वम्बई वैशाख खुदा १२ रवि. १९०८ 


१, मनमे वास्म्वार विचारसे निश्चय हो रहा है कि किसी भी प्रकारसे उपयोग फिरकर अन्य- 
भावमें अपनापन नहीं होता; और अखण्ड आत्म-वध्यान रहा करता है, ऐसी दशामें विकट उपाधपि- 
योगका उदय आइचर्यकारक है । हाल्में तो थोडे क्षणोंकी निद्गत्ति भी मुश्किकसे ही रहती है, और 
प्रबृत्ति कर सकनेकी योग्यतावाछा तो चित्त है नहीं, और हालमे ऐसी प्रद्नत्ति करना यही कर्चव्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं, मन कहीं भी नहीं छगता, और कुछ भी अच्छा नहीं छुगता । 

२. निरूपम आत्म-ध्यान जो तीयकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक हैं | उस कालमे 
भी आश्चर्यकारक था । अधिक क्या क॒द्दा जाय ? * बनकी मारी कोयछ ” की कहावतके अनुसार इस 
कालमें और इस प्रवृत्तिमें हम पड़े हैं । कह 


३०१ ब्बई, वैशाख वदी ६ मौम. १९४८ 


ज्ञानीसि यदि किसी भी प्रकास्से धन आदिकी बेछा रखी जाती है, तो जीवको दर्शनावरणीय 
कर्मका प्रतिबध विशेष उत्पन्न होता है | ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही प्रद्त्ति करता है कि जिम्तसे 
अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबंध न ही । 

ज्ञानी अपना उपजीवन---आजीविका--भी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है; जिससे ज्ञानमें प्रति- 
बद्धता आये इस तरहकी आजीविका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्रसंगकी इच्छा 
नहीं करता, ऐसा मानते हैं | 

जिसे ज्ञानीके प्रति सर्वथा निस्पृद्द भाक्ते है, उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुई न देखकर भी 


श्९छ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३०२ 


7 निज जिम कीट कर तले कफ लीक जम ली लि मा अज2 अ 
जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीबकी ज्ञानीके आश्रयसे धीरजपूर्वक चलनेसे आपत्तिका नाश होता 
है, अथवा आपत्ति बहुत मद पड़ जाती है, ऐसा मानते हैं, तथापि इस काछमें ऐसी धीरज रहना बहुत 
ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, बहुतबार ऐसा परिणाम आनेसे रुक जाता है | 


हमें तो ऐसी जजालमें उदासीनता (हती है, हमारे मीतर विद्यमान परम चैराग्य व्यवहार-विपयों 
मनको कभी मी नहीं छगने देता, और व्यवहारका ग्रतिवध तो सारे दिन ही रखना पड़ता है| हाठमें 
तो ऐसा उदय चल रहा है । इससे मादछम होता है कि वह भी सुखका ही हेतु है । 

आज पॉच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यभाव--इन सत्रसे उदासीनरूपसे रहते 
हैं, तथापि यह बात गंभीर होनेके कारण तुम्हे नहीं लिंखी | तुम जिस प्रकारसे ईश्वर आदिके विपयमें 
श्रद्धाशील हो, तुम्हारे लिये उसी तरह प्रद्गमत्ति करना कल्याणकारक है | हमे तो किसी भी तरहका 
भेदभाव उत्पन्न न होनेके कारण सब कुछ जंजाछ्रूप ही है; अर्थात्‌ ईश्वर आदि तकमें उदासीनता 
रहती है | हमारे इस प्रकारके लिखनेकों पढ़कर तुम्हें किसी प्रकारसे सदेहमे पडना योग्य नही | 


हालमे तो हम “ अन्नरूप ” से रहते है, इस कारण किसी प्रकारकी ज्ञान-वार्ता भी नहीं छिख 
सकते, परन्तु मोक्ष तो हमे सर्वथा निकटरूपसे ही है, यह बात तो शंकारदित है | हमारा चित्त 
आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थलूपर प्रतिबद्ध होता ही नहीं; क्षणमरके लिये भी अन्य-भावमें स्थिर 
नहीं रहता--स्वरूपमें ही स्थिर रहता है | ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक स्वरूप है, वह हाल तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता | बहुत महिने बीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही सत्तोप माने छेते है | 
नमस्कार बॉचना | हम भेदर्रहित हैं । 
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जिसे निरंतर ही अभेद-ध्यान रहा करता है, ऐसे श्रीबोध-पुरुषका यथायोग्य बॉचना | यहाँ 
भावषिषयक तो समाधि ही रहती ही है, और बाह्यविषयक उपाधि-योग रहता है, तुम्हारे आये हुए 
तीनों पत्र प्राप्त हुए हैं, और इसी कारण ग्रत्युत्तर नहीं लिखा । 

इस कालकी ऐसी विपमता है कि जिसको बहुत समयतक सत्संगका सेत्रन हुआ हो, तो ही जीव- 
विषयक लोक-भावना कम हो सकती है, अथवा ल्यको प्राप्त हो सकती है। लोक-मावनाके आवरणके 
कारण ही जीवको परमाथ भावनाके ग्रति उलछास-परिणति नहीं होती, और जबतक यह नहीं होती 
तबतक छोक-सहवास भवरूप ही होता है | 

जो निरन्तर सत्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुसुक्ष जीवको, जबतक उस योगका 
बिरह रहता है, तबतक इंढ़ भावसे उस भावनाकी इच्छासहित प्रत्येक कार्य करते हुए विचारपूर्वक 
प्रतृति करके अपनेको लघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले दोषकी निद्नत्ति चाह करके, सरव्तासे 
बर्ताव करते रहना योग्य है, और जिस कार्यके द्वारा उस भावनाकी उन्नति हो, ऐसी ज्ञान-वार्ता अथवा 
ज्ञान-डेख अथवा ग्रन्थका कुछ कुछ विचार करते रहना योग्य है । 
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जो वात ऊपर कही है, उसमें तुम छोगोको बाधा करनेवाले अनेक प्रसंग आया करते है; 
यह हम जानते हैं; तथापि उन सव वाघा पहुँचानेवाले प्रसंगोंमें जैसे बने बैसे सदुपयोगसे विचार- 
पूर्वक ग्रब्त्ति करनेकी इच्छा करना, यहः क्रम ऋमैसे ही होने जैसी वात है | किसी भी प्रकारसे मनमें 
संताप करना योग्य नहीं, जो कुछ पुरुपार्थ हो उसे करनेकी छढ इच्छा रखनी ही योग्य है; और जिसे 
परमवोध स्वरूपकी पहिचान है ऐसे पुरुणको तो निरन्तर ही पुरुपार्थके विषयमें बैसी प्रवृत्ति करते रह- 
नेमें घबड़ाना योग्य नहीं है | 

अनंतकालमे भी जो ग्राप्त नहीं हुआ, उसकी ग्राप्तिके लिये यदि अम्रुक काछ व्यत्तीत हो जाय 
तो भी कोई हानि नहीं है | हानि केवछ इसीमें है कि अनंतकालमें भी जो ग्राप्त नही हुआ, उसके 
विपयमें शान्ति हो---भूछ हो | यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भासमान हो गया है तो फिर उसके 
मार्गमें मी अनुक्रमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह 'आसानीसे समझमे आ सकने जैसी वात है | 

जिस तरह मन ठीक रीतिसे चले, इस तरहसे वर्ताव करो । वियोग है तो उसमें कल्याणका 
भी वियोग है, यह वात सत्य हैं, तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमें भी उसी विषयम चित्त रहता है तो 
कल्याण है | धीरजका त्याग करना योग्य नहीं | श्रीस्वरूपका यथायोग्य, 
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(१) है 
मोहमयीसे जिसकी अमोहरूप स्थिति है, ऐसे श्री - का यथायोग्यः 

८ मनके कारण ही यह सत्र कुछ है, ? ऐसा जो अवतकका किया हुआ निर्णय लिखा वह 
सामान्यरूपसे तो याथातथ्य है; तथापि “ मन ?, * उसके कारण ही ?, * यह सब कुछ ', और * उसका 
निर्णय !, ये जो इस वाक्यके चार भाग होते हैं, यह वहुत समयके ज्ञानसे यथार्थरूपसे समझमें 
आता है, ऐसा मानते हैं | जिसकी समझमें यह आ जाता है, उसके वशमे मन रहता हे, यह वात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो भी वह आत्मस्वरूपमे ही रहता है। मनके वशमें होनेका 
यह उत्तर ऊपर लिखा है, यही सबसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है वह बहुत अकारसे 
विचारने योग्य है । 

महात्माकी देह दो कारणोसे विद्यमान रहती हैंः--प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिये, और जीवोंके 
कल्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोंमे उदासरूपसे उदय आई हुई प्रइत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते हैं | हे 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियाओंके द्वारा ही हमारे द्वारा कहे हुए वाक्यको परम फछूका 
कारण समझते हो और यदि उसे निश्चयसे समझते हो त्तो--पीछेसे वुद्धि छोक-संज्ञा, शाल्न-सेज्ञापर न 
जाती हो तो---और चली गई हो तो वह आतिपूर्वक चली गई है, ऐसा समझते हो तो---और उस 
बाक्यको अनेक प्रकारके धीरजसे विचारनेकी इच्छा हो तो द्वी लिखनेकी इच्छा होती है । 

अभी इससे विशेपरूपसे निश्चयविषयक धारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जैसा माह्म 
होता है, तर्थापि चित्त अवकाशरूपसे नहीं रहता, इसलिये जो लिखा है उसको मुख्यरूपसे मानना | 


२५६ श्रीमद्‌ शजचन्द्र [ पत्र ३०४ 


(२) 
सब ग्रकारसे उपाधि-योगकों तो निद्वत्त करना ही योग्य 6; तथापि यदि उस उपावि-योगकी 
सत्संग आदिकि लिये ही इच्छा की जाती हो, तथा पिछली चित्त-स्थिति समभावरसे रहती हो तो उम्र 
उपाबि योगमें प्रवृत्ति करना श्रेयस्कर है । अप्रतित्रद्न प्रणाम, 
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चाहे कितनी ही विपत्तियों क्यो न पड़े, तथापि ज्ञानीद्रारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं 

उदय आये हुए अतरायको समन-पारिणामंसे वेदन करना योग्य है, व्रिपम-परिणामसे वेदन करना 
योग्य नहीं | 

तुम्हारी आजीबिकासबंधी स्थिति बहुत समयसे माझ्म है, यह पूर्वकर्मका योग है | 

जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता, इसलिये तुमने जो आकुछताऊे 
कारण इच्छा प्रगट की है, उसे निवृत्त करना ही योग्य ह | 

यदि ज्ञानीके पास सासारिक वैभव हो तो भी मुमुक्षुको उसकी किसी भी प्रकारसे इच्छा 
करना योग्य नहीं है | प्रायः करके यदि ज्ञानीके पास ऐसा वमव होता है तो वह मुमुक्षुकी व्रिपत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है । पारमार्थिक वैभवसे ज्ञानी, मुमुश्षुको सासारिक फल देनेकी इच्छा 
नहीं करता, क्योकि ज्ञानी अकत्तेब्य नहीं करते । 

हम जानते हैं कि तुम्हारी इस प्रकारकी ध्थिति हे कि जिसमें धीरज रहना कठिन हे, ऐसा 
होनेपर भी धीरजमे एक अशकी भी न्यूनता न होने देना, यह तुम्हारा कर्तेब्य है; ओर यही ययार् 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है | 

हाल्मे तो हमारे पास ऐसा कोई साप्तारिक साधन नहीं है कि हम उस मार्गसे तुम्हारे लिये 
धीरजके कारण हो सके, परन्तु ऐसा ग्रसग छक्षमें रक्खेंगे; वाकीके दूसरे प्रयत्न करने योग्य ही नहीं हैं । 

किसी भी प्रकारका भविष्यका सासतारिक विचार छोडकर वर्तमानमें समतापूर्वक प्रशतत्ति करनेका 
ढ़ निश्चय करना ही तुम्हें योग्य है, भविप्यमे जो होना होगा, बह होगा, वह तो अनिवार्य है, ऐसा 
मानकर परम पुरुपार्थकी ओर सन्मुख होना ही योग्य है । 

किसी प्रकारसे भी छोकलूज्जारूपी इस भयके स्थान ऐसे भविष्यकों विस्मरण करना ही योग्य है । 
उसकी चिंतासे परमार्थका विस्मरण होता है; और ऐसा होना महा आपत्तिरूप है; इसलिये इतना ही 
बारम्मार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | बहुत समयसे आजीबतिका और छोक- 
लज्जाका खेद तुम्हारे अतरमें इकट्ठा हो रहा है, इस विषयमें अब तो निर्मयपना ही अगीकार करना 
योग्य है | फिरसे कहते हैं कि यही कर्तव्य है। यथार्थ बोधका यही मुख्य मार्ग है | इस स्थर्मे 
भूल खाना योग्य नहीं है | 


लब्जा और आजीविका मिथ्या है | कुठुम्ब आदिका ममत्व रक्‍्खोगे तो भी जो होना होगा 
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बह तो होगा ही | उसमे समता रक्खोंगे तो भी जो होना होगा वह होगा, इसाडिये निःशंकतासे 
निरमिमानी होना ही योग्य है---सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है | 
यह जबतक नहीं होता तबतक यथार्थ बोध भी नहीं होता | 
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जिनागम उपशमस्वरूप है | उपशमस्वरूप पुरुषोंने उसका उपशमके लिये प्ररूपण किया है- 
उपदेश किया है । वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी प्रयोजनके लिये नहीं | आत्मार्थके 
ढिय यदि उसका आराधन नहीं किया गया, ते। उस -जिनागमका श्रवण और बॉचन निप्फछ जैसा है, 
यह वात्त हमे तो निस्संदेह यथार्थ माछम होती है । 

ढुःखकी निदृत्ति सभी जीव चाहते है, और इस दुःखकी निवृत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न 
होता है, ऐसे राग, द्वेप और अज्ञान आदि दोपकी निद्वत्ति हुए बिना संभव नही है. | उस राग आदिकी 
निवृत्ति एक आत्म-ज्ञानको छोड़कर दूसरे किसी भी प्रकारसे भूतकाल्मे हुई नहीं, वर्त्तमानकालमे 
होती नहीं, और भविष्यकाल्में हो नहीं सकेगी, ऐसा सब ज्ञानी पुरुषोंकी भासित हुआ है। अतएव 
जीवके लिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ब्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सद्गुरूके वचनका श्रवण करना अथवा 
सत्शात्षका विचारना ही है । जो कोई जीव दुःखकी निदृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे दुःखसे सर्वथा 
मुक्ति प्राप्त करनी हो--ते उसे एक इसी मार्गकी आराधना करनेके सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । इसलिये जीवको सब ग्रकारके मतमतातरका, कुछ-धर्मका, छोक-संज्ञारूप वर्मका, ओपसंना- 
रूप धर्मका उदास भावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार कर्ततव्यरूप घर्मका सेवन करना ही योग्य है! 

एक बड़ी निश्रयकी वात तो मुमुक्षु जीवकों यही करनी योग्य है कि सत्संगके समान कल्याण- 
का अन्य कोई वल्यान कारण नहीं है, और उस सत्संगमें निरतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असत्संगका प्रत्येक क्षणमें अन्यथाभाव विचारना, यही श्रेयरूप दै | बहुत बहुत करके यह 
बात अनुभवमें छाने जैसी है । 

प्रारव्धके अनुसार स्थिति है, इसलिये बछवान उपाधि-योगसे विपमता नहीं आती, अत्यंत 
अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है, तथापि निरंतर ही चित्तमें सत्सगकी 
भावना रहा करती है। सह्संगका अत्यंत माहात्प जो पूर्वमवर्मे वेहन किया है, वह फिर फिरसे 
स्वृतिंम आ जाता है; और निरंतर अमंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है । 

जबतक इस उपाबि-योगका उदय है, तबतक समवस्थापूर्वक उसे निवाहना, ऐसा प्रारब्ध है, 
तथापि जो कार व्यतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके भावमें ही व्यतीत होता है । 

निदृत्ति जैसे क्षेत्रमे चित्तकी स्थिरतापूर्वक यदि हाढमें सूत्रक्तागसूत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
तो श्रवण करनेमें कोई बाधा नहीं। वह केब्रछ जीवके उपशमके लिये ही करना योग्य है। किस मतकी 
विशेषता है, और किस मतकी न्यूनता है, ऐसे परा्धमें पड़नेके लिये उसका श्रवण करना योग्य नहीं है । 
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जिस भावसे संसारकी उत्पाति होती है, वह भाव जिसमेंते निवृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
बाह्य अ्रव्ृत्तिकी निदृत्ति और सत्समागमके नित्रासकी इच्छा करता है | जहॉतक इस योगका उदय 
प्राप्त नहीं होता, वहॉतक जो आध्त-स्थितिमं अविपमतासे रहते हैं, ऐसे ज्ञानीके चरणारब्रिन्दकी फिर 
फिरसे स्पृत्ति आ जानेसे हम उनको परम विशिष्टमावसे नमस्कार करते हैं । 

हाल्मे जिस प्रद्मति-योगमे रहते है वह वहुत ग्रकारक्की परेच्छाके कारणसे रहते हैं। आत्म- 
इृश्की अखंडतामें इस प्रबत्तियोगसे कोई वाधा नहीं आती, इसलिये उठय आये हुए योगकी ही 
आराघना करते है | 

हमारा अबृत्ति-्योग जिन्नासुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संवंधमें किसी प्रकार वियोग- 
रूपसे रहता है | 

जिसमें सत्सरूप रहता है, ऐसे ज्ञानीमें छोक-स्पृद्ा आदिका त्याग करके जो भावपूर्वक भी 
आश्रितरूपसे रहता है, वह निकट्रूपसे कल्याणको प्राप्त करता है, ऐसा मानते हैं | 

निजत्तिके समागमकी हम वहुत प्रकारसे इच्छा करते हे, क्योंकि इस ग्रकारके अपने रागको 
हमने सर्वथा निद्ृत्त नहीं किया | 

काछका कलिस्वरूप चल रहा है | उसमे अविपमतासे मार्गकी बिन्नास्ापूर्वक, वाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोगें उदासीनतासे वर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागमर्मे रहता है, वह अत्यंत 
निकटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते है । 

जगत, ईश्वर आदि. संबंधी प्रश्न हमारे वहुत विशेष समागमर्में समझने चाहिये | 

इस प्रकारके विचार (कभी कमी ) करनेमें ह्वानि नहीं है | कदाचित्‌ उसका यथार्थ उत्तर अमुक 
काठ्तक न मिले, तो इस कारण धीरजका द्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक लेना योग्य है । 

जहों अविपमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे “ श्रीरायचन्द्र ” के प्रति फिर फिरसे नमस्कार 
करके यह पत्र इस समय हम पूर्ण करते ह । 





३०७ वम्वई, वैशाख १९४८ 


जो आत्मामें ही रहते है ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त आ्राख्यके अनुसार ही प्रवृत्ति करते हैं | 
वास्तवम तो बात यह है कि जिस कालमे ज्ञानसे अज्नान निदृत्त हुआ, उसी काढमें ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है | देह आदिमे अम्रतिवद्ध ज्ञानीकों कोई भी आश्रय अथवा आहसन नहीं है। धीरज आरप्त होनेके 
लिये उसे “ ईखरेच्छा आदि / भावनाका होना योग्य नहीं है । भक्तिवतको जो कुछ प्राप्त होता है 
उसमें किसी प्रकारके छेशको देखकर, तटस्थ घीरज रहनेके लिये यह भावना किसी प्रकारसे योग्य है। 
जशानीको तो प्ररू्य, ईहवरेच्छा आदि सभी वातेमि एक ही माव-समान ही भाव है। उसे साता-असातामे 
कुछ भी किसी प्रकार्स राग-द्वेप आदि कारण नहीं होते; वह तो दोनोंमे ही 5४7 । जो 
उदासीन हैं, वह मुल्सरूपमे निरालंत्रन है और निरालम्बनरूप उसकी उदासीनताकों हम इंट्वरेच् 


भी बलवान मानते हैं | 
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ईस्रेच्छा शब्दको भी अर्थान्तरसे समझना योग्य हे । ईइवरेच्छारूप आड्यन, यह आश्रयरूप ऐसी 
भक्तिको ही योग्य है | निराश्रय ज्ञानीकों तो सभी कुछ समान है । अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी दे; 
सहज-स्वरूपी है, सहज-स्यभावसे स्थित है; सहज-स््रभावसे प्राप्त उदयको भोगता है; सहज स्वभावसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्त्तव्यराद्षित है; कर्त्तत्यमात्र उसीमे लय 
हो जाता है; इसलिए तुम्हें ऐसा जानना चाहिये कि उस ज्वानीक्े स्वरूपमें प्रारवके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईईवरेच्छाके विपयमे किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावान 
कहना योग्य है | ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासदित, ऐसा कहना भी नहीं बनता, बद्ध तो केबल 
सहज-स्वरूप है। 
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ईश्वर आदिके संबंधमें जो निश्चय है, उस विपयमें हालमे विचारका त्याग करके सामान्यर्ू्पते 
समयपतारका पढ़ना योग्य है, अर्थात्‌ ईरके आश्रयसे हालमें धीरज रहता है, वह धीरज उसके 
विकल्पमे पड़ जानेसे रहना कठिन है | 

निश्चयसे अकर्ता, और व्यवहारसे कर्त्ता इत्यादि व्यास्यान जो समयसारमें है, वह विचारने योग्य 
है, परन्तु यह व्यास्यान ऐसे ज्ञानीसे समझना चाहिये कि जिसके वोवसंबंधी ढोप निद्ृत्त हो गये हैं | 

जो है वह .. .स्वरूप, समझने तो योग्य ऐसे ज्ञानीसे है कि जिसे निर्त्रिकन्पता प्राप्त द्वो गई 
है, उसीके आश्रयसे जीवके दोप नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है । 

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिसे परमार्थके ग्रति एक भी त्रिकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे 
श्री,,.. .... ० - -को नमस्कार है | 
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जिसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ अनंतवकालकी याचकता दूर होकर सब कालके 
लिये अयाचकता प्राप्त होती है, ऐसा जो कोई भी हो 
तो उसे हम तरण-तारण मानते हैं--उसीको भजों« 
मोक्ष तो इस कालमें भी ग्राप्त हो सकता है अथवा होता है, परतु उस मुक्तिका दान करनेवाले 
पुरुषकी प्राप्ति परम दुर्लभ है, अर्थात्‌ मोक्ष दुर्लम नहीं, दाता दुर्लभ है । 
संसारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो बहुत काल हो गया है, तथापि अभी ससारका प्रसंग 
विश्रान्तिको प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका महान्‌ क्लेश रहा रहता है । 
हालमें तो निर्बल होकर अपनेको श्रीहरिके हाथमें सौंपे देते है । 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं होता, कुछ 
कुछ वाणौसे भ्रद्त्ति करते हैं, उसमें भी मन नहीं होता 2 केवल आत्मरूप मौन और तत्संत्ंधी प्रसगमे 
ही मन रहता है, और संग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रहता है। 


पत्र ३१०, ३११ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२०५वाँ वर्ष ३०१ 


ऐसी ही ईश्वरेच्छा होगी ! ऐसा मानकर जैसी स्थिति प्राप्त होती है वसे ही योग्य समझकर 
रहते हैं । 

मन तो मोक्षके सबंधमें भी स्पृद्यायुक्त नहीं दे, परन्तु प्रसंग यह रहता है। इस ग्रसेगर्मे 
८ बनकी मारी कोयछ? ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य ही है| ३४ शान्ति: गान्तिः शान्तिः। 





३१० बम्बई, ज्ये.)्ठट १९४८ 
(१) 
प्रभु-भक्तिमें जैसे बने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग छगा है; चाहे तो 
मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रभु-मक्ति अवश्य करना योग्य है | 
इस समय तो सनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रभु-भक्ति ही समझो | आगे भी वही 
और वैसा ही है, तो भी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक थोग्य छगता है। 
उत्तराध्ययनसूत्रमे दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना । वचीसंवें अव्ययनकी प्रारम्मकी चौबीस गाधथायें 
मनन करना | ध 
शम, संवेग, निर्येद, आस्था, और अलुकंपा इत्यादि सदगुणोंसे योग्यता प्राप्त करनी चाहिये, 
और किसी समय तो महात्माके संगोगसे धर्म मिछ ही जायगा। सत्संग, सत्यात्ष और संदृइत्त, ये 
उत्तम साधन हैं | 
(२) 
यदि सूयगडंसूत्रकी प्रातिका साधन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढ़ाल्बाछा अध्ययन 
पद़नेका परिचय रखना । तथा उत्तराध्ययनके बहुतसे वैराग्य आदि चरित्रवाले अध्ययन पढ़ते रहना । 
और प्रभातमें जल्दी उठनेका परिचय रखना। एकातमें स्थिर होकर बैठनेका परिचय रखना | माया 
अर्थीत्‌ जगतू--छोक---का जिसमे अधिक वर्णन किया गया है, ऐसी पुस्तकोंके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमें सत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हों, ऐसी पुस्तकोंके पढनेकी भावना रखना | 
(३) 
जिसके द्वारा वैराग्यकी चृद्धि हो ऐसा बॉचन विश्परूपसे रखना, मतमतातरका त्याग करना; 
और जिससे मतमतातरकी चद्धि हो ऐसी पुस्तके नहीं। पढ़ना। असत्संग आदिम उत्पन्न होती हुई 
रुचिको हठानेका विचार वारम्बार करना योग्य है। 
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जो विचारबान पुरुषको सर्वथा क्लेशरूप मासित होता है, ऐसे इस संसारमें फिरसे आत्मभावसे 
जन्म न ठेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है। तीनों काठमे अब इसके पश्चात्‌ इस संततारका स्वरूप अन्यथारूपसे 
भासमान होना योग्य नहीं है, और यह भासमान हो-ऐसा तीनों काल्में होना संभव नहीं। 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र स १२ 
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३०२ 

यहाँ आत्मभावसे समावि है । उदय-भावके प्रति उपावि रहती दे । श्रीती्वकरने सेरयें गुण 
स्थानकमें रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा हैः--- 

आत्ममावके लिये जिसने सर्व ससार संइत कर दिया ह--अर्थात्‌ जिसके सत्र संसाग्की आती 
हुई इच्छा निरुद्ध हो गई ह, ऐसे निर्गनयको--सत्पुरुपको--तेरहव सुणस्थानकमें समझना चादिय | 

मनसमितिसे युक्त, वचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, ज्िसी भा बम्तुका ग्रहण और त्याग 
करते हुए समितिसे युक्त, दी जेक्रा आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनक्ा सफोच 
करनेवाछा, वचनका सकोच करनेवराछ, कायाका संकोच करनेवाला, सत्र इन्द्रयोफ़े सफोचमनेस 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक चलनेवाला, उपयोगपूर्षफ़ खड़ा होनेबाला, उपयोगपूर्वक बैठनेबराछा, डप्योग- 
पूर्वक्ष शयन करनेवाछा, उपयोगपूर्वक बोडनेवाला, उपयोगपूर्वक आहार लनेवाला, उपयोगपूर्तक श्वासे- 
च्छुवास छेनेवाठा, आँखके एक निर्मेपमात्र भी उपयोगराहित आचरण न करनेत्राठ, अथया जिसकी 
उपयोगरद्षित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्यन्‍्थका एक समयमें क्रियाफ़ा बच होता हे, दूसरे समयमें 
उसका बेदन होता है, तीसेर समयमें वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात्‌ चाये समय उसकी क्रिया- 
संबधी सर्व चेष्टायें निवृत्त हो जाती है । 

ब्रीती्वकर जैसेको कैसा अत्यन्त निश्चक»्नप्" "77 7 रथयययाएणयणाएण 
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जिनका चित्त शब्द आदि पॉच विषयोंकी प्रात्तिकी इच्छसे अत्यन्त ब्याकुछ रहा करता है, ऐस्ते 
जीब जहाँ विशेषरूपसे दिखाई देते हैं, ऐसा दु'पमकाछ कलियुग नामका काल है | उसमे भी जिसे 
परमार्थके सर्वधम विहलता नहीं हुई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे संगद्दारा प्रवुत्ति-भेद 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके संत्रवसे आइ्तत नहीं हुआ, जिसका त्रिय्वास दूसरे कारणोंमे 
नहीं रहा--ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस कालमे * दूसरा श्रीराम ? ही है। 
फिर भी देखकर खेदपूर्वक आश्चर्य होता है कि इन ग्रुणोंसे किसी अञझमें भी सफ्न अन्प जीय 
भी दृष्टिगोचर नहीं होते । 
निद्राके सिवाय वाकीके समयमेंसे एकाथ घटेके सिवाय शेप समय मन, वचन और कायासे 
उपाधिके योगमें रहता है | कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यकृपरिणतिसे संबेदून करना ही योग्य है। 
महान्‌ आइचर्यको प्राप्त करानेवाले ऐसे जल, वायु, चन्द्र सूथ, अग्नि आदि पदा््रीके गुण 
सामान्य प्रकारस भी जीवोकी इश्टिमे नहीं आते, और अपने छोटेसे घरमे अथवा और भी दूसरी किन्‍्हीं 
चीजोंमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक स्वरूप देखकर अहभाव रहता है, यह देखकर ऐसा होता है 
कि लोगोंका अनादिकालका दृष्टि-भ्रम दूर नहीं हुआ | जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवका अल्प 
ज्ञान भी नहीं रहता, और उसकी पहिचान होनेपर भी स्वेच्छासे बतीव करनेकी बुद्धि वारम्बार उदित 


होती रहती है, ऐसे वहुतसे जीवोकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह छोक अभी अनतकारुतक 
रहनेवाला है। 
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ध सूर्य उदय-अत्त रहित है । वह केवछ छोगोंको जिस समय चक्षुकी मर्यादासे वाहर चढछा 
जाता हैं उस समय अस्त, और जिस समय चक्षुकी मर्यादाके भीतर रहता है उस समय उदित माछम 
होता है; परन्तु वास्तवमें सूर्यमें तो उठय-अस्त कुछ भी नहीं है | ज्ञानी भी इसी तरह है, वह समस्त 
ग्रसंगोंमें जेसा हे वैसा ही है, परन्तु वात यह है कि केवछ समागमकी मर्यादाकों छोड़कर छोगोंकों उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस ग्रसंगमें जेसी अपनी दशा हो सकती है वैसी ही दशा छोग 
ज्ञानीकी मी कल्पना कर छेते हैं, तथा यह कल्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्ममात्र, परितोपमाव, और 
मुक्तमावकों माछ्म नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये। 

हाल्में तो जिस ग्रकारसे प्रारूधके कर्मका उदय हो उसी तरह प्रद्गत्ति करते हैं, और इस 
तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारंस तो छुगम द्वी माछूम होता है। 

यद्यपि हमारा चित्त नेन्नके समान है---नेत्रमें दूसरे अबयबोंके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता । दूसरे अवयवोरूप अन्य चित्त है | जिस चित्तसे हम रहते हैं वह चित्त नेत्ररूप है, उसमें 
वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यद्द वहुत मुश्किड्से 
बन पाता है । वहुतसी क्रियाये तो झृत्यताकी तरह होती हैं, ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-बोगका 
तो बल्पूर्वक्क आराधन कर रहे है | इसका बेदन करना कम कठिन नहीं माछम होता, क्योंकि यह 
आऑखके द्वारा जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है, जिस तरह यह कार्य दुःखते-- 
अत्यन्त दुःखसे--होना कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाबे परिणामरूप होना कठिन है । 
सुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यकूप्रकारसे बेदनाका अनुभव करता है----अखंड समाधि- 
रूपसे अनुभव करता है | इस बातके लिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमे ऐसे 
उपायि-योगके अनुभव करनेके प्रसंगको कैसा गिना जाय £ और यह सब किसके छिये किया जाता 
है £ जानते हुए भी उसे क्‍यों छोड़ नहीं दिया जाता £ यह सव विचार करने योग्य है। 

ईश्वरेच्छा जैसी होगी वैसा हो जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है; और वह तो जत्रतक 
उसकी इच्छा होगी तवतक उसी भ्रकार प्रवृत्ति करेगा | सम रहना ही योग्य है। 

दूसरी तो कुछ भी रहा नहीं; कोई प्रारू्थरूप स्पृह्य भी नहीं | सत्तारूप पूर्वमें उपजित की 
हुई किसी उपाधिरूप स्वृह्वकों तो अनुक्रमसे संवेदन करनी ही योग्य है। एक सत्संग-तुम्हारे 
सत्संगकी स्पृद्य रहा करती है, और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है। इस आश्चर्यरूप बातको 
कहाँ कहनी चाहिये ? आश्चर्य होता है । यह जो देह मिली है यादि वह पहिले कभी भी नहीं मिली हो 
तो भविष्यकाछमें भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं । धन्यरूप--क्तार्थरूप ऐसे हममें उपाधि-योग देखकर 
समी छोग भूछ करें, इसमे आश्चर्य नहीं, तथा वमें जो सत्पुरुषकी पाहिचान नहीं हुईं, तो वह ऐसे 


ही योगके कारणसे नहीं हुई | अधिक लिखना नहीं सुझता | नमस्कार पहुँचे । 
समस्वरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य. 
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सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यथायोग्य« 
पत्र मिले हैं। यहाँ उपाधि नामसे प्रारव्ध उदय है | 
उपायिमे विक्षेपरहित द्ोकर प्रद्ृत्ति करना, यह बात अत्यत कठिन है, जो रहती है वह 
थोड़े ही समयमे परिपक समाधिरूप हो जाती है | शातिः 


३१५७ वम्बई, श्रावण सखुठी १९४०८ 


जीवको अपना स्वरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तबतक यथायोग्य समाधि नहीं | यह 
जाननेके लिये मुमुक्षुता और ज्ञानीकी पहिचान उत्पन्न होने योग्य है। जो ज्ञानीको यथायोग्यरूपसे 
पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है---ऋमसे ज्ञानी हो जाता है | 
आपनन्दघनजीने एक स्थरूपर ऐसा कहा है कि--- 
जिन थई जिनने जे आराधे, ते सहि जिनवर हावे रे; 
भृंगी ईलीकाने चटकावे, ते भुंगी जग जोबे रे । 
जिन होकर अर्थात्‌ सासारिकमावसबंधी आत्मभाव द्यागकर जो कोई जिनभगवानकी अर्थात्‌ 
कैक्ल्यज्ञानीकी--बीतरागकी--आराघना करता है, वह निश्चयसे जिनवर अर्थात्‌ केवल्यपदसे युक्त 
हो जाता है । 
इसके लिये भ्रमरी और लठका ग्रत्यक्षते समझमे आनेवाछा इष्टात दिया है | 
यहाँ हमें भी उपाधि-योग रहता है; यय्पि अन्य भावमे आत्मभाव उत्पन्न नहीं होता, और 
यही मुख्य समाधि है । 


३१६ बम्बई, श्रावण सुदी 9 बुध. १९४८ 


आत्मप्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार: 
४ जिसमें जगत्‌ सोता है उसमें ज्ञानी जागता है---जिसमें ज्ञानी जागता है उसमे जगत्‌ सोता 
है। जिसमें जगत्‌ जागता है उसमें ज्ञानी सोता है ”-ऐसा श्रीकृष्ण कहते है'। 


३१७ बम्बई, श्रावण सुदी ७५, १ ९४८ 


. _ जगत्‌ और मोक्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं | जिसे जगतकी इच्छा, रुचि और भावना हैं, 
उसे मोक्षकी अनिच्छा, अरुचि और अभावना होती है, ऐसा मादम होता है । 


१ या निशा सर्वे भूताना तस्या जागरति सयमी | हे 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा परुयतो मुनेः ॥ भ. गीता, 
ठुलना करो---जा णिसि सयलह देहियह, जोग्गिउ तहिं जग्गेइ | 
जहिं घुणु जग्गइ सयल जग़॒ु, सा णिसि सणिवि सुवेई॥ 
योगीन्धदेव--परमात्मप्रकाश २--४७। 
इसी भावका द्योतक वाक्य आचारागसूज्रम मी मिलता है। “अनुवादक. 
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३१८ वम्नई, श्रावण सुदों १० बुध, १६५१८ 
है २] 
3० नस। 

निष्काम यथायोग्य, 

जिन उपाजित कर्मीको भोगते हुए भिष्यमें बहुत समय ब्यतीत होगा, बे कर्म यदि तीत्रतासे 
उठयमें रहकर क्षयकों प्राप्त द्ोते हों तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा वहुत वर्षाका संकल्प है | 

जिससे व्यावहारिक प्रसंगसंवधी चारो तरफसे चिंता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोको देखकर भी 
निर्भयताके आश्रित रहना ही योग्य है | मार्ग इसी तरह है। 

हालमे हम कुछ विशेष नहीं लिख सकते, इसके ढिये क्षमा मॉगते है | 

नोगरसुख पामर नव जाणे, वल्लभखुख़ न कुमारी रे, 
अन्ुमवविण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे 4 | 
मन महिलालुं वहाला उपरे, वीजां काम करत रें । 

(२) 

/ सत्‌ ” एक प्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके आ्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते हैं 
और एक एक अतराय छोकके बरावर है । जीवका कर्तव्य यही है कि उस सतका अग्रमत्ततासे 
श्रवण, मनन, और निदिष्यासन करनेका अखंड निश्चय खखे | 

(३) 

दे राम ! जिस अवसरपर जो ग्राप्त हो जाय उसीमें सतोपपूर्वक रहना, यह सत्पुरुषोका कहा 

हुआ सनातन धर्म है--ऐसा वसिष्ठ कहते थे | 





३१९ . बम्बई, श्रावण सुदी १० चुघ- १९४८ 


मन महिलानुं वहाला उपरे, वीजां काम करंत रे, 
तेम श्रुतधर्मे मन दृढ धरे ज्ञानाक्षेपकर्व॑त रे । 
जिस पत्रमे मनकी व्याख्याके विपयमें छिखा है, जिस पत्रमे पपिलके पत्तेका इृश्ान्त छिखा हैं, 
जिस पत्रमें “ यम नियम संयम आप कियो ” इत्यादि काव्य आदिके विषयमे लिखा है, जिस पत्रमें मन 
आदिके निरोध करनेसे शरीर आदि व्यथा उतन्न होनेके विपयमें सूचना की हैं, और इसके बादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं। इस ब्रिषयमें मुख्य मक्तिसंबंधी इच्छा और मूतिका प्रत्यक्ष 
होना, इस बातके सबंधमे प्रधान वाक्य बॉँचा है, वह छक्षमें है । 
इस ग्रश्नके सिवाय वाकीके पत्रोका उत्तर लिखनेका अनुक्रमसे विचार होते हुए भी ह्वाढमें हम 
उसे समागममें पूँछना ही योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यह बता देना है पक मल उप समागममें पूँछना ही योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यद्द बता देना हालमें योग्य माछ्म होता है। 
१ जिस प्रकार नागरिक लोगौंके सुखका पामर लोग नहीं जान सकते, और कुमारी पतिजन्य खुखकी नहीं जान 
सकती, इसी तरह अनुभवके बिना कोई भी नर या मारी ध्यानका खुख नहीं जान सकते। 
३९ 


्ऊ+ 


३०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२० 


ही मा कि ता बज नर 











यदि कोई दूसरा भी परमार्थतत्रधी विचार--प्रश्न-उत्पन्न दो आर यदि उसे छिपकर रुव सको 
तो लिख रखनेका विचार योग्य है | 

पूर्वमें आराधना की हुई, जिसका नाम केब्रछ उपावि हैं, ऐसी समात्रे उदयसूपसे रहती ह€ | 
हालमे वहों बॉचन, श्रवण, और मननका साथन किस प्रकार रद्दता है 
आनन्द्घनजीके दो वाक्य याद आ रहे है, उन्हे लिखकर यह पत्र समाम करना हर । 

इणविध परखी मन विसरापी, जिनवर ग्रण जे गांव २, 

दीनबंधुनी महेर नजरथी, आनंदघन पद पात्रे हो | 

मछिजिन सेवक क्रिम अवर्गाणिय हो । 


मन महिलातुं बहाला उपरे, वीजां काम करंत रे। 





३२५० बम्बई, श्रावण बंदी १०, १००८ 


मन महिलालुं वहाला उपरे, वीजां काम करत रे, 
तेम श्वतर्म मन रृढ धरे, ज्ञानाप्ेपकव्रत रे । 
धन धन सासन श्रीजिनवरतणु । 
जिस प्रकार घरसबधी दूसरे समस्त कार्य करते हुए भी पतित्नता ( महिला ) सख्रीका मन अपने 
प्रिय भतोरमें ही छीन रहता है, उसी तरह सम्यग्दशटि जीत्रका चित्त सप्तार्मं रहकर समस्त कार्याके 
प्रसंगमें प्रद्धत्ति करते हुए भी, वह ज्ञानीसे श्रत्रण किये हुए उपदेश-घर्मम ही छीन रहता है | 
समस्त ससारमें त्री और पुरुपके स्नेहको ही प्रधान माना गया है, उसमे भी पुरुपके प्रति 
खत्लीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है, और इसमे भी पतिक्े प्रति पतित्रता 
खीका स्नेह तो सर्वश्रधान गिना गया है | यह स्नेह ऐसा सर्रप्रधान क्यो माना गया है ? इसके उत्तरमें 
पिद्धातको प्रबलरूपसे दिखानेके लिये इस इश्ातको देनेवाले सिद्धातकार कहते ६ कि हम उस स्नेहकों सर्म- 
प्रधान इसीलिये मानते हैं कि दूसरे सत्र घरसंबधी ( और दूसरे भी ) काम करते रहनेपर भी उस पतिब्नता 
महिलाका चित्त पतिमें ही लीनरूपसे, प्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता छ | 
परन्तु सिद्धातकार कहते हैं कि इस स्नेहका कारण तो संसार-प्रत्ययी है आर यहों। तो असंसार- 
प्रत्ययी करनेके लिये कहनेका छक्ष्य है, इसलिये जिसमें वह स्नेह लीनरूपसे, ग्रेमरूपसे, स्मरणरूपसे, 
ध्यानरूपसे ओर इच्छारूपसे करना योग्य है---जिसमें वह स्नेह अससार-परिणमनको प्राप्त करता हैं--- 
उस उपदेश-धर्मको कहते है। 
उस स्नेहको पतित्रतारूप ऐसे मुमुक्षुको ज्ञानीसबधी श्रवणरूप उपदेश आदि पधर्ममें उसी 
प्रकारसे करना योग्य है; और जत्र जो जीव उसके लिये उसी प्रकारसे आचरण करता हैं, तब वह 
“/ काता ” नामकी समकितसंबधी दृष्टिमं स्थित ह्वो जाता है, ऐसा हम मानते है। 


१ इस ग्रकार परीक्षा करके मनको विश्राम देनेवाले जिनवरका जो गुणगान करता है, वह दीनब्रधुकी कृपा* 
दृष्टिसे आनदसे भरपूर पदको पाता है। 


# 
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ऐसे अर्थसे भरपूर ये दो पद है। पहिका पद भक्तिप्रवान है, पल्तु यदि इस प्रकास्से गूढ़ आशयसे 
जविका निदिध्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित होता है, और तुम्हें भी 
भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पढका उस प्रकारका भास-त्रोत्-होनेके लिये फिरसे पत्रके 
अंतर्मे केवछ प्रथमका एक ही पद लिखकर ग्रधानरूपसे मक्तिको प्रदर्शित किया है । 
भक्तिप्रधान ठशासे आचरण करनेसे जीवके स्वच्छंद आदि दोष घुगमतासे नष्ट हो जाते हैं 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका प्रधान आशय है। ह 
सर उस भक्तिमें जिस जीवको अल्प भी निष्काम भक्ति उत्पन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे ढोपोंसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है | अल्पत्नान, अथवा जानप्रवान-दशा, ये अछुगम मार्गकी ओर, खच्छंद आदि 
दोपकी ओर, अथवा पदार्थसंवंधी श्रातिकी ओर छे जाते है, प्रायः करके ऐसा ही होता है, उसमें भी 
इस काढमें तो बहुत काल्तक जीवनपर्यत भी जीवको भक्तिप्रधान-दशाका ही आरावन करना योग्य है | 
न्ञानियोंने ऐसा ही निश्चय किया माछम होता हैं ( हम ऐसा माछ्म होता है, और ऐसा ही है ) | 
तुम्दारे हृदयमें जो मूर्ततिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें) उसका प्रतिबंध करनेवाली 
तुम्हारी प्रारव्ध-स्थिति हैं; और उस स्थितिके परिपक्क होनेमें अभी देरी है, फिर उस मूततिको ग्रत्यक्ष- 
रूपमें तो द्वाढ्में गृहस्थाश्रम हैं, और चित्रपठमें सन्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंध है| उस मूत्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुपकी दशा फिर फिरसे उसके वाक्य आडिके अनुसंधानसे 
विचार करना योग्य है, जार यह उसके हृठय-दर्शनसे भी मद्ान्‌ फछ है । इस वातको यहों सक्षिप् 
करनी पड़ती है | 
भृंगी इंलीकाने चटकावे, ते मंगी जग जोबे रे. 
यह वाक्य परम्परागत है। ऐसा होना किसी तरह संभव है, तथापि उस प्रोफेसरकी 
ग्ेषणाके अजुतार यदि मान छें कि ऐसा नहीं होता, तो मी इसमें कोई द्वानि नहीं है, क्योंकि जब 
इछ्टान्त वैसा प्रमाव उत्पन्न कर सकता है, तो फिर सिद्धातका ही अनुभव अथवा विचार करना 
चाहिये | प्राय करके इस इृष्टन्तके संबंध किसीको ही शंका होगी, उसलिये यह इश्न्त मान्य है, 
ऐसा माद्यम होता है | यह छोक-इशष्टिसे मी अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धातमें उसकी प्रवकता समझकर 
महान्‌ पुरुष उस इश्न्तको देते आये है, और किसी तरह ऐसा होना हम संभव भी मानते है | 
कठाचित्‌ थोड़ी देरके लिये वह दृश्शत सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनों कारें 
निरावाव---अखंड-पिद्ध वात उसके सिद्धात-पदकी तो है ही । 
जिनस्व॒रूप थइ जिन आराघे, ते सहि जिनवर होते रे- 
आनन्दघनजी तथा दूसरे सत्र ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते है | और फिर जिनभगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते हेँ कि अनन्तवार जिनमगवानकी मक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ। जिन- 
भगवानके मार्गमें चढनेवाले ख्री-पुरुष ऐसा कहते हैं कि वे जिनभगवानकी आरावना करते हैं, और 
उन्हींकी आरावना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते है, फिर भी ऐसा 
माद्म नहीं होता कि वे जिनवर हो गये है; तीनों काछमे अखंडरूप सिद्धात तो यहीं खडित हो 
जाता है, तो फिर यह वात झका करने योग्य क्‍यों नहीं है * 


३०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२१ 
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तेम श्रुतधर्म मन दृढ धरे, जञानालेपकर्वत र« 

जिसका विचार-न्नान विक्षेपरहित हो गया है, ऐसा “शानाक्षेपकर्चत “--आस्म-ऊल्याण्की 
इच्छावाढा पुरुष ज्ञानाके मुखसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप वर्ममें निः्चल परिणामस मनकों 
वारण करता है---यह ऊपरके पढोंका सामान्य भाव है | 

उस निशचछ पररिणामका स्वरूप वहाँ केसे घठता है, इस वातका पदके ही बना दरिया हे। 
यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोमें प्रद्नत्ति करते हुए भी पनित्रता खौंका मन 
अपने प्रिय स्वार्मामें ही लीन रहता है | इस पढका विशेष अर्थ पहिछ छिम्ग है, उसमे स्मरण करके 
सिद्धातरूप ऊपरके पढके साथ उसका अनुसंघान करना योग्य €, क्योंकि “ मन महिल्यनुं बहाछा 
उपरे ? यह पद जो है वह केवछ दृष्टातरूप ही हैं । 

अत्यन्त समर्थ सिद्धातका प्रतिपांदन करते हुए जौबके परिणाम उस सिद्धातक ठीक ठीक बैठ 
जानेके लिये समर्थ दृष्ात ही देना योग्य है, ऐसा मानकर प्रंथकर्ती टस स्थव्यर जगवम---ससारमें--- 
प्राय. मुख्य, पुरुषके प्रति क्‍्लेश आदि भावरहित जो खीका काम्य-प्रेम €, उसी सेमफा सउरुषत 
श्रवण किये हुए धर्ममें परिणमित करनेके छिये कहते है। उस सन्पुरुषद्वारा श्गण किये हुए धर्ममें, 
अन्य सव ॒पदाथके प्रति जो प्रेम है, उससे उठासीन होकर एक ठयसे, एक ग्मरणसे, एक श्रेणीस, 
एक उपयोगसे, और ०क परिणामसे, सब दत्तिमें रहनेवाले काम्य-प्रेमको हठाकर, श्रतत्षमस्त्प करनेका 
उपदेश किया गया है। इस काम्य-प्रेमसे भी अनंत गुणत्रिशिष्ट प्रेम श्र॒तके प्रति कग्ना योग्य हं, 
फिर भी इशत इसकी सीमा नहीं वना सका। इस कारण जहॉतक दइशत पहुँच सका, वहींतकका प्रेम 
कहा गया है, यहाँ दृशत सिद्धातकी चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है । 

अनाठि काल्से जीवको संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप फ्रिसी 
भी अशका ज्ञान नहीं हैं। वहुतसे कारणोंका संयोग मिलनेपर उस अंग-इश्फि प्रगठ होनका योग यद्रि उसे 
मिला भी तो इस विपम ससार-परिणतिक्रे कारण उसे यह अबवकाञ नही मिछता | जबतक यह अबकातञ्र 
नहीं मिठता तबतक जीवको निजकी प्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं; और जबतक इसकी प्राप्ति न हो 
तवतक जीवको कोई सुख कहना योग्य नहीं है---उसे दु खी कहना ही योग्य है । ऐसा देखकर जिसे 
अत्यंत्त अनंत करुणा ग्राप्त हुईं है, ऐसा आप्त पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गको उसने जाना हू, वह 
उस मार्गको कहता था, कहता है, और भविष्यमें कहेगा | वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका स्वामा- 
विक रूप प्रगट हुआ है---जिसमें जीवका स्वाभाविक सुख ग्रगट हुआ है--ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस 
अज्ञान-परिणति और इससे ग्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माको स्वाभाषिकरूपले समझा सकनेके 
योग्य है---कह सकनेके योग्य है---और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है, इसलिये 
वह उस दुःखको दूर कर सकनेमें समर्थ है। इसलिये यदि वह वचन किसी भी ग्रकारसे जीवको श्रतरण 


हो, उसे अपूर्वभावरूप जानकर उसमें परम ग्रेम स्फुरित हो, तो तत्काल ही अथवा अनुक्रमसे 
आत्माका स्वाभाविक रूप प्रगठ हो सकता है | 


पत्र १२२ ] विविध पत्र आदि संग्रह---श०वाॉ वर्ष ३०९, 





३२२ बम्बई, श्रावण वढी १९४८ 


निरन्तर ही आत्मस्वरूप रहा करता है; जिसमें प्रारव्योद्यके सिवाय दूसरे किसी भी अबका- 
शका योग नहीं है | 

इस उदयमें कभी परमार्थ-भापा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्य-भाषा लिखनेका 
योग उदय आता है, और कभी पसमार्थ-भापा समझानेका योग उदय आता है | हाल्मे तो वैद्य-दशाका 
योग विशेषतासे रहा करता है, और जो कुछ उठयमें नहीं आता उसे ह्वाढमें तो कर सकनेकी असमर्थता 
ही है | जीवितव्यकों केवछ उदयाधीन करनेसे---हो जानेसे---विषमता दूर हो गई है । तुम्हारे प्रति, अपने 
प्रति और दूसरोंके प्रति किसी भी तरहका वैभाविक भाव प्राय. उदित नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र आदि कार्य करनेरूप परमार्थ-मापा-योगसे अवकाश प्राप्त नही है, ऐसा लिखा है, यह ऐसा ही है । 

पूर्वोपार्नित ख़ाभाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है, आत्मभावसें उसका अब॒काञ 
अत्यंत अभावरूप है | 

उस पुरुपके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्संगका महान्‌ फछ होता है, जो केवल 
चित्रपठके ध्यानसे नहीं मिक॒ता । 

जो उस पुरुपके स्वरूपको जानता है, उसे स्व्राभाविक अत्यंत चुद्ध आत्मस्वरूप प्रगठ होता हे। 
इसके प्रगठ होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सत्र ग्रकारकी असंसार-संसार-कामना परित्याग- 
रूप करके-परित्याग करके-झुद्ध मक्तिसे उस पुरुष-स्वरूपका विचार करना योग्य है। 

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपठकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान्‌ फल होता है--यढ वाक्य 
विसंबादरहित समझकर ढिखा है । 

मन महिलालु वहाला उपरे, वीजां काम करंत रे. 

इस पढके विस्तृत अर्थकों आत्म-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुपमें अत्यतरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सब तीर्थंकरोंने कहा है, वर्तमानमें कहते हैं, और भविष्यमें भी ऐसा ही कहेंगे | 

उस पुरुपसे प्राप्त उसकी आत्मपद्धति-सूचक भाषामें, जिसका विचार-ज्ान विक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषको आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (श्रवण) धर्ममे मन ( आत्मा ) 
को थारण करता है--उस रूपसे परिणाम करता है | वह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस 
बातको “ मन महिलानुं वहाला उपरे, वीजा काम करत २१ यह दृष्शत देकर समर्थन किया है। 

ठीक तो इस तरह घठता है कि यब्रपि पुरुषके प्रति त्रीका काम्य-प्रेम संसारके अन्य भावोकी अपेक्षा 
शिरोमणि है, फिर मी उस प्रेमसे अनंत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतर्ममें ही करना 
योग्य है, परन्तु इस प्रेमका स्वरूप जहाँ इृष्झतको उछंघन कर जाता है, वहोँ ज्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमाभूत श्रुतथर्मके लिये मतौरके प्रति ख्रीके काम्य-प्रेमका दशात 
दिया है । यहाँ दृशत सिद्धातकी चरम सीमातक नहीं पहुँचता, इसके आगे वाणी पीछेके ही परिणामको 
पाकर रह जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐसा माछम होता है | 
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जुमेच्छा सपन्न भाई ०००० स्तभतीर्थ- ह । 

जिसकी आत्मल्रूपमें स्विति है ऐसा जो,..,उसका निष्काम स्मरणपूतक्र सथायोग्य बिना | उस 
तरफसे “आजकल क्षायिक समकित नहीं द्ोता” इत्माटि स्त्री द्यारयानऊ्ी च चीवकश्क सुझस टडिस्ग 
हुआ पत्र प्राप्त हुआ हे | जो जीय उस डैस ग्रकारते ग्रतिपाइन करने ए--उप गे करी है, दर उसे 
सेबरधमें जीबोंकों विगेषरूपसे प्रेरणा करते 6, थे जीय यदि उतनी प्रेरणा--संवपणा-रक कायराण 
विपयमे करेंगे तो इस प्रश्भके समाधान होनेका उन्दें साभी ने कर्मी झाश्य सपयसर निरेगा । उद वाह 
प्रति दोप-दृष्टि करना योग्य नहीं है, ऊेबल निःझाम करुणासे ही उसने जीरेक इंसानों योग्य है] दस 
संबंधमे किसी प्रकारका चित्तम खेद छाना योग्य नहीं, उस उस अलेगवर दीबक़ा उसमे अति कोर 
आदि करना योग्य नहीं। कदानित उन सीयोकों उपेश ४कर समशानऊी सुरी निया होती हो सी न 
उसमे लिये तुम वर्तमान ठआऊो देखने हुए तो व्यचार ही हो॥ उसी ये 5सुझग-उ दि “हर समसान्या - 
पूर्वक उन जीत्रोके प्रति सरल परिणामर्गे द्रेग्वना, तथा छ्सी छी हा झरना 2 म] ; ही खड़ी पृ 7 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य हे | 

हाठमे उन्हें जो कर्मसबधी आवरण है, उसे मग फरने लिये यि उसे स्वयं हाय चिता उन्नत हो सो 


के | 
5 


फिर तुमसे अथबा तुम जैसे दूसरे ससगाऊे मुगमे, उसे उठ भी बास्खरार क्षण करने 
उत्पन्न हो, तथा किसी आत्मखरस सपुरुषफे संयोगसे मार्गज़ी श्राति तो; पर्स "सी जिया उपर 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हालम ये ऐसी जशपूर्वेक आचरण ने करे। नर पयलश 
उस उस प्रकारकी जीवरकी चेश्ा रहती रे तबतक तीव॑फर से जनी-पुरवझा आह भी उसके हि। 
निष्फल होता है, तो फिर तुम छोगोंके वाक्य निप्पल ह। ओर उन्हें यह फ्टेसर माउम पड़े, टला 
कुछ भी आश्चर्य नहीं । ऐसा समझकर ऊपर प्रदर्शित की हर औररंग भारनाने उनह ग्रति बर्ताव 
करना, और किसी प्रकारसे भी जिसमे उन्हें तुम्दार्से ज्लोगका कम फारण उपस्थित को ऐसा (चार 
करना, यह मार्गमें योग्य गिना गया छ | 

फिर, एक दूसरा अनुरोध कर देना भी स्प्टरयम्ते खिम्यने योग्य माइ़म होता है, टेसोडिये 
लिखे देते हैं। वह यह है कि हमने पहिले तुम छोगोसि कहा था कि जसे बने +से हमारे सब्र 
दूसरे जीबोसे कम ही बात करना | इस अनुक्नममें चलनका छक्ष यदि पवित्यत हो गया होतो 
अब फिरसे स्मरण रखना | हमारे संबधमें और हमारेद्गारा कद्दे गये अथवा लिखे गये वाक््योऊे स्वेश्म 
ऐसा करना योग्य है, और हालमें इसके कारणोंको तुम्हे स्पष्ट बता देना योग्य नही । परन्तु यदि यह 
लक्ष अनुक्रमस अनुसरण करनेमें विस्मृत होता है, तो यह दूसरे जीब्रोंफो उछेश आडिका कारण होता है, 
यह भी अब “ क्षायेककी च्चो ” इत्यादिके सबधसे तुम्हारे अनुभवमे आ गया | इसका परिणाम यह 
होता है कि जो कारण जीवको प्राप्त होनेसे कल्याणके कारण हो, उन जीबॉंको उन कारणोऊी प्राति इस 
भवमें होती हुई रुक जाती है, क्योंकि वे तो अपनी अज्ञानतासे, जिसकी पाहिचान नहीं हुई ऐसे सत्पुरुषके 
सबधम तुम छोगोंसे जानी हुईं बातसे, उस सत्पुरुषके प्रति बिमुख होते है, उसके विपयम आम्रहूर्वक 
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दूसरी-दूसरी चेष्ठाें कल्पित कर छेते है, और फिरसे ऐसा संयोग मिलनेपर वैसी बिमुखता प्रायः करके 
और वल्वान हो जाती है । ऐसा न होने देनेके लिये, और इस भव्रमें यदि उन्हें ऐसा सयोग 
अजानपनेसे मिछ भी जाय तो वे कदाचित्‌ श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे, ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमें 
ऐसे सत्पुरुषको प्रगट रखकर वाह्मरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है | वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्योंकि इस तरह बर्ताव करना माया-कपटका हेतु नही है, वह भागिष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपठ नहीं होता, ऐसा मानते हैं। 


जिसे दर्शनमोहनीय उदयमें वल्वानरूपसे है, ऐसे जीबकों अपनेद्वारा किसी प्रकार सत्पुरुष 
आदिके व्रिषयमें अवज्ञापूर्वक्त वोलनेका अवृसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चढना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कल्याणका कारण है। 

ज्ञानी पुरुषके विपयमें अवज्ञापूवंक बोकना, तथा इस प्रकारके प्रसंगमे उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं | उस पुरुषके गुणणान करना, उस 
प्रसंग्में उत्साही होना, और उसकी आज्ञामें सर परिणामसते परम उपयोग-दइृष्टिपूवक रहना, इसे तीथकर 
अनंत ससारका नाश करनेवाछा कहते हैं, और ये वाक्य जिनागममे है | वहुतसे जीब्र इन वाक्योकों 
श्रवण करते होंगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यकों निप्फठ और दूसरे वाक्यको सफल किया हो, ऐसे 
जीव तो क्वचित्‌ दी देखनेमें आते हैं। जीवने अनंतवार प्रथम वाक्यको सफल और दूसरे वाक्यकों 
निपष्फछ किया है | उस तरहके परिणाममे आनेमें उसे विछकुछ भी समय नहीं छगता, क्योंकि अनादि 
काल्से उसकी आत्मामे मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है, इसलिये बारम्बार विचारकर वैसे वैसे 
प्रसंग्में ययाशक्ति, यथावछ और वीर्यपूर्वंक ऊपर कह्टे अनुसार आचरण करना योग्य है । 

कदाचित्‌ ऐसा मान छो कि “ इस काहलमें क्षायिक समकित नहीं होता, ” ऐसा जिन आग- 
ममे स्पष्ट लिखा हैं । अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि ९ क्षायिक समकितका क्या अर्थ 
होता है १? जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी ज्रत-प्रत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसे 
अधिक तीन भवमें और नहीं तो उसी भवमे परम पदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करने- 
वाली उस समकितकी व्याख्या है; फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय ? * यदि तीर्थकर भगवानकी इढ़ श्रद्धा ? का नाम क्षायक्र समकित मार्ने तो 
उस श्रद्धाकों कैसी समझनी चाहिये * और जो श्रद्धा हम समझते है वह्द तो निश्चयसे इस काल्में होती 
ही नहीं | यदि ऐसा माछूम नहीं होता कि अमुक दुआ अथवा अमुक श्रद्धाको क्षायिक समकित कहा 
है, तो फिर हम कहते हैं कि जिनागमके शब्दोंका केवल यही अर्थ हुआ कि क्षायिक समकित होता 
ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये हैं, अथत्रा किसी पीछेके 
कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीबने इस विपयमें आम्रहपूर्वक प्रतिपादन किया 
हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है । 

हाल्में जिन्हें जिनसूत्रोंके नामसे कह्य जाता है, उन सूत्रोंमे * क्षामिक समकित नहीं है” ऐसा 
स्पष्ट नहीं छिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे प्रन्थोंमें यह वात चली आती है, ऐसा हमने 
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पढ़ा है, और सुना भी हे, और यह वाक्य मिथ्या है अबब्ा मृषा है, ऐसा मास अभिपव्राव नाते हैं; 
तथा वह वाक्य जिस प्रकारसे छिखा है, वह एकात अमिश्रायले ही लिखा है, ऐसा भी एम नहीं छगता। 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकातरूपसे ऐसा दी हो तो भी किसी भी म्र करसे प्याउत्द होना 
योग्य नहीं | कारण कि यदि इन सत्र ब्यास्याओको सत्पुरुषक आशयपूर्षक नही याना तो फ़िर ये 
व्याख्याये ही सफल नहीं ६ । कदाचित्‌ समगो कि उसके स्ानमें, जिनागम्म लिया हा दि चीसे 
काछकी तरद्द पॉचवे काठमे भी बहुतसे जीवब्रॉकों मोक्ष होगा, तो उस बातका श्रवण करना झड़ तुस्ढरे 
और हमारे लिये कल्याणकारी नहीं हो सकता. अथवा मोक्ष-प्रामिक्रा कार्ण नही ही सकता, फ््ोझि 
जिस दगझामें वह मोक्ष-प्राप्ति कही हे, उसी द्माजी ग्रामि ही 72 ७, उपयोगी है, आर कन्पाणझारी दे । 
श्रवण करना तो एक वात मात्र है, इसी तरद्द उससे श्रतिकूद वाक्य मी मात्र !झ बान ही ४ | ये 
दोनों ही बाते लिखी हो, अथबबा कोई एक ही छिपी हो, अब दोनोमेसे एक भी बास ने डिपकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी चट बच अबबा मोलेका कार्ण नहीं ह | 

केवल बध ढगा ही बंध ८, ओर मोक्ष दमा ही मोल है. प्लायिक दक्ना ही क्षाविक ह, अन्य 
दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन ६ चंद मनन है, जो परिणाम है सह परिणाम 
है, जो प्राप्ति ह वह प्राप्ति 6--ऐसा सपुरुषफा निश्रम है । जो बब है यह मोक्ष नहीं €, जो मोन 
है वह वध नहीं है, जो जो है बह वही &, जो जिस घ्वितिम्र € बंद उसी ग्वितित है | जिस प्रकार 
बंब-बुद्धि दूर हुए बिना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नी है, उसी तरह अल्नाविद्न दशासे 
क्षायिक मानना भी कार्यकारी नहीं हैं । केव्रछ माननेका फल नहीं, फछ केय्ल दफा ही है । 

जब यह बात है तो फिर अब्र अपनी आत्मा हाढमे कीनसी दम हे, आर उस दआायिक 
समकिती जीवकी दआका विचार करने योग्य हे या नहीं; अथबा उसपे उतरती हई अथवा उससे सह़ती 
हुई दशाके विचारकों जीव यथार्थरूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इततीका विचार करना जीउको थओयस्कर 
है | परन्तु अनतकाल बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा त्रिचार नहीं किया । उसे ऐसा विचार कप्ना 
योग्य हे, ऐसा उसे भासित भी नहीं हुआ, ओर यह जीव अनतत्रार निषप्फठ्तास पिद्ध-फतकका उप- 
देश कर चुका है, ऊपर कह्दे हुए उस क्रमका उसने निना विचारे ही क्रिया ६--परिचारपूर्वऊ यथार्थ _ 
विचारसे नहीं किया। जिस प्रकार जीचने पूर्यमें यथा विचारके त्रिना ी ऐसा फ़िया है, उसी तरह 
वह उस दा ( यथार्थ विचारदर्शां ) के बिना बर्तमानमे ऐसा करता है, ओर जब्रतक जीत्रकों अपने 
ज्ञानके बठका भान नहीं होगा, तबतक वह भविष्यम भी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा। जीवके 
किसी भी महापुण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिव्या उपदेशपर चलनेसे जीवझा बोब-प्ऊ आवर- 
णको प्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विपयमें सावधान होकर यदि बह निरावरण होनेका विचार 
करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेको प्रेरणा करनेसे और आम्रहपूर्वक बोलनेसे रुक जायगा | 
अधिक क्या कहे ? एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशाय ग्रेरणासे भी वाणी मौनकों ही प्राप्त 
होगी । और उस मौनको प्राप्त होनेके पहिले ही जीवसे एक अक्षरका सत्य बोला जाना भी अशक्य 
है, यह बात किसी भी प्रकारसे तीनो कालमें सदेह करने योग्य नहीं है। 
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तीर्थंकरने भी ऐसा ही कहा है, और वह हालमें उसके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित्‌ 
यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममें नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं-- 
जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और जज्ञान इन तीनों कारणोंसे रहित, प्रगटरूपसे लिखे गये 
हैं; इसलिये सेवनीय हैं। 
॥॒ थोड़ेसे वाक्‍्योंमे ही लिख डाकनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हो गया है, 
और यचपि यद्द वहुत ही सक्षेपमे छिखा है, फिर भी वहुत प्रकारसे अपूर्ण स्थितिसे यह पत्र अब 
समाप्त करना पड़ता है। 
तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोका तुम्हें समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंगमे 
इस पत्नके प्रथम भागकों विशेपरूपसे स्मरणमे रखना योग्य है, और वाकीका दूसरा भाग तुम्हें और 
दूसरे अन्य मुमुक्षु जीबोंको बास्म्त्रार विचारना योग्य है। यहाँ समाधि है। # ग्राख्यदेही, 
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स्वस्ति श्रीसायला ग्राम झुभस्थाने स्थित, परमार्थदे अखड निश्चयी, निष्कामस्वरूप ( “” ** ) 
के वासम्त्रार स्मरणरूप, मुमुक्षु पुरुषोंस अनन्य प्रेमस सेवन करने योग्य, परम सरछ, और शान्तमूर्ति 
ऐसे श्री “सुभाग्य ” के प्रति श्री ४ मोहमयी ”” स्थानसे निष्कामस्वरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका 
विनयपूर्बक यथायोग्य पहुँचे | 

जिसमें प्रेम-भक्ति प्रधान निष्कामरूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे लिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्रात 
हुए है | आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ । 

यहां भाई खेाइकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेसे, और व्यवहारसबंधी काम- 
काजके बढ़ जानेसे उपाधि-योग भी विशेष रहता आया है, और रहा करता है; इस कारण इस चौमासेंमें 
बाहर निकठना अशक्य हो गया है, और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम ग्राप्त नहीं हो सका, 
और फिर दिवालीके पहिले उस प्रकारका सयोग प्राप्त होना संभत्र भी नहीं है। 

तुम्हारे छिखे हुए वहुतसे पत्रोंमें जीब्र आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे प्रश्न लिखे हुए आते 
थे, इसी कारणसे उनका भी प्रत्युत्तर नहीं लिखा जा सका। इस बीचमें दूसरे भी जिज्ञासुओंके बहुतसे 
पत्र मिले है, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका | 

हाल्मे जो उपाधि-योग रहता है, यदि उस योगके ग्रतिबधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
हो सकता है, तथापि उस उपाधि-योगके सहन करनेसे जिस ग्रारब्धकी निदृत्ति होती है, उसे उसी 
प्रकारसे सहन करनेके सिंवाय दूसरी इच्छा नहीं होती, इसलिये इसी योगसे उस ग्रारब्धको निवृत्त 
होने देना योग्य है, ऐसा समझते है, और ऐसी ही स्थिति है । 

शाखरोमें इस काछको क्रम ऋमसे क्षीण होनेके योग्य कहा है, और इस प्रकारसे ऋम ऋमसे हुआ 
भी करता है। सुख्यरूपसे यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही है। जिस कालमे अत्यन्त 
कठिनतासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दुःघम कार कहना चाहिये | यथपि जिससे सर्वकालमे 
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परमार्थकी प्राति होती है ऐसे पुरुषोंका सयोग दुर्कम ही है, परन्तु ऐसे काछगें तो यह अयन शी दृष्न 
हो रहा है | जीवोकी परमार्थशत्ति क्षीण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति जानी पुरुषों 
उपदेशका वर कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्लीण होता जा रहा ह--- 
अर्थात्‌ अब क्रम क्रमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका काछ आ रहा £ | 

इस काछमे, और उसमें भी आजकल छगभग सो वर्षो मनुप्योकी परमार्थरृत्ति बहूत क्षीण 
हो गई है, और यह वात अत्यक्ष है। खह॒जानदस्वा्माफे समयतक मनुष्योम जो सर्द बृत्ति थ्री, 
उसमें और आजकी सरल बत्तिमें महान्‌ अन्तर हो गया है । उस समयतक मनुष्योकी शृत्तिमे कुछ 
कुछ आज्ञाकारितव, परमार्थकी इच्छा, आर तत्संबर्धी निश्चयमें छता-ये बारें जसी थीं बसी आज नहीं 
रही है, इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई € । बयपि अमी उस छातमे परमार्थरृत्तिका 
सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी सम्पुरुषोसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह फाल उस- 
कालकी अपेक्षा अविक विपम है--बहुत त्रिपम ह--ऐसा मानते ४ | 

इस प्रकारका काढका स्वरूप देखकर हदयम अगडस्पपसे महान अनुकपा रहप करनी ४ । क़िसी 
भी प्रकारसे जीबोंकी अत्यत दुःखकी निदत्तिका उपाय जो सर्नेत्तम परमाथ, यदि उस परमार्थसब्रेत्री म्ृलि 
कुछ बढ़ती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, नहीं तो नहीं होती । बट हत्ति फिस्स 
जीबित हो, और किन्हीं भी जीवोको--बहुतसे जीव्राको--परमार्वलबवी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अनुझुपा 
अखंडरूपसे रहा करती है; तो भी ऐसा होना हम बहुत दुर्लभ मानते 6, और उसके कारण भी 
ऊपर बता दिये है । 

जिस पुरुषका चेथे कालठमे मिलना दुर्लभ था, ऐसे पुरुषका सेग्रोग इस काम हुआ 
है, पर्तु जीवोकी परमार्यतत्रथी चिंता अत्यत शक्षीण हो गयी ६; अर्थात्‌ उस पुरुषकी 
पहिचान होना अत्यत कठिन है | उसमे भी गृहवास आहिके प्रमंगम उस पुरुपक्नी स्थिति देखकर तो 
जीवको ग्रतीति आना और भी दुर्लभ है---अत्यत ही दुर्लूम है; आर यदि कडाचित ग्रतीति आ भी 
गई तो हालमे जो उसका ग्रारू्धका क्रम रहता हैं, उसे देखकर उसका निश्चय रहना दुर्दभ है; आर 
यदि कठाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्सग रहना दुर्रम है; और परमार्वक्रा जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है, उसे ऐसी स्थितिम देखकर ऊपर बताये हुए कारणोंको अविक 
बल्वानरूपसे देखते है, आर यह वात देखकर फिर फिरसे अनुकपा उत्पन्न हो आती है | 

ईश्वरेच्छासे जिस किसी जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, और 
हम इस विषयमे ऐसा भी मानते है कि वह दूसरेसे नहीं परन्तु हमसे ही होगा । परन्तु हम ऐसा मानते 
हैं कि जैसी हमारी अलुकपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोंको वैसा परमार्थ-बेचार और पर्मार्थ-प्राप्ति हो 
सके, वैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है| हम ऐसा मानते दे कि यदि यह देह गगा यमुना 
आदिके अदेशर्म अथवा गुजरात देशमे उत्पन्न हुई होती---वहों इृद्धिंगत हुई होती तो यह एक बलवान 
कारण होता । तथा हम ऐसा मानते हैं. कि यदि प्रारवध्मे गृहवास बाकी न होता और ब्रह्मचर्य या चनवास 
होता तो यह भी एक दूसरा बलवान कारण होता । कदाचित्‌ गृहवास बाकी होता और उपाधि- 
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योगरूप प्रार्घ न होता, तो वह परमार्थका तीसरा वल्वान कारण होता, ऐसा मानते है | पढ्विले 
कहे हुए दो कारण तो हो चुके हैं, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फिर भी अभी ऐसा 
होना वाकी है कि तीसरा उपाधि-्योगरूप प्रारूय शीघ्रतासे निद्कत्त हो--उसका निष्काम करुणा- 
पूर्वक वेदन हो | किन्तु यह विचार भी अभी योग्य स्थितिमे है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस प्रारू्धका सहजमें ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमें आकर 
थोड़े ही काछमें समाप्त हो जाय, तो ही वैसी निष्काम करुणा रह सकती है। और इन दो ग्रकारोंमे 
तो हाल्में उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-मावना है; और इस संबंवर्मे 
वारम्तार महान्‌ विचार रहा करता है | 


जव॒तक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता तबतक किस प्रकारके सम्प्रदायपूर्वक परमार्थ कहना, यह 
मौनरूपसे और अविचार अथवा निर्विचारमें ही रखा है---अर्थात्‌ हाछमे यह बिचार करनेके विपयमें 
उदास भाव रहता है । 

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधि-योगका वेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारसे सहन करनेकी मिले उसी प्रकारसे सहन करना है, इसलिये 
उसमें समाधि है | परन्तु किन्हीं जीवोंसे परमार्थसंब्ंधी प्रसंग पडता है, तो उन्हें उस उडपावि-योगके 
कारण हमारी अनुकंपाके अनुसार छाम नहीं मिलता, और तुम्हारी छिखी हुईं जो कुछ परमार्संवंधी 
बात आती है वह भी चित्तमें मुझ्कि्से ही प्रवेश हो पाती है, क्‍योंकि हालमें उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुमुक्षु जीवोंको इच्छित अनुकपासे परमार्थइित्ति 
नहीं दी जा सकती, यह वात भी चित्तको वहुत वार छगा करती है। 

चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीब संसारके संत्रेधमें त्री आविरूपसे प्राप्त हुए 
है, उन जीबोंकी इच्छाको भी क्लेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, और माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणोसे उपाधि-योगका वल्वान रौतिसे सहन करते हैं| और जिस जिसकी जो 
कामना है, उस उस प्रारव्धके उदयमें जिस प्रकारस बह कामना श्राप्त होनी है, जबतक वह उस 
प्रकारसे न हो; तबतक निद्दृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है | इसमें किसी ग्रकारकी 
हमारी कामना नहीं है, हम तो इस सत्रमें निष्काम ही है, फ्रिर भी उस प्रकारके वंधन रखनेरूप 
प्रारू्ध उदयमे रहता है, इसे भी दूसरे मुमुक्षुकी पसमार्थबृत्ति उत्पन्न करनेमे हम बिश्नरूप समझते हैं । 

जबसे तुम हमे मिले हो तभीसे यह बात--जो ऊपर अनुक्रमसे लिखी है--कहनेकी इच्छा 
थी, परन्तु उस उस प्रकारसे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं वना; अब वह उदय बताने 
योग्य था इसलिये इसे संक्षेपमें कह दिया है, इसे तुम्हे वारम्वार विचारनेके लिये लिखा है । इसमे 
बहुत विचार करके सूद्ठमरूपसे हृदयमें धारण करने योग्य वात लिखी है । तुम और गोशछीआके 
सिवाय इस पत्नके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव ह्ालमें तुम्हारे पास नहीं हैं, इतनी वात स्मरण रखनेके 
लिये ही लिखी है । किसी वातमें, शब्दोंके संक्षित होनेके कारण, यदि कुछ ऐसा माछूम ढे कि अभी 
हमें किसी प्रकारकी संसार-खुख-द्वाति वाकी है, तो उस अर्थकों फिरसे विचारना योग्य है। यह निरचय 
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है कि तीनों काठमें हमारे सबधमे यह माछूम होना कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ ससार-सुग्ब- 
बत्तिसे हमें निरन्तर उदास भाव ही रहता है। ये वाक्य यद्द समझकर नहीं ढिखे कि तुम्हारा धमारे प्रति 
कुछ कम निश्चय है, अथवा यदि होगा तो वह निरच हो जायगा; इन्हे किसी दूसरे दी हेतुस छिया है | 
जगतमे किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जीवके प्राति भेढ-दष्टि नही, ऐसे श्री, ..निष्काम 
आत्मस्वरूपका नमस्कार पहुँचे । 
# उदासीन ” शब्दका अर्थ सम भाव है | 
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मुमुक्षुजन यदि सत्संगमें हो तो वे निरन्तर उल्लातित परिणाममें रहकर अल्य काठमें ही आत्म-साधन 
कर सकते हैं, यह वात यथार्थ है | तथा सत्सगके अमात्रमें सम परिणति रहना कठिन है, फिर भी 
ऐसे करनेमे ही आत्म-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिग्या निमित्तम भी जिस प्रकारस सम 
परिणति आ सके, उसी प्रकारसे प्रवृत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयर्म ही निरन्तर बास हो तो 
थोड़े ही साघनसे भी सम परिणति आती है, इसमे तो कोई भी वित्राद नहीं | परन्‍्तु जब पूर्वकर्मके 
वंधनस अनुकूल न आनेवाले निमित्तमे रहना होता हैं, उस समय चाहे किसी भी तरह, जिससे उसके 
प्रति द्वेषरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रद्धत्ति करना ही हमारी बृत्ति है, और यही शथिक्षा भी है | 

वे जिस तरह सत्पुरुषके दोपका उच्चारण भी न कर सके, उस तरह यदि तुमसे ग्रद्नेत्ति करना 
वन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरह आचरण करना योग्य है। हालूमें हमारी तुम्हें 
ऐसी कोई शिक्षा नही है कि जिससे तुम्हे उनसे बहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े | यदि किसी बाब्- 
तमे वे तुम्हें बहुत प्रतिकूछ समझते हों तो वह जीवका' अनादिका अभ्यास है, ऐसा जानकर धॉरिज 
रखना ही अधिक योग्य है| 

जिसके ग्रुणयान करनेसे जीव भव-मुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे प्रतिकूल होकर 
दोषभावसे प्रद्डत्ति करना, यह जीवको महा दुःखका देनेवाछा है, ऐसा मानते है, और जब चैसे 
प्रकारमे जीव आकर फेस जाते है तो हम समझते है. कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वक्मंका वधन 
होना चाहिये | हमे तो इस विषयमे द्वेपरहित परिणाम ही रहता है, और उनके प्रति करुणा ही 
आती है । तुम मी इस गरुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन छोगोंको ग्रुणगान करनेके योग्य 
सत्पुरुषके अवर्णवाद बोलनेका अवसर उपध्थित न हो, ऐसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यही भनुरोब है । 

हम स्व्ये उपाधि-असंगमें रहते आये हैं और रह रहे है, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते हैं. कि 
उस प्रसंगमे सम्पूण आक्ममावसे ग्रद्नत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधिपूर्ण द्य, क्षेत्र, काठ और 
भावका सेवन करना आवश्यक है | ऐसा जानते हुए भी हाढमें तो हम ऐसा ही कहते हैं कि जिससे 
उस उपाधिका वहन करते हुए निरुपाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा ही करते रहो | 

जब हम जैसे भी सत्सगका सेवन करते हैं, तो फिर वह तुम्हे कैसे असेवनीय हो सकता 


है, यह जानते हैं, परन्तु हालमें तो हम पूर्वकर्मको ही भज रहे है, इसलिये तुम्हे दूसरा मार्ग हम कैसे 
बतावे, यह तुम ही विचारों | 


पत्र ३२६, ३२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८्थॉ वर्ष झ्१७ 


एक क्षणभरके लिये भी इस संसर्गमे रहना अच्छा नहीं छगता; ऐसा होनेपर भी वहुत समयसे 
इसे सेवन किये चले आते ह; और अभी अमुक काछठतक सेवन करनेका विचार रखना पडा है, 
और तुम्हें भी यही अनुरोध कर देना योग्य समन्ना है| जैसे बने लैसे विनय आदि साथनसे सपन्न 
होकर सत्संग, सत्शात्राभ्यास, और आत्मविचारमे प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है | 

एक समयके ढिये भी प्रमाद करनेकी तीथकरदेवकी आज्ना नहीं है । 





३२६ वम्बई, श्रावण वढी १९४८ 

जिस पुरुषकों द्वब्यसे, क्षेत्रसे, काछते और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती, 
वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, परम प्रेमपू्वकत मुणगान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है | 

आपके बहुतसे पत्र मिले है | उपाधि संयोग इस ग्रकारसे रहता है कि उसकी विद्यमानतामे पत्र 
लिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिकों उठयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते 
हुए, तुम जैसे पुरुषको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा; इसके लिये क्षमा करे | 

जबसे चित्तमें इस उपायि-योगकी आराधना कर रहे हैं, उस समयसे जसा मुक्तमाव रहता है, 
वैसा मुक्तमाव अनुपाधि-असंगमे मी नहीं रहता था, ऐसी निश्चक दशा मंगसिर सुदी ६ से एकवारासे 
चली आ रही है | 


३२७ वम्बई, भाव्पद सुदी १ भौम. १९४८ 
5 3“सत्‌ 
तुम्हारा वैराग्य आदि बिचारोंसे पूर्ण एक सविस्तर पत्र करीव तीन दिन पहले मिला था। 
जीवको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ युण मानते है । और इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुकरमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी ग्रात्ति छुढभ हो जाती 
है, ऐसा मानते है | ( ऊपरकी छाइनमे जो योग शब्द छिखा है उसका अर्थ प्रसग अथवा सत्संग 
करना चाहिये ) | 
अनत कालछ्से जीत्र संसारमें परिश्रमण कर रहा है, और इस परिश्रमणमे इसने अनंत तप, जप, 
चैराग्य आदि साधन किये माद्धम होते है, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण सिद्ध होता है, ऐसा एक भी 
साधन हो सका हो, ऐसा माछम नहीं होता | ऐसे तप, जप, अथवा चैराग्य, अथवा दूसरे साधन 
केवछ संसाररूप दी हुए है, ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ * यह वात फिर फिरसे 
विचारने योग्य है | ( यहॉपर किसी भी प्रकार्से जप, तप, वैराग्य आदि सावन सब निप्फल हैं, ऐसा 
कहनेका अमिग्राय नहीं है, परन्तु ये जो निष्फल हुए हैं, उसका क्या हेतु होगा, यह विचार करनेके 
लिये यह छिखा गया है | जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जीवको वैराग्य आदि साधन तो 
निश्चयसे होते ही हैं ) । 


३१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्न ३२८ 
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निरतर हमारे सत्संगमें रहनेके सबधमें जो तुम्हारी इच्छा हैं, उस विपयमें हाडमे कुछ लिख सकना 
असंभव है । तुम्हें माछम हुआ होगा ककि हमारा जो यहों रहना द्वोता दे वद्द उपाधिषूर्वक़ ही होता है, ओर 
बह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे प्रसगमे श्रीतीर्थंकर जैसे पुरुषके विपयम भी छुछ निर्णश्न करना दो 
तो भी कठिन हो जाय, क्योकि अनादि कालसे जीवको केवछ वाद्य प्रश्॒त्तिकी अववा बाद निवृत्तिफी 
ही पहिचान हो रही है; और इसीके आधारसे ही वह सत्पुरुषको असण्पुरप कल्पना कग्ता आया 
है। कदाचित्‌ किसी सत्सगके योगसे यदि जीवको ऐसा जाननेमे आया भी कि “ यह सम्पुरुष है ?, तो 
भी फिर निरतर उनके बाह्य प्रवृत्तिरप योगके देखकर जैसा चाहिये बसा निश्चय नहीं रहता, अथवा 
निरतर बृद्धिंगत होता हुआ भक्तिभाव नही रहता, और कभी तो जीत्र सदेहको प्राप्त छोकर बसे सन्पुरुपके 
योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निद्मत्ते ही माश्म होती है, ऐसे असपुरुषका इद्ाग्रह्पूर्वक सेवन 
करने छगता है | इसलिये जिस काठमे सत्युरुषको निबत्ति-प्रसेग रहता हो, बेगे प्रसगम उसके समीप 
रहना, यह जीवको हम विशेष हितकर समझते ह--इस बातका इस समय इससे अधिक छिसा जाना 
असम्मव हैं | यदि किसी प्रसगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस व्रिप्मे पूँछना, ओर 
उस समय यदि कुछ विभेष कहने योग्य प्रसग होगा तो उसे कद सकना सेभत्र है | 

यदि दीक्षा लेनेकी बारम्बर इच्छा होती हो तो भी हालमें उस प्रबृत्तिको गान्‍्त हाँ करना 
चाहिये । तथा कल्याण कया है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका बाग्म्थार व्रिचार और 
गवेषणा करनी चाहिए | इस ऋ्रममें अनत कालसे भूछ होती आती &, इसलिये अत्यत विचारपृत्रक 
ही पैर उठाना योग्य है । 








504 8022 58022, 27380 3003 
उदय देखकर उदास नहीं होना, 

ससारका सेवन करनेके आरभ कारूसे रूगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ अवििनय, 
अभक्ति, और अपराध आदि दोप उपयोगपूर्वक अथवा अनुपयोगसे हुए हों, उन सबकी अंत नम्रतासे 
क्षमा चाहता हूँ | 

श्रीतीर्थकरने जिसे धम-पर्त गिनने योग्य माना है, ऐसी इस बर्षकी संवत्सरी व्यतीत हुई । किसी 
भी जीवके प्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी काल्मे अल्यंत्त अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी 
बात जिसकेद्दारा परमोत्कृष्टछूपसे निश्चित हुईं है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते है; और इस वाक्यकों 
एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हे ही लिखा है, इस वाक्यकों तुम निःशकरूपसे जानते हो । 

४ तुम्हें रविवारको पत्र लिखूँगा ”” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं छिख . सका, यह क्षमा करने 
योग्य है । तुमने व्यवह्यर-प्रसगके विवेचनाके संवधमें जो पत्र लिखा था, उस विवेचनाको चित्तमें उतारने 
और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निष्फ हो गई है; और 
इस समय कुछ छिखना बन सके, ऐसा माद्म नहीं होता; इसके लिये अत्यंत नतम्नतापूर्वक क्षमा 
मॉगकर इस पत्नको समाप्त करता हैँ । सहजस्वरूप- 
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3२९ वम्बई, भावपठ सुदी १० गुरु. १९४०८ 

जिस जिस प्रकारस आत्मा आत्म-मावको प्राप्त करे, वे सत्र धर्मके ही भेद हैं। जिस प्रकारसे 

आत्मा अन्य भाषको अ्ाप्त करे वह भेद अन्यरूप दी है, धर्मरूप नहीं | तुमने हालमें जो वचन सुन- 

नेके पश्चात्‌ निष्ठा अगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्कर है | वह निष्ठा आदि मुमुक्षुको दढ सत्संग मिल- 
नेपर अनुक्रमसे दृद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्थितिरूप होती है | 

जीवकों, धर्मकों केवल अपनी ही कल्पनासे अथवा कल्पना-्राप्त किसी अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 

मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवछ आत्म-स्थितिसे ही रहता है, ऐसे 

सत्पुरुपसे ही आत्मा अथवा आत्मघर्मका श्रवण करना योग्य है--.-यावर्जाबन आराधना करना योग्य है। 


३३० बम्बई, माठ्रपद छुदी १० गुरु. १९४८ 

संसार-काछ्से छगाकर इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारकी अविनय, अभक्ति, अस- 

त्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन और कायाके परिणामसे हुआ 

हो, उस सवको अत्यंत नम्नतासे, उन सब अपराधोंके अत्यत छय परिणामरूप आत्मस्थितिपूर्वक, में सब 

प्रकारसे क्षमा मॉगता हैँ; और इसे क्षमा करानेके में योग्य हूँ । तुम्हें किसी मी प्रकार्स उस अपराध 

आदिका अनुपयोग हो तो भी अलद्यंतरूपसे, हमारी किसी भी प्रकारसे वेसी पूर्वकाछसंबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमें अत्यंतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मस्थिति करनेके लिये छ्घुतासे प्रार्थना है | 


३३१ बम्बई, भाव्पद सुदी१० गुरु. १९४८ 

इस क्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारसे पूर्व आदि कालमें मन वचन और कायाके योगसे 

जो जो कुछ अपराध आदि हुए हों, उन सबको अत्यंत आत्मभावरसे विस्मरण करके क्षमा चाहता हूँ | 

इसके वाद किसी भी काठम तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना अर्भव समझता हूँ, ऐसा 

होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कभी हो भी जाय तो उस विषयम भी 

यहॉ अत्यंत नम्र परिणामसे क्षमा चाहता हूँ, और उस क्षमामावरूप इस पत्रका विचारते हुए वारम्वार 
चिंतवन करके तुम भी हमारे पूर्वकाछके उस सर्व प्रकारके अपराधको भूछ जाने योग्य हो | 








है ३३२ बम्बई, भाद्रपठ छुदी १२ रवि, १९४८ 


परमार्थ झ्ञीत्र प्रकाणित होनेके विषयमे तुम ढोनोंका आग्रहपूर्ण वचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने 
जो व्यवहार-चिंताके विपयमें छिखा, और उसमें भी सकाममाव निवेदन किया, वह भी आग्रहपूत्रक 


प्राप्त हुआ है । है 
हाल्में तो इस सब्रके विसर्जन कर देनेरूप उदासीनता ही रहती है, और उस सबको ईश्वरे- 


च्छांक आधीन ही सौप देना योग्य है | हाल्में ये दोनों वा्तें जजतक हम फिरसे न लिखें तबतक 
विस्मरण हीं करने योग्य हैं | 


३४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३३३, ३३४ 


.........._नजी लत जज नल. फिननरननन्‍ीश रब जल. अऔऋ 
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यहेसि छिखे हुए पत्रके तुम्हे मिखनेसे होनेवाडे आनढ्का निवेदन करने हुए, तुमने हालमें 
दीक्षासत्रधी इत्तिके क्षोम श्राप्त करनेके त्रिपयमें जो लिखा, सो वह क्षोम हाल्म योग्य ही है | 

क्रोध आदि अनेक प्रकारके दोपोके क्षय द्वो जानेपर ही ससार-त्यागरूप दाक्षा लेना योग्य 
हैं, अथवा किसी महान्‌ पुरुषके सयोगसे कोई योग्य प्रसेग आनिपर ऐसा करना योग्य & | इसके 
सिवाय किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता, और नात्र वेसी दूसरी प्रकारकी 
दीक्षारूप श्रान्तिसे प्रप्त होकर अपूर्व कल्याणको चूकता है; अथवा जिसमे विशेष अन्तराय उपम्बित 
हो ऐसे योगका उपार्जन करता है, इसलिये हालमे तो तुम्हारे क्षोमका दम योग्य ही समझते & । 

यह हम जानते हैं कि तुम्हारी यहां समागमम आनेकी विधष इच्छा ४; फ़िर भी हालमे तो उस 
सयोगकी इच्छाका निरोध करना ही योग्य है, अर्थात्‌ वह संग्रोग बनना अम्रभत्र हैं, ओर इस ब्रातका 
ख़ुछासा जो प्रथमके पत्रमे लिखा है, उसे तुमने पढा ही होगा | इस तरफ आनेक्री इच्छाम नु्दारे ब्रा 
आढिका जो निरोध है, हालमे उस निरोवको उल्लघन करनेकी इच्छा करना योग्य नहीं | 

मताग्रहमें वुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है, और हालमें तो गृहम्थ धर्मका अनुमरण करना 
भी योग्य है | अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंभ-परिप्रहका सेवन करना योग्य नहीं | 
और इस पस्मार्थकों बारम्बरार विचार करके सदझ्थका ब्रोचन, श्व्रण, और मनन आदि करना योग्यहे। 

निष्काम यथायोग्य- 
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जिस जिस कालमे जो जो प्रारब्ध उदय आये उस सत्रको सहन करते जाना, यही ज्ञानी पुरुषाक़ा 
सनातन आचरण है, और यही आचरण हमें उदय रहा करता है; अर्थात्‌ जिस सैसाग्म स्नेह नहीं 
रहा, उस संसारके कार्यकी प्रवृत्तिका उदय रहता है, आर उप्त उठयका अनुक्रमसे वेदन हुआ करता 
है | उदयके इस क्रममे किसी भी ग्रकारकी हानि-बृद्धि करनेकी इच्छा उत्पन्न नहीं होता, और हम ऐसा 
मानते है कि ज्ञानी पुरुषोका भी वही सनातन आचरण है, फिर भी जिसमे स्नेह नहीं रहा, अथवा 
स्नेह रखनेकी इच्छा निवृत्त हो गई है, अथवा निवृत्त होने आई है, ऐसे इस संसारमें कार्यरूपसे- 
कारणरूपसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, इस कारण आत्मामें निद्धत्ति ही रहा करती है। ऐसा होनेपर 
भा जिससे उसके अनेक प्रकारके सग-प्रसगर्मे ग्रद्गत्ति करना पडे, ऐसे पूर्वमे किसी प्रारब्धका उपार्जन 
किया है, जिस हम सम परिणामसे सहन करते है, परन्तु अमी भी कुछ समयतक चह् उदयमें 
है, ऐसा जानकर कभी कमी खेद होता है, कभी कभी विशेष खेद होता है। और उस खेदका 
कारण विचारकर देखनसे तो वह परानुकंपारूप ही माठ्म होता है | हालमे तो उस प्रारव्धको स्वाभा- 
बिक उदयके अनुसार वेदन किये बिना अन्य इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तथापि उस उठयमे हम दूसरे 
किसीकी सुख, दुःख, राग, हेप, छाम और अछाभके कारणरूपसे माछम होते हैं, इस माछम 
होनेमें छोक-असगकी विचित्र श्राति देखकर खेद होता है | जिस ससारमें साक्षी कर्त्ाक रूपसे माना 
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जाता है, उस संसारमें उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कर्त्तारूपसे भासमान होना, यह दुधारी 
तल्वारपर चलनेके समान है । प् 

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-पुरुष भ्रातियुक्त छोगोंका, किसीको खेद, दुःख और अछामका 
कारण माछ्म न पड़े, तो उस प्रसंगम उस साक्षी-परुषको अत्यंत्त कठिनाई नहीं है । हमें तो अत्यंत 
कठिनाईके प्रसंगका उदय रहता है | 

इसमें भी उदासीनभाव दी ज्ञानीका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अश्मे है )। 

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाके कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो इश्वरेच्छा होगी वही होगा | अचित्यदशास्वरूप- 
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जीवके कर्तत्न-अकर्तत्लकों समागममें श्रवण करके निदिध्यासन करना योग्य है । 
वनस्पाति आदिके संयोगसे पारेका वैंधकर चोंदी वगैरह रूप हो जाना संभव नहीं होता, यह 
वात नहीं है | योग-सिद्धिके भेढसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगो- 
मेंसे पॉच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-योग होता है । इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना 
केवल कालक्षेपरूप ही है | यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कोतुकरूप ही है, 
और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है | पारेका स्वाभाविकरूप पारापन ही है | 


३३६ बम्वई, आसोज छुदी ७ भौम. १९४८ 


प्रगट आत्मखरूप अविच्छिन्नरूपसे सेवन करने योग्य है | 

वास्तविक वात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म विना भोगे निव॒त्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फछ मिछता नहीं। किसी किसी समय अकस्मात्‌ किसीकों वर अथवा शाप देनेसे जो 
झुभ अथवा अशुभ फछ मिलता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कर्मका फल नहीं 
है-वह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है | - 

एकेन्द्रियका एकावतारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है । 


- ३३७ बम्बई, आसोज खुदी १०, १९४८ 
डे# 
(१) 


भगवती आदि सिद्धातोंमे जो किन्हीं किन्हीं जीचोंके भवातरका वर्णन किया है, उसमें कुछ 
संशय होने जैसी वात नहीं | तीर्यकर तो भव्य पूर्ण आत्मस्वरूप है; परन्तु जो पुरुष केवछ योग, 
ध्यान आदिके अम्यासके वरसे रहते हों, उन पुरुषोमेंके भी वहुतसे पुरुष भवातरको जान सकते 
हैं; और ऐसा होना कुछ कल्पित बात नहीं है । जिस पुरुषको आत्माका निश्चयात्मक ज्ञान है, उसे 
भवातरका ज्ञान होना योग्य है--होता है | क्चित्‌ ज्ञानके तारतम्य-क्षयोपशम-सभेदसे बैसा कभी 
४१ 
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नहीं भी होता, परन्तु जिसकी आत्मामे पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानकों जानता 
है--.- भवातरको जानता है | आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सत्र अकार्रेके अत्यंत- 
रूपसे दृढ़ होनेके लिये शाख्मे वे प्रसंग कहे गये हें । 

यदि किरसाकों भचातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बरावर हैँ कि किसीको 
आत्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परन्तु ऐसा तो है. नहीं | आत्माका स्पष्ट ज्ञान तो होता है, और 
भवात्तर भी स्पष्ट माढ्म होता है । अपने तथा परके भव जाननेके ज्ञानम किसी भी प्रकारका विसे- 
बाद नहीं है | 

तीवकरको भिक्षाके लिये जाते समय ग्रत्येक स्थानपर सुब्ण-बृष्टि इत्यादि हो ही हो-ऐसा झाजके कह- 
नेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शाप्षमें कहे हुए वाक्‍्योंका यद्रि उस प्रकारका अर्थ होता हो तो बह 
सपेक्ष ही है। यह वाक्य छलोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सज्नन पुरुषका 
आगमन हो तो वह कहता है कि “आज अमृतका भेव बरसाः; जैसे उसका 46 कहना सापेक्ष दै-यथा्हि, 
परन्तु वह राब्दके भावार्थस ही यथार्थ है, जछके मूल अर्थमें यथार्थ नहीं है | इसी तरह तीवऊर आदिकी 
भिक्षाके विषयमें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है।कि * आत्मत्वरूपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बलसे 
यह होना अत्यत संमवित है !। ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सर्वत्र ही ऐसा हुआ है, पर्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूण आत्मत्वरूप है, वहाँ सर्व-महत- 
प्रभाव-योग आश्रितरूपसे रहता है, यह निम्चयात्मक बात है---निःसन्देह अगीकार करने योग्य वान हैं । 
जहाँ पूर्ण आत्मसवरूप रहता है वहाँ यदि सर्व-महत्‌-प्रभाव-योग न रहता हो तो फ़िर वह दूसरी कौनसी 
जगह रहे ! यह विचारने योग्य है | उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फिर सबै- 
महत्‌-प्रभाव-योगका अमाब ही होगा। परन्तु जब पूर्ण आत्मस्वस्पका प्राप्त होना भी अभावरूप नहीं ढे, 
तो फिर महत्‌ प्रभाव-योगका अभाव तो कहोंसे दो सकता है ? और यद्रि कठाचित्‌ ऐसा कहा जाय फि 
आत्मस्वरूपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्‌ प्रभाव-योगकी प्राप्ति होना योग्य नहीं, तो 
यह कहना एक विसंवाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यह कहने- 
वाढ्ग शुद्ध आत्मस्वरूपके महतपनेसे अत्यंत होन ऐसे प्रभाव-योगको महान्‌ समझता है--अंगीकार 
करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आत्मस्वरूपका जाननेवाढा नहीं है । 

उस जआत्मस्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है । जो अभाव-योग पूर्ण आत्मस्वरूपको भी प्राप्त न हो । 
इस अकारका इस सृष्टिमें कोई प्रभाव-योग उत्पन्न हुआ नहीं, वर्तमानमे है नहीं, और आगे उत्पन्न होगा नहीं 
परन्तु इस प्रभाव-योगमे आत्मखरूपको कोई ग्रद्नत्ति कर्तव्य नहीं है, यद्द वात तो अवश्य है; और यदि 
उसे उस प्रभाव-योगमें कोई कर्तैन्य माछम द्वोता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके अत्येत भज्ञानमें ही रहता 
है, ऐसा मानते हैं | कहनेका अभिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीर्थकरमे सब प्रकारका प्रभाव- 
योग होना योग्य है--होता है, पर्तु उसके एक अशका भी प्रकट करना उन्हे योग्य नहीं । किसी 
स्वाभाविक पुष्यके ग्रभावसे खुवर्ण-बृष्टि इत्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तीर्थकरपदको 
बाधाकारक भी नहीं है | जो तीथकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव आदि नहीं करते, 
और जो करते हैं वे आत्मरूप तीर्थकर कहे जाने योग्य नहीं, ऐसा मानते है, और ऐसा ही है ! 
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जो जिनभगवानके कह हुए शात्त्र माने जाते हैं, उनमें कुछ वोछोंके विच्छिन्र हो जानेका 
कथन है, और उनमें केवछ्ज्ञान आदि दस वओोछ मुख्य हैं; और उन दस वोलोंके विच्छिन हुए दिखा- 
नेका आशय यही वतानेका है कि इस कालमें £ सर्मथा मुक्ति नहीं होती ” | ये ठस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हों, अथवा जिसे इनमेंका एक भी बोल ग्राप्त हो गया हो तो उसे चरम-द्वरीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस वातको विच्छेदरूप माना है। फिर भी एकातसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं---ऐसा हमें 
माछ्म होता है, और ऐसा ही है। क्‍योंकि इन बोलोमें क्षायिक्त समकितका भी निषेध है, और वह चरम- 
शर्रीरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकात मी नहीं है। महामाग्य अ्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी वे चस्म-शरीरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनभगवानके शात्रोंमें कथन हैं। तथा जिनकल्पी 
साधुके विहारका व्यवच्छेद कहना श्रेताम्बरोंका ही कथन है, दिगम्बरोंका कथन नहीं । “ सर्वथा 
मोक्ष होना ” इस कालछमें संभव नहीं है, ऐसा दोनोंका ही अभिम्राय है; और चह भी जत्वंत्त एकातरूपसे 
नहीं कहा जा सकता | हम मानते हैं कि इस काल्में चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्छु यदि अणरीरी- 
भावरूपसे आत्म-त्यिति है, तो वह भावनयसे चरम-हर्रारीपना ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है | और 
वह अशरीरी-मभाव इस कार्य नहीं ढै--यदि यहा ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वयं 
मौजूद नहीं हैं। विशेष क्या कहें ? यह सर्वथा एकात नहीं है| कदाचित्‌ यह एकात हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्यारा समझने योग्य है, और यही आत्मस्थितिका उपाय है | 


(२) 
पुनर्जन्म है--अवद्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे हो ” कहनेमें अचल हूँ । 
(३) 


परम ग्रेमरूप भक्तिके विना ज्ञान भून्य ही है | जो अटका है वह केव्रछ योग्यताकी कमीके ही 
कारण अठका हुआ है | 

ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा वोध-ल्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फलदायक है । जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलियुगमें उस पदार्थकी प्राप्ति हो | यह महाकठिन है | 


३३८ बम्बई, आसोज बंदी ६, १९४०८ 
3# 


( १ ) यहाँ आत्माकारता रहती है| आत्माके आत्म-खरूपभावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
कहते हैं | 
* (२) जो कुछ छोता है उसे होने देना।न उदासीन होना। न अनुधमी होना। न ॒परमात्मासे 
ही इच्छा करनी, और न व्याकुछ होना | यदि अहंभाव रुकावट डाडता हो तो जितना वने उसको 
रोकना; और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उसे ईश्वरके लिये अर्पण कर देना। 
परन्तु दीनता न आने देना। आगे क्या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। 
अधिक उघेड़्-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना। अल्प भी भय नहीं रखना | जो कुछ करनेका अम्यास 
हो गया है उसे विस्मरण किये रहना-तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा--तो ही पसममक्ति पानेका फक 
मिलेगा--तो ही हमारा और तुम्हारा संयोग हुआ योग्य है | 


के भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३३९, ३४० 





और उपाधिमें क्या होता है, यह आगे चढकर देख छेगे | देख छेगे---इसका अर्थ बहन 
गंभीर है । सर्वात्मा हरि समर्थ है। महंत पुरुषोंकी कृपासे निश्रछ मति कम ही रहती है । यधपि आपके 
उपाधि-योगमें छक्ष रहा करता है, परन्तु जो कुछ सत्ता है वह सत्र सर्बात्माके ही हाथ हैं | और बह 
सत्ता निश्चयसे आकांक्षारह्तित ऐसे ज्ञानीकों ही प्राप्त होती हैं | जब्रतक उस सर्बात्मा हरिकी इच्छा 
जैसे हो, वैसे ज्ञानीकों भी चलना, यह आज्ञाकित धर्म है। 

ऊपर जो उपाधिमेसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे है, उनके ऊपर आप थोड़े समय बिचार 
करे | आपकी उसीमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोज्ञत्ति है | फिरसे निवेदन है कि 
उपात्रिमें जैसे बने तैस निःशेक रहकर उद्यम करना | आगे क्‍या होगा, यह विचार छोड़ देना । 


३३९ बम्बझ, आसोग वदी ८, १०४८ 

जा“ कल. पाक दशक जनक रिलक कक नस सनम लक द 

छोक-व्यापक अंधकारमें अपनेद्वारा प्रकाशित ज्ञानी पुरुष ही याय्रातथ्य देखते है। लछोककी 

शब्द आदि कामनाओंके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केत्र७ अपनेकों ही स्पष्टरुपसे देखते 

हैं, ऐसे ज्ञानीको हम नमत्कार करते हैं, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानसे स्ुरित आत्मभावरो 
तठस्थ करते है । 


३४० बम्बई, आसोज १९४८ 


दि; 





(१) जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनेमें नहीं आती---उस प्रकारते 
नहीं की जाती । वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमले वेदन करने योग्य ऐसा ग्रारूव 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसंवाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञानीका 
बोध है, वह हममें निश्चक रहता है---अर्थात्‌ हम उसी प्रकारसे वेदन करते ६ ] परन्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अल्प काढलमें ही---एक समयमें ही--यदि वह उदय असत्ताको प्राप्त होता हो तो हम 
इन सबमेंसे उठकर चले जॉय----आत्मामे इतनी खतंत्रता रहा करती है। फिर भी निठ्ा-काल, भोजन-काल 
तथा अम्ुक अवकाश-कालके सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है; और कुछ मिन्रूप नहीं होता, तो 
भी किसी भी प्रसंगपर आत्मोपयोग अप्रधानभावका सेवन करते हुए देखा जाता है, और उस प्रसंगपर 
मृत्युके शोकसे भी अधिक शोक होता है, यह वात निस्सन्देह है | 

ऐसा होनेके कारण, और जबतक ग्रहस्थ-प्रत्वयी प्रारूष उदयमें रहे, तत्रतक सर्वथा अया- 
चक भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमे ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता है, इस कारण इस उपाधिका 
सेवन करते हैँ | यदि उस मार्गकी उपेक्षा करें तो भी हम श्ञानीका विरोध नहीं करते, फिर भी उसकी 
उपेक्षा नहीं दो सकती | यदि उसकी उपेक्षा करें तो गृहस्थ अवस्था भी धनवासरूपसे सेवन होने 
छग जाय, ऐसा तीज्र वैराग्य रहा करता है। 


सर्व प्रकारके कर्चव्यमें उदासीनरूप ऐसे हमसे यदि कुछ हो सकता हो तो एक यही हो सकता 


पत्र ३२४१, ३४२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२९८वॉँ बचे श्र 





है कि पूर्वोपारजित कर्मका समता मावसे वेदन करना, और जो कुछ किया जाता है वह उसकि आधारसे 
किया जाता है, ऐसी दशा रहती है । 

(२ ) हमें ऐसा हो आता है कि हम यद्यपि अप्रतिवद्धतासे रह सकते हैं तो भी हमें संसारके 
वाह्य प्रसंगकी, अंतर- प्रसंगकी, और कुठुम्ब आदिके स्नेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फिर 
तुम जेसे मार्गेच्छावानको--जिसे ग्रतिबद्धतारूप मरयंकर यमका साहचर्य रहता है---उसके दिन-रात 
सेवन करनेका अत्यंत भय क्यों नहीं छूठता * 

ज्ञानी पुरुपसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थंकर अपने मार्गसे वाहर कहते है| 

कदाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर संसारका सेवन करते हैं, यदि वे सब्र तार्थकरके 
मार्गसे बाहर ही कह्दे जाने योग्य हों, तो फिर श्रेणिक आदिको मिथ्यालका होना संभव होता है, और 
तीर्थकरके वचनमें विसंवाद आता है | यदि तीर्थंकरका वचन विसंवादयुक्त हो तो उन्हें फिर तीथंकर 
कहना ही योग्य नहीं | 

तीर्थकरके कहनेका आशय यह है कि जो ज्ञानी-पुरुपसे सहमत होकर आत्मभावसे, स्वच्छंद- 
तासे, कामनासे, अनुरागसे, ज्ञानीके वचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी होकर संसारका सेवन 
करता है, वह्द पुरुष तीर्थकरके मार्गसे वाहर है। 


३०१ बम्बई, असोज १९४८ 
.._ हम किसी भी ग्रकारके अपने आत्मिक-वंधनके कारण संसारमें नहीं रह रहे हैं | जो खी है उससे 
पूर्वमें बॉचे हुए भोग और कर्मको निद्ृत्त करना है, और जो कुठुम्ब है उसका पूर्वमें लिया हुआ कर्ज 
वापिस देकर निवृत्त होनेके लिये उसमें रह रहे हैं | तनके लिये, धनके लिये, भोगके लिये, सुखके लिये, 
स्वार्थके ढिये अथवा अन्य किसी तरहके आत्मिक-वंधनके कारण हम संसारमें नहीं रह रहे हैं | जिस 

जीवको मोक्ष निकटतासे न रहता हो, वह जीव ऐसे अंतरंग भेदको कैसे समझ सकता है ? 
किसी ढुःखके भयसे हमने संसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है। मान-अप- 

मानका तो जो कुछ भेद है वह सब निद्धत्त ही हो गया है। 


३४२ बम्बई, आसोज १९४८ 


(१) 
(१) जिस प्रकारसे यहों कहा गया था, यहाँ उससे भी छुगमरूपसे ध्यानका स्वरूप लिखा है । 
९. किसी निर्मल पदार्थमें दृष्टिके स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे चंचलछतारहित 
स्थितिर्म छाना | न 
२. इस तरह कुछ स्थिरता प्राप्त हो जानेके बाद दाहिनी आँखमें सूर्य और वॉईमें चन्द्र स्थित 


है, इस प्रकारकी भावना करना । 
३. इस भावनाकों तबतक सुदृढ़ बनाना, जबतक कि यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 


दर्शनको उत्पन न कर दे । 








३२६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३४२ 


जलन ब+ अलल+ वनिियओ७ण७ओ नल 





४. उस प्रकारकी सुछूता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रको दाहिनी आँखमें और सूर्यकों बॉर्ड आँखमें 
स्थापित करना | हा 

५. इस भावनाको तवतक छुदद बनाना, जब्रतक यह भावना उस पढार्थके आकार आठिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे | ( यह जो दर्जन कहा है, उसे भास्यमान-द्शन समझना | ) 

६. इन दोनों प्रकारोंकी उल्टी-सीवी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर ढकुटीके माय भागमें उन 
दोनोका चिंतवन करना । 

७. पहिले इस चिंतवनको आँख खोलकर करना | 

८. उस चिंतबनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके बाद औँख बंद रफ़कर, उप्त पदार्थक्षे दर्मनकी 
भावना करनी | 

९. उस भावनासे दर्शनके सुदृदद्ध हो जानेके पश्चात्‌ हदबर्मे एक अप्टदल्य कमठक्ा चितव्न 
करके, उन दोनों पदार्थोको अनुक्रमसे स्थापित करना | 

१०. हृदयमें इस प्रकारका एक अष्टटछ कमल माना गया है, परन्तु बद्द ऐसा माना गया है 
कि वह विमुखरूपसे रहता है, इसलिये उसे सन्मुखस्पसे अर्यात्‌ सीची तरदइसे चितयन ऋरना | 

११, उस अष्टदछ कमलमे पहिले चन्द्रके तेजको स्थापित करना, फिर सूर्यके तेजको स्थापित 
करना, और फिर अखंड दिव्याकार अम्निकी ज्योति स्थापित करना | 

१२. उस भावके रह हो जानेके बाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आममचारित्र पूर्ण है 
ऐसे श्रीबीतरागदेवकी गप्रतिमाका महातेजोमय स्वरूपसे चितबन करना | 

१३. उस परम प्रतिमाका न बाल, न युवा और न वृद्ध, इस प्रकार दिव्यस्वसूपसे चिंतमन करना। 

१४. ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहीं खरूप- 
समाधविमें विद्यमान हैं | 

१५. ऐसी भावना करना कि स्वरूप-समाश्रिमें स्थित बीतराग आत्माके स्वरूपमें ही तदाकार है। 

१६. ऐसी भावना करना कि उनके मूर्धस्‍त्थधानसे उस समय 3>फारकी ध्यनि निकछ रही है | 

१७. ऐसी भावना करना कि उन भावनाओंके दृढ़ हो जानेपर वह अन्‍कार सब ग्रफारके 
वक्तव्य-ज्ञानका उपदेश कर रहा है । 

१८. जिस प्रकारके सम्यक्मार्गसे वीतरागदेवने वीतराग-निष्पन्नताको प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान 
उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चिंतवन करते करते वह ज्ञान क्या है, ऐसी भावना करना । 

१९. उस भावनाके छढ़ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो हृव्य आदि पदार्थ कहे है, उनकी 
भावना करके आत्माका निज स्वरूपमें चिंतवन करना--सर्वांगसे सिंतवन करना | 

(२ ) ध्यानके अनेकनेक भेद हैं । इन सबमें श्रेष्ठ प्यान तो वही कहा जाता है जिसमे आत्मा 

मुख्यभावसे रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी ग्रातिके त्रिना यह आत्म-ध्यानकी प्राप्ति नहीं होती | 
इस प्रकार आत्मज्ञान यथार्थ बोधकी ग्रात्िके सिवाय उत्पन्न नहीं होता | इस यथार्थ बोधकी प्राप्ति प्रायः 
करके क्रम क्रमसे वहुतसे जीवोंको होती है, और उसका मुख्य मार्ग वोधस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुषका 
आश्रय अथवा सग, और उसके प्रति वहुमान---प्रेम--है | ज्ञानी पुरुषका उस उस प्रकारका संग 


न 


दा 
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“ जीवको अनंतकालमे वहुत बार हो चुका है, परन्तु * यह पुरुप ज्ञानी है, इसलिये अब उसका आश्रय 


ग्रहण करना ही कर्तैन्य है? ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी कारण जीवको परिश्रमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा इढ़तापृवक माछम होता है | 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमें प्रायः करके जीवंके हम तीन महान्‌ ढोप मानते हैं;--.. 

(१) एक तो 'में जानता हूँ, में समझता हैँ, इस ग्रकारस जीवकीा मान रहता है, वह मान। 

( २ ) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिम्रह आदिमें विशेष राग होना | 
| (३ ) तीसरे, छोक-भयके कारण, अपकीत्ति-भयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञानीसे 
विमुख रहना---उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस प्रकार न होना । 

ये तीन कारण जीबको ज्ञानीसे अज्ञात ही रखते है | जीवकी ज्ञानीमें भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शाद्षका भी माप 
किया जाता है; ग्रंथोंके पठथन आदिसे थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हो जानेसे, जीवको उसे अनेक ग्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है---इत्यादि दोप ऊपर बताये हुए तीन दोषोंमें ही गर्मित हो जाते हैं, 
और इन तीनों दोपोका उपादान कारण तो एक “स्वच्छेद ” नामका महादोप ही हैं; और उसका 
निमित्त कारण असत्सग है। 

जिसको तुम्हारे प्रति ९ तुम्हें किसी प्रकार कुछ भी पसरमार्थकी प्राप्ति हो ” इस ग्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी स्पृद्य नहीं, ऐसा मैं इस बातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हैँ कि तुम्हें, अभी 
ऊपर बताये हुए दोपोके प्रति प्रेम रहता है | “मैं जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोप अनेक- 
धार ग्रवृत्तिमें रहा करता है; असार परिग्रह आदिम भी महत्ताकी इच्छा रहती है---.इत्यादि जो 
दोप हैं, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणमभूत ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमें वाधा डालते हैं | इसलिये ऐसा मानते हैं कि जैसे वने तैसे आत्मामें बृत्ति करके उनके कम 
करनेका प्रयत्न करना, और अलौकिक भावनाके भ्रतित्रेंधसे उदास होना यही कल्याणकारक है | 


(२) 
शरीरमें यदि पहिले आत्मभावना द्ोती हो तो उसे होने देना, ऋमसे फिर प्राणमें आत्ममावना 
करना, फिर इन्द्रियोमे आत्ममावना करना, फिर संकल्प-विकल्परूप परिणाममें आत्मभावना करना, 
और फिर स्थिर ज्ञानमें आत्ममावना करना--बहीं सत्र प्रकारकी अन्य आइडंबनोंसे रहित स्थिति 
करना चाहिये | 


(३) 
प्राण, सोहं 
वाणी, उसका ध्यान करना। 
रस- अनहृद 
३४३ आसोज वि. से. १९४८ 


हे परमकृपालु देव | जन्म; जरा, मरण आदि सब दुःखोंजे अत्यन्त क्षय करनेवाले ऐसे 
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न कम कल 
वीतराग पुरुषका मूछमार्ग, आप श्रीमदने अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया | इस अनंत उपकारके 
प्रत्युपकारका बदला चुकानेके ढिये मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमत्‌ कुछ भी लेनेके लिये सर्वया 
निस्पृह हैं, इससे में मन, वचन और कायाकी एकाप्रतासे आपके चरणारविन्दमें नमस्कार करता हैँ । 
आपकी परमभक्ति और वीतराग पुरुषके मूछ धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपर्यत अखडरूपसे जागृत 
रहा करे, इतना ही चाहता हूँ, यह सफछ द्ोओ ! ३४ झान्तिः शान्ति: शान्ति: | 


(२) 


३४० विक्रम सबतत्‌ १९४८ 


भववासी सूद़्दरा« है 
रविके उदोत अस्त होत दिन दिन प्रति, 
अंजुलीकै जीवन ज्यों जीवन घटतु हैः 
कालके अ्रसत छिन छिन होत छीन तन; 
आरेके चलत मानों काठसो कटतु है; 
एते परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वार्थकै हेतु भ्रम भारत ठठतु है; 
लगो फिरे छोगनिसों पर्यो परे जोगनिसों, 
विषैेरस भोगानिसों नेकु न हटतु है॥ १॥ 


जैसे म्ग मच बषादित्यकी तपत मांहि, 
तपावंत सपाजल कारन अठतु है; 
तैसें भववासी मायाहीसों हित मानि मानि, 
ठानि ठानि भ्रम श्रम नाटक नठतु है; 
आगेकी धुकत धाइ पीछे वछरा चबाई; 
जैसें नेन हीन नर जेवरी वढतु है, 
तेंसें मूद चेतन सुकृत करतूति करे, 
रोबत हँसत फल खोवत खटतु है ॥ २॥ 
( समयसार-नाटक ) 


३४५० बम्बई, १९४८ 


संसारम ऐसा कया सुख है कि जिसके ग्रतिबंधमें जीव रहनेकी इच्छा करता है 





३४६ बम्बई, १९४८ 


कि वहुणा इह जह जह, रागददोसा छह विलिज्जंति, 
तह तह पयष्टिअव्बं, एसा आणा जिणिदाणम्‌ । 
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कितना कहे, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है। 


३४७ वम्वई/ आसोज १९४८ 
(१) 
जिस पदार्थमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदार्थ ऋमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, अर्थात्‌ नाश हो जाता है---ऐसा विचार रखकर ही इस व्यवस्तायका 
प्रसंग रखना चाहिये | 
पूर्वमं उपर्जित किया हुआ जो कुछ ग्रारब्ध है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस प्रकारसे जो कुछ प्रारव्ध उदयमे 
आता है, उसे सम परिणामसे बेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-प्रसंग योग्य है| 
चित्तमें किसी रीतिसे उस व्यवसायका कर्चव्य नहीं मादछ्म होनेपर भी, वह व्यवसाय केवल 
खेढका ही हेतु है, इस प्रकार परमार्थका निश्चय होनेपर भी, प्रारूधरूप होनेसे सत्सेग आदि योगका 
अग्रधानभावसे वेदन करना पडता है | उसका वेदन करनेमें इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परन्तु 
आत्माको इस निष्फल ग्रबृत्तिके संबंधकों देखकर खेद द्वोता है, और इस विषयमें वारम्बार विचार रहा 
करता है | 
(२) 
इन्द्रियके विपयरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेम तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समस्त 
पृथ्वीके जीत डेनेमें समर्थताका विचार करती है, यद्द कैसा आश्वर्यकारक है 
प्रबत्तिके कारण आत्मा निद्नत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केत्रक एक बहाना 
मात्र है | यदि थोड़े समयके लिये भी प्रदत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादरहित होकर हमेशा निदृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बल प्रवृत्ति भी अपना कार्य कर सकता है। क्योंकि हरेक वस्तुका 
अपने कम-ज्यादा वछके अनुसार ही अपना अपना कार्य करनेका स्वभाव है | जिस तरह मादक पदार्थ 
दूसरी ख़ुराकके साथ मिलनेसे अपने असली स्वमावके परिणमन करनेको नहीं भूछ जाता, उसी तरह 
ज्ञान भी अपने स्वभावको नहीं भूछता। इसलिये हरेक जीवको प्रमाद रहित होकर, योग्य काढमें 
निदृत्तिके मार्गका ही निरतर विचार करना चाहिये | 
(३) 
चतके संबंधर्म 
यदि किसी जीवको त्रत लेना हो तो स्पष्टमावसे दूसरेकी साक्षीस ही छेना चाहिये, उसमें फिर 
स्ेच्छासे प्रव्त्ति नहीं करना चाहिये | ब्रतमें रह सकनेवाछी थदि कोई छूट -खखी हो और किसी 
कारणविशेषसे यदि उस वस्तुका उपयोग करना पड़ जाय तो चैसा करनेके स्वयं अधिकारी न बनना 
चाहिये | ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमें शिथिकता आ जाती 
है, और अतका भंग हो जाता है। 
४२ मे 
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(9) 
मोह-फषाय 

हरेक जीवकी अपैक्षास ज्ञानीने क्रोष, मान, माया और छोभ---यह क्रम रक्खा हं | यह ऋ्रम 
इन कषायोंके क्षय होनेकी अपेक्षासे रक्खा है | ेल्‍ 

पहिली कपायके क्षय होनेसे ऋमसे दूसरी कपायोंका क्षय द्ोता है। तथा अमुक अमुक जीवोर्की 
अपेक्षासे मान, माया, छोम और क्रोध ऐसा जो क्रम रक्‍्खा गया है वह देश, काछ और क्षेत्रकों देखकर 
ही रक्खा गया है। पहिछे जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेते मान उत्पन्न दोता है; फिर उसके 
लिये वह छल-कपट करता है, और उससे पैसा पेदा करता है; और वेसा करनेमें विन्न करनेवालेके 
ऊपर क्रोध करता है। इस तरहसे कपायकी ग्रकृतियों अनुऋरमसे बघती है; जिसमें छोभकी तो इतनी प्रत्र 
मिठास है कि जीव उसमें अपने भानतककों भी भूछ जाता है, और उसकी परवाद्वतक भी नहीं करता; 
इसाडिये मानरूपी कपायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूसरी कपाय भी इसके साथ साथ कम हो जातीं हैं | 

(०५) 
आस्था और श्रद्धा 

हरेक जीवको जीवके अस्तिसे छगाकर मोक्षतककी पूर्णरूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये | इसमे जरा 
भी शंका नहीं रखनी चाहिये। इस जगह अश्रद्धा रखना, यह जीवके पतित होनेका कारण है, और 
यह इस प्रकारका स्थानक है कि वहेसि नीचे गिर जानेसे फिर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती | 

एक अतर्मुहर्तमे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बँधती है; जिसके कारण जाबकों असंख्यातों 
भोंमें भ्रमण करना पड़ता है। 

चारित्रमोहले गिरा हुआ तो ठिकाने छग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ .ठिकाने 
नहीं छगता। कारण यह है कि समझमे फेर होनेसे करनेमे भो फेर हो जाता है [ बौतरागरूप ज्ञानीके 
वचनमें अन्यथाभाव होना समव नहीं है | उसके अवलंब्रनमें रहकर मानों अमृत ही निकाला हो, इस 
रीतिसे श्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शकाके उपस्थित होनेका प्रसग उपस्थित 
हो, तब तब जीवको विचारना चाहिये कि उसमे अपनी ही भूल होती है । जिस मतिसे वीतराग 
पृरुषोंने ज्ञानको कह है, बह मति इस जीबमें है ही नहीं, और इस जौबका मति तो यदि शाकमे नमकझ 
कम पड़ा हो तो इतने मात्रमें ही रुक जाती है; तो किर बातरागके ज्ञानकी मतिका मुकाबला तो वह 
कहोसे कर सकता है £ इस कारण बारहें गुणस्थानकके अंततक भी जीवको ज्ञानीका अवरंबन लेना 
चाहिये, ऐसा कहा है। 

अधिकारी न द्वोनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस जीवको 
अपनेको ज्ञानी और चतुर मान लेनेके कारण--उसके मान नए करनेके कारण-ही रिया जाता है; 


और जो नीचैके स्थानकॉसे बात कही जाती है, वह केवल इसहिये कही जाती है. कि वैसा प्रसंग 
प्राप्त होनेपर सी जीव नोचेका नीचे ही रहे। 








शद्षवों वर्षे 
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ह जिनागममे इस काछुकी जो “ दुःबम ? संज्रा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्योंकि जो 
ढुःखसे प्राप्त होने योग्य हो ? उसे दुःपम कहते हैं| उस दुःखसे ग्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसे एक 
परमार्थ-मार्ग कहा जा सकता है और उस प्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | ययपि परमार्थ- 
* मार्गकी दुर्लभता सर्व कार्ठ्मे है, पर्तु इस कालमें तो काछ भी विद्येषरूपसे ढुर्डभताका कारणभूत है। 
यहाँ कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमें वर्तमान काहमें पूर्वमें जिसने परमा्- 
भार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस ग्रकारके 
जीवोंका समूह इस क्षेत्रमें देहघारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागमर्मे आनेवाले अनेक 
जीबोंको पस्मार्थ-मार्गकी प्राप्ति छुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस कालको दुःपम का कह- 
नेका कोई कारण न रह जाता । इस प्रकार पूर्वाराधक जीवोंकी अल्पता इत्यादि द्दोनेपर भी वर्तमान काढमें 
यदि कोई भी जीव परमार्थ-मार्गका आराधन करना चाहे तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस काढमें परमार्थ-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है । 
वर्तमान कालमें सब जीवोंको मार्ग दुःखसे ही ग्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिप्राय नहीं समझना 
चाहिये; परन्तु प्रायः करके मार्ग दुःखसे प्राप्त होता है ऐसा अभिग्राय समझने योग्य है | उसके वहुतसे 
कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं:--- 
हे (१ ) प्रथम कारण यह है जैसा ऊपर वताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता 
नहीं है । 

(२ ) दूसरा कारण यह है कि उस प्रकारकी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहमे 
उस आराधक-मार्गकी रौति भी पाहिछे न समझनेसे, अनाराधक-मार्गकों ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीवकी प्रवृत्ति होती है | 

(३ ) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्समागम अथवा सहुरुका योग होता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता है । 

(४ ) चौथा कारण यह है कि असत्संग आदि कारणोसे जीवकी सहुरु आदिकी पहिस्चान 
होना भी दुष्कर होता है, और प्रायः करके असद्गुरु आदियें ही सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है | 

(५ ) पॉचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका सयोग बने ते मी वढू-वीय आदिकी इस 
प्रकारकी शियिवता रहती है ॥कि जीव तथारूप मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं 
सकता, अथवा असत्समागम आदिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रंतीति कर बैठता है | 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो झुष्क-क्रियाकी ग्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, 
अथवा वाह्म-क्रिया और शुद्ध ्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-मार्गकी कल्पना की दै, अथवा 
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अपनी चबुद्विकी कल्पनासे अध्यात्मके ग्रथोंको पढकर कथनमात्र अध्यात्म पाकर मोक्ष-मार्यकी कल्पना की 
है । ऐसे कल्पना कर लेनेसे जीबको सत्समागम आदि हेतुमे उस मान्यताका आग्रह बात्रा उपस्धित 
करके परमार्थकी ग्राप्तिमें स्तमरूप होता है । 

जो जीव झु॒ष्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-मार्गकी कल्पना करते €ें, उन जीबॉकों तथारूप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस त्तरह चार त्रहसे मोक्ष- 
मार्गके कहे जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्मृततुल्य ही होते हैं; और चारित्र शब्दका अर्थ 
वेष तथा केवल बाह्यम-विरतिमे ही समझे हुएके समान होता है | तथा तप शब्दका अर्थ केवढ उपवास 
आदि ब्रतका करना भी केवल वाह्म-सज्ञार्म ही समझे हुएके समान रहता है | तथा यद्वि कभी ज्ञान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जॉय तो वहों लौकिक-कथनके समान भावोंके कथनको ज्ञान, और उसकी 
प्रतीति अथवा उस कहनेवालेकी ग्रतीतिमें ही दर्शन गब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है । 

जो जीव वाह्म-क्रिया (दान आदि ) और णछुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते है, वे जीव शास्रोके किसी एक वचनको नासमझीते ही प्रहण करके समझते हैँ | यदि दान 
आदि क्रिया किसी अहकार आदिसे, निदान बुद्धिसि, अथवा जहाँ उस प्रकारकी किया सभवत्र न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमे की जाय, तो वह ससारका ही हेतु है, ऐसा शा्त्रोका मूल आशय है | परन्तु 
दान आदि क्रियाओंके मूलसे ही उत्थापन कर डाठनेका श्ाख्रोका अभिगम्राय नहीं है, इसे जीव केवछ 
अपनी मतिकी कल्पनासे ही निपेध करता है । तथा व्यवहार दो प्रकारका हैः--एक परमार्वहेतुमूल 
व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार । पूर्वमें इस जीवके अनंतोंबार आत्मार्थ करनेपर भी आत्मार्थ 
नहीं हुआ, ऐसे शाख्रोंमें वाक्य हैं । उन वाक्योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहारका बिलकुल ही 
उत्थापन करनेवाछा समझा हुआ मान लेता है, परन्तु शाख्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा | जो 
व्यवहार परमार्थहितुमुह व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहारहेतु व्यवहार है, शासकारने उसीके 
दुराम्हका निषेध किया है । जिस व्यवहारका फल चतुर्गीति होता है, वह व्यवहार व्यवहार- 
हेतु कहा जा सकता है, अथवा जिस व्यवहारसे आत्माकी विमात्र-दरशा दूर होने योग्य न हो, 
उस व्यवहारको व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है; इसका गासकारने निषेध किया हे, और 
वह भी एकातसे नहीं किया | केवल दुराग्रहसे अथवा उसीमें मोक्ष-मार्ग माननेवाढेकों उसे सच्चे 
व्यवहारके ऊपर छानेके लिये इसका निषेध किया है | और परमार्थहेतुमूछ व्यवह्यमार--शम, संबेग, 
निर्वेद, अनुकंपा, आस्था, अथवा सदगुरु, सत्शाक्ष और मन वचन आदि समिति, तथा गुत्ति-का निपेष 
नहीं किया । और यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शाख्रोंका उपदेश करके बाकी क्‍या 
समझाने जैसा रह जाता था, अथवा फिर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना वाकी रह जाता 
था, जिससे शाश्बोंका उपदेश किया १ अर्थात्‌ उसे प्रकारके ज्यवहास्से परमार्थ प्राप्त किया जाता है, 
और जीवको उस ग्रकारका व्यवहार अवश्य ही ग्रहण करना चाहिये, जिससे वह. परमार्थ प्रा्त करे, 
ऐसा शा््रोंका आशय है। झुष्क-अध्यात्ती अथवा उसके समागमी इस आशयके समझे बिना ही उस 
व्यवहारका उत्थापन करके अपने और दूसरेको बोधि-दुर्लभता करते हैं । 


न 
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शम, सबेग आइि शुणोंके उत्पन्न होनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निषक्षता होनेपर, कपाय आदिके 
कृश होनेपर अथवा किसी भी ग्रज्नाविशेपसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सहुुरुके पाससे समझने योग्य 
अध्यात्म अ्रंथोंको---जो वह्तक प्रायः करके श्र जैसे हैं---अपनी कल्पनासे जेंसे तैसे पटकर निश्चय 
_ करके, उस भ्रकारके अंतृर्मेढके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए 
विना ही, अपने आपमे ज्ञानकी कल्पना कर छेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररहित होकर प्रवृत्ति 
करता हैे---वह जु॒प्क-अध्यात्मीका तीसरा भेद है। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संग्रोग 
मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिग्रह आश्कि इच्छुक गुरु, केवल अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाले जीवोंको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चढ़ा देते हैं, और प्रायः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता । इससे ऐसा माद्म होता है कि काछकी दुःपमता है | 

यह जो दुःपमता लिखी है वह कुछ जीवको पुरुपार्थरद्चित करनेके लिये नहीं लिखी, परन्तु 
एरुपार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूछ संयोगमे तो जीवकों कुछ कम जायूृति हो तो भी कदाचित्‌ ह्वानि न हो, परन्तु जहाँ 
इस ग्रकारका ग्रतिकूछ योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुको अवश्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, जिससे 
तथारूप पराभव न हो, और वह उस प्रकारके किसी प्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय | 

यथपि चर्तमान कालको दुःषम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत भवको 
छेडकर केवछ एक भव बाकी रखनेवाछा एकावतारीपना भी प्राप्त हो सकता है। इसलिये विचारबान 
जीवको इस छक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए प्रवाहोमें न पड़ते हुए, यथाशक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही 
आराधन करके, सद्दुरका योग ग्राप्त करके, कपाय आदि दोषको नष्ट करनेवाढे और अन्नानसे रहित 
होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये | मुमुक्षु जीवमें जो शम आदि गुण कहे है, वे गुण अवश्य 
संभव होते हैं; अथवा उन गुर्णोके बिना मुम॒क्षुता ही नहीं कही जा सकती। 

नित्य ही उस प्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 
फिर फिरसे पुरुपार्थ करते हुए वह मुमुश्षुता उत्पन्न होती है | उस मुम॒क्षुताके उत्नन्न होनेपर जीवको 
परमार्थ-मार्ग अवश्य समझमें आता है । 

३४९ बम्बई, कातिक वदी ९, १९४९ 


प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गके विचारमे स्थिति कराता है, और विचार- 
मार्ममें स्थिति कराता है | इस बातको फिर फिरसे विचार करके उस ग्रयत्नको वहाँ किसी भी तरह 
दूर करना योग्य है | यह बात भूले योग्य नहीं है | 
. ७००. बम्बई, कार्तिक वदी १२ चुघ, १९४५९ 
८४ पुन्जन्म है---अवश्य है, इसके लिये मैं अलुभवसे हाँ कहनेमें अचछ हूँ, ” यह वाक्य 
पूर्वभवके किसी संयोगके स्मरण द्ोते समय सिद्ध होनेसे छिखा है। जिसको पुनर्जन्म आदि भावरूप 
किया है. उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर हद्वी यह वाक्य लिखा गया है। 


३३७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र्‌ [ पत्र ३५१, ३२५२, ३५३ 





३०१ बम्बई, मंगसिर वटी ९ सोम, १९४९ 


( १ ) उपाधिके सदन करनेके छिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेमें नहीं है, इसलिये 
उपाधिसे अत्यंत निद्वत्ति पानेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशाक्ति सहन 
होती है । हे 

परमार्थका दुःख मिटनेपर मी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आदिके कारण नहीं, परन्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता 
है; और उस बिडंबनामें चित्त कभी कमी विशेष उद्देगको प्राप्त हो जाता है | 

इतने छेखके ऊपरसे वह उद्देग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता, कुछ अशमे तुम्हें समझमें 
आयेगा | इस उद्देगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुःख नहीं माछम होता | जितने 
प्रकारके संसारके पदार्थ हैं, यदि उन सब निरप्ठृह्ता हो और उद्देग रहता हो, तो वह अन्यकी अनुकंपा 
अथवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चयरूपसे माछ्म होता है । 

इस उद्देगके कारण कभी तो आँखोंमें ऑसु आ जाते हैं, और उन सब कारणोंके प्रति 
ग्रवृत्ति करनेका मार्ग अमुक अंशमें परतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है| 

ज्ञानीके मार्गका विचार करनेपर साछ्म होता है कि यह देह किसी भी प्रकारसे मूच्छा करनेके 
योग्य नहीं है, उसके दुःखसे इस आत्माको शोक करना योग्य नहीं | आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करज्ा योग्य नहीं है | प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमें मुच्छो नहीं आती, उस पुरुषको नमस्कार है। इसी वातका चिंतवन रखना, यह हमें 
तुम्हें और सबको योग्य है। 

देह आत्मा नहीं है । आया देह नहीं है । जैसे घड़ेको देखनेवाा घड़ेसे भिन्न है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे भिन्न है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है | 

विचार करनेसे यह बात प्रगठ अनुभवसे सिद्ध होती है, तो फिर इससे भिन्न देहके स्वाभाविक 
क्षय-इद्धिरूप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होना किसी भी ग्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हे और हमे उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुख्य ध्वनि है | 

( २ ) ब्यापारमें यदि कोई यांत्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकल कुछ छाम होना संभव है | 


३५७०२ बम्बई, मंगसिर वदी १३ शनि. १९४९ 


भावसार खुशाढूरायजीने मंदवाड़मे केवेंड पॉच मिनिटके भीतर देहको त्याग दिया हैं | ससारमे 
उदार्सान रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है । 





श्ण३ - बम्बई, माघ सुदी ९५ गुरु. १९४५९ 
तुम खब मुमुक्षुओंके प्रति नम्नतासे यथायोग्य पहुँचे | हम निरन्तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाकी इच्छा 
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करते हैं, परन्तु इस दुःघम कालमें तो उसकी आ्ति परम दुःषम देखते हैं, और इससे ज्ञानी पुरुषके 

-आश्रयमें जिसकी वुदद्वि स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमें सत्संगपूर्वक माक्तिमावसे रहनेकी ग्राप्तेको' महाभाग्य- 
रूप मानते हैं; फिर भी हाकमें तो उससे विपर्यय ही प्रारव्धोदय रहता है | हमारा सत्संगका रक्ष 
आत्मामें ही रहता है, फिर मी उदयाघीन स्थिति है, और वह हाल्में इस प्रकारके परिणामसे रहती 
है कि तुम मुमुक्षुजनोके पतन्रकी पहुँचमान्र मी विरंबसे दी जाती है | परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं हैं । 


३५०९ बम्बई, माघ वदी ७ बुध १९४९ 


यदि कोई मनुष्य हमारे विषयमें कुछ कहे तो उसे जद्दॉत्क बने गंभीर मनसे छुन रखना, 
इतना ही मुख्य कार्य है | वह वात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पाहिले कोई हर्ष-विषाद जैसा 
नहीं होता । 

मेरी चित्त-बृत्तिके विषयमें जो कमी कभी छिखा जाता है, उसका अर्थ परमार्थके ऊपर लेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अर्थ व्यत्रह्मर्म कुछ मिथ्या परिणामवाका दिखाना योग्य नहीं है | 

पड़े हुए संस्कारोंका मिटना दुर्कम होता है| कुछ कल्याणका कार्य हो अथवा चिंतवन हो, 
यही साधनका मुख्य कारण है, बाकी ऐसा कोई मी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दौन- 
तापूर्वक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केवल 
लोक-संज्ञासे ही रहता हो। 


शक्ज भतार 


३५५० बम्बई, माघ वदी ११ रवि. १९४९ 
३5, «७७७७2 ७--७७7 


यह प्रद्ृत्ति-उदयसे समाधि है । 

प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते है वे करुणाभावके कारण रहा करते हैं, ऐसा हम 
मानते हैं | कोई भी जीव परमार्थके प्रति केवल एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशीक ऋषभदेव आदि तीर्थकर्रोन भी किया है। क्योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी ही 
सनातन करुणावस्था होती है कि समयमात्रके अनवकाशसे समस्त छोक आत्मावस्थाके प्रति सन्मुख हो, 
अत्मस्वरूपके प्रति सन्मुख हो, आत्मसमाधिके प्रति सन्मुख हो, और अन्य अवस्थाके ग्रति सन्मुख न हो, 
अन्य स्वरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आधिके प्रति सन्मुख न हो, जिस ज्ञानसे स्वात्मस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सब जीबोंको प्रगट हो, अनवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके भ्रति रुचिसम्पन्न 
हों--इसी प्रकारका जिसका करुणाशीछ स्वभाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है । 

आपके अंत्ःकरणमें इसी प्रकारकी करुणा-बृत्तिसे प्रभावके विषयमें वारम्बार विचार आया करता 
है। और आपके विचारका एक अंश भी फल प्राप्त हो, अथवा उस फडके ग्राप्त द्ोनेका एक अंशमात्र भी 
कारण उत्पन्न हो, तो इस पंचम कालमे तीरथकरका मार्ग बहुत अंशोसे प्रगठ द्वोनेके बराबर है; परन्तु 


श्श्द श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३५५ 











ऐसा होना सभव नहीं, और यह इस मार्गस होना योग्य नहीं, ऐसा हमें छगता है । जिससे यद्द 
संभव होना योग्य है, अथबा इसका जो मार्ग है, वह द्वा्म तो प्रद्नत्तिके उठयमें है; ओर जबतक 
बह कारण उनके छक्षमें न आ जाय, तब्तक कोई दूसरा उपाय प्रतित्रधरूप ही टै--निःसंगय प्रति- 
वंधरूप ही है । जीत्र यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अनज्ञानफों नियमितख्यसे आरावन 
करनेसे कल्याण नहीं है, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस ग्रकारका जो इस छोकमंत्रंधी मार्ग ढँ, 
वह मात्र संसार ही है | उस्ते फिर चाहे जिस आकारमें रक्‍्खो तो भी वह संसार द्वी हैँ । उस संसार- 
परिणामसे रहित करनेके लिये जब असंसारगत वाणीका अल्लच्छद परिणामसते आधार प्राप्त होता है, 
उस समय उस संसारका आकार निराकारताको प्राप्त होता जाता है | वें अपनी इश्टिके अनुसार दूसग 
प्रतिवेध किया करते हैं, तथा अपनी उस दशि्से यदि वे ज्ञानीके वचनकी भी आगधना करें तो 
कल्याण होना योग्य माद्म नहीं होता ) 

इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखे कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजदीक होनेके उपायकी 
इच्छा करते हो, तो उसके प्रतित्रधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कल्याणकी दृष्णाका त्याग 
करो । शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम खय आचरण करते हद बसे ही कल्याण ह, मात्र जो 
अव्यवस्था हो गई है, वही एक अकन्याण है | परन्तु यद्वि ऐसा समझते हो तो बह यथार्य नहीं है। 
वास्तवमें जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण भिन्न है, और वह तो जब जब मिस मिस जीवको उस 
उस प्रकारका भवस्थिति आदि योग समीपमें हो, तत्र तब उसे वह प्राम होने योग्य है। समम्त समहमें 
ही कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, और यदि ऐसे कल्याण होता हो तो उसऊा फरछ ससाराग ही 
है, क्योंकि पूर्वमें इसीसे जीव संसारी रहता आया है; इसालिये वह विचार तो जब जिसे आना होगा 
तब आयेगा । हाल्में तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्हे भास होता है, उसे कल्याण 
मानकर प्रवृत्ति करते हो, इस विपयमें सहज ही, किसी अ्रकारकी मानकी इच्छाके बिना ही. स्वार्थर्की 
इच्छाके त्रिना ही, तुम्हें क्रेश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तमें छगता €, उसे 
कह देता हूँ । 

जिस मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके ढो मुख्य कारण देखनेमें आते & | एक तो यह कि 
जिस सम्प्रदाय आत्मार्थके लिये ही सम्पूर्ण असंगतायुक्त क्रियायें हों--दूसरे किसी भी प्रयोजनकी इच्छासे 
न हों, और निरतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीवबोका चित्त रहता हो, उसमे अवश्य ही कन्याणके उत्पन्न 
होनेका योग मानते ह | यदि ऐसा न हो तो योगका मिलना संभव नहीं है | यहां तो लोक-सज्ञासे, 
ओघ-सन्नासे, मानके लिये, पूजाके लिये, पदके महत््वके लिये, आवक आदिके अपनेपनके लिये, अथवा 
इसी तरहके किसी दूसरे कारणोंसे जप, तप आदि व्याख्यान आदिके करनेकी प्रद्ृत्ति चल पडी है; परन्तु 
वह किसी भी तरह आत्मार्थके लिये नहीं है--आत्मार्थके प्रतित्धरूप ही ढे | इसलिये यदि तुम कुछ 
इच्छा करते हो तो उसका उपाय करनेके लिये जो दूसग्ग कारण कहते हैं, उसके असगतासे साध्य 
होनेपर किसी समय भी कल्याण होना संभत्र है। 

असंगता अर्थात्‌ आत्मार्थके सिवाय संग-प्रसंगमें नहीं पड़ना--शिष्य आदि बनानेके कारण 
संसारके साथियोंके संगमें वातचीत करनेका प्रसंग नहीं रखना, शिष्य आदि बनानेके लिये गृहवासी 
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वेपबालेको साथमें नहीं घुमाना। “ दीक्षा छे छे तो तेरा कल्याण होगा ), इस ग्रकारके वाक्य तीर्थकरदेव भी 
नहीं कहते थे | उसका दहेतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी--उसका दीक्षा लेनेका विचार 
होनेके पढिढे ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है ) जिसमें तीभैकरदेवने भी इस प्रकारके 
विचारसे प्रइत्ति की है, उसमें हम छह छह मास दीक्षा लेनेका उपदेश जारी रखकर उसे जिष्प बनाते 
हैं, यह केवल जिष्यके लिये ही है, आत्मार्यके लिये नहीं | इसी तरह यदि पस्तकको ज्ञानकी आरा- 
धनाके लिये, सब प्रकारके अपने मम्रत्वभावसे रहित होकर रक़खा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो 
चह भी एक महान्‌ अ्रतिवंध है; यह भी विचारने योग्य है। 

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमे वहाँ रहनेके छिये जो विचार 
किया जाता है, वह क्षेत्र-प्रतिबंध है | तीर्यकरंदेब तो ऐसा कहते हैं. कि द्रव्यसे, क्षेत्रस, कालस और 
भावसै--इन चार प्रतिबंधोंसे यदि आत्मार्थ होता हो, अथवा निर्मथ हुआ जाता हो, तो वह तीअकरके 
मार्गमें नहीं है, परन्तु संसारके ही मार्ममें है | 


३५६ बम्बई, फाल्युन सुदी ७ गुरु. १९४९ 
आत्माको विभावसे अवकाशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमें अनवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि 
कोई भी मुख्य उपाय हो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्ति-योगरूप सेग ही 
है। उसे सफल वनानेके छिये निद्ृतति-क्षेत्रम उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान्‌ पुण्यका 
योग, है, और उस प्रकारका पुण्य-योग प्रायः इस जगतमें अनेक अंतरायोसे युक्त दिखाई देता है। 
इसलिये हम समीर्पमे ही हैं. ऐसा वारम्बार याद करके जिसमे इस संसारकी उदासीनता कही हो, उसे 
हालमें बॉचो और उसका विचार करो | आत्मा केवठ आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन रखना, यही 
लक्ष है और शात्रका परमार्थरूप है | 
इस आत्माको पूर्षमें अनंत्काल व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माछ्म होता है 
कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिरढूना परम दुर्लभ है | 
जीव अनतकाल्से ऐसा ही समझा करता है कि में अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परन्तु ऐसा 
नहीं है । ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह खये है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चकछा आता 
है---यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत प्रकारसे विचार 
करने योग्य है | 


३५७ वम्बई, फाल्गुन खुदी १४४ १५४९ 

जिस काहमें परमार्थ-धर्मकी ग्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत दुःघम हों, उस काढको तीथक्रदेवने 

दुःपम काछ कहा है; और इस काठ्मे यह वात स्पष्ट दिखाई देती है। सुगमसे सुगम ऐसा जो कल्या- 

णका उपाय है, वह भी जीव्रको इस काहमें प्राप्त होना अत्येत ही कठिन है। मुमुक्ष॒ता, सरल्ता; 
डे 
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निवृत्ति, सत्सग आदि साधनोंको इस कालमें परम दुर्लम जानकर, पूर्वक पुरुषोने इस काछको ९ हंडा 
अवसर्पिणी ? काछ कहा है, और यह वात स्पष्ट भी है। प्रथमके तीन साधरनोंका संग्रोग तो कहीं भी 
दूसरे किसी कालमे प्राप्त हो जाना सुगम था, परन्तु सत्संग तो सभी का्में दुर्लभ &ी माडम द्वोता है; 
ते फिर इस कालमें तो वह सत्सम कहेंसि सुख्म हो सकता है ! प्रथमके तीन सावनोंकों भी किसी गतिसे 
जीव इस कालमें पा जाय, तो भी धन्य है । काल्सववी तीर्यकरकी वाणीको सत्य करनेके ढिय्र हम इस 
प्रकारका उदय रहता है; और वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है | आत्मस्वरूप 
(२) वम्बई, फाल्गुन वर्दी १४, १९४५९ 
इसके साथ सणिरत्नमाठा तथा योगकल्पहुम पढ़नेके लिये भेजे ६ । जो कुछ बांबे हुए कर्म 
है, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है | चिंतारहित परिणामसते जो कुछ उद्यमें आये, उसे सहन 
करना, इस प्रकारका श्रीतीथंकर आदि ज्ञानियोंका उपदेश है | 


३०८ बम्बई, चैत्र खुदी १, १९४५९ 
डे 
(१) 


समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभास; 
बेदकता चेंतन्यता, ए सत्र जीवविछास । 
जिस तीथकरदेवने स्वरूपस्थ आत्मस्वरूप होकर, वक्तव्यरूपसे--जिस प्रकार्स वह आत्मा कही 
जा सकती है उस प्रकारसे --उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीथकरको दूसरी सब प्रकारकी 
अपेक्षाओंका त्याग करके हम नमस्कार करते ह | 
पूर्वमें बहुतसे शात्रोका विचार करनेसे, उस विचारके फर्म सत्पुरुषमें जिसके बचनसे भक्ति 
उत्पन्न हुई है, उस तीर्थंकरके बचनको हम नमस्कार करते है | 
बहुत प्रकारसे जीत्रका विचार करनेसे, वह जीव आत्मरूप पुरुपके ब्रिना जाना जाय, यह संभव 
नहीं, इस प्रकारकी निश्चल श्रद्धा उत्पन्न करके उस तीर्थकरके मार्ग-बोधको हम नमस्कार करते है । 
मिन्न भिन्न ग्रकारसे उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीबके प्राप्त होनेके लिये---योग 
आदि अनेक साधनोंके प्रवल परिश्रम करनेपर भी जिसकी भ्रात्ति न हुई, ऐसा वह जीव, जिसके द्वारा धहज 
ही प्राप्त हो जाता है---वही कहनेका जिसका उद्देश ह---उस तौर्वकरके उपदेश-वचनको हम नमस्कार 
करते है "7.7णया पिया पभपाभै»डजफजफै डर ( अपूर्ण ) 
(२) 
इस जगतमे जिसमें वाणीसह्ित विचार-शक्ति मौजूद है, ऐसा मनुष्य-प्राणी कल्याणका विचार 
करनेके लिये सबसे अधिक योग्य है। फिर भी ग्रायः जीबको अनंतवार मनुप्यता प्राप्त होनेपर भी वह 
कल्याण सिद्ध नहीं हुआ, जिससे अवतक जन्म-मरणके मार्गका आराधन करना पड़ा है | अनादि 
इस छोकमें जीवोंकी संख्या अनंत-कोटी है | उन जीबोंकी प्रति समय अनंत प्रकारकी जन्म, मरण 
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आदि स्थिति होती रहती है; इस प्रकारका अनंतकाढ पूर्वमें भी व्यतीत हुआ है| इन अनंत-कोटी जीवोंमें 
जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण श्राप्त हुआ है---ऐसे जीव अत्यंत 
ही थोड़े हैं | वर्तमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमें मी ऐसी ही स्थिति होना संभव है---ऐसा ही 
है । अर्थात्‌ जीवको तीनों काठमे कल्याणकी ग्राति होना अत्यंत दुर्लभ है---इस प्रकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सत्य है। 

इस प्रकारकी जीव-समुदायकी भ्राति अनादि संयोगसे चछी आ रही है---ऐसा ठीक है---ऐसा ही 
है । वह भ्राति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद माछम होते हैंः---एक पारमार्यिक 
और दूसरा व्यावहारिक | और दोनों भेदोंका एकत्र जो अभिप्राय है वह यही है कि इस जीवको सची 
मुमुक्षुता नहीं आई, जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ, जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
डढिये रुचि नहीं हुईं, उस उस प्रकारके योगके .मिलनेसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिवंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असत्संगकी वासनासे जन्म पानेवाछा निज-इच्छाभाव और 
असदशैनमें सतदर्शनरूप भ्राति है । 

किसीका ऐसा अभिग्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है । कोई दर्शनवाके ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा नामक पदार्थ केवल सायोगिक ही है। दूसरे दर्शनवालोंका कथन है. कि देहके 
रहते हुए ही आत्मा रहती है, देहके नाश होनेपर नहीं रहती । आत्मा अणु है, आत्मा सर्वन्यापक है, 
आत्मा शून्य है, आत्मा साकार है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा खतंत्र नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है, 
आत्मा कर्ता है मोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है मोक्ता है, आत्मा कर्त्ता मी नहीं मोक्ता मी नहीं, 
आत्मा जड़ है, आत्मा कृत्रिम है, इत्यादि जिसके अनंत नय हो सकते हैं, इस प्रकारके अभिप्रायकी ञआतिके 
कारण असतद॒शनके आराघन करनेसे, पूर्वमें इस जीवने अपने वास्तविक स्वरूपको नहीं जाना | उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकांत-अयथार्थरूपस जानकर आत्मामे अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदिसमे 
पूर्वमें जीवने आग्रह किया है । इस प्रकारका जो असत्सेंग, निज-इच्छामाव, और मिथ्यादरशीनका परि- 
णाम है वह जबतक नहीं मिटता, तबतक यह जीव छेशर्रहित शुद्ध असख्य-प्रदेशात्मक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं है, और उस असत्संग आदकी निदृत्ति करनेके छिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, और परमार्थस्वरूप जो आत्मभाव है उसे जानना योग्य है । 

पूर्वमें होनेवाले तीथंकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कही हुई भ्रातिका अत्यंत विचार करके, 
अंत एकाम्रतासे-तन्मयतासे--जीवका स्वरूप विचार करके जीवके स्वरूपमें झुद्ध स्थिति की है | उस आत्मा 
और दूसरे सब पदार्थीकों सब प्रकारकी श्रातिर्राहित जाननेके डिये श्रीतीर्थकर आदिने अत्यंत दुष्कर 
पुरुषार्थका भाराधन किया है। आत्माको एक भी अणुके आहार-परिणामसे अनन्य भिन्न करके उन्होंने इस 
देहमें स्पष्ट ऐसी * अणाह्ारा आत्मा'को स्वरूपसे जीवित रहनेवाछा देखा है | उसे देखनेवाले तीर्थकर 
आदि ज्ञानी स्वयं ही छुद्धात्मा हैं, तो फिर उनका मिन्नरूपसे जो देखना कह है, वह यद्यपि योग्य नहीं है, 
फिर भी वाणी-धर्मसे ऐसा कहा है | 


इस तरह, अनंत प्रकारसे िचारनेके बाद भी जानने योग्य * चैतन्यघन जीव को तीथकरने दो 


बज 


हक 
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प्रकारसे कहा है, जिसे सत्पुरुपसे जानकर, विचारकर, सत्कार करके जीव अपने स्परूपमें स्थिति करे। 
तीर्थंकर आदि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थको वक्तत्य और अवक्तन्य इस तरद्द दो प्रकारके व्यवहार-धर्मयुक्त माना 
है |जो अवक्तब्यरूपसे है. वह यहाँ अवक्तन्य ही है | जो वक्तब्यरूपसे जीवका धर्म हैं, उसे तीशंकर आदि 
सब प्रकारसे कहनेके लिये समर्थ है, और वह जीवके विश्लुद्ग परिणामसे अथवा सत्पुरुषसे जानने 
योग्य केवल जीवका धर्म ही है; और वही धर्म उस छक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस ढोदेमें कद्दा गया 
है | वह व्याख्या परमार्थके अत्यत अभ्याससे अत्यत स्पष्टरूपसे समझमे आती है, और उसके समझ 
लेनेपर अत्यत आत्मस्वरूप भी प्रगठ होता द्ै, तो भी यथावकाश यहां उसका अर्थ डिखा हे | 


(३) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुख़भास; 
वेदकता चैतन्यता, ए सब जीवविलास । 

श्रीतीर्थंकर ऐसा कहते हैं कि इस जगतमें इस जीव नामके पढार्थकों चाहे जिस प्रकारसे कहा हो, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी ध्थितिके विपयमे हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है| जिस प्रकार निराबाब- 
रूपसे उस जीव नामके पदार्थको हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरहूपसे कहा है। जिस छक्षणसे 
उसे हमने कहा है, वह सब प्रकारसे निर्वाध ही कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है, 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगठरूपसे हम वही आत्मा है। वह आत्मा 'समता' लक्षणसे युक्त 
है । वर्तमान समयमें जो उस आत्माकी असख्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्थिति है, वह सत्र पहिडेके एक, 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, असंख्यात और अनत समयमें थी; वर्तमानमें है; और मविष्यमें भी उसकी 
स्थिति उसी ग्रकारसे होगी । उसके असख्य-प्रदेशात्मकता, चत्तन्यता, अरूपिल् इत्यादि समस्त स्वभाव 
कभी भी छूठने योग्य नहीं हैं | जिसमे ऐसा * समपना--समता ? है. वह जीव है । 

पशु, पक्षी, मनुष्य आदिकी देहमें और ब॒क्ष आदिम जो कुछ स्मणीयता दिखाई देती हैं, 
अथवा जिससे वह सब पग्रगट स्फूर्तियुक्त मादछम होता है---प्रगट सुंद्रतायुक्त माव््म होता है---वह 
४ स्मणीयपना--रमता ” जिसका छक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके त्रिना समस्त 
जगत्‌ शून्यवत्‌ माछ्म होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है---वह छक्षण जिसमें घटता है---वह जीत्र है। 

कोई भी जाननेवाढा, कभी भी, किसी भी पदार्थको अपनी गैरमीजूदगौसे जान ले, यह बात होने 
योग्य नहीं है । पहिके अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके ग्रहण, द्याग आदि 
अथवा उदासीन ज्ञान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है. दूसरे पदार्थवे अंगीकार करनेमें, उसके 
अल्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पढिले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है | इस अकार सबसे 
पढिले रहनेवाला जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बत्रिना ही यदि कोई कुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है । केवछ वही मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है। 
इस प्रकार जिसमें प्रगठ “उध्नैता-धर्म ' है, उस पदार्थको श्रीतीर्थंकर जीव कहते हैं । 

प्रगठ जड़ पदार्थ और जीव ये दोनों जिस कारणसे परस्पर भिन्न पड़ते हैं, जीवका वह लक्षण 
* ज्ञायकता ” नामका गुण है | किसी भी समय ज्ञायकरहित भावसे यह जीव-पदार्थ किसीका भी अलु- 
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भव नहीं कर सकता, और इस जीब नामक पदार्थके सिवाय दूसरे किसी मी पढदार्थमें ज्ञायकता संभव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अचुमवका कारण जिसमें “ ज्ञायकता ” छक्षण है, उस पदार्थको 
तीर्थंकरने जीव कहा है । 

शब्द आदि पॉच विषयसंवधी अथवा समाधि आदि योगसंबंधी जिस स्थितिमें खुख होना संमव 
है, उसे भिन्न मिन्रूपसे देखनेसे अन्तमें केवछ उन सबमें सुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संमवित है | इसाडिये तीर्थकरने जीवका * सुखमास ? नामका छक्षण कहा है, और न्यवहार दशतसे 
निद्राद्यारा वह प्रगट माछम होता है । जिस निद्रामे दूसरे सब पदार्थोस्रे रहितपना है, वहां मी “ मैं सुखी 
हैँ ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह वाकी वचे हुए जीव पदार्थका ही है; दूसरा और कोई वहां वियमान 
नहीं है, और निद्रामें सुखका आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है| वह जिससे भासित होता है, वह 
लक्षण जीच नामके पदार्थके सिवाय दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता | 

यह स्वादरद्ित है, यह मीठा ढै, यह खट्टा है, यह खारा है, में इस स्थितिमें हूँ, में ठंडमें ठिर 
रहा हूँ, गरमी पड़ रही हैं, में दुःखी हूँ, में दुःखका अनुभव करता हूँ---इस प्रकारका जो स्पष्ज्ञान- 
वेदनज्ञान---अनुभवज्ञान-अनुमवपना यदि किसीमें भी हो तो वह जीव-पदमे ही है, अथवा वह जिसका 
लक्षण हो वह पढार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थकर आदिका अनुभव है। 

स्पष्ट प्रकाशपना --अनंतानंत-कोटी चेजस्त्री दीपक, मणि, चन्द्र, सूथे आंढिकी कांति---जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगट होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सत्र अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं है; जिस पढार्थके प्रकाशमें चैतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते है--स्पष्ट मासित होते हैं--.. 
वे पदार्थ प्रकाशित होते हैं---बह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीब ही है | अर्थात्‌ उस जीवका वह 
छक्षण---प्रगठरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान अचल निराबाघ ग्रकाशमान चैतन्य---उस जीवके प्रति 
उपयोग छगानेसे प्रगट---प्रगटरूपसे दिखाई देता है। 

ये जो छक्षण कहे हैं, इन्हें फिर फिरसे विचार करनेसे जीव निरावाघरूपसे जाना जाता है | 
जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन छक्षणोंकों तीर्थंकर आदिने इस प्रकारसे कह्दा है। 


३७०९ बम्बई, चैत्र सुदी ६ गुरु- १९४९ 


3.0 
उपाविका योग विशेष रहता है | जैसे जैसे निद्वत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है,- 
वैसे वैसे उपायिकी प्राप्तिका योग विशेष दिखाई पड़ता है | चारों तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है । कोई 
ऐसी दिल्ला इस समय माछ्म नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेसे छूटकर चले जाना हो तो किसीके 
अपराधी न॒गिने जॉय | छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट संमव 
दिखाई देता है; और यह वर्तमान अवस्था उपाधि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है | प्रार्धकी व्यवस्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा । 


न्‍बनननननननीनन-ीननननानानीण। खजाना, 
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३६० वम्बई। चैत्र सदी ५, १६४५ 


(१) 
आरंभ, परित्रह, असत्संग आदि कल्याणमें प्रतिवंध करनेवाले कारणोंका, जैसे बने तैसे कम 
ही परिचय हो, और उनमें उदासीनता प्राप्त हो--यही विचार हालमें मुख्यरूपसे रखना योग्य है | 
(२) 
हालमें उस तरफ आवकों आदिके होनेबाले समागमके संत्रंधर्मे समाचार पढ़ें हैं। उस 
प्रसंगमें जीबको रुचि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका अनुसरण 
करके, निरंतर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है। और उस असत्संगका परिचय, जैसे कम हो 
वैसे, उसकी अनुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है | जैसे बने वैसे सत्संगके संयोगकी इच्छा करना 
और अपने दोषको देखना योग्य है | 


३६१ बम्बई, चैत्र वदी १ रवि. १९४९ 


धार तरवारनी सोहली दोहली, चोदमा जिनतणी चरणसेवा; 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा । 
( आनंदघन---अनंतजिन-स्तवन ). 
इस प्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कहा है, यह विचारने योग्य है | 


३६२ बम्बई, चैत्र वदी ५६ रत्रि. १९४९ 


जिसे संसारसबंधी कारणके पदार्थोकी प्राप्ति छुछभतासे निरन्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 
हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थकरतुल्य मानते हैं | परन्तु प्रायः इस ग्रकारकी सुलम- 
प्राप्ति, योगसे जीवको अल्प कालमे संसारसे अत्यंत बैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आत्मज्ञान 
उत्पन्न नहीं होता--ऐसा जानकर जो कुछ उस छुल्भ-प्राप्तिको हानि करनेवाढछा संयोग मिलता है, उसे 
उपकारका कारण जानकर, झुखपूर्वक रहना ही योग्य है | 


३६३ वम्बई, चैत्र वी ९ रवि. १९४९ 


संसारी-वेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित्‌ भासतित दो 

तो भी उस व्यवहारका करना तो आरबधके ही आधीन है | किसी प्रकारके किसी राग, द्ेष अथवा 
अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माछ्म होता है | 

जल्में स्वाभाविक शीतछता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संत्रंघसे वह उप्ण होता हुआ दिखाई 

१ तलवारकी घारपर चलना तो सहज है, परन्तु चोदहवें तीथेकरके चरणोकी सेवा करना कठिन है। 


बाजीगर लोग तलवारकी धारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रभुके चरणोंकी सेवारूप घारपर तो देवता लोग भी 
नहीं ठददर सकते | 
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देता है; उस तापका संवंध दूर हो जानेपर वही जछ फिर शीतल हो जाता है | बीचमें जो जल 
शीतछतासे राहित माछ्म होता था, वह केवछ तापके संयोगसे ही माछ्म होता था । ऐसे ही हमें भी 
अवृत्तिक्रा संयोग है, परन्तु ह्वालमें तो उस ग्रद्ृत्तिके वेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है | 


३६४ वम्बई, चैत्र बदी ९, १९४९ 

जो मु. यहाँ चातुर्मातके छिये आना चाहते है, यदि उनकी आत्मा दुःखित न हो तो उनसे 

कहना कि उन्हें इस क्षेत्र आना निद्ृत्तिरूप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ उन्होंने सत्संगकी इच्छासे आनेका 

विचार किया हो तो वह संयोग वनना बहुत कठिन है, क्योंकि वहों हमारा आना-जाना वने, यह 

सभव नहीं है ) यहाँ ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ उन्हें ग्रद्नत्तिके वछवान कारणोंकी ही प्राप्ति हो, ऐसा 

समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना सुगम हो तो करना योग्य है | हालमे तुम्हारी वहाँ 
कैसी दशा रहती है ? वहां विशेपरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है | आत्मस्थित- 


३६७ वम्बई, वेशाख वदी ६ रवि. १ ९४९ 
(१) प्रत्येक प्रदेशसे जीवके उपयोगको आकर्षित करनेवाले संसारमें, एक समयके लिये भी 
अवकाश लेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हें। नहीं कही-इस विपयका सवेथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अवकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है---उसी समय आत्मामे वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है | 
इत्यादि अनुभव-बार्ता जीवको सत्संगके दृढ़ निश्चयके बिना प्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उस 
सत्संगको जिसने निश्रयरूपसे जान लिया है, इस ग्रकारके पुरुषको भी इस दुःघम काछमे उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है | 
(२ ) जिस चिंताके उपद्रवसे तुम घब्रड़ाते हो, उस चिंताका उपद्रव कोई शत्रु नहीं है। 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार | 


-नीतनननीनीन384सव3ननत3ल न 3+-+मन-+«++नम>»>, 
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जहा कोई उपाय नही, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है | 

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है, और उसके उपायका यदि कोई 
विचार सूझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है । 

कचित्‌ संसारके प्रसंगोंमें_ जबतक अपनेको अनुकूछता रहा करती है, तबतक उस ससारका 
सरूप विचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार हृदयमें आना कठिन है। उस 
संसारमें जब अधिकाधिक प्रतिकूल प्रक्षगोंकी प्राति होती है, तो कदाचित्‌ जीवको पहिले वे राचि- 
कर न होकर पीछेसे वैराग्य आता है; उसके वाद आत्म-साधनकी सूझ पड़ती है । और परमात्मा 


३४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३६७; ३६८ 
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श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुपुक्ष जीत्रको थे सत्र प्रसंग, जिन प्रसंगंकि कारण आत्म-सावन सूझता €, 
सुखदायक ही मानने योग्य हैं | 

अमुक समयतक अनुकूल प्रसगयुक्त सेसारमें कद्ाचित्‌ यदि सत्संगका संयोग हुआ दो, .तो भी 
इस काले उससे वैराग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन हे | परन्तु उसके बाद सदि कोई 
कोई प्रसग प्रतिकूल ही प्रतिकूछ बनता चछा जाय तो उसके विचारसे-उप्तके पश्चात्तापतत---स संग 
हितकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूछ प्रसगकी ग्रापि हो, उसे आम-सावनका 
कारणरूप मानकर समाधि रखकर जागृत रहना चाहिये | 


३६७ बम्बई, वदाख बंदी १, १९४९ 
श्रीमहावीरदेवसे गौतम आहि मुनिजन पूँछते थे कि है पूज्य | माहण श्रमण, भिश्न और नि््रंथ 
इन शब्दोका क्या अर्थ है, सो हमें कहिये | उसके उत्तरमें श्रीतीयकर इस अर्थको विम्तारस करते थे। 
वे अनुक्रमसे इन चारोंकी बहुत प्रकारकी बीतराग अवध्याओंकोी विशेष-अति विश्येपरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थकों धारण करते थे। 
निर्मंथकी अनेक दशाओंको कहते समय निम्रैन्थके तर्विकर ५ आस्मवादप्राप्त ” इस प्रकारका ण्क 
शब्द कहते ये । टीकाकार शीलांकाचार्य उस “ आत्मवाठप्राप्त ” शब्दका अर्थ इस प्रकार कहने ६--- 
८ उपयोग जिसका छक्षण है, असंख्य-प्रदेशी, सकोच-त्रिकासका भाजन, अपने किये दृए कमीफा 
भोक्ता, व्यवस्थासे द्रब्य-पर्यायरूप, नित्य-अनित्य आदि अनत धर्मात्मक ऐसी आत्माको जाननेबाला आत्म- 
वादग्राप्त ” है | 


३६८ बम्बई, ज्येष्र सदी ११ झुक्र. १९४९ 


सब परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निवास-ह5हैं। सब कालमे 
उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम काढमें तो ज्ञानी पुरुषोनि उत्तकी अत्यंत ही कठिनता मानी है। 

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जेसी नहीं होती । जेंसे गरम पानीमें अग्निफा मुख्य गुण नहीं 
कहा जा सकता, वैसे ही ज्ञानीकी प्रवृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुप भी किसी प्रकारसे निवृत्तिकी ही 
इच्छा करता है | पूर्वकालमें आराधन किये हुए निदृत्तिके क्षेत्र, वन, उपवन, योग, समाविि और सत्संग 
आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रद्ृत्तिमें होनेपर भी वारम्बार याद आ जाते हैं, फिर भी ज्ञानी उदय-प्राप् 
प्रार्धका ही अनुसरण करते हैं। सत्सगकी रुचि रहती हैं, उसका रुक्ष रहता है, परन्तु चह समय 
यहाँ नियमित नहीं है । 

कल्याणविषयक जो जो ग्रतित्रंधरूप कारण हैं, उनका जीवको वारम्वार विचार करना योग्य है। 
“उन सब कारणोंको बारम्बार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अनुसरण किये बिना 
कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती । मल, विक्षेप, और अन्नान ये जीवके अनादिके तीन दोप हैं | ज्ञानी 
पुरुषोके बचनकी प्राप्ति होनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निषत्ति होती है । उस 


पंच ३६८ ] विविध पत्र आदि सम्रह--शदवाँ चंपे ३४५ 
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अज्ञानकी संतति बल्वान होनेसे, उसका निरोव करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका यथायोग्य 
विचार करनेके ढिये, मछ और विक्षेपको दूर करना योग्य है | सरछता, क्षमा, स्व-दोपका निरीक्षण, 
अल्पारंभ, परिग्रह इत्यादि ये मछ दूर करनेके साधन हैं | ज्ञानी-पुरुषकी अत्यंत भाक्ते यह विक्षेप 
दूर करनेका साधन है | | 

यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अंतराय रहता हो तो उस उस प्रसंगमे वारम्बार उस ज्ञानी-पुरुपकी 
दशा, चेष्टा, और उसके वचनोंका सूक्ष्म रीतिसे निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना 
योग्य है। और उस समागमके अंतरायमें----अ्रइत्तिके प्रसंगोमि---अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्योंकि 
एक तो समागमका ही बल नहीं, और दूसरी अनादि अभ्यासवाली सहजाकार ग्रदृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण आ जरणी है | घरका, जातिका, अथवा दूसरे उस तरहके कामोका कारण उपस्थित 
होनेपर उदासानिभावसे उन्हें प्रतिवंधरूप जानकर, ग्रद्गचि करना ही योग्य है; उन कारणोंको 
मुख्य मानकर कोई प्रज्त्ति करना योग्य नहीं; और ऐसा हुए बिना ग्रबत्तिसे अवकाश नहीं मिलता | 

मिन्न भिन्न ग्रकारकी कल्पनाओंसे आत्माका विचार करनेमे, छोक-संज्ञा, ओघ-सेज्ञा और अस- 
त्संग ये जो कारण हैं, इन कारणोंमे उदासीन हुए विना निःसत्व ऐसी छोकसंबंधी जप, तप आदि 
क्रियाओंमें साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है---परंपरा भी मोक्ष नहीं है। ऐसा माने बिना निःसत्व असत्यात्र 
ओऔर असदगुरुको-जो आत्मस्वरूपके आवरणके मुख्य कारण हैं---साक्षात्‌ आत्म-घातक जाने बिना 
जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है---अत्यंत कठिन है । ज्ञानी-पुरुषके प्रगठ 
आत्मस्वरूपको कहनेवाढे वचन भी उन कारणोंके सबवसे ही जीवके खरूपका विचार करनेके लिये 
बलवान नहीं होते | 

* अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस॒रूप प्राप्त है---प्रगठ है---उस पुरुपके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके योग्य नहीं है; और उस पुरुपसे आत्माके जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है | उस पुरुपसे आत्माके बिना जाने ही आत्माकों जान लिया 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवको सर्वथा त्याग ही करना योग्य है | उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी निरंतर कामना रखते हुए जिससे उदासीनमावसे छोक-धर्मतवधसे और कर्मसंबधसे छूट सकें, 
इस प्रकारसे व्यवहार करना चाहिये । जिस व्यवहारके करनेमें जीवको अपनी महत्ता आदिकी इच्छा 
उत्पन्न हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है | 

हालमे अपने समागमका अंतराय जानकर निराशभावको ग्राप्त होते हैं, फिर भी वैसा 
करनेमें ईश्वरेच्छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाईयोका परस्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना वने उतना ग्रद्ृत्तिमें विरक्तमाव रखना चाहिये, सत्पुरुषके चरित्र और 
मार्गीनुसारी ( छुंदरदास, प्रीतम, अखा, कवीर आदि ) जीवोके वचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-विषयक कथन करना ही है ऐसे ( विचारसागर, छंदरदासके ग्रुत्थ, आनन्द्घनजी, वनारसीदास, 
अखा आदिके प्रन्थ ) ग्रन्थोंका परिचय रखना; और इन सब साधनोंमें मुख्य साधन श्रीसत्पुरुपके 


समागमको ही मानना चाहिये । पु 
डड 
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हमारे समागमका अंतराय जानकर चित्तको प्रमादका अबकाञण देना योग्य नहीं, परस्पर मुमृश्नु 
भाईयोंके समागमको अन्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निदृत्तिके क्षेत्रके श्रसंगको न्यून द्वोने देना 
योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रति करना उचित नहीं--ऐसा विचास्कर जैसे बने तैसे अप्रमतताका, 
परस्परके समागमका, निद्ृत्तिके क्षेत्रका और प्रदृत्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये। 

जो प्रवृत्ति यहॉं उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दू्तरे क्रिसी मार्गसे चछनेपर भी छोड़ी 
नहीं जा सकती--वह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुतरण करने हैँ, फिर नी स्वस्थता 
तो अब्याबाघ स्थितिमें जैसीकी तेसी ही है । 

आज यह हम आठवों पत्र लिखते है | इसे तुम सब जिज्ञासु भाईयोके वारम्वार त्रिचार करनेके छिये 
लिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाढा कभी कभी ही रहता हैं। आज उस प्रकारका अनुक्रमसे उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार लिखा है | जब हम भी सत्संगकी तथा निवृत्तिकी कामना रखते ह, 
तो फिर यह तुम सत्रको रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं हैं । जब हम भी न्यत्रद्ारमें 
रहते हुए अल्पारंभको और अल्प परिप्रहको, प्रारव्त्र निवृत्तिर्पसे चाहते 6; तो फ़िर तुम्हें उस तरह 
बर्ताव करना योग्य हो, इसमें कोई संशय करना योग्य नहीं । इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम 
होनेके सयोगका नियमित समय लिखा जा सके | 


२६९. बम्पर, ज्येष्ठ खुदी १८ भौम, १९४९ 


जीव तुं शीद शोचना धरे १ कृष्णने करवूं होय ते करे; 
जीव तू शीद शोचना धरे १ क्ृष्णने करवुं होय ते करे । 

: पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञानियोंमें बहुतसे ज्ञानी-पुरुष सिद्धि-योगवाले भी हो गये 
हैं, यह जो लौकिक-कथन है वह सचा है या झूठा? ? यह आपका प्रश्न है; और * यह सच्चा माइम 
होता है *, ऐसा आपका अमिग्राय है; तथा “यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता ”, यह आपकी जिज्ञासा है। 

कितने ही मार्गीनुतारी पुरुष और अज्ञान-योगी पुरुषोंमें भी सिद्वि-योग होता है। प्रायः 
करके वह सिद्धि-योग उनके चित्तकी अलंत सरलतासे अथवा सिद्धि-योग आदिको अज्ञान-योगसे 
स्फुरणा प्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है | 

सम्यकूदृष्टि पुरुष---जिनके चौथा गुणस्थान होता है--जैसे ज्ञानी-पुरुपाके काचित्‌ सिद्धि 
होती है; और कचित्‌ सिद्धि नहीं होती । जिनके होती है, उनको उसके प्रगठ करनेकी प्रायः इच्छा 
नहीं होती, और प्रायः करके जब इच्छा होती है तब उस समय होती है, जब जीव प्रमादके वश 
होता है; और यदि उस प्रकारकी इच्छा हुई तो वह सम्यक्त्वसे गिर जाता है | प्रायः पॉचवे और छट्ठे 
गुणस्थानमें भी उत्तरोत्तर सिद्धि-योग विशेष सभव द्वोता जाता हे; और वहों भी यदि प्रमाद आदिके 
योगसे जीव सिद्धिमें प्रद्कत्ति करे तो उसका प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है! 

सातवें, आठवें, नवमे और दडवें गुणस्थानमे, प्रायः करके प्रमादका अवकाश कम होता है। 
ग्यारहवें गुणस्थानमें सिद्धि-योगका छोभ संभव होनेके कारण, वहॉँसे प्रथम गुणस्थानमें आ जाना संभव है। 
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वाकी जितने सम्यक्त्वके स्थानक ढै, और जहॉतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वहॉतक उस 
एक भी योगमें त्रिकालमें भी जीवकी प्रद्गति होना संभव नहीं है । 

सम्यग्ज्ञानी पुरुषोंसे छोगोंने जो सिद्धि-योगके चमत्कार जाने हैं, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नहीं माछ्म होते, वे सिंद्धि-योग स्वभावसे ही प्रगठित हुए रहते हैं। दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमें वह योग नहीं कहा जाता । 

भार्गानुसारी अथवा सम्यग्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सर परिणामसे बहुतसी वार उनके कहे हुए 
वचनके अनुसार वात हो जादी है। जिसका योग जज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर, 
अज्ञान ग्रगट होकर, वह सिद्धि-योग अल्प काछमें ही फल दे देता हैं | किन्त॒ ज्ञानी पुरुषसते तो 
वह केवछ स्वाभाविकरूपसे प्रगट होनेपर छी फल देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं । 

जिस ज्ञानीद्वारा स्वाभाविक सिद्धि-योग ग्रगठ होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते है. उस 
तरहके, तथा उसी प्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारिज्रके प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होता है, जिन 
कारणोंसे आत्माका ऐज़रय विशेष स्फुरित होकर मन आदि योगमें सिद्धिके स्वाभाविक परिणामको प्राप्त 
करता है । कहीं ऐसा मी मानते हैं कि किसी असंगसे ज्ञानी-पुरुषद्वारा भी सिद्धि-योग प्रगट किया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्येत बल्वान होता है| और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत विचार करनेपर समझमें आयेगा । 

हमारी बाबत मार्गानुसारीपना कहना योग्य नहीं है | अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको घारण 
किया तमीसे नहीं है, ऐसा माछ्म होता है | सम्यकूदश्टिपना तो अवश्य संभव है । किसी भी प्रकारके 
सिद्धि-योगको सिद्ध करनेका हमने कभी भी समस्त जीवनर्मे अल्प भी विचार किया हो, ऐसा याद 
नहीं आता; अर्थात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग ग्रगट हुआ हो, यह मादछ्म नहीं होता । हाँ, आत्माकी 
विशुद्धताके कारण यदि कोई उस ग्रकारका ऐज्वर्य हो तो उसका अमाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐश्वर्य कुछ अंशरमें संमव है | फिर भी यह पत्र रिखते समय इस ऐश्र्यकी स्व्रति हुई है, नहीं तो 
बहुत कालसे यह बात स्मरणमें ही नहीं; तो फिर उसे प्रगठ करनेके लिये कमी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कहा जा सकता, यह स्पष्ट वात है | 

तुम और हम कुछ दुःखी नहीं है। जो दुःख है वह तो रामके चौदह वषोके दुःखका एक दिन 
भी नहीं, पाडवोंक्रे तेरह वर्षोके दुःखकी एक घड़ी भी नहीं, और गजझुकुमारके ध्यानकी एक पछ भी 
नहीं; तो फिर हमको इस अत्येत कारणको कभी भी बताना योग्य नहीं | तुम्हें, शोक नहीं करना 
चाहिये। जो हो मात्र उसे देखते रहो--इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करो और 


सावधानीसे रहो | यही उपदेश है । 


३७० बम्बई, प्रथम आषाढ़ वदी ३ रवि. १९४९ 


गतवर्ष मंगासिर महीनेमें जवसे यहाँ आना हुआ, उस समयसे उपाधि-योग उत्तरोत्तर 
विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके वह उपाधि-योग विशेष प्रकारके उपयोगसे सहन 
करना पड़ा है| 


अनोन्‍फन्क+- 
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इस कालको तीर्वकर आदिने स्वभावसे ही दुःपम काछ कहा है| उसमें भी व्रिशेष करके व्यवहारमें 
अनार्यताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो वह काछ और भी बल्वानख्पसे रहता है । ठोगोंकी आत्म- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है | इस प्रकारके सत्र तरद्दके दृःपम योगर्म व्यव- 
हार करते हुए परमाथका भूल जाना अत्यत सुछम है, और परमार्थकी स्वृति होना अत्यंत अत्यंत 
दुलेभ है । इस क्षेत्रकी दुःयमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दघनजीने चौदद्वत्रें जिन 
भगवानके स्तवनमें कही है; और आनन्द्घनजीके काडकी अपेक्षा तो वर्तमान काठ और भी विशेष 
दुःपम-परिणामी है । उसमें यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केव्रछ एक 
निरंतर अविच्छिन धारासे सत्संगकी उपासना करना ही माद्धम होता है | 

जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनभाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काछ 
आदि, गोते खाते खाते ससार-समुद्रसे मुश्किल्से ही पार होने देता है | फिर भी प्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है; और सत्ताप उत्पन्न होकर सत्सगरूप जलकी अत्यंतरूपते 
तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख माद्म हुआ करता है | 

ऐसा होनेपर भी इस प्रकार व्यवहारकों सेवन करते हुए उसके प्रति द्वेप-परिणाम करना योग्य 
नहीं है--इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अभिप्राय है, बह उस व्यव्रह्मारको प्रायः समतामावसे 
कराता है | ऐसा लगा करता है कि आत्मा उस विपयमें मानों कुछ करती ही नहीं । 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं रूगता कि यह जो उपाधि उदयमें हे, वह सत्र प्रकारसे कष्टरूप ही 
है | जिससे पूर्वोपाजित प्रारब्ध शान्त होता है, उस उपाधि-परिणामको आत्म-प्रत्ययी कहना चाहिये | 

मनमे हमे ऐसा रहा करता हूँ कि अल्प कालमे ही यह उपावि-योग दूर होकर वाद्याभ्यन्तर 
निर्मंथता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह बात अल्प काढमें हो सके, ऐसा नहीं सूझता; और- 
जब्तक ऐसा न हो तबतक उस चिताका दूर होना संभव नहीं है | 

यदि वर्तमानमे ही दूसरा समस्त व्यवहार छोड़ दिया हो, तो यह बन सकता है | दो-तीन उदयके 
व्यवहार इस ग्रकारके रहते है कि जो भोगनेसे ही निद्ृत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके है कि 
कष्टमं भी उस विशेष कालकी स्थितिमेते अल्प काठमें उनका वेदन नहीं किया जा सकता; और 
इस कारण हम मूरकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं | 

किसी द्रन्यमें, किसी क्षेत्रमं, किसी काठमे और किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा प्रसंग 
मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता | उसमेंसे केवल सब प्रकारका अगप्रतिबद्धमाव होना ही योग्य है, 
फिर ,भी निदृत्ति-छ्षेत्र, निद्त्ति-काछ, सत्संग और आत्म-विचारमें हमें प्रतिबद्ध रुचि रहती है | 

वह्द योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े ही कालमें हो जाय--इसी चिंतवनमें रात- 
दिन रहा करते हैं । 


पत्र ३७१, ३७२, ३२७३, ) विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वर्ष ३४९ 
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जिसे प्रीतिसे संतारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं छुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं| 

जिसकी कमर टूट गई है उसका प्रायः समस्त वर क्षीण हो जाता है | जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप छकड़ीका प्रह्मर हुआ है, उस पुरुषमें उस प्रकारका संसारसंत्रंघी वछ होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते हैं। ॥॒ 

ज्ञानी-पुरुषको देखनेके वाद भी यदि सत्रीको देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषका देखा ही नहीं। 

ज्ञानी-पुरुषके वचनोंकों घुननेके पश्चात्‌ ज्रीका सजीवन शरीर जीवनरद्दित रूपसे भासित हुए 
व्रिना न रहे, और घन आदि संपत्ति वास्तवमें प्रथ्वीके विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे | 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किसी भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके लिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्यादि बचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मागीनुसास पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर---घुनकर 
सरछ जीव उसे आत्मामें घारण करते थे | तथा प्राणत्याग जैसे प्रसंग आनेपर भी वे उन बचनोंको 
अप्रधान न करने योग्य मानते थे; और वैसा ही आचरण करते थे । 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी है, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता 
होना, दूसरोंके अल्प गुर्णो्मि भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमें भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाग 
करनेमें अत्यंत वीयका स्फुरित होना--ये बातें सत्सगर्में अखंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य है | जैसे बने वैसे निद्ठत्ति-काल, निद्तत्ति-क्षेत्र, निद्वत्ति-ब्य और निदृत्तिभावका सेवन करना | 
तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषको भी संबोधन करते थे कि “हे गौतम ! समयमात्र भी प्रमाद 
करना योग्य नहीं है ! | - - प् 
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अनुकूछता-पतिकूछताके कारणमें कोई विषमता नहीं है। सत्संगके इच्छा करनेवाले पुरुषको 

यह क्षेत्र विषमतुल्य है । किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमे भी रहा करता है | इन दो कार- 

णोंकी विछ्तति करते हुए भी जो घरमें रहना है, उसमें कितनी ही प्रतिकूछताये हैं, इसालिये हालमें 
तुम सव माईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य ( जैसा ) है | 
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प्रायः करके आणी आशासे ही जीते हैं। जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बल्से जीवित रहना द्वोता है | जहॉं मात्र एक आत्मविचार और आत्मज्ञानक्ा उद्धव 


३५० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३२७४, ३७५ 
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होता है, वहीं सब प्रकारकी आशाकी समावि होकर जीयके ल्वगूपसे जीवित रहा जाता ४। जिस 
वस्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, बह उसकी प्रातिकी मविष्यम टी इच्छा करता ९; और इस 
प्रातिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती हैं; आर बह कब्पना द्रायः करके कल्पना 
ही रहा करती है | यदि जीवको वह कल्पना न हों और ज्ञान भी न हो, तो उसकी द्ुश्यकास्थ 
भयकर स्थितिका अकथनीय हो जाना सभव ं | 

सत्र प्रकारकी आशा-और उसमें भी आत्माके सियाय दूसरे अन्य पदाक्री आझमें, समात्रि 
किस प्रकारसे ग्राप्त हो, यह कहो 


३७४ बम्बई, दितीय आपाड़ सु्दी ६ घुध, १०४०० 

रखा हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं--हम प्रकार परमार्व उिचार 

करके किसीके प्रति दीनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं £ | समागमर्मे दौनिभाव 
नहीं आना चाहिये। 


३७७... बम्बई, टिसीय आपाड वर्दी ६, १९०५ 
श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। जिस जीयको सम्यत्य उत्पन्न हो जाय, उसे उसी 
समय सब ग्रकारकी सासारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है। हो, सम्बच उपन हो जानेके 
बाद सासारिक क्रियाओंका रसरहित हो जाना सभव हे प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती जिससे परमार्थमें श्राति उत्पन्न हो; और जबतक परमार्थ्में ज्ञाति न हो, तबतऊ 
दूसरी क्रियार्ओसि सम्पक्त्वकों वाधा नहीं आती | इस जगतके लोग सर्पफो पूजते है, परल्तु थे वास्त- 
बिक पूज्य-बुद्धिसे उसे नहीं पूजते, किन्तु भयसे पूजते हे---भावसे नहीं पूजते; और इश्देबफ़ी छोग 
अत्यंत भावसे पूजते हैं । इसी प्रकार सम्यकूद्ष्टि जीव इस संसारका जो सेवन करता हुआ दि्वाई 
देता है, वह पूर्वमें बॉघे हुए प्रारूष-कर्मले ही दिखाई देता है--बरास्‍्तविक इश्टिसे भावपूर्तऊ़ उस संसारमें 
उसे कोई भी ग्रतिवंध नहीं होता, वह केवल पूर्वकर्मके उदयन्ब्प भयसे द्वी है होता। जितने अडसे भात्र- 
प्रतिबंध न हो, उतने अगसे ही उस जीबके सम्पकृदृष्टिपना होता है | 
अनंताजुबंधी क्रोध, मान, माया और छोमका सम्यक्त्वके सितराय नाथ होना सभव नहीं है, ऐसा 
जो कहा जाता है वह यथार्थ है | संसारी पदार्थीम जीवको तीत्र स्नेहके विना कोच, मान, माया और 
लोभ नहीं होते, जिससे जीवको ससारका अनंत अनुबंध हो | जिस जीवको ससारी पदार्थामें तीन स्नेह 
रहता हो, उसे किसी प्रसगमें भी अनंतानुत्रधी चतुप्कमेंसे किसीका भी उदय होना संभव ऐ; और 
जबतक उन पदाथोमें तीव्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवाला नहीं होता | परमाग- 
मार्ग उसे कहते हैं कि जिसमें अपरमार्थकरा सेवन करता हुआ जीव सत्र प्रकारसे, सुखमें अथवा 
खमें कायर हुआ करे । दुःखमें कायरता होना तो कदाचित्‌ दूसरे जीवोंको भी संभव है, परन्तु 


संसार-सुखकी प्राप्तिम भी कायरता होना---उस सुखका अच्छा नहीं छगना--उसमें नीरसता होना-- 
यह परमार्थ-मार्गी' पुरुषके ही होता है । 


पत्र ३२७६ ] विविध पत्र आदि सग्रह--२ध्याँ चर्ष ३५१ 
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जीवको उस प्रकारकी नीरसता परमार्थ-शञानसे अथवा परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चसे होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं । अपरमार्थरूप संसारको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके 
प्रति तीन्र क्रोध, मान, माया अथवा छोम कौन करे अथवा वह कहो हो? जिस वस्तुका माहात्म्य इशिगेंसे 
दूर हो गया है, फिर उस बस्तुके लिये अत्यंत छेश नहीं रहता। संसारमे भ्रातिरूपसे जाना हुआ सुख, 
परमार्थ-ज्ञानसे भ्रांति ही भासित होता है, और जिसे भ्राति भासित हुई है, फिर उसे बस्तुका क्‍या 
माहात्म्य माद्म होगा * इस पग्रकारकी माहात्म्य-दष्टि परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीवको 
ही होती है, और इसका कारण भी यही है। कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुपकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है । यह ज्ञान बड़के 
बीजकी तरह परमार्थ-तब्रड़का बीज है | 

तीव्र परिणामसे और संसार-भयसे रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्पग्दाशि जीवको क्रोध, मान; 
माया अथवा छोम नहीं होता | जो संसारके लिये अनुबंध करता हैं, उसकी अपेक्षा परमार्थवे नामसे 
भ्रांतिगत परिणामसे, जो असद्ुरु, देव और धर्मका सेवन करता है, उस जीबको प्रायः करके अन॑तानु- 
बंधी क्रोध, मान, माया, छोम होता है, क्‍योंकि दूसरी संसारकी क्रियायें प्रायः करके अनंत अनुबंध 
करनेवाली नहीं हैं । केवछ अपरमार्थको परमार्थ जानकर जीव आग्रहसे उसका सेवन किया करे, यह 
परमार्थ-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और घधर्मके प्रति निरादर है---ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है| 
वह सदगुरु, देव और धर्मके प्रति, असदगुरु आदिके आम्रहसे, मिथ्या-बोधसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्वक 
प्रदृत्ति करे, यह संभव है | तथा उस मिथ्या संगसे उसकी संसार-बासनाके परिच्छिन्न न दोनेपर भी 
उसे परिच्छेदरूप मानकर वह पस्मार्थके प्रति उपेक्षक ही रहता है, यही अनंत करेध, मान, माया 
और छोभका चिह्न है | 


३७६ बम्बई, द्वि.आषाढ़ वदी १ ०सोम. १९४९ 


शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बॉघे हुए करमोका फछ समझकर सम्पकूप्रकारसे 
सहन करना योग्य है | बहुत बार शारीरिक वेदनाका विशेष बल रहता है, उस समय जैसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्पकूप्रकारसे श्रेष्ठ जीबोंको भी स्थिर रहना कठिन हो जाता है। फिर भी हृदयमे 
बारम्बार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेब, अभेच, और जरा, मरण आदि 
धर्मसे रह्ठित भावना करते हुए---विचार करते हुए--कितनी ही तरहसे उस सम्यकृप्रकारका निश्चय 
आता है | बड़े पुरुषोंद्रारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिपहके प्रसंगोंकी जीवमें स्ट्वति उत्पन्न करके, 
उसमें उनके रहनेवाले अखंड निश्चयको फिर फिरसे हृदयमे स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका वह 
सम्यकू-परिणाम फलीभूत होता है; और फ़िर वेदना--बेदनाके क्षय-कालके निशत्त दोनेपर-वह वेदना 
किसी भी कर्मका कारण नहीं होती | जिस समय शरीर व्याधिरहित हो उस समय जीवने यदि 
उससे अपनी मित्रता समझकर, उसका अनित्य आदि स्वरूप जानकर, उससे मोह ममत्व आदिका 
त्याग किया हो, तो यह मह्यन्‌ श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 


१५७४ श्रीमद्‌ राज॑चन्द्र [पत्र ३७७ 





होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवको प्रायः निष्फल कर्मबंधन नहीं होता; और मह्दान्याविकी 
उत्पत्तिके समय तो जीव देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचारपूर्वक्ष आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है | यद्यपि देहका उस ग्रकारका ममत्व त्याग करना अथवा उत्तका कम करना, यद्द 
महाकठिन बात है, फिर भी जिसका बेसा करनेका निश्चय है, वह जल्दी या देरमें कमी न कमी 
अवश्य सफल होता है | 

जबतक देह आदिसे जीवको आत्मकल्याणका साधन करना वाकी रहा है, तत्रतक उस देहमें 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो वह 
उपचार देहमें ममत्त करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस ठेहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले छाभके लिये, और उसी प्रकारकी चुद्धिसे, उस 
देहकी व्याधिके उपचारमें प्रद्नत्ति करनेमें बाधा नहीं है | जो कुछ ममता है बह अपरिणामिक ममता दे, 
अर्थात्‌ परिणाममे समता स्वरूप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सासारिक सावनमिं जो यह प्रवान 
भोगका हेतु है, उसका व्याग करना पड़ता है | इस प्रकार आर्ततष्यानस किसी प्रकारसे भी उस देहमें 
बुद्धि न करना, यह ज्ञानी-पुरुषोंके मार्गकी शिक्षा जानकर, आत््मकल्याणके उस प्रकारके असंगमें 
लक्ष रखना योग्य है | 

श्रीतीर्थंकर जैसेंनि सब प्रकारसे ज्ञानीकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भवता और खेदरहित भावके 
सेवन करनेकी शिक्षा की है, और हम भी यही कहते हैं। किसी भी कारणसे इस संसतारमें 
छेशित होना योग्य नहीं। अविचार और अज्ञान, यह सब्र क्लेशेंका, मोहका और कुगतिका कारण है | 
सद्दिचार और आत्मज्ञान आत्मगत्तिका कारण है। उसका प्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
विचार करना ही माद्म होता है । 


३७७ बम्बई, श्रावण सुदी ४ भीम. १९४९ 

जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारके प्रसंगमें प्रवृत्तिसबंधी वीर्य मंद पड़ जाता है 

तो हमें तत्संबधी अधिक मंदता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माछम होता | फिर भी किसी पूर्च- 
कालमें प्रारू्घके उपार्जन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, जिससे कि उस प्रसंग प्रवृति करना 
रहा करे, परन्तु वह किस ग्रकार रहा करता है ? वह क्रम इस प्रकार रहा करता है ककि जो कोई खास 
संसार-छुखकी इच्छायुक्त हो उसे भी उस तरह करना अनुकूछ न आये | यय्पि यह बात खेद करने योग्य 
नहीं, और हम उदासीनताका ही सेवन करते हैं, फिर भी उस कारणसे एक दूसरा खेद उत्पन्न होता 
है। वह यह कि सत्संग और निवृत्तिकी अप्रधानता रदह्या करती है; और जिसमे परम रुचि है, इस 
प्रकारके आत्मज्ञान और आत्मवार्ताको किसी भी प्रकारकी इच्छाके बिना काचित्‌ त्याग जैसा ही रखना 
पड़ता है। आत्मज्ञानके वेदक होनेसे व्यग्रता नहीं होती परन्तु आत्म-वार्ताका वियोग व्यम्रता पैदा करता है | 
संसारकी ज्वाला देखकर चिंता नहीं करना। यदि चिंतामें समता रहे तो वह आत्मसिंतन जैसी ही है। 


ना 





हट 
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३७८ वम्वई, श्रावण खुदी ५, १९४९ 

( १ ) जौहरी छोग ऐसा मानते है कि यदि एक साधारण छुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार 

और घाटदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरह्तित हो, तो उसकी करोड़ों रुपये भी कीमत गिने तो भी बह 

कीमत थोड़ी है. | यदि बिचार करें तो इसमें केवल आओँखके ठहरने और मनकी इच्छाकी कल्पित 

मान्‍्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं है | फिर भी इसमें एक ओऑँखके ठहरनेकी ख़्बीके 

लिये और उसकी प्राप्तिके दुर्लभ होनेके कारण छोग उसका अद्भुत माहात्म्य बताते है, और जिसमें 

आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लम सत्सगरूप साधनमे छोगोंकी कुछ भी आग्रहपूर्वक रुचि नहीं 
है, यह आश्चर्यकी वात विचार करने योग्य है | 


( २ ) असत्संगमे उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अग्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तभी 
सत्क्ान समझा जाता है | उसके पहिले प्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत प्रकारका अंतराय रहा करता है | 
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प्रायः करके आत्मामें ऐसा ही रद्या करता है कि जबतक इस व्यापार-प्रसगमें काम-काज करना 

रहा करे, तवतक धर्म-कथा आदिके प्रसंगमे और धर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगठरूपमे न 
आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है | व्यापार-प्रसगके रहनेपर भी जिसके प्रति भाक्तिभाव रहा करता है, 


उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमें आत्मामे जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता 
है, उस ऋ्रममे कोई वाधा न हो | 


जिनभगवानके कहे हुए भेरु आदिके संबंधमें और अंग्रेजोकी कही हुई प्रथिची आदिके संबधमे 
समागम होनेपर बातचीत करना | 

हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस प्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह 
उदासभाव सम्पूर्ण गृत्त जेसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके ब्यापार भादि भ्रसंगमें उपाधि- 
योग सहन करना पढ़ता है, यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समावि-प्रत्ययी है । 


जा 
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गतबर्ष मगसिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे छगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगवत्कृपा न हो तो इस काछमे उस प्रकारके उपाबि-योगमें 
घड़के ऊपर सिरका रहना मी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए बहुत बार देखा है, और जिसने आत्म- 
स्वरूप जान डिया है ऐसे पुरुषका और इस संसारका मेल भी न खाय, यही अधिक निश्चय हुआ है। 
ज्ञानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे वर्ताव करते करते भी क्वचित्‌ मंद परिणामी हो जाय, 

ऐसी इस ससारकी रचना है। यद्यपि आत्मस्वरूपसंत्रधी बोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आत्मस्वरूपके बोधके विशेष परिणामके ग्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाधि-योग होता है | 
हम तो उस उपाधि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते है; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखमे मध्यम 
वाणीसे ग्रभुका नाम रखकर मुश्किल्से ही कुछ भ्रद्गत्ति करके स्थिर रह सकते हैं | यद्यपि सम्यवत्व अर्थात्‌ 

४डए 
श्र 
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बोधविषयक भ्राति प्रायः नहीं होती, परन्तु बोधके विशेष परिणामका अनबकाश द्वोता ई, ऐप्ता ते 
स्पष्ट दिखाई देता है । और उससे आत्मा अनेकबार व्याकुछ होकर त्यागका सेतब्रन करती थी; फिर भी 
उपार्जित कर्मकी स्थितिको सम परिणामसे, अदीनतासे, अव्याकुछतासे सहना करना, यही ज्ञानी-पुरुषोंका 
मार्ग है, और हमें भी उसका ही सेवन करना है--ऐस्ी स्वृति होकर स्थिरता रदती है; अर्थात्‌ आकु- 
छता आदि भावकी होती हुई विशेष घबराहठ समाप्त होती थी | 

जब्रतक सारे दिन निद्वत्तिके ही योगमें काछ न व्यत्तीत हो तबरतक सुख्म न मिझ---इस 
प्रकारकी हमारी स्थिति है। “ आत्मा आत्मा !, * उसका विचार *, ' ज्ञानी पुरुषकी स्व्रति ', “ उसके 
माहात्म्यकी कथा-वार्त्ता ', ८ उसके ग्रति अत्यंत भक्ति ', “ उनके अनब्रकाश आत्म-चारित्रके श्रति 
मोह ?--यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस काठका सेत्रन करते हैं | 

पू्वकालम जो जो काल ज्ञानी-पुरुषके समागमम व्यतीत हुआ है, वह काल वन्य €; वह क्षेत्र 
अत्यत अल्यंत धन्य है, उस श्रवणको, श्रवणके कर्त्ताको और उसमे भक्तिभावयुक्त जीत्रॉंकी त्रिकाठ दंडवत्त्‌ 
हो । उस आत्मसखवरूपमे भक्ति; चिंतन, आत्म-व्यास्यात्राली ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा ज्ञानीके आस 
अथवा मार्गानुसारी ज्ञानी-पुरुषक्रे सिद्धातकी अपूर्ताको हम अति भाकतिपूक प्रणाम करते 6 । 

अखड आत्म-धुनकी एकतार उस बातको हमें अभी ग्रवाहपूर्वक सेवन करनेकी अत्यत्त आतुरता 
रहा करती है, और दूसरी ओरसे इस प्रकारका क्षेत्र; इस प्रकारका लोक-प्रवाह, इस ग्रकारका उपाधि- 
योग और दूसरी उस उस तरहकी वातोंको देखकर 'त्रिचार मूच्छाकी तरह हो जाता है | ईश्वरेच्छा ! 
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१. जिसके पाससे धर्म मॉगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी--इस वाक्यका स्थिर 
चित्तसे विचार करना चाहिये | 
२. जिसके पाससे धर्म मॉगना, यदि उस पूर्ण ज्ञानीकी पहचान जीब्रको हुई हो तो उ्त 
प्रकारके ज्ञानियोका सत्सग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना | 
उस सत्सगमे उस परम ज्ञानीके उपदेश किये हुए गिक्षा-वोघको ग्रहण करना---जिससे कदाग्रह, 
मतमतातर, विश्वासघात, और असतूवचन इत्यादिका तिरस्कार हो-- अथीत्‌ उन्हें ग्रहण नहीं करना, 
मतका आग्रह छोड़ देना | आत्माका धर्म आत्मामें ही है | आत्मल-ग्राप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ 
धर्म आत्म-मार्गरूप होता है, बाकीके मार्गके मतमे नहीं पड़ना | 
३. इतना होनेके बाद सत्सग होनेपर भी यदि जीवसे कदाग्रह, मतमतातर आदि दोप न छोड़े 
जा सके, तो फिर उनसे छूठनेकी आशा भी न करनी चाहिये | हम स्वय किसीको आदेश-ब्रात अथीत्‌ 
* ऐसा करो ', यह नहीं कहते । वारम्बार पूँछो तो भी वह बात स्पृतिमे रहती है | हमारे संगमें आये 
हुए किन्हीं जीवोंको अर्भातक भी हमने ऐसा नहीं कहा कि इस अकार चलो या यह करो | यदि 
कुछ कह्दा होगा तो बह केबल शिक्षा-बोधके रूपमें ही कहा होगा | 
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४. हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी वात करते हुए वाणी पीछे 
खिंच जाती है। हो, कोई साधारण प्रश्न पूँछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है, और उपदेदकी बातमें तो 
वाणी पीछे दी खिंच जाती है, इस कारण हम ऐसा मानते हैं कि अभी उस प्रकारका उदय नहीं है | 

७. पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यद्यपि मह्ज्ञानी हो गये हैं, परन्तु उससे जीवका कोई दोप दूर नहीं 
होता । अर्थात्‌ यदि इस समय जौंवमें मान हो तो उसे पूर्ववर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परन्तु 
हाठमें जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोपको बताकर दूर करा सकते है | उदाहरणके छिये 
दूरके क्षीरसमुदस यहेँकि ठृषातुरकी तृपा शान्त नहीं हो सकती, परन्तु वह यहोंके एक मीठे पानीके 
कल्शेसे ही शान्‍्त हो सकती है | 

&. जीव अपनी कल्पनासे कल्पना कर छेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाधिसे कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता | जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके छक्षमं रहता है, और त्रह परम सत्संगसे 
ही समझमे आ सकता है | इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये | 

७. जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
सत्संगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-वोघके निप्पन होनेसे; सहजमें ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोप 
ते छूठ ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोंको सत्सगके अवर्णवादके वोलनेका प्रसंग उपस्थित न हो। 

८. ज्ञानी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं रक्खा है, परन्तु जीवने करना वाकी रक्‍खा है | इस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयभें आता है।उस प्रकारकी वॉछासे रहित महात्माकी मक्ति तो 
सर्वथा कल्याणकारक ही होती है, परन्तु किसी समय महात्माके प्रति यदि उस प्रकारकी वेछा हुई और 
उस प्रकारकी प्रद्गत्ति हो चुकी हो, तो मी वही वॉछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उससे जो फल 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फल जुदा ही होना संभव है | यदि सत्पुरुषके प्रति उस काढमें 
निःशकता रही हो तो काछ आनेपर उनके पाससे सन्मार्गकी प्राप्ति हो सकती है | एक अ्रकारसे हमें 
अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परल्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको वित्मरण 
कर दिया है । 

९, मन बचन और कायाके योगसे जिसका केव्ीस्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 
ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारबिंदकों नमस्कार करके, वारम्बरार उसका चिंतवन करके, 
तुम उसी मार्गमें प्रद्धत्तिकी इच्छा करते रहो---यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूं । 

विपरीत कालमे अकेले होनेके कारण उदास ! | ! 
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अनादिकाढ्से विपर्यय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी वहुतसी चेष्टाये अज्ञानी-पुरुष जेती ही 
दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें विश्रम बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, अथवा जीवको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उस 
उस चेष्ाका विकल्प आया करता है । यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी इश्टियोंसे यथार्थ निश्चय हुआ हो 
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तो यदि किसी विकल्पकों उत्पन्न करनेबादी छानीकी उन्‍्गत आदि भाययस यटा प्रयद्ष देरामेंगे जागे, सो 
भी दूसरी दशिकि निश्चयके बलके कारण बह चेष्टा अविशमभरप ही होनी [। अथवा धनी पृदपड्ी 
चेटाका को$ अगम्यपना ऐी हस प्रकारका है कि बह, अबूरगी अफाथामे थथाया अ्बंर दि्गत अजय 
विश्रम और विकन्पफा कारण होता हे । पस्तु बॉस्तीिकरमम सभा पृर्ठी निलय हीडपर की सिल्म 
और विकल्प उत्पन्न होने योग्य नहीं है, उसठिये हल जीयफ़ी जो झानी-परथके भी छत निक्षय हैं, 
यही इस जीवका दोप है | 

ज्ञानी-पुरुष सम्पूर्ण रौतिमे अजानी-पुरथते अश्लारपसे समान नहीं वसा, प्र यदि दो सी 
फिर वह तानी ही नहीं हूं, हम प्रफारका निश्षय करना, सदर टानी-परपफ निशप्र करनोशा यझाये 
कारण है | फिर भी ज्ञानी ओर अतानी-पुरुषम किसी टेसे अझारसे न्‍ह्षण कास्णोंद।ं भ: / कि, 
जिससे जानी आर अज्नानीका फ़िसी प्रकार एफ्रप नहीं होता। अड्दी हमर भी ये व 
ज्ञानीका स्वरूप मनबाता हो, उसका सिखिक्षणतासे निलेव किया जाता है; टैसडिये प्रथम द्नी- 
पुरुषकी विल्क्षणताका ही निव्रय करना योग्य ह। थीर यदि उस विरक्ष। कारणेडा समपष सानझर 
जानीका निश्चय होता है, तो फ्रिर कचित आशाना थे समान यो पगे शा्ी-पुरप्ती कष्ा दशभोश जाना 
है, उस विपयर्म निश्रिजन्पता ऐोनी है; और नहीं तो शानौ-पुरपद्धी « थात उसे टिक भादि ४र 
स्नेहका कारण होती ४ । 

प्रत्येफ़ जीव अर्थात्‌ यदि तानी-अशनी समात आउावाओंगे समराद ही 
अनज्ञानीफा भेद नाममात्रफ़ा भेद रह जाता 0; परन्तु बसा होना योग्य नही है । हप। 
पुरुषम अवश्य ही ब्रिछक्षणता टनी चाहिये । जिस विलक्षणनाओ यथा निख। फोने 
पुरुष समझ आता है, जिसका बोझशसा स्वरूप यहों बता देना सराग्प ऐ । मसुसनु शौररी शादी ज्वग् 
अज्ञानी-पुरुषकी बिलक्षणता, उनकी अवतति तारनी-अतानी पुस्पद्धी दगमाडास ही समसमे झवसी / । उस 
दशाकी विछक्षणता जिस प्रकारसे द्ोती है, उस बता देना योग्य % | देयाम दो भाग हो 
सकते ह;---एक मूलदशआ और दृसशी उत्तरदणा | 


अत +- ५. अनरिफऑिजनिबफलणक+ जा फम्ल्सक, 





३८३ बाप, माटपद १०४५ 

अन्‍निभिनरनन-विनीयन--ननिननन नीम फनन+- +पननन-ननन-नप- ना+ नकल कान. 

यदि अन्नान-दआ रहती हो और जीबने भग आदि कारणमे उसे शमनदज्षा मान ली हो, तो 

देहको उस उस प्रकारके दुःख परनेके प्रसेगामेँ अथवा उस तरसाके दसेर फारणोग जौय देल्की 
साताको सेवन करनेकी इच्छा करता ऐै, और बसे ही बर्ताय करता ह | ययि स्री घान-डया हो तो 


उसे देहके दुःख-प्राप्तेकि कारणोमें विषमता नहीं होती, ओर उस दःख्बकों दर कम्मेफी शतनी अधिक 
चिता भी नहीं होती | 


३८४ बम्बई, भारपद यदी १९४५९ 
जिस प्रकार इस आत्माके ग्रति इष्टि है, उस प्रकारकी दृष्टि जगतकी से आमाभेके ग्रति है। 
जिस ग्रकारका रनेह इस आत्माके प्रति हे, उस अ्रकारका स्नेह सर्व आत्माओोंके प्रति है। जिस 
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प्रकारकी इस आत्माकी सहजानंद स्थिति चाहते हैँ, उसी ग्रकार सर्व आत्माओंकी चाहते है | जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सत्र, सत्र आत्माओंके लिये चाहते है | जिस प्रकार इस देहके 
प्रति भाव रखते हैं, उसी प्रकार सर्व देहोंके प्रति रखते है | जिस प्रकार सब देहोंके ग्रतिं वर्तीत 
करनेका क्रम रखते हैं, उसी प्रकार इस देहके प्रति क्रम रहता है । इस देहमें विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोमे विपम-बुद्धि ग्रायः करके कमी भी नही। हो सकती । जिन द्लियों आढिका निजरूपसे संबंध गिना 
जाता है, उन ख्ियों आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सवके 
लिये रहता है | केवछ आत्मस्वरूपके कार्यमें ग्रचत्ति होनेसे जगतके सब पदार्थाके ग्राति जिस ग्रकारकी 
उठासीनता रहती हैं, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेवाले ल्लियाँ आदि पदार्थॉक्ते लिये रहती है | 

प्रारूवके योगसे ख्लियों आठिके ग्राति जो कोई उठय हो, उससे विश्येप श्रद्नत्ति ग्रायः करके आत्मासे 
नहीं होती । कदाचित्‌ करुणासे कुछ उद्त प्रकारकी ग्रद्ृत्ति होती हो तो उस प्रकारकी प्रवृत्ति उसी क्षणमें 
उन उठय-प्रतिबद्ध आत्माओंके ग्राति रहती है, अथवा समस्त जगतके ग्राति रहती है । किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही थाराकी 
ग्रद्कत्ति समस्त जगतके प्रति करना--यह ज्ञान आत्माको बहुत समयसे दृढ़ है--निश्चयत्तरूप है । 
किसी स्थछमे न्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विपम चेथ्टपूर्वक प्रच्धत्ति देखी जाती हो तो वह 
अबग्य ही आत्मास्यितिसि-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माछ्म होता है। पूर्वमें वेंवि हुए प्रारव्धके योगसे 
उस प्रकार कुछ उद्यभावरूपसे होता द्वो तो उसमें भी समता ही है। किसीके ग्राति न्‍्यूनता या अविकता 
आत्माको कुछ भी अच्छा नहीं छगता, वहाँ फिर दूसरी अवस्थाका विकल्प होना योग्य नहीं है। 

सबसे अभिन्न मावना है | जिसकी जितनी योग्यता है, उसके प्राति उतनी ही अमिन्न भावकी 
स्कृति होती है | कचित्‌ करुणा-बुद्धिसे विशेष स्क्र्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषय परिग्रह 
आदि कारण-प्रत्ययसे उसके ग्रति प्रवृत्ति करनेका आत्मामें कोई संकल्प माछूम नहीं होता आधिकल्प- 
रूप स्थिति है | विशेष क्या कहें ? हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा 
दूसरा नहीं है | जैसा है वेसा ही है | जैसी आत्माकी स्थिति है वैसी ही है। सब्र श्रकारकी 
प्रद्त्ति निष्कफपठटभावसे उदयमें है | सम-विपमता नहीं है । सहजानंद स्थिति है | जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थमें आसक्त-बुद्धि योग्य नहीं---होती नहीं | 


३८७  बम्बई, आसोज सुदी १ भौम. १९४९ 


८ ज्ञानी पुरुषके प्रति अमिन्न चुद्धि हो, यह कल्याणका महान्‌ निश्चय है ?--इस अकार सव 
महात्मा पुरुषोंका अभिप्राय माछम होता है | तुम तथा बे---जिनका देह हालमें अन्य बेदसे रहता ढै--- 
ढोनों ही जिस तरह ज्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निर्मठभावसे अमिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपात्त वात 
करो; वह योग्य है। और परस्पर अर्थात्‌ उनके और तुम्हारे बीचमें जिससे निर्मल प्रेम रहे, वैसे ग्रद्त्ति 
करनेमें बाधा नहीं है, परन्तु वह प्रेम जात्यंतर होना चाहिये | वह प्रेम इस तरहका न होना 
चाहिये जैसा त्री-पुरुषका काम आदि कारणोंसे श्रेम होता है । परन्तु ज्ञानी-परुषके प्रति दोनोंका 


कु] 
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भक्ति-राग है, इस तरह दोनो ही अपनेको एक गुरुके श्रिष्प सममकर, और निरन्तर दौनोंका 
सत्संग रहा करता है यह जानकर, भाई जेसी बुद्धिसि यदि उस प्रकास्से ग्रेमपूर्वऊ रहा जाय तो 
बह बात विशेष योग्य है । ज्ञानी-पुरुषके प्रति मिन्नभावकों सर्बथा दूर करना योग्य हे । 


व आम 


आत्माको समाधिस्थ होनेके लिये---आत्मस्वस्ब्पमे स्थिति होनेके छिय्रे--जिस मुखम सुधार्स 
बरसता है, वह एक अपूर्थ आधार है; इसलिये किसी प्रकारसे उसे बीज-न्ञान भी कहों तो कोई हानि 
नहीं | केवछ इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुष जो उससे आगे है, यद्ध जाननेबाछा होना चाहिये कि 
वह ज्ञान आत्मा है। 

द्ब्यसे द्रव्य नहीं मिलता, यह जाननेवाडेका कोई कर्तव्य नहीं कहा जा सकता। परन्तु बद फिस 
समय ? वह उसी समय जब कि खब़व्यकों ठव्य, क्षेत्र, का आर भावसे यवावम्वित समस ठनेपर, 
सद्॒ब्य खरूप-पारिणामसे परिणमित होकर, अन्य हब्यके ग्राति सर्वथा उदास होकर, कृत द्वोनेपर, 
कुछ कर्तव्य नहीं रहता, ऐसा योग्य है, और ऐसा ही हे । 


३८७ बम्बई, आसोन सुदी ९ बुध, १९४५ 


(१) 
खुले पन्नममें सुधारसके विपयमें प्रायः स्पष्ट ही लिखा था, उसे जान-ूझकर लिखा था । ऐसा 
लिखनेसे उछठा परिणाम आनेवाला नहीं, यह जानकर ही लिखा था | इस वातकी कुछ कुछ चर्चा 
करनेवाले जीवको यदि वह बात पढनेमें आवे तो वह वात उससे सर्बथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो 
सकता । परन्तु यह हो सकता है कि ' जिस पुरुपने ये वाक्य लिखे हे, वह पुरुष किसी अपूर्व मार्गका 
ज्ञाता है, और उससे इस वातका निराकरण होना मुख्यतासे संभव है,' यह जानकर उसकी उस पुरुषके 
प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो | कदाचित्‌ ऐसा मान ले कि उसे उस पुरुर्षत्रियषक कुछ कुछ ज्ञान 
हो गया हो, और इस स्पष्ट छेखके पढ़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, स्तर्य अपने आप ही वह निश्चयपर 
पहुँच जाय, परन्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता । उसके यथार्थ स्थरूका जान छेना उससे 
नहीं हो सकता, और उस कारणसे यदि जीवको विक्षेपकी उत्पत्ति हो कि यह बात किसी प्रकारसे 
जान छी जाय तो अच्छा है, तो उस प्रकारसे भी, जिस पुरुपने लिखा है उसके प्राति उसकी भावनाकी 
उत्पत्ति होना संभव है | 
- तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि ' यदि सत्पुरुषकी वाणी स्पष्टरूपसे भी लिखी गई हो 
तो भी जिसे उसका परमार्थ--सत्पुरुषका सत्सग--आज्ञाकितरूपसे नहीं हुआ, उसे समझाना कठिन 
होता है,' इस प्रकार उस पढ़नेवालेको कभी भी स्पष्ट ज्ञान होना सभमव है | यय्पि हमने तो अति 
स्पष्ट नहीं लिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संभव माद्म होता है। परन्तु हम तो ऐसा समझते 
हैं कि यदि आति स्पष्ट छिखा हो तो भी प्रायः करके समझमे नहीं आता, अथवा विपरीत ही समझमें 
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आता है, और अन्तमें फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमें भावना होना संभव होता है | इस पत्रमें 
हमने इच्छापूर्वक ही स्पष्ट लिखा था | 

सहज स्वभावत्त भी न विचार किया हुआ प्रायः परमार्थके संबंधमें नहीं छिखा जाता, अथवा 
नहीं बोछा जाता, जो अपस्मार्थरूप परिणामको प्राप्त करे 

हि (२) 

उस ज्ञानके विषयमें हमारा लिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेपतासे लिखा है | 

( १ ) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका किसी अपूर्व छक्षणसे, गुणसे और वेदनरूपस 
अनुभव हुआ है, और जिसकी आत्मा तद्बूप हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषने यदि उस सुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्थस्वरूप है | 

(२ ) और जो पुरुप उस झुवारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी ग्राप्ति हुई 
हो, तो वह व्यवहार-परमार्थस्ररूप है| 

( ३ ) वह ज्ञान कदाचित्‌ परमार्थ-परमार्थस्वरूप ज्ञानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी-पुरुषने 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सन्मार्गके सनन्‍्मुख आकर्षित हो, और यदि वह जीवको 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-व्यवहारस्तरूप है | 

( 9 ) त्तथा इसके सिचाय शास््र आठिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकारस मागीनुसारी जैसी उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना, यह व्यवहार-व्यवहार स्वरूप है | इस तरह सुगमतासे समझनेके लिये ये 
चार प्रकार होते है।.. हि 

परमार्थ-परमार्थस्व॒रूप मोक्षका निकट उपाय है। इसके बाद परमार्थ-न्यवह्यसख्वरूप परंपरा 
संवंधसे मोक्षका उपाय है | व्यवहार-परमार्थखरूप बहुत काल्में किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके 
कारणभूत होनेका उपाय है | व्यवह्यार-व्यवह्गारस्खरूपका फल आत्मप्रत्ययी होना संभव नहीं | इस बातको 
फिर किसी मसंगपर विशेषरूपसे लिखेंगे, इससे वह विशेषरूपसे समझमें आयेगी । परन्तु यदि इतने 
संक्षेपसे विशेष समझमे न आवे तो व्याकुछ नहीं होना | म 

जिसे लक्षण, गुणसे, और वेदनसे आत्माका स्वरूप माद्म हुआ है, उसे ध्यानका यह 
एकतम उपाय है, जिससे आत्म-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर दवोता है। जिसने 
लक्षणसे, गुणसे, और बेदनसे आत्माका स्वरूप नहीं जाना; ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुपका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे छक्षण आदिका बोध सुगमतासे होता है।मुखरस और उसका उत्पत्ति- 
क्षेत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुम निश्चयसे समझना । उसके बादका ज्ञानी-पुरुपका मार्ग निसे 
क्लेशरूप न द्वो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी-पुरुपका समागम हुआ है, इससे उस प्रकारका निश्चय रखनेके 
लिये कहा है | यदि उसके वादका मार्ग क्लेशरूप होता हो; और यदि उसमें किसीको अपूर्व- 
कारणरूपसे निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयकों पीछे दृठाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मामे छक्ष रहा करता है । 

कोई अज्ञानभावसे पवनकी स्थिरता करता है, परन्तु श्वासोच्छासका निरोध करना उसे कल्या- 


णक्का हेतु नहीं होता । और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक श्वासोच्छासका निरोध करता है, तो उसे उस 


३६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३८८, २८९ 
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कारणसे जो त्यिरता आती है, वह आत्माकों प्रगठ करनेका देतु होती है बामास्क्रामकी स्थिरता 


होना, यह एक ग्रकारसे वहुत कठिन बात है | उसका सुगम उपाय एकतार मुख्यर्त करनेस हता 6, 
इसलिये वह विशेष स्थिरताका साधन है। परन्तु वह सुधारस ल्िरता अतानभात्रस फर्ी बत नहीं होती; 
अर्थात्‌ कल्याणरूप नहीं होती; तथा उस ब्रीज-ब्ानका ध्यान भी अत्ानभात्रतत कल्याणर-प नहा छाता 
इतना हमें विशेष निश्चय भासित हुआ करता है। जिसने वेदनसूपसे आत्माको जान लिया ?, उस उानी- 
पुरुषकी आज्ञासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगठ होनेका अत्यत सुगम उपाय € | 

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्य बात लिखना सृझती है| आत्मा एक चेंदन बवृक्षकें समान ह। 
उसके पास जो जो वबस्तुये विशेषतासे रहती है, वे सत्र वस्तु्यें उसकी सुर्गंवक्का विशेष बच करती 
हैं। जो वृक्ष चढनके पासमें होता है, उस वृक्षमें चन्द्रनकी गध विद्येषर्पसे ग्फरित होती € | जैसे 
जैसे बक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगघ मद होती जाती हैं, और अमुक मयदिक्रे पश्चान्‌ अखु- 
गधरूप इक्षोंका वन आरभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमें चदनकी सुगंध नहीं रती। टी तरद 
जबतक यह आत्मा विभाव-परिणामका सेवन करती है, तत्रतक उसे चंदन-इक्ष कहते &, आर उसका 
सबके साथ अमुक अमुक सूक्ष्म बस्तुका संत्रव है, उसमे उसकी छायारप खुगव विशेष पड़ती है; 
जिसका ज्ञानीकी आज्नासे ध्यान होनेसे आत्मा प्रगट होती ६ । 

प्रनकी अपेक्षा भी सुधारसमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसलिये उस आमाऊ़ी विशेष 
छाया-सुर्गंघका ध्यान करना योग्य उपाय है| यह भी विशेषरूससे समझने योग्य है | 


3२८८ बम्यड, आसोञज वर्दी ३, १९४९ 


२ 


प्रायः व्याकुछताके समय चित्त व्याकुछताकों दूर करनेकी झीत्रतामें योग्य होता है या नहीं, 

इस वातकी सहज सावधानी, कदाचित्‌ मुमुक्षु जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग्य तो 
इस तरह है कि उस प्रकारके ग्रसंगमें कुछ थोड़े समयके लिये चाहे जेसे काम-काजमें उसे मौनके 
समान---निर्विकल्पकी तरह---कर डालना | ब्याकुछताको वहुत रुम्बे समयतक कायम रहनेवाली समझ 
बैठना थोग्य नहीं है | और यदि वह ब्याकुछता बिना धौरजके सहन की जाती है ता वह अन्पफाढीन 
होनेपर भी अधिक काछढतक रहनेवाली हो जाती हू; इसलिये इश्वरेच्छा और “ यथायोग्य ”' समझ ऊर मेन 
रहना ही योग्य है| मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अतरमें विकल्प और संताप न किया करना | 
३८९ वम्बई, आसोज वदी १९४५९ 
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3० 
आतमभावना भावतां, जीव लहे केवलज्ञान रे | 
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३९० वम्बई, आसोज वदी १३ रवि. १९४९ 
आपके समयसारके कवित्तसहित दो पत्र मिले है | निराकार-साकार चेतनात्रिपयक कवि- 
त्तका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरससे कोई संवध किया जा सके | उसे हम फिर लिखेंगे। 
सुद्धता विचारे ध्यांव, सुद्धृतामें केलि करे, 
सुद्धतामे थिर वहै, अमृतधारा वरसे । 
इस कवितामें सुधारसका जो माहात्म्य कहा है, वह केवछ एक विस्सा ( सब ग्रकारके अन्य 
परिणामसे रहित असंख्यात-्रदेशी आत्मद्रन्य ) परिणामसे स्वरूपस्थ और अमृतरूप आत्माका वर्णन है | 
उसका परमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे समझमें आयेगा । 


३९१ वम्बई, आतलोज १९४९ 


जे अवुद्धा महाभागा बीरा असमत्तदंसिणों । 
असुद्ध तेसि परक्कत सफल होई सच्बसो ॥ १ | 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्पत्तदंसिणो। 
सुद्धं तेसि प्रकंत अफल होइ सव्बसो ॥ २ ॥ 
ऊपरकौ गाथाओंमें जहां “सफल * दाव्द है वहों *अफ़लछ? ठीक माढछम होता है, और जहाँ 
“अफल ? शब्द है वहां * सफल ” ठीक माछ्म होता है, इसलिये क्या इसमें छेख-दोष रह गया है, या 
ये गाथायें ठीक हैं £ इस अश्वका समाधान यह है कि यहाँ ठेख-दोप नहीं है | जहाँ सफल राब्द है 
वहाँ सफल दीक है, और जहाँ अफल शब्द है वहाँ अफल ठीक है | 
मिथ्याष्टिकी क्रिया सफर है---फरल्सहित है--अर्थात्‌ उसे प्रण्य-पापका फल भोगना है | 
सम्पग्दष्टिकी क्रिया अफछ है---फछरहित है---उसे फछ नहीं भोगना है---अर्थात्‌ उसकी निजरा 
है| एककी ( मिथ्याद्ष्टिकी ) क्रियाका संसारहेतुक सफरूपना है, और दूसरेकी ( सम्यग्इष्टिकी ) 
क्रियाका संसारहेतुक अफरूपना है--ऐसा परमार्थ समझना चाहिये | 


३९२ वम्बई, आसोज १९४९ 


(१) स्वरूप स्वभावमे है । वह ज्ञानीकी चरण-सेवाके त्रिना अनंत काछतक ग्राप्त न हो, 
ऐसा कठिन भी है | 

हम और तुम हालमें प्रत्यक्षरूपसे तो वियोगमें रहा करते है | यह भी पूर्व-निवधनके किसी 
महान्‌ प्रतिबंधके उदयमें होने योग्य कारण है| 

(२) हे राम | जिस अवसरपर जो ग्राप्त हो जाय उसमे संतोपसे रहना, यह सत्पुरुषोंका 
कहा हुआ सनातन धर्म है, ऐसा वसिष्ठ कहते थे । 

(३ ) जो ईश्वरेच्छा होगी वह होगा। मल॒ष्यका काम केवल प्रयत्न करना छी है, और उसीसे 
जो अपने ग्रारूघम होगा वह मिल जायगा, इसलिये मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये । 

निष्काम यथायोग्य- 


डद्‌ 


शवाँ वर्ष 
३९३ बम्बई, कार्तिक सु.व्युक्र १९०० 


८ सिरपर राजा है ” इतने वाक्यके ऊहापोह ( विचार ) से गर्भ-श्रीमंत श्रीद्याल्भिद्र, उसी 
समयसे खली आदिके परिचयके त्याग करनेका प्रारम करते हुए | 

यह देखकर श्रीधनाभद्रके मुखसे वैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्भव होते हुए क्रि “ नित्य प्रति 
एक एक ख्रौका त्याग करके अनुक्रमले वह. शालिमद्र वत्तीसों स्रियोंका त्याग करना चाहता ह। इस 
प्रकार शालिभिद्र वत्तीस दिनतक काल-गिकारीका विश्वास करता है, यह महान्‌ आइचर्य है । ” 

यह सुनकर शालिभद्रकी बहिन और धनाभद्रकी पत्नी धनाभढ्रके अ्रति इस प्रकार सहज बचन 
कहती हुईं कि “* आप जो ऐसा कहते हो, यद्यपि वह हमे मान्य है, परन्तु आपको भी उस भ्रकारसे 
त्याग करना कठिन है । ”” यह सुनकर चित्त किसी प्रकारस क्लेंगशित हुए बिना ही श्रीथनाभद 
उस ही समय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशालिभद्रस कहते हुए के तुम किस विचारसे 
काछका विश्वात्त करते हो * यह छुनकर, जिसका चित्त आत्मस्प हो गया है ऐसा तरह श्रीगरालिमद्र्‌ 
और धनाभद्र इस प्रकारसे गृह आदिकों छोडकर संसारका त्याग करते हुए कि “' मानों किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं | ”' 

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोके आम्रहसे काठका विव्यांस 
कर रहा है, वह कौनसे वलसे करता होगा--यह विचारकर देखना योग्य है | 


३९४ बम्बई, मंगसिर सुदी ३, १९७५० 
वाणीका संयम करना ओयरूप है, परन्तु व्यवह्रका संचध इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्वथारूपसे उस प्रकारका संयम रकखें तो समागम्मं आनेवाले जीोको वह क्लेजका हेतु हो, इसलिये 
बहुत करके यदि प्रयोजनके सिवाय भी संयम रक्खा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह शेयरूप 
आना संभव है । 
जीवके मूढ़भावका फिर फिरसे, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागममे विचार करनेमें यदि सावधानी 
न रखनेमें आई तो इस प्रकार जो संयोग बना है, वह भी बृधा ही है | 


३९५ बम्बई, पौष वदी १४ रवि, १९७५० 
हालमें विशेषरूपसे नहीं लिखा जाता | उसमें उपाधिकी अपेक्षा चित्तका सक्षेपमाव विशेष 


कारणरूप है। ( चित्तकी इच्छारूपमें किसी प्रद्नत्तिका सैक्षित हो जाना---न्यून हो जाना---उसे यहों 
संक्षेपमाव लिखा है |) 


हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कहीं भी प्रमत्त-दरशा हो वहों आत्मामें जगत-प्रत्ययी कामका 
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अवकाश होना योग्य है | जहाँ सर्वथा अप्रमत्तता है, वहों आत्माके सिवाय दूसरे किसी भी भावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर छेनेके वाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सह्दित दिखाई देते हैं, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाकों कर 
सकती है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस प्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती, और तो ही वहों सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देहरहित निश्चय है--ऐसा हमें छगता है | जैसे ज्वर आदि 
रोगमे चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावोंमें भी स्नेह नहीं रहता---छगमग स्पष्ट 
रूपसे नहीं रहता; और उस ग्रकारके प्रतिबंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है। 


३९६. भोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९५७० 
तुम्हारा पत्र मिछा है| उसके साथ जो प्रश्नोकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है । 
उन ग्रश्नोंमे जो विचार ग्रगठ किये हैं, वे पहिले विचार-भूमिकामें विचारने योग्य हैं। जिस पुरुपने 

बह ग्रथ बनाया है, उसने वेदात आदि शासत्रके अमुक ग्रंथके अवकोकनके ऊपरसे ही थे प्रश्न लिखे 
हैं | इसमें कोई अत्यन्त आश्वर्यकी वात नहीं लिखी है| इन ग्रइनोका तथा इस तरहके विचारोंका बहुत 
समय पहिले विचार किया था, और इस ग्रकारके विचारोंका विचार करनेके लिये तुम्हें तथा को 
कहा था | तथा दूसरे उस भ्रकारके सुसुक्षुकी भी इस ग्रकारके विचारोके अवछोकन करनेके विषय 
कहा था, अथवा अब भी कहते हैं, जिन विचारोंके करनेसे अनुक्रमसे सत-असत्‌का पूण विवेक 
हो सके | 
हाल्में सात-आठ दिनसे शरीर ज्वरसे प्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है। 
जो कविता भेजी वह मिली हे | उसमें आकापिकारूपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्खा है | कविता ठीक है। 
कविताका कवितार्थक लिये आराधघन करना योग्य नहीं---संसारार्थंके लिये आराधन करना 
योग्य नहीं | यदि उसका प्रयोजन भसगवानके मजनके ढिये---आत्मकल्याणके छिये---हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है| जिस विदासे उपणम गुण प्रगठ नहीं हुआ--विवेक नहीं 
आया, अथवा समावि नहीं हुईं, उस विद्याके विपयमें श्रेष्ठ जीवको आग्रह करना योग्य नहीं है । 
हाछमे अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद ही रक्‍्खी है | जो विलायतमम हैं. उनको भी क्रम 
क्रमसे वेच डालनेका विचार कर रखा है। यदि यह ग्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली 
जंजार और उसका उपशमन न होता । अब वह स्वसंवेदनरूपसे अनुमवमे आया है | वह भी एक 
प्रकारकी -प्रारूधकी निद्वत्तिरूप है । - 


३९७ मोहमयी, माघ वदी ९, गुरु. १९७० 
- यहाँके उपाधि-प्संगमें कुछ विशेष सहनशीछतासे रहना पड़े, इस प्रकारकी मौसम होनेके 


३६७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ३९८, ३९९, ४०० 





कारण आत्मामें गुणकी विशेष स्पष्टता रहती है | प्रायः करके अबसे यदि बने तो नियमितरूपसे कोई 
सत्सगकी बात लिखना । 


व का व 
बारंवार अरुचि हो जाती है, फिर भी प्रारव्धनयोगसे उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता । 
(२) 


हाल्मे डेढ़-दो महिने हुए उपाधिके प्रसंगमें विशेष विशेषरूपसे संसारके स्वरूपका ब्ेदन हुआ 
है | यद्यपि इस प्रकारके अनेक प्रसगोंका वेदन किया है, फिर भी प्रायः ज्ानपूर्वक बेदन नहीं किया | 
इस देहमें और उस पहिलेकी बोध-बीज हेतुवाछी देहमें किया हुआ बेढन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी हैं | 


३९९ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रत्रि, १९७० 

८ तीर्थकरदेव प्रमादको कर्म कहते हैं, और अग्रमादको उससे विपरीत अथीत्‌ अकर्मरूप आत्म- 
स्वरूप कहते हैं । इस प्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्ररूप हैं ( कहा है ) ”---सूयगड्डंसूत्र- 
वीर्य-अध्ययन । 

“५ जिस कुलमें जन्म हुआ है, और जीत्र जिसके सहवासमें रहता है, उसमें यह अज्ञानी जीव 
ममता करता है, और उसीमें निम्न रहा करता है ??-( सूयगढ---प्रथमाध्ययन ), 

८ जो ज्ञानी-पुरुष भूतकालमें हो गये हैं, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकाठमें होंगे, उन सब 
पुरुषोंने “* शांति ”” ( समस्त विभाव परिणामसे थक जाना--निबृत्त हो जाना ) को सब्र धर्मोका 
आधार कहय है। जैसे भूतमात्रको पृथ्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ जैसे प्राणीमात्र पृथ्वीके ही आधारसे 
रहते हैं---प्रथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्रृथ्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषोंने सत्र 


हि 


प्रकारके कल्याणका आधार “ शाति ? ही कहा है ”--( सूथगड ) 








४००... स्व फाह्यन छुदी १६ रवि, १६५० 
ड 
(१) 


बुधवारको एक पत्र छिखेगे, नहीं तो रविवारको विस्तारसहित पत्र ढिखेंगे, ऐसा लिखा था; 

उसे छिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुक्षुओंकी कोई नियम जैसी स्थिरता होनी चाहिये, 

और उस विपयमें कुछ लिखना सूझे तो लिखना चाहिये | लिखते समय ऐसा हुआ कि जो कुछ 

ढिखा जाता है, उसे सत्संगके समागम्म विस्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फलस्वरूप होने योग्य है । 
(२) 

इतनी बातका निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी प्रारव्ध कर्मके भोगे बिना निद्ृत्त 

नहीं होता, और बिना भोगे निद्वत्त होनेकी ज्ञानीको कोई इच्छा भी नहीं होती । ज्ञानीके सिवाय दूसरे 


पत्र ४०१, ४०२, ४०३] विविध पत्र आदि सम्रह--२७चाँ चर्च च्च्द५ 
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जीवोंको भी इस तरहके बहुतसे कर्म हैं, जो भोगनेपर ही निद्ृत्त होते हे---अर्थात्‌ वे प्रारब्ध जैसे 
होते हैं। परन्तु दोनोंमें इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रवृत्ति तो मात्र पूर्वोपानित कारणसे होती है, और 
दूसरोकी अ्रइत्तिका उद्देश भविष्य-संसार है; इसलिये ज्ञानीका प्रारूघ जुदा ही पड़ता है। 

इस प्राख्धका यह निश्चय नहीं कि वह निशद्वत्तिरूपसे ही उदय आये | उदाहरणकै लिये 
श्रीकृष्ण आदि श्ञानी-पुरुषके प्रबृत्तिरूप प्रारव्ध होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जैसे गृहस्थावस्थामें 
श्रीतीर्थंकर की थी | इस प्रारव्धका निद्वत्त होना केवछ भोगनेसे ही संभव होता है । ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रारू्ध-स्थिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेके लिये जीवोंको संदेहका हेतु हो, 
और उसके लिये ज्ञानी-पुरुप प्रायः करके जड़---मौन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अस्पष्ट रखता 
है | फिर भी प्रारूघके वशसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमें आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 
पुरुषका विचित्र प्रारूध संदेहका कारण नहीं होता | 


७०१ वम्बई, फाल्गुन बदी १० शनि. १९५० 


श्रीशिक्षापत्र ग्रंथ बॉचने-विचारनेमें हुलमें कोई वाघा नहीं है। जहाँ कोई शंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहां विचार करना, अथवा कोई ग्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है। 

ुदर्शन सेठ पुरुपत्वम था, फिर भी वह रानीके समागममे व्याकुछतासे रहित था | अत्यंत 
आत्म-बछ्से कामके उपशम करनेसे कार्मेन्द्रियमें अजागृतपना ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानीने कदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीसुदशनमें कामकी 
जायृति देखनेमें न आती--ऐसा हमें छगता है | 


29०२ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि. १९७० 
शिक्षापत्र ग्रंथमे मुख्य मक्तिका ग्रयोजन है | भाक्तिके आधाररूप विवेक, पैर्य और आश्रय इन 
तीन ग्रुणोंकी उसमे विगेष पुष्टि की है, उसमें घेये और आश्रयका विशेष सम्यकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना ग्रुण बनाना चाहिये । 
इसमें श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते हैं, वे इस प्रकारके है कि वे शायद संदेहके हेतु हों, 
फिर भी उनमें श्रीकृष्णक स्वरूपको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुमुश्षुका 
प्रयोजन, केवछ हित-बुद्धिसे वॉचने-विचारनेका ही होता है | 





४०३ . वम्बई फाल्युन बदी ११ रवि, १९५० 


उपाधि दूर करनेके ढिये दो प्रकारसे पुरुषार्थ हो सकता हैः---एक तो किसी भी व्यापार 
आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि साधनसे | यद्यपि इन दोनोंमें पहिंछे जीवको अंतरायके दूर 
होनेकी शकक्‍यता होनी चाहिये | यदि पहिला बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरह बने तो उसे करनेमें 


रेदेदे भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४०४ 





हमें हाल्में प्रतिनरंध नहीं है, परल्तु दूसरे पुरुषार्थके विपयमें तो सर्बथा उठासीनता ही हे; ओर इसके 
स्मरणमे आ जानेसे भी चित्तम खेद हो आता हैं, इस तरह उस पुरुपार्थके प्रति अनिन्ठा ही ६ | 
जितनी आकुलछता है उतना ही मार्गका बिरोव है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं | 


००४ ब्रम्बई, फाल्गुन १०७० 


३.2 


3४ 
तीथकर बारम्व्रार नाँचे कहा हुआ उपदेश करते थेः 
हे जीव | तुम समझो | सम्यकृप्रकारसे समझो ! मनुष्यता मिठना बहुत ह॒र्लभ है, आर चारों 
गतियों भयसे व्याप्त है, ऐसा जानो | अज्ञानसे सह्विवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो । समस्त लोक 
एकात दुःखसे जल रहा है, ऐसा मानो । और सत्र जीब अपने अपने कर्म्ति त्रिपर्यासत भावका अनुभव 
करते हैं, उसका विचार करो | ( सूथगर्ड अध्ययन ७-१२ ) 

जिसका सर्व दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस पुरुषका आत्माक्की गत्रेषणा करनी 
चाहिये, और यदि आत्माकी गत्रेपणा करना हो तो यम, नियम आहि सत्र साथनोंके आम्रहको अग्र- 
धान करके सत्संगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये | जिसे सत्सगकी उपासना करना हो उसे 
संसारकी उपासना करनेके आउमभावका सर्वथा त्याग करना चाहिये | अपने समस्त अभिगश्नायका त्याग 
करके अपनी सर्व शक्तिसे उस्त सत्सगकी आज्ञाकी उपासना करनी चाहिये | तीर्बकर ऐसा कहते है कि 
जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्सगकी उपासना करता है | इस प्रकार 
जो सत्संगकी उपासना करता है वह अबश्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपासना 
करनेवाला सब दुःखेंसे मुक्त हो जाता है । ( द्वादशआगीका अखडसूत्र )। 

ऊपर जो उपदेश लिखा है, वह गाथा सूयगडमें निम्नरूपसे हेः--- 

संचुज्यहा जंतवी माणुसत्त, दटूठं भय वालिसेण अलंगो । 
एगंतदुक्खे जरिए व लोए, सकम्पुणा विप्पारिया सुबेइ ॥ 

सब ग्रकारकी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तमावसे रहते हों, तो भी सत्संगमें सलि- 
विष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन माछ्म होती है | सत्सगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदय-योग प्रारब्धसे उस प्रकारका अत्तराय रहा करता है | प्रायः करके हमारी आत्मामें 
किसी बातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्सगके अतरायका खेद तो दिन-रात रहा 
करता है। सब भूमि, सब मनुष्य, सत्र काम, सब बात-चीत आदिके प्रसग, स्वाभाविकरुपसे 
अज्ञात जैसे, सरवधा परके, उदासीन जैसे, अरमणीय, अमोहकर और रसरहित भाषित होते है । 
केवल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्ष॒ पुरुष अथवा मार्गौनुसारी घुरुषोंका सत्संग हों ज्ञात, निजका, प्रीतिकर, 
छुंदर, आकर्षक और रसस्वरूप भासित होता है | इस कारण हमारा मन प्रायः करके अप्रतिबद्धताका 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेच्छावान पुरुषोमे प्रतिबद्धता प्राप्त करता है | 
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मुमुक्षु जीवको इस कालमें ससारकी प्रतिकूल दशाओंका प्राप्त होना, वह उसे ससारसे पार 
होनेके वरावर है | अनंतकाल्से अभ्यसित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय ग्रतिकूछ समागम्म 
अधिक होता है, यह वात निश्चय करनी योग्य है | | 

यदि ग्रतिकूछ समागम समतापूर्वक सहन किया जाय तो वह जीवको निर्वाणकी समीपताका 
साधन है | 

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता हैं। उसकी ऐसी स्थिति है कि उसमें केवल 
कल्पनासे ही सुख और कल्पनासे ही दुःख है। अनुकूछ कल्पनासे वह अनुकूछ भासित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे बह प्रतिकूछ भासित होता है, और ज्ञानी-पुरुषोने ये ढोनो ही कल्पनायें करनेकी 
मना की है | विचारवानको शोक करना ठीक नहीं--ऐसा श्रीतीर्थकर कहते थे । 
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(१) 
अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसह्गुरुद्ेबको अत्यंत भाक्तेसे नमस्कार हो- 
जिन्होंने झुद्ध आत्मखख्पको पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाचे कहे हुए छद्द पर्दोको 
सम्यग्दशनके निवासका सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहा है;--- 
प्रथम पदः--- आत्मा है ! | जैसे घट, पट थादि पदार्थ हैं वैसे ही आत्मा भी है। अमुक 
गुणोंके होनेके कारण जैसे घट, पठ आदिके होनेका प्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें स्र-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका अत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका सी प्रमाण मिलता है । 
दूसरा पदः-- आत्मा नित्य है ! | घट, पट आदि पदार्थ अमुक कालमें ही रहते हैं | 
आत्मा त्रिकाल्वर्ती है| घट, पट आदि संयोगजन्य पदार्थ हैं । आत्मा स्वाभाविक पदार्थ है, क्‍योंकि 
उसकी उत्पत्तिके लिये कोई भी संयोग अनुभव्मे नहीं आता । किसी भी संयोगी द्वव्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगट होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अलुत्पन्न है | वह असंयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीम नाश भी नहीं होता । 
तीसरा पदः-- आत्मा कर्ता है ! | सव पदार्थ अर्थ-क्रियासे सपन्न है। सभी पदाथोमें कुछ न 
कुछ क्रियासह्वित परिणाम देखनेमे आता है। आत्मा भी क्रिया-संपन्न है । क्रिया-संपन होनेके कारण 
वह कर्त्ता है। श्रीजिनमगवानने इस कर्त्तापनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया हैः:--परमार्थसे आत्मा 
खभाव-प्रिणतिस निजस्वरूपका कर्ततों है। अनुपर्चारेंत ( अनुभवर्मे आने योग्य--विशेष संबंधसह्ित ) 
व्यवह्यारसे आत्मा द्न्य-कर्मका कर्ता है| उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कर्त्ता है। 
चौथा पद:----' आत्मा भेक्ता है ? । जो जो कुछ क्रियायें होती हैं, वे सव किसी प्रयोजनपूवक 
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ही होती दै--निरथक नहीं होती । जो कुछ भी किया जाता हैं उसका फल अवश्य भोगनेमें आता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है । जिस तरह विष खानेसे बिपका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फल, अग्निके 
स्पर्श करनेसे अग्नि-स्पर्शका फल, हिमके स्पद्ी करनेसे हिम-स्पशका फल मिले त्रिना नहीं रहता, उसी 
तरह कषाय आदि अथवा अकपाय आदि जिस किसी परिणामसे भी आत्मा ग्रइत्ति करती है, उसका 
फछ भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता है । उस क्रियाका कर्चा होनेसे आत्मा भोक्ता है । 

पॉचवों पद:--- मोक्षपद है ”_। जिस अनुपचरित-व्यवहारसे जीवके कर्मका क्तुत्व निरूपण 
किया और कपैत्व होनेसे भोक्तृत्व निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अवश्य होता है; क्योंकि प्रत्यक्ष कपाय 
आदिकी तीत्रता होनेपर भी उसके अनम्याससे---अपरिचयसे---उसके उपणम करनेसे-उसकी मढता 
दिखाई देती है--वह क्षीण होने योग्य माछम होता है---क्षीण हो सकता हैं | उस सब बंघ-भावषके 
क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो शुद्ध आत्मभाव है, उसरूप मोक्षपद है | 

छट्ठा पद:--- उस मोक्षका उपाय है ? | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा कर्माका बंध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निद्ृत्ति कभी भी नहीं हो सकती । परन्तु कर्मबबसे ।ब्रिपरीत स्व॒भाववाले 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष ह, जिस साधनके वल्से कर्म-बध जिथिल 
होता है---उपशम होता है--क्षीण होता है; इसलिये वें ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय हैं । 

श्रीज्ञानी पुरुषोंद्दारा सम्यग्दरीनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदोंकों यह सेक्षपम कहा 
है | समीप-मुक्तिगामी जीवको स्वाभाविक विचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य है--परम निश्चयरूप 
जानने योग्य हैं, उसकी आत्मा उनका सम्पूणरूपसे विस्तारसह्ित विवेक होना योग्य है | ये छह पद 
सदेहर्राहित हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पदोंका विवेक जीवकों निजस्वरूप सम- 
झनेके लिये कहा है | अनादि स्वप्न-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममत्वभावको दूर करनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषोंने इन छह पदोंकी देशना प्रकाशित की है । एक केवरू अपना ही स्वरूप उस 
स्वप्नदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा विचार करे तो वह सहजमात्रमें जाग़त होकर सम्यग्दशीनको 
प्राप्त हो; सम्यग्दरनको प्राप्त होकर निज स्वभावरूप मोक्षको श्राप्त करे | उसे किसी विनाशी, अझु॒द्ध 
और अन्यभावमें हष, शोक और संयोग उत्पन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपमें ही निरन्तर झुद्धता, 
सम्पूणता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभवमें आता है । समस्त विभाव पर्यायोंमें केवल 
अपने ही अध्यासंस एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा मिन्नता ही है, यह उसे स्पष्ट --प्रत्यक्ष-- 
अत्यंत प्रत्यक्ष--अपरोक्ष अनुभव होता है | बिनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमे उसे इष्ट-अनिष्ट- 
भाव प्राप्त नहीं होता । जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी बाघारहित, सम्पूर्ण माहात्म्यके स्थान ऐसे 
निज-स्वरूपको जानकर---अनुभव करके---वह कृतार्थ होता है | जिन जिन पुरुपोको इन छह पदोके 
प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब पुरुषोंने सर्व स्वरूपकों पा लिया 
है वे आधि, व्याधि, उपाधि और सर्बसगसे रहित हो गये हैं, होते हैं, और भविष्यमें भी चैसे ही होंगे | 

जिन संत्पुरुषेनि जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवाछा, निज स्वरूपमें सहज-अवस्थान 
होनेका उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषोंको अत्यंत भक्तिस नमस्कार है| उनकी निष्कारण करुणासे 
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नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्वभाव प्रगठित होता है| ऐसे सत्र सत्पुरुष और उनके 
चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो ! 

जिसके वचन अंगीकार करनेपर, छह पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मस्वरूप सहजमें ही प्रगटित होता 
है, जिस आत्म-खरूपके प्रगट होनेसे सर्वका्म जीव संपूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्भय हो जाता है, 
उस बचनके कहनेवाले ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममे असामर्थ्य ही है। क्योंकि जिसका 
कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावको, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केबल 
निष्कारण करुणासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको “ यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाछा है, इसलिये मेरा है ” इस तरह कभी भी नहीं देखा--ऐसे सत्पुरुषको 
अल्यंत भक्तिसे फिर फिरसे नमस्कार हो ! 

जिन सत्पुरुषोंने जो सहुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवछ शिष्यके कल्याणके लिये ही 
कद्दी है | जिस भाकिके प्राप्त होनेसे सहुरुकी आत्माकी चेष्टामें बृत्ति रहे, अपूर्ण गुण इश्टिगोचर होकर 
अन्य स्वच्छेद दूर हो, और सहजमें आत्म-बोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, 
उस भक्तिको और उन सत्पुरुषोंको फिर फिरसे त्रिकाऊ नमस्कार हो | 

यद्यपि कभी प्रगटरूपसे वर्त्तमानमें केवलकज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलज्ञान शक्तिरूपसे मौजूद है, यह स्पष्ट जान लिया है---इस प्रकार श्रद्धारूपसे केवछज्ञान हुआ 
है --विचार-दशासे केवकज्ञान हुआ है-- इच्छा-दशासे केवलक्षान हुआ है---.मुख्य नयके छेतुसे केवक- 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव सब अन्याबाघ छुखके प्रगठ करनेवाले उस केवछज्ञानको, सहज- 
मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्क्ृष्ट भक्तिसे नमस्कार हो | नमस्कार हो [ | 

(२) 

सम्यग्दरीनस्व॒रूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोंका अत्मार्थी जीवको अति- 
शयरूपस विचार करना योग्य है | 

आत्मा है, क्‍योंकि वह प्रमाणस सिद्ध है---यह अध्तिपद । 

आत्मा नित्य है--- यद्द नित्यपद | आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाश होना संभव नहीं | 

आत्मा कर्मका कर्त्ता है---यह कर्त्तापद | 





आत्मा कर्मका भोक्ता है । 
उस आत्माकी मुक्ति हो सकती है । 
जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित हैं | 
४०७ बम्बई चेत्र सदी १९५० 
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हाल्में यहाँ बाह्य उपाधि कुछ कम रहती है। तुम्हारे पत्रमें जो प्रश्न लिखे हैं, उनका समाधान 
नीचे छिखा है, विचार करना । 


डे 
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पूर्वकर्म दो प्रकारके है | अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकास्से किये जाते 
हैं| एक कर्म इस तरहके है कि उनकी का आदिकी जिस तरह स्थिति है, बह उसी प्रकारसे 
भोगी जा सके | दूसेरे कर्म इस ग्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञानसे--विचारसे--निदृत्त हो सकते हों । 
ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कर्मोको अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम अकारके कर्म कहें हैं; 
और जो ज्ञानसे दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म है । कक. कक 

केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर भी देह रहती है | उस देहका रहना कोई केबरछज्ञानीकी इच्छासे 
नहीं, परतु प्रार्घसे होता है | इतना सम्पूर्ण ज्ञान-बछ होनेपर भी उस देहकी स्थितिके वेदन किये विना 
केवल्ज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | यथ्ञपि उस प्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानी-पुरुष 
इच्छा नहीं करता, परन्तु यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है कि ज्ञानी-पुरुषकों भी वह कर्म भोगना योग्य 
है। तथा अतराय आदि अमुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषकाो भी भोगनी 
योग्य है; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निवृत्त नहीं कर सकता | सत्र ग्रकारके कर्म 
इसी तरहके हैं कि वे फलरहित नहीं जाते, केवछ उनकी निद्चत्तिके ऋ्रममें ही फेर होता है । 

एक कर्म तो जिस प्रकारसे स्थिति वगेरहका वध किया है, उसी प्रकारसे मोगने योग्य होता है| 
दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुपार्थ-धर्मसे निद्ृत्त होता है | ज्ञान आदि पुरुपार्थ- 
धर्मसे निद्वत्त होनेवाले कर्मकी निद्वाति ज्ञानी-पुरुष भी करते हैं; परन्तु मोगने योग्य कर्मको ज्ञानी-पुरुष 
सिद्धि आदि प्रयत्नसे निन्वत्त करनेकी इच्छा न करे, यह सभव है | 

कर्मको यथायोग्यरूपसे भोगनेमें ज्ञानी-पुरुपको संकोच नहीं होता । कोई अन्नानदगा होनेपर 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाद्या जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य कर्मको भोगना न चाहे, तो भी 
छुटकारा तो भोगनेपर ही होता है, ऐसा नियम'है | तथा यदि जीवका किया हुआ कृत्य त्रिना भोगे 
ही फलरहित चढा जाता हो, तो फिर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहोंसि वन सकती है * 

जो वेदनीय आदि कर्म हों तो उन्हे भोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती | यदि कदाचित्‌ 
अनिच्छा होती हो तो चित्तमे खेद हो कि जीवको देहामिमान है; उससे उपाजित कर्म भोगते हुए खेद 
होता है, और उससे अनिच्छा होती है | 

मंत्र आदिसे, सिद्धिसि और दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अम्ुक चमत्कारका हो सकना 
असंभव नहीं है | फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है बैसे भोगने योग्य जो “ निकाचित कर्म ? हैं वे 
किसी भी प्रकारसे दूर नहीं हो सकते | कचित्‌ अमुक “ शिथिर कर्म ? की निवृत्ति होती है, परन्तु ऐसा 
नहीं है ।कि वह कुछ उपाजित करनेवालेके वेदन किये बिना निवृत्त हो जाता है; आकृतिके फेरसे 
उस कमका वेदन होता है | 

कोई एक इस प्रकारका * शिथिल कर्म * होता है कि जिसमे अमुक समय चित्तकी स्थिरता रहे तो 
वह निद्ृत्त हो जाय | उस त्तरहके कर्मका उन मत्र आदियें स्थिरताके संब्ंधसे निद्वत्त होना सभव है। 
अथवा किसीके किसी पूर्वछामका कोई इस प्रकारका वंध होता है जो केवछ उसकी थोंडीसी ही कृपासे 
फरलीभूत हो जाय--यह भी एक सिद्धि जैसा है | तथा यदि कोई अमुक मंत्र आदिके भ्रयत्नमें हो, 
और अमुक पूर्वांतरायके नष्ट होनेका प्रसग समीपमें हो, तो भी मंत्र आदिसे का्की सिद्धिका होना माना 
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जा सकता है; परतु इस वातमें कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं । यह निष्फक वात है ] 
इसमें आत्माके कल्याणका कोई मुख्य प्रसग नहीं है | ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी विस्पृतिका ही कारण 
होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सहजममें निश्चय हो जाता है। 

जिससे आत्मामें विशेष आकुछता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वह्द तो होकर 
रहेगा, और आकुछता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अवश्य होगा, उसके साथ आत्मा 
भी अपराधी बनेगी । 
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जिस कारणके विषयमें लिखा था, चित्त अभी उस कारणके विचार है, और अमीतक उस 
विचारके चित्तके समाधानरूप अर्थात्‌ पूणे न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं छिखा | तथा कोई ग्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, जिसके कारण कुछ भी परमार्थकी वात लिखनेके संवधमें चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है। तथा निंस कार्यकी प्रद्ृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रवृत्तिमें और अपर्मार्थके प्रसंगमें मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बल नहीं होता । ऐसा छगनेसे, 
अपने दोपके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है, और प्रायः करके उस विचारका समाधान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर छिखा है, उसका यहीं कारण है | ; 
यदि किसी भी प्रकारसे बने तो इस कष्टरूप संसारमें अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना ही योग्य है | 
- मुझे ऐसा छगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता आईं हो तो नित्य प्रति 
उसका संसार-बल घटता ही जाय । संसारमें धन आदि संपत्तिका घठना या न घढना तो अनियत है, 
किन्तु संसारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चली जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो | इस काहमें प्रायः करके यह बात देखनेमें नहीं आती | किसी मित्र स्वरूपमें मुमुझुको और 
किसी मिन्न ही स्वरूपमें मुनि वगेरहको देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके संगसे जीवकी ऊर्ष्न- 
दम होना योग्य नहीं, किन्तु अधोदशा होना दी योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काल-दोषसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाको भी पठटनेमें देर नहीं छगती | इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद 
होता है, और अपने चित्तकी व्यवस्था देखकर मुझे भी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे 
यह व्यवसाय करना योग्य नहीं--अवश्य योग्य नहीं | जरूर--अत्यत ज़दूर- इप जीवका कुछ प्रमाद है; 
नहीं तो जिसे प्रगटरूपसे जान ढिया है, ऐसे जहरको पीनेमें जीवकी ग्रदृत्ति कैसे हो सकती है ! अथवा 
यदि ऐसा न हो तो फिर उसमे उदासीन ग्रइति ही हो | तो सी उस भ्रइत्तिकी अब यदि किसी ग्रकारसे भी 
समाति हो तो यद्द होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी मी प्रकारसे जीवका द्वी दोष है। अधिक नहीं 
लिखा जा सकता, इससे चित्तमें खेद होता है | अथवा तो प्रगटरूपसे किसी मुपुक्षुको, इस जीवका 
दोष भी जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकासस प्रकट करके, जीवका उतना तो खेंद दूर करना चाहिये, 
और उस प्रकट दोषकी परिसमातिके लिये उसके संगरूप उपकास्की इच्छा करना चाहियि। . 
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िललनाज ध्् 








मुझे अपने दोपके लिये वारम्बार ऐसा छगता है; जिस दोषके बठको परमार्यसे देखने हुए मेने 
यह कहा है| परन्तु दूसरे आधुनिक जीवोंके दोपके सामने अपने दोपकी अत्यंत भन्‍्पता माद्म द्वोती 
है, यथपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर भी स्रभावसे छुछ ऐसा दी माहझम होता हैं । ऐसा 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह ब्यवहार करते हैं तवतक अपनी आत्तमाम 
ही लगे रहेंगे । तुम्हे और तुम्हारे संगमें रहनेवाले किस्ती भी मुमुक्षुको यद्द वात ऊुछ भी विचारने योग्य 
अवश्य मादछ्म होती है | 
(२) 
यह त्यागी भी नहीं, अत्यागी भी नहीं। यह रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं। 
अपना क्रम निश्चक करो । उसके चारों ओर निदृत्त भूमिका रखो | 
यह जो दर्शन होता है, क्या वह तथा चढा जाता है इसका विचार पुनः पुनः करते हुए 
मूच्छी आ जाती है। 
संतजनोने अपना ऋम नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने परम अस्तमाविकों पाया ई 
संतपना अति अति दुर्लभ है| आनेके वाद सतका मिठना कठिन है। सतपनेकी जिन्ाप्तात्रालि 
अनेक हैं, परन्तु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही है | 
(३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकल होते हुए कया देर छगती है * 


(9 
यदि इस जीवने उस वैभाविक परिणामको क्षीण न किया तो वह इसी भवर्म प्रत्यक्ष दृःखफा 
बेदन करेगा | 





90९ बम्बई, चैत्र बंदी १९, १९०० 


जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहता हो, उसे पाहिले तो आत्माम. अखंड नौतिका मूल 
स्थापित करना चाहिये, नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फलता ही होती है | 

द्रन्य आदि पैदा करने आदियमें सागोपाग न्यायसंपन्न रहनेका नाम नाँति है | इस नीतिके 
छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा आनेपर त्याग वैराग्य सचे स्वरूपमें प्रगठ होते हैं, और वही जीवको 
सत्पुरुषके वचनके तथा आश्ञा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्य, माहात्म्म और रहस्यको समझाता है; और इससे 
सब दृत्तियोंके निजरूपसे प्रद्गत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है । 

प्रायः करके तुम्हें देश, काल, संग आदिका विपरीत संयोग रहता है; इसालिये वारम्वार, प्रत्येक 
पढमें, और प्रत्येक कार्यम सावधानौसे नीति आदि धर्मोमें प्रद्नत्ति करना योग्य है | तुम्हारी तरह जो जीव 
कल्याणकी आकाक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे प्रथम भूमिकामे यह नीति 
परम आधार है | जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुआ है, परन्तु उसमें 
यदि ऊपर कही हुई नातिका ग्रावल्य न दो, और वह उससे कल्याणकी याचना करे, तथा वात करे, तो 
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यह निश्चय केवछ सत्पुरुषको ठगनेके ही वरावर है | यद्यपि सत्पुरुष तो आकाक्षारहित है, अर्थात्‌ 

उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इस ग्रकारसे ग्रद्मति करनेवाले जीव अवश्य अपराधी हूते है। 
इस बातपर वास्म्वार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमकी इच्छा करनेवाके मुमुक्षुओंको 

रखना चाहिये। बे न 
यह वात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओंको अद्वितकारी है और त्याज्य है | 





9१० बम्बई, चेत्र वदी १४ चुक्र १९७० 
उपदेशकी आकाक्षा रहा करती है । उस प्रकारकी आकाक्षा मुमुक्षु जीबकों हितकारी है--- 
जागृतिका विशेष हेतु है | ज्यों ज्यों जीवमें त्याग, वैराग्य और आश्रय-मक्तिका वछ बढ़ता जाता है, 
त्यों यों सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अद्भुत खरूप भासित होता हैं; और बंध-निवृत्तिके उपाय 
सह्जमें ही सिद्ध हो जाते है | यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहे तो फिर 
उसके वियोगमें भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भाक्तिकी वठ्वान धारा रहती है, नहीं तो मिथ्या देश, 
काल, संग आदिके संयोगसे सामान्य दृत्तिके जीव, त्याग, वैराग्य आठिके बढमें नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पड़ जाते हैं, अथवा उसका सर्वथा नाश ही कर देते हैं । 





४9११ बम्बई, वैशाख सुदी १ रवि. १९७० 

योगवासिष्ठके पढ़नेमें हानि नहीं है | आत्माकों संसारका स्वरूप काराग्रहकी तरह वारम्वार 

प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य छक्षण है | योगवात्ति८० आदि जो जो ग्रंथ उस 

कारणके पोषक है, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है | मूठ वात तो यह है कि जीवको वैराग्य 

आनेपर भी जो उसकी अत्यंत शिथिवता है---ढीलापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन माद्म 
होता है; और चाहे जिस तरहसे मी हो, ,्रथम इसे ही दूर करना योग्य है । 


9१२ वम्बई, वेशाख सुदी ९ रवि. १९५० 

जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्रा न घटती हो, उस न्यवसायको यदि किसी प्रारब्धके योगसे 

करना पड़ता हो तो उसे फिर फिर पीछे हटकर, “ मैं महान्‌ भयंकर हिंसायुक्त दुष्ट कामको ही किया 

करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिरसे विचारकर और “ जीवमें ढीलेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 

प्रतिबंध है ?, यह फिर फिरसे निश्चय करके, जितना वने उतना व्यवसायको कम करते हुए ग्रदृत्ति 
दो, तो बोधका सफल होना संभव है | 


9१३. उस्ई$ वैद्य सुदी ७ रवि, १९५० 


यहाँ. उपाधिरूप व्यवहार रहता है | प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रद्दती है; तो भी व्यवहा- 
रके प्रतिबंधसे छूटनेकी वात बास्च्रार स्व॒तिरम आया करती है | उस ग्राख्वकी निदृत्ति होनेतक तो 
व्यवहारका प्रतित्रेंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है । 


३७७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र ४१३ 
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थोगवापिष्ठ आदि ग्रथका बॉचन होता हो तो वह दितकारी छे। जिनागमर्मे 'मभिन भिन्न! आया 
मानकर परिणाममें ५ अनत आत्मायें ! कहीं है; और वेदांतमें उसे ५ भिन्न भिन्न ! कहकर “जो सर्वत्र 
चेतन-सत्ता दिखाई देती है बह एक ही आत्माकी ६, और आत्मा एक दी है ! एसा प्रतिपादन क्रिया गया 
है| ये दोनों ही बातें मुमुक्षु पुरुपको जरूर विचार करने योग्य ६, और यथागक्ति इन्हें विचारकर 
निश्चय करना योग्य है, यह बात नि:सन्देह है | परन्तु जबतक प्रथम बराग्य और उपशथमक्रा बल 
जीव दढ्रूपसे न आया हो, तबतक उस बिचारसे चित्तका समाधान होनेके बदले उठटी चंचलता ही 
होती है, और उस विचारका निर्णय नहीं होता । तथा चित्त विक्षिप्त होकर बादमे यथार्थरूपसे 
चैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता । इसलिये ज्ञानी-पुरुषोंने जो इस प्रश्नका समाधान जिया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जीतरमें वैराग्य-उपशम और सत्सगके वढको हालम तो बढ़ाना ही योग्य 
है--इस प्रकार विचार करके जीत्रमें वेराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराबन करनेके डिये नित्य 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है । 

विचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्षमानल्वामी जैसे महांमा पुरुषने भी फ़िर फिरसे विचार 
किया कि इस जीवके अनादि काछसे चारों गतियोंमें अनतानंतवार जन्म-मरण होनेपर भी, अभी चह्द 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती । उसका अब किस ग्रकारसे क्षय करना चाहिये ? और 
ऐसी कौनसी भूछ इस जीवकी रहती आई ह कि जिस भूलका अबतक परिणमन द्वोता रहा है ? इस 
प्रकारसे फिर फिर अत्यंत एकाम्रताते सदवोधके वर्धमान परिणामसे त्रिचार करते करते जो भूल 
भगवानने देखी है, वह जिनागममें जगह जगह कही है; जिस भ्रठको समझकर मुमुक्षु जीत 
उससे रहित हो सके | जीवकी भूल देखनेपर तो बह अनंत त्रिगेप छगती है, परन्तु सबसे पढ्िछ जीवको 
सब भूलोंकी बीजभूत भूलका विचार करना योग्य है, मिस भूलके त्रिचार करनेसे सब भूस्मका व्रिचार 
होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सब भूलें दूर होती हैं | कोई जीत्र कद्ाचित्‌ नाना प्रकारकी 
भूलोंका विचार करके उस भूलसे छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य है, आर उस प्रकारकी अनेक 
भूलोंस छूटनेकी इच्छाका मूल ही भूछसे छूटनेका सहज कारण होता है । | 

शास्रमें जो ज्ञान बताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य हैः---एक उपदेश- 
ज्ञान और दूसरा सिद्धात-ज्ञान | “जन्म-मरण आदि छलेशयुक्त इस सत्तारका त्याग करना ही ग्रोग्य है; 
अनित्य पदार्थोमें विवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, र्वजन आदि सबका 
स्वार्थरूप संवध होनेपर भी, यह जीत्र उस जजालका ही आश्रय लिया करता है, यही उसका अविवेक 
है; प्रत्यक्षरूपसे इस संसारके त्रिषिध तापरूप माछम होते हुए भी मूर्ख जीव उसीमें विश्राति चाहता है; 
परिप्रह, आरंभ और संग-ये सब अनथके हेतु है, इत्यादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है | * आत्माका अस्तित्व, 
नित्यता, एकत्व अथवा अनेकत्व, बंध आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सत्र प्रकारकी अवस्था, पदार्थ और 
उसकी अवस्था ज््यादि बातोंको जिस प्रकारसे इछतोंसे सिद्ध किया जाता है, वह सिद्धात- ज्ञान है । 

मुमुक्षु जीवको प्रथम तो वेदात और जिनागम इन सबका अवछोकन उपदेशकी ज्ञान-प्रातिके 
लिये ही करना चाहिये, क्योंकि ' सिद्धात-ज्ञान ' जिनागम और वेदातमें भिन्न मिन्न दिखाई देता है; और 
उस मिन्नताको देखकर मुमुक्षु जीव अदेशा--शका करता है; और यह शंका चितक्तमें असमाधि 
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पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योंकि “ सिद्धात-न्नान ” तो जीवके किसी अत्यंत 
उज्बछ क्षयोपशम होनेपर और सहुरुके वचनकी आराधनासे उद्धृत होता है | “ सिद्धात-ज्ञान'का कारण 
* उपदेश-जान” है | पहिके सदुगुरु अथवा सत्शात्नसे जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका इृढ़ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-क्ञानका फल वैराग्य और उपशम है | वैराग्य और उपशमका वर वबढ़नेंसे जीव स्वाभाविक 
क्षयोपशमकी निर्मेह्ता होती है; और यह सहज दें सिद्धात-ज्ञान होनेका कारण होता है। 
यदि जीवमें असंग-दरा आ जाय तो आत्मस्वरूपका समझना सर्वथा सुह्म हो जाता है, और उस 
असंग-दशाका हेतु वैराग्य-उपशम है; जो फिर फिरसे जिनागमर्मे तथा वेदात आदि बहुतसे 
शास्न्‍्रेमं कहा गया है--विस्तारसे गया है। इसलिये निःसंशयरूपसे वैराग्य-उपशमके कारण 
योगवासिष्ट आदि सद्म्रथ विचारने चाहिये | 


हमारे पास आनेमें किसी किसी प्रकारसे तुम्दारे परिचयी श्री का मन रुकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना स्वाभाविक है; क्‍योंकि प्रारव्धके वशसे हमे ऐसा व्यवह्यस्का उदय रहता है कि 
हमारे विषयमें सहज ही शंका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवद्वारका उदय देखकर प्रायः हमने 
घर्मसंवंबी सगमें छोकिक--लछोकोत्तर प्रकारसे परिचय नहीं किया, जिससे छो्गोंको हमारे इस व्यब- 
हारके समरागमका विचार करनेका कम अवसर उपस्थित हो | तुमसे अथवा श्री“““से अथवा किसी दूसरे 
मुमुक्षुस यदि हमने कोई भी पसमार्थकी वात की द्वो तो उसमें परमार्थके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
है। इस संसारके विपम और भयंकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निद्धत्तिके विषयमें बोध हुआ है, 
जिस बोघसे जीवमें शाति आकर समाधि-दशा हुई है, वह बोध इस जगतूमें किसी अनंत पुण्यके 
योगसे ही जीवको प्राप्त होता है---ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिरसे कह गये हैं | इस दुःषमकाठमे 
अधकार प्रगठ होकर बोधघका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जैसा हो गया है | उस कार्ल्म हमें देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थते उस खेदका समाधान किया है| परन्तु 
उस देह-योगर्म कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति छोक-मार्गके प्रतीकारकों फिर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्हारे और श्री “““* “के संत्रंधमें सहज ही हो गया है | परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आग्रहके लिये कुछ मी कहना नहीं होता | केवछ हितकारी जानकर ही उस 
बातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता है---यदि इतना छक्ष रहे तो किसी तरह संगका फल 
मिलना सभव है | हे 

जैसे वने तैसे जीवको अपने दोषके प्रति छक्ष करके दूसरे जीबोंके प्रति निर्दोप दृष्टि रखकर 
प्रत्तत्ति करना, और जिससे वैराग्योपशमका आराधन हो वैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली बात हैं | 
ः ्ि (२) 

एक चैतन्यमें यह सब किस तरह घटता है ? 


रे७द श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४२४ 


हर, के पाल बहा: 0 रकि 52: 


प्रायः जिनागमर्मे ' सर्वविरति ” साधुको पत्र-समाचार आदि छिखनेकी आज्ञा नहीं है, और यदि 
वैसी सर्बत्िरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि लिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 
जाय | इस तरह साधारणतया शाखका उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही माठूम होता है; 
फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अविरुद्ध माछ्म होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके लिये पत्र- 
समाचार आदिके लछिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागमर्म हैं| उसे तुम्हारे चित्तके समाधान 
होनेके लिये यहाँ सक्षपसे लिखता हैँ । 

जिनभगवानकी जो जो आज्ञायें हैं वे सत्र आज्ञाये, जिस तरह सर्व प्राणी अर्थात्‌ जिनकी 
आत्माके कल्याणके लिये कुछ इच्छा है उन सब्रको, वह कल्याण ग्राप्त हो सके, और जिससे वह 
कल्याण इृद्धिगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है । 
यदि जिनागमर्मे कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज़ा अमुक द्ब्य, क्षेत्र, काछ और भावके संयोगसे 
न पल सकती हुई आत्माको वाघक होती हो तो बहा उस आज्ञाको गाण करके--उसका निषेध 
करके---श्रीतीर्थंकरने दूसरी आज्ञा की है | 

जिसने सर्वधिरति की है ऐसे मुनिकों सर्वविरति करनेके समयके अवसरपर “ सब्बाई पाणाई- 
वाय पतच्चक्खामि, सन्वाई मुसावायं पच्क्खामि, सन्बराई अदत्तादाणाई पच्॒क्खामि, स्वाद मेहुणाई पच्च- 
क्खामि, सव्वाई परिग्गहाई पत्चक्खामि ” इस उद्देश्यके वचनोंको वोलनेके लिये कहा है । अर्थात्‌ ' सर्ष 
प्राणातिपातसे मैं निदतत्त होता हूँ, ” * सर्व प्रकारके मृपावादसे मैं निदत्त होता हूँ,” ० सर्व प्रकारके 
अदत्तादानसे मैं निद्ृत्त होता हैँ, ' “ स्व प्रकारके मैथुनसे मैं निद्वत्त होता हूँ,” और ५ सर प्रकारके 
परिग्हसे में निद्च होता हूँ, ' ( सब ग्रकारके रात्रि-मोजनसे तथा दूसेरे उस उस तरहके कारणोंसे में 
निद्त्त होता हूँ--इस प्रकार उसके साथ और भी वहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये ), ऐसे 
जो बचन कहे हैं, वे सर्वषिरतिकी भूमिकाके लक्षण कहे हे । फिर भी उन पॉच महात्रतोंमि--मैथुन- 
त्यागको छोड़कर---चार महात्ञतोंमें पीछेते भगवानने दूसरी आज्ना की है, जो आजा यचपि प्त्यक्ष- 
रूपस तो महात्रतको कदाचित्‌ बाधक माछम हो, परन्‍्तु ज्ञान-इश्टिसे देखनेसे तो बह पोषक ही है । 

उदाहरणके लिये * मैं सब ग्रकारके प्राणातिपातसे निदृत्त होता हूँ," इस तरह पत्चक्खाण होनेपर 
भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप ग्संगकी आज्ञा करनी पड़ी है | जिस आज्ञाका, यदि 
छोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराघन करेगा, तो पंच महात्रतोंके निर्मेल होनेका समय 
आयगा--यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह आज्ञा, प्रयक्ष प्राणातिपातरूप 
होनेपर भी पॉच महात्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतु होनेसे, प्राणातिपातकी निन्नत्तिरूप ही है, क्योंकि पॉच 
महाततोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका ही हेतु है । यद्रपि प्राणाति- 
पात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अग्राणातिपातरूप आज्ञा होती है, फिर भी 'सब प्रकारके प्राणा- 
तिपातसे निचृत्त होता हूँ ' इस वाक्यको एक बार क्षति पहुँचती है । परन्तु यह क्षति फिरसे विचार 
करनेपर तो उसकी विशेष इढ़ताके लिये ही माछ्म होती है । इसी तरह दूसरे ब्रतोके लिये भी है । 
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से परिप्रहकी सवथा निद्धत्ति करता हूँ,” इस प्रकारका व्रत होनेपर भी बल्न, पात्र और पुस्तकका संवध 
देखा जाता है--इन्हें अंगीकार किया ही जाता है| उसका, परिग्रहकी सर्वथा निद्धत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममें अपरिग्रह ही होता है। मर्च्छा-रहित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी बृद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अगीकार करना वताया है| त्तया इस कालमें 
शरीरके संहननकी हीनता देखकर पहिले चित्तकी स्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वद्, पात्र 
आदिका ग्रहण करना बताया है; अर्थात्‌ जत्र आत्म-हित देखा तो परिग्रह्द रखनेकी आज्ञा दी है | यद्यपि 
क्रियाकी अद्तत्तिको ग्राणातिपात कहा है, परन्तु मावकी इश्टिसे इसमे अन्तर है | परिग्रह बुद्धिसि अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिसि इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कभी मगवानने आज्ञा नहीं दी | भगवानने जहाँ 
सर्वथा निदृत्तिरूप पॉच महान्नतोंका उपदेश दिया है, वहों भी दूसरे जीवोंके हितके लिये ही उनका 
उपदेश दिया है; और उसमें उसके त्यागंके समान दिखाई देनेवाले अपवादको मी आत्म-हितके लिये 
ही कहा है---अथौत्‌ एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कहद्या है, उसी क्रियाका ग्रहण कराया है | 


मैथुन-त्यागरम जो अपवाद नहीं है; उसका कोरण यह है कि उसका राग-द्वेपके बिना मंग 
नहीं हो सकता; और राग-द्वेप आत्माको अद्तितकारी हैं; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं 
बताया | नदीका पार करना राग-द्ेषके बिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके विना 
होना संभव है; परन्तु मैथुनका सेवन राग-द्वेषके विना नहीं हो सकता; इसाडिये भगवानने इस ब्नतको 
अपवादर्रहित कहा है; और दूसरे ब्रतोंमें आत्माके ढवितके लिये ही अपवाद कहा है | इस कारण जिस 
तरह जीवका---संयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है । 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेघ किया है, उसका मी यही हेतु है । 
जिससे छोक-समागमकी इद्धि न हो, प्रीति-अग्रीतिके कारणकी चइद्धि न हो, ल्रियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शिथिक न हो जाय, उस उस ग्रकारका परिग्रह बिना कारण ही स्व्रीकृत न 
हो जाय--इस ग्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेघ किया है, परन्तु वह भी 
अपवादसद्दित है। जैसे बृहत्कल्पमें अनार्य-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वह क्षेत्रकी मर्यादा वॉवी है 
परतु ज्ञान, दर्शन, और संयमके कारण वहाँ भी बिचरनेका विधान किया गया है । इसी अर्थके ऊपरसे 
यह माद्म होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किक हो, और 
यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सत्र प्रकारकी 
बुद्धिका त्याग करके उस प्रकारके ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आशज्से वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माछम होता है | इसका कारण यह 
है कि जहों पत्र-समाचारके लिखनेसे आत्म-हितका नाश होता हो वहीं उसका निषेध किया गया है। 
तथा जहाँ पत्र-समाचार न होनेसे आत्म-हितका नाश होता हो; वहों पत्र-समाचारका निषेव किया 
हो, यद्द जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अब विचार करने योग्य है। 

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागमर्मे ज्ञान, दर्शन और संयमकी रक्षाके लिये पत्र-समाचार 
आदि व्यवहारकें भी स्वीकार करनेका समावेश होता है । परन्तु किसी कालके लिये, किसी महान 
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प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्ञासे अथवा केवछक जीत्रके कल्याणके उद्देश्यसे ही, उसका 
किसी पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये। नित्यप्रति ओर साधारण प्रसगमें 
पत्न-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है | ज्ञानी-पुरुषके प्रति उसकी भाज्ञासे ही नित्यप्रति पत्र 
आदि व्यवहार करना ठीक है, परन्तु दूसरे छोौकिक जीवके प्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निषिद्र ही 
भाछ्म होता है । फिर काछ ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी विषम परिणाम आना 
संभव है | कोक-मार्गमें प्रद्मति करनेवाठे साधु बगैरहके मनमें यह व्यवहार-मार्गका नाश करनेत्राढा 
भासमान होना संभव है । तंथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे व्रिना कारण ही पत्न-समाचार 
आदिका चालू होना संभव है, जिससे साधारण द्वव्य-त्यागकी भी हिंसा होने लगे | 


यह जानकर इस व्यवहारकों आयः श्री'*““““से भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि वैसा करनेसे 
भी व्यवसायका बढ़ना ही संभव है | यदि तुम्हें स्व पचक्लाण हो, तो फिर जो पत्र न लछिखनेका 
साधुने पच्च॑क्खाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; परन्तु यदि दिया हो तो भी द्वानि नहीं समझनी 
चाहिये । वह पत्चक्खाण भी यदि ज्ञानी-पुरुषकी बाणीसे रूपातरित हुआ होता तो हानि न थी, परन्तु 
वह जो साधारणरूपसे रूपातरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ | यहाँ मूल---ल्वाभातिक---पच्चकक्ाण- 
की व्याख्या करनेका अवसर नहीं है; छोक-पचक्खाणकी वातका ही अवसर है; परन्तु उसे भी साधारण- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डाडना योग्य नहीं--इस समय तो इस प्रकारसे ही दृढ़ बिचार रखना चाहिये। 
जब गुणोके प्रगठ होनेके साधनमें विरोध होता हो, तव उस पतच्चक्खाणको ज्ञानी-पुरुषकी वाणीसे अथवा 
मुमुझ् जीवके समागमसे सहज स्वरूपमें फेरफार करके राष्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि त्रिना कारणके 
लोगोंमें शंका पैदा होने देनेकी कोई वात करना योग्य नहीं है. । वह पामर जीत दूसरे जीवको बिना 
कारण ही अहितकर होता है---इत्यादि बहुतसे कारण समझकर जहाँतिक बने पत्र आदि व्यवहारका 
कम करना ही योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैसा व्यवहार करना तुम्हें हितकर है, इसलिये करना 
योग्य माछ्म हो तो उस पन्नकों भी श्री" जैसे किसी सत्सगीसे ब्रेंचचाकर ही भेजना, जिससे 
(ज्ञान-चचकि सिवाय इसमें कोई दूसरी बात नहीं,” यह उनकी साक्षी तुम्हारी आत्माको दूसरी 
प्रकारके पत्र-व्यवहारको करनेसे रोकनेके लिये सभव हो । मेरे विचारके अनुसार इस बातमें 
८: इस विरोध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध माद्म होता हो तो किसी असंगपर हम 
उनकी इस शकाको निदतत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें प्रायः विशेष पत्र-व्यवहार करना योग्य नहीं | 
इस छक्षकों न चूकना । 

आय; शब्दका जथे केवल इतना ही है, जिससे हितकारी प्रसंगमें पत्रका जो कारण बताया गया 
है, उसमें बाधा न आये | विशेष पत्र-व्यवह्वार करनेसे यदि वह ज्ञानरप चची होगी तो भी लछोक- 
व्यवहारमें बहुत संदेहका कारण होगी | केवल जिस तरह प्रसंग असेगपर जो आत्म-हिता्के लिये हो 
उसका विचारना और उसकी ही चिंता करनी योग्य है | हमारे प्रति किसी ज्ञान-पश्वके लिपि पत्र 
टिखनेकी यदि तुम्हारी इच्छा हो तो वह श्री*'****-- --से पूछकर ही लिखना, जिससे तुम्हें गुण 
उल्न होनेमें कम बाधा उपस्थित हो। 
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तुम्हारे श्री" ** को पत्र छिखनेके विषयमें चर्चा हुई, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ, फिर भी वे यदि 
तुम्हें कोई ग्रायश्वित्त दें तो उसे छे छेना, परन्तु किसी ज्ञान-वार्ताके स्वयं लिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमें यथायोग्य निर्मछ अंतःकरणसे कहना योग्य है---जो वात केवछ 
जीवका हित करनेके लिये ही है। पर्यूषण आदिंमें साधु दूसरेसे लिखाकर पत्र-न्यवहार करते है, जिसमें 
आत्म-हित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परल्तु वह रूढ़ी चल जानेके कारण लोग उसका निषेष 
नहीं करते | तुम उसी तरह उस रूढीके अनुसार आचरण रक्‍्खोगे, तो भी हानि नहीं हैं--जिससे 
तुम्हें पत्र लिखानेमें अड़चन न हो और लोगोंको भी संदेह ने हो ! 

हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं। केवक तुम्हारी चित्तकी समाधिके लिये ही तुम्हें लिखनेका 
प्रतिबंध नहीं किया | 
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सूरतसे मुनिश्री '*** '*“” का पहिके एक पत्र आया था | उसके ग्रत्युत्तरमें यहोसि एक पन्न ढिखा 

था | उसके पश्चात्‌ पाँच छह दिन पहिले उनका एक पत्र मिला था, जिसमें तुम्हारे ग्रति जो पत्र 

आंदि छिखना हुआ, उसके संबंधर्में होनेवाली कोक-चचौी विषयक वहुतसी बातें थी | इस पतन्नका उत्तर 
भी यहेंसि छिख दिया है | वह संक्षेप इस तरह हैः--- 

# ग्राणातिपात आदि महात्रत सर्वत्यागके लिये हैं, अर्थात्‌ सब प्रकारके आ्राणातिपातसे निदृत्त 
होना, सब प्रकारके मृषावादसे निद्वत्त होना--इस तरह साधुके पॉच महात्रत होते हैं | और जब साधु 
इस आज्ञाके अनुसार चछे, तव वह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा भगवानने कह है । इस प्रकारसे पॉच 
महात्रतोंके उपदेश करनेपर मी जिसमें ग्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार बंगैरह करनेकी आज्ञा 
भी जिनभगवानने दी है | वह इसलिये कि जीवको नदी पार करनेसे जो बंध होगा, उसकी अपेक्षा 
एक क्षेत्रमें निवास करनेसे बछवान बंध होगा, और परंपरासे पॉच महात्रतोंकी हानिका अवसर उपस्थित 
होगा--यह देखकर--जिसमें उस प्रकारका दब्य-प्राणातिपात है, ऐसी नदौके पार करनेकी आज्ञा 
श्रीजिनमगवानलने दी है। इसी तरह वल्न पुस्तक रखनेसे यद्यपि सर्वपरिप्रह-विर्मण व्रत नहीं रह सकता, 
फिर भी देहकी साताके लिये त्याग कराकर आत्माथेकी साधना करनेके लिये देहको साधनरूप समझकर, 
उसमेंसे सम्पूर्ण मूच्छो दूर होनेतक जिनभगवानने वल्कके निस्पृद्द संचेत्रका और विचार-बलकी दृद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है | अर्थात्‌ स्वत्यागमें प्राणातिपात तथा परिप्रहका सब प्रकारसे 
अंगीकार करनेका निषेध होनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवानने अंगीकार करनेकी आज्ञा दी है। वह 
सामान्य इृष्टिस देखनेपर कदाचित्‌ विषम माछम होगा, परन्तु जिनमगवानने तो सम ही कहा है। दोनों 
ही वात जीवके कल्याणके लिये दी कही गईं हैं | जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो वैसे विचार- 
पूर्वक ही कहा है | परन्तु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग त्रतमें अपवाद नहीं कहा, क्योकि मैथुनका सेवन राग 
द्वेषके बिना नहीं हो सकता, यह जिनभगवानका अभिमत है। अर्थात्‌ राग-देषको अपरमार्थरूप जानकर 
बिना अपवादके ढी मैथुन-त्यागका सेवन बताया है| इसी तरह बुहत्कल्पसूत्रमं जहाँ साघुके विचरण 
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करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अमुक नगरतककी मर्यादा बताई हैं, फिर भी 
उसके पश्चात्‌ आनार्य-क्षेत्रमे भी ज्ञान, दर्शन और सयमकी बृद्धिके लिये विचरण करनेका अपवाद 
बताया गया है। क्योंकि आर्य-भूमिमे यदि किसी योगवद्श ज्ञानी-पुरुपका समीपमें विचरना न हो और 
प्रार्ध-योगसे ज्ञानी-पुरुपका अनार्य-भूमिम ही विचरना हो, तो बहों जानेमें भगवान्‌की प्रतियादित 
आज्ञा भंग नहीं होती । 

इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका समागम रकखे तो प्रतिबवकी इद्धि हो, इस कारण 
भगवानने इसका निषेध किया है। परन्तु वह निषेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस ग्रकारके पत्र-समाचार 
करनेमें अपवादरूप माछम होता है; क्योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके लिये ही ज्ञानीके प्रति पत्र- 
समाचारका व्यवहार होता है। इसमे दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, बल्कि उल्टा संसार-प्रयोजन 
दूर होनेका ही उद्देश है, तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमाथ है; जिससे ज्ञानी-पुरुषकी 
अनुज्ञासे अथवा किसी सत्सगी जनकी अउज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपप्थित हो तो बह सयमके 
बिरुद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता । फिर भी तुम्हें साधुने जो ग्रत्याह्यान दिया था, उसके मंग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है | यहा पतच्रकक्‍्खाणके स्वरूपका विचार नहीं 
करना है, परन्तु तुमने उन्हे जो ग्रगट विश्वास दिलाया है, उसके भग करनेका क्या देतु हैं ? यदि उस 
पच्चक्‍्खाणके लेनेमें तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था; तो तुम्हें वह लेना ही योग्य न था; ओर यदि किसी 
छोक-दबावसे वैसा हुआ तो फिर उसका संग करना योग्य नहीं; और यदि संग करनेका जो परिणाम है 
वह भंग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष हित करनेवाला हो, तो भी उसे स्वेच्छासे संग करना योग्य 
नहीं । क्योंकि जीव राग-द्वेष अथवा अज्ञानसे सहज ही अपराधी होता है; उसका विचार किया हुआ 
हिताहित विचार बहुतबार विपर्यय होता है । इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पच्रक्खाणका मंग 
किया है, वह अपराधके योग्य है, और उसका प्रायश्षित्त किसी भी तरह लेना योग्य है। * परन्तु किसी तरहकी 
संसार-बुद्धिसे यह कार्य नहीं हुआ, और संसार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-प्माचारके व्यवहार करनेकी भेरी इच्छा 
नही है, तथा यह जो कुछ पत्र आदिका लिखना हुआ है, बह मात्र किसी जीवके कल्याणकी बातके विषयमें 
ही हुआ है | और यदि वह न किया गया होता तो वह एक प्रकारसे कल्याणरूप ही था; परन्तु दूसरी 
प्रकारसे चित्तकी व्यप्नता उत्पन्न होकर अंतरमें छेश होता था, इसलिये निसमें कुछ संसार-प्रयोजन 
नहीं, किसी तरहकी दूसरी वेछा नहीं--केवछ जीवके हितका ही प्रसंग है---ऐसा समझकर इसका 
लिखना हुआ है | महाराजके द्वारा दिया हुआ पच्चक्खाण भी मेरे हितके लिये था, जिससे में किसी संसारी 
प्रयोजनमें न पड़ जाऊँ; और उसके लिये उनका उपकार था | परन्तु मैंने सासारिक प्रयोजनसे यह 
कार्य नहीं किया है---आपके संघाड़ेके प्रतिबंधको तोड़नेके लिये यह कार्य नहीं किया दै। तो भी यह 
एक भ्रकारसे मेरी भूछ है, अब उसे अल्प साधारण प्रायश्विच देकर क्षमा करना योग्य है । ? पर्यूषण आदि 
पर्बमें साधु छोग श्रावकसे आ्रावकर्के नामसे पत्र छिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसरी तरहसे अब 
प्रदत्ति न की जाय, और ज्ञान-चर्चा छिखी जाय तो भी वाघा नहीं है ”--.इत्यादि भाव ढिखा है |: 

तुम भी उसे तथा इस पत्रकों विचारकर जैसे छेश उत्पन्न न हो वैसे करना | किसी भी 
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प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है | ऐसा न बने तो सहज कारणमें ही उल्टा छेशरूप ही परिणाम आना 
संभव है। जहोॉतक बने यदि प्रायश्वितका कारण न वने तो न करना, नहीं तो फिर थोडा ग्रायश्रित्त 
लेनेंम भी वावा नहीं है। वे यदि प्रायश्रवित बिना दिये ही कदाचित्‌ इस वातकी उपेक्षा कर दें तो मी 
तुम्हार अर्थात्‌ साधु “* को चित्तर्मे इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तरह करना 
ही योग्य न था | अब इसके वाद**** '** साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रावकके पासस यदि कोई लिखनेव्राला 
हो तो पत्र लिखवानेमें वाघा नहीं--इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चछा करती है, इससे प्राय, 
छोग विरोध नहीं करेंग | और उसमें भी यदि विरोध जैसा मादछ्म हो तो हालमें उस वातके लिये भी 
धीरज ग्रहण करना ही हितकारी है । छोक-समुदायमें क्छेश उत्पन्न न हो --हालमें इस छक्षको 
चूकना योग्य नहीं है; क्योंकि उस प्रकारका कोई वढ्वान प्रयोजन नहीं है। 

3.40 का पत्र वॉचकर साल्‍ह्तिक हर्ष हुआ है। जिस तरह जिज्नासाका बढ वढ़े उस तरह प्रयत्न 
करना यह प्रथम भूमि है । वैराग्य और उपशमके हेतु योगवासिष्ट आदि म्रंथोंके पढ़नेमें बाबा 
नहीं है । अनाथदासजीका वनाया हुआ विचास्माछा नामका ग्रंथ सटीक अवछोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सत्संगकी ही इच्छा करता है, परन्तु स्थिति प्रारव्धके आधीन 'है। तुम्हारे समागमी 
भाईयोंसे जितना बने उतना सदस्रन्थोका अवछोकन हो, वह अग्रमादपू्वक्क करने यग्य है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना कक्ष रखना योग्य है । 

प्रमाद सव कमोंका हेतु है। 
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मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 
रहा करता हैं; और इसी कारण तुम्हें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता । व्यवसायकी ग्रियताकी इच्छा 
नहीं होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा माछ्म होता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकास्से वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिससे उसकी उत्पत्तिका संबंध दूर होगा--वह निद्वत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रवछरूपसे उसका निरोव किया जाय तो भी उस निरोधरूप कछेशके कारण, 
आत्मा आत्मरूपसे विस्नसा परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा छगता है| इसलिये उस 
व्यवसायकी जिस प्रकारंसे अनिच्छारूपसे प्रातति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्यक्‌ 
माद्म द्वोता है । 

किसी प्रगट कारणका अवर्ूंबन छेकर---विचारकर--परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वन्न पुरुषको 
केवल सम्पग्दष्टिपनेसे भी पहचान लिया जाय तो उसका महान्‌ फछ है; और यदि वैसे न हो तो 
सर्वज्षको सर्मज्ञ कहनेका कोई आत्मसबंधी फछ नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है | 

प्रत्यक्ष सनैज्ञ पुरुषका मी यदि किसी कारणसे---विचारसे---अवर्लंवनसे---सम्पग्दष्टि-स्वरूपसे 
भी न जाना हो तो उर्सका आत्म-प्रत्ययी फल नहीं है। परमार्थते उसकी सेवा-असेवासे जीवकों कोई 
जाति ( )-मेद नहीं होता; इसलिये उसे कुछ सफल कारणरूपसे ज्ञानी-पुरुपने स्वीकार नहीं 
किया, ऐसा माद्म होता है| 
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न ननननननिन नरम नियत नि 777: 


बहुतसे प्रत्यक्ष वर्तमानोंके ऊपरसे ऐसा प्रगट माछ्म होता है कि यह काछ विषम अथवा 
दुःषम अथवा कलियुग हैं । काल-चक्रके परावर्तनर्मे ढुःपमकाल पूवमें अनंतवार आ चुका है, फिर भी 
ऐसा दु।षमकाछ कमी कभी ही आता है । खेताम्बर सम्प्रदायमें इस प्रकारकी परंपरागत बात चली 
आती है कि “ असंयती-पूजा ” नामसे आश्चर्ययुक्त “ हंड '---ढीठ--इस प्रकारके इस पंचमकालक्री 
तीर्नकर आदिने अनंतकालमें आश्चर्यत्वरूप माना है, यह वात हमें वहुत करके अनुभवर्मे आती 
है-- साक्षात्‌ मानों ऐसी ही माछूम होती है । 

काल ऐसा है । क्षेत्र प्रायः अनार्य जैसा है | उसमें स्थिति है | प्रसंग, दृव्य कार आदि 
कारणसे सरल होनेपर भी छोक-संज्ञारूपसे ही गिनने योग्य है | द्रव्य, क्षेत्र, काठ, और भावके अब- 
रुंबन ब्रिना निराधाररूपसे जिस तरह आत्मभाव सेवन किया जाय उस तरह यह आत्मा सेवन करती 
है, दूसरा उपाय ही क्या है २ 


9१७ 22-83 
नित्यनियम 
35 श्रीमत्परमगुरुभ्यो नम: 

सबेरे उठकर ईर्यापथिकी ग्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठरह स्थानकोमें प्रवृत्ति 
हुई हो; सम्परक्षान, दर्शन और चारित्रसंबधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जीबके प्रति 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस सबके क्षमा 
करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये--विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंतले उस्त अपराबका 
विसर्जन करके निःशल्य होना चाहिये ( रात्रिमें शयन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये ) | 

श्रीसत्पुरुषके दर्शन करके चार घड़ीके लिये सर्वसावद व्यापारसे निशृत्त होकर एक आसनपर 
बैठना चाहिये | उस समयमें ““ परमग़ुरु ” शब्दकी पॉच माछायें गिनकर सत्शात्रका अध्ययन करना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोत्सर्ग करके श्रीसत्पुरुषोके वचनोंको कायोत्सरगैमें जप करके 
सदइत्तिका ध्यान करना चाहिये | उसके बाद आधी घड़ीमें भाक्तिकी बत्तिको जागत करनेवाले 
पदों ( आज्ञानुसार ) को बोलना चाहिये | आधी घड़ीमें “* परमगुरु ” शब्दको कायोत्सर्गरूपसे जपना 
चाहिये और “ सर्वज्ञदेव ”” नामकी पाँच मालायें फेरनी चाहिये | 

[ हालमें अध्ययन करने योग्य शास्रः--पैराग्यशतक, इन्द्रियपराजयशतक, शातसुधा- 
रस, अध्यात्मकल्पहुम, योगदृष्टिसम्ुच्चय, नवतत्त्त, मूलपद्धति कर्मग्रन्थ, धर्मबिन्दु, आत्मानुशासन, 
भावनाबोध, मोक्षमार्गप्रकाश, मोक्षमाछा, उपमितिभवग्रपंचकथा, अध्यात्मसार, श्रीआनंद्घनजीकी चौवी- 
सीमेंसे नीचेके स्तवनः--१, २, ५, ७, ८, ९, १०, १३, १५, १६, १७, १९, २२ ] 

सात व्यसन ( जूआ, मेंस, मदिरा, वेइयागमन, शिकार, चोरी, परल्ली ) का त्याग | 

जूबा आमिष मदिरा दारी, आखेटक चोरी परनारी) 
एई साव विसन दुखदाई, दुरित मूछ दुरगतिके भाई | 


- पत्र ४१८ ] विविध पत्र आदि सपम्रह--२७वाँ बर्ष इ८३े 
रत नर न 3 2 कट 27 2 7 मर 


रात्रिभोजनका त्याग | कुछको छोड़कर सर्व वनस्पतिका त्याग | कुछ तिथियोंमें बिना त्यागी हुई 
वनस्पतिका प्रतिवंध | अमुक रसका त्याग । अब्नह्मचर्यका त्याग । परिप्रह-परिमाण । [ शरीरमें विशेष 
रोग आदिके उपद्रवसे, वेछ्रुधिसे, राजा अथवा देव आदिके बढात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोमें प्रद्ृत्ति 
करनेके लिये यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चातापका स्थान समझना चाहिये | उस 


नियम स्वेच्छापूर्वक न्यूनाथिकता कुछ मी करनेकी प्रतिज्ञा करना | सत्पुरुषकी आज्ञासे नियममे 
फेरफार करनेसे नियम भंग नहीं होता ]। 


७५१८ बम्बई, चेशाख १९७० 
श्रीतीर्थंकर आदि महात्माओंने ऐसा कहा है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियें होने- 
वाली आत्म-बुद्धि और आत्म-भावमें होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है---अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है---ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी जबतक प्रारब्धका व्यवसाय है, तबतक जाग॒तिमे रहना ही योग्य 
है, क्योंकि अवकाश प्राप्त होनेपर हमें वहाँ भी अनादि विपर्यास भयका हेतु माछूम हुआ है । जहों चार 
घनघाती कर्म छिन्न हो गये हैं, ऐसे सहजस्वरूप परसमात्मामें तो सम्पूर्ण ज्ञान और सम्पूर्ण जागृतिरूप 
तुर्याव॒त्था ही रहती है---अथात्‌ वह अनादि धिपर्यासके निर्वीजपनेको ग्रात्त हो जानेसे वह विपर्यास 
किसी भी प्रकारसे उद्धव हो ही नहीं सकता, परन्तु उससे न्यून ऐसे बिरति आदि गुणत्थानकमें रहने- 
वाले ज्ञानीको तो ग्त्येक कार्यमें और प्रत्येक क्षणमें आत्म-जागति होना ही योग्य है | प्रमादके कारण 
जिसने चौदद्व पूत्रीका कुछ अंशसे भी न्यून ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी अनंतकाल 
परिभ्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यवहार अनासक्त बुद्धि हुई हैं, उस पुरुपको भी यदि उस 
प्रकारके प्रारव्थका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निन्नत्तिका चिंतवन करना, और निज भावकी 
जाग्रति रखनी चाहिये | 
इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीर्थकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर जिक्षका 
मागीनुसारी अवस्थार्मे भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवको तो इस सत्र व्यवसायसे विशेष विशेष 
निदृत्त भाव रखना और विचार-जागृति रखना योग्य है-- ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
बह तो सहजमें ही समझमें आ सकता है | 
ज्ञानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया हैः:---एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस सिद्धात-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेश-बोध | यदि उपदेश-बोध जीत्रके अंतःकरणमें स्थिर न इुआ तो उसे 
केवल सिद्धात-वोघका भले ही श्रवण हो, परन्तु इसका कुछ फक नहीं हो सकता। पदार्थके 
सिद्धभूत ल्वरूपको सिद्धांत-बोध कहते हैं | ज्ञानी पुरुषोंने निष्कर्ष निकालकर जिस ग्रकारसे अन्तमें 
पदार्थकों जाना है--बह जिस ग्रकारसे वाणीद्वारा कहा जा सके उस तरह बताया है--इस प्रकारका 
जो वोध है, उसे सिद्धात-त्रोध कढते हैं| परन्तु पदार्थके निर्णय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप 
उसकी अनादि बिपर्यास भावको प्राप्त वुद्धि, व्यक्तरूपसे अथवा अन्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पदार्यके 
खरूपका निश्चय कर छेती है; उस विपर्यास बुद्धिका बछ घठनेके छिये, यथावत्‌ वस्तुस्वरूप जाननेके 
विषयमें प्रवेश होनेके लिये, जीवको वैराग्य ओर उपशम नामके साधन कहे हैं; और इस ग्रकारके 
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जो जो साधन जीवको संसारका भय इढ़ कराते हैं उन उन साधनसंत्रंवी जो उपदेश कहा है, 
वह उपदेश-बोध है | 

यहाँ यह विचार होना सभव है कि उपदेश-बोवकी अपेक्षा पिद्धात-बोचकी मुख्यता 
माक्म होती है, क्योंकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि सिद्धात बाधका ही पशिखिसे 
अबगाहन किया हो तो वह जीवको पहिलेसे ही उन्नतिका हेतु है। पर्तु यह विचार होना 
मिथ्या है; क्योंकि उपदेश-ब्रोधसे ही सिद्धात-त्रोधका जन्म होता हैं | जिसे वेराग्य-उपशम 
संबधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यास भाव रहा करता है; और जबतक चबुद्धिका 
विपर्यास भाव रहे तबतक सिद्धातका विचार करना भी विपर्यास भावसे द्वी संभव होता है । जैसे चक्ठुमें 
जितनी मलिनता रहती है, वह उतना ही पदार्थको मलिन देखती है; और यदि उसका पटल अत्यंत 
बलवान हो तो उसे मूल पदार्थ ही दिखाई नहीं देता, तथा जिसको चक्षुका यथावत््‌ संपूर्ण तेज विधमान 
है, वह पदार्थतो यथायोग्य देखता है | इसी प्रकार जिस जीवको गाढ़ त्रिपर्यास बुद्धि है, उसे तो 
किसी भी तरद्द पिद्धात-बोध विचारमें नहीं आ सकता । परन्तु जिसकी त्रिपर्यास बुद्धि मंद हो गई हे उसे 
उस प्रमाणमें पिद्धांतता अवगाहन होता है; और जिसने विपर्यास घुद्धिका विशेषरूपसे क्षय किया 
है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे सिद्धातका अवगाहन होता है | 

गृह-कुठुम्ब्र परिग्रह आदि भावमें जो अहता--ममता--ह& और उसकी ग्राप्ति-अप्रामिके अंग 
जो राग-द्वेप कपाय है, वही विपर्यात-बुद्धि है। और जहाँ वैराग्य-उपथ्म उद्धृत होता हे, वहाँ 
अहंता-ममता तथा कपषाय मंद पड़ जाते हैं--वे अनुक्रमसे नाश होने योग्य हो जाते है । 
गृह-कुठुम्ब आदि भावविषयक अनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी प्राप्ति-भप्राप्तिके 
निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले कपाय-क्ेशका मंद होना उपशम है | अर्थात्‌ ये ढो गुण निपर्याक्ष बुद्धिको 
पर्यौयातर करके सदूबुद्धि पेदा करते हैं, और वह सदूबुद्धि जीव अजीब आदि पढार्थकी व्यस्स्था 
जैसी माछम होती है---इस प्रकार सिद्धातका विचार करना योग्य है। जैसे चक्षु पटल आदि 
अतरायके दूर होनेसे वह पदार्थंको यथात्रत्‌ देखती हैं, उसी तरह अहंता आदि पटलकी मंदता 
होनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुषके कहे हुए सिद्धात-भाव--आत्मभाव--विचार-चल्षुसते दिखाई देते है जहाँ 
वैराग्य और उपशम बलवान हैं, वहाँ प्रबलतासे विवेक होता है | जहाँ वैराग्य-उपशम बलवान न हो 
वहाँ विवेक बलवान नहीं होता, अथवा यथावत्‌ विवेक नहीं होता | जो सहज आत्मस्वरूप है. ऐसा 
केवढज्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके बाद ही प्रगट होता है, और इस वातसे जो ऊपर सिद्धात 
बताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा | 

फिर ज्ञानी-पुरुषोंकी विशेष शिक्षा वैराग्य-उपशमका बोध करनेवाली देखनेमें आती है । जिन- 
भगवानके आगमपर दृष्टि डाडनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी । सिद्धात-बोध अर्थात्‌ जिस 
आगममे जीव अजीब पदार्थका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषरूपसे 
अति विशेषरूपसे वैराग्य और उपशमका कथन किया है, कक्‍्योंक्ि उसकी पिद्दि हो जानेके पश्चात्‌ 
सहजमें ही विचारकी निर्मता होती है, और विचारकी निर्मलता सिद्धातरूप कथनको सद्दज ही में 
अथवा थोड़े ही परिश्रमसे अंगीकार कर सकती है---.अर्थात्‌ उसकी भी सहज ही सिद्धि होती है; और 
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बैसा होनेके कारण जगह जगह इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है | यदि जीवको आरंभ-परि- 
ग्रहकी विशेष प्रद्ृत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्ट हो जाना संभव 
है, क्योंकि आरंभ-परिग्रह अवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वैराग्य और उपशमका काल है | 

श्रीठाणांगसूत्रमें इस आरंभ और परिग्रहके वछकों वतानेके पश्चात्‌ उससे निवृत्त होना योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विमंगी कही है;--- 

१. जीवको मतिज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरभ और परिग्रह हो तबतक। 

२. जीवको श्रुतज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तवतक | 

३. जीवको अवधिज्ञानावरणीय कत्रतक होता है ? जबतक आरंभ और परिग्रह द्दो तवतक। 

9- जीवको मनःपर्यवज्ञानावरणीय कबतक होता है ? जबतक आरभ और परिग्रह हो तबतक | 

७, जीवको केवलज्ञानावरणीय कत्रतक होता है? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 

ऐसा कहकर दर्शन आदिके भेद बताकर उस बातको सत्रहवार बताई है कि वे आवरण 
तबतक रहते हैं जबतक आरंभ और परिग्रह होता है | इस प्रकार आरंभ-परिग्रहका बछ बताकर फिर 
अर्थापत्तिरुपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है। 

१. जीवको मतिज्ञान कब होता है ? आरंम-परिग्रहसे निद्धत्त होनेपर | 

२. जीवको अ्रुतज्ञान कव होता है? आरंभ-परिग्रहसे निद्ृत्त होनेपर । 

३. जीवको अवधिज्ञान कब ह्वोता है ? आरंभ-परिप्रहसे निइ्वत्त होनेपर | 

9. जीवको मनःपर्यवज्ञान कब होता है १ आरंम-परिम्रहसे निदृत्त होनेपर । 

७. जीवको केवलज्ञान कब होता है ? आरंभ-परिम्रहसे निद्वत्त होनेपर । 

इस प्रकार सत्रह भेदोंको फिससे कहकर, आरंमं-परिश्रहकी निद्त्तिका फछ, जहाँ अन्तमे 
केवलज्ञान है, वहाँतक लिया है। और प्रदृत्तिके फलको केवलछज्ञानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बल्वानपना बताकर, जीवको उससे निष्त्त ढोनेका ही उपदेश किया है । 
फिरफिरसे ज्ञानी-पुरुषोंके वचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके लिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते हैं, फिर भी अनादि असत्संगस उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भावमे मृढ़ हुआ यह 
जीव बोध नहीं प्राप्त करता, और उन भावषोंकी निद्नत्ति किये बिना अथवा निवृत्तिका प्रयत्न किये 
बिना ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कमी भी संभव नहीं हुआ, वर्तमानमें होता नहीं, और भविष्य 
होगा नहीं | 
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०. 


(१) 
चित्तमें उपाधिके ्रसंगके लिये वारम्बार खेद होता है । यदि इस प्रकारका उदय इस देहमें 
बहुत समयतक रहा करे तो समाधि-दश्ापूर्वक जो लक्ष है, वह छरक्ष ऐसेका ऐसा ही अग्रधानरूपसे 
रखना पड़े, और जिसमें अत्यंत अप्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय | 
४९ 
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कदाचित्‌ वैसा न हो तो भी “ इस संसासमे किसी प्रकार रुचि-योग माद्म नहीं होता--बह प्रत्यक्ष 
रसरहित स्वरूप ही दिखाई पड़ता है। उसमें कभी भी सद्दिचारवान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती,' 
यह निश्चय रहा करता है। बारम्बार संसार भयरूप छगता है | भयरूप छगनेका दूसरा कोई कारण 
मादछ्म नहीं होता । इसका हेतु केवछ यही है कि इसमें शुद्ध आत्मस्वरूपको अग्रधान रखकर प्रवृत्ति 
होती है, उससे महान्‌ कष्ट रहता हैं; और नित्य छुटकारा पानेका छक्ष रहा करता है। फिर भी 
अभी तो अंतराय रहता है, और प्रतिबध भी रहा करता है । तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विक- 
ल्पोंसे खारे छगनेवाले इस संसारमें हम बड़ी कठिनाईसे रह रहे है । 

(२) 

आत्म-परिणामकी विशेष स्थिरता होनेके लिये उपयोगपूवेक घाणी और कायाका सयम करना 

योग्य है । 





९२० मोहमयी, आपाद़ छुदी ६ रत्रि. १९७० 


(१) 

जीव और काया पदार्थरूपसे जुदे जुदे है | परन्तु जबतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनों संबंधरूपसे सहतचारी हैं | श्रीजिनभगवानने जीत्र और कर्मका संत्रेध क्षीर-नीरके संब्रे- 
धकी तरह बताया है । उसका हेतु मी यही है. कि यद्यपि क्षीर और नीर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, 
परन्तु परमार्थसे वे जुदे जुदे है--पदार्थरूपसे वे भिन्न हैं; अग्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुदे जुदे 
हो जाते हैं | उसी तरह जीव और कर्मका संत्रंध है | कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह ही है, 
और जीवको इन्द्रिय आदि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीब है, ऐसा सामान्यरूपसे कहा 
जाता है| परन्तु ज्ञान-दशा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट मिन्नता है, वह भिन्नता जौवके 
जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह भिन्ता क्षीर-नीरकी तरह ही है | ज्ञानके सस्कारसे वह मिन्नता एक- 
दम स्पष्ट हो जाती है | अत्र यहों ऐसा प्रश्न किया गया है कि * यदि ज्ञाने जीव और कायाको 
मिन्न भिन्न जान लिया है, तो फिर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है £ यह 
फिर न होना चाहिये ' | इस प्रश्नका समाधान निम्न प्रकारसे हैः--- 

जैसे सूर्यसे तपा हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके वाद भी अपुक समयतक तप्त रहता हैं, 
और पीछेसे अपने स्वरूपमें आता है, उसी तरह पूर्वके अज्ञान-संस्कारसे उपार्जित किये हुए वेदना आदि 
तापका इस जीवसे सबध है | यदि ज्ञान-प्राप्तिका कोई कारण मिर जाय तो फिर अज्ञानका नाश हो 
जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाला भावी कर्म नाश होता है, परन्तु उस अज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय 
कर्मका-उस अज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्‌--पत्थररूपी जीवके साथ संबंध रहता है, 
जो आयु कमेके नाश होनेसे ही नाश द्वोता है । केवछ इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुषको कामामें 
आत्म-बुद्धि नहीं होती, और आत्मामे काय-बुद्दि नहीं होती---उसके ज्ञानमे दोनों ही स्पष्टरूपसे मित्र 
मित्र मादम पढ़ते हैं | भात्र जैसे पत्थरको सूर्यके तापका संबंध रहता है, उसी तरह पूर्वसंत्रधके 
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रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अविपमभावसे सहन किया जाता हैं। परन्तु उस वेदनाको सहन 
करते हुए जीवके स्वरूप-ज्ञानका भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जीवके उस अकारका 
स्व॒रूप-ज्ञान ही संभव नहीं होता | जआत्म-ज्ञान होनेसे पूर्वोपाजित वेदनीय करमंका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है| वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है| फ़िर वह कर्म ज्ञानकों आवरण करनेवाछा नहीं 
है---अव्यावाधभावकों ही आवरणरूप है। अथवा तबतक संपूर्ण अव्यावाघपना ग्रगठ नहीं होता; परन्तु 
पूर्ण-ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है | सम्पूर्ण ज्ञानीकों आत्मा अव्याबाघ है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी संबंधसे देखते हुए उसका अन्याबाघपना वेदनीय कर्मसे अप्ुक भावसे रुका 
हुआ है | यथपि उस कर्ममें श्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अन्यावाध ग्रुणको भी मात्र संत्रेधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है | 

बेदना सहन करते हुए जीवको थोड़ा भी विषमभावका होना, यह अज्ञानका छक्षण है, परन्तु 
जो वेदना है. वह अज्ञानका छक्षण नहीं है---वह पूर्वोपार्नित अज्नानका ही फल है | वर्तमानमें वह केवल 
प्राख्थरूप है; उसके सहन करते हुए ज्ञानीकों अविषममाव रहता है---अथौत्‌ जीव और काया मित्र 
भिन्न हैं, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निर्वाध ही रहता है । मात्र जितना विपममभातरसे 
रहितपना है वह ज्ञानकों वावक नहीं है; जो विषमभाव है वही ज्ञानको वाधाकारक है | जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आत्मामें आत्म-बुद्धि है, जिसे देहले उदासीनता है और आत्मामें जिसकी स्थिति है, ऐसे 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय प्रारव्धके सहन करनेरूप ही है, वह. नये कर्मोका हेतु नहीं दे । 

दूसरा प्रश्न यह है कि “ परमात्मखवरूप सव जगह एकसा है, सिद्ध और संसारी जीव एकसे हे, 
फिर सिंद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ वाघा आती है १? 

पहिंछे परमात्मस्वरूपका विचार करना योग्य है | व्यापकरूपसे परमात्मस्वरूप सर्वत्र है या नहीं, 
यह बात बिचार करने योग्य है | द 

सिद्ध और संसारी जीव समान सत्तायुक्त स्वरूपसे मौजूद है, यह ज्ञानी-पुरु्षोने जो निश्चय किया 
है, वह यथार्थ है। परन्तु दोनोंमें इतना दी भेद है कि सिद्धोंमें वह सत्ता प्रगठरूपसे है, और संसारी 
जीवोंगें वह सत्ता केवढ सत्तारूपसे है | जैसे दीपकर्में अप्नि प्रगटरूपसे है, और चकमक पत्थरमे 
बह सत्तारूपसे है, उसी तरह यहों भी समझना चाहिये । जैसे दीपकमे और चकमक पत्थरमें जो 
अग्नि है, वह अभिरूपसे समान है---व्यक्तिरूप ( प्रगठरूप ) से और शक्तिरूप ( सत्तारूप ) से 
मित्र है, पर्तु उसमें वत्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं दै, उसी तरह सिद्धके जीव जो चेतन-सत्ता है, 
वही सत्ता सब संसारी जीबोंमें है, भेद केबल प्रगठ-अप्रगठपनेका ही है| जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगट 
नहीं हुई ऐसे संसारी जीवको, उस सत्ताके प्रगठ होनेके हेतुरूप, प्रगठन्सत्तायुक्त ऐसे सिद्धमगवानका 
स्वरूप विचार करने योग्य ढैं--ध्यान करने योग्य है---स्त॒ति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-स्वरूपका विचार-ध्यान-स्तुति करनेका भेद आ्राप्त ढ्ोता है; जो अवश्य करने योग्य है | आत्मत्वरूप 
सिद्धस्वरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मामं उसकी अग्रगठता है, उसका अभाव 
करनेके लिये उस तिद्ध-खरूपका विचार-चध्यान-स्तुति करना योग्य है। यह भेद समझकर सिद्धकी 
स्तुति करनेमें कोई बाधा नहीं माछम होती । 
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८ आत्मस्वरूपमें जगत्‌ नहीं है, ” यह बात वेदातमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। परन्तु ' वाह्म 
जगत्‌ नहीं है, ! यह भर्थ केवछ जीवको उपहाम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है । 
इस प्रकार इन तीन ग्रश्नोंका संक्षित समाधान लिखा है, इसका विशेपरूपसे ब्रिचार करना। 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना। 
जिस तरह वैराग्य-उपशमकी दृद्धि हो, हालमें तो उसी तरह करना चाहिये | 
(२) 
जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है | 


४२१ वम्बई, आपाढ सुदी ६ रवि, १९५० 

बंध-बृत्तियोंका उपशम करनेके लिये और निबव्ृत्ति करनेके लिये जीवकों अभ्यास--सतत 
अभ्यास-करना चाहिये, क्‍योंकि बिना विचारके, बिना ग्रयासके, उन दृत्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति 
किस ग्रकारसे हो सकती है ? कारणके ब्रिना कोई कार्य होना संभव नहीं है; तो फिर यदि इस जीवने 
उन बृत्तियोके उपशम अथवा निद्धत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अभाव न दह्ो 
तो यह बात स्पष्टरूपसे सभव है | बहुत बार पृर्बकालमें इत्तियोंके उपशमका तथा निदृत्तिका जीवने 
अभिमान किया है, परन्तु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अबतक भी उस क्रममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता---अभर्थात्‌ अभी भी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता। 
तथा कड़वास माहछ्म होनेपर भी उस कड़वासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपशम-निदृत्तिमें प्रवेश 
नहीं करता | इस बातका इस दुष्ट-परिणामी जीवको बारम्बार बिचार करना चाहिये---यह बात किसी 
भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं । 

जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिमं इस जीवको मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीरस और 
निंदनीय है | यदि जीव जरा भी बिचार करे तो स्पष्ट माछ्रम हो जाय कि इस जीबने किसीमें पुत्र- 
पनेकी भावना करके अपने अद्वित करनेमें कमी नहीं रक्खी, और किसीमें पिताभाव मानकर भी वैसा ही 
किया है, और कोई जीव अभीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया | सव॒ कहते ही 
कहते आते हैं कि यह इसका पुत्र है, यह इसका पिता है, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछम होता है कि 
यह बात किसी भी कालमें संभव नहीं। अनुत्पन्न इस जीवको पुत्ररूपसे मानना, अथवा उसे मनवानेकी 
इच्छा रहना, यह सब जावकी मृढ़ता है; और वह मूढ़ता किसी भी प्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले 
जीवको करना योग्य नहीं है । 

जो तुमने मोह आदिके भेदके विपयमें लिखा, वह दोनेंको श्रमणका हेतु है--अत्यंत विडम्बनाका 
हेतु है । ज्ञानी-पुरुष भी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानके ऊपर पॉव रखने जैसा है, 
और वह सब भ्रकारसे अज्ञान-निद्राका ही हेतु है। इस भेदका विचार करके दोनोंको सरक भाव करना 
चाहिये | यह बात जल्पकाढमें ही जागृत करने योग्य है | 


जितना बने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्हारे सत्सगियोंको निरुततिका झेना ५ 
वही जीवको हितकारी है । कर योंकी निद्तत्तिका अवकाश लेना चाहिये, 
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(१) 

इस जीवने पूर्वकालमें जो जो साधन किये है, वे सत्र साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए माहम 
नहीं होते--यह वात इंकारहित माछ्म होती है | यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको ससार-परिश्रमण ही 
न हो । ज्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमें परिश्रमण करनेके लिये मार्ग-अतिवधके समान है, 
क्योंकी जिसे आत्माथंके सिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ सिद्ध करके भी जिसकी देह 
केबछ प्रारू्धके बशसे ही मौजूद रहती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सन्मुख जीवको केवल आत्मार्थमें 
ही प्रेरित करती है; और इस जीवने तो पूर्वकालमें कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं---बल्कि उल्टा आत्मा 
वित्मरणरूपसे ही चछा आता है | यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, वल्कि उल्ठा 'आत्मार्थवा साधन करता हूँ! इस ग्रकार दुराभिमान उत्पन्न होता है, 
जो जीवको संसारका मुख्य देतु है| जो वात सम्तमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि निरथक कल्पनासे 
साक्षात्कार सररखी मान छे तो उससे कल्याण नहीं हो सकता | तथा इस जीवके पूृर्वकाब्से अध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे ही आत्मा्थ मान भी ले तो उसमें सफलता न मिले, 
यह वात ऐसी है. जो विछकुछ समझमें आ सकती है । 

इससे इतना तो माद्म द्ोता है कि जीवके पूर्वकाढीन समस्त मिथ्या साधन--कल्पित साधन 
दूर करनेके लिये अपूर्व ज्ञानके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका अपूर्व विचारके विना 
उत्पन्न होना संभव नहीं है, और वह अपूर्व विचार अपूर्व पुरुषकी आराधना किये त्रिना दूसरी किस 
तरह जीवको ग्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंत्म यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका 
आराधन, यह सिद्धि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है, और जबसे इस वातकों जीव मानने छगता है, तभीसे 
दूसरे दोषोंका उपशम होना---निद्तत्त होना शुरू हो जाता है । 

श्रीजिनमगवानने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें प्रतिसमय उसे 
अनंत कर्मका व्यत्रसायी कहा है, और वह अनादि काछसे अनंत कर्मका वंध करता चछा आया है, . 
ऐसा कहा है| यह बात यथार्थ है। परन्तु यहाँ आपको एक शंका हुई है कि तो फिर उस तरहके 
अनंत कर्मोके निदव्तत्त करनेके लिये चाहे जैसा वछ्वान साधन होनेपर भी अनंत का वीतनेपर भी 
उसमें सफलता नहीं मिछ सकती £ 

इसका उत्तर यह -है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने दिखा हैं वैसा संभव है | परन्तु 
जिनभगवानले प्रवाहसे जीवकों अनंत कर्मका कत्ती कहा है--वह अनंतकाढसे कर्मका क॒त्तो चछा आता 
है, ऐसा कहा है| परन्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत काछतक भोगना पड़े ऐसे कर्मको 
आगामी कालके लिये उपार्जन करता है। किसी जीवकी अपेक्षात्ते इस वातकों दूर रखकर, विचार करते हुए 
ऐसा कह्दा है. कि सब कर्मीका मुछभूत जो अज्ञान-मोह परिणाम है, वह अभी जीवमें ऐसाका ऐसा ही चछा 
आता है, जिस परिणामसे उसे अनंत काछतक परिश्रमण हुआ है; और यदि यह परिणाम अभी भी रहा 
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करें तो अभी भी उस ही तरह अनत काठतक परिम्रमण चलना चछा जाय। अभग्निक एक स्फुलिगम 
इतनी सामर्थ्य है कि बह समस्त छोकको जछा सकता ४, परन्तु उसे नेसा जैता सयोग मिख्ता दे, 
वैसे वैसे उसका गुण फब्युक्त होता है | उसी तरह अज्नान-परिणामम जीव अनादि काठसे भटऊता रहा 
है; तथा सभव है कि अभी अनंत काढतक भी चौदह राजू लोकमें प्रत्येक प्रदेशमें उस परिणाम अनतत 
जन्म-मरण होना संभव हो। फिर भी जिस तरह स्फुलिंगकी अप्नि संगोगके आधीन है, उसी तरद्र अज्ञानके 
कम परिणामकी भी कोई प्रकृति होती है | उत्कृष्टसे उत्कूए यद्रि एक जीवको मोहनौय कर्मका बंब हो तो 
सत्तर कोड़ाकोड़ीतक हो सकता है, ऐसा जिनभगवानने कहा है| उसका देतु स्पष्ट है कि यदि जीरो 
अनंत कालठका बंधन होता हो तो फिर जीबको मोक्ष द्वी न हो। यह बंध यदि अमी निव्नत्त न 
हुआ हो, परन्तु छगभग निदृत्त होनेके लिये आया हो, तो कढ़ाचित उ्त प्रकारकी दूसरी स्थिनिका 
बंध होना संभव है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मको--जिसकी काल-स्थिति ऊपर कही टै--ण्क 
समयमें अधिक बेंधना संभव नहीं होता। अनुक्रमस अमीतक उस कर्मसे निश्नत्त होनेके पढिले दुसरा उसी 
स्थितिका कर्म वेंधि, तथा दूसरेके निदत्त होनेके पहिछे तीसरा कर्म बधे; परन्तु दूसरा, तीसरा, चीथा, 
पाँचवॉ, छट्ठा इस तरह सबके सब्र कर्म एक मोहनीय कर्मके संत्रेधसे उस्ती ध्वितिको बौश्ने रह, ऐसा नही 
होता । क्योकि जीवको इतना अवकाश नहीं है | इस प्रकार मोहनीय कर्मक्ी स्थिति है। तथा आयु 
कर्मकी स्थिति श्रीजिनभगवानने इस तरह कही है कि एक जीव एक देहमें रहते हुए, उस देहकी 
जितनी आयु है, उसके तीन भागेमिंसे दो भाग व्यत्तीत हो जानेपर आगामी भव्रकी आयु बाँवता है, 
उससे पहिले नहीं बॉबता | तथा एक भत्रमें आगामी काडके दो भत्रोंफी आयु नहीं बॉवता, ऐसी 
स्थिति है | अर्थात्‌ जीवको अज्ञान-भावसे कर्म-संत्रंध चछा आ रहा है; फ़िर भी उन उन कर्मोकी 
स्थितिके कितनी भी विडेचनारूप होनेपर, अनंत दुःख और मबका हेतु होनेपर भी, जिस मिसम जीप 
उससे निद्तत्त हो, उतने अमुक प्रकारको निकाल देनेपर सत्र अबकाञ ही अवकाश है। इस बानकों 
जिनभगवानने वहुत सूह््मरूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है; निप्षमे जीबको मोक्षका 
अवकाश कहकर कर्मबंध कहा है।यह बात आपको सक्षेपमें लिखी है | उसे फ़िर फिरसे विचार करनेसे 
कुछ समाधान होगा, और ऋमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाधान हो जायगा | 

जो सत्संग है वह कामके जलानेका प्रवड उपाय है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने कामके जीतनेको 
अत्यत्त कठिन कहा है, यह सर्वया सिद्ध है; और ज्यों ज्यों ज्ञानासे वचचनका अबगाहन होता है ह्यों 
त्यों कुछ कुछ करके पीछे हटनेसे अनुक्रमसे जीवका वीर्य प्रबल होकर जीवसे कामकी सामर्थ्यको नाभ्र 
कराता है। जीवने ज्ञानी-पुरुषके वचन सुनकर कामका स्वरूप ही नहीं जाना; और यदि जाना होता 
तो उसकी उस विपयमें सर्वथा नीरसता हो गई होती । 


(२) 
“ नमो जिणाणं जिदभवार्ण 
जिसकी ग्रत्यक्ष दशा ही बोधरूप है, उस महान्‌ पुरुषको धन्य है। 
जिस मतभेदसे यह जीव ग्रस्त द्वो रहा है, वही मतभेद ही उसके स्वरूपका मुख्य आवरण है। 
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बीतराग पुरुषके समागम बिना, उपासना बिना इस जीवको मुमुक्षुता कैसे उत्पन्न हो! 
सम्यश्शञान कहेसि हो £ सम्यग्दशीन कहोंसे हो £ सम्यकूचारित्र कहोंसे हो * क्योंकि थे तीनों वस्तुएँ अन्य 
स्थानमें नहीं होती। 

हे मुमुक्ष | वीतराग पुरुषके अभावके समान यह वर्त्तमान काल है | 

वीतराग-पद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है | 
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प्रश्न।---भगवानने ऐसा प्रतिपादन किया है कि चौदह राजू छोकमें काजलके कुकी तरह 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव भरे हुए है। ये जीव इस तरहके कह्ढे गये हैं जो जलानेसे जल्ते नहीं, छेदनेसे 
छिदते नहीं और मारनेसे मरते नहीं | उन जीवोंके औदारिक शरीर नहीं होता, क्‍या इस कारण 
उनका अभ्नि आदिसे व्याधात नहीं होता ? अथवा औदारिक शरीर होनेपर भी क्‍या उसका अम्नि 
आदिसे न्याघात नहीं होता ? तथा यदि औदारिक शरीर हो तो फिर उस शरीरका अग्नि आदिसे क्यों 
व्याघात नहीं होता 

इस ग्रश्नको पढ़ा है| विचारके लिये उसका यहें। सक्षेपमें समाधान लिखा है। 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय जब कोई जीव रास्तेमें रहता है, 
उस समय अथवा अपयौप्त अवस्थामे उसे केवछ तैजस- और कर्माण ये दो ही शरीर होते हैं, बाकीकी 
सब अवस्थाओंमें अर्थात्‌ कर्मसाहित स्थितिर्मे सत्र जीवोंको श्रीजिनभगवान्‌ने कर्माण तैजस, तथा औदारिक 
अथबा वैक्रियक इन दो शरीरोमेसे क्रिसी एक शरीरकी संभावना बताई है | केवल मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्माण और तैजस ये दो शरीर होते हैं, अथवा जबतक जीवकी अपर्याप्त स्थिति है, तवतक 
उसका कार्मांण और तेजस दरीस्से निवोह हो सकता है, परन्तु पर्यौ्त स्थितिम उसके नियमसे तीसरा 
शरीर होना संभव है । आहार आदिके ग्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामध्यंका होना, यह पयीप्त 
स्थितिका छक्षण है; और इस आहार आदिका जो कुछ भी ग्रहण करना है, वह तीसरे शरीरका प्रारंभ 
है, अर्थात्‌ वहींसे तीसरा शरीर शुरू हुआ समझना चाहिये । भगवानने जो सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
कहे हैं, उनका अग्नि आदिसे व्याघात नहीं होता | उन जीवोंके पर्याप्त सूक्ष्म एकेन्विय होनेसे 
यद्यपि उनके तीन शरीर होते है, परन्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर है, वह इतनी 
सूक्ष्म अबगाहनायुक्त है कि उसे शत्र आदिका स्पश नहीं हो सकता । अग्नि आदिका जो 
स्थूछत्व है, और एकेन्द्रिय शरीरका जो सूक्ष्मल है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 
दूसरेका संबंध नहीं हो सकता। अर्थात्‌ यदि ऐसा कहें कि यदि उनका साधारण संबंध हो, तो भी 
भग्मि शस्र आदिमिं जो अवकाश है, उस अवकाशमेंसे उन एकेन्द्रिय जीबोंका छुगमतासे गमनागमन हो 
सकनेके कारण, उन जीवोंका नाश हो सके, अथवा उनका व्याघात हो, अथवा उस ग्रकारका उन्हें अग्नि 
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शख्र आदिका संबंध हो, यह नहीं होता । यदि उन जीबोंकी स्थूछ अत्रगाहना हो, अथवा भप्नि आदिका 
अत्यंत सूक्ष्ममना हो, जिससे उनकी भी एकेन्द्रिय जीव जैसी सूक्ष्मता गिनी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका 
व्याघात करनेमें समर्थ गिने जॉय, परन्तु वैसा तो है नहीं | यहाँ तो जीबोंका अत्यंत सूह्मतल् है, और 
अम्नि शत्र आदिका अत्यन्त स्थूलल है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संवेध नहीं होता, ऐसा 
भगवानने कहा है। परन्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कहा है, यह वात नहीं है; उसके 
स्वभावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपार्जित किये हुए उन जीचोंके पूत्रंकमके परिणामस औदारिक 
शरीरका नाश होता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी 
नियम नहीं है। 

यह हालमें व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निकल 
सकना कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस प्रकारका हैं कि जिसमें समागमके छोग मेरी मौजूदगीको आवब- 
इयक समझते हैं। उनके मनको चोट न पहुँच सके, अथवा उनके काममें यहाँसे मेरे दूर चले जानेसे 
कोई प्रव७ हानि न हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस अ्रवृत्तिसे अब- 
काश लछेनेका चित्त है। परन्तु तुम्हारी तरफ आनेसे लोगोंके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
इसलिये उस तरफ आनेका चित्त द्वोना कठिन है । इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि छोगोंके 
परिचियमें धर्मके प्रसंगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शंका योग्य समझकर जेसे बने तेसे उस परिचयसे 
धर्म-प्रसंगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है | 

जिससे पेराग्य-उपशमके वलकी दाडद्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्शाल्रका परिचय करना, यह 
जीवको परम हितकारी है। दूसरे परिचयको जेसे बने तैसे निद्ृत्त करना ही योग्य है | 
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योगवासिष्ठ आदि म्रंथोंके वॉचने-विचारनेमें कोई दूसरी वाघा नहीं | हमने पहिले लिखा था कि 
उपदेश-ग्रंथ समझकर इस प्रकारके अंथोंके विचारनेसे जीवको गुण प्रगट होता है। प्रायः वैसे ग्रंथ 
चैराग्य और उपशमके डिये हैं । सत्पुरुषले जानने योग्य सिद्धात-ज्ञानको जानकर जीवमें सरलता, 
निरमिमानता आदि गुणोंके उद्धव होनेके लिये योगवापिष्ठ, उत्तराष्ययन, सूज्रकृताग आदिके विचारनेमे 
कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना। 

वेदात और जिन-सिद्धांत इन दोनोमें अनेक प्रकारसे भेद है। 

वेदान्त एक ब्रह्मस्तरूपसे सर्व स्थितिको कहता है, जिनागमर्में उससे भिन्न ही रूप कहा गया 
है। समयसार पढ़ते हुए भी वहुतसे जीवोंका एक ब्रह्मकी मान्यतारूप सिद्धांत हो जाता है। बहुत 
सत्संगसे तथा वैराग्य और उपशमका वर विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धातका विचार करना 
चाहिये | यदि ऐसा न किया जाय तो जीव दूसरे मार्गमं आरूढ होकर वैराग्य और उपञमसे हीन 
हो जाता है | * एक ब्रह्मरूप ” के विचार करनेमें वाघा नहीं, अथवा “ अनेक आत्मा ? के विचार 


हि 
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करनलेमें भी वाघा नहीं | तुम्हे तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्तव्य 
है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार और सत्संग ये साधन है | उन साधनके सिद्ध हो 
जानेपर और वैराग्य-उपशमके परिणामकी दृद्धि होनेपर ही, आत्मा एक ? है अथवा ८ आत्मा अनेक है, ' 
इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है। 


छ२५५ु. कम्बई, श्रावण सुदी १७, १९७० 

निःसारताको अत्यंतरूपसे जाननेपर भी व्यवसायका प्रसंग आत्म-बीयकी कुछ मी मंदताका 

ही कारण होता है, वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते हैं| जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते हैं। यही विनती है । - 


9७२६. तम्बई, श्रावण छुदी १९, १९०५० 


जिस तरद्द आत्म-बढू अग्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सदवाचनका समागम नित्यप्रति करना 
योग्य है| उसमे प्रमाद करना योग्य नहीं--अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं। 





9२७ बम्बई, श्रावण वद्दी ९; १९७० 
जैसे पानीके स्वभावसे शीतछ होनेपर भी उसे यदि किसी वस्तनमे रखकर नीचे अपनी जछती हुई 
रख दी जाय, तो उसकी इच्छा न होनेपर भी वह पानी उप्ण हो जाता है, उसी तरह थह व्यवसाय 
भी समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उप्णताका कारण होता है, यद्द बात हमें तो स्पष्ट छगती है। 
बर्धमानस्वामीने गृहवासमे ही यह सर्व व्यवसाय असार है---कर्तीव्यहूप नहीं है--ऐसा जान 
लिया था, तथापि उन्होंने उस ग्रृहवासको त्यागकर मुनि-चर्या ग्रहण की थी। उस मुनित्में भी आत्म- 
बलसे समर्थ होनेपर भी, उस बलकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक वलकी जरूरत है; ऐसा जानकर 
उन्होंने मौन और अनिद्वाका छगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिससे व्यवसायरूप अग्नि तो 
प्रायः पैदा न हो सके । 
जो वर्धमानस्त्रामी गृहवासमें होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसायी जैसे थ्रे--निस्तह थे--- 
और सहज स्वमावसे छुनि जैसे थे---आत्मसरूप पारिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व न्यवसायमें असा- 
रता जानकर--नीरसता जानकर भी दूर रहे; उस व्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस प्रकारसे 
समाधि रखनेका विचार किया है, यह विचार करने योग्य है। उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 
प्रत्येक कार्यमें, प्रत्येक प्रदृत्तिम, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमे रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही 
योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्राय, करके ऐसा छगता है. कि अभी इस जीवकी मुमुल्षु-पदसें 
यथायोग्य अभिलाषा नहीं हुईं, अथवा यह जीत मात्र लोक-संज्ञासे ही कल्याण हो जाय, इस प्रकारकी 
भावना करना चाहता है। परन्तु उसे कल्याण करनेकी अमिलछाषा करना यीग्य नहीं है, क्योकि दोनों 
ही जीवोंके एकसे पारिणाम हो, और एकको वध हो, दूप्तरेको बंव न हो, ऐसा त्रिकालमें भी द्वोना 
योग्य नहीं | 
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४२८ 
श्रीमान्‌ महावीरस्वामी जैसोंने भी अप्रस्तिद्र पद रखकर गृहबासरुपक्रा बेदन किया; गृह परासमे 
निवत्त होनेपर भी साढ़े वारह ( बरस ) जैसे दीर्घ काछतक मोन ग्झया; निठा छोड़कर विषम परीपद्ष 
सहन किये, इसका क्या हेतु है ” और यह जीत्र इस ग्रकार वर्तात करता है, तथा इस प्रभार कट्ता 


है, इसका क्‍या हेतु है * ेु 
जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाऊ़े बिना केबठ अपनी कन्पनासे ी आत्म-मस्प्पक्ा निश्चय करे, 
वह केवल अपने स्वच्छंदके उदयका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य हे | 
जो जीव सत्पुरुषके गुणका व्रिचार न करे, ओर अपनी कल्यनाके ही आश्रयसे चले, बढ़ जीव 
सहजमात्रमें भव-बृद्धि उत्पन्न करता हं, क्योंकि वह अमर होनेके छिये जहर पीता है । 





४9२९ ब्रम्बद, शावण बंदी ७, १०९०० 


तुम्हारी और दूसरे मुमुक्षु छोगोंकी चित्तकी दचआ माठ्म की है। इगनी-पुरुषोने अग्नतिबद्धताऊों 
ही प्रधान मार्ग कहा है, और सबसे अग्रतिबद्ध दशाफा छक्ष ग्वकर ही प्रवृत्ति ग्हती है, तो भी ससंग 
आदिमे अभी हमें भी प्रतिवद्ध बुद्धि रखनेका ही चित्त रहता है | द्वाठ्म हमारे समागमज़ा प्रसेग नहीं 
है, ऐसा जानकर तुम सब भाईयोको, जिस प्रकारसे जीवों ज्ञात दातभाव उद्गत हो, उस प्रकारस 
बॉचन आदिका समागम करना योग्य हँ---यह बात दृढ़ करने योग्य ६। 


जन >न्‍्क जन 
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जीवमें जिस तरह त्याग वैराग्य और उपशम गुण प्रगट हों-उदित हों, उस ऋमको ठक्षम 
रखनेकी जिस पत्रमे सूचना लिखी थीं, वह पत्र प्राप्त हुआ हैं | 

जबतक ये गुण जीबरमें स्थिर नहीं होते तब्रतक जीत्रसे यथार्थरूपसे आत्मस्वन्य्पका विशेष 
विचार होना कठिन है | “ आत्मा रूपी है या अरूपी ६?” इय्ादि विकल्पोका जो उससे पहिले ही 
विचार किया जाता है, वह केवऊ कल्पना जैसा है | जीचर कुछ भी गुण ग्राम करके यदि शीतल हो 
जाय, तो फिर उसे विशेष विचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीत्र मुमुश्नुताके उत्पन्न 
होनेके पहिले प्रायः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिससे हालमें इस विपयकी चाफाफा गान्त 
करना ही योग्य है। 


४३१ बम्बई, श्रावण बदी ९ शनि. १९७० 
( १ ) प्रारव्ध-बगसे प्रसगकी चारो दिशाओंके दवावसे कुछ व्यवसाययुक्त कार्य होते हे; 
परत चित्तके परिणामके साधारण प्रसंगमें प्रद्नत्ति करते हुए त्रेशिय सकुचित रहनेके कारण, इस 


प्रकारका पत्र आदि लिखना वगैरह नहीं हो सकता, जिससे अधिक नहीं लिखा, इसलिये दोनों 
जने क्षमा करें। 


थ (२ ) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 
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9३२ वम्बई, श्रावण वदी १० गुरु. १९७० 
तुम्हें कुछ ज्ञान-बात्तकि प्रसंगमें उपकारक प्रइन उठते हैं, उन्हें तुम हमे लिखकर सूचित करते 
हो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है | इससे किसी भी प्रकारंस यदि तुम्हें उन 
प्रन्‍नोंका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमें रहते हुए भी उदय-योगसे वैसा नहीं 
बनता। पत्र छिखनेमें चित्तका स्थिरता वहुत ही कम रहती है; अथवा चित्त उस कार्यमे अल्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है | जिससे तुम्दे विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी 
स्थितिके कारण एक एक पत्र छिखते हुए ढस-दस पॉच-पॉच बार, दो-दो चार-चार छाइन लिखकर उस 
पत्रको अधूरा छोड़ देना पड़ता है | क्रियामें रुचि नहीं है, तथा हालमें उस क्रियामें प्रारू्बर-बढके 
भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हें तथा दूसरे मुमुक्षुओंकी विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं लिखी 
जा सकती | इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु हालमे तो उसका उपशम करनेका ही 
चित्त रह्वता है। ह्वाल्में इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है । प्रायः जान-बूझकरके कुछ 
करनेमें नहीं आता, अर्थात्‌ प्रमाद आदि दोपके कारण बह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं मादछ्म होता । 
समयसार ग्रंथकी कविता आदिका तुम जो मुखरससंत्रंधी ज्ञानविषयक अर्थ समझते हो वह वैसा 
ही है; ऐसा सव जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। घनारसीदासने समयसार प्रंथकों हिन्दी भापामे 
करते हुए वहुतसे कवित्त, संबैया वगरहमें उस प्रकारकी ही वात कही है; और वह किसी तरह वीज- 
ज्ञानसे मिलती हुई माह्म होती है, फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमारूपसे भी आते हैं। 
बनारसीदासने जो समयसार बनाया है, उसमें जहाँ जहाँ वे शब्द आये हैं. वहां वहां सत्र जगह वे 
उपमारूपसे ही हैं, ऐसा माछ्म नहीं होता, परन्तु वहुतसी जगह थे शब्द वस्तुरूपसे कहे हैं, ऐसा 
माढूम द्वोता है | यद्यपि यह वात कुछ आंगे चडनेपर मिल सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे वीज-ज्ानमें 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुईं वात अथवा वही बात, उसमें विशेष ज्ञानसे अगीकार 
की हुई माछ्म होती है । 
उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरते माछम होता हैं. कि वनारसीदासको कोई उस ग्रकारका 
संयोग बना होगा। मूछ समयसारमें वीज-ज्ञानके विषयमें इतनी अधिक स्पष्ट वात कही हुई नहीं माद््म 
होती, और बनारसीदासने तो वहुत जगह वस्तुरूपसे और उपमारूपसे वह वात कही है | जिसके 
ऊपरसे ऐसा मादछ्म होता है. कि वनारसीदासको, साथमें अपनी आत्माके विपयरमम जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह वात किसी विचक्षण जीवके 
अनुभवको आधारभूत हो--उसे विशेष त्थिर करनेवाली हो। 
ऐसा भी ढगता है कि वनारसीदासने छक्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस लक्षण आदिंके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवमे आत्म-खरूप कुछ तीक्ष्णरूपसे 
आया है; और उनको अव्यक्तहूपसे आत्म-ऋब्यका भी छक्ष इंजा है, और उस “अव्यक्त ठक्ष से 
उन्होंने उस वीज-ज्ञानकों गाया है । “ अव्यक्त छक्ष 'का अर्थ यहा यह है. कि चित्त-इत्तिके 
विशेषरूपसे आत्म-विचारमें छगे रहनेसे, वनार्सीदासको जिस अश्ममें परिणामकी निर्मछ धारा प्रगठ हुई 


२९६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४३२ 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यहीं द्रव्य हैं, ऐसा यथपि 7पष्र जानने में नहीं आया, नो 
भी अस्पष्रूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भाम्तमान हुई ह, और मिसके 
कारण यह बात उनके मुखसे निकछ सकी है; और आगे जाकर बह वात उन्हें सदन ही ण्कदम 
स्पष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस ग्रथके लिखते समय रही ४ । न्‍ 

श्रीडूगरके अंतरमें जो खेद रहता है, वह किसी प्रकारस योग्य ही है; और बह सदर आयः सुम्े 
भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमे है | तथा दूसरे भी बहतसे मुमुक्ष॒ जीबोकी टस प्रकारका रद 
रहा करता है | यह जाननेपर भी और “तुम सबका यद्द सेद दूर किया जाय तो टीऊ़ है ? 
ऐसा मनमें रहनेपर भी, आ्रारव्धका वेदन करते हैं | तथा हमारे चित्तर्में इस विपयर्मे अत्येध बडबान 
खेद रहता है | जो खेद दिनमें प्रायः अनेक प्रतंगोंपर स्फुरित टआ करता है, और उसे उपभान्त 
करना पडता है, और आ्रायः तुम छोगोको भी हमने विभेपरूपसे उस खेदके पिपयमें नहीं छिखा, 
अथवा नहीं बताया | हमे उसे बताना भी योग्य नहीं छगता था। परन्तु &ठमें श्रीइंगर्के कदनेस 
प्रसग पाकर उसे बताना पड़ा है | तुम्हे आर $ंगरकों जो खेद रहता है, उस त्रिपयमें हमें उससे अरस- 
ख्यात गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा छगता है। क्योंकि जिस जिस प्रसगपर बह बात आम-प्रदेशमे 
स्मरण होती है, उस उस प्रसगपर समस्त प्रदेश गिथिल जैसे हो जाते 6; आर जीबऊा ' नित्य 
स्वभाव ? होनेसे, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता दै--इस प्रकार तकका गेद होता है। 
फिर परिणामातर होकर थोड़े अबकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेश्यमें स्फुरित होकर निकछ्ती छै, 
और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है | फिर भी आत्मापर अत्यंत इश्टि करके उस प्रकारकों हालमें 
तो उपशान्त करना ही योग्य है---ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है | 

श्रीडूगरके अथवा तुम्हारे, चित्तमें यदि ऐसा होता हो कि साधारण कारणके सवबसे हम इस 
प्रकारकी प्रद्गत्ति नहीं करते, तो वह योग्य नहीं है | यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्रायः वेसा नहीं 
है, ऐसा हमें लगता है। नित्यग्राति उस बातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बलवान कारणोंका 
संबंध है, ऐसा जानकर जिस प्रकारकी तुम्दारी इच्छा प्रभावके हेतुमें है, उस हेतुकी मनन्‍्द करना पड़ता 
है । और उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-बीय कुछ भी फरीभूत होकर स्वष्थितिमें 
रद्दता है । तुम्हारी इच्छाके अनुसार हाढमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस विपयमें जो बलवान कारण 
अबरोधक हैं, उनको तुम्हे विशेपरूपसे बतानेका चित्त नहीं होता, क्‍योंकि अभी उनके विशेषपरूपसे 
बतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है | 

जो बलवान कारण ग्रभावके हेतुके अवरोधक हैं, उनमें हमारा बुद्धिपूविक कुछ भी प्रमाद हो, 
ऐसा किसी भी तरद्द संभव नहीं है | तथा अव्यक्तरूपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजमें 
हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह भी माछूम नहीं होता | फिर भी किसी अंशमें उस प्रमादको 


संभव समझते हुए भी उससे अवरोधकता हो, ऐसा मादछ्म हो सके, यह वात नहीं है, क्योंकि आत्माकी 
निश्चय बचि उसके सन्मुख नहीं है | 


लोगोंमें उस प्रब्ृत्तिको करते हुए मानभंग होनेका प्रसंग आये तो उस मानभंगपनेके सहन न 
हो सकनेके कारण ग्रभावके द्वेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा भी नहीं छूगता; क्योंकि उस माना- 
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मानमें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममे चित्तकों विशेष उदासीन किया हो, 
तो हो सकना संभव है | 

शब्द आदि विषयोंके ग्रति कोई भी वछवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माढ्म नहीं होता। 
यद्यपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका सर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमें अनेक 
रूपसे नीरसता भासित हो रही है | उदयसे भी कमी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
. अवस्था पानेके पढिले ही नाश हो जाती ढै, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मामें खेद 

ही रहता है; अर्थात्‌ उस रुचिके आधारद्दीन होती जानेसे वह भी बठवान कारणरूप नहीं है । 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुप हुए है, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा 
आदिका प्रावल्य ही होगा | ऐसा छगता है कि उस ग्रकारके प्रभावक पुरुष आज माद्म नहीं होते, और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैंसी प्रभावनासे प्रवततेन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-सुननेमें 
आते है | उनकी विद्यमानताके कारण हमे कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माछ्म नहीं होता | 


४३३ वम्बई, भाह: छुटी ३ रवि, १९७० 
जीवको ज्ञानी-पुरुषकी पद्चिचान होनेपर, तथाग्रकारसे अनंतानुवंधी क्रोध, मान, माया, 
छोमका शियिर होना योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है | ज्यों ज्यों जीवकों 
स॒त्पुरुषकी पहचान होती है, त्यों त्यों मतामिग्रह, दुराग्रह आदि भाव शिथिल पड़ने छगते है, और 
अपने दोपोंको देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता छूगने छगती है, अथवा 
जुग॒ुप्सा उत्पन्न होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके प्रति, वल-बर्यिके स्फुरित 
होनेमें जिस ग्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश सुना है, उससे भी विशेष वल॒वान परिणामसे वह पंच- 
विपय आदिमें अनित्य आदि भावकों इढ़ करता है । 
अर्थात्‌ सत्पुरुषके मिलनेपर, यह सत्पुरुष है; इतना जानकर, सत्पुरुषके जाननेके पहिछे जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमेंआसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अनुक्रमसे 
जिससे वह आसक्ति-भाव शिथिल पडे, इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है | अथवा सत्पुरुषका 
संयोग होनेके पश्चात्‌ आत्मज्ञान कोई दुर्लभ नहीं है, फिर भी सत्पुरुषमे---उसके वचनर्मे--उस वचनके 
आशयमें, जबतक प्रीति-मक्ति न हो तवतक जीवमें आत्म-विचार भी प्रगट होना योग्य नहीं; और 
सत्पुरुषका जीबको संयोग ,हुआ है, इस प्रकार ठीक ठीक जीवको भासित हुआ है, ऐसा कहना 
भी कठिन है। 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न 
कल्याणके लिये ये, वे सब निष्फठ थे--छक्षके विना छोड़े हुए वाणकी तरह थे, परन्तु अब 
सत्पुरुषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सव साधनोंके सफछ होनेका हेतु है। छोक-संगमे रह- 
कर अबतक जो निष्फछ---छक्षरदित साधन किये हैं, अब उस ग्रकारसे सत्पुरुषके संयोगमें न करते हुए, 
जरूर अंतर-आत्मामें विचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें---वचनमें जागृत होना योग्य 
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है---जागृत रहना योग्य है; और उस उस प्रकारसे भावना करके जीवको दृद् करना चादिय, मिमसे 
उसको प्राप्त हुआ संयोग निप्फल न चला जाय, और सब प्रकारसे आत्मार्मे यट्री बत् बढ़ाना चाश्यि 
कि इस सयोगसे जीवको अपूर्व फडका होना योग्य है । उसमें अंतराय करनेव्राले--- 

& « मैं जानता हूँ ” यह मेरा अभिमान, 

कुल-घर्म, और जिसे करते हुए चले आते है उस क्रियाका कैसे त्याग किया 'ना सकना हे, 
ऐसा छोक-भय, 

सत्पुरुषकी भक्ति आदिमें भी छोकिक भाव, 

और कदाचित्‌ किसी पचविप्रयाकार कर्मको ज्ञानीके उदयमें देखकर उस तग्हके भायका स्वयं 
आराधन करना ”---इत्यादि जो भेद हैं, वही अनंतानुबंधी रध, मान, माया, छोम है | इस भेदकोा 
विशेषरूपसे समझना चाहिये। फिर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना लिखा है | 

उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक सम्यक्त्वके लिये सक्षेपरमें जो व्याख्या कही थी, उमसे 
मिलती हुई व्याख्या''* * के स्मरणमें है | 

जहा जहाँ इस जीवने जन्म लिया है---भवके रूप धारण किये हैं, वहों वहाँ तथाग्रफारके अभि- 
मानसे ही इस जीबने आचरण किया है---जिस अभिमानको निद्ृत्त किये त्रिना ही इस जीवने उस 
उस देहका और देहके सत्रधमें आनेवाले पदार्थीका त्याग किया हे, अर्थात्‌ अभीतक उस भात्रफों उस 
ज्ञान-विचारके द्वारा नष्ट नहीं क्रिया, और वे वे पूर्व सज्ञायें इस जीवके अभिमानमें अभी चैसीकी वैसी ही 
रहती चली आती हैं---यही इसे समस्त छोककी अधिकरण क्रियाका हेतु कहा हे। 


हरे: वा मद, दो 9 सोम, २३७० 


कबीर साहबके दो पद और चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्भयतासे कहा हे, यह जो 
लिखा है उसे पढा है। श्रीचारित्रसागरके उस प्रकारके बहुतसे पद पहिले भी पढनेमें आये है। चेसी 
निर्भय वाणी मुमुक्षु जीवको प्राय: धर्म-पुरुपार्थभ बलवान बनाती है | हमारे द्वारा उस प्रकारके पद अथवा 
काव्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्हारी इच्छा है, उसे हालमें उपजान्‍्त करना ही योग्य है। क्‍योंकि 
हालमें वैसे पद वॉचने-विचारने अथवा बनानेमें उपयोगका प्रवेश नहीं हो सकता---छायाके समान भी 
प्रवेश नहीं हो सकता | 


३३५० बम्बई, भाद्ठ, छुदी 9 सोम, १९५० 
(१) 
तुम्हारी वि्यमानतामें प्रभावके देतुकी तुम्हें जो विशेष जिज्ञासा है, और यदि वह हेतु उत्पन्त 


हो तो तुम्हें जो अतीव हर्ष उत्पन्न होगा, उस विशेष जिज्ञासा और असीम हर्पसंत्रंधी तुम्हारी चित्त- 
बृत्तिको हम समझते हैं। 


पत्र ४रै५].... विविध पत्न आदि सैग्नह--२७वाँ वर्ष श०र, 





अनेक जीवोंकी अज्नान दशा देखकर---तथा वे जीव अपना कल्याण करते है अथवा अपना 
कल्याण होगा, इस प्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हें अज्ञान-मार्ग प्राप्त करते हुए देखकर--- 
उसके लिये अत्यंत करुणा होती है, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता 
है। अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमें वैसाका वैसा ही रहा करता है, फिर भी वह जिस प्रकार होने 
योग्य होगा उस प्रकारस होगा; और जिस समय वह वात होने योग्य होंगी उस समय होगी---यह 
बात भी चित्तमे रहा करती है। क्योंकि उस करुणामावका चितवन करते करते आत्मा वाह्म 
माहात्म्मका सेवन करे, ऐसा होने देना योग्य नहीं, और अभी कुछ उस प्रकारका भय 
रखना योग्य छगता है। हाूमें तो प्रायः दोनों ही वातें नित्य विचारनेमें आती हैं, फिर 
भी बहुत समीपमें उसका परिणाम आना सभव नहीं मादछ्म होता, इसलिये जहाँतक 
वना वहॉतक तुम्हें नहीं लिखा अथवा कहा नहीं है | तुम्दारी इच्छा होनेसे बर्तमानमें जो स्थितिं 
है, उसे इस सर्बंधमें संक्षेपले लिखी है; और उससे तुम्हें किसी भी प्रकार्से उदास होना योग्य नहीं, 
क्योंकि हमें वर्तमानमें उस प्रकारका उदय नहीं है, पर्तु हमारा आत्म परिणाम उस उदयको अह्प- 
काल्में ही दूर करनेकी ओर है | अर्थात्‌ उस उदयकी काढ-स्थिति किसी प्रकारसे अधिक इढ़तासे 
बेदन करनेसे घठती हो तो उसे घटानेमें ही रहती है | वाह्य माहात्म्यकी इच्छा आत्माको बहुत समयसे 
नहीं जैसी ही हो गई है | अर्थात्‌ बुद्धि वाह्मय माहात्मयको प्रायः इच्छा करती हुई नहीं मादम होती, 
फिर भी वाह्म माहात्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-मेद प्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामें कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रहता है, वह तो रहता ही है; जिस भयसे 
तुरत ही मुक्ति होगी, ऐसा माछ्म होता है । 

(२) 

प्रश्न:--यद्ञपि सोनेकी आकतियों जुदी जुदी होती है, परन्तु यदि उन आकृतियोंको आगमे 
ढाल दिया जाय तो वे सत्र आक्ृतियाँ मिटकर एक केवछ सोना द्वी अवशेष रह जाता है, अर्थात्‌ सत्र 
आक्ृतियों जुदे जुदे दब्यत्वका त्याग कर देती हैं, और सत्र आकृतियोंकी जातिकी सजातीयता हानेसे 
वे मात्र एक सोनेरूप द्ृव्यत्वको प्राप्त होती हैं| इस तरह इष्ात लिखकर आत्माकी मुक्ति और द्रव्यके 
सिद्धातके ऊपर जो ग्रइन किया है, उस संबंध संक्षेपमें निन्न श्रकारसे कहना योग्य है । 

उत्तर: --सोना औपचारिक द्रव्य है, यह जिनभगवानका अभिप्राय है; और जब बह अनंत 
परमाणुओंके समुदायरूपसे रहता है, तब चक्षुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते हैं, वे सब संयोगसे होनेवाके हैं, और उनका जो पौछिसे एकरूप किया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है । परन्तु यदि सोनेके मु स्वरूपका विचार करते हैं तो वह अनंत परमाणुओंका 
समुदाय है । जो प्रत्येक अछग अछग परमाणु हैं, वे सत्र अपने अपने स्वरूपमें ही रहते हैं । कोई भी 
परमाणु अपने स्वरूपको छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरह परिणमन करने योग्य नहीं, मात्र 
उन सबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्पर्श गुण होनेके कारण उस सके सम-बरिपम संयोगमें 
उनका मिलना हो सकता है, परन्तु वह मिलना कोई इस भ्रकारका नहीं कि जिसमें किसी भी परमाणुने 
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अपने स्वरूपका त्याग कर दिया हो । करोझ़ों प्रकारसे उन अनंत परमाणुस्य सोनेके आहार यद्ि 
एक रसरूप करो, तो भी वे सब परमाण अपने दी खरूपम रदते 6; अपने हल्य, क्षेत। काद और 
भावकों नहीं छोडते, क्योंकि यह होना किसी भी तरद्से अनुभनम नहीं आ सकता | का 

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरद्द सिद्लोकी अनंतर्का अप्रगमाएना गिनो तो फई त्रावा नहीं 
है, परन्तु उससे कुछ कोई भी जीव फिसी भी दूसरे जीवकी साथ केवल एकायरूपसे मिऊ गया है, यह 
बात नहीं है । सब अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक दी रह सकते है | जीवरपसे जीवफ एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव्र अपनापन त्याग करके दूसरे जीगेंकि समुदायते मिट्कर स्त्रत्पड्ा त्याग 
कर दे, इसका क्या हेतु है ? उनके निजके हब्य, क्षेत्र, काठ, भा, करम्ंतर आर मुक्तायस्था, थे 
अनादिसे मिन्न है, और यददि किर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रह्य, क्षेत्र, झाद और आपका स्थाग कर दे 
तो फिर उत्तका अपना स्वरूप ही क्या रहा ? उसका अनुभव दी क्या रहा ?े और अपने स्वरूपके नह 
हो जानेसे उसकी कर्मसे मुक्ति हुई अथबा अपने स्वचूयग्पसे ही मुक्ति हो गई ! हस भेदका विचार ऋगना 
चाहिये | इत्यादि प्रकार्से जिनमगवानने संबंधा एकत्रका निपष्त किया है। 

४१२६ 

तीर्थकरने सवैसंगकी महाश्रवरूप कहा है, वह सत्य ६ | 

इस प्रकारकी मिश्र गुणस्थान जैसी स्थिति कब्रतक रखनी चाटिये? जो बात नित्तम नहीं ६ 
उसे करना, और जो चित्त्मे.है उसमें उदास रहना, यह व्यव्ह्मार किस तरह हो सकता दे ? 

वैश्य-जेपसे और निम्नेथभावसे रहते हुए कोटाकोटी त्रिचार हुआ करते है ) 

वेष और उस वेपसबंधी व्यवहारको देखकर लोकदृष्टि उस प्रकास्स माने यह ठीक 6, और 
निर्मंथभावसे रहनेवाला चित्त उस व्यवहारमें यथार्थ प्रवृत्ति न कर सके, यह भी साथ है; इसटिये 
इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक वर्ताव नहीं किया जा सकता। फ्योंकि प्रथम प्रफाग्मे रहते 
हुए निर्मथभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सफत्ती है, और यदि निर्मथ- 
भावसे रहें तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उत्तकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यटि उपेक्षा न की 
जाय तो नि्न॑थभावकी हानि हुए बिना न रहे | 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अथवा अत्यंत अल्प किये त्रिना यथार्थ निर्ग्रयतता नहीं रद्दती, 

और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता । 

इस सब विभाव-योगके दूर हुए बिना हमारा चित्त दूसरे किसी उपायते संतोप प्राप्त करे, 
ऐसा नहीं छगता । 

वह विभाव-योग दो प्रकारका है;--एक पूर्वमें निष्पन्न किया हुआ उदयलरूप, और दूसरा 
आत्मबुद्निपूौवक रागसहित किया जाता हुआ भावखवरूप । 

आत्मभावपूर्वक विभावसवधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्‍्कर माछूम होती है| उसका नित्य ही 
विचार किया जाता है | उस विभावरूपसे रहनेवाले आत्मभावकों बहुत कुछ परिक्षीण कर दिया है, 
और अभी भी वहीं परिणति रहा करती है । 
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उस सम्पूर्ण विभाव-योगके निद्नत्त किये विना चित्त विश्राति ग्राप्त करे, ऐसा नहीं माछम द्ोता; 
ओर हाढमें तो उस कारणसे विशेष छेश ही सहन करना पड़ता है | क्योकि डढय तो विमाव- 
क्रियाका है, और इच्छा आत्मभावमें स्थिति करनेकी है | 

फिर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष काछतक प्रज्गत्ति रहे तो आत्मभाव विद्येष 
चंचल परिणामको प्राप्त होगा | क्योंकि आत्ममावके विशेष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रदृत्तिके कारण ग्राप्त नहीं हों सकता, और उससे वह आत्ममाव कुछ गिथिवताको प्राप्त होता है। 

जो आत्मसाव उत्पन्न हुआ है, उस आत्मसावपर यदि विशेष छक्ष किया जाय तो अल्प काढमें 
ही उसकी विशेष बृद्धि हो, और विशेष जागृत अवस्था उत्पन्न हो, और थोड़े ही कालमें हितकारी 
उच्च आत्म-दहा प्रगठ हो; और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-कालके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिकता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा छंगता है| क्योंकि दीर्ब काछका आत्मभाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जैसा उदय-बर होनेपर सी वह आत्ममाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजाग्ृत अवस्था हो जानेका समय आया है | ऐसा होनेपर भी यदि अब केवछ उदयपर ही 
घ्योन दिया जायगा तो शिथिलमाव उत्पन्न होगा | 

ज्ञानी-पुरुप उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निद्धत्ति करते है | यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो 

आत्मभाव नष्ट न होना चाहिये | इसलिये उस बातको छक्षमें रखकर उदयका बेढन करना योग्य है, 
ऐसा विचार करना भी अब योग्य नहीं | क्योंकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उदय-बढ बढता हुआ 
देखनेमें आये तो वहों ज्ञानीको भी जरूर जाग्रृत दशा करनी योग्य है, ऐसा श्रीसवेज्ञने कहा है | 

यह अत्यंत दुःषम कार है इस कारण, और हत-पुण्य छोगोंने इस भरत-दक्षेत्रको घेर रक्‍्खा 
है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अथवा सरक परिणामी जीवोका समरागम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा 
मानकर जैसे अल्प काल्में सावधान हुआ जाय, चैसे करना योग्य है | 


४७३७ 

क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये १. 

व्यवह्वारका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह वारण की हुई दशा छोगोंको कपायका निमित्त 
हो, वैसे न्यवहारकी प्रवृत्ति नहीं होती | 

तब क्‍या उस व्यवहारको छोड़ देना चाहिये £ 

यह मी विचार करनेसे कठिन माद्म देता है। क्योंकि उस तरहकी कुछ स्थितिके वेदन कर- 
नेका चित्त रहा करता है, फिर वह चाहे शिथिकतासे हो, उदयसे हो, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्जन 
देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प काढुमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है । 

बह व्यवहार किस प्रकारसे घटाया जा सकेगा * 

क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमें आता है। व्यापारस्वरूपसे, कुठ्ुम्ब-अतिबंधसे, 
युवावस्था-प्रतिवंधसे, दयास्वरूपसे, विकारस्वरूपसे, उदयस्वरूपसे---झयादि कारणोंसे वह न्यवहार 
विध्ताररूप माछ्म होता है । 

प्र 
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मैं ऐसा मानता हूँ कि जब अनतकाछ्स अग्रातकी तरह आताखख्पक्ी केवडशन फरेवलद शनि- 
स्वरूपसे अतर्मुहर्तमे ही उत्मन कर डिया है, तो फिर च॥-छट्ट मासके समय उसनसा यह यार 
कैसे न निवृत्त हो सकेगा ? उसकी ग्विति क्र जायतिके उपयोगा]तिस्से ४, और उस उपसोगके 
बलका नित्य ही विचार करनेसे अल्प काम बह व्यवहार निमुन्त हो सकने योग्य € | तो नी उसकी 
किस प्रकारसे निद्धत्ति करनी चाहिये, यह अभी विश्ेषर्णस सुले उिचार करना योग्य ८, “सा मानना 
। क्योंकि वीर्यसबधी दशा कुछ मद रहती ४ | उस गद दबऊा क्‍या (सु # 
उदयके बल्से ऐसा परिचय---मात्र परिचय ही--प्राप्त हुआ है, ऐसा करनेमे जया कोट बावा 
है £ उस परिचयकी विशेष---अति त्रिशेष अरुचि रहती | उसके होनेपर भी परिचय करना पद | 
यह प्रिचयका दोप नहीं कहा जा सकता, परन्तु निज्रका ही दोप का सा समता | अरनि 
होनेसे इच्छारूप दोप न कहकर उठढयरूप दोप कष्ठा ६ । 
४३८ 
बहुत विचार करके निम्नरपसे समात्रान होता ४ । 
एकात द्रव्य, एकात क्षेत्र, एकात काछ आर एकान साउरदप संयमर्की आरावना किये बिना 
चित्तकी शाति न होगी, ऐसा छुगता हे--ऐसा निश्चय रहता ह | 
उस योगका अभी कुछ दूर होना संभत् है, क्योंकि उदयका बढ इंसनेपर उसमज्रे निशृत्त 
नहींतक कुछ विशेप समय लगेगा | 








४३९ 
अबि अप्पणों वि देहंमि, नायरंति ममाइये« 
---( महात्मा पुरुष ) अपनी देहमें भी ममत्व नहीं करते । 
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काम, मान आर जल्दीबाजी इन तीनोका विशेष सयम करना योग्य है | 


४७४१९ 
हे जीव | असारभूत छगनेवाले इस व्यवसायसे अब निषृत्त हो, निदृत्त ! 
उस व्यवसायके करनेमे चाहे जितना बलवान प्रारब्धोदय दिखाई देता हो तो भी उससे 
निवृत्त हो, निच्चत्त | 
यद्यपि श्रीसवज्ञने ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहनेवाला जीव भी ग्रारूधके वेदन 
किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो भी तू उस उद्यका आश्रयरूप होनेसे- अपना दोप जानकर 
उसका अत्यत तीत्रतासे विचार करके, उससे निद्चत्त हो, निश्ृत्त ! 


पत्र ४४२, ४४३ ] विविध पत्र आदि संत्रह---शउचों व ४०३ 





मात्र केबल ग्रारव्ध हो, और दूसरी कर्ठशा न रद्दती हो तो वह प्रार्घ सहज ही निदृत्त 
हो जाता है, ऐसा परम पुरुपने स्वीकार किया है | परन्तु वह केवल ग्रार्य उसी समय कहा जा 
सकता है जब ग्राणोके अंततक भी निष्ठामेद-दष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगो्मे ऐसा होता है, इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तवरतक यही श्रेयस्कर हैँ कि उसमें त्याग बुद्धि करनी चाहिये | 
इस वातका विचार करके, हे जीव ! अब तू अल्प काढमें ही निद्ृत्त हो, निदृत्त ! 


४४२ 

हे जीव | अब तू संग-निदृत्तिरप काछकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा | 

यदि सर्वथा संग-निदृत्तिरूप प्रतिक्षाका विशेष अवकाश देखनेमें आये तो एकदेश संग- 
निदृत्तिरूप इस व्यवसायका त्याग कर | 

जिस ज्ञान-दड्शामे त्याग-अत्याग कुछ भी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिसमें सिद्धि हे, ऐसा 
तू सर्वसंग त्याग दशाका यडि अल्प कालमें द्वी वेडन करेगा, तो यदि त्‌ सम्पूर्ण जगतके समागमममें 
रहे तो भी तुझे वह वाधारूप न हो, इस प्रकास्से आचरण करनेपर भी सर्वजने निदत्तिको ही 
ग्रस्त कह है, क्योकि ऋषम आदि सव परम पुरुषोंने अंतमे ऐसा ही किया है | 


४9४३ वम्बई, भाद. खुदी १० रवि. १९७० 


यह आत्ममात्र हे और यह अन्यमाव है, इस ग्रकार वोब-बीजके आत्मामें परिणमित होनेसे 
अन्यभावमें स्वामात्रिक उदासीनता उत्पन्न हाती है, और बह उदासीनता अनुक्रमसे उस अन्यभावसे 
सर्वथा मुक्त करती है। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परके भावको जान लिया है ऐसे ज्ञानी- 
पुरुषकों पर-भावके कार्यका जो कुछ अ्रसेंग रहता है, उस प्रसंग ग्रह्धति करते हुए भी उससे उस 
ज्ञानीका संबंध छूटा द्वी करता है, उसमे दित-बुद्धि होकर प्रतिवंध नहीं होता । 

प्रतिबंध नहीं होता, यह वात एकात नहीं है| क्योंकि जहाँ ज्ञानका विशेष प्रावल्य न हो, वहाँ 
पर-माषके विशेष परिचयका उस प्रतिवेधरूप हो जाना भी संभव होता है, और इस कारण भी श्रीजिन- 
भगवानने ज्ञानी-पुरुषके छियि भी निज ज्ञानसे संबंध रखनेवाले पुरुपार्थका बखान किया हैं। उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भावका परिचय करना योग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अशसे 
आत्म-बाराको ग्रतिवेबरूप कहे जाने योग्य है। 

ब्ानीकों प्रमाढ बुद्धि संमव नहीं है, ऐसा यद्ञप्रि सामान्यरूपस श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कहा है, तो भी उस पदको चौथे गुणस्थानसे संभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही संभवित माना 
है | जिससे विचारवान जीवको तो अवश्य ही जेसे वने तैसे पर-भावके परिचित कार्यस दूर रना- 
निद्त्त होना ही योग्य है। 
,  प्नायः करके विचास्वान जीवको तो यही घुद्धि रहती है। फिर भी किसी प्रारूघके वशसे यदि 
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पर-भावका परिचय वल्वानरूपसे उठयमें हो तो निज-पद चुझ्विमें स्थिर रदना कठिन है, ऐसा मानकर 
नित्य ही निदृत्त होनेकी घुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान पुरुषनि कहा ४ । 

अल्प काल्में अव्याबाध स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुपार्थ करके जीबी पर-परिचयत्े 
निवुत्त होना ही योग्य है। धीमे धीमे निदृत्त होनेके कारणेके ऊपर भार देनेकी अपेक्षा जिम 
प्रकार्से शीघ्रतासे निवाति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये । और वैला करते हुए यदि 
असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका बेदन करके भा पर-परिचयसे झीजतामे 
दूर होनेका मार्ग ग्रहण करना चाहिये---यह बात भूल जाने योग्य नहीं | 

ज्ञानकी वल्वान तारतम्यता होनेपर तो जीवको पर-परिचियमें कभी भी स्वात्मचुह्रि होना संभव 
नहीं, और उसकी निद्तत्ति होनेपर भी ज्ञान-बछ्से उसे एकातरूपसे दी विहार करना योग्य हैं । परन्तु 
जिसकी उससे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य &ी पर-परिचयका छेदन करके सर्मंग करना 
चाहिये, जिस सत्संगसे सहज ही अव्यावाध स्थितिका अनुभव होता है | 

ज्ञानी-पुरुप---जिसे एकातमें विचरते हुए भी प्रतिबध संभव नहीं---भी सत्सेगकी निरन्तर 
इच्छा रखता है। क्योंकि जीवको यदि अव्याबाध समाविकी उच्छा हो तो सत्सगके समान अन्य कोई 
भी सरल उपाय नहीं है । 

इस कारण दिन प्रतिदिन अल्येक प्रसगमें बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगमे आराधन करनेकी 
ही इच्छा बुद्धिगत हुआ करती है । 
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योगवासिष्ठ आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन है, वे सब्र अहृवृत्तिका प्रतीकार करनेके लिये 
ही हैं। जिस जिस प्रकारसे अपनी श्राति कल्पित की गई है, उस उस प्रकारसे उस भ्रातिको समझकर 
तत्संबंधी अभिमानको निच्नत्त करना, यही सब तीर्थंकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके ऊपर 
जीवको विशेषरूपसे स्थिर होना है--विशेष विचार करना हैं; और उसी वाक्यको मुख्यरूपसे अनुप्रेक्षण 
करना योग्य है----उसी कार्यकी सिद्धिके लिये हो सव साधन कहे हैं। अहंइत्ति आदिके बढ़नेके लिये, 
बाह्य क्रिया अथवा मतके आग्रहके लिये, सम्प्रदाय चछानेके लिये, अथवा पूजा-छाथा प्राप्त करनेके लिये 
किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यकों करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्वथा आज्ञा है। 
अपनी आत्मामें प्रादुर्भूण प्रशंसनीय गुणोंसे उत्कर्ष प्राप्त करना योग्य नहीं, परन्तु अपने अल्प दोपको 
भी देखकर फिर फिरसे पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अप्रमाद भावसे उससे पीछे फिरना ही 
उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके वचनमें सर्वत्र सन्निविष्ट है। और उस भावके प्राप्त होनेके लिये 
सत्संग सहुरु और सत्यात्ष आदि जो साधन कहे हैं, थे अपूर्व निमित्त हैं। 
जीवको उस साधनकी आराधना नजस्वरूपके प्राप्त करनेके कारणरूप हो है, परन्तु जीव यदि बहाँ 
भी बेचना-चुद्धिसे प्रद्मात्नि करे तो क्रभी भी कल्याण न हो | वचना-चुद्धि अर्थात्‌ सत्संग सहुरु आदियें 
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सच्चे आत्मभावसे जो माहात्यय बुद्धि करना योग्य है, उस माहात्य चुद्धिका न होना; और अपनी आत्माकों 
अज्ञानता ही रहती चढी आईं है, इसलिये उसकी अल्पज्ञता--्घुता विचारकर अंमाहात्य बुद्धि नहीं 
करना । उसका ( माहात्मयवुद्धि आदिका ) सत्संग-सद्वरु आदिमें आराधन नहीं करना भी बंचना-सबुद्धि 
है | यदि जीव वहाँ भी छघुता घारण न करे तो जीब प्रत्यक्षरूपसे भव-श्रमणसे भयभीत नहीं होता, 
यही विचार करने योग्य है | जीवकों यदि प्रथम इस बातका अधिक छक्ष हो तो सब गाबार्थ 
और आत्मार्थका सहज ही सिद्ध होना संभव है | 
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जिसे सम्तमें भी संसार-छुखकी इच्छा नहीं रही, और जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूत 
भासित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुप भी वारंबार आत्मावस्थाका वारम्वार स्मरण कर करके जो ग्रारव्धका उदय 
हो उसका वेदन करता है, परन्तु आत्मावत्थामें प्रमाद नहीं होने देता | ्रमादके अवकाश-योगमें ज्ञानीको 
भी किसी अंशमें संसारसे जो व्यामोहका संभव होना कहा है, उस संसारमें साधारण जीवको रहते हुए, 
लछौकिक भावसे उसके व्यवसायको करते हुए आत्म-हित्तकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य 
है | क्योंकि छोकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निद्वत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-बविचार 
होना संभव नहीं | यदि एककी निद्ृत्ति हो तो दूसरेका परिणाम होना संभव है। अहितके हेतुभूत 
संसारसंबंधी प्रसंग, छोकिक-भाव, छोक-चेशा, इन सवकी सेंभाऊको जैसे बने तैस दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-हितको अवकाश देना योग्य है। 
आत्म-हितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई वछ्वान्‌ निमित्त माछूम नहीं होता | फिर भी 
उस सत्संगमे मी जो जीव छौकिक भावसे अवकाश नहीं छेता, उसे प्राय; वह निष्फल ही होता है, 
और यादें सहज सत्संग फलछवान हुआ हो तो भी यदि विशेष--अति विजेप छोकावेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मल हो जानेमें देर नहीं छगती। तथा स्त्री, पुत्र, आरभ, परिग्रहके 
प्रसंगमेंसे यदि निज-बुद्धिको हृठानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फ़व्वान होना भी कैसे संभव 
हो सकता है ? जिस प्रसंगमें महाज्ञानी पुरुष भी सेमल सेंमछकर चलते है, उसमें फिर इस 
जीवको तो अत्यंत अत्यंत सैंभाल्पूर्वक--न्यूनतापूर्वक चलना चाहिये, यह वात कभी भी भूछने योग्य 
नहीं है । ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक पसंगमें, प्रत्येक कार्यमें और अ्त्येक परिणामर्मे उसका छक्ष 
रखकर जिससे उससे छुटकारा दो जाय उसी तरह करते रहना, यद्द हमने श्रीवर्धमानस्वामीकी छत्नस्थ 


मुनिचर्याके दशतसे कहा था। 


४४६ वम्वई, आसोज वी ३ बुध, १९५० 
(१) 


।,._ “सगवत्‌ भगवतकी सँँभाल करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना अहंभाव छोड़ देगा,” 
इस प्रकार जो भद्दजनोंक़ा वचन है, वह भी विचार करनेसे हितकारी है | 


सन मि  ज 
४०५६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४४७ गॉघीजीक पन्नो 
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है। का शमी अल 3 नल लक मजिक लक 
(४) 
राग, देेप और अज्ञानका आत्यतिक अभाव करके जो सन झुद्र आशधगस्स्पमें स्वित ही गया 
है, वह स्वरूप हमारे स्मरण करनेके, ध्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान € | 


(३) 
सर्वज्ञ-पदका ध्यान करो | 
2०७ ब्रम्ब्रर, आसोज बंदी ६ शनि, १०७० 
3» 


सत्पुरपको नमरकार 

आत्मार्थी, गुणग्राही, सत्सग-योग्य भाई श्रीमोहनछालफे प्रति श्री उस्बन, श्री बस्बईले लिंसित 
जीवन्मुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आत्मस््तिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे | 

तुम्हारे लिखे हुए पत्रमें जो आत्मा आदिके विपयर्म प्रब्न 0, आर जिन प्रव्नोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्हारे चित्तम व्रिशेष आतुरता है, उन दोनाऊे श्रति मेरा सहज सम अनुमोदन है | परन्तु 
जिस समय तुम्हारा वह पत्र मुझे मिला उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिंग सकने जंसी 
न थी, और प्रायः बेसा होनेका कारण भी यह था कि उस प्रसगम वाह्योपात्रिके पति विशेष 
चैराग्य परिणाम प्राप्त हो रहा या | इस कारण उस पत्रका उत्तर छिसने जैसे कार्यामें भी प्रवृत्ति 
हो सकना सभव न था। थोड़े समयके पश्चात्‌ उस बराग्यमेसे अवकाश छलेफर भी तुम्हारे 
पत्रका उत्तर लिखूँगा, ऐसा विचार किया था। परन्तु पीछेसे वेसा होना भी असंभव हो गया | तुग्दारे 
पत्रकी पहुँच भी मेने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विल्म्ब हुआ, इससे मेरे 
मनमें खेद हुआ था, और इसमेका अमुक भाव अबतक भी रहा करता है | जिस अवसरपर विशेष 
करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमे आया कि तुम्हाग विचार तुरत ही इस देझर्मे 
आनेका है। इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया कि तुम्हें उत्तर लिखनेमें जो विलम्म हुआ है बह 
भी तुम्हारे समागम होनेसे शेप छाभकारक होगा | क्योंकि छेग्बद्वारा बहुतसे उत्तरोंका समझाना 
कठिन था, और तुम्हें पत्रके तुरत ही न मिल सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई, 
वह समागम होनेपर उत्तरकों तुरत ही समझ सकनेके ढिये एक श्रेष्ठ कारण मानने योग्य था | अग्र 
प्रारव्धके उदयसे जब समागम हो तब कुछ भी उस ग्रकारकी ज्ञान-वार्ता होनेका प्रसग आबे, यह 
आकाक्षा रखकर संक्षिपमें तुम्हारे प्रइ्नोंका उत्तर लिखता हैँ | इन ग्रइ्नोके उत्तरोका त्रिचार करनेके लिये 
निरंतर तत्संबंधी विचाररूप अभ्यासकी आवश्यकता हे | वह उत्तर संक्षेपमें लिखा गया है, इस कारण 
बहुतसे संदेहोकी निश्वत्ति होना तो कदाचित्‌ कठिन होगी तो भी मेरे चित्तमें ऐसा रद्दता है कि मेरे 
वचनोंमें तुम्हें कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें धीरज रह सकेगा, और वह प्रश्नोके यथायोग्य 


समाधान होनेका अनुक्रमसे कारणभूत होगा, ऐसा मुझे छुगता है । तुम्हारे पत्रमें २७ प्रश्न हैं, उनका 
जत्तर संक्षेप नीचे लिखता हूँ:---- 
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१. प्रश्न:---आत्मा कया है £ क्यावह कुछ करती है £ और उसे कर्म दुःख ढेता है या नहीं £ 

उत्तर:---(१) जैसे घट पट आदि जड़ चलुयें हे, उसी तरह आत्मा ज्ञानखरूप बस्तु हैं।घट 
पट आदि अनित्य दै--त्रिकाठमें एक ही स्वरूपसे स्थिरतापूर्वक रह सकनेवाले नहीं है | आत्मा एक 
स्वरूपसे त्रिकाठमें स्थिर रह सकनेवाछी नित्य पदार्थ है। जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी सेयोगसे 
न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है । आत्मा किसी भी सयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा 
माढ्म नहीं होता | क्योंकि जडके चाहे कितने भी संयोग क्यों न करो तो भी उससे चेतनकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । जो धर्म जिस पढार्थमे नहीं होता, उस प्रकारके वहुतसे पदार्थीके इकट्ठे कर- 
नेसे भी उसमें जो वर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सवको अनुभव हो सकता है । 
जो घट, पट आदि पदार्थ हैं, उनमे ज्ञानस्वरूप देखनेमें नहीं आता | उस ग्रकारके पदार्थीका यदि 
परिणामातर पूर्वक संयोग किया हो अथवा संयोग हुआ हो, तो भी वह उसी तरहकी जातिका होता है, 
अर्थात्‌ वह. जड़स्वरूप ही होता है, ज्ञानसवरूप नहीं होता | तो फिर उस तरहके पढार्थके संयोग 
होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य ज्ञानस्वरूप छरक्षणथुक्त ? कहते हैं, उस प्रकारके 
( घट पट आदि, प्रृथ्वी, जछू, वायु, आकाश ) पदार्थसे किसी तरह उत्पन्न हो सकने योग्य नहीं । 
: ज्ञानस्वरूपत्व !;, यह आत्माका मुख्य रक्षण है, और जड़का मुख्य छक्षण * उसके अभावरूप ? 
है | उन दोनोंका अनादि सहज स्वभाव हैं। ये; तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माकों 
“नित्य” प्रतिपादन कर सकते हैं | तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपतसे सहजस्वरूप आत्मा 
अनुमवमे भी आती है।इस कारण सुख-हुःख आदि भोगनेवाले, उससे निहत् होनेवाछे, विचार करने- 
बाछे, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतास अनुभवमें आते हैं, ऐसी वह आत्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) छक्षणसे युक्त है | और उस भावसे ( स्थितिसे ) वह सत्र काछमे रह सकनेवाली 
८ नित्य पदार्थ ? है । ऐसा माननेमें कोई भी दोष अथवा बाबा माछ्म नहीं होती, वल्कि इससे सत्यके 
स्वाकार करनेरूप गुणकी ही प्राति होती ह्वै। 

यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे वहुतसे प्रश्न इस तरहके हैं. कि जिनमें विशेष लिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता हैं| उन प्रइ्नोंका उस प्रकाससे उत्तर छिखा जाना हालमे कठिन 
होनेसे प्रथम तुम्हें. पद्दरीनसमुच्चय अथ भेजा था; जिसके वॉचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी भी 
अजय समाधान हो, और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंडर्में समाधान हो सकना संभव है। क्योंकि इस 
संबंधमें अनेक प्रश्न उठ सकते हैं; जिनके फिर फिरसे समाधान होनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा। 

(२ ) ज्ञान दरशामे---अपने स्वरूपमें यथार्थ बोधसे उत्पन्न हुई दशामें---वह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान; दर्शन ( यथाध्यित निश्चय ) और सहज-समावि परिणामका कर्त्ता है; अज्ञान दामें 
क्रोध, मान; माया, छोभ इत्यादि प्रकृतियोका कर्तों है, और उस भावके फलका भोक्ता होनेसे 
प्रसंगवश घट पट आदि पदा्थौका निमित्तरूपसे कर्ता दै | अर्थात्‌ घठ पठ आदि पढार्थोका 
मूल द्॒न्योंका वह कर्ता नहीं, परन्तु उसे किसी आकारमे छानेरूप क्रियाका ही कर्ता है। यह जो पाँछे 
दशा कही है, जैनदर्शन उसे * कर्म ” कहता है, वेदान्तदर्शन उसे * जाति ” कहता हैं, और दूसरे 
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दर्शन भी इसीसे मिल्ते जुछते इसी प्रकारके शब्द कहते & | वास्तविक विचार करनेसे आत्मा घट 
पट आदिका तथा क्रोध आदिका कर्त्ता नहीं हो सकती, वह केत्रछ निजस्नख्प ज्ञान-यरिणामका ही 
कत्ती है--ऐसा स्पष्ट समझमें आता है। 

(३ ) अज्ञानभावस्ते किए हुए कर्म प्रारम काठसे वीजरूप दोकर समय्का योग पाकर फल्रूप 
वृक्षके परिणामसे परिणमते हैं, अर्थात्‌ उन कर्मीको आत्माकों भोगना पड़ता हैँ । ज॑से अग्रिक 
स्परीस उप्णताका संव्रध होता है और वह उसका स्वाभात्रिक वेदनारप परिणाम होता €, तसे ही 
आत्माको क्रेध आदि भावके कर्चापनेसे जन्म, जरा, मरण आदि वेदनारझूप परिणाम होता है) ट्स 
बातका तुम विशेषरूपसे विचार करना और उस संबधर्म यदि कोई प्र हो तो लियना | क्योकि उस 
बातको समझकर उससे निद्ृत्त होनेरूप कार्य करनेपर जीवको मोक्ष दशा प्राप्त होती ८ | 

२. प्रश्नः--ईश्वर क्या है ? वह जगतका कर्चा है, क्या यह सच हू ? 

उत्तरः---( १ ) हम तुम कर्म-बंधनर्भ फंसे रहनेवाडे जीत 6 उस जीवकफा सष्टजस्रर्प अर्थात्‌ 
कर्म रहितपना-मात्र एक आत्मल्नरूप-जो स्वरूप है, वही ईश्वरपना है। लिसमें ज्ञान आदि ऐद़र्य है 
वह ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपना आत्माका सहज स्ररूप हं। जो स्वग्झप कर्मफे कारण 
माद्म नहीं होता, परन्तु उस कारणको अन्य खरूप जानकर जब आत्माक्षी ओर दृष्टि द्वोती है, तभी 
अनुकमसे सबज्ञता आदि ऐश्वर्य उसी आत्मामें माछम होता दे। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्थ-देखनेपर भी अनुभवर्मे नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्याथवाची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं €| इस प्रकार निश्चयसे मेरा अभिप्राय है। 

(२ ) वह जगतका कर्ता नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पढार्थ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तुमेंसे बनने संभव नहीं। कदाचित्‌ ऐसा मानें कि वे ईश्वरमसे बने &€ तो 
यह वात भी योग्य नहीं माछ्म होती। क्योंकि यदि ईश्वरको चेतन मानें तो फिर उससे परमाण, आकाश 
वगैरह कैसे उत्पन्न हो सकते हैं ? क्योंकि चेतनसे जड़की उत्पात कमी संमव ही नहीं होती | यदि 
ईश्वरको जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनं॑श्र्यवान ठहरता हैं| तथा उससे जीवरूप चेतन पढार्थकी 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। यदि ईश्वरको जड़ और चेतन उभयरूप मानें तो फिर जगत्‌ भी जड़-चेतन 
उमयरूप होना चाहिये | फिर तो यह उसका ही दूसरा नाम ईश्वर रखकर संतोष रखने जेंसा होता हैं। 
तथा जगतका नाम इश्वर रखकर संतोष रख लछेनेकी अपेक्षा जगतको जगत्‌ कहना ही विशेष 
योग्य है। कदाचित्‌ परमाणु, आकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरकों कर्म आदिके फल देनेचाला 
मानें, तो भी यह वात सिद्ध होती हुई नहीं माछ्म होती | इस विपयपर पद्दर्शनसमुच्यमे श्रेष्ठ 
प्रमाण दिये हैं | 

३. अश्व/--मोक्ष क्‍या है? 

उत्तरः--जिस क्रोध आदि अज्ञानभावमें देह आदिमें आत्माको प्रतिबंध है, उससे सर्वथा 
निदृत्ति होना-मक्ति होना--उसे ज्ञानियोंने मोक्ष-पद कहा है | उसका थोड़ासा विचार करनेसे वह 
प्रमाणभूतत माछ््म होता है । 
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४« प्रश्न--मोक्ष मिलेगा या नहीं! क्या यह इसी देहमे निश्चितरूपसे जाना जा सकता है £ 

उत्तरः---जैसे यदि एक रख्सीके वहुतसे वंबनोसे हाथ वॉध दिया गया हो, और उसमेंसे ऋम 
क्रमसे ज्यों ज्यों बंधन खुलते जाते हैं त्यों त्यों उस बंधनकी निवृत्तिका अनुभव होता है, और वह रस्सी 
वल्हीन होकर ख़तंत्रमावको प्राप्त होती है, ऐसा मादछ्म होता है---अनुभवमें आता है; उसी 
तरह आत्माको अज्ञानमावके अनेक परिणामरूप वंधनका समागम छगा हुआ है, वह बंधन ज्यों ज्यों 
छूटता जाता है, त्यों त्यों मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी अत्यन्त अल्पता हो जाती है. 
तब सहज ही आत्मा निजसाव प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप वंधनसे छूट सकनेका अवसर 
आता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है। तथा सम्पूर्ण आत्ममाव समस्त अज्ञान आदि 
भावसे निल्‍्चत्त होकर इसी देहमें रहनेपर भी आत्माको प्रगठ होता है, और सर्व संबंधसे केवल 
अपनी मिन्नता ही अनुभवर्मे आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद इस देहमें भी अनुमवर्भे आने योग्य है । 

७, प्रश्न--ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य, देह छोडनेके वाद कर्मके अनुसार जानवरोंमे 
जन्म छेता है; वह पत्थर और बृक्ष भी हो सकता है, क्या यह ठीक है * 

उत्तरः--देह छोड़नेके वाद उपाजित कर्मके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे वह तिर्यचच 
( जानवर ) भी होता है, और पृथध्बीकाय अर्थात्‌ पृथ्वीरूप शरीर भी धारण करता है, और वाकीकी 
दूसरी चार इन्द्रियोंके बिना भी जीवको कर्मके भोगनेका प्रसग आता है, परन्तु वह सर्वथा पत्थर 
अथवा प्रथिवी ही हो जाता है, यह वात नहीं है | वह पत्थररूप काया धारण करता है, और उसमें 
भी अन्यक्त भावसे जीव जीवरूपसे ही रहता है | वहां दूसरी चार इन्द्रियोंका अब्यक्त ( अप्रगठ )- 
पना होनेसे वह प्रृध्वीकायरूप जीव कहे जाने योग्य है. | क्रम ऋमसे ही उस कर्मको भोगकर जीव 
निद्वत्त होता है। उस समय केवल पत्थरका दक परमाणुरूपसे रहता है, परन्तु उसमें जीवका सबंध 
चका आता है, इसलिये उसे आहार आदि संज्ञा नहीं होती | अर्थात्‌ जीव सर्वेथा जड़---पत्थर--हो 
जाता है, यह बात नहीं है। कर्मकी विषमतासे चार इन्द्रियोंका अव्यक्त समागम होकर केवछ 
एक स्परीन इच्द्रियरहूपसे जीवको जिस कर्मसे देहका समागम होता है, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पुथिवी आदियें जन्म छेता है, परन्तु वह सर्वथा प्रथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता; जानवर 
होते समय सर्वथा जानवर मी नहीं हो जाता । जो देह है वह जीतरका वेपघारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं | 

६-७. प्रश्नोत्तः--इसमें छट्ठे प्रश्नका भी समाधान आ गया है । 

इसमे सातंवे प्रश्नका भी समाधान आ गया है, कि केवल पत्थर अथवा पृथ्बी किसी कर्मका कर्ता 
नहीं है । उनमें आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कमका कर्त्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह 
है । जैसे दूध और पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेन्निय 
आदि कर्मबंधसे जीवका पत्थरपना--जड़पना--माछम होता है, तो भी वह जीव अंतरमें तो 
जीवरूपसे ही है, और वहाँ मी वह आहार भय आदिसंक्ञापूर्वक ही रहता है, जो अब्यक्त जैसी है। 

८ अश्वा--आर्यधम क्या है ! क्‍या सबकी उत्पत्ति वेदसे ही हुई है ! 

५२ 
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उत्तर--( १ ) आमधर्मकी व्याख्या करते हुए सबके सत्र अपन अपने प्षक्रो टी आर्य- 
धर्म कहना चाहते हैं | जैन जैनधर्मको, बौद्ध वौद्धर्मको, वेढाती वेदातबर्मफों आर्यत्रम कहें, यद्ध 
साधारण बात है । फिर भी ज्ञानी-पुरुष तो जिससे आत्माको निज स्वरूपकी श्रामि हो, ऐंसा जो 
आर्य ( उत्तम ) मार्ग हे उसे ही आर्यवर्म कहते हैं, और ऐसा ही योग्य है | 

( २ ) सबकी उत्पत्ति वेदमेंस होना सभव नहीं हो सकता | बेढम जितना ज्ञान कहा गया है 
उससे हजार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीतार्वकर आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अलुभवर्मे 
आता है, और इससे भे ऐसा मानता हैँ कि अल्प बसततुमेंसे सम्पूर्ण बस्तु उत्पन्न नहीं दो सकती | इस 
कारण वेदमेंस सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है | हां, ब्रष्णब आदि सम्प्रदायाऊी उत्यत्ति उसके 
आश्रयसे माननेमें कोई बाधा नहीं है । जैन बीद्भधके अन्तिम महावीर आदि महात्माओज़े पूर्व बेद 
विधमान थे, ऐसा माछम होता है| तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रव 6, ऐसा भी माद्म द्वोता है | 
परन्तु जो कुछ ग्राचीन हो वह सब सम्पूण हो अथवा सत्य हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेस उत्पन्न हो वह सब असम्पूर्ण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता | वाऊी तो बेढके 
समान अभिग्राय और जैनके समान अभिग्राय अनाव्सि चछा आ रहा है | सर भाव अनादि ही ६, मात 
उनका रुप़ातर हो जाता है; सर्था उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाथ नहीं होना । बेद, जैन, आए दूसरे 
सबके अभिगप्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमें कोई बाधा नहीं है, फिर उसमें किप्त बातका विवाद हो सकता 
है १ फिर भी इन सबमें विशेष बछ्वान सत्य अमिप्राय किसका मानना योग्य हैं, इसका हमें मुम्हें 
सबको विचार करना चाहिये | 

९. प्रश्न/---त्रेद किसने बनाये £ क्‍या वे अनादि ६ * यदि बेद अनादि हों तो अनादिका 
क्या अर्थ है ! 

उत्तरः--( १ ) वेदोकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है | 

(२ ) पुस्तकरूपस कोई भी शात्र अनादि नहीं, और उसमें क्टे हुए अर्थके अनुतार तो 
सभी शात्र अनादि हैं | क्योंकि, उस उस प्रकारका अभिप्राय भिन्न भिन्न जीव मित्र भिनन्यपसे 
कहते आये हैं, और ऐसा ही होना सभव है| क्रोध आदि भाव भी अनादि €, और क्षमा आदि 
भाव भी अनादि है | हिंसा आदि वर्म भी अनादि हैं और अहिंसा आदि धर्म भी अनादि है| 
केवल जीवको हितकारी कया है, इतना विचार करना ही कार्यकारी दे । अनादि तो दोनों है, फिर 
कभी किसीका कम मात्रामें बछ होता है और कमी किसीका विशेष मात्रामें बल होता है । 

१०. प्रइन:--गीता किसने बनाई है 2 वह ईश्वरक्ृत तो नहीं है ! यदि ईश्वरक्कत हे| तो क्‍या 
उसका कोई प्रमाण है 

उत्तरः--ऊपर कहे हुए उत्तरोंस इसका बहुत कुछ समाधान हो सकता है। अर्थात्‌ 
: ईश्वर 'का अर्थ ज्ञानी (सम्पूर्ण ज्ञानी ) करनेसे तो वह ईश्वरक्तत हो सकती है, परन्तु नित्य, निष्क्रिय 
आकाशकी तरह ईश्वरके व्यापक स्वीकार करनेपर उस ग्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पाति होना संभव 
नहीं । क्योंकि वह तो साधारण कार्य है, जिसका कर्दृत्त् आरंभपूर्वक ही' होता है---अनादि नहीं होता | 





पु 
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गाता वेदव्यासजीकी रची हुईं पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीकृष्णने अजुनको उस 
प्रकारका वोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण छी उसके कर्त्ता कहे जाते हैं; यह वात 
संभव है । ग्रंथ श्रेष्ठ हे । उस तरहका आशय अनादि काढसे चछा आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चढे आते हों, यह संभव नहीं ढै; तथा निश्रिय ईश्वर्से उसकी उत्पात्ति होना भी सभव 
नहीं | वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात्‌ देहधारीसे ही होने योग्य है, इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
ईश्वर है, और उसके द्वारा उपढेश किये हुए गासत्र ईश्वरीय गात्र हैं, यह माननेमें कोई वाधा नहीं है | 

११. प्रश्न--पश्ठु आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है * 

उत्तर:---पशुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा भी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमें करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाम बैठकर करो | परन्तु यज्ञमें जो दान आदि क्रियायें 
होती है, वे कुछ पुण्यकी कारणमूत हैं | फिर भी द्िंसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है । 

१२. प्रशनः---जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई ग्रमाण दिया जा सकता है २ 

उत्तर:---प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यदि उसकी उत्तम- 
ताका ग्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म समीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये | 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-अनुत्तमकी पहिचान होती है | जो धर्म संसारके क्षय करनेमें सबसे उत्तम हो 
और निजस्वभावमें स्थिति करानेमें वछवान हो, वही धर्म उत्तम और वही घर्म बलवान है । 

१३, प्रइनः---क््या आप खिस्तीधर्मके विपयमें कुछ जानते है £ यदि जानते हैं तो क्या आप 
अपने विचार प्रगठ करेंगे ? 

उंत्तरः---सिस्तीधर्मके विपयमें मै साधारण हीः जानता हूँ | भरतखंडके महात्माओंने जिस तरहके 
धर्मकी शोव की है---विचार किया है, उस तरहके घर्मका किसी दूसरे देशके द्वारा विचार नहीं किया गया, 
यह तो थोडेसे अम्याससे ही समझमें आ सकता है | उसमें ( सिस्तीघममें ) जीवकी सदा परवशता 
कही गई है, और वह दशा मोक्षमें भी इसी तरहकी मानी गई है | जिसमें जीवके अनादि स्वरूपका 
यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमे कर्म-तंघकी व्यवस्था और उसकी निद्धत्ति भी जैसी चाहिये वैसी 
नहीं कही, उस धर्मका मेरे अमिप्रायके अनुसार सर्वोत्तम धम होना संभव नहीं है | सखिस्ती- 
धर्म जैसा मैंने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये चेसा समाधान देखने नहीं आता | इस 
वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं लिखा। अविक परँछने योग्य माछम हो तो पूँछना--तो विशेष 


समाधान हो सकेगा । ४ 
१४. प्रश्नः--वे छोग ऐसा कहते हैं कि वाइवल इश्वर-प्रेरित है | ईसा ईश्वरका अवतार है-- 


बह उसका पुत्र है और था। 

उत्तरः--यह वात तो श्रद्धासे ही मान्य हो सकती है, परन्तु यह अमाणसे सिद्ध नहीं 
होती । जो वात गाता और बेदके ईश्वर-कर्तुत्वके विषयमें लिखी है, वही वात वाइवढके संवेधमें भी 
समझना चाहिये | जो जन्म-मरणसे मुक्त हो, वह इंश्वर अवतार ले, यह संभव नहीं है। क्योंकि राग- 
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द्वेष आदि परिणाम ही यन्‍्मके हेतु है; ये जिसके नहीं है; ऐसा ईबर अयगार यारण फरे, बह बाल 
विचारनेसे यथार्थ नहीं माह्म होती | ' वह ईश्वरका पत्र जीर था? उस बासको भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कठाचित ठाक बैठ सकती £, नहीं नो यह प्रत्यक्ष प्रमाणमे 
बाधित है। मुक्त ईबरके पुत्र हो, यह किस तरह माना या सकता है ? और यदि माने भी तो उसझी 
उत्पात किस प्रकार स्वीकार कर सकते हू ? यदि ढोनाफ़ो अनादि मान तो उनका पिसा-पूत्र संबंध 
किस तरह ठौक बठ सकता हे ? हत्यादि बात विचाग्णीय ए | शिनके विचार फानेसे मुझे एसा सगवा 
है कि वह बात यथायोग्व नहीं माझ्म हो सकती | 

१७. प्रश्न:--पुराने करारमें जो भाषिष्य कहा गया है, क्या बह सब्र टसाझे विपयर्म ठीऊ 
ठीक उतरा है 

उत्तर:---वंदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों आलोक विपयनसे विचार झरना योग्य £।सलथा 
इस प्रकारका भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार फहनेमें प्रवन्ट प्रमाण नरटीं 6; क्योद्टि य्योनिष झाटिन भी 
महात्माकी उत्पात्ति जानी जा सकती € | अबया भरें ही किसी झानसे का बात कहीं हो पस्न्लु वेद 
भिष्य-वेत्ा सम्पूर्ण मोक्ष-मार्गकका जाननेबाला था, यह बात जबनऊ टौऊ ठीऊ प्रमागबूत ने हो, 
तबतक वह भविष्य वंगेरह केबछ एक श्रद्धानत्राय प्रमाण ही €; आर था दूसे प्रमागोले आधित 
न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता | 

१६. प्रश्न:---इस प्रश्नम 'ईसामसीहके चमकारके विपयमें छिसा ई 

उत्तरः---जो जीव कायार्मेस सर्वधा निकलकर चन्य गया है, उसी जीवों यदि उसी कापामें 
दाखिल किया गया हो अथवा यदि दूसरे जीवको उसी कायाम दाधिल किया हो तो पह होना संभत्र 
नहीं है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निष्फड ही हो जाय | बाफी योग 
आदिकी सिद्धिसे बहुतसे चमत्कार उत्पन्न होते €ं, और उस प्रकारके बहतसे चमकार ईसाफों हुए हैं 
तो यह सर्वथा मिथ्या है, अथवा असंभव हैं, ऐसा नहीं कट सकते | उस तरहऊी सिद्धियोँ झामाऊे 
ऐश्वयंके सामने अल्प हैं---आत्माके ऐश्रर्यका महल इससे अनंत गुना है। इस फ्िपसमें समागम 
होनेपर पूँछना योग्य है । 

१७, प्रशन;---आगे चछकर कौनसा जन्म होगा, क्या इस वातकी रस भवमें सावर पद सकती 
है £ अथवा पूर्वमें कानसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सती हे ? 

उत्तर--हों, यह हो सकता हैं | जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होना संभव है | 
जैसे वाद इत्यादिके चिह्ोंके ऊपरसे बरसातका अनुमान होता ऐ, पैसे ही इस जीवकी इस भवकी 
चेष्ठाके ऊपरसे उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिये, यह भी समझमें आ सकता हे--चाहे थोदे 
ही अंशोंसे समझमें आये | इसी तरह बह चेष्टा भविष्यमें किस परिणामकों ग्राम करेगी, यह भी उसके 
स्वरूपके ऊपरसे जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करनेपर भशिष्यमें किस भवका 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कौनसा भव था, यह भी अच्छी तरह विचारमें आ समता है । 

१८. अश्व:---दूसरे भवकी खबर किसे पड़ सकती है ! 

उत्तर--#स ग्रश्नका उत्तर ऊपर भा चुका है | 





हक । 
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१९. प्रश्न--जिन मोक्ष-ग्राप्त पुरुपोंके नामका आप उलछेख करते हो, वह किस आधारसे 
करते हो १ 

उत्तरः--इस ग्रश्नको यदि मुझे खास तौरसे छक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यंत परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकारके सभव हैं, उसकी 
चेष्टा उस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे भी अपनी आत्मार्मे जो अनुभव हुआ हो, उत्तके आधारसे 
उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है, और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है | ऐसा माननेमें जो 
प्रमाण हैं वे भी शात्र आदिसे जाने जा सकते हैं । 

२०. प्रश्न:--ुद्धंदेवने मी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधारसे कहते हो * 

उत्तरः---उनके शाद्न-सिद्धातोंके आधारसे । जिस तरहसे उनके शात्र-सिद्धात हैं, यदि 
उसी तरह उनका अभिप्राय हो तो वह अभिग्राय पूर्वापर-विरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका लक्षण नहीं है । 

जहा सम्पूर्ण ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पूर्ण राग-द्वेषका नाश होना संभव नहीं | जहों वैसा हो वहाँ 
संसारका होना दी संभव है | इसडिये उन्हें सम्पूर्ण मोक्ष मिली हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
और उनके कहे हुए शात्तरोंमे जो अभिश्राय है उसको छोड़कर उनका कुछ दूसरा ही अभिग्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारसे तुम्दें और हमें जानना कठिन पड़ता है; और फिर भी यदि कहें कि बुद्धंदेवका 
अभिग्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्वक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह वात नहीं है | 

२१. प्रश्न:--ढुनियाकी अन्तिम स्थिति क्‍या होगी £ 

उत्तर;:--सव जीवोंको सर्वथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे ग्रमाणमूत्त नहीं माछ्म होता | इसी तरहके प्रवाहमे उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रूपातरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्धमान होता है, वह एक क्षेत्रमें बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमें घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सष्टिकी स्थिति है | इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
विचारमें उतरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृष्टि सर्वथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रछय 
हो जाय, यह होना संभव नहीं । सष्टिका अर्थ एक इसी प्रथिवीसे नहीं समझना चाहिये | 

२२. प्रश्न:---इस अनीतिर्मेसे सुनीति उद्धृत होगी, क्या यह ठीक है * 

उत्तरः--इस प्रश्चका उत्तर सुनकर जो जीव अनीतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरको 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नीति-अनीति सर्वे भाव अनादि है। फिर भी हम तुम 
अनीतिका द्याग करके यदि नीतिको स्वीकार करे, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और 
यही आत्माका कर्चन्य है। और सत्र जीवोंकी अपेक्षा अनीति दूर करके नौतिका स्थापन किया 
जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्योकि एकातसे उस प्रकारकी स्थितिका हो सकना 
संभव नहीं | 

२३, प्रश्न---क्ष्या दुनियाकी प्रछ्य होती है * 

उत्तर: ---प्रठयका अर्थ यदि सर्वथा नाश होना किया जाय तो यह बात ठीक नहीं,। क्‍योंकि 
पदार्थक्रा सर्वथा नाश हो जाना संभव ही नहीं है । यदि प्रढ्यका अर्थ सब प्रदार्थीक्षा ईश्वर आदिसें 
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लीन होना किया जाय तो किसी अभिग्रायसे यह बात ल्लीकृत हो सकती ए, परन्तु से पह सेमब 
नहीं छगती | क्योकि सब पढार्थ सब्र जीव इस प्रकार सम परिणामक्ों क्रिस तरह प्राम छर सझने ६, 
जिससे इस प्रकारका सयोग बने * ओर यदि उस प्रकारके परिणामका अलग आये मी तो फिर विपमता 
नहीं हो सकती । थदि अव्यक्तरूपसे जीब्रमें व्िपमता आर व्यक्तपसे समता एोनेक्नो श्रवद्य 
स्वीकार करें तो भी देह आदि सबंधके त्रिना विपमता किस आपयाससे सा समझती £ १ यदि देह 
आदिका संबंध माने तो सबको एकेन्द्रिययता माननेका प्रसंग आये; और बसा माननेसे तो बिना 
कारण ही दूसरी गतियोका निपध मानना चाहिए---अर्थात्‌ ऊँची गतिक जीयड्भी यदि उस प्रकारक 
परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके ग्राप्त होनेफा प्रसग उपब्वित हो, टयादि बद्दुनस उचार 
उठते है| अतएव सर्व जीवोंकी अपेक्षा प्रछय होना सेभत्र नी € | 

२४. प्रइन:---अनपढको भाक्ति करनेसे मोक्ष मिठ्ती है, जया यह सच हैं ? 

उत्तरः---भक्ति ज्ञानका हेतु हैं | ज्ञान मोक्षफा हेतु है| विसे अक्षर-तान ने हों यदि उसे 
अनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति प्राप्त होना असमत्र ७, यद्व कोई बात नहीं दे | प्रत्यक् जौत 
ज्ञान-स्वभावसे युक्त है । भक्तिके बलसे जान निर्मल द्योता € | निर्मत्र व्गन मोक्ष ऐमसु होता है । 
सम्पूर्ण ज्ञाकी आवृत्ति हुए बिना सर्ववा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे माझम नदी होता; और जहाँ 
सम्पूर्ण ज्ञान है वहों सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता दे, यद्द कद्दनेकी भी आउध्यकता नहीं। माषानान 
मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-तान न हो, यह कोई नियम नहीं £ | 

२७. प्रश्नः---कृष्णावतार आर रामावबतारका होना क्या यद्व सच्ची बात है ? यदि हो 
तो वे कौन थे * ये साक्षात्‌ ईश्वर थे या उसके अञ्य थे ४ क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ? 

उत्तरः---(१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है | आमा होनेसे ये उखर 
थे । यदि उनके सर्व आवरण दूर हो गये हो ता उन्हे सर्ववा मोक्ष माननेम विवाद नहीं है। कोई 
जीव ईश्वरका अंग है, ऐसा मुझे नहीं माद्म होता | क्योंकि इसऊे विगेवी हजागें प्रमाण देस्सनेमें 
आते हैं | तथा जीवको ईश्वरका अग माननेसे बध-मोक्ष सब्र व्यर्थ ही हो जोयेंगे | क्योकि फिर तो 
ईश्वर ही अज्ञान आदिका करती हुआ, और यदि वह अत्ान आदिका कर्ता हो तो बह फिर 
ऐश्वर्यरहित होकर वह अपना ईश्वसत्व ही खो बुठे; अथीत्‌ जाबका स्वामी होनेक़ा प्रयत्न करते हुए 
ईश्वरको उल्टा हानिके सहन करनेका प्रसंग उपस्थित हो | तथा जीवको ईश्वरका अंग माननेके बाद पुरुषार्थ 
करना किस तरह योग्य हो सकता ह * क्योंकि वह स्वयं तो कोई कर्ती-दर्ता सिद्ध हो नहीं सकता * 
इत्यादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्दि नहीं होती । 
तो फिर श्रीकृष्ण अथवा राम जैसे महात्माओंके साथ तो उस संबधके माननेकी बुद्धि कैसे हो 
सकती है * वे दोनों अव्यक्त ईश्वर थे, ऐसा माननेमें वाधा नहीं है।फिर भी उन्हें सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट 
हुआ था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है | 

(२) * क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिलती है ? इस प्रश्नका उत्तर सहज है। जाविके सत्र राग, 
द्रेष ओर अज्ञानका अभाव होना भ्रथीत्‌ उनसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष है | वह जिसके ड्पदेशसे 
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हो सके, उसे मानकर और उसका पसमार्थ स्वरूप विचारकर अपनी आत्मा भी उसी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्माके आकारसे ( स्वरूपसे ) ग्रतिष्ठान हो, तमी मोक्ष होनी संभव है। 
वाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोक्षका हेतु नहीं है-बह उसके साथनका ही हेतु होती है | वह भी निश्चयसे 
हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 

२६. प्रश्न:--अ्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कौन थे 

उत्तर---सश्टिके हेतुरूप तीन गुणोको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक वैठ सकती है, तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे उन त्रह्मा आदिका स्वरूप समझमे आता है | 
परतु पुराणोंमं जिस प्रकार्स उनका स्वरूप कहा है, वह स्वरूप उसी पग्रकारसे है, ऐसा माननेगें 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है | क्योंकि उनमें वहुतसे रूपक उपंदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी मादम 
होता है | फिर भी हमें उनका उपंदेशके रूपमें छाम छेना, और ब्रह्मा आदिके स्वरूपका सिद्धात 
करनेकी जंजालम न पड़ना, यही मुझे ठीक छगता है | 

२७. प्रइनः:--यहढि मुझे सरप काटने आवे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिये या उसे 
मार डाछना चाहिये  यहें ऐसा मान छेते हैं. कि उसे किसी दूसरी तरह हटठानेकी मुझमें शक्ति नहीं है | 

उत्तरः--सर्पको तुम्हें काठने देना चाहिये, यह काम यर्चापे स्वयं करके बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान लिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस असारभूत 
देहकी रक्षोक लियि, जिसको उसमे प्रीति है, ऐसे सपपको मारना तुम्हें. कैसे योग्य हो 
सकता है * जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे' तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्‍या करना चाहिये ? तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदिमे परिश्रमण करना चाहिये, अर्थात्‌ सर्पको 
मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं? यदि अनार्य-इति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, परन्तु वह तो हमें और तुम्हें स्वप्तमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है। 

अब संक्षेप्में इन उत्तरोंको लिखकर पत्र समाप्त करता हैँ। पट्दर्शनसमुच्चयके समझनेका 
विशेष ग्रयत्न करना । भेरे इन ग्रश्नोत्तरोंके लिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुछता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माछूम हो, तो भी विशेपतासे विचार करना, और यदि कुछ भी 
पत्रद्वारा पूँछने योग्य माछम दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर लिखेूँगा | विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अविक योग्य छुगता है। 

लिखित आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके हेतुभूत विचारकी चिंतामें रहनेवाले रायचन्द्रका श्रणाम | 


| ४४८ वम्बई, कार्त्तेक सुदी १, १९०१ 


मतिज्ञान भादिके प्रइनोंके विपयमें पत्रद्वारा समाधान होना कठिन है । क्योंकि उन्हें विशेष 
बॉचनेकी या उत्तर छिखनेकी आजकल प्रच्गत्ति नहीं हो सकती । 


ज्ब्न- 
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महात्मके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन डे, ऐसे दुश्पमक्ालगें तुम सबपर अनुकंपा 
आती है, यह बिचारकर छोकके आवेशमे प्रद्नत्ति करते हुए मुशे तुमने नो अस्त आदि लिपनरष चित्तम 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मनको संतोष हुआ है । 


००९ अम्बई, कार्निक सूदी इयुध, १८५: 


श्री सत्परूपको नमस्कार 

श्री सूर्यपुराध्थित, वेराग्यचित्त, सत्सग-योग्य श्री ४ 'क प्रति-श्री मोट्मर्सी शमििस जीउस्मुक्त 
दशाके इच्छुक श्री ” “का आत्मस्वृतिपूर्वक यथायोग्य पईँचे | विशेष विनती ४ ड्ि सूछारे छिरे हुए 
तीनो पत्र थोड़े थोड़े दिनके अतरसे मिले हे 

यह जीव अत्यंत मायांके आबरणसे दिश्ञा-मूढ़ हो गया है, ओर उस सबबसे उसकी परमार्थ- 
इृष्टि प्रगट नहीं होती---अपरमार्थमें परमार्थका दृढ़ आग्रह हो गया 7, आर उससे बोध श्राम होने 
सबंधसे भी जिससे उसमे वोवका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नही होसा, टयादि रापसे जीउकी 
विपम दशा कहकर प्रभुके प्रति दीनता प्रगठ की है क्लि है नाथ ! अप मेरी कोई गति ( मार्ग ) 
मुझे नहीं दिखाई देती | क्योंकि मने सर्वत्व लुठा देने जैसा काम किया €ै, और स्वाभाविक ऐश्वर्यक होत 
हुए प्रयत्न करनेपर भी उस ऐश्वर्यस विपरीत मार्गका शी भेने आचरण किया €, उस उस संत्रथमे मेरी 
निद्ृत्ति कर, और उस निवृत्तिका सर्वोत्तम सदुपायमूत जो सदगुरुके प्रति शरण भातर 6, बह जिससे 
उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर ।' इस भावफे बीस दोहे हैं, जिनमें “९ हे प्रभु ! हे प्रभु | झुं कहं ? दनानाथ 
दयाल ?? यह प्रथम वाक्य है | वे दोहे तुम्हें याद होंगे । जिससे इन दोद्दोकी विश्प अनुप्रेक्षा हो बसे 
करोगे तो यह विशेष गुणावत्तिका हेतु है | 

उनके साथ दूसरे आठ त्रोटक छदोंकी अनुम्रेक्षा करना भी योग्य है, जिसमें इस जीवों क्या 
आचरण करना वाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया बह अबतऊ बूथा ही 
हुआ, तथा उस आचरणमे मिथ्या आग्रहको निदृत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया हे, त्रद्ठ भी अनुमैक्षा 
करनेसे जीवको विशेष पुरुपार्थका हेतु है । 

योगवाप्तिधकका वाँचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ अब 
फिरसे उसका वॉचना बन्द करके उत्तराध्ययनसूत्रका विचार करना | परन्तु उसका कुछ-समश्मदापके 
आग्रहार्थके निद्ृत्त करनेके लिये ही विचार करना। क्योकि जीचको छुछ-योगसे जो सम्प्रदाय प्राप्त हुआ 
रहता है, वह परमार्थरूप है या नहीं, ऐसा बिचार करनेसे दृष्टि आगे नहीं चछती; और सहज ही 
उसे ही परमाथ मानकर जीव परमार्थसे चूक जाता है | इसलिये मुमुक्षु जीवका तो यही कर्च॑न्य 
है कि जीवको सदूगुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प काल्में ही होनेके साधनभूत वराग्य और उप- 
शमके लिये योगवासिष्ठ, उत्तराध्ययन आदिका विचार करना योग्य है; तथा ग्त्यक्ष पुरुष के बचनोका 
पूर्वापर अविरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य ह | 
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४9५०० वम्बई, कार्तिक खुदी ३ बुध, १९५१ 
श्रीकृषण्ू०ण चाहे जिस गातिको प्राप्त हुए हों, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछम होता है कि वे 
आत्मभावमें उपयोगसहित थे | जिन श्रीकृष्णने काचनकी द्वारिकाका, छप्पन करोड यादवोंकि समूहका और 
पंचबिषयके आकर्षित करनेवाले कारणोके संयोगमें स्वामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तव उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य हैं | और उसे विचारकर इस जीवको जरूर 
आकुछ्तासे मुक्त करना योग्य है। कुछका संहार दो गया है, हारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
विहछ होकर वे अकेले बनमे भूमिके ऊपर सो रहे हैं | वहां जराकुमारने जब बाण मारा, उस 'समय 

भी जिसने धीरजको रकक्‍्खा है, उस कृष्णकी दशा विचार करने योग्य है | 





४०१ अम्बई, कार्तिक सुदी 9 गुरु, १९५१ 
मुमुक्षु जीवको दो प्रकारकी दशा रहती हैः---एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिग्रज्ञ-दशा | 
स्थितिप्रज्न-दशा, विचार-दशाके ठगमग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर ग्रगट होती है | 
उस स्थितिग्रज्ञ-दशाकी प्राप्ति द्वोना इस काछमें कठिन है, क्योंकि इस काढमें प्रधानतया आत्म-परि- 
णामका व्याघातरूप ही संयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका संयोग भी सदयगुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे ग्राप्त नहीं होता--ऐसे कालमें कृप्णदास विचार-दशाकी इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा 
प्राप्त होनिका मुख्य कारण है | और वैसे जीवकों भय, चिन्ता, पराभव आदि भावमें निज वुद्धि 
करना योग्य नहीं है | तो भी धीर्जसे उन्हें समाधान होने देना, और चित्तका निर्मय रखना ही 
योग्य है| 
ढ | 9५२ वम्तई, कातिक छुदी ७, १९५१ 
:  मुमुक्षु जीवको अर्थात्‌ बिचारबान जीवको इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई भी मय नहीं 
होता | एक अज्ञानकी निद्ृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय बविचारवान जीत्रको 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व कर्मके वलसे कोई बैसा उदय हो तो भी विचारबानके चित्तमें 
“संसार काराग्रह है, समस्त छोक दुःखसे पीड़ित है, भयसे आकुछ है, राग-देपके प्राप्त फल्से ग्रज्बद्धित 
है ? --यह विचार निश्चयसे रहता है; और ० ज्ञान-प्रातिका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराग्रहरूप 
संसार मुझे भयका हेतु है, और मुझे छोकका समागम करना योग्य नहीं,” एक यही भय विचाखानकों 
रखना योग्य है | 
महात्मा श्रीतीर्थकरने निर्मरन्थको ग्राप्त हुए परिपह्ठ सहन करनेका वारम्बार उपदेश दिया है | उस 
परिषहके स्तरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपारिपह्ठ और दर्शनपरिपह् इस प्रकार दो परिपहोका 
प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ किसी उदय-योगका प्रातल्य हो और सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर भी 
जीवकी अज्ञानके कारणोको दूर करनेमे हिम्मत न चछ सकती हो, घवराहट पैदा दो जाती हो, तो 
भी धीरज रखना चाहिये, सत्संग-सत्पुरुषके संयोगका विशेष विशेपरूपसे आराधन करना चाहिये-- 
ष्डे 
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तो ही अनुक्रमसे अज्ञानकी निज्वत्ति होगी, क्योंकि यही निश्चित उपाय है, और यदि जीवकी निद्ृत्त 
होनेकी बुद्धि है तो फिर वह अज्ञान निराधार हो जानेपर किस तरद्द ठहर सकता ६ ? 

एक मात्र पूर्व कर्मके योगके सिवाय वहों उसे कोई मी आधार नहीं दे । बढ तो मिस जीवफो 
सत्संग-सत्पुरुषका सयोग हुआ है, और जिसका पूर्व कर्मकी निद्वत्ति करनेका ही प्रयोजन ४, उसीके 
ऋ्रमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुक्षु जीयको उस अज्ानसे होनेवाओओ आकुछ- 
व्याकुछताका धीरजसे सहन करना चाहिये---इस तरह परमार्थ कहकर परिषद्कों कट्दा £ | यहाँ एमने 
सक्षपमें उन दोनों परिपहोंका स्वरूप छिखा है | इस परिप्का स्वरूप जानकर स्मंग-सपुरुषके 
संयोगसे, जिस अज्ञानस घबराहट होती है, वह निदृत्त द्वोगी--यह्ट निम्चय रखकर, बथाउदय जानकर 
भगवानने घीरज रखना ही बताया है । परन्तु धीरजको इस अर्थ नहीं कद्दा कि ससंग- सुरुपके 
संयोग होनेपर प्रमादके कारण विलंब करना वह धीरज ६ और उदय है, यह बात मी विचारबान 
जीवको स्थृतिर्मे रखना योग्य है | 

श्रीतीर्थकर आदिने फिर फिरसे जीवोंको उपदेश दिया ऐँै, परन्तु जीय दिद्या-मृढ़ टी रहना चाहता 
है, तो फिर वहोंकोई उपाय नहीं चछ सकता । उन्होंने फिर फिरसे ठोक झोक़कर कहा दे कि यदि यह 
जीव एक इसी उपदेशको समझ जाय तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो अनत उपायोति भी मोन्न नहीं मिड्ती; 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है। क्योंकि जीवका जो स्वग्चूप है केवल उसे ही जीयउको 
समझना है, और वह कुछ दूसरेके स्वरूपकी वात नहीं कि कभी दूसरा उसे छिपा छे अथवा न बताये, 
और इस कारण वह समझमें न आ सके | अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी किस तरह हो 
सकता है! परन्तु जिस तरह जीच स्वप्न दशार्म असंभाव्य अपनी मृत्युको भी देखता है, भैसे ही 
अज्ञान दशारूप स्वप्नरूप योगसे यह जीव, जो स्वय निजका नहीं हे, ऐसे दूसरे द्वन्योमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरक आदि गतिका हेतु भी यही 
है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह हे, यही देहका ब्रिकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही 
शत्रु, यही मित्र आदि भावकी कल्पनाका कारण है; और जहां उसकी निवृत्ति हुईं वहाँ सहज ही 
मोक्ष है | तथा इसी निद्ृत्तिक लिये सत्सग-सत्पुरुप आदि सावन कहे है, और यदि इन साथनोंमें 
भी जीव अपने पुरुषाथकों छिपाये वगेर छगावे तो ही सिद्धि है । अविक क्या कहें ? इतना त्षक्षेप 
कथन ही यदि जीवको छग जाय तो वह सर्व ब्रत, यम, नियम, जप, यात्रा, भक्ति, शात्र-ज्ञान आदिसे 
मुक्त हो जाय, इसमें कोई सशय नहीं है । 








४५०३ वम्बई, कातिक सुदी ७, १९५१ 

कृष्णदासके चित्तकी व्यग्रता देखकर तुम्हारे सबके मनमें खेद रहता है, यह होना, स्वाभाविक 

है | यदि बने तो योगवासिष्ठ ग्रन्थकों तीसरे प्रकरणसे उन्हें बेंचाना अथवा श्रवण कराना; और प्रवृत्ति- 
क्षेत्रते जिस तरह अवकाश मिले तथा सत्संग हो, उस तरह करना | दिनमें जिससे वैसा अधिक 


समय हक मिल सके उतना छक्ष रखना योग्य हे ॥ कृष्णदासके चित्तमेंसे विक्षेपकी निश्चत्ति करना 
उचित है। 
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४५४. उम्बश कार्तिक छुदी ६ दुध, १९६७१ 

साफ मनसे खुछासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है | उस इच्छाके कारण ही 

साफ मनसे ख़ुछासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोव करनेके सिवाय तुम्हें 
दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है | हम साफ चित्तसे खुछासा करेंगे, ऐसा समझकर इच्छाका निरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके संगके माहाम्यकी रक्षा करनेके लिये उस इच्छाको शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्त ही करना उचित है | सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारके 
प्रतिवधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी द्वाठमें उसे दूर करना ही योग्य है। 
क्योंकि हमें ऐसा छगता है कि तुम जो वारंबार लिखते हो वह कुटुम्ब-मोह है, संक्छेश परिणाम है, और 
किसी अंशसे असाता सहन न करनेकी ही वुद्धि है । और जिस पुरुषका वह वात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उससे उसका रास्ता बनानेके वदले ऐसा होता है कि जत्रतक इस ग्रकारकी निदानवुद्धि रहे तवतक 
सम्यक्त्वका विरोध ही रहता है। ऐसा विचारकर खेद ही होता है। उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है | 


9०५  वम्बई, कार्तिक खुदी १४ सोम, १९५१ 


(१) 
सव जीव आत्मरूपसे समस्वमावी हैं | दूसरे पदार्थमे जीव यदि निजव॒ाद्धि करे तो वह परि- 
श्रमण दश्ाको प्राप्त करता है, और यदि निजके विपयर्म निजव॒ुद्धि हो तो परिश्रमण दा दूर होती 
है | जिसके चित्तमें इस मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय है | 
और उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति ग्राप्त होनेपर जिसमें कोई विषमता नहीं आती, उस 
ज्ञानीको धन्य है | उतनी सर्वाश् दशा जवतक प्रगट न हुई हो तबतक आत्माकी कोई गुरुरूपसे 
आराधना करे तो प्रथम उस गुरुपनेको छोड़कर उस शिपष्यमें ही अपनी दासाहुदासता करना योग्य है। 
(२) ह 
है जीव ! स्थिर दृशिपूर्वक त्‌ अँतरंगमें देख, तो समस्त पर दृब्योंसे मुक्त तेरा परम ग्रसिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुभवर्मे आयेगा | कर है 
है जीव ! असम्पग्दरीनके कारण वह स्वरूप तुझे भांतित नहीं होता । उस स्वरूपमें तुझे 
शंका है, व्यामोह है और भय है। 
सम्यग्दशनका योग मिलनेसे उस अज्ञान आदिकी निद्ग॒त्ति होगी । 
हे सम्यग्ददीनसे युक्त ! सम्यकृचारित्रको ही सम्यग्दर्शनका फल मानना योग्य है, इसलिये उसमें 
अप्रमत्त हो। 
जो ग्रमत्तमाब उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-वंधकी सुप्रतीतिका कारण है | 
है सम्यकचारित्रसे युक्त ! अब शिथिछता करना योग्य नहीं। जो वहुत अंतराय था बह तो अब 
निदृत्त हुआ, फ्रिर अब अंतरायराहित पदमें किसाडिये शिथिरता करता है £ 
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ऐसा अपूर्व अवसर कव ग्राप्त होगा ? कब्र मे बाह्य और अभ्यनस्मे निग्रन्ध बनेगा ? समम्न 
संवंधके तीक्ष्ण बंधनकों छेहकर कब में महान्‌ पुरुषोके पथपर विचरण करेगा ? ऐसा अपूर्त अनसर 
कब्र श्राप्त होगा 7 ॥ १॥ 

समस्त भावोंति उदासीन घृत्ति होकर, देह भी केबल संयमक्े छी हेतु रहे; तथा अन्य क्रिसी 
कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचिन्मात्र भी मूछीभाव न रहे | ऐसा अपूर्त अयसर 
कब ग्राप्त होगा 2 ॥ २ ॥ 

दर्शनमोहनीयके नाञ होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न हो; तथा देहसे मित्र शुद्ध अतन्यके ज्ञानसे 
चारित्रमोहनीयको क्षीण हुआ देखें, इस तग्ह शुद्ध स्वचूपका ध्यान रहा करे । ऐसा अपूर्व अबसर कत्र 

 ग्राप्त होगा 2॥ ३ ॥ 

तीनों योगोंके मंढ हो जानेसे मुग्त्यरूपसे देहपर्यत आत्म-स्थिरता रहे | तथा इस स्थिरताजा 
घोर परिपहसे अथवा उपसगीके भयसे कभी भी अत न आ सके | ऐसा अपूर्च अवसर छत्र प्राम 
होगा २ ॥ 9 ॥ 

संयमके हेतु ही योगकी ग्रवृत्ति हो और वह भो जिनभगवान्‌की आतज्नाके आधीन होकर निज- 
स्वरूपके लक्षसे हो | तथा वह भी प्रतिक्षण घटती हुई त्थितिर्म हो, जो अन्तमें निज स्वरूपमें लीन 
हो जाय | ऐसा अपूर्व अबसर कब ग्राप्त होगा 2 ॥ ५॥ 


घर 

अपूर्त अवसर एव क्यारे आवशे ? क्यारे यहञ्न वाह्यातर निर्गन्य जे ! 

से सबघनु बंधन तिश्ण छेदीने, विचरशु कब महत्पुदपने पंथ जे ? अपूर्व ० ॥१॥ 

सर्व मावयी ओऔदासीन्यबृत्ति करी, मात्र देह ते संयमद्देतु होय जो, 

अन्य कारणे अन्य कआ्नु कल्प नहीं, देंहे पण किंचित्‌ मृछे नव जोब जो । अपूव॑० ॥२॥ 
५ दशेनमोह व्यतीत थई उपज्यो बोध जे, देह मिन्न केवछ चैतन्यनु ज्ञान जो, 

तेयी प्रक्षण चारितमोह विलोकिये, वर्तें एजुं झुद्धस्वरूपनु ध्यान जो | अपूर्च ० ॥३॥ 

आत्मस्थिस्ता चरण साक्षित योगनी, मुख्यपणे तो बर्चे देहपर्यत जो, 

घोर परिषद के उपसर्गभये करी, आवी शके नहीं ते स्थिरतानो अंत जो । अपूर्च ० ॥॥। 

संयमना हेत॒थी योगप्रवत्तना, स्वरूपल्क्षे िनआजशा आधीन जो, 

ते प्रण क्षण क्षण घटती जाती ध्थातिमा, अते थाये निजस्वरूपमा लीन जो । अपूर्व ० ॥५॥ 
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मी मम अटल मील कपल 20 िरएा शी अल जलिपटकिलिजीदिन दि क पद मलिक. 
पॉच विपयोग राग-हेपका अभाव हो, और पंचग्रमाढके कारण मनमें क्षोम न हो। तथा व्व्य 


क्षेत्र काछ और भावके प्रतिबंध विना ही छोभरहित होकर उढयके आधीन विचरण करूँ | ऐसा 
अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा 27 ॥ ६ ॥ 
ऋवधके ग्रति क्रोव स्वभाव रहे, मानके ग्रति सरछताका मान रहे, मायाके ग्राति साक्षी-भावकी 
माया रहे, और छोमके प्रति उसके समान छोम न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ?॥ ७ ॥ 
बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति भी क्रोव न रहे, यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममें भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रवर सिद्धिका कारण 
होनेपर भी छोम न हो | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 7 ॥ ८ ॥ 
नम्ममाव, मुंडमात्र, स्तानाभाव, अदंत-चोवन, इस्यादि परम ग्रसिद्ध रक्षणरूप जो व्व्यसंयम है; 
तथा केग, राम, नख अथवा शरीरका अ&ंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्रन्य-माव संयममय 
पूर्ण निम्नथ अवस्था रहे । ऐसा अपूर्च अबसर कब ग्राप्त होगा 2 ॥ ९ ॥ 
शन्नुनमित्रके ग्रति समदशिता रहे, मान-अपमानमें समभाव रहे, जीवन-मरणमें न्‍्यूनाविक भाव 
न हो, तथा संसार और मोक्षमे शुद्ध सममाव रहे । ऐसा अपूर्त अवसर कब ग्राप्त होगा २ ॥ १० ॥ 
स्मशानमें अकेले विचरण करते हुए, पर्वतमें वाध सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोमकों 
प्राप्त न होकर अडोछ आसनसे स्थिर रहूँ, और ऐसा समझ कि मानो परम मित्रका ही सं्रंध ग्राप्त हुआ 
है | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा 2 ॥ ११ ॥ 
बोर तपश्चयामें भी मनको संताप न हो, स्वादिष्ट मोजनमें भी मनको प्रसन्नता न हो, तथा 
रज-कणसे छेकर बैमानिक देवोंकी ऋष्धितक सभीको एक पुद्ठकरूप मानूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा 2 ॥ १२ ॥ 
पंच विषयमा रागट्वेप विराहितता, पच प्रमांदे न मत्ठ मननों श्लोभ जो, 
द्रव्य, क्षेत्र ने काठ, भाव प्रतिवधवण, विचर;ुं उदयाधीनपण बीतलछोम जो | अपूर्व ० ॥६॥ 
क्रोधप्रत्ये तो वर्चे क्रोधचस्वमावता, मानप्रत्वथे तो दीनपणारुं मान जो, 
मायाप्रत्य माया साक्षी सावनीं, छोमप्रत्ये नहीं लोम समान जो | अपूर्व ० ॥७॥ 


बहु उपसर्ग-कर्त्ताप्रत्य पण क्रोध नहीं, वदे चक्रि तथापि न म्ठे मान जो 
देह जाय पण माया थाय न रोममा, लछोम नहीं छो प्रवत्ठ सिद्धि निदान जो | अपूर्ब० ॥८॥ 


नम्मभाव, मुंडमाव सह अस्लानता, अदतधोबन आदि परम प्रसिद्ध जो, दे 

केश, रोम, नख के अगे >्श्गार नहीं, द्रव्यभाव सयममय निर्नन्थ सिद्ध जे। | अपूर्व ० ॥९॥ 
जन्नु मित्रप्॒त्ये वर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्त्ते ते ज स्वमाव जो, 

जीवित के मरणे' नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण झुद्ध वर्तते समभाव जो । अपूर्व ० ॥१ ० 
एकाकी विचरतों वल्ठी स्मगानमां, वल्ठी पर्वतमा वाघ सिंह सयोग जो, 

अडोल आसन, ने मनमा नहीं क्षोमता, परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जे । अपूर् ० ॥११॥ 
घोर तपश्चयीमा पण मनने ताप नहीं, सरस अन्ने नहीं मनने प्रसन्नभाव जो, दि 

इजकण के ऋषद्धि वैम्ानिक देवनी, सर्वे म्रान्या पुद्धछ एक स्वभाव जो । अपूव० ॥4२॥ 
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इस तरह चारित्रमोहनीयका पराजय करके जद्दों अपूर्वकरण गरुणस्थान है उस दश्षाको प्राप्त करे, 
तथा क्षपकश्रेणी आरूढ़ होकर अतिशय झुद्ध स्वभावका अपूर्व चिंतन करू। ऐसा अपूर्त अवसर कत्र 
प्राप्त होगा १ ॥ १३ ॥ हि सम ग 
स्वयंभूरमणरूपी मोह-समुद्रको पार करके क्षीणमोह् गुणस्थानर्म आकर रहें, आर बह्ों 
अन्तमुहूर्तमें पूर्ण वीतराग-खवरूप होकर अपने केवलज्ञानके खजानेको प्रगट करूं | ऐसा अपूर्त अवसर 
कब ग्राप्त होगा 8 ॥ १४॥ रु 
जहाँ चार घनघाती कर्माका नाश हो जाता है, जहाँ संसारके चीजका आत्यतिक नाम्र हो 
जाता है, ऐसी सर्वभावकी ज्ञाता द्रष्ट, झुद्ध, झृतकत्य प्रभु, और जद्दा अनत वॉर्यका प्रकाश रहता है, 
उस अवस्थाको प्राप्त करूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १० ॥ 
जहॉपर जडी हुई रस्सीकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही वाकी रह जाते हैं। 
उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन हैं और आयु कर्मका नाग होनेपर उनका भी नाथ दो जाता है| 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा २ ॥ १६॥ 
जहाँ मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुट्ठलोंका संत्रेध छूट जाता है, ऐसा 
वहाँ अयोगकेवली नामका महाभाग्य, सुखदायक, पूर्ण ओर बंघराहित गुणस्थान रहता है | ऐसा अपूर्व 
अवसर कब प्राप्त होगा १ ॥ १७ ॥ 
जहाँ एक परमाणुमात्रकी भी स्परीता नहीं है, जो पूर्ण कलंकरहित अडोल स्वरूप है, जो ण॒ुद्ध, 
निरंजन, चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुल्घु, अमृत और सहजपदरूप है। ऐसा अपूर्च अवसर कब्र प्राम 
«होगा १॥ १८॥ 
पूर्॑प्रयोग आदि कारणोंसे जो ऊर्ष्ब-गमन करके सिद्धाल्यको प्राप्त होकर सुत्यित होता है, और 
सादि-अनंत अनंत समाधि-छुखमें विराजमान होकर अनत दर्शन और अनंत ब्ञानयुक्त हो जाता है | 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ? ॥ १९ ॥ 
एस पराजय करीने चारितमोहनो, आजु त्या ज्या करण अपूर्च भाव जो; 
श्रेणी क्षपकतणी करीने आरुद़्ता, अनन्यचिंतन अतिशय शुद्ध स्वभाव जो | अपूर्व ० ॥११॥ 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्या ज्या क्षीणमोह गुणस्थान जो, 
अत समय त्या पूर्णस्वरूप वीतराग यइ, प्रगठाबु निज केवछशान निघान जो । अपूर्च ० ॥१७॥ 
चार कर्म घनघाती ते व्यवच्छेद ज्या, भवना बीजतणो आत्यंतिक नाश जो, 
स्वभाव शाता द्रष्टा सह शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीये अनत प्रकाश जो | अपूर्च ० ॥१५॥ 
वेदनीयादि चार कम वर्ते जहा, वन्ठी सींद्रीवत्‌ आकृति मात्र जो; 
ते देहायुप्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, आयुप्‌ पूर्ण, मटिये देहिकपात्र जो | अपूर्व ० ॥१६॥ 
मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूटे जहा सकछ पुद्धछ सबंध जो, 
एज अयोगि शुणस्थानक त्या वर्तेत्ु, महामाग्य सुखदायक पूर्ण अबंध जो । अपूर्व ० ॥१०।॥ 
एक परमाणु मात्रनी मत्ठे न स्पर्शता, पूणे कलकरहित अडोल्स्वरूप जो, 


शुद्ध निरंजन चेतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुरुलूधु, अमूर्स सहजपदरूप जो | अपूर्व० ॥ १८ 
पूर्व प्रयोगादि कारणना योगथी, ऊरध्व॑गमन सिद्धालय प्राप्त सुस्यित जो; 


खादि अनत अनत समावैसुंखमा, अनतददन, शान अनंत सहित जो 4 अपूर्व ० ॥१९॥ 
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इस पदको श्रीसव॑ज्ञने ज्ञानमें देखा है, परन्तु श्रीमगवान्‌ भी इसे कह नहीं सके । फिर इस 
स्व॒रूपको अन्य वाणीसे तो क्‍या कद्दा जा सकता है ? यह ज्ञान केवछ अनुभव-गोचर ही ठहरता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ? || २० ॥ 

जिस परमपदकी ग्राप्तिका मैंने ध्यान किया है, वह इस समय शक्ति बगैर यद्यपि केवल मनो- 


रथरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमें निश्चयसे है इसलिय पग्रभुकी आज्ञासे उस स्वरूपको 
अवश्य पाऊँगा | ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा १ ॥२१॥ 


४५७ 

केवल समवस्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष हे | 

उस स्वभावका अनुसंधान ही मोक्ष-मार्ग है । 
प्रतीतिके रूपमें वह मार्ग जहा झुरू होता है वहों सम्यग्दरन है । 
एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है। 
सर्व आचरणरूपसे उस आचरणको घारण करना यह छट्ठा गुणस्थानक है | 
अग्रमत्तरूपसे उस आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है । 
अपूर्व आत्म-जागृतिका होना यह अष्टम गुणस्थानक है । 
सत्तागत स्थूछ कषायोंका बलपूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नौवों गुणस्थानक है। 


9: सेक्स: - पं श्र » देखो ,, 

9 उपशांत 4 हर » यारहवों ,; 

5... शीण 99 बे 9 वारहवों ,॥ 
०५०८ 


ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनंत सेयम-परिणामोंकी ज्द्धि होती है--ऐसा सर्वज्षने कह है, 
यह सत्य है | 
वह संयम, विचारकी तीढ्ण परिणतिसे तथा त्रह्मरसमें स्थिर होनेसे प्राप्त होता है। 


४७०९ 
आर्किचिनरूपमें विचर्ते हुए एकात मौनके द्वारा जिनमगवानके समान ध्यानपूर्वक में 
तन्मयात्मस॑रूपकव होऊँगा £ 


हि] 





.....0..0..0.....0.00... >> >>-स -सससक्‍सीस-नडड::सकस सच इक 


जे पद श्रीसर्वेने दीठु शानमा, कही शक्‍या नहीं पण ते श्रीमगवान जो, 

तैह स्वरूपने अन्य वाणी ते श्ु कहे ? अनुमवगोचर मात्र रह्म ते शान जो | अपूर्च ० ॥२०॥ 
एह परमपदप्रातिसु कर्यु ध्यान में, गजावगर ने हाल मनोस्यरूप जे; 

थो पण॑ निश्चय राजचन्द्र मनने रहो, प्रसुंआशाए याञ्य ते ज स्वरूप जो | अपूर्त ० ॥२१॥ 


गजचन्ठ प्‌ ४६०, ४६१, ४६०, ८६ - 
४२४ श्रीमद्‌ राजचन्ट्र | प्र ४६०, ४६7५ ४६०, ४ 


जल लक जा जाल जा “7077 





४६० 
एक वार विक्षेप आंत हुए तिना अति समीप आन दे संझसे योग्ल «पूर्द सेयम प्रझद 
नहीं होगा | केसे, कहां, स्थिति करें ह. | «३ 
०६१ बमब्रर, झा लेडी (७ नीम, 2००२ 


श्रीठाणागसत्रकी एक चाभगीका उत्तर का सक्षपत दिया ४४३--- 

(१) जो आत्माका ते भवात करे कितु दगरेका से करे। का प्र कद्नण अब ्याष्या 
केंबली है | क्योकि वे उपदेश-गाग नहीं चने €, ऐसा व्यएार € | 

(२) जो आत्माका तो भवरात नहीं कर सकता किलु दस का भेकते पस्ता है, पद ऊचरिग- 
शरीरी आचार्म है, अर्थात्‌ उसको कुछ भत्र चाग्ण करना अभी और बाधा € | दिनतु उपेश मार्ग 
आत्माके द्वारा उसको पहिचान 8, उस कारण उसके टाय उपदेश खुबदकर खासा पांव उर्म भर्म इसे 
संसारका अंत भी कर सकता है, और आचायका उसी बांस भात थे हब सफनेय शान्ण 5 
दूसरे भंगमें रखा हे | अथवा कोई जीउ पूर्ण जानाग-न कर झारू्ग 
वर्मानमें मनुष्य देह पाऊर, निसने मार्ग नहीं जाना हैं, ऐसे किली उपेशकओ पर,से उपरेश दुनने- 
पर पूर्व सस्कारतसे-- पूर्वक आगधनसे--ऐसा विचार कर कियह प्रसणा अन्य को मं दा यु नही 

क्योंकि उपदेश अवपनेस मार्गको प्रच्पणा कर रहा ९; अबबा यहा उपदेश द्नेगाण पत्र स्पस 

अर्परिणामी रहकर उपदेश दे रहा है, यह महा अनर्थ है-- ऐसा विचार करते हुए उसका पृगगवन 
जागत हो उठे, और बह उदयका नाश कर भवफा अंत करें-इसीसे निभित्तरष ऋषण कर ऐसे उप- 
देशका समास भी इस मंगमें किया होगा, ऐसा माडम होता ह 

( ३) जो स्वयं भी तरें आर दूसरोको भी तारे, थे श्री तीर्यकर्गादि है । 

( ४ ) जो स्तर भी तरे नहीं और दूसरोंको भी तार न सके, थे अभव्य या दुर्भन्य जीय ४ | 

इस प्रकार यदि समावरान किया हो तो जिनागम पिरावको प्राम न हो | 


$ हे 
नव हर कप 
रे हक | अब 
बी] 
बढ 


59२ बम्बईड, कातिक १००१ 

अन्यसबंधी जो तादात्म्यपन है, वह तादाम्बपन यदि निमत्त हो जाप तो सत्ज स्थभायस 

आत्मा मुक्त ही है--ऐसा श्रीकृपभादि अनत ज्ञानी-पुरुष कह गये हे) जो कुछ € व सत्र कुछ उसी 
रूपमें समाया हुआ है । 





४६३ बम्बई, कार्तिक बी १३ रबत्रि १९७१ 

जब प्रारब्घोदय द्रव्यादि करणोमें निवेछ हो तब्र विचारवान जीवको विशेष प्रवृत्ति करना योग्य 

नहीं, अथवा आसपासकी ग्रदइत्ति बहुत सभालसे करनी उचित है; केबछ एक ही छाभ देखते रहकर 
प्रवतत्ति करना उचित नहीं है । 


पत्र ४६४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वो च्े घर 





टुविधाके द्वारा किसी कर्मकी निवृत्तिकी इच्छा करते हैं तो वह नहीं होती, और आरत्तव्यान 
होकर ज्ञानकि मार्गपर पग रक्‍खा जाता हैं । 427० 5 


* ०६४ वम्बई, मंगसिर छुदी ३ शुक्र. १९०१ 
- प्रश्न:---डसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अछेद तथा अभेद्य है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानने परमाणुकी व्याल्या कही है; तो इसमें अनन्त पयोये किस तरह घट सकती है ? अथवा 
पथीय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या और कुछ * इस ग्रइनसूक पत्र मिछा था | उसका 
समाधान इस प्रकार हैंः--- 
उत्तर:---प्रत्येक पढार्थकी अनन्त पर्याये (अवस्थाएँ) होती हैं| अनन्त पर्योयरहित कोई पदार्थ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनमगवान्‌का अमिमत है, और वह यथार्थ ही माछ्म होता है | क्योंकि 
प्रत्येक पदार्थ समय समयमें अवस्थान्तरकों ग्रापत्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है | जिस तरह 
आत्मामे ग्रतिक्षण संकल्प-विकल्प परिणतियोंके कारण अवस्थान्तर हुआ करती है, उसी तरह परमाणुमें 
भी वर्ण, गंध, रस, रूप अव॒स्थान्तरको प्राप्त होते रहते है । ऐसी अवस्थान्तरोकी ग्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं | क्योंकि वह परमाणु अपने एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगा- 
हिल्वकों छोड़े विना ही उन अवस्थान्तरोंकों प्राप्त होता है | एकपग्रदेश-क्षेत्र-अवगाहिलके अनन्त भाग 
हो नहीं सकते | एक ही समुद्र्में जिस तरह तरंगें उठती रहती हैं और वे तरंगें उसीमें समा जाती 
हैं; जुदी तरंगोंके कारण उस समुद्रकी जुदी जुढी अबस्थाद होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अबगा- 
हक क्षेत्रकों नहीं छोड़ता, और न कहीं उस समुद्दके अनन्त मिन्न मित्र हिस्से ही होते हैं, मात्र अपने 
ही स्वरूपमे वह ऋरड़ा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणाति है, यदि जछ झान्त हो 
तो शान्तता उसकी एक परिणति है---कोई न कोई परिणति उसमें होनी जरूर चाहिए । उसी तरह 
वर्ण, गंधांदि परिणाम परमाणुमे बदलते रहते है, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; वे मात्र अवस्थान्तरको प्राप्त होते रहते है | जैसे सोना कुंडडाकारकों छोड़कर मुकुठाकार होता 
है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवस्थासे दूसरे समयकी अबस्थामें कुछ अन्तर हुआ करता 
हैं। जैसे सोना दोनो पर्योयोंको धारण करनेपर भी सोना ही है, वेसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
रहता है | एक पुरुष ( जीव ) वाल्कपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर बृद्ध होता है, 
किन्तु पुरुष वही रहता है; इसी तरह परमाणु भी प्योयोको प्राप्त होता है । 
आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और सिद्ध भी अनन्त पर्यायी है---ऐसा जिनमगवानका अमिग्राय 
है। इसमें विरोध॑ नहीं माछूम होता | वह वहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं 
लिखे जा सकनेके कारण, जिससे तुमको वह वात विचार करनेमें कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी ह | 
आँखमें मेप-उन्मेप जो अवस्थायें है, ये उसकी पयोयें है | दीपककी हन चलन स्थिति उसकी 
पंर्याय है। आत्माकी संकल्प-विकल्प दशा अथवा ज्ञान-परिर्णात यह उसकी पयोय है | उसी तरहसे 
व गंध परिणमनको प्राप्त हों, यह परमाणुकी पर्याय है । यदि इस तरहका परिणमन न हो तो यह 
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3-० 

ज्ञानी पुरुषका सत्संग होनेसे--निश्चय होनेसे---और उसके मार्गका आराधन करनेसे 
जाविका दर्शनमोहनीय कर्म उपशात हो जाता है अथवा क्षय हो जाता है, और क्रम ऋमसे सर्व जानकी 
आपत्ति होकर जीव कृतकृत्य होता है---यह वात ययपि प्रकट सत्य है, किन्तु उससे उपार्जित प्रारच्ध 
भी नहीं मोगना पड़ता, यह सिद्धात नहीं हो सकता | जिसे केबलज्ञान हुआ है, ऐसे वीतरागको भी 
जब उपार्जित प्रारव्धस्वरूप चार कर्माोकों भोगना पड़ता है, तो उससे नीची भूमिकामें स्थित 
जीथोंको प्रारूघ भोगना ही पड़े, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं 6 । जिस तरह उस सर्वन्न बीतरागीको 
घनघाती चार 'कर्माको, उनका नाश हो जानेके कारण, भोगना नहीं पड़ता है, और उन क्मोके 
युनः उत्पन्न होनेके कारणोंकी स्थिति उस सबबज्ञ बीतराग्मे नहीं है, उसी तरह ज्ञानीका निश्चय होने- 
चर अज्ञान भावसे जीवकों उदासीनता होती है; और उस उदासीनताके कारण ही भविष्य काछमें उस 
प्रकारका कर्म उपार्जन करनेका उस जीवको कोई मुख्य कारण नहीं रहता । यदि कदाचित्‌ पूवरीनुसार 
किसी जीवको विपयेय उदय हो जाय, तो भी वह उदय क्रमणः उपशात एवं क्षय होकर, जीवको 
ज्ञानीके मार्गकी पुनः प्राप्ति होती है और वह अर्धपुद्ठछ-परावर्तनममे अवश्य ही ससार-प्ुक्त हो जाता 
है । किन्तु समकिती जीवको, अथवा सर्वक्ञ वीतरागको, अथवा अन्य किसी योगी या ज्ञानीकों ज्ञानकी 
आपि होनेसे उपार्जित प्रारब्ध न भोगना पड़े, अथवा दुःख न हो, यह सिद्धात नहीं हो सकता | 

तो फिर हमको तुमको जहाँ मात्र सत्संगका अल्प ही छाम होता है, वहाँ सव सासारिक दुख 
निवृत्त दो जाने चादिये---ऐसा मानने छगें तब तो केवछज्ञानादि निरथक ही हो जॉयगे। क्योंकि उरपाजित 
प्रारव्ध यदि बिना भोगे ही नष्ट हो जाय तो फिर सब मार्ग झूठा ही हो जाय | ज्ञानीके सत्संगसे अज्ञानीऊे 
प्रसंगकी रुचि मुरझा जाती है एवं सत्यासंत्यका विवेक होता ढै; अनन्तानुबंधी क्रोधादि खप जाते है, 
और क्रम क्रमसे सब राग-द्वेष क्षय हो जाते ढैं---यह सब कुछ होना संभव है, ओर ज्ञानीके निश्चय- 
द्वारा यह अल्पकाठमें ही अथवा सुगमतासे हो जाता है, यद्द सिद्धात है। तो भी जो दुःख इस तरहसे 
उपार्जित किया हुआ है. कि जिसका भोगे ब्रिना नाश न हो, उसे तो भोगना ही पड़ेगा, इसमें कुछ 
भी संदेह नहीं है । 

मेरी आन्तरिक मान्यता तो यह है कि यदि परमार्थके देतुसे किसी मुम्तुक्षु जीवको मेरा प्रसग 
हो और बह अवश्य मुझसे परमार्थके देतुकी ही इच्छा करे, तो ही उसका कल्याण द्वो सकता है | 
किन्तु यदि द्वव्यांदि कारणकी कुछ भी इच्छा रहे अथव्रा वैसे व्यवसायका मुझे उसके द्वारा पता चल 
जाय, तो फिर वह जीव अनुक्रमसे मलिन वासनाको प्राप्त होकर मुमुक्षुताका नाश करता है--ऐसा 
मुझे निश्चय है । और इसी कारणते तुम्हारी तरफस जब जब व्यावहारिक प्रसग छिखा आया है, तब 
तब तुमको कई बार उपार्ंभ देकर सूचित भी किया था कि मेरे प्रति तुम्हारे द्वारा इस प्रकार 
व्यवसाय व्यक्त न किया जाय, इसका तुम अवश्य ही प्रयत्न करना। और हमें याद आ रहा है कि तुमने 
मेरी इस सूचनाकों ख्रीकार भी की थी, किन्तु चदनुसतार थोड़े समयतक ही हुआ | बादमें अब फिर 
व्यवसायके सबंधमें तुम लिखने छगो हो, तो आजंके हमारे पत्रपर मनन कर अवश्यमेव उस बातकोा 


ख्व्घं 
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तुम छोड देना, और यदि नित्य वैसी ही इति रन्खा करोगे ता वह अवस्य हा तुम्टार दिये हिलकारी 
होगा । उससे मुझे ऐसा माहठुम होगा कि तुमने मेरी आन्तद्नत्तिफा उ्धासत करनका कारण दिद्ि 

| तसेगके प्रसंगमें कोई मी ऐसा करे तो मेरा चित्त बहुत विचारमें पद्द वाता € अबय्रा ज़रा 
जाता है, क्योकि : परमार्थकों नाश करनेबाढी यह भावना टस जौवऊे उदयमे आर्ट, ऐसा नाव, जे 
जब तुम व्यवसायके सेधमे लिखा करते हो, तब तब मुझे प्रायः डक करता € | फिर मी आय 
वृत्तिम जिजिप परिवर्तन होनेके कारण थोटी बहुत बत्रराटठ चित्तम छम दृुद होगी । तुमझा परमार 
इच्छा है इसलिये इस वातपर तुमका अबदय म्विर होना चाहिए | 
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परसोके दिन लिखे हुए पत्रमें जो गभीर आद्यप लिखा € श्र 
परम हितिपी होगा | हमने तुम्ह यह उपेश अनेक बार बोदा-बहत किया 
कटष्से' उत्पन्न उममे कारण तुम बहुत बार उसे बल गये है अबगा नद्ध जाते मे । हमारे प्रति 
माताके समान तुम्हारा भक्तिभाव है, ऐसा मानकर टिसानेमे छआट हाथि मा । सथादरा 
सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेस बेस व्यवष्ास्की याचना नुम्दारे द्वाग दो अकारसे ४ # --- 
एक तो किसी सिंद्धि-बोगसे दु ख मिदाया जा सके इस मतछ्बी, और दूसरी याचना किसी हर 
जगार आदिकी | इन दोनों प्रकारकी तुम्दारी याचनाआमस एफ माँ हमार पास करना या हुग्टारा 
आम्माके ढितके कारणकों रोकनेब्राछ्व ओर अनुक्रमस मठिन वासनाकफा कारण होगा। क्पंंश्ि किछ 
भमिम जो करना अनुचित है, ओर यदि कोड जीय वहीं उसमे कं. तो उसे नमिफाणा उसे अब्य्य ही 
त्याग करना पडेगा--इसमें कोई सन्देह नहीं ८। तुम्दारी हमार प्रति निष्फाम भक्ति होना चारियि, &र 
तुमपर कितना भी दुःख क्‍यों न आ पडे फिर भी तुम्द उसे वंउपृर्चक हो सहन ऋरना चाहिये | यदि 
चैप्ता न हो सके तो भी उसके एक अक्षरकी भी सूचना हमऊो ने करनी चाउनिप्रि--बही नुमझों सवथा 
योग्य है । और दुमको वैसी स्थितिम देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और मितना तुम्हारा उम 
स्थीतम हित है, वह पत्रद्दारा अथवा वचनद्वारा हमसे बताया नहीं जा सझता। मिर भी पूरे 
किसी उसी उदयके कारण तुम उस बातकों भूछ जाते हो, जिससे तुग्दे हमफ्ा लियफर सचित 
करनेगी इच्छा वनी रहती है । 


७. 


दो ग्रकारकी याचनाओंमें, प्रथम कही हुई याचना तो ऊित्ती भी निकफठ-भव्यज्ी करनी योग्प 


न 
ही नहीं ढ, आर यादें कदाचित्‌ अन्पमात्र हो भी तो उसे मूल्स ही काट डाउना उचित है। क्योंकि 
बह छोकीत्तर मिध्यालक्ला कारण है, ऐसःण तीर्थकराडिका निश्चय हं; अँ बह हमको भी सप्रमाण 
माह्म होता है। दूमेरे प्रकारकी याचना भी करना योग्य नहीं है. वह भी हमारे लिये प्रिश्रमझा 


कारण है । हमको व्यवहारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यह इस जौवकी सदद्त्तिकी बहुत ही अन्पत्ता 
व॒ताता हैं। क्योकी हमार लिय परिश्रम करके तुम्हें व्यवह्यरकों चछा लेना पड़ता हो तो बढ नुम्हार लि 
हितकारी ६, ओर हमारे लिये भी बसे दुष्ट निमित्तका कारण नहीं हैं | ऐसी परिम्थिति होनिपर भी हमांः 
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पचित्तमें ऐसा,विचार रहा करता है. कि जबतक हमसे परिग्रह आदिका लेने देनेका व्यवहार उदयमें हो 
तबवतक स्वयं उस कार्यको करना चाहिये, अथवा उसे व्यवहारसंत्रेवी नियमोंसे करना चाहिये । किन्तु 
मुमुक्ष॒ पुरुषको तत्संबंधी परिश्रम ठेकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मकिन बासनाका 
पैदा हो जाना संभव है | कदाचित्‌ हमारा चित्त छुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काल ही 
कुछ ऐसा है कि यदि द्रव्यसे भी चुद्धि रक्खें तो दूसरे जीवमे विधमता पैदा न होने पे, और 
अजुद्ध चइत्तिवान जीव भी तदनुसार वर्तन कर परम पुरुपोके मार्गका नाश न,करें----इत्यादि विचारपर 
मेरा चित्त छगा रहता है। 

५ तो फिर जिसका परमाथ-बछू अथवा चित्त-शुद्धिभाव हमसे कम हो,उसे तो अब्श्य ही उस 
मार्गणाकों मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके ढिये प्रवछ श्रेय है, और तुम्दारे जसे मुमुक्षु पुरुषको 
तो अवश्य ही वैसा करना उचित है] क्योकि तुम्हारा अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओंके हिताहितका 
कारण हो सकता है | ग्राण जानेकी विपम अवस्थामें भी तुमको निष्फामता ही रखनी चाहिये-हमारा 
यह विचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे ,जैसे दुःखोंके प्रति अनुकपा होनेपर भी मिटता नहीं हे, 
किन्तु उल्ठा और बलवान होता है | इस़ विपयमे विशेष हेतु देकर तुम्हें निश्चय करानेकी इच्छा हे 
और वह निश्चय तुम्हें होगा ही, ऐसा हमें पूर्ण -विस्वास है । पे को 

इस प्रकार तुम्हारे अथवा दूसेरे मुमुक्षु जीबोंके ढितके लिये मुझ जो ढीक छगा वह ढिखा है | 

डतना लिखनेके बाद मेरे आत्मार्थक्रे संत्रंधमें मेंस कुछ दूसरा, ही निज़ी विचार है, जिसको लिखना उचित 
न था | किन्तु तुम्हारी आत्माको दुखाने जैसा? मैंने तुम्हें कुछ लिखा ,हे, इसलिसे उसका लिखना 
योग्य मानकर ही उसे यह लिखा है |. बढ इस प्रकार है कि ,ज़बतृक प्ररिप्रहाठिका छेना ढेना 
हो-बैसा व्यवहार हमारे उदयमें हो, तबतक जिस किसी भी त्रिप्काम मुसुक्षु अथवा _सत्पात्र जीवकी 
अथवा उसकी हमारे द्वारा अनुकंपा भावकी जो कुछ भी सेबा-चाकरी, उसको कहे विना ही, की 
जा सके, उसे द्रब्यादि पदार्थले भी करनी चाहिये | क्योकि इस मार्गको ऋषभ आदि मशापुरुपोने भी 
कहीं कही जीवकी गुण-निषप्पन्नताके छिये आवश्यक माना है।यह हमारा अपना निजका विचार ह ओर 
चैसा आचरण सत्पुरुषके छिये निपिद्ध नहीं हें, किन्तु किसी ग्रकारसे वह कर्तव्य ही है। यदि उप्त विषय 
या सेवा-चाकरीसे उस जीवके परमार्यकरा निरोत्र होता हो तो उसका मी सत्पुरुषक्तों उपशमन है 
करना चाहिये-। 
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। श्रीजिन आत्म-परिणामकी स्वस्थताकों समा, और आत्म-परिणामकी अम्बस्थताकों असमावि ऋहते 
है | यह अनुभव-न्नानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है । के 

' अस्वस्थ कार्यकी प्रद्धति करना और आत्म-परिणामको स्वस्थ रखना; ऐसी विपम प्रद्ृत्ति 
श्रीतीर्थकर जैसे, ज्ञानीद्वारा भी बनना, कठिन कही है, तो फिर दूसेरे जीवके द्वारा उस बातकों 
संभवित्त. कर दिखाना कर्ठिंन हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य, नहीं है । 
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,, किसी भी पर पदार्थके लिये इच्छाकी प्रवृत्ति करना, और किसी भी पर पढार्यमें व्रियोगकी 
चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आर्चध्यान कह्दते हैं, इसमें सन्देह करना योग्य नद्दी है। 

तीन वर्षीके उपाधि-बोगसे उत्पन्न हुए. विक्षेप भावकों मिठानेका व्रिचार रहता & | जो अ्रवृत्ति 
दढ बैराग्यवानके चित्तकों बाधा कर सकती € वह प्रवृत्ति यद्रि अहृढ वराग्यवान जीवको कल्याणके 
सन्मुख न होने दे तो इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है । 

संसारमें जितनी परिणतियोंको सारभूत माना गया है, उतनी हीं आत्म-न्ानकी न्यूनना श्रीवीब- 
करने कही है। 

“परिणाम जड़ होता है, ऐसा छिद्धात नहीं है| चेतनको चेतन परिणाम द्वोता है और अचेतनकी 
अचेतन परिणाम होता है, ऐसा जिनभगवान्‌ने अनुभव किया है । परिणाम अथवा पय्गिरदित कोई 
भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, आर यह सत्य हे । 

श्रीजिनने जो आत्मानुमब॒ किया है और पदार्थके स्वरूपफो साक्नाफार कर जो निरूपण 
किया है, वह सब मुमुक्ष जीवरोंको अपने परम कन्याणके लिये अब्र्य ही विचार करना चाहिये। जिन- 
भगवानहारा कथित सत्र पदार्थके भात्र एक आत्माकों प्रकट करनेऊे डिये ही &, और माप्निम्रागर्म 
प्रवृत्ति तो केवल दोकी ही होती हैः--एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आम-लानीके आश्रयवानकी--- 
ऐसा श्रीजिनने कहा है । 

वेदकी एक श्रुतिमे कहा गया हैं कि आन्माको सुनना चाहिये, व्रिचारना चाहिये, मनन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; अर्थात्‌ यदि केवल यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीत संसार- 
सागरको तेरकर पार पा जाय, ऐसा छगता है| बाकी तो श्रीतीर्थकरके समान ज्ञार्नाके त्रिना हर 
किसीको इस प्रदृत्तिको करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्चय होना तथा आन्म-छम्थताका 
प्राप्त होना दुर्लभ है। 


४६९ बम्बई, मंगतिर १९०७१ 

ईश्वरेच्छा बलवान है और काल भी बड़ा त्रिपम है | पहिले ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धान था 

कि ज्ञानी-पुरुषकाो सकाम भावसह्ित भजनेसे आत्माको म्रतित्रेत होता €, और बहुत वार तो ऐसा 
होता है कि परमाथ दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ दृष्टि हो जाती है। ज्ञानाके प्रति ऐसी दृष्टि होनेसे पुन" 
सुलूम-बोधिता प्राप्त होना बड़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीव सकफाम भावसे समागम 
न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा था। हमने तुमको तथा श्री"********-*- आदिको इस मार्गके 
संवंधमें कहा था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी भोंति किसी पूर्त प्रारन्ध योगसे तत्काल ही उसका अहण 
तुमको नहीं होता था। हम जब्र कभी भी तत्संत्रंधी कुछ भी कहते थे तब पूर्बके आचायौने ऐसा 
आचरण किया है--आदि अ्रकारके ग्रत्युत्तर दिये जाते थे । उन उत्तरोंसे हमारे चित्तमें इसलिये 
बडा खेद होता था कि यह सकाम-दत्ति दुःयम कालके कारण ऐसे मुमुक्षु पुरुषमे भी मौजूद है, नहीं तो 
उसका स्वम्में भी होना संभव न था | यथ्पि उस सकाम-इत्तिसे तुम परमार्य दष्टिभावको भूल जाओगे, ऐसा 
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संशय नहीं होता था, फिर भी प्रसंगानुसार परमार्थ इश्टिकें लिये शियिठ्ताका कारण होनेकी संमावना 
दिखाई देती थी । किन्तु उसको देखते हुए बड़ा खेद ता इसलियि होता था कि इस मुमुक्षुकी कुठ्ुम्बरम 
सकमवुद्धि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिठ जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी संभावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसरे वहुतसे जीवबोंको वह त्वथिति परमार्थकी अग्रापिमें हेतुभूत होगी। फिर 
सकामभावसे भजनेवालेकी बृत्तिको शात करना हमारे द्वारा होना कठिन बात हैं, इसलियि सकामी 
जीबोंको पूर्वॉपर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ-+पृज्यमावना दूरहो जानेकी संभावना हमें जो 
दिखाई देती थी, वह वर्तमानमे न हो, उसका त्रिशेष उपयोग रहे, इसीलिये उसे सामान्यरूपसे लिखा 
है | पूर्वापर इस बातका माहात्म्य समझा जाय और दूसरे जीत्रोंका उपकार हो त्रैसा विशेष छक्ष रखना। 


29० मोहमयी, पौष छुदी १ थुक्र. १९५१ 
जिस किसी प्रकार असंगताद्वारा आत्मभाव साध्य हों उसी प्रकारका आचरण करना, यहाँ 
जिनभगवानकी आज्ञा है। 
इस उपाधिरूप ब्यापारादि प्रसंगसे छूठनेका वाएंबार विचार रदह्या करता है, तो भी उसका अप- 
रिपक्क कार समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है | किन्तु उपारै-लिखित जिनभगवानकी 
आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती ढै, और हाल्में तो हम तुमको भी उसी भावके विचार करनेके 
लिये कहते हैं । मिनिकलड कलर 
४७१ बम्पई पाप सुदी १० रवि, १००५६ 
प्रत्यक्ष जेलखाना दोनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीव्रकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह 
अत्यागरूप शिविकताको त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काढ- 
यरापन करता जाता हैं--इन सब विचारोको जीव कैसे दूर करे; अल्पकालमें वैसा करना कैसे हो, 
इस विषयमें हो सके तो पत्रह्वारा लिखना | 
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_-यह विचारणा पौष वदी २, १९५१ के दिन लिखी गई है कि द्वव्य-मयादा एक लक्ष रुपयेकी करनी, बम्वईमे 
एक़ वर्ष आठ महीने निवास करना, और ऐसी इत्ति होनेपर भी उदयमावके अनुसार प्रद्मत्ति करना | “अचवादक« 
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विषम संसारके वबधनको तोड़कर जो चल नकेल, उन पृरुपाका सनत मणाम है. , 
चित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्वके सित्राय अन्य सब प्रकारम असगभाप 
रखना ही योग्य माछ्म होता है; और वह बहॉतक कि जिनके साथ जान-पहिचान है, उनकी नी हालम 
भूछ जॉय तो अच्छी बात। क्योंकि सगसे निष्फारण ही उपाधि बढ़ा करती है, ओर बसी उपायि 
सहन करने योग्य हालमें मेरा चित्त नहीं ह | निरुपायताके सिधात्र कुछ भी व्यवहार करनेकी टच्छा 


4 व्क बतना 


मादछ्म नहीं होती है, और जो व्यापार व्यव्रद्वारकी निरुपायता ६, उसमे भी गिश्चत्त होनेकी चिंतन 
रहा करती है । उसी तरह मनमें दूसरेकों बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हालमे मजे नाों छाती 

क्योंकि जबतक सब ग्रकारके विपम स्थानकामें समब्त्ति न हो तब्रतक यवार्ल आत्मत्ञान नहीं कहा 
जा सकृता, और जब्रतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यासकी रक्षा करना ही योग्य 6, और हालम॑ 
उस श्रकारकी मेरीं स्थिति होनेसे मे इसी प्रकार २ह रहा हैँ, वह क्षम्य है | क्योे भेरे चित्तम अन्य 


कोई 'हेतु नहीं है । 


(२) 
वेदात जगत्‌को मिथ्या कहता है, इसमें असत्य ही क्या है ? 
०७० बम्बई, पाप १०५७१ 
3» 


यदि ज्ञानी-पुरुषके इढ आश्रयसे सर्वेत्कृष्ट मोक्षपद सुरूम है तो फिर ग्रतिक्षण आत्मोपयोगकों 
स्थिर करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके छढ़ आश्रयसे होना सुल्भ क्या न हो ! क्योंकि 


# यही इस बरातका फिरसे विचार किया माहठ्म होता है.--- 
प्रश्न---एक छाख रुपया किस तरह प्राप्त हे ? 
उत्तर ---उदासौन रहनेस | 
प्रक्षः---बम्बईमें किस तरह निवास हो ? 
उत्तर कुछ नहीं कहा गया । 
प्रश्रः---एक वर्ष ओर आठ महीनेका काल किस तरह ब्येतीत किया जाय 2 
उत्तर---इच्छाभावसे ! 
, , प्रभः---डदयमाव क्या है ! 
न उत्तरः--प्रारन्ध | --अनुवादक, 


4. प्प 
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उस उपयोगकी एकामग्रताके बिना तो मोक्षपठकी उत्पत्ति है ही नहीं। ज्ञानी-पुरुषके वचनका दृढ 
आश्रय जिसको हो जाय उसको सर्व साधन छुल्म हो जाते है, ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषोंने किया 
है | तो फिर हम कहते हैं कि इन दृत्तियोंका जय करना ही योग्य हैं| उन दृत्तियोंका जय क्‍यों. नहीं 
हो सकता ? इतना तो सत्य हैं कि इस दुःपम काल्में सत्संगकी समीपता अथवा इढ़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगसे अत्यन्त निदृत्ति चाहिये, तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित है कि कठिन- 
से कठिन आत्म-साधनकी ही प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्वे साधन अल्पकाल्में ही फछीभूत हो जॉय | 


श्रीतीथंकरने तो इतनातक कहा है. कि जिस ज्ञानी-पुरुपषकी ससार-परिक्षीण दशा हो गई 
है, उस ज्ञानी-पुरुषके परंपरा-कर्मवंध होना संभव नहीं है, तो भी पुरुपार्थकों ही मुख्य रखना चाहिये, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसाधनके परिणामका हेतु हो । 


, ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिवधरूपमें संसार-सेव्रा होती नहीं, किंतु प्रारब्ब-प्रतिवंधरूपमें होती 
है, फिर भी उससे निद्वत्तिरूप परिणामकी ग्राप्तिकी ही ज्ञानीकी राति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन वर्षोंसे विशेपरूपसे वैसा किया हैं, और उसमे अवध्यमेव आत्मठशाकी 
भुछानेका संमव रहे, ऐसे उदयको भी यथाशक्य सममावसे सहन किया है | यद्यपि उस बेदन काहमें 
सर्संग निन्नत्ति किसी मी प्रकारसे हो जाय तो बडी अच्छी वात हो, ऐसा सदैव ध्यान रहा है | फिर 
भी सर्दसंग निद्नत्तिस जैसी दशा होनी चाहिये, वह ढशा उदयमें रहे, तो अल्पकालम ही विशेष कर्मकी 
निद्तत्ति हो जाय, ऐसा जानकर जितना हो सका उतना उस भ्रकारका प्रयत्न किया है | किन्तु मनमे 
अब यों रहा करता है कि यदि इस ग्रसंगसे अर्थात्‌ सकछ गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, 
किन्तु यदि व्यापारादि प्रसंगसे निद्तत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो | क्योंकि आत्मभावसे पीरिणामकी 
प्रातिमें ज्ञानीकी जो दशा द्ोनी चाहिये, वंह दशा इस व्यापार-व्यवहारसे मुमुक्षु जीवकों दिखाई नहीं 
देती है | इस प्रकार जो छिखा है, उसके विपयमें अभी हालमें कभी कमी विशेष विचार उदित होता 
है; उसका जो 'कुछ भी परिणाम आबे सो ठीक | 


छा 


2७9५ बम्बई, माघ सुदी २ रत्रि. १९७१ 


| चित्तमें कोई भी विचारद्त्ति परिंणमी है, यह जानकर हृदयमे आनंढ हुआ है । असार एव 
क्शरूप आरंभ परिग्रहके कार्यमे, रहते हुए यदि यह जीत्र कुछ भी निर्मयय अथवा जजागृत रहे तो 
बहुत वर्षों उपासित वैेराग्यके भी निप्फल चछे जानेकी दशा हो जाती हैं, इस प्रकार नित्य 
प्रति निश्चयको याढ करके निरुपाय प्रसंगमें डरसे कॉपते हुए चित्तसे अनिवार्यरूपमें प्रद्गतत होना 
चाहिये--इस वातका मुमुक्षु जीबके प्रत्येक कार्यमें, क्षण क्षणमें और प्रत्येक प्रसंगमें लक्ष्य रक्‍्खे 
विना मुमुक्षुता रहनी दुर्लस है, और ऐसी दशाका अनुभव किये बिना मुसुक्षुता भी समत्र नहीं है। 
मेरे चित्तमें हालमें यही मुख्य विचार हो रहा है | ह 





हे 


ड३७छ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८० 





०७६ बम्बई, माघ खुदी ३ सोम, १९५१ 


जिस प्रारू्धकों भोगे बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीको भी भोगना 
पड़ता है । ज्ञानी अंततक आत्मार्थको त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही भिन्नता ज्ञानीमें होती दे 
ऐसा जो महापुरुषोने कहा हे, वह सत्य है । 


५७७०७ 
माघ सुदीा ७ शनिवार विक्रम संवत्‌ १९५१ के वाद डेढ़ वर्षते अधिक स्थिति नहीं; और 
उतने काढमें उसके बादका जीवनकार किस तरह भोगा जाय, उसका विचार किया जायगा । 


2७9८ बम्बद, माघ सुदी ८ रवि, १९५१ 


तुमने पत्रमे जो कुछ लिखा है, उसपर बारंबार विचार करनेसे, जागृति रखनेसे, जिनमे पंच- 
विषयादिका अशुचि-सखरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शात्रों एवं सत्पुरुषोंक चरित्रोको विचार करनेसे 
तथा प्रत्येक कार्यमे छक्ष्य रखकर प्रवृत्त होनेस जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है सो होगी। 


.. ४9७९ बम्बई, फाल्गुन छुदी १२ शुक्र. १९५१ 

जिस भ्रकारसे बंधनोंसे छूटा जा सके, उसी प्रकारकी प्रवृत्ति करना यह हितकारी कार्य है | 

बाह्य परिचयको विचारकर निवृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है। जीव इस बातको जितना 
विचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आता जायगा | 


४८० बम्बई, फाल्गुन सुदी १४ रवि. १९५१ 

अशरण इस ससारमें निश्चित बुद्धिसे व्यवहार करना जिसको योग्य न छगता हो और उस 
व्यवहारके संब्ंधको निद्नत्त करने एवं कम करनेमें विशेष काल व्यतीत हो जाया करता हो, तो उस 
कामको अल्पकालमें करनेके लिये जीवको क्‍या करना चाहिये! समस्त संसार मृत्यु आदि भयोंके 
कारण अशरण है, वह शरणका द्वेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल म्रग-तृष्णाके जलके समान है. 
विचार कर करके श्रीतीर्थकर जैसे महापुरुषोंन भी उससे निदृत्त होना---छूट जाना-यही उपाय 
ढूँढ़ा है । उस संसारके मुख्य कारण प्रेम-बंधन तथा द्वेष-बंधन सब ज्ञानियोंने स्वीकार किये है । 
उनकी व्यप्रताके कारण जीवका निजका विचार करनेका अवकाश ही प्राप्त नहीं होता है, और यदि 
होता भी है तो उस योगसे उन बंधनोंके कारण आत्मबीर्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता, और वह समस्त 
प्रमादका हेतु है। और वैसे प्रमादसे छेशमात्र-समयकारू-भी निर्मम अथवा अजागृत रहना, यह 
इस जीवकी अतिशय निबछता है, अविवेकिता है, भ्राति है और उसके दूर करनेमें अति,कठिन मोह है । 
समस्त संसार दो प्रकारोसे बह रहा हैः--प्रेमसे और हेषसे । प्रेमसे विरक्त हुए बिना देषते 


पत्र ४८१, ४८२ ] विविध पत्र आदि संग्रह---२८वों वर्ष छ३५ 








' छूठा नहीं जाता, और ग्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व संगसे विसक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम 
( उदास ) दशा रखनी एक भयंकर ब्रत है | यदि केबढ प्रेमका त्याग करके व्यवहारमें प्रद्गमाति की जाय 
तो कितने ही जीवोंकी दयाका, उपकारका एंवं स्वार्थका मंग करने जैसा होता है; और वैसा विचार 


कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रखनेसे विवेकीको चितक्तमें केश भी हुए बिना 
न रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस ग्रकारसे किया जाय १ 


; ४9८९ बम्बई, फाल्मुन खुदी १५, १९०१ 
ओवीतरागको परम भक्तिसे नससस्‍्कार- 


श्रीजिन जैसे पुरुषने ग्रहवासमें जो श्रतिवंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके लिये, आना 
अथवा पत्र छिखना नहीं हो सका, उसके ढिये अत्यन्त दीनभावसे क्षमा मॉगता हूँ | संपूर्ण बीतरागता 
न होनेसे इस प्रकार वर्तन करते हुए अन्‍न्तरमें विक्षप हुआ है और यह विक्षेप भी शान्‍्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्ञानीने मार्ग देखा है। आत्माका जो अन्तर्ग्यापार ( अन्तर परिणामकी धारा ) है वही 
वध और मोक्ष ( कर्मसे आत्माका बंध होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की व्यवस्थाका हेतु है; 
मात्र शरीर-चेश बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं है । 

विशेष रोगादिके सबंधसे ज्ञानी-पुरुषके शरीरमें भी निर्छकता, मंदता, म्छानता, कंप, स्लेद, 
मूच्छा, बाह्य-विश्नम आदि दिखाई देते ६, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, * बोधद्वारा, वैराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मछता हुई हैं, उतनी निर्मेठता होनेपर उस रोगको अर्न्तैपरिणामसे ज्ञानी संवेदन करता है; और 
संवेदन करते हुए-कदाचित्‌ बाह्मध्थिति उन्मत्त दिखाई देती हो, फिर भी अंतर्परिणामके अनुसार ही 
कर्मवंध अथवा निदृत्ति होती है । 


७८२ बम्बई, फाल्युन वदी ५ शनि. १९०१ 


सुज्ञ भाई श्रीमोहनलाछके प्रति, श्री डरबन | 

एक पत्र मिला है । ज्यों ज्यों उपाधिका त्याग होता जाता है त्यो त्यों समाधि-सुख प्रगढ 
होता जाता है । ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-खुख कम होता जाता है। 
विचार करनेपर यह बात प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध दो जाती है । 

यदि इस संसारके पदार्थोका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न हुए 
व्रिना न रहे, क्योंकि अविचारके कारण ही उनमे मोहवुद्धि हो रही है। 

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्ता है, आत्मा कर्मका भोक्ता है, इससे वह निदृत्त 
हो सकती है, और निबृत्त हो सकनेके साधन हँ---इन छह कारणोंकी जिसने विचारपूर्वक'सिद्धि कर 
ली है, उसको विवेकज्ञान अथवा सम्यग्दरीनकी प्राप्ति हुई समझ लेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनभगवान्‌ने 
निम्ब्पण किया है, और उस निरूपणका मुमुक्षु जीवकों विशेषरूपसे अभ्यास करना चाहिये । 

पूर्वके किसी विशेष अम्यास-बछसे ही इन छह कारणोका बिचार उत्पन्न होता हैं, अथवा सत्से- 
गके आश्रयस उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है । 





छश६ श्रीमद्‌ राजचन्ट्र [ पत्र ४८३ 


न बजा अत नीन ओम +% नम न जी | 


। अनिद्य पदार्थके प्रति मोहबुद्ध होनेके कारण आत्माका अस्तित्, नित्यत्य, एवं अव्यावाब- 
समाधिछुख भानमें नहीं आता हैं । उससे मोहबुद्धिम जीव्रको अनाढिकाठ्से ऐसी एकाम्रता चली आ 
रही है कि उसका ,विवेक करते करते जीबको हार द्वारकर पीछे छाटठना पड़ता है; आर उस मोह- 
प्रंथीको नाश करनेका समयके आनेके पढिले ही उस विव्रेकको छोड़ बंठनेका योग पूर्वकाठमे अनेकबार 
बना है। क्‍योंकि जिसका अनादिकाठसे अभ्यास पड़ गया ह उसे, अत्यन्त पुरुपार्व्रे त्रिना, अन्यक्ालम 
ही छोडा नहीं जा सकता । 

* ' इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सत्शाल्र, और अपनेमें सरठ विचार दथ करके उस विषयमें विभप 
अ्रम करना योग्य है, जिसके परिणामम नित्य, गाशब्बत और युखत्रग्ग्प आत्मतान होकर निल ससूयका 
आविर्भाव होता है | इसमें प्रथमसे ही उत्पन्न हानेबाठा समय, वर्च एवं त्रिचारस आते हो जाता ६ | 
अपैर्यस अथवा टेढी कल्पना करनेसे जीवकों केब्रछ अपन हितको ही त्याग करनेका अबसर थाता £, 
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुनः ससारके रमणका योग रहा करता है | 


| 


कुछ भी आत्मविचार करनकी इच्छा तुमको रहा करती ह---यह जानकर बहुत सन्तोग्र हुआ 
है ।उस संतोषमें मेरा कुछ भी स्त्राथ नहीं हें । मात्र तुम समानिके मारीपर आना चाहत हा, धम 
कारण ससार-क्ेशसे निद्ृत्त होनेका तुमको प्रसग प्राप्त होगा, इस प्रकासक्की समबता देग्पकर स्वाभाविक 
सन्तोप होता है-यही प्रार्थना है | ता० १६-३-०,५ आ० म्ब० प्रणाम | 


ह ४८३ बम्बई, फाल्गुन वर्दी ७५ जनि १०७१ 








अधिकसे अधिक एक समयमे १०८ जीब मुक्त होंते है, इस छोक-स्थितिको जिनागमंप्र म्त्रौकार 
किया है, और प्रत्येक समय एक सी आठ एक सं आठ जीव मुक्त होते ही रहते है, ऐसा मानें तो इम 
अमसे तीनो कालमे जितने जीत्र मोक्ष प्राप्त करें, उतने जीबोकी जो अनत सल्या हो, उस संग्यासे भी 
ससारी जीवोंकी सख्या, जिनागममे अनतगुनी प्ररूपित की गई है | अर्थात्‌ तीनों काम जितने जीत्र 
मुक्त होते हो, उनकी अपेक्षा संसारमें अनतगुने जीव रहते ह, क्योंकि उनका परिमाण इतना अविक्न 
है । और इस कारण मोक्ष-मार्गका प्रवाह सदा प्रवाहित रहते हुए भी ससार-मार्गका उच्छेड हो जाना 
कभी सभत्र नहीं हे, और उससे बध-मोक्षकी व्यवस्थामें भी विरोध नहीं आता | इस विपयमे अधिक 
चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई बाधा नहीं | 

जीवकी बध-मोक्षकी व्यवस्थाके विपयमें संक्षेपम पत्र लिखा है | सबकी अपेक्षा हालम विचार 
करने योग्य बात तो यह है कि उपाधि तो करते रहे और दब सर्था असंग रहे, ऐसा होना अत्यंत 
कंदिन है । तथा उपाधि करते हुए आत्म-परिणाम चंचछ न हो, ऐप्ता होना अस्मत्र जैसा है | उत्कृष्ट 
ज्ञानीकों छोड़कर हम सबको तो यह बात अविक छक्षमे रखने योग्य है कि आत्माम जितनी असम्पूर्ण 
समाधि, रहती है, अथवा जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये | 





पत्र ४८४ ] विविध पत्र आदि सम्रह--२८चॉं वे ४३७ 


बननीननन+ अत 





के 


। 2८९४ वम्बई, फाल्गुन वदी ७ रवि, १९५१ 

सर्व विभावसे उदासीन और अत्यत झुद्ध निज पर्यीयको सहजरूपसे आत्माके सेवन करनेको 
श्रीजिनने तीन ज्ञानदशा कही है। इस दशाके आये बिना कोई भी जीव वंधनसे मुक्त नहीं होता, यह 
जो सिद्धात श्रीजिनने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है | 

कोई विरछा ही जीव इस गहन दशाका विचार कर सकने योग्य होता है, क्योंकि अनादिसे 
अत्यंत अन्नान दशासे इस जीवने जो ग्रद्धत्ति की है, उस प्रवृत्तिक एकदम असत्य और असार समझमे 
आनेसे उसकी निहृत्ति करनेकी वात सूझे, यह होना चह्डत कठिन है | इस्तल्‍हिए जिनभगवानने ज्ञानी 
पुरुषका आश्रय करनेरूप सक्तिमार्गका निरूपण किया हे, जिस मार्गके आराधन करनेसे सुलमतासे 
ब्रानदशा उत्पन्न होती है। 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनके स्थापित किये बिना भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता। उससे फिर फिरसे 
जिनागममे ज्ञानीकी आज्ञाके आराबन करनेका जगह जगह कथन किया हे | 

ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनका स्थापित होना पहिले तो कठिन पड़ता है, परन्तु बचनकी अपूर्त- 
तासे उस बचनका विचार करनेसे तथा न्नानीके प्रति अपूर्व इश्सि देखनेसे, मनका स्थापित होना 
घुलम होता है | 

ज्ानी-पुरुपषके आश्रयमें विरोध करनेवाले पंचविपय आदि दोष है। उन दोपोके आनेके साधनेसि 
जैसे बने वैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त साघनमें भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन साधनोंमेंसे अहंवुद्धि हटाकर उन्हें रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोपका इस 
प्रकारके प्रसंगमें विशेष उदय होता है, क्योंकि आत्मा उस दोपकों नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
सन्मुख छाती है, उसका स्वरूपातर कर उसे आकर्षित करती है, और जागृतिममें शिथिक करके अपनेम 
एकाग्र बुद्धि करा देती है । वह एकाम्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि "मुझे इस भ्रइत्तिस उस प्रकारकी 
विशेष बाधा नहीं होती, में अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी भपेक्षा जागृत रहेँगा ! | शयादि 
श्रातदशाकों वह दोष उत्पन्न करता है | इस कारण जीव उस दोषका संतंध नहीं छोडता, अथवा वह 
ढोप बढता ही जाता है, इस बातका जीव्रको छक्ष नहीं आ सकता | 

इस विरोधी साधनका दो प्रकारसे त्याग हो सकता हैः---एक तो उस साधनके असंगकी 
निदृत्ति करना, और दूसरा विचारपूर्वक उसकी तुच्छता समझना | 

विचारपूर्वक तुच्छता समझनेके लिये अथम इस पंचचविषय आहव्कि साधनकी निच्वत्ति करना 
अविक योग्य है, क्योंकि उससे विचारका अवकाश ग्राप्त ढ्ोता है । 

उस पंचबिपय आदि साधनकी सर्वथा निद्गत्ति करनेके किये यदि जीवका वछू न चछता हो तो 
क्रम ऋमसे योडा थोडा करके उसका त्याग करना योग्य है---परिप्रह्न तथा भोगोषमोगके पढाथोंका 
अल्प परिचय करना योग्य है ) ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोप मंद पडे, आश्रय-भाक्ति बढ़ हो तथा 
ज्ञानीके वचन आत्मामें परिणम कर तीन ज्ञानदशा प्रगठ होकर जीव मुक्त हो सकता दे । 

जीव यदि कमी कभी इस बातका विचार करे तो उससे अनादि अम्याप्तका वकू घटना कठिन 


>> सदन ण न कन नली त+ लाई हण ४ एण 
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हो जाय; परन्तु दिन प्रतिदिन हरेक प्रसगमें, ओर हरेक प्रवृत्तिस यद्वि वह फिर फिरसे विचार करे तो 
अनादि अभ्यासका बल घटकर अपूर्व अम्यासकी सिद्धि दोनेसे खुछम आश्य-भाक्तिमार्ग मिद्र हो 


सकता है। 





३८५७ बम्ब्रई, फाल्गुन वी १२ शुक्र, १०७: 


जन्म, जरा, मरण आदि दुःखोंसे समस्त ससार अग्रण हे | जिसने सर्व प्रकास्से सेसारको 
आस्था छोड़ दी है, वही निर्भभ हुआ है, ओर उसीने आत्म-ल्भात्रकी प्राति की 6 । यह दमा 
विचारके बिना जीवको प्राप्त नहीं हो सकती, और सगके मोह्से पराघीन ऐसे इस जीवकोी यह विचार 
आप्त होना कठिन है । 


४८६ बम्ब्रई, फाल्गुन १९५१ 
3£ 


जहाँतक बने दृष्णाकों कम ही करना चाहिए | जन्म, जरा, मरण ऊ़िंसफे होते £ ! जो दृष्णा 
रखता है, उसे ही जन्म, जरा और मरण होते हैं | इसलिये जैसे बने तैसे तृष्णाफ़ो कम ह करने 
जाना चाहिये | 


४७८७ 
जबतक यथार्थ सम्पूणे निजस्वरूप प्रकाभित हो, तवतक निजस्वररूपके निदिष्यासनमें स्थिर रहनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषफे वचन आधारभूत ६€---ऐसा परमपुरुष तीथवकरने जो कहा है, वर्ठ सत्य हैं। बारहते 
गुणस्थानमें रहनेवाछी आत्माक्ो निदिध्यासनरूप ध्यानमें श्र॒तज्ञान अथीत्‌ मुस्यभूत ज्ञानाफे बचनोका 


आशय वहाँ आधारभूत है--यह प्रमाण जिनमार्गमें वारंबार कहा है। बोबबीजकी प्राप्ति हीनेपर, नि्वी- 
णमार्गकी यथार्थ प्रतीति होनपर भी उस मार्गमें यथाश्थित स्थिति होनके लिये ज्ञानी-पुरुपषका आश्रय 
मुख्य साधन है, और बह ठेठ पूर्ण दशा होनेतक रहता है; नहीं तो जीवको पतित हो जानेका भय 
है--ऐसा माना गया है । तो फिर स्वये अपने आपसे अनादिसे श्रात जीवको सह्ुरुके सयोगके त्रिना 
निजखरूपका भान होना अशक्य हो, इसमें सभ्य कैसे हो सकता है ? जिसे निजस्वरूपका इृढ़ निश्चय 
रहता है, जब ऐसे पुरुषको भी प्रत्यक्ष जगतका व्यवह्वार बारंबार भुछा देनेके असगकों प्राप्त करा देता 
हैं, तो फिर उससे न्यून दह्ामें भूछ खा जानेमे तो आइचर्य ही क्‍या है ? अपने विचारके बलपूर्वक जिसमें 
सत्सग-सत्शात्षका आधार न हो ऐसे समागमर्मे यह जगत्‌का व्यवहार विशेष जोर मारता है, और 
उस समय बारंबार श्रीसहुरुका माहात्म्य और आश्रयका स्वरूप तथा सार्थकता अत्यतत अपरोक्ष सस्य 


दिखाई देते हैं। 








पत्र ४८८, ४८९, ४९० ] विविध पत्र आदि संप्रह---२८वाँ व्षे ४३९ 





9८८ बम्बई, चैत्र सुदी ६ सोम. १९५१ 
आज एक पन्न मिला है| यहाँ कुशलता हैं | पत्र लिखते लिखते अथवा कुछ कहते कहते 
बारम्वार चित्तकी अग्रवृत्ति हौती है---और “ कल्पित बातका इतना अधिक माहात्म ही क्‍या है 
कहना क्या? जानना क्या  झुनना क्या? प्रवृत्ति केसी ?” इत्यादि विक्षेपस्ते चित्तकी उसमें अप्र- 
चृत्ति होती है; और परमार्थके संबंधमें कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसेरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
होती है । जिस विक्षेपमें मुख्य इस तीत्र ग्रद्ृत्तिके निरोधके बिना उसमें---परमार्थ कथनमें---भी हाठ्में 
अग्रवृत्ति ही श्रेयस्कर छगती है | इस बाबत पहिले एक सबिस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विगेष 
लिखने जैसा कुछ नहीं है | यहाँ मात्र चित्तमें व्रिशेप स्फृर्ति होनेसे ही यह लिखा है। 
मोर्ताके व्यापार बगैरहकी ग्रवृत्तिका अविक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है 
वह यथायोग्य है; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी ही रहा करती है । छोभके हेतुसे वह प्रवृत्ति होती 
है या और किसी देतुसे ? ऐसा विचार करनेपर छोमका निढान माछूम नहीं होता । विषय आदिकी 
इच्छासे यह्द प्रचृत्ति होती है, ऐसा भी माछूम नहीं होता। फिर भी अदृत्ति तो होती है, इसमें सन्देह नहीं । 
जगत कुछ डेनेके लिये प्रद्मति करता है, यह प्रद्ृत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माछम 
होता है | यहाँ जो यद्द माछ्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं! उसके लिये विचारबान 
पुरुष जो कहें सो प्रमाण है | 


३८९ बम्बई, चैत्र सुदी १३, १९५१ 
हाल्में यदि किन्हीं वेदान्तसंत्रधी गन्थोंका बॉचन अथवा श्रवण करना रहता हो तो उस 
अमभिप्रायका विशेष विचार द्वोनेके लिये थोड़े समयके लिये श्रीआचाराग, सूयगडाग तथा उचतराध्ययनका 
बाँचना-विचारना हो सके तो करना | 
बेदान्तके सिद्धातमें तथा जिनागमके सिद्धातमें मिन्नता है, तो भी जिनागमको विशेष विचा- 
रका स्थछ मानकर वेदान्तका पृथक्रण करनेके लिये उन आगमोका बवॉचना-विचारना योग्य हे । 


९१९० बम्बई, चेत्र बदी ८ बुध, १९५१ 

ववेतनकी चेतन पर्याय होती ढै, और जड़की जड़ पयाय होती है-यही पदार्थकी स्थिति है । 

अत्येक समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सब पर्याय हैं। विचार करनेसे यह वात यथार्थ माकझ््म होगी। 
ढिखना कम हो सकता है, इसलिये बहुतसे बिचारोंका कहना बन नहीं सकता। तथा बहुतसे 
विचारोंके उपशम करनेरूप प्रकृतिका उदय होनेसे किसीको स्पष्टरूपसे कहना भी नहीं हो सकता । 
हालमें यहाँ इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी भ्रइत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप 
होनेसे थोड़े दिनके लिये यहॉसे निरृत्त होनेका विचार होता है । अब इस विषयमें जो हो सो ठीक है। 


४४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४९१, ४९२ 
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। ह हि ०९१ बम्बई, चैत्र वी ८; २१९५१ 


आत्म-वीर्यके प्रद्ति करनेमे और संकोच करनेमे बहुत विचारपूर्वक प्रदकत्ति करना योग्य है| 

जुभेच्छा सपन्न भाई“““के प्रति | उस ओर आनेके संवंधमें नीचे लिखी परित्यिति है | 

जिससे छोगोंकों संदेह हो इस तरहके वाह्म व्यवह्यरका उदय है, और उदत प्रकारके व्यवहारके 
साथ बलवान निर्ग्रथ पुरुष जैसा उपदेश करना, वह मार्गका त्रिरोध करने जेसा ६; और ऐसा समझ- 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोके स्वरूपका विचार कर प्रायः करके जिससे छोगोको संदेहका हेतु 
हो, वैसे समागममे मेरा आना नहीं होता | कढाचित्‌ कभी कभी कोई समागममें आता हे, और कुछ 
स्वाभाविक कहना-करना होता है. | इसमे भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है | 

पूर्ममें यथाश्यित विचार किये बिना जीबने प्रद्ृत्ति की, इस कारण इस प्रकारके व्यवह्दारका उदय 
प्राप्त हुआ है, इससे बहुत बार चित्तम शोक रहता है । परन्तु उसे ययास्थित सम परिणामसे सहन 
करना ही योग्य है--ऐसा जानकर प्रायः करके उस प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है | फिर भी आत्मदगाके 
विशेष स्थिर होनेके लिये असंगतामें छक्ष रहा करता है. | दस्त व्यापार आदि उदयनव्यवह्वारस जो जो 
सग होता है उसमे प्रायः करके असग परिणामकी तरह प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमे कुछ सारभूत 
नहीं माछूम होता । परन्तु जिस धम्म-व्यवहारके प्रसंगमे आना हो, वहों उस प्रच्नत्तिके अनुसार चलना 
योग्य नहीं | तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उतनी समर्थता नहीं। इससे 
उस प्रकारके ग्रसंगमे प्रायः करके मेरा आना कम ही होता है, ओर इस क्रमकों बदर देना, यह 
हालमें चित्तम नहीं बैठता । फिर भी उस ओर आनेके ग्रसंगमें वैसा करनेका मेने कुछ भी विचार किया 
था, परन्तु उस क्रमको बदलनेसे दूसरे विपम कारणोका उपस्थित होना आगे जाकर संभबत्र होगः, ऐसा 
प्रत्यक्ष माछ््म॑ होनेसे क्रम बदलनेके सब्रेधमें चृत्तिके उपशम करने योग्य छगनेसे वैसा किया है | इस 
आशयके सिवाय उस ओर न आनेके संबंधमे चित्तमें दूसत्ग आशय भी है | परन्तु किसी छोक-व्यव- 
हाररूप कारणसे आनेके विपयमें विचारको नहीं छोडा हे । 

चित्तपर बहुत दबाव देकर यह स्थिति लिखी है| इसपर विचार कर यदि कुछ आवश्यक 
जैसा माछ्म हो तो कभी रतनजीभाईके खुलासा करना । मेरे आने न आनेके विपयमें यदि किसी 
बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये ही बिनती है । 





४९२ बम्बई, चत्र वदी १० शुक्र. १९७१ 

एक आत्म-परिणतिके सिवाय दूसरे विषयोंमें चित्त अव्यवस्यितरूपसे रहता है, और उस 

प्रकारका अव्यवस्थितपना छोक-व्यवह्दारसे प्रतिकूल होनेस छोक-व्यवहारका सेवन करना रुचिकर नहीं 

या साथ ही छोडना भी नहीं बनता, इस बेदनाका प्रायः करके सारे ही दिन सवेदन होता 
रहता है | 

जानेके संबधमें, पीनेके संवंधमे, बोलनेके संबंधमें, सोनेके संबधमें, लिखनेके संबधमे अथवा 

दूसरे व्यावहारिक कार्योंके संबंधमें जैसा चाहिये वैसे भानसे ग्रद्नत्ति नहीं की जाती, और उन असंगोके 


ना 
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रहनेसे आत्म-परिणतिको खतंत्र प्रगटरूपस अनुसरण करनेमे विपत्तियाँ आया करती हैं, और इस 
विषयका ग्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है। 

निश्चक आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमें ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका बहुतसा वियोग रद्दा करता है, और वह वियोग मात्र परेच्छासे ही रहा हे, 
स्ेच्छाके कारणसे नहीं रहय-- यह एक गंभीर वेदना प्रतिक्षण हुआ करती है । 

इसी भवमे और थोड़े ही समय पहिले व्यवहारके विपयमें भी तीत्र स्वृति थी। वह स्मृति अन्न 
व्यवहारमें कचित्‌ हो मढरूपसे रहती है । थोड़े ही समय पहिंले अर्थात्‌ थोंडे वर्षा पहिले वाणी 
बहुत बोल सकती थी, वक्तारूपसे कुशछ्तासे प्रवृत्ति कर सकती थी | वह अब मंदतासे अब्यव- 
स्थासे रहती है | थोड़े वर्ष पहिले---थोडे समय पहिले---लेखनगाक्ति अति उग्र थी और आज क्‍या 
लिखें, इसके सूझने सूझनेमें ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते हैं, और फिर भी जो कुछ छिखा जाता 
है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं लिखा जाता--अर्थात्‌ एक आत्म-परिणामके सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामोमे उदासीनता ही रहती है । और जो कुछ किया जाता है, वह जेसा चाहिये वैसे 
भावके सींवें अशसे भी नहीं होता । ज्यों त्यो कुछ भी कर लिया जाता है। लिखनेकी प्रद्ृत्तिकी अपेक्षा 
बाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक है, इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा हो--जाननेकी इच्छा 
हो--उसके विपयमें समागमर्में कहा जा सकेगा । 

कुंदकुंदाचाय और आनन्ठघनजीका सिद्धार्तविषयक ज्ञान तीत्र था । कुंदकुन्दाचायजी तो 
82048 बहुत स्थिर थे। जिसे केवछ नामका ही दशन हो वे सब सम्यग्ज्ञानी नहीं कहे 
जा सकते । 


४९४३ वम्बई, चैत्र बदी ११ झुक्र, १९५१ 
जेम॑ निर्मेष्ता रे रत्न स्फीटिकतणी, तेमज जीवस्व॒भाव रे, 
ते जिन वीरे रे धम प्रकाशियो, प्रवछ कपाय अभाव रे | 
सहज-द्वव्यके अत्यंत प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ समस्त कर्मोका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-स्वरूपता कही है, ज्ञानी-घुरुपोका वह वचन अत्यत सत्य है। क्‍योंकि उन बचनोका सत्सगसे 
प्रत्यक्ष--अत्यंत्त प्रगट-अनुभव होता है । 
निरविकल्प उपयोगका छक्ष, स्थिरताका परिचय करनेसे होता है | छुधारस, सत्समागम, सत्गात्ष, 
सहिचार और वैराग्य-उपशम ये सब उस स्थिरताके हेतु है । 


०९० बम्बड, चैत्र बंदी १२ रवि. १९७५१ 


अधिक विचारका साधन होनेके लिये यह पत्र लिखा है | 


१ जिस तरह स्फटिक रत्नकी निर्मलता होती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है। वीर जिनवरने प्रवक्त कपायके 
अमभावको ही धर्म प्रकाशित किया है| 
५६ 
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पूर्ण ज्ञानी श्रीकृपसदेव आदि पुरुषोको मौँ प्रारब्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ ह, तो फिर 
हम जैसोको वह प्रारब्योदय भोगना ही पड़े, इप्तमें कुछ भी सशय नहीं है | खेद केत्रछः इतना ही 
होता है कि हमें इस प्रकारके प्रारब्बोदयमे श्रीऋषभंदेव आदि जसी अविपमता रहे, इतना बगह 
है, और इस कारण प्रारब्धोदयके होनेपर वारबार उससे अपरिपक्त्र काठमे ही छूटनेकी कामना हो आती 
है कि यदि इस विपम ग्रारव्धोदयम किसी भी उपयोगका यवातथ्यभाव न रहा ता फ्रि आत्म-स्विरता 
होते हुए भी अवसर ढूँहढना पड़ेगा, और पहचातापपूर्बक देह छूठेगी--ऐसी चिंता बहुत बार हो 
जाती है । 

इस प्रारब्धोढ्यके दूर होनेपर निद्वत्तिकमके वेदन करनेरूप प्रार्वका उदय होनेका ही विचार 
रहा करता है, परन्तु वह तुरत ही अर्थात्‌ एकसे डेढ़ वर्षके भीतर हो जाय, ऐसा तो दिग्वाई नहीं 
देता, और पछ पल भी बीतनी कठिन पडती है| एकसे डेढ वर्ष बाद ग्रवृत्तिकर्मक वेदन करनेका मरैथा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माहम होता | कुछ कुछ उठय विशेष मंद पडेगा, ऐसा लगता है | 

आत्माकी कुछ अप्थिरता रहती हैं | गतवर्षका मोतियोका व्यापार छाभग निवटने आया 
है | इस वर्षका मोतियोंका व्यापार गतबर्षकी अपेक्षा छगभग हुगुना हो गया है | गतत्र्पकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है | थोड़े दिनोंकी अपेक्षा हाल्में ठीक है, और इस वर्ष भी 
उसका गतवर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आवेगा यह संभव्र है | परन्तु उसके विचारमें 
बहुत समय व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके लिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी 
कामनाकी जो बलवान प्रवृत्ति जसी होती है, उसे जात करना योग्य है; और उसे कुछ कुछ करना पडे, 
ऐसे कारण रहते हैं | अब जैसे तैसे करके वह प्रारब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा है, 
ऐसा बहुत बार मनमे आया करता है | 

यहाँ जो आडत तथा मोतियोका व्यापार है, उसमेंसते मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 
समागम कम होना संभव हो, उसका कोई रास्ता ध्यानमे आये तो लिखना | चाहे तो इस विपयमें 
समागमम विशेपतास कह सको तो कहना | यह वात छक्षम रखना। 

लगभग तीन वर्षतत ऐसा रहा करता है कि परमार्थसत्रेधी अथवा व्यवहारसंत्रंती कुछ भी 
लिखते हुए अरुचि हो जाती है, और लिखते लिखते कल्पित जैसा छगनेस बारम्बार अपूर्ण छोड़ 
देनेका ही मन होता है | जिस समय चित्त परमार्थमे एकाग्रत्रत्‌ हो, उस समय यदि परमार्थत्वंधी 
लिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कहा जाय. परन्तु चित्त यदि अत्थिरवत्‌ द्वो और पर- 
मार्थलबधी लिखा अथवा कहा जाय तो वह केचलछ उदीरणा जैसा ही होता है। तथा उसमे अंतर्वृत्तिका 
याथातथ्य उपयोग न होनेसे, वह आत्म-बुद्धिसे लिखित अथवा काथित न होनेसे, कल्पितरूप ही कहा 
जाता है। जिससे तथा उस प्रकारके दूसरे कारणोंसे परमार्थक्े संबबमे लिखना अथवा कहना बहुत 
ही कम हो गया है | इस स्थठ्पर सहज प्रइन होगा कि चित्तके अत्थिर्वत्‌ हो जानेका क्‍या हेतु 
है ? जो चित्त परमार्थमें विशेष एकाग्रवत्‌ रहता था उस चित्तके परमार्थमे अस्थिरवत्‌ हो जानेका 
कुछ तो कारण होना ही चाहिये । यदि परमार्थ सशयका हेतु माछम हुआ हो तो चैसा होना समव 
है, अथवा किसी तथाबिध आत्मर्वार्यके मद होनेरूप तीज्र प्रारव्धोदयके बल्से वैसा हो सकता है। इन दो 
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हेतुओसे परमार्थका विचार करते हुए, लिखते हुए, अथवा कहते हुए चित्तका अध्यिख्तत्‌ रहना 
संभव है | 

उसमें पहिले कहे हुए द्ेतुका होना संभव नहीं | केवछ जो दूसरा हेतु कहा है, वही संमत्र 
है | आत्मवीर्यके मद होनेरूप तीत्र प्रारव्धोद्य होनेसे उस हेतुको दूर करनेका पुरुपार्थ होनेपर भी 
कालक्षेप हुआ करता है, और उस प्रकारके उठयतक वह अध्थिरता दूर होनी कठिन है; और 
उससे परमार्थस्वरूप चित्तके विना ततूसंबंधी लिखना या कहना, यह कल्पित जैसा ही छुगता है | तो 
भी कुछ प्रसंगोंमें विशेष स्थिग्ता रहती है । 

व्यवहारके सर्रंधमे कुछ भी लिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ भ्रातिरूप छगनेसे उसके 
सेत्रेधमे कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माको त्रिकताका हेतु हैं, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चल सकता है| इसलिये जबतक बसा रहे तबतक तो 
अवश्य वैसा करना योग्य है, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बाते लिखने, करने अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है | केवल जिस व्यापार आढि व्यवहारमे तीन प्रारब्धोदयसे प्रव्ृत्ति है, वहों कुछ कुछ 
ग्रव्नत्ति होती है | यद्यपि उसकी भी यथार्थता माद्म नहीं होती | 

श्रीजिन वीतरागने द्रव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूटनेका उपदेश दिया है, और उस सेयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीकों भी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होंने कहा है, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमढमें अत्यत नम्र परिणामसे नमस्कार है । 

ढर्षण, जछ, दीपक, सूर्य और चश्लुके स्वरूपके ऊपर विचार करोगे तो वह विचार, केवछज्ञानस 
पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमें कुछ कुछ उपयोगी होगा। 


४९०५ 


केवलज्ञानसे पदार्थ किस तरह दिखाई देते हैं ” इस प्रश्नका उत्तर समागमर्मे समझनेसे स्पष्ट 
समझमें आ सकता है। तो भी संक्षपमें नीचे लिखा हैः--- 

जैसे जहों जहाँ दीपक होता है, वहों वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता है, उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान होता है वहाँ बहें वह प्रकाशरूपस ही होता है। जैसे दीपकका सहज स्वभाव ही पदार्थकों प्रकाश 
करनेका होता है, वैसे ही ज्ञानका सहज स्वमांव भी पढाथौको प्रकाश करनेका है। दीपक ्रव्यका 
प्रकाशक है, और ज्ञान द्वव्य-भाव दोनोंका प्रकाशक है । जैसे दौपकका प्रकाग होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमा जो कोई पदार्थ होता है, वह पदार्थ कुदरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मौजूदगीस 
पदार्थ स्वाभाविकरूपसे दिखाई देते हैं | जिसमें सम्पूण पदार्थ याथातथ्य और स्वाभाविकरूपसे दिखाई 
देते है, उसे केवछज्ञान कहा है | यद्यपि परमार्यसे ऐसा कहा है कि केवछज्ञान भी अनुमवम तो केवल 
आत्मानुमवका ही कर्ता है, वह व्यवह्वारनयसे ही छोकालोक प्रकाशक है । जैसे दर्पण, दीपक और चश्नु 
पदार्थके प्रकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान मी पदार्थका प्रकाशक है | 





[ पत्र ४९७, ४१७, ४१८ 
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श्रीजिन वातरागन द्वव्य-भाव सयागिस फर फर छटटनका उपद्ग कया हू आर उस 
संयोगका विश्वास परम ज्ञानीकी भी नहीं करना चाहिये, यह अखंड मार्ग जिसने 
कहा है, ऐसे श्रोजन वातरागक चरण-कमलक भांति अत्यत भांक्तस नपमसर्ऊर ह्ा। 
आत्म-सखरूपके निश्चय होनेमें जीवकी अनादि काठसे भूछ होती आती है। समतत श्रनतान- 
स्वरूप द्वादशागमे सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचागगमत्र ६ | उसके प्रथम श्वतस्कत्रम प्रथम 
अध्ययनके प्रथम उद्देगके प्रथम वाक्यमे जो श्रीजिनन उपदेश किया है, वह समस्त अंगाऊ समस्त 
अ्रतज्ञानका सारभूत है--मोक्षका बॉजभूत हे--सम्यक्जसरणप €। उस चाक्यर्म उपयोग गरिविर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाओं बिना जीव जो कुछ स्वच्छंदमे 
निश्चय कर ले, वह छूटनेका मार्ग नहीं 6 । 
सभी जीचोका स््रभाव परमात्मस्वरूप है, इसमें सशय नहीं, तो फिर श्री '“अपनेको परम्गमस्यरूप 
मानें तो यह बात असत्य नहीं | परन्तु जब्तक वह खच्स यावब्रातथ्य प्रगठ न ही तत्रतऊ मुमृभ्ञु- 
जिन्नासु-रहना ही अधिक उत्तम है, और उस रास्तेसे बधार्थ परमाय्मस्वस्थ्प प्रगठ होता है; मित्त 
मार्गको छोड़कर प्रवृत्ति करनेसे उस पदका भान नहीं। होता, तथा श्रीमिन बौतराग सर्वत पुरुषाझी 
आसातना करनेरूप प्रवृत्ति होती है | दूसरा छुछ मत-भेद नहीं है । 
मृत्युका आगमन अवबधय है। 


४९७ 
तुम्हें बेदान्तविपयक पग्रन्थके वेचनेका अथवा उस असगकी बातचीतके अब्रण करनेका समागम 
हता हो तो जिससे उस बॉचनसे तथा अश्रवणसे जीवमें ब्राग्य और उपञमकी बृद्धि हो ऐसा करना 
योग्य है। उसमें प्रतिपादन किये हुए सिद्धांतका यदि निश्चय होता हो तो करनेमें हानि नहीं, फिर भी 
ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपाप्तनासे सिद्धातका निश्चय किये ब्रिना आत्म-विरोध ही होना संभव हे | 


०९८ बम्बई, चत्र बदी १४ बुध. १९५१ 
3 
चारित्र--( श्रीजिनके अभिप्रायके अनुसार चारित्र क्या है ? यह व्रिचारकर समवस्थिति होना )-- 
दशासेबंधी अलुप्रेश्षा करनेसे जीबमें स्वस्थता उत्पन्न होती है । विचारद्वारा उत्पन्न हुई चारिज्र-परिणाम- 
स्वरभावरूप स्वस्थताके बिना ज्ञान निष्फक है, यह जो जिनमगवानका अभिमत है बह अव्यावाध 
सत्य है । 
तत्संबंधी अनुप्रेक्षा बहुतवार रहनेपर भी चंचल परिणतिके हेतु उपाधि-योगके तीव्र उदय- 
रूप होनेसे चित्तमें प्रायः करके खेदसे जेसा रहता है, और उस खेढसे शियिलतता उत्तम होकर 
कुछ विशेष नहीं कहा जा सकता । वाकी कुछ कहनेके विपयमें तो चित्तमें बहुत वार रहता है। 
यही बिनती है | 
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५ ४९९ वम्बई, चैत्र १९५१ 

विषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निदृत्त होनेकी इच्छा रखना और उस ऋमसे प्रद्वत्ति 
करनेसे आगे चछकर उस विपय-मर्छाका उत्पन्न होना संभव न हो, यह होना कठिन है, क्योंकि 
ज्ञान दशाके बिना विषयकी निर्मूछता होना संभव नहीं | 

विषयोंका केवछ उदय भोगनेसे ही नाग होना सम्भव है, परन्तु यदि ज्ञानडरशा न हो तो 
विपय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए त्रिना न रहे; और उससे पराजित होनेके बढले उल्टी ब्रिपयकी 
वृद्धि ही होना संभव है | 

जिन्हें ज्ञान-दशा है, वैसे पुरुष विपयाकाक्षासे अथवा विपयका अनुभव करके उससे बिरक्त 
होनेकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं करते, और यदि वे इस तरह प्रवृत्ति करनेके लिये उद्यत हो तो 
ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है। मात्र ग्राख्धसंबंधी उठय हो, अर्थात्‌ छूठा,नजा 
सके, उसीसे ज्ञानी-पुरुषकी भोग-प्रद्ृत्ति है | वह भी पूर्व और पश्चातमे पश्चात्तापयुक्त और मदतम 
परिणामयुक्त होती है । 

सामान्य मुमुक्षु जीवको वैराग्यके उद्भधवके लिये विपयका आराधन करनेसे तो प्रायः करके 
वंधनर्मे पड जाना ही संभव है, क्‍योंकि ज्ञानी-पुरुष भी उस प्रसंगको बहुत मुश्किकसे जीत सका है; 
तो फिर जिसकी केवल विचार-दशा हे ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं है कि वह उस विपयको इस 
प्रकारस जीत सके । 


"०० 

जिस जीवको मोहनीय कमरूपी कषायका त्याग करना हो, और (जब वह उसका एकदम त्याग 
करनेका विचार करेगा तब कर सकेगा ? इस प्रकारके विश्वासके ऊपर रहकर, जो उसका क्रम ऋमसे 
त्याग करनेका विचार नहीं करता, तो वह एकदम त्याग करनेका प्रसंग आनेपर मोहनीय कर्मके 
बलके सामने नहीं टिक सकता | कारण कि कर्मरूप शन्नुको धीरे धीरे निवेछ किये बिना उसे निकाल 
बाहर करना एकठढम असंभव होता है। आत्माकी निर्वकताके कारण उसके ऊपर मोहका ग्रावल्य रहता, 
है । उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा प्रयत्न करें तो एक वारगी ही उसके ऊपर जय ग्राप्त 
कर छेनेकी धारणामें वह ठगा जाती है | जवतक मोह-दत्ति छड़नेके लिये सामने नहीं आती तभीतक 
मोहके वश होकर आत्मा अपनी बलवत्ता समझती है, परन्तु उस प्रकारकी कत्तौटीका अवसर उपस्थित 
होनेपर आत्माको अपनी कायरता समझमें आ जाती है। इसलिये जैसे बने तैसे पॉचों इन्द्रियोको 
बद्मे छाना चाहिये | उसमें भी मुख्यतया उपस्थ इन्द्रियको वशमें छाना चाहिये। इसी प्रकार 


अनुक्रमसे दूसरी इन्द्रियों २३३" (पूर्ण ) 


००१ 
से. १९७१ वैजश्ञाख सुदी ५ सोमवारके दिन-सायंकालसे प्रत्यास्यान. 
सं. १९०१ वैशाख सुदी १४ भौमवारके दिन- 
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००२ बम्बड, वेश्ञाख सुर्दी ११ रबत्रि. १०९७१ 
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धर्मकों नमस्कार« 
वीतरागको नमस्कार« 
श्रीसत्पुरुषोंकी नमस्कार: 
(२) 
सो धम्मी जत्य दया, दसद्ददोसा न जस्स सो देंवो, 
सो हु गुरू जो नाणी, आरंभपरिग्गहा विरओ | 
५०३ 
( १ ) सर्व छेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-तनान है | विचारके बिना 
आत्म-ज्ञान नहीं होता, और असत्सग तथा असत्मसंगसे जीवका विचार-ब्रल प्रवृत्ति नी करता, इसमें 
किंचिन्मात्र भी संशय नहीं | 
आरंभ-परिग्रहकी अल्पता करनेसे असत्नप्ृगका बल घटना है। ससगके आश्रयसे असस- 
गका बल घठता है । असत्संगका वर घटनेसे जात्म-त्रिचार होनेका अबकाओ प्राप्त होता है । 
आत्म-विचार होनेसे आत्म-ज्ञान होता है | आर आत्म-न्ञानसे निज स्वभावरूप, सत्र केश और सर्व 
दुःखरहित मोक्ष प्राप्त होती ह---यह वात सर्वथा सत्य है । 
जो जीव मोह-निद्रांभ सो रहे हू वे अमुनि ह; मुनि तो निरतर आत्म-बिचारपूर्वक जागृत ही 
रहते है। प्रमार्दाको सर्वथा भय है, अग्रमादीकों किसी तरहका भी भय नहीं, ऐसा श्रीजिनने ऊहा है| 
समत्त पदार्थोंके स्वरूप जाननेका एक मात्र हेतु आत्मज्ञान प्राप्त करना & | यदि आम-न्नान 
न हो तो समस्त पदाथ्थाके ज्ञानकी निप्फलता ही है। 
जितना आत्म-ज्ञान हों उतनी ही आत्म-समाधि प्रगट हो । 
किसी भी तथारूप संयोगका पाकर जीवकों यदि एक क्षणभर भी अंतर्मेद-जागति हो जाय 
तो उसे मोक्ष विशेष दूर नहीं है । ह 
अन्य परिणाममें जितनी तादात्म्यवृत्ति है, उतनी ही मोक्ष दूर है | 
यदि कोई आत्मयोग वन जाय तो इस मनुष्यताका किसी तरह भी मूल्य नहीं हो सकता | ग्राय 
मनुष्य देहके बिना आत्मयोग नहीं बनता--ऐसा जानकर अद्यत निश्चय करके इसी देहमें आत्मयोग 
उत्पन्न करना योग्य है | 
विचारकी निर्मछतासे यदि यह जीव अन्य परिचयसे पाछे हठ जाय तो उसे सहजमें-अभी- 
आत्मयोग प्रगठ हो जाय । 





१ जहहं दया है वहों घर है, जिसके अठारह दोप नहीं वह देव है, तथा जो जानी ओर आरम-परिपरह्स रहित 
है वह गुरू दे। 
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असत्संगके समागमका विशेष घिराव है, और यह जीव उससे अनाडिकाव्से हीनसत्त्व हो 
जानेके कारण उससे अवकाश प्राप्त करनेके लिये, अथवा उसकी निवृत्ति करनेके लिए जेसे बने वैसे यदि 
सत्संगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषार्थ-योग्य होकर विचार-दशाको ग्राप्त कर सकता है | 

जिस प्रकारसे इस ससारकी अनित्यता असारता अत्यंतरूपसे मासित हो, उस प्रकारसे आत्म- 
विचार उत्पन्न होता है | 

इस समय इस उपाधि-कार्यसे छूटनेंके छिये विशेष अति विशेष पीड़ा रह्दा करती है, और यदि 
इससे छूटे व्रिना जो कुछ भी काछ व्यतीत होता है, तो वह इस जीवकी गिथिवता ही है, ऐसा छगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रहा करता है । 

जनक आहढि जो उपाधिमें रहते हुए भी आत्मखभावसे रहते थे, उनकी ऐसे आलंबनके प्रति 
कभी भी बुद्धि न होती थी। ' श्रीजिन जैसे जन्मत्यागी भी जिसे छोडकर चक विये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधि-योगकी निद्वत्तिको करते करते यदि यह पामर जीब्र काल व्यतीत करेगा तो अश्रेय होगा,” 
यह भय जीवके उपयोगमें रहता है, क्योंकि ऐसा ही कर्तन्य है । 

जो राग-द्वेप आठि परिणाम अन्नानके बिना संभवित नहीं होते, उन राग-दैप आदे परिणामोंके 
होनेपर, जीबन्मुक्तिका सर्ववा मानकर, जीव जीवन्मुक्त हशाकी आसातना करता है--इस प्रकार प्रदृत्ति 
करता है, उन राग-द्वेष परिणामोंका सर्वथा क्षय करना ही कर्तन्य है | 

जहाँ अत्यंत ज्ञान हो, वहों अत्यंत त्याग होता है | अत्यंत त्यागके प्रगट हुए बिना अत्यत 
ज्ञान नहीं होता, ऐसा श्रीतीर्थकरने स्वीकार किया है | 

आत्म-परिणामपूर्वकत जितना अन्य पढार्थका ताढात्य--अध्यास--निवुत्त किया जाय, उसे 
श्रीजिनने त्याग कहा है । 

उस तादात्म्य-अध्यास-निवृत्तिरूप त्याग होनेके लिये इस वाह्य अ्रसंगका त्याग भी उपकारक 
है---कार्यकारी है । वाह्म प्रसंगके त्यागके लिये अतर्त्यांग नहीं कह्या--ऐसा होनेपर भी इस जीबको 
अतर्त्यागके लिये वाह्म प्रसंगकी निव्रत्तिको कुछ भी उपकारक मानना योग्य है | 

हम नित्य छूटनेका ही विचार करते हैं, और जैसे वने जिससे वह कार्य तुरत ही नित्रठ जाय 
चैसी जाप जपा करते है | यद्यपि ऐसा छगता है कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं हँ--- 
शियिल्ठ है, इसलिये अत्यंत विचार और उम्रतासे उस जापके आराधन करनेका अल्पकालमे संयोग 
जुटाना योग्य है--ऐसा रहा करता है। 

प्रसगपूर्षक कुछ परस्परके सवध जैसे वचन इस पत्रमें लिखे है। उनके विचारम स्फुरित 
होनेसे, उन्हे स्व-विचार-बलकी इड्लिके लिये और तुम्हारे वॉचने-विचारनेके लिये लिखा है । 

( २ ) जीव, ग्रठेश, पर्याय, संख्यात, असख्यात, अनंत आदिके विपयर्मे तथा रसकी व्यापक- 
ताके विषयमे कऋमपूर्वक समझना योग्य होगा । 
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श्री से सुधारससबधी बातचीत करनेका तुम्हें अबसर प्राप्त हैं। तो करना | । 

' जो देह पूर्ण युवात्रस्थामें और सम्पूण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनपर मां क्षणमंगुर है, उस 
देहमे प्रीति करके क्या करे * जगतके समस्त पदार्थोकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्किष्ट ग्रीत्ति है, ऐसी 
यह देह भी दुःखकी हा हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमें सुखके हेतुकी क्या कल्पना करना ? जिन पुरुषेनि, 
जैसे बस शरीरसे मिन्न है, इसी तरह आत्मासे शरीर मिन्न ह--यह जान लिया हैं, थे पुरुष धन्य है। यदि 
दूसरेकी वस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिस समय यह माद्म हो जाता ह कि यह बललु 
दूसरेकी हैं, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापिस छोटा देते हैं । 

दुःपम काल है, इसमें सदाय नहीं | तथारूप परमत्नानी आप्त-पुरुपका प्रायः विरद्द दी है | 
विर७ ही जीव सम्यकदृष्टिभाव प्राप्त करें, ऐसा काछ-श्थिति हो गई ६ | जहाँ सहज-मिद्ध-आम- 
चारित्र दशा रहती है, ऐसा केवलन्नान ग्रात्त करना कीठिन है, इसमें सथय नहीं | 

प्रवृत्ति विश्रान्त नहीं होती; विरक्तमाव अविक रहता है | बनमे अथवा एकातमे सहज सवरू- 
पका अनुभव करती हुई आत्मा निविपय रहे, एसा करनेमें ही समत्त इन्छा रुकी हुई ६ । 
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आत्मा अत्यंत सहज खस्थता ग्राप्त करे, यही श्रीसर्नज्ञने समस्त ज्ञानका सार कहा है | 
अनादिकालसे जीवने निरतर अस्वस्थताकी ही आराधना की है, जिससे जीत्रकों म्वस्थताकी 
ओर आना कीठेन पड़ता है। श्रीजिनने ऐसा कहा है कि “ यथाप्रवृत्तिकरण'तक जीव अनंत बार 
आ जुका है, परन्तु जिस समय प्रंथी-मेद होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षोम पाकर 
पीछे ससार-परिणामी हो जाया करता है । प्रंथी-भेद होनेमे जो वीर्-गति चाहिये, उसके होनेके लिये 
जीवको नित्यप्रति सत्समागम, सद्दिचार और सद्रथका परिचय निरतररूपसे करना श्रेयस्कर ह। 

इस देहकी आयु प्रत्यक्ष उपाधि योगसे व्यतीत हुई जा रही है, इसलिये भत्यंत जोक होता 
है, ओर उसका यदि अल्पकारमे ही उपाय न किया गया, त्तो हम जैसे अविचारी छोग भी थोड़े ही 
समझने चाहिये | 

जिस ज्ञानसे काम नाश हो उस ज्ञानको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो | 





ु ७०६ बम्बई, वेशाख सुदी १५ घुघ- १९५१ 

सबकी अपेक्षा जिसमे अधिक स्नेह रहा करता है, ऐसी यह काया रोग जरा आदिसे 
अपनी ही आत्माको दुःखरूप हो जाती है, तो फिर उससे दूर ऐसे धन आदिसे जीब्रकों तथारूप 
( यथायोग्य ) सुख-बृत्ति हो, ऐसा बिचार करनेपर विचारवानकी बुद्धेको अच॒इ्य क्षोभ होना चाहिये, 
और उसे किसी दूंसरे ही विचारकी ओर जाना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने जो निर्णय किया है, 
वह याथातथ्य है। 
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छ 
वेदान्त आदिम जो आत्मत्वरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्रीजिनागमर्म 
जो आत्मस्वरूपकी विचारणा है, उसमें भेद आता है | 
सब-बिचारणाका फछ आत्माका सहज स्वभावसे परिणाम होना ही है । 


सम्पूर्ण राग-द्वेपके क्षय हुए विना सम्पूर्ण आत्मज्ञान प्रगठ नहीं होता, ऐसा जो जिनभगवानने 
निर्धारण कहा है, वह वेदात आदिकी अपेक्षों ्रवछरूपसे प्रमाणभृत है। 





ण०्ट 

सबकी अपेक्षा वीतरागके बचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान मानना योग्य हैं | क्योकि जहाँ 
राग आदि दोपोका सम्पूर्ण क्षय हो गया हो, वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-स्वभावके प्रगठ होनेके लिय्र योग्य 
निश्रयका होना संभव है ।. ' 

श्रीजिनकों सब्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट बीतरागताका होना समव है | क्योंकि उनके वचन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । जिस किसी पुरुषकों जितने अंशर्में वीतरागता होती है, उतने ही अंशमे उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य है| 

साख्य आदि दर्शनमे बंध-मोक्षकी जिस जिस व्याख्याका उपदेश किया है, उससे प्रवछ प्रमा- 
णसे सिद्ध व्याख्या श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा में मानता हूँ । 


७०९ 

हमारे चित्तमें वारम्बार ऐसा आता ह और ऐसा परिणाम स्थिर रहा करता है कि जेसा आत्म- 
कल्पाणका निर्धारण श्रीवधमान स्वामीने अथवा श्रीकृषभंदेव आदिनें किया है, वैसा निर्धारण दूसरे 
सम्प्रदायमें नहीं हैं | 

वेदान्त आदि दर्शनका ठक्ष भी आत्म-ज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता इंआ देखनेमें 
आता हैं, परन्तु उसमे सम्पूर्णतया उसका यथायोग्य निर्धारण माल्म नहीं होता-अंगसे ही माद्म 
होता है, और कुछ कुछ उसका भी पर्यायातर माद्षम होता हे | यद्यपि वेदान्तमं जगह जगह 
आह्षम-चयीका ही विवेचन किया गया है, परन्तु वह चर्यी स्प्टरूपस अविरुद्ध है, ऐसा अर्भातक 
नहीं माछम हो सका | यह भी होना सेमव है कि कदाचित्‌ विचारके किसी उठय-मेदसे बेढान्तका 
आशय मिननरूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध माछ्म होता हो, ऐसी आशका भी फिर 
फिस्से चित्तमें की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यकों परिणमाकर उसे अबिरोधी देखनेके लिये विचार 
किया गया है, फिर भी ऐसा माढूम होता है कि वेदान्तमे जिस प्रकारसे आत्मखरूप कहा है, उस 
प्रकारसे वेदात सर्गया अविरोव भावको प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह कहता €, 
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आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं है--उसमें कोई बडा भेढ देखनेमे आता है, और उस उत्त प्रकारसे साख्य 
आदि दर्शनोंमें मी भेद देखा जाता है । 

मात्र एक श्रीजिनन जो आत्मस्वरूप कहा है वह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेमें आता 
है-उस प्रकारते बेदन करनेमें आता है| जिनमगवानका कहा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया 
अबिरोधी होना उचित है, ऐसा माछम होता है | परन्तु वह सम्पूर्णतया अधिरोधी ही है, ऐसा जो नहीं 
कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है. कि अभी सम्पूर्णतया आत्मावल्था प्रगठ नहीं हुई | उम्त 
कारण जो अवस्था अप्रगट है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते है, जिससे उप्त अनुमानकों 
उसपर अद्यत भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है--वह सम्पूर्ण 
अविरोधी होने योग्य है, ऐक्षा छगता है | 

सम्पूणि आत्मस्वरूप किसी भी तो पुरुषमे प्रगठ होना चाहिये--इस प्रकार आत्मामे निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह कैसे पुरुपमे प्रगठ होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌ 
जैसे पुरुषकों प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माछूम होता हैं| इस सृष्टिमडलम यदि किस्म भी 
सम्पूर्ण आत्मस्वरूप प्रगठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान स्वामीमें प्रगट होने योग्य छगता 


है, अथवा उस दराके पुरुषोंमें सबसे प्रथम सम्पूर्ण आक्स्वरूप-77777-( आपूण ) 
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८ अल्पकालम उपाधिराहित होनेकी इच्छा करनेवालेको आत्म-परिणतिको किस विचारमे लाना 
योग्य है, जिससे वह उपाधिरहित हो सके  ” यह प्रशत हमने लिखा था | इसके उत्तरमें तुमने लिखा 
कि जबतक रागका बंधन है तबतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिससे वह बंधन आत्म- 
परिणतिस कम पड जाय, वैसी परिणति दहे तो अल्पकालमे ही उपाधिरहित हुआ जा सकता है---इस 
तरह जो उत्तर लिखा है, वह यथार्थ है। 

यहाँ प्रइनमे इतनी विशेषता है कि * यदि बलुपूर्वक््‌त उपाधि-योग प्राप्त होता हों, उसके प्रति 
राग-द्वेष आदि परिणति कम हो, उपाधि करनेके लिये चित्तमे वारम्त्रार खेद रहता हो, और उस 
उपाधके त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वैसा होनेपर भी उदय-बलसे यदि उपाधि-प्रसंग रहता 
हो तो 'उसकी किस उपायसे निवृत्ति की जा सकती है? इस प्रश्नविपयक जो छक्ष पहुँचे सो लिखना | 

मावार्थप्रकाश ग्रंथ हमने पढ़ा है । उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है, परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे लगता है | 

श्रीहगरने * अखे पुरुष एक वरख है? यह जो सवैया लिखाया है, वह वॉचा है। श्रीहंगरको 
इस सर्वेयाका विशेष अनुभव है, परन्तु इस सबैयामे भी आ्रायः करके छाया जैसा उपदेश देखनेमें आता 
है, और उससे अमुक ही निर्णय किया जा सकता है, और कभी जो निर्णय किया जाय तो वह पूवापर 
अविरोधी ही रहता है--ऐसा प्रायः करके रक्षमें नही आता | जीवके पुरुषार्थ-वर्मको इस प्रकारकी 
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वाणी अनेक तरहसे बलवान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतसे जीवोंके ग्राति होना 
संभव है | 

तुम्हारे आजके पत्रमें अंतमें श्रीईंगरने जो साखी लिखाई है--“व्यवहारनी जा पांदडे पांदडे 
परज्ी !---बह जिसमें प्रथम पढ है, वह यथार्थ है | यह साखी उपाधिसे उदासीन चित्तको घीरजका 
कारण हो सकती है | 


७५११९ वम्वई, वैद्ञाख वढी १४ गुरु, १९५१ 
ये 55७ ५ बच दिआतन्रइ रा फद दमा कक 
गरण ( आश्रय ) ओर निश्चय कर्तव्य है | अवैर्यसे खेद नहीं करना चाहिये | चित्त देह 
आदि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं | अत्थिर परिणामका उपशम करना योग्य है। 


५१२ बम्बई, ज्येष्ठ खुठी २ रवि. १९५ १ 
अपारकी तरह संसार-समुद्रसे तारनेवाले ऐसे सद्धमका निष्कारण करुणासे जिसने 
उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुषके उपकारकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 

मुझे प्रायः करके निद्गत्ति मिछ सकती है, परन्तु यह क्षेत्र स््रमावसे विशेष प्रवृत्तियुक्त है, 
इस कारण निद्दत्ति क्षेत्रम जेसे सत्समागमसे आत्म-परिणामका उत्कर्प होता है, वैसा ग्रायः करके 
विशेष ग्रवृत्तिवाले क्षेत्रमें होना कठिन पढ़ता है | कमी विचारवानको तो प्रवृत्ति क्षेत्रमं सत्समागम 
विशेष छाभठायक हो जाता है | ज्ञानी-पुरुषकी, भीड्में निर्मम दशा दिखाई देती है | इत्यादि 
निमित्तसे भी वह विशेष छामदायक होता है | पर-परिणातिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्व-परि- 
णतिमे ध्थिति रखे रहना यह, आनंदघनजीने जो चौदह॒वें जिनमगवानकी सेवा कही है, उससे भी 
विशेष कठिन है | 

न्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नववाड्से विश्युद्ध ब्रक्मचर्य दशा रहे, उस समयसे जो सयम-सुख प्रगट 
होता है, वह अबर्णनीय है | उपदेश-मार्ग मी उस छुखके प्रगट होनेपर ही ग्ररूपण करने योग्य है | 


७१३ बम्बईं, ज्येष्ठ सुदी १० रबि, १९०१ 


बहुत बड़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके संववर्म गाल वात आती है, तथा छोक-कथनमे भी वैसी 
बातें सुनी जाती हैं, उस बिपयमे आपको संशय रहता है, उसका उत्तर संक्षेपमे इस तरह है--- 

अष्ट मह्मत्तिद्धि आदि जो जो सिंद्धियों कहीं हैं, * ३४ ? आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है | परन्तु आक्मैझ्वर्यके सामने यह सब तुच्छ है | जहां आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब प्रकारका 
सिद्धि-योग रहता है । इस काहढमें वैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अग्रतीति होनेका 
कारण हो जाता है। पर्तु वर्वमानमे किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्थिरता देखनेमें आती है | बहु- 
तसे जीबोमें सत्ततकी न्यूनता रहती है; और उस कारणसे वैसे चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु 
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४५२ 
सहन न मीट चिल्ला मी हो मल जम कम 


उनका अस्तित्व ही नहीं, यद्द वात नहीं है । तुम्हे इस बातकी झक्ा रहती है, यद्द आश्चर्य माठ्रय 
होता है । जिसे आत्मप्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस बरातकी निःडकता हीती हे । क्योंकि 
आत्मामे जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने सिद्धि-लब्बरिकी कोई भी विश्रप्रता नहीं | 

ऐसे प्रन्‍नोंको आप कभी कभी लिखते हो, इसका क्या कारण है, सो टिखना | टस प्रकास्के 
प्रशनोका विचार्वानकों होना केसे संभव हो सकता हे ? 


न क्न्ग अर मन अनार, परकनरिमनजी 








५२७ 

मनमें जो राग-द्वेप आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्यान्च नी कहा जा 
सकता । क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म ह, और मनके परिणामाज़ी बैसी सृध्मता नहीं € | पढदायक्रा 
अद्यंतसे अत्यत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार हे चह समय € | 

राग-द्वेपष आदि विचारोका उद्भव होना, यह जीवके पूर्वोपानित किये हुए कर्मके संतंबसे ही 
होता है | वर्तमान कालमे आत्माका पुरुपाथ उप्तमें कुछ भी हानि-बृद्विमें कारणरूप दर, फिर भी वह 
विचार विशेप गहन है | 

श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काल कहा है, वह यथार्व ह€ | उस उस पग्रसंगपर प्राण आदिका कुछ 
सधि-भेद होता है । उस समय चित्त सामान्य प्रकारस विलेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसग होता है, अथवा वह प्रसंग कोमल परिणाममें बरिन्नर्प कारण होता है, ट्त्यादि अपेक्षाओ्स 
स्वाध्यायका निरूपण किया है । 

अमुक स्थिरता होनेतक विशेष लिखना नहीं वन सकता, तो भी जितना बना उतना प्रयास 
करके ये तीन पत्र लिखे हैं | 


पश्णु.. वम्परम ज्येष्ठ चुदी (५ युक्र, १६५१ 


वह तथारूप गभीर वाक्य नहीं है, तो भी आशयके गंभीर होनेसे एक ठीकिक वचन हाढमें 
आत्मामें बहुत वार याद हो आता है । वह वाक्य इस तरह है--रांडी रूए, मांदी रूए, पण सात 
भरतारबाी तो मोंडुज न उघाड़े | यद्यपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे छिखनेमें श्रवृत्ति न होती, 
परन्तु आशयके गंभीर होनेसे और अपने विषयमे विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हें पत्र 
लिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह वाक्य लिखा है | इसके ऊपर यथाशाक्ति विचार करना | 





५१६ वम्बई, ज्येष्ठ बदी २ रवि, १९५१ 

विचारवानको देह छूटनेके सबधमे हर्प-बेपाद करना योग्य नहीं । आत्मपरिणामका विभावपन्रा 

ही हानि और वही मुख्य मरण है | स्वभाव-सन्मुखता और उस प्रकारकी इच्छा यह हर्ष-त्रिपादको 
दूर करती है । 
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कबआिणा यथा यथ कपल पास मनय जब हल ड आम मदन लत मल नल जम आपकी क हमर कक 
५१७ बम्बई, उ्येष्ठ चढी ५ बुध, १९० 
सबमें सम-भावकी इच्छा रहती है । रा 
एं श्रीपालनों रासकरंतां, ज्ञान अमृत रस बुत्यों रे | मुन० | ( श्रीयशेव्रिजयजी ) 
तीत्र वैराग्यवानकों, जिस उठयका प्रसंग शिथिर करनेसे वहुत बार फलीभूत होता है, वैसे 
उठयका प्रसंग देखकर चित्तमें अत्यतः उदासभाव आता है | यह संसार किस कारणसे परि- 
श्वय करने योग्य है ? तथा उसकी निद्गत्तिकी इच्छा करनेवाले विचारबानको प्रारव्धव॒गसे उसका 
प्रसंग रह्या करता हो तो वह प्रारब्ध किसी दूसरी प्रकार शीघ्रतासे वेदन किया जा सकता हैं अथवा 
नहीं ? उसका तुम तथा श्रीड्रृंगर विचार करके लिखना | 
जिस तीर्थंकरने ज्ञानका फल विरति कहा है, उस तीर्थकरको अत्यंत मक्तिसे नमस्कार हो ! 
इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पडता है, यह पूर्वकर्मके संबधको यथार्थ सिद्ध 
करता है | 


७१८ बम्बई, ज्येष्ठ १९७५१ 
ज्ञानीके मागेके आशयको उपदेश करनेवाले वाक्य--- 
१, सहज स्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्रीवीतराग मोक्ष कहते है | 
२. जीव सहज स्वरूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज स्वरूपका जीवको केवरू भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज स्वरूपसे स्थिति है । 
३. संगके योगसे यह जीव सहज स्थितिको भूछ गया है, सगकी निद्त्तिसे सहज स्वरूपका 
अपरोक्ष भान प्रगटठ होता है | 
2. इसीलिये सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियोने असंगताको ही सर्वेत्क्ष्ट कहा है, जिसमें सत्र 
आत्म-साधन सन्निविष्ट हो जाते है | 
७. समस्त जिनागममें कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामे ही समा जाते हैं, क्योंकि उसीके 
होनेके लिये वे समस्त वचन कहे है | एक परमाणुसे छेकर चौदह राजू छोककी और मेप-उन्मेपसे 
लेकर शैलेशी अवस्थातककी जो सत्र क्रियाओंका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है | 
६. सन भावपत्ते असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कठिन साधन है; और उसके आश्रयके 
विना सिद्ध होना अत्यंत कीठेन है--ऐप्ा विचारकर श्रीतीर्थकरने सत्संगको उसका आधार कहा 
है; जिस सत्संगके संबंघसे जावका सहज खरूपभूत असंगता उत्पन होती है । 
७, वह सत्संग भी जीवको बहुत वार प्राप्त होनेपर भी फलवान नहीं हुआ, ऐसा श्रीबीत- 
रागने कहा है, क्‍योंकि उस सत्संगको पहिचानकर इस जीवने उसे परम द्वितकारी नहीं समझा-- 
परम लेहसे उसकी उपासना नहीं, की--और प्राप्तको भी अप्राप्त फलबान होने योग्य संज्ञासे छोड 


१ इस श्रीपालके रासको लिखते हुए. मानास्ृत रस बरसा है। 


४५० श्रीमद्‌ राजचन्ट्र [पत्र ५१८ 


_.-..... आओ नि 


5िया है, ऐसा कहा हे । यह जो हमने कहा &, उसी बातके गिचारसे, भिससे (मारी आगार्म आत्म- 
१ 
गुण आविर्भूत होकर सहज समातिपर्यत प्राप्त हुआ, ऐसे समत्सगको मे अत्यत अस्यत भाक्तिस नम- 


स्कार करता हूँ । लक मर 
८, अवश्य ही इस जीवको ग्रथम सत्र साबनाक्ो गाण मानक निर्त्राणक मुस्य हेनु ऐस 


सत्सगकी ही सर्वार्पणरूपसे उपासना करना योग्य दे, भिससे सत्र सावन खुल़म होते ४--ए्सा हमारा 


आत्म-साक्षात्कार है | 
०, उस सत्सगके प्राप्त होनेपर यद्रि ट्स जीत्रकों कल्याण ग्राम न हो वा अब्स्य इस जीबफा 


ही दोप है, क्योकि उस सत्संगके अपूरव, अल्म्य थार अत्यत दुलम एस सथागम भी उसने उम्र 
सत्संगके सयोगको वात्रा करनेवाढे ऐसे मिथ्या कारणोंका त्याग नहीं क्रिया ! 

9०. मिथ्याग्रह, स्वच्छदता, प्रमाद और इम्डिय-त्रिपयोसि यद्रि उपेक्षा न की गि, तो भी सत्मग 
फल्वान नहीं होता, अथवा सत्संगम एकनिष्टा, अपू्र भक्ति न क्री है, तो भी सहंग फछ्यान नहीं 
होता | यदि एक इस प्रकारकी अपू4र भक्तिसे सत्सगकी उपासना को हा तो अन्पक्रालम ही मिल्साप्नर 
आहिका नाग हो, और अनुक्रमसे जीव सब दोपोसे मुक्त हो जाय | 

११. सत्सगकी पढिचान होना जीवको दुर्लभ हे | किसी मटान्‌ पृण्पक्रे योगले उसकी पहि- 
चान होनेपर निश्चसे यही सत्संग-सत्पुरुष है, ऐसा जिसे साक्षॉमात्र उत्पन्त हुआ हो, उस जीतकों तो 
अवश्य हीं प्रवत्तिका सकोच करना चाहिये; अपने दोपोंको ग्रतिक्षण, हरेक कार्यम, हरेक प्रसगमें तीस्ण 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, आर देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस ससगके डिये यदि देह- 
जाग करना पड़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये । परन्तु उससे किसी पद्ा्थमें विशेष भक्ति- 

स्नेह---होने देना योग्य नहीं। तथा प्रमादसे रसगारव आदि ढोपोंस उस सत्सगके प्राम होनेपर पुरुषार्थ-चर्म 
मद रहता है, और सनसंग फछ्वान नहीं होता, यह जानकर पुरुपा4-बीर्यका गुप्त रखना ग्ोेग्य नहीं | 

१२. सत्सगकी अथीत्‌ सत्पुरुपषकी पहिचान होनपर भी यदि वह सयोग निरन्‍तर न रहता हो 
तो सत्सगसे प्राप्त उपदेशको ग्रयक्ष सत्पुरुषके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आगरधन करना 
चाहिये, जिस आराधनसे जीवकों अपू् सम्यकत्र उत्तन्न होता है | 

१३, जीवको सत्रसे मुख्य आर सबसे आवश्यक यह निट्चय रबना चाहिये कि मुझ जो कुछ 
करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना ६, आर उसीक्षे लिये इन तीन योगाफी 
उदय-बट्से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, तो भी अन्तर्में उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये 
उस ग्रवृत्तिका सकोच करते करते जिससे उसका क्षय हो जाय, वही उपाय करना चाहिये | वह उपाय 
मिथ्या आग्रहका त्याग, स्वच्छेदताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रिय-विपयका त्याग, यह मुख्य ६ | उसका 
सत्संगके सयोगमे अवइ्य ही आराधन करते रहना चाहिये आर सत्सगकी परोक्षतामे तो उसका अवध्य 
अवश्य दी आराधन करते रहना चाहिये ! क्योकि सत्संगके ग्रसगमे तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता भी 
हो तो उसके निवारण होनेका सावन सत्संग मौजूढ है, परन्तु सत्सगकी परोक्षतामे तो एक अपना 
आत्म-बल ही साधन है | यदि वह आत्म-बर सत्संगसे प्राप्त बोचका अनुसरण न करे, उसका आचरण 
न करे, आचरण करनेमें होनेवाले प्रमादको न छोड़े, तो कभी भी जीवका कल्याण न हो । 
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संक्षेपमें लिख हुए ज्ञानीके मार्गके आशयको उपदेश करनेवाढे इन वाक्योंका मुमुक्षु जीवको 
अपनी आत्मा निरन्तर ही परिणमन करना योग्य है; जिन्हें हमने आत्म-ग़ुणको ब्रिगेष विचारनेके 
लिये शब्दरूप्में लिखा है । 





०१९ वम्बई, ज्येप्ठ सुदी १० रबि. १९७१ 
(१) 

ज्ञानी-पुरुपको जा सुख रहता है, वह निज स्वभावमें स्थिरताफ़ा ही सुख रहता 6 । वाह्य 
पदार्थमें उसे सुख-बुद्धि नढीं होती, इसल्यि उस उस पढार्थसरे ज्ञानीकों खुख-दु ख आढिकी विशेषता 
अथवा न्यूनता नहीं कही जा सकती | यद्यपि सामान्यरूपसे गरीसकों स्वस्थता आदिसे साता और 
ज्वर आदिसे अप्ताता ज्ञानी और अन्नानी दोनोंको ही होती हे, परन्तु ज्ञानीकों वह सब प्रसंग हपे- 
विपाठका हेतु नहीं होता, अथवा यदि ज्ञानकी तरतमतामे न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ हप-विपाद 
होता है, फिर भी सर्वथा अजाग्रतभावको पाने योग्य हर्प-बिपाद नहीं होता | उठय-त्र्त कुछ कुछ 
बसा परिणाम होता हैं, तो भी विचार-जागृतिके कारण उस उढयको क्षीण करनेके छिये ही ज्ञानी- 
पुरुषका परिणाम रहता है । 

जैसे वायुकी दिशा बदक जानेसे जहाज दूसरी तरफकों चलन लगता है, परन्तु जहाज 
चकानेवाका उस जदह्याजकों अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके ही प्रयन्‍नमे रहता 6, उसी तरह ज्ञानी-पुरुष 
मन वचन आदि योगको निजमात्रमं स्थिति होनेकी ओर ही छगाता है, फिर भी उदयरूप वायुके 
संत्रंतसे यर्किचित्‌ दिशाका फेर हो जाता है, तो भी परिणाम--पअयत्व---तो अपने ही बर्ममें रूता है। 

ज्ञानी निर्वेन ही हों अथवा वनवान ही हा, और अन्नानी निर्मन ही हो अथबा वनवान ही 
हो, यह कोई नियम नहीं है । पूर्वम निष्पन्न शुभ-अशुभ कर्मके अनुस्तार ही ढो्नोंका उदय रहता है । 
ज्ञानी उठयमें सम रहता हे, अन्नानीको हर-विपाढ होता है | 

जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान हैं, वहों तो श्लरियाँ आदि परिग्रहका भी अग्रसंग हैं। उसप्े न्यून भूमिकाकी 
ज्ञान-दशामे ( चौथे पाँच गुणम्थानमें जद उस योगका मिछना संभव है, उस दगामे ) रहनेवाढू 
ज्ञानी--सम्पग्दष्टिकों ही--ञ्लियों आदि परिग्रहकी प्राप्ति होती है । 

(२) हू 

पर पढार्यसें जितने अंशमे हप-विपाद हो उत्तना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होता ह, ऐसा 

सर्बन्नने कहा हैं । 


०२० बम्बई, आपांढ छुदी १ रवि, १९०१ 

१. सत्यका ज्ञान होनेके पहचात्‌ मिथ्या प्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता । क्योंकि जितने 

अशम सत्यका ज्ञान हो उतने ही अंञमे मिथ्याभात्र-प्रबृत्तिका दूर होना समब ह, यह जिनभगवानका 
निश्चय हे | कभी पूर्व प्रारव्धसे यदि वाद्य ग्रव्नत्तिका उदय रहता हो, तो भी मिथ्या प्रदृत्तिमे तादौत््य 
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न हो, यह ज्ञानका कक्षण है; और नित्य प्रति मिथ्या प्रव्मात्त क्षीण होती रहे, यही सत्य ्ञानकी प्रतीतिका 
फल है | यदि मिथ्या प्रवृत्ति कुछ भी दूर न हो तो सत्यका ज्ञान भी संभव नही। 

२. देवलोकमेंसे जो मनुष्यछोकरम आवे, उसे अधिक छोम होता है--श्त्यादि जो लिखा है, वह 
सामान्यरूपसे लिखा हे, एकातरूपसे नहीं । 





७२१ बम्बई, आपाढ़ सुदी € रबर, १९५१ 


जैसे अमुक वनस्पतिकी अमुक कऋतुमें ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही अपुक ऋतुमे ही उसकी 
विकृति भी होती है । सामान्य प्रकारसे आमके रस-स्वादकी आद्द्री नक्षत्रमे बिक्ृति होती है। परल्तु 
आई नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विकृृतिका समय भी आरद्द्रां नक्षत्र ही हो, यह वात 
नहीं है | किन्तु सामान्यरूपसे चैत्र वैद्याख आदि मासमे उत्पन्न होनेवाढे आमकी ही आदर नत्रक्षमें विक्ृति 
होना सभव है | 


५२२ बम्ब्रई, आपाढ़ सुदी १ रवि, १९०१ 


दिन रात प्रायः करके विचार-दशा ही रहा करती है । जिसका सक्षेयसे भी लिखना नहीं बन 
सकता | समागमर्मे कुछ प्रसेग पाकर कहा जा सकेगा तो थेसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योकि 
उससे हमें भी हितकारक स्थिरता होगी | 

कबीरपथी वहां आये हैं, उनका समागम करनेमे बाधा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई प्रवृत्ति 
तुम्हें यथायोग्य न छगती हो तो उस बातपर अबिक छक्ष न देते हुए उनके ब्िचारका कुछ अनुकरण 
करना योग्य छगे तो विचार करना। जो वैराग्यवान हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आत्म भावकी 
उन्नति करता है | 

लोकसबंधी समागमसे विभेप उदास भाव रहता है । तथा एकात जैसे योगके बिना कितनी ही 
प्रचत्तियोका निरोध करना नहीं बन सकता । 


७२३ बम्ब्रई, आषाढ सुदी ११ बुध. १ ६०५०१ 

( १ ) जिस कपाय परिणामस अनत ससारका बंब हो, उस कपाय परिणामकी जिनप्रवचनमें 
अनतानुबधी सज्ञा कही है।जिस कषायमे तन्मयतासे अप्रशस्त (मिथ्या ) भावसे तीत्र उपयोगसे आत्माकी 
प्रदत्ति होती है, वहाँ अनंतानुबधी स्थानक संभव है | मुख्यतः जो स्थानक यहां कहा है, उस स्थान- 
कमे उस कषायकी विशेष सभवता है;---जिस प्रकारसे सेव, सहुरु और सद्भर्मका द्रोह होता हो, उनकी 
अबज्ञा होती हो तथा उनसे विमुख भाव होता हो इत्यादि ग्रवृत्तिसे, तथा असत्‌ देव, असत्‌ गुरु, और असत्‌ 
धर्मका जिस प्रकारसे आग्रह होता हो, तत्संबवी ऋतकत्यता मान्य हो, इत्यादि प्रब्त्तिसे जयचरण करते हुए 
अनंतानुत्ंबी कपाय उत्पन्न होती है, अथवा ज्ञानीके वचनमें द्वी-पुत्र आदि भावोंमें जो म्याद्धके पश्चात्‌ 
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इच्छा करते हुए अविनागी परिणाम कहा है, उस परिणामसे प्रद्ात्ति करते हुए भी अनंतानुबंधीका 
होना संभव है | संक्षेपरमें अनंतानुबंधी कषायकी व्याख्या इस तरह माछ्म होती है | 

' (१) जो पुत्र आबि वस्तुएएँ छोक-संज़ासे इच्छा करने योग्य मानी जाती हैं, उन वस्तुओकों 
हुःखदायक और असारभूत मानकर--श्राप्त ह्वोनेके वाद नाग हो जानेसे---वे इच्छा करने योग्य नहीं 
लगती थीं, वैसे पढाथोकी ह्ाढमें इच्छा उत्पन्न होती है, और उससे अनित्य भाव जैसे बलवान हो 
बैसा करनेकी अमिकाषा उद्धृत होती है !---इत्यादि जो उदाहरणसह्ित छिखा, उसे वॉचा हैं | जिस 
पुरुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको भी यदि संप्तार-समागमका उदय हो तो 
जागृतरूपसे ही ग्रद्गत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कहा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावसे ग्रद्माति करनेमें कुछ शिथिछता रखें तो उस संसार-समागमसे बाधा होनेमे॑ देर न 
लगे---यह उपदेश इन बचनोद्वारा आत्मामें परिणमन करना योग्य है, इसमें संशय करना उचित नहीं | 
प्रसेगका सर्वथा निद्ृत्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको न्यून करना थोग्य है, और क्रमपूर्वक 
सर्वथा निवृत्तिरप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-धर्म हे। सत्संग-सत्शात्रके 
सेयोगसे 'उस धर्मका विशेषरूपसे आराधन संभव है | 


५२० बम्बई, आपाढ़ सुदी १३ गुरु. १९५१ 
अआ्रीमद वीतरागाथ नसः 7 
( १ ) केवलज्ञानका स्वरूप किस प्रकार घटता है ? 
(२) 
( 


$ 


इस मरतक्षेत्रमे इस काछमे उसका होना संभव हो सकता है या नहीं 
३ ) केवलल्नानीमे किस प्रकारकी आत्म-स्थितिं होती है 
( ४) सम्पग्दर्शन सम्यस्ज्नान और केवलज्ञानके स्वरूपमे किस ग्रकारसे भेद हो सकता है ? 
( ७५ ) सम्यग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्मस्थिति कैसी होती है * 
उपर कहे हुए वचनोपर यथागक्ति विशेष विचार करना योग्य है। इसके संबंधर्में पतन्रद्वारा तुमसे 
जो लिखा जा सके, सो लिखना | 
हालमें यहां उपाधिकी कुछ न्यूनता है । 


णु२५ वम्बई, आपाढ वदी २ रवि, १९५१ 


ओऔमदु वीतरागको नसस्कार- 
संत्समागम और सत्णात्नके छामको चाहनेवाले मुमुक्षुओकों आरंभ परिग्रह और रसात्वाद 
आदिका प्रतिबंध न्‍्यून करना योग्य है, ऐसा श्रीजिन आदि महान्‌ पुरुषोने कहा है। जबतक अपना 
दोप विचारकर उसे कम करनेके लिये ग्रब्नत्तिशी न हुआ जाय, तवतक स॒त्पुरुषके कह्दे हुए मार्गका 
फल प्राप्त करना कठिन है । इस वातपर मुम॒क्षु जीवका विशेष बिचार करना चाहिये । 


पर मम 


४ नसों चीतरागाय | | 
१. इस भरतक्षेत्रम इस कालमे केवलज्ञान सेभव है या नहीं £ इ्यादि जो प्रश्न लिखे थ, 
उनके उत्तरमे तुम्हारे तथा श्री छहेराभाईके विचार, प्राप्त हुए पत्रसे विशोपरूपसे माद्म हुए हैं। इन 
प्‌ ८ 


४६.०४ औ ६." कैन->ण्टक, 


डण८ आीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ५२७ 











अस्नोंपर तुम्हें, छहदेराभाई तथा श्रीईेगरको विशेष विचार करना चाहिये | अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे 
केवलक्ञान आदिका स्वरूप कहा है और जैनदरीनमें उस विपयका जो म्वरूप कहा है, उन दोनोंमें 
बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाय तो वह आत्माके 
कल्याणका अंगमभूत है, इसलिये इस विपयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा दे | 

२. “अत्ति ? इस पदसे लेकर सत्र भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य है। उसमें जो 
निज स्वरूपकी ग्रातिका हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है | और उस विचारके लिये 
अन्य पदाथेक विचारकी भी अपेक्षा रहती है, उसेक लिये उसका भी ब्रिचार करना उचित है । 

परस्पर दर्शनोमे बड़ा भेद देखनेमें आता है | उन सबकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, 
यह निश्चय सब मुमुक्षुओंको होना कठिन है, क्योंकि उसकी तुलना करनेकी क्षयोपशमश्राक्ति किसी 
किसी जीवको ही होती है। फिर एक दर्शन सब अंशोर्मे सत्य है और दूसरा दर्शन सब अशॉमे असत्य 
है, यह वात यादि विचारस सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनेके प्रवर्त्तकी दा आदि विचारने योग्य 
हैं । क्‍योंकि जिसका वैराग्य उपशम बलवान है, उसने सर्वथा असत्यका ही निरूपण क्‍यों किया होगा? 
इत्यादि विचार करना योग्य है | किन्तु सत्र जीबरोंको यह विचार होना कठिन है; आर वह विचार 
कार्यकारी भी है--करने योग्य है---परन्तु वह किसी माहात्ममवानका ही हो सकता है | फिर बाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हें उस संबंध क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है | 

सब प्रकारके सर्वांग समाधानके हुए विना सब कमासे मुक्त होना असभव है, यह विचार हमारे 
चित्त रहा करता है, और सब्र प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाछ पुरुषार्थ करना पडता 
हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके । इससे ऐसा माद्ूम होता हे कि अल्पकामें ही 
उस सब ग्रकारके समाधानका उपाय हो सकता है | इससे मुमुक्षु जीवको कोई निराशाका कारण 
भी नहीं है। 


३. श्रावणछुदी ५-६ के वाद यहेँंसि निद्वत्त होना बने, ऐसा माछम होता है | जहाँ क्षेत्र- 
स्परीना होगी वहीं स्थिति होगी | 


ज२७ 
वेदात, जैन, साख्य, योग, नेयायिक, वौद्ध- 
आत्मा--- 

निद्य- 
अनित्य- न ९६ न नै रन न 
परिणामी.. + 45 न न नै 99 
अपरिणामी- 
साक्षी- 


साक्षी-कर्ता- 
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णएुर८'. 

के १. साल्यदशेन 'कहता है कि बुद्धि जड़ है | पातंजल और वेदान्तदर्शन भी ऐसा ही कहते 
हैं | जिनदशन कहता है कि वुद्धि चेतन है । 

र्‌ - वैदान्तदशन कहता है कि आत्मा एक ही है | जिनदर्णन कहता है कि आत्मा अनंत है। 
जाति एक है | सार्यदशन भी ऐसा ही कहता है | पातंजछदर्शन भी ऐसा ही कहता है | 

. है. वेदान्तदशैन कहता है कि यह समस्त विद्ध वध्याके पुत्रके समान है, जिनदर्शन कहता 

-है कि यह समस्त विद्व शाखत है | 

2. पातंजलदर्शन कहता है कि नित्य मुक्त ईश्बर एक ही होना चाहिये । साख्यदर्शन इस 
-वातका निषेष करता है | जिनदर्शन भी निषेघ करता हे | 





७२९, वम्बई, आपाढ़ बदी ११ गुरु. १९०१ 

जिस विचारवान पुरुपकी दृष्टिमें संसारका स्वरूप नित्यप्रति छेशस्ररूप भासमान होता हो, 

सासारिक भोगोपमोगर्मे जिसे नीरसता जैसी प्रवृत्ति होती हो, उस विचारवानको दूसरी तरफ छोक- 

व्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्रतित्रंव इन्द्रियके सुखके लिये नहीं, 

किन्तु आत्मह्नितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका क्‍या उपाय करना चाहिये * इस 
“सवंधमें कुछ कहना हो तो कहना | 


७३० बम्बई, आपाढ़ वदी १४ रवि, १९५१ 


जिस ग्रकारसे सहज ही वन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करती है, अथवा अन्तमे यादि 
कोई उपाय न चढे तो बलवान कारणको जिससे बाबा न हो वैसी ग्रव्ृत्ति होती हैं। वहुत समयके 
व्यावहारिक ग्रसंगकी अरुचिके कारण यदि थोड़े समय मी निद्ृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था | तथा यहाँ अधिंक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मके 
निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके वचनके छिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोमके लिये, तथा 
कुछ कुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रक्षाके लिये भी थोड़े दिनके वास्ते ववाणीआ जानेका विचार उत्तन्न 
हुआ था | उन दोनों बातोंके छिये कभी संयोग मिले तो अच्छा, ऐसा विचार करनेसे कुछ यथायोग्य 
समावान न होता था | उसके लिये बिचारकी सहज उद्धृत विशेपतासे हालमें जो कुछ विचारकी 
अल्प स्थिरता हुई, उसे तुम्हें बताया था । सब प्रऊारके असंग-लक्षके विचारको, यहाँसे अप्रसंग 
समझकर, दूर रखकर अल्पकालकी अल्प असगताका ह्वालमें कुछ विचार रक्खा है, वह भी सहज स्वभा- 
वसे उदयानुसार ही हुआ है | श्रावण वदी ११ से भाद्रपद छुदी १० के छगभग तक किसी निद्ृत्ति 
क्षेत्रम रहना हो तो वैसे, ययाशक्ति उदयको उपशम जैसा रखकर ग्रव्गचि करना चाहिये, यद्यपि विशेष 
-निद्यत्ति तो उदयका स्वरूप देखनेसे आ्राप्त होनी कठिन जान पड़ती है। 


8६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र | [ पत्र ५२१, ५३२२ 
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किसी मी प्रसंगमे प्रवृत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो प्रायः निष्करिय परिणति रहती है 
उस परिणतिके कारण हालमे विचारका बराबर कहना नहीं बनता । सहजात्मस्वरूपसे यथायोग्य, 





७३१ बम्बईड, आपाढ़ वदी १७ सोम. १०५ १ 


3<नमो चीतरागाय 

( १ ) सर्व प्रतिबंधसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखसे मुक्त होना संभव नहीं | 

( २ ) जन्मसे जिसे मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे, और आत्मोपयोगगा वैराग्यदण थी, 
तथा अल्पकालमे भोग-कर्मको क्षीण करके संयमकोा ग्रहण करते हुए मन'पर्यवन्नान प्राप्त किया था, ऐसे 
श्रीमद महावीरस्वामी भी बारह वर्ष और साढे छह महानेतक मान रहकर विचरते रहे ! इस प्रकारका 
उनका आचरण, “ उस उपदेश-मार्गका प्रचार करनेमें किसी भी जीव्रको अत्येतरूपसे विचार करके 
प्रव्न॒त्ति करना योग्य है,” ऐसी अखड शिक्षाका उपदेश करता है | तथा जिनभगवान जैसेने जिस प्रति- 
बंधकी निज्वत्तिके लिये प्रयत्न किया, उस प्रतिबंधमें अजागृत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं होता, 
ऐसा बताया है, और अनत आत्मार्थका उस आचरणसे प्रकाञग किया ह---उस क्रमके प्रति विचारनेकी 
विशेष स्थिरता रहती है---उसे रखना योग्य है । 

जिस प्रकारका पूर्व प्रारब्ध भोग॑नेपर निद्वत्त होने योग्य है, उस प्रकारके प्रारन्धका उदासीनतासे 
वेदन करना उचित हैं, जिससे उस ग्रकारके प्रति प्रवृत्ति करते हुए जो कोई अवसर प्राप्त होता हे, 
उस उस अचसरपर जागृत उपयोग न हो तो जीवको समावरिकी विरावना होते हुए देर न लगे | इस- 
डिये सर्व संगभावको मृलरूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे ब्रिना छुटकारा न हो सके, वैसे प्रसुगके 
प्रति प्रज्नत्ति होने देना योग्य है, तो भी उस प्रकारकों करते हुए जिससे सर्वागमें असगता उत्पन्न हो, 
उस प्रकारका ही सेवन करना उचित है। 

कुछ समयसे * सहज-प्रवृत्ति " और ५ उदीरण-प्रवृत्ति इस भेदसे प्रद्गाति रहा करती 
है। मुख्यरूपसे सहज-प्रवृत्ति रहती है। सहज-पन्ृत्ति उसे कहते हैं जो प्रारव्धोढ्यसे उत्पन्न हो 
परन्तु जिसमे कर्त्तव्य-परिणाम नहीं होता | दूसरी उदीरण-प्रवृत्ति वह है जो प्रद्ृत्ति पर पदार्थ आदिके 
सबधसे करनी पड़े । हालमे दूसरी प्रवृत्ति होनेमें आत्मा मंद होता हैँ | क्योंकि अपूर्व समाधि-योगको 
उस कारणसे भी प्रतिबंध होता ढे, ऐसा खुना था और समझा था और हालल्‍मे वैसे स्पट्टरूपसे वेढन 
किया है। उन सब कारणोसे अविक समागममे आने, पत्र आडिसे कुछ भी प्रश्नोत्त आदिके लिखने, 
तथा दूसरे प्रकारते परमार्थ आदिके लिखने-करनेकी भी मढ हो जानेकी पर्यीयका आत्मा सेवन करता 
है | इस पर्यायका सेवन किये बिना अपूर्व समाधिकी हानि होना संभव था। ऐसा होनेपर भी यथायोग्य 
मद प्रद्मत्ति नहीं हुई है | 

७३२ वम्बई, आषाढ वदी १०, १९७१ 

*  अनतानुवधीका जो दूसरा भेद लिखा है, तत्सवंधी विशेपा० निम्नरूपसे है । 

उदयसे अथवा उदासभावसयुक्त मद परिणत बुद्धिसि जवतक भोग आई*में ग्रच्वात्ति रहे, उस 
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समयतर्क ज्ञानीकी आज्ञापर पैर रखकर प्रब्बत्ति होना संभव नहीं | किन्तु जहों भोग आददिमें 
तीत्र तन्‍्मयतासे ग्रद्मत्ति हो वहों ज्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुशता संभव नहीं--निभर्गतासे भोग प्रवृत्ति 
डी संभवित है | जो अविनाशी परिणाम कहा हैं, वैसा परिणाम जहां रहे, वहों मी अनंतानु्रंधी संभव 
है | तथा ' में समझता हूँ, मुझे वाघा नहीं है ! जीव इसी तरहकी वेहोशीमें रहे, तथा * भोगसे 
निदृत्ति संभव है ” और फिर भी वह कुछ भी पुरुपार्थ करे तो उस निद्वत्तिका हीना संभव होनेपर भी, 
पमिथ्या ज्ञानसे ज्ञान-दशा मानकर वह भोग आदिमें प्रद्नत्ति करे त्तो वहों भी अनंतानुत्ंधी संभव है | 


_ जागृत अवस्थामें जेसे जैसे उपयोगकी शुद्धता होती € वैसे वैसे ल्वप्रदञञाका परिक्षय होना 
संभव है । 


७३३ बबाणीआ, श्रावण चुदी १०,१९५१ 

सोमवारको रात्रिमें छगमग ग्यारह वजेके वाद मेरे द्वारा जो कुछ बंचन-योग प्रकाशित हुआ 
था, वह यदि स्मरणमें रहा हो, तो वह यथाशाफ्ति छिखा जा सके तो लिखना । 

जो पर्याय है, वह उस पदार्थका विशेष स्वरूप है, इसलिये मनःपंयवज्नानकों भी पर्याया्थिक 
ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है | उसके सामान्य ग्रहणरूप विंपयके भासित न होनेसे 
उसे दर्शनोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमवारकों दोपहरके समय कहा था | तदनुसार जैनदर्शनका 
अभिगप्राय भी आज देखा है । । 

यह बात अधिक स्पष्ट छिखनेसे समझमें आ सकने जैसी है; क्योंकि उसको वहुतसे इशात 
आइदिसिे कहना योग्य है; किन्तु यहाँ तो वेसा होना असंभव है। 

मनःपर्यवके संत्रेधमें जो प्रसंग लिखा है, उस प्रतंगको चची करनेके भावसे नहीं छिखा। 


७३० ववाणीआ, श्रावण सुदी १२ शुक्र. १९५७१ 


४ यह जीव निमित्तवासी है, * यह एक सामान्य वचन है | वह संग-असंगसे होती हुईं जीवकी 
'परिणतिके विपयमें देखनसे प्राय. सिद्धातरूप माछ्म हो सकता है । 


५३५: ववागीओ। श्रावण छंटी | पी 


आत्मार्थके लिये विचार-मार्ग और भक्ति-मार्ककी आराधना करना योग्य'हे, किन्तु विचार- 
मांर्गके यौग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इत्यादि जो छिखा 
बह योग्य है, तो भी उस विषयमें हालमें कुछ मी लिखना चित्तर्म नहीं आ सकता। 

श्री-“ने केवलदर्शनके संबंधमें कही हुईं जो अंका छिखी है, उसे पढी है| दूसेरे अनेक भेदोंके 
समझनेके परचात्‌ उस प्रकारेकी शंका निदृत्त होती है, अथवा वह क्रम आय, करके समझने योग्य 
होता है । ऐसी शंकाको हाकमें कम करके अथव्रा उपशात करके विशेष निकट ऐसे आत्मायका ही 
विचार करना योग्य हैं| हि | 


थे 
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3७ 
यहोँ पर्यूषण पूर्ण होनेतक रद्दना संभव है। केवलज्ञान आदिका कया इस काछमे होना संभव है £ 
इत्यादि प्रश्न पहिले लिखे थे; उन प्रइनोंपर यथाशाक्ति अनुप्रेक्षा तथा श्री““आठिके साथ परस्पर 
प्रइनोत्तर करना चाहिये | 
* गुणके समुदायसे मिन्न ग्ुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं? ? तुम छोगोंसे हो सके तो 
इस प्रइनके ऊपर विचार करना । श्री“““को तो अवश्य विचार करना थोग्य है | 


५३७ वबबाणीआ,श्रावण वदी १ श्युक्र. १९५१ 


यहाँसे प्रसंग पाकर लिखे हुए जो चार ग्रइनोंका उत्तर लिखा सो बॉचा है। पहिलेके दो 
अरनोके उत्तर संक्षेपमें हैं, फिर मी यथायोग्य हैं | तीसरे प्रशनका उत्तर सामान्यतः ठीक हैं, फिर भा 
उस ग्रश्नका उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिखने योग्य है। वह तीसरा ग्रदइन इस प्रकार हैः--- 

* गुणके समुदायसे भिन्न गुणीका स्वरूप होना संभव है अथवा नहीं 2 ” अथीत्‌ ९ क्या समस्त 
गुणोंका समुदाय ही गुणी अर्थात्‌ दृब्य है ? अथवा उस गुणके समुदायके आधारभूत ऐसे भी किसी अन्य 
द्रव्यका अस्तित्व मौज़द है ?? इसके उत्तरमें ऐसा लिखा है कि आत्मा गुणी ह; उसके गुण ज्ञान दर्शन 
वगरह भिन्न है---इस प्रकार ग्रणी और गुणकी विवक्षा की है | परन्तु वहाँ विशेष विवक्षा करनी योग्य 
है । यहाँ प्रश्न होता है कि फिर ज्ञान दर्शन आदि गुणसे भिन्न वाकीका आत्मत्व ही क्‍या रह जाता 
है £ इसलिये इस प्रश्तका यथाशाक्ति विचार करना योग्य है | 

चौथा प्रश्न यहहै कि इस कालमें केवलज्ञान होना संभव है या नहीं * इसका उत्तर इस तरह 
लिखा है कि प्रमाणसे देखनेसे तो यह सभव है | यह उत्तर भी सक्षिप्त है । इसपर बहुत विचार करना 
चाहिये | इस चौथे प्रश्नके विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष और सम्मिलित करना कि जिस 
प्रमाणसे जैन आगममे केवलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केवलज्ञानका स्वरूप याथातध्य ही कहा हे-- 
क्‍या ऐसा मातम होता है या किसी दूसरी तरह * और यदि वैसा ही केवछज्ञानका स्वरूप दो, ऐसा 
मादछूम होता हो तो वह स्वरूप इस कालमें भी प्रगट होना सभव है अथवा नहीं ? अथवा जो जेन 
आगम कहता है, उसके कहनेका क्‍या कोई जुदा ही कारण है ? और क्या केवलज्ञानका स्वरूप किसी 
दूसरी प्रकारसे होना और समझा जाना संभव है ? इस बातपर यथाशाक्ति अनुप्रेक्षण करना उचित 
है । इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक ग्रकारसे विचार करने योग्य है| विशेष अनुप्रेक्षा- 
पूर्वक इन दोनों प्रइनोका उत्तर लिखना बने तो लिखना । प्रथमके दो प्रशनोंके उत्तर संक्षेपमें लिखे 
हैं, उन्हें विशेषतासे |लिखनां बन सके तो उन्हें भी लिखना | * 

तुमने पॉच ग्रश्न लिखे हैं | उनमेंके तान ग्रइनोंका उत्तर यहाँ संक्षेपसे लिखा है । 

प्रथम प्रश्न:--जातिस्मरण ज्ञानवाछा मनुष्य पहिलेके भवको किस तरह जान छेता है ! 

उत्तर---जिसत तरह छुटपनमें कोई गॉव, वस्तु आदि देखीं हों, और बड़े होनेपर किसी 
प्रसंगपर जिस समय उन गॉव आदिका आत्मामे स्मरण होता है, उस समय उन गॉव आदिका आत्मामें 
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भान होता है, उसी तरह जातित्मरण ज्ञानवालेकों भी पूर्वमवका भान होता है। कदाचित्‌ यहाँ यह 
परइन होगा कि * पूर्वभवर्मे अनुभव किये हुए देह आदिका जैसा ऊपर कहा है वैसा भान होना संभव 
हे-.इस वातको यदि याथातथ्य मानें तो भी पूर्वमवर्मे अनुभूत देह आदि अथवा कोई देवछोक आदि 
निवास-स्थान जो अनुभव किये हों, उस अनुभवकी स्वृति हुई है, और वह अनुभव यायातथ्य हुआ है, 
यह किस आधारसे समझना चाहिये १,” इस प्रशनका समाधान इस तरह हैः--अमुक अमुक चेष्टा, 
लिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपको उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जीवको 
उसकी प्रतीति होनेके छिये तो कोई नियम नहीं है | कचित्‌ अमुक देशमें अमुक गाँवमें अमुक घरमें 
पूर्वमें देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवको वतानेसे, उस देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ भी विद्यमानता हो, तो दूसरे जीवको भी प्रतीतिका कारण होना संभव है; 
अथवा जातिस्मरण ज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है | तथा 
जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, उसकी प्रकृति आदिको जाननेवाछा ऐसा कोई विचारवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञाकका होना संभव है, या जातिस्मरण होना संभव है; 
अथवा जिसे जातिस्मरण ज्ञान है, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वभवर्में संवधर्मे आया हो --विशेषरूपसे 
आया हो, उसे उस संबंधके वतानेसे यदि कुछ भी स्वृति हो तो भी दूसरे जीवको ग्रतीति आना 
संभव है । 

दूसरा प्रशन:---जीब प्रतिसमय मरता रहता है, यह किस तरह समझना चाहिये £ 

उत्तरः--जिस प्रकार आत्माको स्थूछ देहका वियोग होता है--जिसे मरण कह्दा जाता है--- 
उसी तरह स्थूछ देहकी आयु आदि सूहम पर्योयका भी प्रतिसमय द्वानि-परिणाम होनेसे वियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कह्दा जाता है | यह मरण व्यवहास्तयसे कहा जाता है| 
निश्चयनयसे तो आत्मांके खामाबिक ज्ञान दर्शन आदि ग्रुण-पर्यायकी, विभाव परिणामके कारण, हानि 
हुआ करती है, और बह हानि आत्माके नित्यता आदि स्वरूपको भी पकडे रहती है---यह पग्रतिसमय 
मरण कहा जाता है । 

तीसरा प्रश्न:--केवलज्ञानदरीनमें भूत और भनिष्यकाढके पदार्थ वर्तमानकाढमें वर्तमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूसरी तरह £ 


उत्तर:---जिस तरह वर्षमानमें वर्तमान पदार्थ दिखाई देते है, उसी तरह भूतकालके पदार्थ 
भूत्तकालमें जिस स्वरूपसे थे उसी स्वरूपसे वर्दमानकाढमें दिखाई देते हैं, और वे पदार्थ भविष्यकाढमें 
, जिस स्वरूपसे होंगे उसी -स्वरूपसे -वर्तमानकाल्में दिखाई - देते हैं | भूतकाढमें जो जो पर्याय पदार्थमे 
रहती हैं, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थमे मौजूद हैं, और भविष्यक'लमें जो जो पर्याय रहेंगी, उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमें मौजूद है। उत्त कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तमानकालमें भी केवलज्ञानीको 
यथार्थ स्वरूपसे हो सकता है | यद्यपि इस अर्नके विषयमे बहुतसे विचार बताना योग्य है | 
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, » गत शनिवारको लिखा हुआ पत्र मिला 6 । उस पन्नमें मुख्यतया तीन प्रइन लिखे है | उनका 
उत्तर निम्नरूपसे हैं।-- 
* पहला प्रशन:---एक मनुष्य-प्राणी विनके समय आत्माके गुणोद्दारा अछुक मर्यादातक देख सकता 
है, और रात्रिके समय अधेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता | फिर दूसरे दिन उसी तरद्द देखता &ै, और 
रात्रिमें कुछ भी नहीं देखता [इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविष्छिन्नरूपक्ष प्वर्तेमान आम्माके 
भुणके ऊपर, अध्यवसायके बदले ब्रिना ही, क्‍या नहीं देखनेका आवरण आ जाता दोगा १ 
अथवा देखना यह आत्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सब कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका गुण होनेके कारण उसकी अलुपस्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता £ और फिर उसी तर्दद 
सुननेके दशतमें कानकों यथास्थान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं ढेता, तो फिर आत्माका गुण कसे 
मुला दिया जाता है ? 

उत्तरः---ज्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयोपञम होनेसे इच्धियलब्चि उत्पन्न 
होती है। वह इन्द्रियकन्धि सामान्यरूपसे पॉच प्रकारकी कही जा सकती है | स्पर्शन इग्ठ्रियसे श्रवण 
इद्रियतक सामान्यरूपसे मनुप्यको पॉच इन्द्रियोंकी छब्धिका क्षयोपणम होता है; उस क्षयोपंशमकी अक्तिक्ी 
जहॉतक अमुक व्यापकता हो वहींतक मनुष्य जान देख सकता है। ठेखना यह चक्षु इन्द्रियका गुण है, 
परन्तु अधकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूरापर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि चल्लु 
इब्रियकी क्षयोपश्म-छब्धि उस हृदतक जाकर रुक जाती है। अर्थात्‌ सामान्यरूपसे क्षयोप्मक्की इतनी 
ही शाक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अबकारमें रक्खी हुई हो, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चल्लुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इच्ियोकी भी लब्धि- 
संबंधी क्षयोपशम शक्तितक ही उनके विपय ज्ञान-दर्शनकी भ्रवृत्ति है | अमुक न्याधात होनेतक हीं 
वे स्पर्श कर सकती हें, संघ सकती हैं, स्वाद पहिचान सकती हैं, या सुन सकती है | 

दूसरा प्रश्न---आत्माके असंख्य प्रदेशोंके समस्त शरीरमें व्यापक होनेपर भी, ऑखके बीचके 
भागकी .पुतछीसे ही देखा जा सकता है; इसी तरह समस्त अरीरमे असंख्यात ग्रदेशोंके व्यापक होनेपर 
भी एक छोटेसे कानसे ही सुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंधकी परीक्षा होती है; अमुक 
जगहसे ही रसकी परीक्षा होती है | उदाहरणके लिये मिश्रीका स्वाद ह्वाथ-पॉव नहीं जानते, जीभ ही 
जानती है। आत्माके समस्त शरीरम समानरूपते व्यापक होनेपर भी अमुक भागसे ही ज्ञान होता ६, 
इसका क्या कारण होगा ! 

उत्तरः--जीवको ज्ञान दर्शन यदि क्षायिक भावसे प्रगठ हुए हों तो सर्व प्रदेशस उसे तथा- 
प्रकारका निरावरणपना होनेसे एक समयमें सर्च प्रकारस सर्व भावका ज्ञायकभाव होना संभव है, परल्तु 
जहों क्षयोपशम भावसे ज्ञान दर्शन रहते हैं वहां मित्र भिन्न प्रकारसे अमुक मर्यादामे ज्ञायकेभाव 
होता है । जिस जीबको अट्यंत “अल्प ज्ञान-दर्शनकी क्षयोपणम शक्ति रहती है, उंस जीवको 
अक्षरके अनंतर्वें भाग जितना ज्ञायकभाव हांता है । उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन इन्द्रियकी लब्धि 
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कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रगठ ) होती है; उससे विशेष क्षेयोपदशमसे स्पर्शन और रसना इल्ियकी 
लब्धि उंत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पर्ण, रस, गेव, वर्ण और जब्दकों अहण 
करने योग्य पृंचेन्द्रिससंवथी क्षयोपशम होता है | फिर भी क्षयोपणम ढझ्ामें गुणका सम-विषमता 
होनेस, सं्वीगसे वह पंचेन्द्रियसंत्रंधी ज्ञान-दशन नहीं होता, क्योंक्रे शक्तिका वैसा तारतम्य 
( सत्त ) नहीं है कि वह पॉचों विपय सर्वांगसे अहण करे | यद्यपि अवाबि आदि ज्ञानमें बसा होता है, 
'परन्तु यहां तो सामान्य क्षयोपशम और वह भी इन्द्रिय-सापेक्ष क्षयोपणमकी वात है | अमुक नियत 
प्रदेशमें ही उस इन्द्रियलव्धिका परिणाम होता है, उसका हेतु क्षयोपशम तथा प्राप्तमूत योनिका संबंध 
है, जिससे नियत ग्रदेशमें ( अमुक मर्यादा--भागमें ) जीवको अमुक अमुक विषयका ही अहण होना 
संभव है | श 

तीसरा प्रश्न:---जब शरीरके अमुक भागमें पीड़ा होती है तो जीव वहीं संल्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमें पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण क्या समस्त ग्रढेश वहीं खिंच 
आते होंगे १ जगतमें मी कहावत है कि जहोँं पीड़ा हो जीव वहीं संल्म रहता है । 

उत्तर:---उस वेदनाके सहन करनेमें बहुतसे प्रसंगोपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस ओर वहुतसे प्रसंगोंपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है| किसी अवसरपर वेद- 
नाका वाहुल्य हो तो समस्त प्रदेश मूच्छोगत स्थितिको श्राप्त करते हैं और किसी अचसरपर बेढना 
अथवा भयकी बहुलतासे सब प्रदेश अथात्‌ आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमें स्थिति होती है | 
यह होनेका हेतु भी यही हैं कि अव्याबाब नामक जीव-लमावके तथाग्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, वॉर्यातरायके क्षयोपशमकी चैसी सम-विषमता होती है | 

इस ग्रकारके प्रश्न बहुतसे मुमुक्षु जीब्रोको ब्िचारकी झुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे 
अश्वोका समाधान वतानेकी चित्तमं कचित्‌ सहज इच्छा भी रहती है; परन्तु छिखनेमें विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किल्स होता है । | 


७३९ ववाणीआ, श्रावण वर्दी १४ सोम. १९५१ 


प्रथम पदमे ऐसा कहा है कि * है मुमुक्षु ! एक आत्माको जानते हुए तू समस्त छोकाछोकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फछ भी एक आत्म-प्राप्ति ही है | इसलिये आत्मासे मिन्न ऐसे, दूसरे भावोकि 
जाननेकी वारंवारकी इच्छासे त्‌ निदत्त हो और एक निजस्वरूपमें दृष्टि ढे; जिस इश्टसि समस्त सृष्टि 
ज्ञेयरूपसे तुझे अपनेमें दष्टिगोचर होगी । तत्त्वस्वरूप सतशाद्रमें कहे हुए मार्गका भी यह तत्त है, ऐसा 
तत्जज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उसे चित्तमे उतारना कठिन है | यह मार्ग जुदा है, और 
उसका स्वरूप मी जुदा है, मात्र “ कथन-ज्ानी ? जैसा कहते हैं वह वैसा नहीं, इसलिये जगद्द जगह 
जाकर क्या पूँछता है; क्योंकि उस अपूर्वभावका अर्थ जगह जगहसे ग्राप्त नहीं ही सकता |.» 

दूसरे पदका संक्षिप्त अर्थः---* हे मुमुक्षु ) यम, नियम आदि जो साधन गजाह्ञॉर्म कहे हैं, वे 
उपरोक्त अर्थसे निष्फल ठहरेंगे, यह बात भी नहीं है। क्योंकि वे भी किसी कारणके लिये ही कहे 
हैं | वह- कारण इस प्रकार हैः---जिससे आत्मज्ञार्न रह सके ऐसी' पात्रता प्राप्त होनेके' लिये, और जिससे 

ष्र्‌ 
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उसमें स्थिति हो वैसी योग्यता छानेके लिये इन कारणोंका उपदेश किया हैं| इस कारण 
तत्तज्ञानीने इस हेतुसे ये साधन कहे हैं, परन्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेसे बह उन 
साधनोंमें ही अटक रहा, अथवा उसने उन साधनोंकों भी अभिनित्रेण परिणामसे ग्रहण किया | जिस 
प्रकार बाढकको डेंगलीसे चन्द्र दिखाया जाता हे, उसी तरह तत्वज्ञानियोने इस तत्तका सार कह्दा है। ! 


७७० वषार्णाआ, श्रावण वदी १४ सोम, १९७०१ 


प्रशन:---“वारूपनेकी अपेक्षा युवात्रस्थामें इख्मिय-विकार विशेष उत्पन्न दीता है, सका क्‍या कारण 
होना चाहिये ” ऐसा जो लिखा है उसके लिये संक्षेपमे इस तरह विचाग्ना योग्य है । 

उत्तर----ज्यो ज्यों ऋ्मसे अवस्था बढ़ती जाती हे त्यों थो इब्धिय-बल भी बढता है; तथा उस 
बढको विकारके कारणभूत निमित्त मिलते हैं, और पूर्व भवमें बरस विकारके संस्कार रहते आये हैं; 
इस कारण वह निमित्त आदि योंगको पाकर विश्ञेप परिणामयुक्त होता है। जिस तरह बीज 
तथारूप कारण पाकर वृक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्वके बीजभूत संध्कारोंका ऋमसे विशेषाकार 
परिणमन होता है । 


०७७०१ वबबाणीआ, भाठ, सुदी ? गुरु, १९७१ 
निमित्तपूर्वक जिसे हर्ष होता है, निमित्तपूर्वक्ष जिसे जोक होता है, निमित्तपूर्वक जिसे दृद्धिय- 
जन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्वक्त जिस इन्द्रियके प्रतिकूल विपयोम द्वेप होता &, 
निमित्तपृत्रंक जिस उत्कप आता हू, निमित्तपू्वक ही जिसे कपाय उत्पन्न होती है, ऐसे जीवको यया- 
गक्ति उन सत्र निमित्तवासी जीबोंका संग त्याग करना योग्य ढै, आर नित्यप्रति सत्संग करना उचित 
है, सत्संगके न मिलनेसे उस श्रकारके निमित्तते दूर रहना योग्य है। प्रतिक्षण प्रत्येक पसंगपर 
और ग्रत्येक निमित्तमे अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य € | 
आजतक सर्वभावपूत्रक क्षमा मॉगता हूँ । 


ज७२ 
अनुभवप्रकाश ग्रंथमेंसे श्रीप्रल्हादजीके प्रति सहरुदेचका कहा हुआ जो उपदेश-संग लिखा, 
व निविकल्प ५ ५ कैद. 
वह वास्तविक हैं | तथारूप निविकल्प और अखंड निजस्रूपसे अभिन्न ज्ञानके सिवाय, सर्व दुःख 
दूर करनेका अन्य कोई उपाय ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं जाना | 


५४ ३ पणपुर (इंडमतीआ) माह बी १३ मम १६५१ 


अंतिम पत्रमें प्रदनन लिखे थे, वह पत्र कहीं गुम गया माढम होता है। संक्षेपमें निम्न लिखित 
उत्तरका विचार करना | 


(१) घम अधर्म द्रत्य, स्वभाव-परिणामी होनेसे निष्किय कहे गये हैं | परमार्थसे ये द्ृब्य भी 
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सक्रिय हैं | व्यवहार नयसे परमाणु, पुद्कछ और संसारी जीव सक्रिय हैं, क्योंकि वे अन्योन्‍्य-ग्रहण, 
व्याग आदिसि एक परिमाणकी तरह संबद्ध होते है । नए होना--विष्व॑स होना-यह यावत्‌ युद्वलके 
परमाणुका धर्म कहा है........परमार्थसे गुण वर्ण आदिका पछटना और स्कँवका विखर जाना कहा है। 


( खडित पत्र ) 





५०७४ राणपुर, आसोज सुदी २ चुक्र. १९७१ 

कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना और श्रवण आदिका 

समागम करना योग्य है | चाहे तो जैनद्रीनके सिवाय दूसरे ढर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
विचारके लिये श्रवण करना योग्य है | 


जज श्रीखंभात, आसोज झसुदी १९०१ 


सत्यसंवंधी उपदेशका सार 

वस्तुको यथार्थ स्रूपसे जेसे जानना---अनुभव करना--उस्ते उसी तरह कहना वह सत्य 
है | यह सत्य दो प्रकारका है---एक पस्मार्थ सत्य और दूसरा व्यवहार सत्य | 

परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा 
निश्चय समझकर भाषा बोहढनेमें, व्यवहारसे देह, ख्री, पुत्र, मिन्र, घन, धान्य, गृह आदि वस्तुओंके 
संबंधमे बोलनेके पहिझे, एक आत्माको छोडकर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है---यह उपयोग रहना 
चाहिये | अन्य आत्माके संबंध बोछते समय उस आत्मामें जाति, छिंग, और उस प्रकारके ओपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवछ व्यवहारनयसे ग्रयोजनके ढिये ही उसे संबोधित किया जाता है---इस प्रकार 
उपयोगपूक बोछा जाय तो बह पारमार्थिक भाषा है, ऐसा समझना चाहिये | 

जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, त्रीकी, पुत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस 
समय बात करता दो, उस समय  स्पष्टहूपसे उन सव॒पदार्थेसि वोलनेवाछा मैं मिन्न &ै, और वे 
मेरे नहीं है, ” इस प्रकार बोलनेवालेकों स्पष्टरूपसे भान हो तो वह सत्य कहा जाता है । 
जिस प्रकार कोई प्रंथकार श्रेणिक राजा और चेठना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनों 
आत्मा थे, और केवल श्रेणिकके भवकी अपेक्षासे ही उनका तथा खल्री, पुत्र, धन, राज्य बगेरहका 
सबंध था, इस वातके छक्ष्यमें रखनेके पश्चात्‌ बोलनेकी प्रद्ृतति करे--थही परमार्थ सथ है. | व्यवहार 
सत्यके आये बिना परमार सत्य वचनका बोलना नहीं हो सकता | इसलिये व्यवहार सत्यको निम्न प्रकारसे 
जानना चाहिये:--- 

व्यवहार सत्य:---जिस ग्रकारसे वस्तुका .खरूप देखनेसे,-अनुभव करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
वॉचनेसे हमे अनुभवमे आया हो, उसी प्रकार्से याथातथ्यरूपसे वस्तुका खरूप कहने और उत्त 
प्रसेगपर वचन बोलनेका नाम व्यवहार सत्य है | जैसे किसीने किसी मनुष्यका छाछ घोडा जेगढमें 
दिनके बारह वजे देखा हो, और किसीके पूँछनेपर उसी तरह याथातध्य वचन बोल देना, यह 
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व्यवहार सत्य है। इसमें भी यदि किसी प्राणीके प्रार्णोका नाश होता हो, और उन्मत्तासे बचन बोठा 
गया हो--यथपि वह वचन सत्य ही हो--तो भी बह असत्यके थी समान ए, ऐसा जानकर अदृत्ति 
करना चाहिये | जो सत्यसे विपरीत हो उसे असत्य कहा जाता €। 

क्रोध, मान, माया, छोम, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, दर्गुद्धा थ अज्ञान आदिस ट्टीबोडे जाते 
है | वास्तवमें क्रोध आदि मोहनीयके ही अग 6&। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कर्मोम अविक अर्थात्‌ सत्तर 
कोड़ाकोडी सागरकी 6 । इस कर्मके क्षय हुए बिना तानावरण आदि कर्म सख्यूणरपत्त क्षम नहीं हो 
सकते । यचपि सिद्धान्तम पहिले ज्ञानावरण आदि कर्माफ़ो टी गिनाया 6, परत्तु टस ऊर्मक्ी महत्ता 
अधिक है, क्योंकि संसारके मूछभूत राग-देपका यह मूहम्थान हैं, इसलिये संसारमें क्रमण करनेमें ट्यो 
कर्मकी मुख्यता दे | इस प्रकार मोहनीय कर्मकी प्रबछता ६, फिर भी उसका क्षम करना सरल दूं | 
अर्थात्‌ जैसे वेदनीय कर्म भोगे ब्रिना निष्फठ नहीं होता, सो ब्रात टस कर्मके विपयमे नहीं ह। 
मोहनीय कर्मकी ग्रकृतिरूप क्रोध, मान, माया, आर छोम आदि कपाल लथा सोकझलायका आनुकममे 
क्षमा, नम्नता, निरभिमानता, सरलता, अदंभता, आर सततोपष आउिको विपक्ष साबनाआंले, अथात 
केवल विचार करनेमात्रसे ऊपर ब्रता8 हुई कपाय निष्फठ की जा सकती है। नोकवाप सी विचार 
करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थ उसके छिय बाप कुछ नहीं ऊरना पढ़ता । “मुनि ” यह नाम 
भी इस पूर्वोक्त रीतिसे व्रिचार कर वचन बोलनेसे ही सथ्र €। प्रायः करके प्रयोजनके बिना नहीं 
बोलनेका नाम ही मुनिपना है । राग द्वेप आर अज्ञानफें बिना यवाध्यित बलुकफ्रा खरय क्‍ल्ते हृए 
या बोछते हुए भी मुनिपना-मॉनभाव-सममना चादिये | पूर्त तीर्थंकर आदि महात्माओंने टी नर्द 
विचार कर मौन धारण किया था; ओर छगमभग साढ़े बारह वर्ष मोन बारण करनेवाले भगवान झौर- 
प्रभुने इसी ग्रकारके उत्कृष्ट त्रिचारपृथंक आत्मामेंस फिरा फिराकर मोहनीय कर्मक संत्रवक्की निझाड 
बाहर करके केव्रठन्नानदर्शन प्रगट किया था | 

आत्मा विचार करे तो सत्य बोठना कुछ कठिन नहीं | व्यवहार सत्य-भापा अनेजुत्रार 
बोलनेमें आती है, किन्तु परमा सत्य बोढनेमें नहीं आया, इत्तलिये इस जीवकों संतारका श्रमण मिठता 
नहीं है। सम्यक्तत्य होनेके बाद अभ्याससे परमार्थ ' मन्‍्य बोछा जा सकता दे; और बादमें विशेष 
अम्यासपूर्वक खाभात्रिक उपयोग रहा करता है। असत्यके बोले ब्रिना माया नहीं हो सकती | 
विश्वासवात करनेका भी असत्यमें ही समावेग होता है । झठे दस्तावेज छियानेको भी असत्य जानना 
चाहिये । तप-प्रधान मान आदिकी भावनासे आत्म-हितार्थ करने जैसा ढोंग बनाना, उसे भी अद्धत्य 
समझना चाहिये। अर्खंड सम्पग्दशन प्राप्त हो ता ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोछा जा सकता 
है, अर्थात्‌ तो ही आत्मामेंसे अन्य पदार्थासे भिन्नसूप उपयोग होनेसे बचनकी प्रद्माति हो सकती 
है । यदि कोई पूँछे कि छोक शाझ्बत क्यो कहा गया है, तो उसका कारण ध्यानमें रखकर यदि कोई 
बोले तो वह सत्य ही समझा जाय । 
'. व्यवहार सत्यके भी दो विभाग हो सकते ६ं-..-एक सर्वथा व्यवहार सत्य और दूसरा ढेझा व्यव- 
डार सत्य | निश्चय सत्यपर उपयोग रखकर, प्रिय अर्थात्‌ जो वचन अन्यके अथवा जिसके संत्रंचसे 
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बोला गया हो उसे प्रीतिकर हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन वोढनेवाला प्राय, सर्व 
विरति त्यागी हो सकता है । संसारके ऊपर भाव न रखनेवाछा होनेपर भी पूर्वकर्मले अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमे रहनेवाले शृहस्थकों एक देशासे सत्य बचन बोडनेका नियम रखना योग्य है | 
वह मुख्यरूपसे इस तरह है.---मनुप्यसंवंधी ( कन्यासंवंधी ), पशुसंवंधी ( गायसंबंधी » भूमिसंबंधी 
( पृथ्वीसंवर्धी ), झूठी गवाही, और पूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विश्ञाससे-रखने योग्य ढिये हुए द्वब्य आदि 
पढार्थकों वापिस मेंगा छेना, उसके वारेमें इन्कार कर ढेना--ये पाँच स्थूछ भेद है | इन वचनोके 
बोलते समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथाप्यित अर्थात्‌ जिस प्रकारसे वस्तुओंका स्वरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एकदेश ब्रत धारण करनेवाढेको अवश्य नियम करना योग्य है | इस 
कहे हुए सत्यके विपयमें उपेशको विचार कर उस क्रममें आना ही छाभदायक है। 


७५४६ 
एवंभूत इश्सि ऋजुसूत्र स्थिति कर | ऋजुसूत्र दृष्टिसे एवभूत्र स्थिति कर | 
नैगम इश्सि एवंमूत ग्राप्ति कर | एवंमत दश्सि नेगम विश्युद्ध कर । 
! संग्रह दृष्टिस एवभूत हो । एवंमृत इश्सि संग्रह विद्युद्ध कर । 
व्यवहार इश्टसि एवंभूतके प्रति जा | एवंभूत इणिसे न्यवहार॒की निदृत्ति कर | 
शब्द इश्सि एवंमृतंके प्रति जा | एवंमूत इश्टिसे शब्द नि्विकल्प कर | 
सममिरूढ़ इश्सि एवंभूत अवछोकन कर | एवंभूत इश्टसि समभिरूढ़ स्थिति कर | 
एवंभूत इृष्टिसे एवंभूत हो | एवंमूत स्थितिसे एवंभूत इश्टिकों जमन कर | 
3४ शाति: शाति. शातिः | 


ज_७७ 
में केबल शुद्ध चैतन्यस्वरूप सहज निज अनुमवस्वरूप हूँ। 
मात्र व्यवहार दइश्टिसि इस बचनका वक्ता हूँ । 
परमार्थते तो केवछ में उस बचनसे व्यंजित मूल अर्थरूप हूँ। 
तुग्हारेंस जगत्‌ भिन्न है, अमिन्न है, भिन्नाभिन्न है । 
मिन्न, अभिन्न, मिन्नामिन्न, यह अवकाश-स्वरूपसे नहीं है । 
व्यवहार इष्टिसे ही उसका निरूपण करते हैं । 
--जगत्‌ मेरेमें भासमान होनेसे अमिन्न है, परन्तु जगत्‌ जगत्ल्वरूप है| मे निजलरूप हूँ, 
इस कारण जगत्‌ मेरेसे सर्वथा मित्र है | उन दोनो इश्टियोंसे जगत्‌ मेरेसे मिन्नामिन्न ह । 
3४ झाद्ध निर्विकल्प चैतन्य- 
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७०८ ब्रम्बई, असोज छुदी १२ सोम, १९०१ 





देखत भूलछी टक्के तो सब दुःखनो क्षय थाय--- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा द्वोनेपर भी उसी “साफ दिग्वाई देनेबाठी भूछ 'के अप्ाहमें /॥ 
जीव बहा चढा जा रहा है। ऐसे जीबोको इस जगतमें क्या कोई ऐसा आवार है कि जिस आवास्से-- 
आश्रयसै-- वह प्रवाहमें न बहे 
५७९ बम्बट, आसोज सुद्ी १२. १९०१ 
बेदातदर्शन कद्दता है कि आत्मा असग हैं। निनदर्शन भी कटता # कि परमार्थनससे आर्य 
असग ही है । इस असंगताका सिद्द होना--परिणत होना-यह मोक्ष है । प्राय, करके उस प्रकारफी 
साक्षात्‌ असंगता सिद्ध होनी असंभत्र है, और इसीडिये तानी-पुरुषोने जिसे सत्र दुश्य लग करनेफी 
इच्छा है, ऐसे मुमुक्षुकों सत्सगकी नित्य द्वी उपासना करनी चाहिये, ऐसा जो का ॥॥ बढ़ 
अत्यंत सत्य है | 


७.०७. बम्बई, आसोण सदी १३ थीम, १५७१ 





समस्त विश्व प्रायः करके पर-कथा और पर-्ृत्तिमे बहा चडा जा रहा है, उसमे रहकर रिविस्न 
कहोसे प्राप्त हो ? ऐसे अमृल्य मनुष्यमवकों एक समय भी पर-चृत्तिसे जानें देना योग्य नहों, आर कुछ 
भी वैसा हुआ करता है, उसका उपाय कुछ विज्वेपरुफते खोजना चाहिये । 

ज्ञानी-पुरुषका निश्चय होकर अतर्भेद न रहे तो आत्म-प्राप्ति सर्वत्रा सुठभ ६---टस श्रवार जानी 
पुकार पुकार कर कह गये है, फिर भी न मादूम लोग क्‍यों भूछते हैँ ? 

००१ बम्त्रओ, आसोज खुदी १३, १००: 

जो कुछ करने योग्य कहा हो, वह तविस्मरण न हो जाय, इतना उपयोग करके ऋमपूर्वऊ भी 
उसमे अवश्य परिणति करना योग्य है। मुमुक्षु जीबमें त्याग, बराग्य, उपद्यम और भक्तिके सहज 
खभावरूप किये बिना आत्म-दशआ केसे आये ? किन्तु शिथिल्तासे, प्रमाठसे यह बात विस्मृन 
हो जाती है। 


५५२ बम्पई, आसोज बंदी ३ रति, १९७१ 

' अनादिस विपरीत अभ्यास चला आ रहा है, उससे वैराग्य उपणम आदि भाजत्रोकी परिणति 
'एकदम नहीं हो सकती, अथवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निरन्तर उन भावोंके प्रति उक्ष रख- 
नेसे सिद्धि अवश्य होती है । यदि सत्समागमका योग न हो तो वे भाव जिस ग्रकारसे बृद्धिंगत हो, 
उस प्रकारके द्रव्य क्षेत्र आदिकी उपासना करनी, सतझासत्रका परिचय करना योग्य है। सब कार्योंकी 
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अथम भूमिका ही कठिन होती है, तो फिर अनंतकालसे अनम्यस्त ऐसी मुमुक्षुताके लिये बैसा हो तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं | सहजात्मस्वरूपसे प्रणाम | 


जुणु३ मोहमयी, आसोज बढी ११, १९०१ 

“समज्या ते शमाई रहा? तथा “समज्या ते शमाई गया--इन वाक्योंका क्या कुछ मित्र 

अर्थ होता है ? तथा दोनोंमें कौनसा वाक्य विशेषार्थता वाचक माछ्म होता है, तथा समझने 

योग्य क्या है £ और झ्ान्‍्त किसे करना चाहिये? तथा समुचय वाक्यका एक परमार्थ क्‍या है? वह 

बिचार करने योग्य है---विशेपरूपसे विचार करने योग्य है। और जो विचारमें आवे तथा विचार 
करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ छक्षम आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना | 


जुण०४ 


जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड है | 


कु पक 

दुःखके नाश करनेकी सत्र जीव इच्छा करते हैं । 

दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ? उसे न बतानेसे दु.ख उत्पन्न होना संभव है | उस 
मार्गको दुःखसे छुडानेका उपाय जीव समझता है | 

जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख है । उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-द्वेप हैं | 
अथवा उसके निम्न पॉच कारण हैं--- 

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग | 

पहिले कारणका अभाव होनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चौथेका, और अन्‍्तमे 
पाँच कारणका अभाव होता है, यह अमाव होनेका क्रम है | 

मिध्यात्व मुख्य मोह है | अविराति गौण मोह है | 

प्रमाद और कषायका अविरतिमे अंतर्भाव्र हो सकता है । योग सहचार्रापनेस उत्पन्न होता 
है | चारोंके नाश हो जानेके वाद मी पूर्व हेतुसे योग हो सकता है । 





णण६्‌ बम्बई/ आसोज १९५१ 

सब जीवोंकों अप्रिय होनेपर भी जिस दु खका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण 

होना चाहिये | इस भूमिकासे मुख्यतया विचाखानकी विचारश्रेणी उदित होती है, और उसीपर्से 
ऋमसे आत्मा, कर्म परछोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा माछम होता है | 

वर्तमानमे जो अपनी विद्यमानता है, तो भूतकाछमें मी उसकी विद्यमानता होनी चाहिये, 

और भविष्यमें भी वैसा ही होना चाहिये | इस प्रकारके विचारका आश्रय मुमुक्षु जीवको करना 


8७९ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ५०७, ५०८, “५६९ 


न जननज नल बन अननजी +3 +फकमनाओल लव जा. 
जीन लक जन लनलन>ा 


उचित है। किसी भी बस्तुका पूर्ष-पथात्‌ अत्नित्र न हो तो उसका अल्तिव मणयमें भी नहीं होता--- 
यह अनुभव विचार करनेसे होता है । 

वस्तुकी सर्वथा उत्पत्ति अथवा सर्वया नाझ नही ता--उसका अस्तिय सतकाझमें है; रूपातर- 
परिणाम ही हुआ करता है, वस्तुलमे परिवर्तन नहीं शोत्ता--बर श्रीजिनकफा जो अभिमत 7, ब्रष्ट 
विचारने योग्य है । 

पड़दर्शनसमुच्॒य कुछ कुछ गद्दन दे, तो भी फिर फिस्से विचार करनेसे उसका बहुल छत 
बोध होगा । 

ज्यो ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्विस्ता होती है, सयो तो गानीके बचनोझा विचार बवापरोग्ध 
रीतिसे हो सकता है। सर्वजानका फछ भी आत्म-स्विर्ता होना ही 7४, ऐसा बीसगग पुरुषेने जो कहा 
है, वह अत्यंत सत्य ह । 





ण्जु 
निर्वाणमार्ग अगम अगाचर है, इसमे संझय नहीं | अपनी झाफिसे, संगनणे आश्रय भिना 
उस मार्गकी खोज करना असंभत्र है, ऐसा बारबार दिखाई उसा । टलना ही नहीं, फिल्‍से द्वीमद्रर- 
चरणके आश्रयपृषक जिसे बाष-बीजकी प्राप्ति हुई हो, ०ले पुरुषकों भी संमसके समासमक्ा दित्य 
आराधन करना चाहिये | जगतके प्रसंगको देग्वनेसे ऐसा माठम परद्ता ह क्लि ससे समागम सार 
आश्रयके बिना निराल्व वोठका स्थिर रहना कठिन £ | 


जुणट 


च्ा 


२३.2 
ह्यको जिसने अच्य्य किया, और अच्य्यकों दस्य जिया, एस झानी-पुर्पोफा आश्र्चजाग्क 
* बी हे. ह 
अनंत ऐख्बर्य वीय-वार्णासे कहा जा सकना सभव नहीं । 


णज्‌ज९ 

वीती हुई एक पछ भी पीछे नहीं मिलती आर बह अमून्य दे. तो क्िर समस्त आइ- 
स्थितिकी तो वात ही क्या है ” एक पलका भी हीन उपयोग यट एक अमृस्य कोम्तुम रगे देनेरे 
अपेक्षा भी विशेष हानिकारक हुं, तो फिर ऐसी साठ पलऊी एक घर्का हीन उपयोग करनेसे कितनी 
हानि होनी चाहिये ? इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुकममे समत्त 
आयु-स्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और जिसने अश्रेयका कारण होना समय्र है. यद 
विचार झुद्ध हृदयसे करनेसे तुरत ही आ सकेगा | 

सुख और आनन्द सव ग्राणियो, सब जीदों, सत्र सत्तों, और सत्र जंतुओंजो निरन्तर प्रिय हे 
फिर भी वे दुःख और आनन्दको भोगते है, इमका क्या कारण होना चाहिये १ तो उत्तर मिलता 
है कि अज्ञान और उसके द्वारा जिन्दगीका हीन उपयोग दोते हुए रोकनेके लिये प्रत्येक प्राणीकी 
इच्छा होनी चाहिये। परन्तु किस साधनके द्वारा ! 


पत्र ५६० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ७३ 





०६० 
' जिन पुरुषोंकी अंतर्मुखहाष्टि हो गई है, उन पुरुषोंको भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप 
ही उपदेश किया है; क्योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पढा्थोका जो संग रहता है, वह न जाने किस 
इष्टिको आकर्षित कर छे, यह मय रखना उचित है। 
जब ऐसी भूमिकामें मी इस प्रकार उपदेश दिया गया हैं तो फिर जिसकी विचार-दणा 
ह ऐसे मुमुक्ष जीवका सतत जागृति रखना योग्य हैं, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 
समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस प्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 
त्याग हो, उस उस प्रकास्से अवश्य करना उचित है | यद्यपि आरंभ परिग्रहका त्याग स्थूछ दिखाई देता 
है, फिर भी अंतर्मुखबृत्तिका हेतु ोनेसे वारम्बार उसके त्यागका ही उपदेश किया है। 


६० 


२९ वाँ वर्ष 
५६१ बम्बई, कार्तिक १९७२ 


आत्मस्वरूपको यथार्वस्थित जाननेका नाम सम्झना है। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित 
उपयोगके होनेका नाम शान्‍्त करना है । वरतुतः दोनों एक ही हैं । 

जैसा है वैसा समझ छेनेसे उपयोग निजस्वरूपमें समा गया, और आत्मा स्वभावमय हो 
गई---यह “ समजीने शमाई रह्या ? इस प्रथम वाक्यका अर्थ है । 

अन्य पदाथके सयोगमे जो अध्यास हो रहा था, और उस जव्यासमें जो अहंभाव मान 
खखा था, वह अध्यासरूप अहभाव शान्त हो गया--यह “'समजीने शमाई गया ? इस दूसरे 
वाक्यका अर्थ है । 

पर्यायान्तरसे इनका भिन्न अर्थ हो सकता है | वास्तवमें तो दोनों वाक्योका एक ही परमार्थ 
विचार करने योग्य है | 

जिस जिसने समझ लिया उन सबने मेरा”, तेरा * इत्यादि अहंभाव-ममत्वभाव-जान्त 
कर दिया | क्‍योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, आर निजस्वभावको तो अचित्य 
अव्याबाधस्वरूप सर्वथा भिन्न ही देखा, इसलिये म्व कुछ उसीमे समाविष्ठ हो गया । 

आत्माके सिवाय पर पदार्थमें जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्थसे मौनभाव हुआ | 
तथा वाणीद्वारा 'यद्द इसका है?, इत्यादि कथन करनेरूप व्यवहार, वचन आदि योगके रहनेतक कचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मामेसे * यह मेरा है” यह त्रिकल्प सर्वथा जान्त हो गया--जैसा है वैसे अचित्य 
स्वानुभव गोचर पदमें छीनता हो गई। 

ये दोनों वाक्य जो छोक-भाषाम व्यवहत हुए हैं, वे आत्म-भापामेंसे आये हैं । जो ऊपर कहा 
है तदनुसार जिसने शान्त नहीं किया, वह समझा भा नहीं-इस तरह इस वाक्यका सारभूत अर्थ 
हुआ । अथवा जितने अशोंसे जिसने शानन्‍्त किया उतने ही अंशोंस उसने समझा, इतना मित्र 
अर्थ हो सकता है, फिर भी मुख्य अथैमें ही उपयोग छगाना उचित है। 

अनंतकाछसे यम, नियम, शास्रावशोकन आदि कार्य करनेपर भी समझ लेना और जञान्त 
करना यह भद आत्मामें आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निद्वत्ति हुई नहीं | 

जो समझने और शान्त करनेका एकौकरण करे वह स्वानुभव-पदमे रहे---डसका परिश्रमण 
निवृत्त हो जाय । सहुरुकी आज्ञाके विचारे त्रिना जीबने उस परमार्थकों जाना नहीं, और जाननेके 
प्रतिबध करनेवाले असत्सग, स्वच्छकध और अविचारका निरोध किया नहीं, जिससे समझना और 
शान्त करना इन दोनोंका एकीकरण न हुआ--यह निश्चय प्रसिद्ध है । 

यहॉसे आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे तो जीव समझकर शान्त 
हो जाय, इसमें सन्देह नहीं है | 


पत्र ५६२, ५६३, ५६४, ५६५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वोँ चर्ष 2 





व सनम कक मन पक जन मम मन 22 
अनंत ज्ञानी-पुरुषोंका अनुभव किया हुआ यह जाश्वत सुगम मोक्षमार्ग जीवके छक्षमें नहीं 
आता, इससे उत्पन्न हुए खेदसह्ित आश्चर्यकों भी यहाँ शान्त करते है । सत्संग सद्दिचारसे 


शान्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य हैं, छुगम हैं, सुगोचर हैं, सहज है और सन्देहरहित 
हैं| 3४ 3# ३# 3४, 


७६२५  वम्बई, कातिक सुदी ३ सोम. १९७२ 

श्रीवेदान्तमें निरूपित मुमुक्षु जीवका छरक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्बग्दष्टि जीबका 

लक्षण मनन करने योग्य है ( यदि उस प्रकारका योग न हो तो बचने योग्य ह्वे ) विभेपरूपसे 
मनन करने योग्य है--आत्मामें परिणमाने योग्य हे । अपने क्षयोपशम-वछको कम जानकर, अहं- 


ममता आदिके पराभव होनेके लिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहिये--विद्येप सग-प्रसगको 
कम करना चाहिये | 


७६३  वम्बई, कार्तिक सुदी १३ गुरु. १९७२ 

(१ ) आत्म-द्ेतुभूत संगके सिवाय मुमुक्ष जीबकों सबेसगको घटाना ही योग्य ह, क्योंकि उसके 
बिना परमार्थका आविर्भूत होना कठिन है | और उस कारण श्रीजिनने यह न्यवहार-्रव्यसंयमरूप 
साधुत्व उपदेश किया है | सहजात्मखरूप, 

(२ ) अंतर्लक्ष्यकी तरह ह्ालमें जो इत्ति वर्तव करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह दृत्ति ऋमपूर्वक पसमाथकी यथार्थतार्में त्रिेशेष उपकारक होती है | द्वालम सुंदरदासजजाके 
अंथ अथवा श्रीयोगवासिष्ठ बॉचना । श्रीसौभाग यहीं हैं । 

१०, १९०. ९८९५ 

(३ ) निशदिन नेनमें नींद न आवे, नर तवहि नारायन पाते । 

“---छुंदरदासजी- 





५६४ वम्ब्रह, मगसिर सुद्दी २० मेंगछ, १९७२ 

जिस जिस प्रकारस परूव्य ( वस्तु ) के कार्यकी अल्पता हो, निजके दोप देखनेमें दृढ़ छक्ष 

रहे, और सत्समागम सत्शास्रमें बढती हुई परिणतिस परम भक्ति रहा करे, उस ग्रकारका आत्मभाव 

करते हुए तथा ज्ञानीके बचनोंका विचार करनेसे दशा-विशेष प्राप्त करते हुए जो यथा समाविको 
योग्य हो, ऐसा छक्ष रखना--यहद कहा था | 


णजु६ज 
शुभेच्छा, विचार, ज्ञान इत्यादि सब्र भूमिकाओंमें सर्वस्ंगका परित्याग बलवान उपकारी है, 
यह समझकर ज्ञानी-पुरुषोने अनगारत्वका निरूपण किया दे | यथ्पि परमार्थते सर्वसग-परित्याग, 
पर बीच होने भव ते हुए भी यदि नित्य सत्संगमे ही निवास हो ते 
यथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना समव है, यह जानते हुए भी यादें नित्य सत् स॒ह्देतो 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५६६, ५६७, ५६८, ५६९ 
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नननीललता 


बैसा समय प्राप्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोंने सामान्य रतिसे बाह्य सर्वसग-परित्यागका 
उपदेश दिया है, जिस निद्वत्तिके संयोगसे झुभेच्छावान जीव सदगुरु सत्पुरुप और सत्शाखकी यथा- 
योग्य उपासना कर यथार्थ बोधको प्राप्त करे । 


न्‍3+--+-म»««-ममन«+-न++++न++म-मम+नन++3 २४++आअमकन+++मममक मन ++5 5. 


०६६ बम्बई, पाप सुदी ६ रवि, १९७०२ 

दो अभिनिवेशोके मार्ग-प्रतिधधक रहनेसे जीव मिथ्यात्वका त्याग नहीं कर सकता | वे 

अभिनिवेश दो प्रकारके हैं--एक छोीकिक और दूसरा शास्त्रीय | क्रम ऋ्मसे सत्समागमके संयो- 

गसे जीव यदि उस अभिनिवेशको छोड दे तो मिथ्यात्वका त्याग होता है---इस प्रकार ज्ञानी-पुरुषोंसे 

शास्ष आदिद्वारा बारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोडनेके प्रति क्यो उपेक्षित होता है ! 
यह बात विचारने योग्य है | 





प्‌ ६ ७] 
सब दुःखोंका मूछ संयोग ( सबंध ) है, ऐसा ज्ञानवत तीर्थकरोंने कहा है। समस्त ज्ञानी-पुरुषोने 
ऐसा देखा है । वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसबंधी और वाह्मपंबंधी । अंतर्सयोगका 
विचार होनेके लिए आत्माको वाह्य संयोगका अपरिचय करना चाहिये, जिस अपरिचयकी सपरमार्थ 
इच्छा ज्ञानी-पुरुषोंने भी की है। 


७६८ 
श्रेद्धाज्ञान लक्बां छे तो प्र, जो नवि जाय पमायो रे; 
वंध्य तरू उपम ते पामे, संयम ठाण जो नायो रे । 
गायो रे, गायो, भले वीर जगत्‌ गुरु गायो। 


छुदुएू वम्बई, पौष छुदी ८ भीम, १९५२ 

आत्मार्थके सिवाय, जिस जिस ग्रकारसे जीवने शाञ्रकी मान्यता करके कृताथता मान रक्‍्खी है, 

वह सब शाञ्बीय अभिनिवेश है | स्वच्छदता तो दूर नहीं हुई, और सत्समागमका संयोग प्राप्त हो गया है, 

उस योगर्मे भी स्वच्छंदताके निवोहके लिए शास्रके किसी एक वचनको जो वहुवचनके समान बताता 

है, तथा शात्रको, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उससे भी अधिक 
भार देता है, उस जीवको भी अग्रशस्त शाख्लीय अभिनिवेश है | 





१ भ्रद्धा और शञानके प्राप्त कर लेनेपर मी तथा सयमसे युक्त होनेपर भी यादि प्रमादका नाश नहीं हुआ तो जीव 
फलरहित वृक्षकी उपमाको प्रात होता है। 


पत्र ५७०, ५७१, ५७२ ] विविध पत्र आदि संेगश्रह--२५०वों वर्ष ४७5७ 


आत्माके समझनेके छिए शात्र उपकारी हैं, और वे भी स्वच्छंद रहित पुरुषोंको ही है-- 


अतना छक्ष रखकर यदि सत्शाखका विचार किया जाय तो वह शास्त्रीय अभिनिवेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपस्ते ही लिखा है। 








२9० 

मोहमयी क्षेत्रसंत्रंधी उपाविका परित्याग करनेके अमी आठ महीने ओर दस दिन वाकी है, 
और उसका परित्याग होना संभव है। 
दूसरे क्षेत्रमें उपाधि ( व्यापार ) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपाधिके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह वात नहीं है | 

परन्तु जबतक सर्वसंग-परित्यागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृहाश्रम रहे, उस 
गृहाश्रममें का व्यतीत करनेके व्रिपयमे विचार करना चाहिये; क्षेत्रका विचार करना चाहिये; 
जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यवहारका विचार करना चाहिये | क्योंकि पूत्रीपर अविरोध भाव न 
हो तो रहना कठिन है | 


न्‍अननत-ननय बलनननननननननन-पननपन-प»न«नन. 





७०9१ 
सू.--- ब्रह्म. 
स्थापना .--- ध्यान- 
मुख---- योगबल- 
ब्रह्मग्रहण . निम्नंथ आदि सम्प्रदाय, 
ध्यान. निरूपण- 
योगवल. भू. स्थापना मुख, सर्वदशन अविरोध- 
स्वायु-स्थिति. 
आत्मबलू, 
. णजुछ२ 
आहारका जय-« निद्राका जय. 
आसनका जय- बाकूसेयम- 


जिनोपदिष्ट आत्मध्यान- 

जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है 

जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, इसालिये ज्ञानका तारतम्य चाहिये। । 
क्या विचार करते हुए, क्या मानते हुए, क्‍या दशा रहते हुए चौथा गुणस्थानक कहा जाता है ६ 
किसके द्वारा चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानमें आते हैं १ 





४७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५७३, ५७४, ५७५ 
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७७३ बम्बई, पीप बंदी १०७२ 
योग असंख जे जिन कह्ा, घटमांहि रिद्धि दाखी रे। 


नवपद तेमज जाणजो, आतमराम छे साखी र॥ 
श्रीश्रीपालरास, 





५७9४ 
3» 
गृह आदि प्रवृत्तिक योगसे उपयोगका विशेष चचछ रहना संभव है, ऐसा जानकर परम पुरुष 
सर्वसंग-परित्यागका उपदेश करते हुए । 


ज9५ बम्बर2, पीप बंद श्‌ $ ५ ण्णर्‌ 
३झ 





सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसार मात्र एक तराग्य ही अभय ईद. 

महान्‌ मुनियोको भी जो वराग्य-इश प्राप्त होनी दुर्लभ है, वह वराग्य-दआ तो प्राय" जिन्हें 
गृहवासमे ही रहती थी, ऐसे श्रीमहावीर ऋषभ आदि पुरुष भी त्यागकों ग्रहण करके घर छोड़कर 
चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई गई ह€। 

जबत॒क गृहस्थ आदि व्यवहार रहे तबतक आत्मज्ञान न हो, अथवा जिसे आमजन्नान हो उसे 
गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा नियम नहीं 6 । बसा होनेपर भी ज्ञानीफों भी परम पुरुषोनि 
व्यवहारके त्यागका उपदेश किया ह; क्योकि त्याग आत्म-ऐश्वर्यकों स्पष्ट व्यक्त करता है । उससे ओर 
छोककों उपकारभूत होनेके कारण त्यागकों अकर्त्तव्य-लक्षते करना चादिये, उसमे सन्दे नहीं हे । 

निजखरूपमे स्थिति होनेको परमार्थ सयम कहा है । उस संयमक कारणभूत ऐसे अन्य निमि- 
तोंको ग्रहण करनेको व्यवहार सयम कहा है। किसी भी ज्ञानी-पुरुपन उस सममका निपथ नहीं 
किया । किन्तु परमार्थकी उपेक्षा ( त्रिना छक्षके ) से जो व्यवहार सयममे ही परमार्थ सयमऊी मान्यता रक्‍खे, 
उसका अभिनिषेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया है। किन्तु व्यव्रह्मर संयमममे 
कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है---ऐसा ज्ञानी-पुरुषोने नहीं कहा। 

परमार्थके कारणभृत व्यवहार संयमको भी परमार्थ संयम कहा है । 





की... बन न अनबन अमन अमन चल न सना जे... उज अन २ #>बन्क-पामकरक७ ४०५ >७ ५५ /पढअमन-ऊक० ७० ककयामक, 


१ भ्रीपालरासमे निम्न दो पद्म इस तरह दिये हुए, हैं--- 
अष्ट सकल समृद्धिनी, घटमाहि ऋद्धि दाखी रे | _तिम नवपद ऋछद्धि जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग असख्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणो रे | एह तणे अवलूबने आतमध्यान प्रमाणों रे 
अर्थः--जित तरह अणिमा, महिमा आदि आठ सिद्धियोफी सम्पूर्णता घटने दिखाई गई है, उसी तरह 
नवपद॒की ऋद्धिकी भी घटमें ही समझना चादिये--इसकी आत्मा साक्षी है।॥| श्रीजिनमगवानने जो अखंख्यात योग 
कहे हैं, उन सबमें इस नवपदको मुख्य समझना चाहिये । अतएव इस नवपदके आलपनसे जो आत्म-ध्यान 
करना है, वही प्रमाण है | अनुवादक.- 


पत्र ५७६, ५७७, ५७८ ] विविध पन्च आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष ४3९, 








: प्रारू्य है !, ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माछम नहीं होता | परन्तु परिणतिसे 
छूट जानेपर भी त्याग करते हुए वाह्मय कारण रोकते है, इसढिये ज्ञानी उपाधिसह्तित दिखाई देता है. 
फिर भी वह उसकी निद्ृत्तिके छक्षका नित्य सेत्रन करता है | 





७७६ वम्बई, पौष वदी ९ गुरु. १९७२ 


बस 


3० 
देहाभिमानरहित सत्पुरुषोंकी अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिकाल नमस्कार - हो, 

ज्ञानी-पुरुषोंने वारम्वार आरम्म-परिग्रहके त्यागक्की उत्कृष्टना कही हैं, और फिर फिरसें उस 
व्यागका उपदेश किया है, और प्राय; करके स््रयं भी ऐसा दी आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु॒ पुरु- 
षको अवश्य ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 

कौन कौनसे श्रतित्रंधसे जीव आरम्भ-परिग्रहका त्याग नहीं कर सकता, और बह प्रतिवंध किस 
तरह दूर किया जा सकता है, इस ग्रकारसे मुप्ुक्षु जीवबको अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी. तथारूप फल छाना योग्य है | यदि वैसे न किया जाय तो उस जीबको मुमुञ्जुता नहीं 
है, ऐसा प्रायः कद्दा जा सकता है । 

आरम्भ और परिग्रहका त्याग होना क्रिप्त प्रफारसे कहा जाय, इसका पहले विचार कर, पीछितते 
उपरोक्त त्रिचार-अंकुरको मुमुक्षु-जीवको अपने अंत्तःकरणमें अवश्य उत्पन्न करना योग्य है | 


"७७ वम्बई, पौष वदी १३ रबि, १९७२ 

उत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो चक्रत्र्ती आदि पद हैं, उन सत्रको अनित्य जानकर विचारबान पुरुष 

उन्हें छोड़कर चल दिये हैं; अथत्रा ग्रारब्तोइयसे यदि उनका वाप्त उत्तमें हुआ भी तो उन्होंने अमू[इ्छित- 

रूपसे उदासीनभावसे , उस्ते प्रारव्धोदय समझकर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका ही रु 
रखा है । 


ज9ट 
महात्मा चुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिद्य, रोग, और मृत्यु इन चारोको, एक आतमज्ञानके बिनों 
अन्य सब उपायोंसे अजेय समझकर, उनकी उत्पत्तिऊे हेतुभूत संसारको छोड़ कर चढछे जाते हुए | 
श्रीकृषम आदि अनंत ज्ञानी-पुरुपोने भी इसी उपायकी उपास्तना की है, और सत्र जीबोंकों उस उप्रा- 
यका उपदेश दिया है | उस आत्मज्ञानको प्रायः दुर्कस देखकर, निष्कारण करुणाशीकू उन सत्युरुषोंने 
भक्ति-मार्मका प्रकाश किया है, जो सब अशरणको निश्चक शरणरूप और छुगम है । 


इट० श्रीमद्‌ राजचन्ध्र [पत्र ५७९, ५८०, ५८१ 
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। ७७९ त्रम्बई, मात्र सुदी ४ रवि, १००२ 

६945 420: -% 08200 पह पक, 

' अप्तग आत्मस्वरूपका सत्संगका संयोग मिल्नेपर सबसे सुटझम कहना योग्य है, इसमें संशय नहीं 

है । सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्सगका माद्दाह्य कद्दा है, बह यथार्थ है। इसमें विच्यार- 
वानका किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है| 


"८० ब्रम्बरई, फाल्गुन खुदी १, १९७२ 
3» सहुरुप्रसाद 


ज्ञानीका सब व्यवहार परमार्थ-मूलक होता है, तो भी मिस दिन उदय भी आन्माफार प्रवृत्ति 
करेगा, उस दिनको धन्य है ! 

सर्व दुःखोंस मुक्त होनेका सर्वोत्क्ट उपाय जो आत्मज्ञान कटा है; वह ज्ञानी-पुरुषोका बचने 
सच्चा है---अत्यत सच्चा है | 

जबतक जीवको तथारूप आत्तनज्नान न हो तबतक आश्यंतिक ब्ंबनकी निद्भातिं होना समय 
नहीं, इसमें सशय नहीं हैं | 

उस आत्मज्ञानके होनेतक जीवको “ मूर्त्तिमान आत्मजान खख्प * सदगुरुदेवका आश्रय निस्‍तर 
अवश्य ही करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है। जब उस आश्रयका वियोग हो तत्र नित्य ही आश्रय- 
भावना करनी चाहिये। 

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्ञान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-करना पढ़ता हे। तो विचारवान 
मुमुक्षु पस्मार्थ मार्गके अनुसरण करनेके हेतुभूत ऐसे सत्पुरुपकी भाक्ति, सपुरुषफे गुणगान, सत्पुरुषके 
प्रति प्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका छोगोंकों उपदेश देता है; जिस तरह मत- 
मतातरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आत्मग्त्ति हो, बसा करता है । 
वर्तमान कालमें उस क्रमकी विशेष हानि होगी, ऐसा समझकर जानी-पुरुषोंने इस कालको दुःपमकाल 
कहा है | और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है | 

सब कायोमे कर्चन्य केबल आत्मार्थ ही है---यह भावना मुमश्ु जीवको नित्य करनी चाहिये । 


०८९१ बम्बई, फाल्गुन सुदी १०, १९७२ 
3» सह्ुुस्पसाद 

(१ ) हालमें विस्तारपूर्वक पत्र लिखना नहीं होता, उससे चित्तमें बैराग्य उपणम आदिके 

विशेष प्रदीत्त रहनेमें सत्शात्रकों ही एक विशेष आधारभूत निमित्त समशकर श्रीसुंटरदास आदिके 

अंथोंका हो सके तो दोसे चार घडीतक जिससे नियमित वाचना-पृच्छना हो पेसा करनेके लिए लिखा 

था । श्रीसुंदरदासजकि ग्रंथवा आदिसे लेकर अंततक हालमें विशेष अनुम्रेक्षापूवंक विचार करनेके 
लिए विनती है | 

(२) कायाके रहनेतक माया ( अर्थात्‌ कषाय आदि ) संभव रहे, ऐसा 

श्री" “**“*को लगता है, वह अभिग्राय प्रायः ( बहुत करके ) तो यथार्थ ही है। तो भी किसी पुरुप- 


पत्र ५८८२, ५८३, ५८४] विविध पत्म आदि संश्नह--२९०वॉ चर ४८१ 





विशेषमे सर्वधा--सव प्रकारकी--संज्वललन आदि कपायका अमाव होना संभव माद्म होता हे, 
और उसके अभाव हो सकनेमें संदेह नहीं होता । उससे कायाके होनेपर भा कपायरद्वितपना सभवतर 
दै---अर्थात्‌ सर्वथा राग-देपरहित पुरुष हो सकता है। यह पुरुष राग-द्वेषरह्तित है, इस प्रकार सामान्य 
जीव बाह्य चेश्रासे जान सकें, यह संभव नहीं | परन्तु इससे वेह पुरुष कपायरद्वित---सम्पूण वीतराग--- 
न हो, ऐसे अमिप्रायको विचारवान सिद्ध नहीं करते । क्योंकि वाह्य चेछसे आत्म-दशाकी स्थिति 
सर्वथा समझमें आ सके, यह नहीं कहा जा सकता। 

(३ ) श्रीसंदरदासने आत्मजाग्रत-दड्माम “ सूरातन अंग ? कहा है, उसमें विशेष उछासित- 
यरिणतिसे आूरवीरताका निरूपण किया है;--- 

मारे काम औध जिनि छोभ मोह पीसि डारे, इन्द्रीड कतछ करी कियो रजपूतौ है; 

मार्यों महामत्त सन सार्यों अहंकार मीर, मारे मद मच्छर हू, ऐसो रन रुतो है। 

मारी आसा तृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सबको प्रहार करि निज पदइ पहुतो है; 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ र्रबीर, वैरी सब्र मारिके निर्चित होइ सतो है। 

श्रीतुद्दास---सूरातन अंग ११वाँ कवित्त, 


ण्टर्‌ 
3» नमः 
सर्वन्न, जिन. वीतराग- 
सर्वज् है. 
राग-द्ेपका अत्यंत क्षय हो सकता है | 
ज्ञानके प्रतिबंधक राग-हेष हैं | 
ज्ञान, जीवका सत्वभूत धर्म है । 
जीव एक अखंड सम्पूर्ण दृव्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्थ्य-सम्पूर्ण है | 


प्ज्ट्‌ 8३ 
सर्वज्ञ-पद वारम्वार श्रवण करने योग्य, वाँचने योग्य, विचार करने योग्य, छक्ष करने योग्य 
और स्वानुभव-सिद्ध करने योग्य है । 


.>-लललत-+++““+“+ 
जननी नाम 


ण८७ 
सर्वज्ञदेव- सर्वज्ञदेव 
निर्त्रंथ गुरु. पे निग्रथः गुरु. 
उपशममूल धर्म- 5 ..,.. दयामूल धर्म, ' 


६१ क्+ 


।् छ ह 7 की 7 ः 
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४८२ 
हे का जि पक ४2 का जद: 
सर्वज्ञदेव- सर्वेज्नदिव- 
निर्म्ध गुरु- निग्रं4 गुरु. 
सिद्धातमूल धर्म: जिनान्नामूछ वर्म- 


समत्रज्ञका स्वरूप-« 
निम्रेथफा स्वरूप - 
धर्मका स्व॒सूप- 
सम्यकू क्रियावाद- 








पु८ट५ 
3# नमः 
प्रदेश. द्रव्य कि 
का ध्टूं ह 
कक जप चेतन 
परमाओु. पर्याय. 
०८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९७२ 


अर सदुगुरू प्रसाद 
यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होनेके पह्िले ही जिन जीत्रोकों उपदेशकपना रहता हो उन जीवाको, मिस 
प्रकारसे वैराग्य उपणम और भक्तिका छक्ष हो, उस प्रकारसे समागमम आये हुए जीवॉको उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हे नाना प्रकारके असदू आमग्रहका तथा सबथा वेष व्यवहार आदिका 
अभिनिवेश कम हो, उस ग्रकारसे उपदेश फरछीभूत हो, चंस आत्मार्थ विचार कर कहना योग्य है । क्रम 
क्रमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सनन्‍्मुख हों, ऐसा यथाशक्ति उपदेश करना चाहिये । 


०८७ बम्बई, फाल्गुन बंदी ३ सोम. १०७२ 


देहधारी होनेपर भी जो निरावरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंकों 
तिकाल नमस्कार हो 

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुपमें सन कपायका अभाव होना सभव है, यह जो हमने 
लिखा है, सो उस प्रसंगमें अभाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही लिखा ह। 

प्रश्न---जगतचासी जीवको राग-द्वेष नाश हो जानकी खबर नहीं पड़ती | ओर जो महान्‌ पुरुष 
हैं वे जान लेते ह कि इस महात्मा पुरुषमें राग-देपका अभाव अथवा उपशम रहता है--ऐसा लिखकर 
आपने शंका की हैं कि * जैसे मह्यत्मा पुरुषकों ज्ञानी-पुरुप अथवा दृढ़ मुमुल्लु जीव जान छेते हं, उसी 
तरह जगतके जीव भी क्‍यों नहीं जानते £ उदाहरणके लिये मनुप्य आदि ग्राणियोको देखकर जैसे जगत- 
वासी जीव जानते हैं कि ये मनुष्य आदि है, उस्ती तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते हैं; इन 


पत्र ५८८ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२९०वाँ चर्ष छ्ट३्‌ 


पदा्थीकों देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते हैं, और प्रम्तुत असंग्मे तो जाननेमे भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्या कारण है, यह मुख्यरूपसे विचार करना योग्य है | * 

उत्तरः--मनुष्य आदिको जो जगतवासी जीव जानते हैं, वे दैड्िक स्वरूपसे तथा वैहिक 
चेष्टासे ही जानते हैं | एक दूसरेकी मुद्रामें आकारमें और इन्द्रियोंमे जो भेद है, उससे चल्लु ऑटि 
इच्दियोंसि जगववासी जीव जान सकते हैं, और उन जीवोंके कितने ही अभिग्नायोंक्रो भी जगतवासी 
जीव अनुमानसे जान सकते हैं, क्योंकि वह उनके अनुभव्रका विपय है। परन्तु जो ज्ञानदगा अथवा 
वीतराग दशा है, वह मुख्यरूपसे देहिक स्वकूप तथा दैहिक चेशका विपय नहीं है --वह अंतरात्माका 
ही गुण हैं | और अंतरात्मभाव बाह्य जीवोंके अनुभवका त्रिषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हो ऐसे जगतवासी जीवोंकों प्रायः करके वैत्ता संत्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा वीतरागको नहीं 
पहिचान सकते । कोई कोई जीव ही सत्समागमके संयोगसे, सहज शुभ कर्मके उठयसे और तथारूप कुछ 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथवा वीतरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते है| फिर भी सच्ची सच्ची 
पाहिचान तो इढ़ मुमुक्लुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमसे ग्राप्त उपदेशका अवधारण 
करनेपर, और अन्‍्तरात्म-वृत्ति परिणमित होनेणर ही जीव, ज्ञानी अथवा वीतरागकों पहिचान सकता है ) 
जगतवासी अर्थात्‌ जो जगत-दृष्टि जीव हैं, उनकी इश्सि ज्ञानी अथवा वीतरागकी सच्ची सच्ची पहिचान 
कहोंसे हो सकती है? जैसे अन्धकारमें पडे हुए पढार्थकों मनुप्य-चल्नु नहीं देख सकती; उसी तरह देहमें 
रहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागकोा जगत्‌-दश्टि जीव नहीं पहचान सकता | जैसे अंधकारमें पड़े हुए 
पदार्थकों देखनेके लिये प्रकाशकी अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌-छश्ि जीबोंको ज्ञानी अथवा बीत- 
रागकी पहिचानके छियि विशेष शुभ संत्कार और सत्समागमकी अपेक्षा होना योग्य हैं | यदि वह 
संयोग प्राप्त न हो, तो जैसे अंबकारमें पड़ा हुआ पढार्थ और अंधकार, ढोनों ही एकरूप भासित होते 
हे----उनमें मेद नहीं भासित होता---उसी तरह तथारूप योंगके विना ज्ञानी अथवा अन्य संसारी 
जीवोकी एकाकारता भासित होती है---उनमें देह आठि चेष्ठासे प्रायः करके भेद भासित नहीं होता । 

जो देहधारी सर्व अज्ञान और सर्व कपायरद्वित हो गया है, उस देहधारी महात्माको त्रिकाल 
परमभक्तिसे नमस्कार हो | नमस्कार हो ! वह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहकों, भूमिको, घरको, 
मार्गकों, आसन आदि सत्रको नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 

ण्ट्ट वम्बई, चैत्र सखुदी १ रत्ि, १९७५२ 
, हें 

ग्रारूव्योठ्यसे जिस ग्रकारका व्यवहार प्रसंगमें रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 
आदि ढिखनेमें अल्पतासे ग्रद्गति होती है, वैसा अविक योग्य है---यह अमिग्राय प्रायः करके रहा 
करता है । 

आत्माके वास्तत्रिकरूपसे डपकारभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुप अल्पमावसे वर्ताव न करें, 
ऐसा प्रायः करके होना संभत्र है; फिर भी निम्न दो कारणोंद्वारा ज्ञानी-पुरुप भी उसी प्रकारसे प्रद्माति 
करते हैं: --- 


८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५८९ 


बन न्‍मम, 








(अन्‍नन यने जनजनमनमीत कजि++++- 
'बलक +3++>००० न 


( १ ) उस उपदेशका जिज्ञाु जीवमें जिस तरद परिणमन हो, ऐसे संयोगोर्मे वह मिन्नासु जीत्र 
न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विस्तारसे करनेपर भी उसमें उसफऊे ग्रहण करनेकी तथारूप योग्यता 
न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीवोंको उपदेश करनेमें अल्पभावसे प्रद्॒त्ति करता हैं| 

(२) अथवा अपनेको वाह्य व्यवहार ऐसा उदय हो कि वह उपदेश जिजासु जावको 
परिणमन होनेमे प्रतिबधरूप हो, अथबा तथारूप. कारणके ब्रिना बेसा वतत्र कर वद्द मुस्य-मार्गके 
विरोधरूप अथवा सशयके देतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशम अन्पमाजस 
ही प्रद्ृ॒ति करता हे अथवा मौन रहता है । 








(२) 

सर्वसग-परित्याग कर चले ज़ानेसे भी जीत्र उपातिरहित नहीं होता | क्योंक्रि जबतक अत्र्प- 
रिणातिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्गमे प्रद्मत्ति न हो, तबत्रतक सबसग-परित्याग भी नाम मात्र ही 
होता है । और वैसे अवसरमे भी अतर्परिणतिपर इृष्टि देनेका भान जीव्रकों आना कठिन € | तो फिर 
ऐसे गृह-व्यवहारमे छौकिक अभिनिवेशपूर्वक्त रहकर अतपरिणतिपर दृष्टि रख सकना कितना हु साक्ष्य 
होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है। तथा बस्े व्यवहारमें रहकर जीतब्रकों अन्तर्परिणतिपर 
कितना वर रखना उाचेत है, वह भी विचारना चाहिये, और अवइय बसा करना चाहिये | 

अधिक क्या ढछिखें ” जितनी अपनी शक्ति हो उस सर्व गक्तिसे एक छक्ष रखकर, ठोकिक 
अभिनिवेशको अल्प कर, कुछ भी अपूर्त निराचरणपना दिखाई नहीं देता, इसालिये “ समझ लेनेका 
केवल अभिमान ही है, ' इस प्रकार जीवरको समझाकर, जिस प्रकारसे जीत्र ज्ञान दर्शन और चारित्रर्म 
सतत जागृत हो, उसीके करनेमें चृत्ति छगाना, और रात दिन उसी चितनमें प्रद्धत्ति करना, यही 
विचारवान जीवका कर्त्तव्य है। और उसके लिये सत्संग, सत्णात़् और सरठढता आदि निजगुण 
उपकारमृत हे, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित है। 

जबतक लोकिक अभिनिवेश अर्थात्‌ द्रब्यादि छोभ, तृप्णा, देहिक-मान, कुछ, जाति आदिसंत्रथी 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस वातका त्याग न करना हो, अपनी चुद्धिसि-लेच्छसि-अम्रुक गच्छ 
आदिका आग्रह रखना हो, तबतक जीवको अपूर्त गुण कँसे उत्पन हो सऊता है ? उसका विचार सुगम है | 

हालमें अविक छिखा जा सके इस प्रकारका यहें। उदय नहीं है | तथा अधिक लिखना अथवा 
कहना भी किसी किसी प्रसंगमें ही होने देना योग्य हे | 

तुम्हारी विशेष जिज्ञासासे प्रारब्धोदयका वेदन करते हुए जो कुछ लिखा जा सकता था, उसकी 
अपेक्षा भी कुछ कुछ उर्दारणा करके विशेष ही लिखा है। 


ज८2९ वम्नई, चेत्र सुदी २ सोम. १९०८२ 
डँं० | 
जिसमें क्षण भरमें हर्ष और क्षण भरमें शोक हो आवे, ऐसे इस व्यवहारमे जो ज्ञानी-पुरुष सम- 
दशासे रहते हैं, उन्हें अत्यंत भक्तित धन्य मानते हैं; और सत्र मुमुभु जीवोंको इसी दशाकी उपासना 
करना चाहिये, ऐसा निश्चय समझकर परिणति करना योग्य है। 
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७९० वम्बई, चत्र सुर्दी ११, १९७२ 
ऊँ सदुगुरूचरणाय नमः 

१ जिस ज्ानमें देह आदि अष्यास दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थ अहंता-मम्ता नहीं 
रही, तथा उपयोग निज स्वभावमें परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञानको 
८ निरावरण-ज्नान ” कहना चाहिये। 

२. सब जीबोंको अर्थात्‌ सामान्य मनुष्योंको ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन हैं, 
यह बात यथार्थ है। क्योंकि वहुतस झ॒प्कन्नानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो 
उसमें वचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुप्कजानीकों भी ज्ञानी मान छें, और मद-दक्षावाले 
मुमुक्षु जीबोंकों भी उन बचनोसे ज्राति हो जाय | परन्तु उत्कृष्ट ब्शावाले मुमुकु पुरुषको, 
ज॒ुष्कज्ञानीकी वाणीको शब्दसे ज्ञानीकी वाणी जैसी समझकर प्राय जाति करना योग्य नहीं है | क्योंकि 
आशयसे, झ॒प्कज्ञानीकी वाणीसे ज्ञानीकी वाणीकी तुलना नहीं होती । 

ज़ानीकी वाणी पूर्वापर अविरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेबाली होती 
है, और अनुभवसहित होनेसे वह. आत्माकों सतत जागृत करती है | 

शुप्कन्नानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते । सबसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अविरोधमाव 
है, वह झुप्कज्ञानीकी वाणीमे नहीं रह सकता; क्योंकि उसे वथास्थित पदार्थका दर्शन नहीं होता; 
और इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है । 

इत्यादि नाना प्रकारके भेदोंसे ज्ञानी और ञआप्कज्ञानीकी वाणीकी पह्िचान उत्कृष्ट मुमुल्लुको ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्व॒मावसे ही उसको पद्विचान है, क्योंकि वह स्वय भानसक्वित 
है, और भानसहित पुरुषके बिना इस भ्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
बातको वह सहज ही जानता है । 

जिसे ज्ञान और जज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 
समझमें आ सकता है| जिसका अकज्ञानके प्राति मोह भान्‍्त हो गया है, ऐसे जानी-पुरुषको शुप्कज्ञानीके 
बचन किस तरह भ्राति उत्पन्न कर सकते हैं? हो, सामान्य जीवोंको अथवा मढदगा और मध्यम- 
दशाके मुमुक्षुओंको शु॒प्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीक वचन है, ऐसी 
अआति होना संभव है.। उत्कृष्ट मुप्ुक्षुको प्रायः करके वैसी भ्राति सेभत्र नहीं, क्योंकि उसे ज्ञानीके 
बचनकी परीक्षाका वछ विशिषरूपसे स्थिर हो गया है। 

पूर्वकाठमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुखनबाणी ही वाकी रही हो, तो भी 
वर्तमान काढमें ज्ञानी-पुरुप यह जान सकते हैं. कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है। क्योंकि रात्रि दिवसके 
भेढकी तरह अन्नानी और ज्ञानीकी वाणीमें आगयकऊा भेद होता है, और आत्म-दशाके तारतम्यके अनुसार 
आशययुक्त वाणी ज्ञानी-पुरुषकी ही निकलती है | वह आशय उसकी वार्णाके ऊपरसे “ वर्तमान बानी 
पुरुष ' को स्वामात्रिक ही दाथ्गोचर होता है; और कहनेवाले पुरुषकी दशाका तारतम्य लक्षमें आता है। 
यहाँ जो * वर्तमान ज्ञानी पुरुष” लिखा है, वह किसी विशेष श्ज्नांत प्रगट-बोध-बीजसहित-पुरुष 
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शब्दके ही अर्थमें लिखा है। ज्ञानीके वचनकी परीक्षा यदि सत्र जीबोकों सुरम होती तो निर्वाण 
भी सुल्म ही हो जाता। 

३, जिनागममे ज्ञानके मति श्रुव आदि पॉच भेद कहे है। वे ज्ञानके भेद सचे दू---उपमाबाचक 
नहीं हैं। अवधि मनःपर्यव आदि ज्ञान वर्तमान काठमें व्यवच्छेद सरीखे माडम 7 जल 
उन ज्ञानोंकों उपमावाचक समझना योग्य नहीं हे | ये ज्ञान मलुप्य-जीवोफ़ों चारित्र पश्रण्रिके ब्रिशृद्ध 
तारतम्यसे उत्पन्न होते है। वर्तमान कालमे बह विश्युद्ध तार्तम्य ग्राम होना कठिन है; क्योकि काछका 
प्रत्यक्ष खरूप चारित्रमोहनीय आदि ग्रकृतियोंके विगेष वव्सद्वित प्रवृत्ति करता टुआ देखनेम आता हैं: | 

सामान्य आत्मचारित्र भी किसी किसी जीत्रमे ही रहना सभत्र है। ऐसे काछम उस ज्ञानीओी छब्तरि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमे कोई आश्चर्य नहीं हैं; इसते उस ज्ञानकों उपमावाचक समझना चोग्य 
नहीं | आत्मस्वरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असंभवत्रता दिखाई नहीं। देतीं। जब 
सभी ज्ञानोंकी प्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फिर अबब्रि मन पर्यत्र आदि तानका क्षत्र आत्मा हो तो 
इसमें सशय करना कैसे उचित है? यथ्यप्रि जामके यवास्वित परमार्थम अत-जौत्र जिस प्रकारस ब्यागपा 
करते हैं, वह व्याख्या विरोधयुक्त हों सकती है, किस्तु परमार्थरी उस ज्ञानका द्वोना संभव ह। 

जिनागममे उसकी जिस प्रकारके आअयसे व्याख्या कही हो बह व्यात्या, और अज्ानी जीव 
आशयके बिना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोमे महान्‌ भेद हो ते इममें आश्चर्य नहीं; आर उस 
भेदके कारण उस ज्ञानके विपयमे सदह होना योग्य ह। परन्तु आत्म-दष्टिसि देखनेसे बह संदहक 
स्थान नहीं है । 

9. कालका सूहमसे सूक्ष्म विभाग ' समय ? है। रूपी पदार्थक्रा सूक्ष्मे सूक्ष्म त्रिभाग परमाणु" 
है, ओर अरूपी पदार्थका सूदमसे सूक्ष्म विभाग 'प्रदेश' ह। ये तीनों हाँ ऐसे सूह्र्म ह कि अन्यत निर्मल 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वरूपको अ्रहण कर सकती है| सामान्यरूपसे संसारी जीब्रोंका उपयोग 
असख्यात समयवर्ती है, उस उपयोगमे साक्षात्रूपसे एक समयका ज्ञान समत्र नहीं | यदि वह उप- 
योग एक-समयवर्ती और छुद्ध हो तो उसमे साक्षात्रूपस समयका ज्ञान हो सकता हे | उस उपयोगफा एक 
समयवर्तित्व कपाय आदिके अभावसे होता हे, क्योकि कपाय आदिकरे योगसे उपयोग मूहता आद्रि वार्ण 
करता है, तथा असंख्यात समयबर्तित्वकरो प्राप्त करता है। उस कपाय आदिके अभावसे उपयोगका एक 
समयवर्तित्व होता है । अर्थात्‌ कपाय आइडिके सबंधसे उसे असख्यात समय्रमेंसे एक एक समयकों अलग 
करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उस कपाय आदिके अभावसे वह एक एक समग्रको अलग करके अबगाहन करता 
है | उपयोगका एक-समयवर्तित्व कपायरद्वितपना होनेके वाद ही होता द्वे । इसछिग्रे एक समयका, एक 
परमाणुका और एक ग्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केवलज्ञान प्रगठ होता है. ऐसा जो कहा है, वह सत्य 
है | कषायरहितपनेके बिना केवलज्ञानका होना सभत्र नहीं हे, और कपायरहितपनेके व्रिना उपयोग 
एक समयको साक्षात्रूपसे ग्रहण नहीं कर सक्रता। इसलिये जय बह एक समयको प्रहण करे उस समय 
अत्यंत कषायरहितपना होना चाहिये, और जहाँ अत्यंत कपायका अभाव हो वहीँ केत्रछकज्ञान होता 
है । इसलिये यह कहा है कि एक समय, एक परमाणु भर एक प्रदेशका जिसे अनुभव हो उसे 
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केबलज्ञान प्रगठ द्वोता है| जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका ज्ञानी-पुरुपने उपदेश 
किया है। समयकी तरह परमाणु और ग्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोंकों एक साथ ग्रहण किया गयाहे। 
अंतर्विचारमें प्रद्मति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने असख्यात योग कहे है, उनके बीचका एक यह 
£ विचास्योग ” भी कहा है, ऐसा समझना चाहिये । 

७. शुभेच्छाते छगाकर सर्व कर्मरहित्तपनेसे निजस्वरूप-श्थाति होनेतक अनेक भूमिकायें दें । 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये हैं, और उनमें जिस जिस अशसे जागृतदशा उत्पन्न हुई है, उस उस 
दणाके भेदसे उन्होंने अनेक भूमिकराओका आराघन किया है। श्रांकवीर सुदरदास आदि साधुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और झुमेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना सभव है | 
अल्येत निजस्वरूप स्थितिके छिये उनकी जागृति और अनुभव भी छक्षमें आता है | इससे विगेष स्पष्ट 
अभिप्राय हाल्मे देनेकी इच्छा नहीं द्ोती ) 

&. केवलज्ञानके स्वरूपका व्रिचार कठिन है, और श्रीइंगर उसका एकान्त कोटीसे निश्चय करते ह, 
उसमें यद्यपि उनका अभिनिवेद्ञ नहीं है, परन्तु वैसा उन्हें भासित होता है, इसलिये वे कहते हैं। 

मात्र एकान्त कोठी ही है, और भूत-भाविष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको होना संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भूत-भर्िष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु वह किन्हीं बिरले 
पुरुषोंकी ही और वह भी विशुद्ध चारित्रके तारतम्यसे ही होता है। इसलिये वह संदेहरूप छगता है, 
क्योंकि वसी विश्ुद्ध चारित्रकी तरतमता वर्तमानमें नहीं जैसी ही रहती है | 

वर्तमानमें शास्त्रेत्ता मात्र जब्द-वोधसे जो केवछज्ञानका अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नहीं, ऐसा 
यदि श्रीड़गरको लगता हो तो वह संभव है | तथा भूत-भविष्य जाननेका नाम ही केवलज्ञान है, यह 
व्याख्या शात्रकारने भी मुख्यरूपसे नहीं कही । ज्ञानके अत्यंत शुद्ध होनेकों ही ज्ञानी-पुरुषोंने केवलज्ञान 
कहा है, और उस जन्ञानमें आत्म-ध्थिति और आत्म समावि ही मुख्यतः कही है। जगतका ज्ञान होना 
इत्यादि जो कह्दा गया है, वह सामान्य जीवोंसे अपूर्न विषयका ग्रहण होना असभव जानकर ही कहा 
गया है, क्‍योंकि जगत॒के ज्ञानके ऊपर बिचार करते करते आत्म सामथ्य समझमे आ सकती ह | 

श्रीड्डूगनर महात्मा श्रीकृपम आदिम विपयमे एकान्त कोठी न कहते हों, और उनके आज्ना- 
वर्तियों ( जैसे महावीरस्वामके दर्शनमें पॉचसौ मुमुक्षुओने केवलन्नान ग्राप्त किया ) को जो 
केवलज्ञान कहा है, उस केबललज्ञानको एकान्त कोटी कहते हों तो यह वात किसी तरह योग्य है | 
किन्तु केवछज्ञानका श्रीद्नूगर एकात निपेध्र करें तो वह आत्माके ही निषेव करनेके वरावर है। 

लोग हाल्में जो केवछज्ञानकी व्याख्या करते हैं, वह केवलज्ञानकी व्याख्या विरोधी मातम होती 
है, ऐसा उन्हें छगता हो तो वह भी संभव है। क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत्‌-जान ही केवलछ- 
ज्ञानका विषय कहा जाता है। इस प्रकारके समाधानके 'छिखते समय अनेक ग्रकारका विरोध दृष्टिगोचर 
होता है । और उन विरोधोंकों दिखाकर उसका समाघान छिखना हालमें तुरत बनना असभव है । 
उससे संश्षेपसे ही समाधान लिखा है | समाघानका समुदायार्थ इस तरह है;--- 

“८ आत्मा जिस समय अत्यंत झुद्कज्ञान-प्यथितिका सेवन करे, उसका नाम मुख्यतः केवल- 
ज्ञान है। सत्र प्रकारके राग-द्वेषका अभाव होनेपर अत्यत जुद्धज्ञान-श्थिति प्रगट हो सकती है | उस 


पी 


छट८ - श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५९१, ५९२, ५९३ 





स्थितिमे जो कुछ जाना जा सके, वह केवलक्षान है; और वह संदेह करने योग्य नहीं है | श्रीड्रंगर 
जो एकान्त कोटी कहते हैं, वह भी महावीरस्वामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञावर्ती पाँचसी केवली जैसोंके 
प्रसगमें ही होना संभव है । जगतृके ज्ञानका छक्ष छोड़कर जो शुद्ध आत्मज्ञान है, वही केवलज्ञान 
है---ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषभावका सेवन करती है ---इस तरह इस प्रश्नके समा- 
घानका संक्षित आशय है । 

जैसे बने वैसे जगत॒के ज्नका विचार छोडकर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो; वसे केवछज्ञानका 
विचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये । जगतठके ज्ञान होनेको मुख्यारथरूपसे केबरछज्ञान मानना 
योग्य नहीं। जगतके जीबोंका विशेष छक्ष होनेके लिये बारम्बार जगतके ज्ञानको साथमे लिया है, और 
वह कुछ कहल्पित है, यह बात नहीं है । परन्तु उसके ग्रति अभिनिवेश करना योग्य नहीं है। इस 
स्थलपर विशेष लिखनेकी इच्छा होती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी संक्षेप फिरसे लिखते €। 

आत्मामेस सब प्रकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिककी तरह आत्मा अत्यंत शुद्धताका 
सेवन करे---यही केवछज्ञान है, और बारम्बरार उसे जिनागममे जगतके ज्ञानरूपसे कहा है; उस माहात्म्यसे 
वाह्यदृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करे, यही उसका हेतु है | 


९९९१ बम्बई चेत्र बदी ७ रवि. १९७२ 


सत्समागमके अभावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परिप्रहसे इत्ति न्‍्यून करनेका अम्यास 
रखकर जिनमें त्याग-बैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रंथ बॉचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अप्रमत्तमावसे अपने दोषोंका बारम्बार देखना ही योग्य है | 


है मिल ० 2० ०2332 23323. 


अन्य पुरुषकी दृष्टिमें, जग व्यवहार लखाय। 
तेंदावन जब जग नहीं, को व्यवहार बताय १ 
--विहार पृंदावन-. 


५९३ बम्बई, वैशाख सुदी १ मोम. १९७८२ 
3७० 

करनेके प्रति, जत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण भर भी जिसे करना भासित नहीं होता, और करनेसे 

उत्पन्न होनेवाले फ़के प्रति जिसकी उदासीनता,है, वैसा कोई आप्त पुरुष तथारूप ग्रारब्ध-योगसे 
परिप्रह संयोग आदियें प्रद्नत्ति करता हुआ देखा जाता हो, और जिस तरेह इच्छुक पुरुष प्रवृत्ति करे, 
उद्यम करे, वैसे कार्यसह्वित बर्ताव करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषमें ज्ञान-दशा है, यह किस 
तरह जाना जा सकता है ? अर्थौत्‌ वह पुरुष आप्त-परमार्थके लिये प्रतीति करने योग्य-है अथवा ज्ञानी 
है, यह किस कक्षणसे पहिचाना जा सकता है? क॒दाचित किसी मुमुक्षुको दूसरे किसी पुरुषके संत्सयोगसे 


जज 
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यह जाननमे आया भी हो, तो जिससे उस पहिचानमें भ्गाति हो, वैसा व्यवहार जो उस सत्पुरुषम 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस श्रातिके निद्धत्त होनेके लिये मुमक्षु जीवकों उस पुरुषको किस ग्रकारसे 
पहिंचानना चाहिये, जिससे उस उस तरहके व्यवहार्में प्रद्ृति करते हुए भी ज्ञान-खरूपता उसके 
लक्षम रहे के 

सर्व प्रकारसे जिसे परिग्रह आदि संयोगके ग्राति उठासीन भाव रहता है, अर्थात्‌ जिसे तथारूप 
सयोगोमें अहंता-ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिसका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 
“अनंतानुवंधी ग्रकृतिसे रहित मात्र प्रार्यके उठयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य 
दशाके मुमुश्लुकों संदेहका कारण होकर उसके उपकारमभूत द्वोनेमें निरोधरूप दवोता हो, उसे वह ज्ञानी- 
पुरुंप जानी है, और उसके लिये भी परिग्रह सयोग आदि प्रारब्घोदय व्यवह्ारकी क्षीणताकी ही इच्छा 
करता है; वैसा होनेतक उस पुरुषने किस प्रकारसे बर्ताव किया हो, तो उस सामान्य मुमुलक्षुके उपकार 
होनेमें हानि न हो ? है 

७५९९ बवाणीाआ, वैश्ाख वदी ६ रवि, १९५२ 

आर्य श्रीमाणेकचंद आदिके ग्रति, श्रीस्तंभतीय- 

श्रीखुंदरछाठके वैशञाख वदी १ को देह छोड देनेकी जो खबर ढिखी है, वह वॉची है | अधिक 
समयकी मॉंद्रगीके विना ही युवावस्थामें अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामान्यरूपसे पहिचान- 
नेवाले छोगोको भी उस वातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुठ्ुम्ब आदि सम्बन्धके खहसे 
उसमें मूच्छी की हो, जो उसके सहवासमे रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-भावना रखी हो, उसे खेद 
हुए विना कैसे रह सकता है ? इस ससारमें मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त होते 
हैं, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोंमेंका यह एक महान्‌ खेदकारक प्रसंग है। उस असंगमे यथार्थ विचाखान 
पुरुषोंके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदको प्राप्त होते हैं, और यथार्थ विचारवान पुरुषोंकों विशेष वैराग्य 
होता है---उन्हें संसारकी अशरणता, अनित्यता और असारता विशेष छढ होती है । 

विचारवान पुरुषोंको उस खेदकारक प्रसंगका मूर्च्छामावसे खेद करना, वह मात्र कर्म-बंधका हेतु 
भासित होता है; और वैराग्यरूप खेढसे कर्म-संगकी निद्धत्ति मासित होती है, और वह सत्य है । मूच्छा- 
भावसे खेद करनेसे भी जिस संबंधीका वियोग दो गया है उसकी फिरसे प्राति नहीं होती, और जो मूच्छा 
होती है. वह भी अविचार दशाका फछ है, ऐसा विचारकर विचाखान पुरुष उस मूच्छीभावग्रत्ययी खेढको 
शान्त करते है, अथवा प्रायः करके वैसा खेढ उन्हें नहीं होता। किसी भी तरह उस खेढका हितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, और आकस्मिक घटना खेढका निमित्त होती है, इसालिये वैसे अवसरपर 
विचारवान पुरुषोंकी, जीवको दवितकारी खेद दी उत्तन होता है । सर्व संगकी अशरणता, अबंधुता, 
अनित्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विशेष ग्रतिवोध होताहे कि 'हे जीव | 
तुझमें कुछ भी इस सेसारविषयक उदय आदि सावसे मूच्छी रहती हो तो उसे त्याग कर” *“' त्याग कर, 
उस मुंच्छीका कुछ भी फल नहीं है | उस संसास्मे कभी भी शरणत्व आदि मात्र ग्राप्त होनेवाला नहीं, 
और अविचारमांवके बिना उस संसारमें मोह होना योग्य नहीं, जो मोह अनंत जन्म मरण और प्रत्यक्ष 
खेदका हेतु है, दुःख और छेशका बीज है, उसे शात कर---उसको क्षय कर | हे जीव॑ | इसके 

६२ 
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बिना कोई दूसरा हितकर उपाय नहीं है * इत्यादि. पत्रित्र आत्मामे विचार करनेपर बैगग्यकों झुद और 
निश्चल करता है | जो कोई जीव यथार्थ विचारसे देग्वता हे, उसे वसी प्रकारस माठ्म होता है | 

इस जीवको देह-सबव हो जानेके बाद यदि मृत्यु न होती, तो उस सैसारके लियाय दूसरा जगा 
उसकी वृत्तिके छगानेकी इच्छा ही न होती । मुल्यतया गृल्ुकै, भयतत छी परमावर्यण दूसरे स्थानर्म 
जीवने वत्तिको प्रेरित किया हे, और बह भी किसी विरठे जावफों ही प्रेरित हुई है । बशुससे सौरोक्तो 
तो बाह्य निमित्तस मृद्यु-मयके ऊपरसे बाह्य क्षणिक वैगग्य ग्राम ऐोकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए 
ब्रिना ही, बह बृत्ति नाश हो जाती है । मात्र क्रिसी किसी विचास्यान अबग्ना सुखभ-वोवी या छट्ुकर्मी 
जीवकी ही उस भयके ऊपरसे अविनाओी निःश्रेयत पदक प्रति बति होती है | 

मृत्यु-मय होता, तो भी यदि वह मृत्यु नियमितरूपसे बृद्धायस्थार्मे ही प्राम छोती, ले भी जिसने पूर्वमे 
बिचारवान हो गये हैं, उतने न होते; अर्थात्‌ वृद्धावस्थातऊ तो पृत्यु-भय दें ही नहीं, ऐसा समर जीय 
प्रमादसहित ही प्रदत्ति करता | मृद्युका अवदय आगमन देराफर, उसका अनियनरूपमे आगमन देशफर, 
उस प्रसगके प्राप्त हानिपर स्वरजन आदि सब्रसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थक चार करनेमें अप्रमततवाव 
ही हितकर माढ्म हुआ हे, आर सर्वसंग अध्ितकार माठ्म टुआ है | विचासान पुरुषोंकी बह निश्चय 
निःसन्देह सत्य है--तीनों काठमें सन्‍्य € | मृच्छोभायके गोदका स्याग कर विचास्वानकी अमेगभाउ- 
प्रत्ययी खेद करना चाहिये | 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न टुआ करते, अपनेकी अथबा परफो बस प्रसगोंकी अध्राति 
दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पंचीपिषयक सुल-साधनकी किन्हं प्रायः कुछ भी 
न्यूनता न थी ऐसे श्रीकपभदेव आदि परमपुरुष, ओर भरत जैसे चक्राताँ आदि उसका क्यों त्याग 
करते * एकान्त असंगभावका थे किस कारणसे सेवन करते * 

हे आर्य माणेकचंद आदि | यथार्थ विचारकी न्यूनताके कारण, पुत्र आडि भावकी कन्यना और 
मूच्छोके कारण तुम्हें कुछ भी बिशेष खेद प्राप्त द्वोना सभत्र है, तो भी उस खेढका दोनोंफो कुछ भी 
हितकारी फल न होनेसे, मात्र असंग बिचारके ब्रिना किसी दूसरे उपायते द्वितफ़ारीपना नहीं है, ऐसा 
विचारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोके बचनामृतसे, तथा साउ पुरुषके आश्रय 
समागम आदिसे और बिरतिसे उपश्ांत करना ही कर्तव्य है | 


७९० मोहमयी, द्वितीय ज्येष्ठ मुदी २ गनि.१९५२ 


38 
जिस हेतुसे अर्थात्‌ गारौरिक रोगविशेषके कारण तुम्दारे नियममें छूट थी, वह रोगबिश्रेष 

रहता है, इसते उस छूठको ग्रहण करते हुए आज्ञाका भग अवया अतिक्रम होना संभव नहीं | क्योंकि 

तुम्हारा नियम उसी भ्कारसे प्रारंभ हुआ था। किन्तु यही कारणविशेष होनेपर भी यदि अपनी इच्छासे 

उस छूटठका अहण करना हो तो आज्ञाका भंग अथवा अतिक्रम होना संभव है । 

हा प्रकारके आरभ तथा परिप्रहके सेबधके मूलका छेदन करनेके लिये सम अक्षचर्य परम 

साधन है | 
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संसारका जो अशरण आदि भाव ढिखा है वह यथार्थ है। वैसी परिणति अखड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट वैराग्यको पाकर निजस्व॒रूप-ज्ञानकों प्राप्त कर सकता है | कभी कभी किसी निमित्तसे बसे 
परिणाम होते हैं, परन्तु उनको*विन्न करनेवाले संग-प्रसेगमें जीवका निव्रास होनेस चह परिणाम अखंड 
नहीं रहता, और संपतारके प्रति अमिरुचि द्वो जाती है | इससे अखड परिणातिके इच्छावान मुमुअुको 
उसके ढिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुपने शिक्षा दी है | 

जबतक जीवको वह संयोग प्राप्त न हो तवतक कुछ भी वैसे वैराग्यको आधारके हेतु तथा 
अप्रतिकूछ निमित्तरूप ऐसे मुमुक्षु जनका समागम तथा सत्शाश्रका परिचय करना चाहिये । दूसेए संग- 
प्रसंगसे दूर रहनेकी वारम्ब्रार स्टृति रखनी चाहिये, और उस र्तृतिको प्रच्त्तिरृप करना चाहिये--- 
वारम्वार जीव इस बातको भूछ जाता है; और उससे इच्छित साधन तथा परिणामको प्राप्त नहीं करता | 


७९६ वम्बई, द्वितीय ज्येष्ठ बदी ६ गुरु. १९५२ 
0, "कल लक कपल दा 
४ बर्त्तमान काढमें इस क्षेत्रसे निवोणकी प्राप्ति नहीं होती, ” ऐसा जिनागममें कहा है; और 

वेदात आदि दर्शन ऐसा कहते हैं कि * इस कालमें इस क्षेत्रसे निवाणकी प्राप्ति हो सकती है * | 
धत्तमान काल्में इस क्षेत्रसे निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती, इसके सिवाय दूसरे भी बहुतसे भावोंका 
जिनागममें तथा उसके आश्रयसे लिखे गये आचायौद्वारा रचित शाद्षोंमें विच्छेद कहा है । केवलल्नान, 
मनःपर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वज्ञान, यथाख्यात चारित्र, सूक्ष्ससापराय चारित्र, परिद्ारविश्वुद्धि चारित्र, 

क्षायिक समकित और पुछाक॒लूब्धि ये भाव मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये है | ' 

४ वर्तमान काढमें इस क्षेत्रसे आमार्थकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकाराको प्राप्त हो 
सकती है, और उसके प्राप्त होनेका कया मार्ग है?” इन ग्रश्नोंके परमार्थके प्रति विचारका ठक्ष रखना। 


०९७ बम्बई, आपाढ़ सुद्दी २ रबि, १९७२ 


ज्ञान क्रिया ओर भक्तियोंग: 

मृत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युत्ते मागकर जो छूट सकता हो, अथवा में नहीं 
मरूँगा ? ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भछे ही सुखपूर्वक सोवे-( श्रीतीथंकर --छह जीवनिकाय अध्ययन )। 

ज्ञान-मार्ग कठिनतासे आराधन करने योग्य है| परमावगाढ़-दशा पानेके पहिंले उस मार्गते आ्युत 
होनेके अनेक स्थान हैं | 

सदेह, विकल्प, खवच्छेदता, अतिपरिणामीपना इत्यादि कारण जीवको वारम्बार उस मार्गसे 
च्युत होनेके हेतु होते हैं, अथचा ये हेतु ऊर्ष्ब भूमिका ग्राप्त नहीं होने देते । 

क्रिया-मार्गमें असद्‌ अभिमान, व्यवहार-आग्रह, सिद्धि-मोह, पूजा सत्कार आदि योग, और 


दैहिक-क्रियामें आत्मनिष्ठा आदि दोष संभव हैं । शा है 
किसी किसी महात्माको छोड़कर वहुतसे विचारवान जीबोंने उन्हीं कारणोंसे भाफै-मार्गका 


४०४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ५९८ 
हिल धिनिश ली पटक जिरकल किए 3 व जल अली हि कलर अर यह हज तट 2 
आश्रय लिया है, और आज्ञाश्रितमाव अबबा परमपुरुष संद्रर्म सरापग-लाधानभात्रका मिस्से 
चदनीय माना है, और बसे ही प्रदमत्ति की 6ै। किन्तु वेसा योग ग्राम दोना चाहिय, नहीं तो 
जिसका चितार्माणके समान एक एक समय है, एसी मनुप्यन उल्टा परिसयमणकी बुद्धिफा 
हेतु होना संभव है । 





५९८ 
3£ 
श्री'"“के अभिग्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री'“का डिसा शुश पत्र मिद्र ह | 
श्री * 'के अमिप्रायपूर्वक श्री''“ने लिखा है कि निधय और व्यपह्ास्की अवैज्ञाम डी जिनासम लंबा 
चेदात आदि दर्शनमें वर्तमान कालमें इस क्षेत्रत मोल्नफा निपर तथा जिवानकां कहा जाना 2 लि 
यह विचार विशेष अपेक्षास यथार्व दिखाई देता है, और * **ने छिया है. #%ि बर्नमान झालमे 
सघयण आदिके हीन होनेके कारणसे केव्रद्ञानका जो निपेव किया 7, का भी अपेदित । 
यहें। विशेपार्थके छक्षमें आनेके लिये गत पत्रक प्रश्नकों कुछ स्पष्टरूपलसे छिटसे 
जिस प्रकार जिनागमसे केवल्ज्ञानका अ4 वर्तमानम, वर्तमान जनसमाम प्रचलिय #। उसो 


तरहका उसका अर्थ तुम्हें यथार्थ माहम होता ह या कुछ दूसरा अर्व माद्रम होता है  से+ इश झाद 
आदिका ज्ञान केवलज्ञानीको होता है, ऐसा भिनागमका पर्तमानमे रूढ़ि-अब है। दूसरे दइनोर्मे सह 
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मुख्याथ नहीं है, और जिनागमसे पैसा मुख्य अर्थ ठोगाम बर्तमानम प्रचलित है। यदि ब झेबरइनऊफा 
अर्थ हो तो उसमें बहुतसा विरोव दिखा$ | उस संतों यहों लिए सझना नहीं बन सकता | 
तथा जिस विरोधको लिखा ह, उसे भी विशेष त्रिस्तारसे लियना नहीं बना | ज्योि उसे यथावसर 
ही लिखना योग्य मार्म होता है | जो लिखा 8, वह उपकार दृष्टिसि डिग्ग है, यह लू रपना । 
योगघारीपना अर्थात्‌ मन वचन ओर कायासक्षित स्थिति होनेस, आहार आएिद् लिये प्रद्ृत्ति 
होते समय उपयोगातर हो जानेस, उसमें कुछ भी वृत्तिा अर्थात्‌ उपयोगका निगेच देना समय्र है 
एक समयमें किसीको दो उपयोग नहीं रहते, जब यह सिद्धात है, तो आहार आदिए ग्रवृत्तिफ उपयोग- 
में रहता हुआ केत्रछज्ञानीका उपयोग केब्रलज्नानके ब्लेपके प्रति रहना समय नहीं; ओर यश्टि ऐसा हो तो 
केवलज्नानको जो अर्ग्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय । यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समादान 
करे कि “जैसे दर्पणमें पदार्थ प्रतिब्िम्बरित होते है, बैसे ही केत्रठ्ज्ञानमें सर्व देश काल प्रतित्रिम्बित होते 
हैं। तथा केवछज्ञानी उनमे उपयोग लगाकर उन्हें जानता हैँ, यह वात नहीं है, किन्तु सहज स्मभावमे ही 
वे पदार्थ प्रतिभास्तित हुआ करते है, इसलिये आहार आदिमें उपयोग रहते हुए सहज स्वभावसे 
प्रतिभातित ऐसे केवलज्ञानका अस्तित्व यथार्थ हे,! तो यहाँ प्रश्न हो सऊता है कि दर्पणमे ग्रतिभाधित 
पदायका ज्ञान दपणको नहीं होता, आर यहा तो ऐसा कहा ६ कि केय्लज्ञामीकों उन पदावीका ज्ञान 
होता है, तथा उपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहार आदिम 
उपयोग रहता हो, तब उससे केवललज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ञेयकों आत्मा जान सके 
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यदि सर्व देश काछ आइिका ज्ञान जिस केवठीको हो उस केवलीको * सिद्ध * मानें तो यह समव 
माना जा सकता ह, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है। किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि फिर 
भी योगघारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वेस केब्रछज्नानकी मान्यता हों तो योगरहितपना होनेसे उसमें सर्व 
देश काठ आढिका ज्ञान संभव हो सकता ढै---इतना ग्रतिपादन करनेके लिये ही यह ढिखा हैं, किन्तु 
सिद्धकों वेसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकों ग्रतिपादन करनेके ढिये नहीं लिखा | यद्यत्रि जिनागमके 
रूढ़ी-अर्थके अनुसार देखनेसे तो 'देहघारी केवछी” और ५ सिद्ध'में केवछन्नानका भेद नहीं होता --ढोनोंकों 
हीं सर्वे ढेश काछ आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढ्वी-अर्थ है | परन्तु दूसरी अपेक्षासे जिनागम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माछ्म पड़ता है | जिनागम्म निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता हैः--- 

८ केचलन्नान दो ग्रकारका कहा है---सयोगीमवल्थ-केवछज्ान और अयोगीमवस्थ-केवलछलज्ञान । 
सयोगी केवल्ल्ञान दो प्रकारका कहा है---प्रथमसमय अथीत्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवछल्ञान, 
ओर अग्रथमसमय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवछज्नान | इसी तरह अयोगीमवम्थ- 
केवलज्नान भी दो प्रकारका कहा है---प्रथमसमयका केवछज्ञान और अग्रथम अर्थात्‌ सिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केवछज्ञान | ?” 

इत्यादि प्रकारसे केवछज्नानके भेद जिनागममे कहे है, उसका परमार्थ क्या होना चाहिये 
कदाचित्‌ यह समावान करें कि वाह्य कारणकी अपेक्षासे केवछज्ञानके ये भेद बताये है, तो यहाँ ऐसी 
इंका हो सकती है कि “ जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, और जिसमें विकल्पका अवकाश न 
हो उसमें भेद करनेकी प्रद्ृत्ति ज्ानीके वचनमें संमव नहीं है| प्रथमसमय-केवछलज्ञान और अग्रथमसमय- 
केवछलज्नान इस प्रकारका भेद करनेंमें यदि केवलज्नानका तारतम्य घटता बढता हो तो बह भेद सभव है, 
परन्तु तारतम्यमें तो वैसा होता नहीं, तों फिर भेद करनेका क्‍या कारण है ? *---झव्यादि प्रश्न यहाँ 
होते हैं, उनके ऊपर और ग्रथम पत्रके ऊपर यथाशाक्ति विचार करना चाहिये | 


०९९ 
हेतु अवक्तव्य ? 
एकमें किस तरह पर्यवसान हो सकता है ? अथवा होता ही नहीं 
व्यवहार-रचना की है, ऐसा कया किसी हेतुसे सिद्ध होता है 


६०० 
स्वष्थिति--आत्मदशासंवंधी---विचार. तथा उसका पर्यवसान # 
उसके पश्चात्‌ छोकोपकारक प्रद्धत्ति * छोकोपकार प्रइ्त्तिका नियम. 
वर्तमानमें ( हालमे ) किस तरह प्रवृत्ति करना उचित है £ 


्िियशजजनओडसन नस” 


न 
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६०१ 
तीनों काह्में जो वस्तु जात्यंतर न हो, उसे श्रीजिन द्व्य कहते € । हे 
कोई भी द्रव्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता---अपनेपनका त्याग नहीं कर सकता | 
प्रत्येक दृब्य ( द्रव्य, क्षेत्र, काल; भावसे ) स्व-परिणामी है | 
वह नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है | ेु 
जो चेतन है, वह कभी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन हे, बरद्द कमी चेतन नहीं होता | 








६०२ 


हे योग, 


६०३ 
चेतनकी उत्पत्तिक कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अनुत्तन्न हैं | उस 
चेतनके नाश होनेका कोई अनुभत्र नहीं होता, इसलिये वह अबिनाणी है । नित्य अनुभवस्वरूप होनेसे 
वह नित्य है | 
प्रति समय परिणामातर प्राप्त करनेसे वह अनित्य हे । 
निजस्वरूपका त्याग करनेके लिये असमर्थ होनेसे वह मूल द्रव्य है | 


६०४ 

सबकी अपेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है, क्योंकि जह्दों 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-स्भाव नियमसे प्रगट होने योग्य है । 

श्रीजिनको सब्रकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है । उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
इसलिये जिस किसी पुरुषकों जितने अशमें वीतरागता संभव्र है, उतने ही अशमें उस पुरुषका वाक्य 
माननीय है | 

साख्य आदि दशेनोंमें बध-मोक्षकी जो जो व्याख्या कही है, उससे प्रवर प्रमाण-सिद्ध व्याख्या 
श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ । 

शेका;:---जिस जिनभगवानने द्वैतका निरूपण किया है, आत्माको खंड द्वव्यकी तरह बताया 
है, कती भोक्ता कहा है, और जो निविकल्प समाधिके अंतरायमे मुख्य कारण हो ऐसी पदार्थकी 
व्याख्या कही है, उस जिनभगवानकी शिक्षा प्रबल प्रमाणसे सिद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है * 
केवल अद्वैत और सहज निषिकल्प समाधिके कारणभूत ऐसे वेदान्त आदि मार्गका उसकी अपेक्षा अवश्य 
ही विशेष प्रमाणसे सिद्ध होना समवर है। 

उत्तरः--एक बार जैसे तुम कहते हो वैसे यदि मान भी छें, परन्तु सब दर्शनोंकी शिक्षाकी 


पी 
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अपेक्षा जिनभगवान्‌की कही हुई बंध मोक्षके त्वरूपकी गमिश्षा जितनी सम्पूर्ण ग्रतिमासित होती ह; 
उतनी दूसरे दर्शनोंकी प्रतिभासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा है वही प्रमाणसे सिद्ध है । 
शका:---यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नहीं आ सकता, क्योकि 
सब दर्शनोंमें, जिस जिस दर्शनमें जिसकी स्थिति है, उस उस दर्शनके लिये सम्पूर्णता मानी है । 
उत्तरः--यदि ऐसा हो तो उससे सम्पूर्णता सिद्ध नहीं होती, जिसकी प्रमाणदारा सम्पूर्णता हो 
वही सम्पूर्ण सिद्ध होता है | 
प्रश्न;---जिस प्रमाणके द्वारा तुम जिनभगवान्‌की शिक्षाको सम्पूर्ण मानते हो, उस प्रकारकों 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे वेढात आदिकी सम्पूर्णता तुम्हें संभव माछ्म होती है, उसे भी कहो | 


६०७ 

प्रत्यक्षसे अनेक ग्रकारके दुःखोंको देखकर, दुःखी ग्राणियोंको देखकर तथा जगत्‌की विचित्र 
रचनाको ठेखकर, दैसे होनेका हेतु क्या हैं ” उस दुःखका मूलस्वरूप क्या है ? और उसकी निद्धत्ति 
किस प्रकारते हो सकती है ? तथा जगत्‌की विचित्र रचनाका अंतर्स्वरूप क्‍या है?! इत्यादि भेदमें 
जिसे विचार-दशा उत्पन्न हुई है ऐसे मुमुक्लु पुरुपने, पूर्व पृरुषोंद्दार ऊपर कहे हुए विचारोंसवबंधी 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथवा माना था, उस विचारके समाधानके प्रति भी यथार्शाक्ति 
आकोचना की | उस आहछोचनाके करते हुए विविध प्रकारके मतमतातर तथा अभिप्रायसत्रंधी यथा- 
शीक्ति विशेष विचार किया | तथा नाना ग्रकारके रामानुज आहठि सम्प्रदायोका विचार किया। तथा 
वेदान्त आदि दर्शनका विचार किया | उस आढोचनामं अनेक प्रकारसे उस दशैनके स्वरूपका मंथन 
किया, और प्रसग प्रसंगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त ऐसे जैनदशनके संवंधमें अनेक प्रकारसे जो 
मंथन हुआ, उस मंथनसे उस दशनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे माद्म होते हैं, ऐसे 
नीचे लिखे कारण दिखाई दिये | 


६०६ 

धर्मात्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशाध्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको 
सामर्थ्य प्रदान करते हैं, और इन तीन द्र॒व्योंको स्वभावसे परिणामी कह्य है, तो ये अरूपी होनेपर भी 
रूपीको कैसे सहायक हो सकते हैं ? 

धर्मोत्तुकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अवगाही है, और उनका स्वभाव परम्पर विरुद्ध हैं, 
फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, और स्थितिशीछ वस्तुके प्रति गति-सहा- 
यतारूपसे विरोध क्‍यों नहीं आता £ 

घर्मात्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और एक आत्मा--ये तीनों असंख्यात ग्रदेशी हे, इसका क्‍या 
कोई दूसरा ही रहस्य है * 

घर्मीत्तिकाय अधर्मास्तिकायकी अवगाहना अमुक अमृताकारसे है-ऐसा होनेमें क्या कुछ रहस्य है ! 
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लोकसस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमें क्या कुछ रहस्य हैं. £ 
एक तारा भी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि स्थितिकाो किम कारणसे मानना चाहिये ? 


शाश्रतताकी व्याख्या क्या है £ आत्मा अथत्रा परमाणुको कढाचित्‌ झाइयत माननेमें मुछ हव्यत्व 

कारण है, परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिम वैसा क्या कारण है # 
६०७ 

सिद्ध-आत्मा छोकाछोक-प्रकाशक है, परन्तु छोकाछोक-व्यापक नहीं है, व्यापक तो अपनी अब- 
गाहना प्रमाण ही है--जिस मलुष्यदेहसे सिद्धि प्राप्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-प्रदेशाकार है | 
अर्थात्‌ आत्मद्रव्य छोकाछोक-व्यापक नहीं, किन्तु छोकाछोक-प्रकाशक अर्थात्‌ छोकालोऊ-न्नायक है | 
लछोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और छलोकाढोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सत्र अपनी 
अपनी अवगाहनामे अपनी अपनी सत्तासे मौजूद हैं, वेसा होनेपर भी आत्माको उसका ज्ञान-दर्शन 
किस तरह होता है ? 

यहाँ यदि इृशत दिया जाय कि जिस तरह दर्षणणम वस्तु प्रतिब्रिग्बित होती है, बैसे ही 
आत्मामें भी छोकालछोक प्रकाशित होता हे--प्रतिविम्बित होता है, तो यह समाधान भी अविरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्योकि दपेणमे तो विस्नसा-परिणामी पुह्ुल-राणिसे प्रतित्रिम्ब होता है | 

आत्माका अगुरुल्घु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सत्र पढार्थोक्रों जानती है, क्योंकि 
समस्त द्रब्योंमे अगुरुक्घु गुण समान है--ऐसा कहनेमे आता है, तो अगुरु्घु धर्मका क्या अर्थ 
समझना चाहिये ! 

६०८ 

वर्तमान काछकी तरह यह जगत्‌ स्वकालम है । 

वह पूर्वकालमें न हो तो वर्तमान कालमें भी उसका अस्तित्व न हो | 

वह वर्तमान कालमें है तो मविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता । 

पदार्थमात्रके परिणामी होनेसे यह जगत पर्यायान्तररूपसे इृष्टिगोचर होता है, परन्तु मूल- 
स्वभावसे उसकी सदा ही विद्यमानता है | 

६०९ 

जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्भकालके लिये है | 

जो भाव है वह मौजूद है, जो भाव नहीं वह मौजूद नहीं | 

दो प्रकारका पदार्थ स्वभाव बिभावपूर्वक स्पष्ट दिखाई देता है---जड-स्वभाव और चेतन-स्वमाव | 


६१० 
गुणातिशयता किसे कहते है ? उसका किस तरह आराघन किया जा सकता ह्वेः 
केवलज्ञानमे अतिशयता क्या है १ तीर्थकरमें अतिशयता क्या है * विशेष हेतु क्या है £ 


है. च 
पत्र ६१६, ६१२, ६१३ ] विविध पन्न आदि संग्रह--२९वाँ चर्ष ४०९७ 








नानी नमन 


यदि जिनसम्मत केवछल्नानकों छोकालोक-क्षायक मानें तो उस केचललज्ञानमें आहार, निहार 
विहार आदि क्रियायें किस तरह ही सकती हैं £ 


वर्तेमानमे उसकी इस क्षेत्रैमें प्राप्ति न होनेका क्‍या हेतु है * 


जब नल न... अनआ 


कि न ६११ 


मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, परमावविं, केवल 


कह डक ६१२ 
परमावधि ज्ञानके उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ केवछक्षान उत्पन्न होता है, यह रहस्य॑ विचार करने 
प्रोग्य है । 
अनादि अनंत काछढका, अनत अछोकका--गणितसे अतीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीव- 
समूह, परमाणुसमूहके अनंत होनेपर; अनंतपनेका साक्षात्कार हो उस गणित्तातीतपनेके होनेपर---साक्षात्‌ 
अनंतपना किस तरह जाना जा संकता है £ इस विरोधका परिहार ऊंपर कहे हुए रहत्वसे होने योग्य 
माछ्म होता है । 
_ तथा केवछज्ञान निर्विकल्प है, उसमें उपयोगकां प्रयोग करना पढ़ता नहीं | सहज उपयोगसे ही 
वह ज्ञान होता है, यह रहस्य भी विचार कंरने योग्य है। 
क्योंकि प्रथम सिद्ध कौन है? प्रथम जीव-पयीय कौनसी है £ प्रथम परमाणु-प्यीय कौनसी है * यह 
केवलज्ञान-गोचर होनेपर भी अनादि ही माछूम होता है। अर्थात्‌ केवछज्ञान उसके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, और केवलज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनों वातें परस्पर विरोधी हैं | उनका समा- 
धान परमावधिके विचारसे तथा सहज उपयोगके विचारसे समझमे आने योग्य दृष्टिगोचर होता है । 


03 0 ६१३ 
के. के पर, 2 फ2. टी रे - “कुछ भी है ! 
ह कया है! 
रे के किस प्रकारसे है ! 
क्या वह जानने योग्य है : 
- - - - - जाननेका फल क्या है 
बधका हेतु कया है £ मे 
7 -_- बघ पुद्वलके निमित्तसे है अथवा जीवके दोपसे है * 
जिस प्रकारसे समझते हो उस प्रकारसे बंध नहीं हटाया जा सकता, ऐसा सिद्ध होता है; इसलिये 
मोक्ष-पदकी हानि होती है । उसका नास्तित्व ठहरता है । 
६३ 
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अमूर्तता कोई वस्तु है या अवस्तु * 

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूछ दे या नहीं 

मूर्त पुन्‍्छका और अमूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है £ 

धर्म, अधरम और जीव द्रव्यका क्षेत्र-ब्यापित्व जिस प्रकारसे जिनभगबान्‌ कहते है; उस प्रकार 
माननेसे वे द्रव्य उत्पनन-स्वभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीपना है । 

घर, अथर्म और आकाश इन पदायीकी द्॒व्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे भिन्न मित्र 
जाति मानना ठौक है, अथवा द्रव्यत्यको भी भिन्न भिन्न मानना ही ठीक है । 

द्रव्य किसे कहते है ? गुण-पर्यौयके बिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है १ 

केवलक्षान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावका ज्ञायक ठहरे तो सब्र बस्तुएँ नियत मर्यादामें आ 
जॉय---उनकी अनतता सिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनंत-अनादिपना समझमें नहीं आता; अर्थात्‌ 
केवलज्ञानमें उनका किस रातिसे प्रतिभा हो सकता है! उसका विचार वरात्रर ठीक ठीक नहीं बैठता। 


६१७ 

जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्बब्यापकता कहता है । 

दृष्ट बस्तुके ऊपरसे अद्ृष्टका त्रिचार खोज करने योग्य है | 

जिनभगवानके अभिप्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यह लिखे हुए प्रसंगोंके ऊपर अधिक विचार 
करना चाहिये! -- 

१, असख्यात प्रदेशका मूल परिभाण॑- 

२. सकोच-विकासवाली जो आत्मा स्त्रीकार की है, वह संकोच विकास क्‍या अरूपीमें हो सकता 
है ? तथा वह किस प्रकार हो सकता है * 

३. निगोद अवस्थाका क्‍या कुछ विशेप कारण है ! 

४- सर्व ह्ृव्य क्षेत्र आदिकी जो प्रकाशकता है, आत्मा तद्दूप केवलज्ञान-त्वभावी है, या निज- 
स्व॑रूपमे अवस्थित निजज्ञानमय ही केवलज्ञान है! 

५. आत्मामे योगसे विरपरिणाम है, स्वभावसे विपरिणाम है | विपरिणाम आत्माकी मूल सत्ता 
है, संयोगी सत्ता है। उस सत्ताका कौनसा द्रव्य मूछ कारण है ! 

६. चेतन हीनाधिक अवस्थाको प्राप्त करे, उसमे क्‍या कुछ बिगेष कारण है ? निज स्वभावका ! 
पुद्रछ सेयोगका * अथवा उससे कुछ मिन्न ही ! 

७. जिस तरह मोक्ष-पदममं आत्मभाव प्रगट हो उस तरह मूल हब्य मानें, तो आत्माके छोक- 
व्यापक-प्रमाण न होनेका क्‍या कारण है ? 

८. ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धांतों घटाते हुए आत्माको ज्ञानस कर्थचित्‌ 
भिन्न किस अपेक्षासे मानना चाहिये ! जडत्वमावसे अथवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षात्ते ! 
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९.. मध्यम-परिणामवाली वस्तुकी निद्मता किस तरह संमव है 
१०. णुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद कैसे घटित होता है? 


६१७ 
सामान्य चेतन- सामान्य चतन्य, 
विशेप चेतन विशेष चेतन्य- 
निर्विशेष चेतन- ( चैतन्य, ) 


स्वाभाविक अनेक आत्मा ( जीव )--निर्गरन्थ- 
सोपाधिक अनेक आत्मा ( जीत्र )--बेढान्त-« 





६१६ 
चक्षु अग्राप्यकारी- 
मन अग्राप्यकारी- 
चेतनका बाह्य आगमन ( गमन न होना )« 


६१७ 
ज्ञानी-पुरुषोंकों समय समयमें अनत संयम-परिणाम बृद्धिंगत होते हैं, ऐसा जो सर्वज्ञने कहा है 
वह. सत्य है | वह संयम विचारकी तीढ्ष्ण परिणतिसे तथा त्रह्मरसके प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है | 


६१८ 
श्रीतीर्थकर आत्माकों संक्रोच-बिकासका भाजन योगदशामें मानते है, यह सिद्दात विशेषरूपसे 
विचारणीय है | 


न्नीनिनीतं तक उतना ता ++ पा 


६१९ बम्बई, आपाढ़ छुदी ४ भौम. १९७२ 


जंगेमनी जुक्ति तो सव जाणिये, समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो) 
एकांते वसबुं रे, एकन आसने, भूछ पढे तो पढे भजनमां भंग जी ।_ 
ओपवजी अवा ते साधन शु करे १ 
3 िपममय सालभर तन न टि7क्िए पट व कक अतगा («४ 80..च ० ससगर्मे 
१ जगम ( शिवलिंगंक पूजनेवाले साधुओंका वगे ) साधुओकी दलीलको तो सत्र जानते हंं। रे 
री ९ है आसनपर बेठना चाहिय॑, 
रहनेपर भी उन्हें शरीरका सग नहीं रहता | परन्तु वात तो यह हट कि एकातमे णएक़ ही अ छठ हिये, 
क्योंकि कोई भूल हो जाय तो भजनमें बाधा होना समत्र.है | है औधवजी, भें अबछ्य उन कौनसे साधनोंको 
स्वीकार करूँ £ 
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६२५० बम्बई, आपाद़ सुदी ७ चुब, १५७८२ 
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प्रश्न:--- श्रीसहजानंदके वचनामतमे आत्मस्वरूपके साथ अहर्निग प्रत्यक्ष भगवानऊका भाक्ति 
करना, और उस भक्तिकों स्वधर्ममे रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुस्यरूपसे ब्रात आती है। अब 
यदि “ स्वधर्म ” शब्दका अर्थ “ आत्मस्वमाव ? अथत्रा * आत्मखरूप ? होता हो तो फिर स्ववर्भसद्धित 
भक्ति करना, यह कहनेका क्‍या कारण है? ? ऐसा जो तुमने छिखा उसका उत्तर यहाँ लिखा हः--- 

उत्तरः---स्वधर्ममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहाँ स्वघर्म गब्दका अर्थ वर्णाश्रमधर्म 
है | जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुई हो, उस वर्णकी श्रुति-स्प्रतिम कहे हुए घर्मका आचरण 
करना, यह वर्णधर्म है, और त्रह्मचय आदि आश्रमके क्रमसे आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रुति- 
स्वृतिमें कही गई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रवृत्ति करना, यद्द आश्रमथर्म है | 

ब्राह्मण, क्षत्रिय, चेईय और झूद्ध ये चार वर्ण है; तथा ब्रह्मचर्य, यृहस्थ, वानप्रस्थ आर सन्यस्त 
ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मण वर्णमें वर्ण-धर्मका आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो श्राति-स्प्नतिमें 
कहा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह स्ववर्म कहा जाता है, आर यदि उस प्रकार 
आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य धर्मका आचरण करे, तो वह 
परधर्म कहा जाता है । इस प्रकार जिस जिस वर्णमे देह धारण की हो, उस उस बर्णकी श्रुति- 
स्प्ृतिमे कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्वधर्म कहा जाता है; और यदि दूसरे बर्णके धर्मका 
आचरण किया जाय तो वह परधम कहा जाता है । 

यही बात आश्रमघर्मके विपयमें भी है । जिन वर्णोको श्रति-स्पृतिमें अक्मचर्य आदि आश्रम- 
सहित प्रद्ृत्ति करनेके लिये कहा है, उस वर्णमे प्रथम चौबीस वर्षतक गृहस्थाश्रमर्मे रहना, तःपश्चात्‌ 
ऋमसे वानग्रस्थ और सन्यस्त आश्रममे आचरण करना, इस तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उस 
उस आश्रममे आचरण करनेकी मर्यादाके समयमे यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणकों ग्रहण करे तो 
वह परघर्म कहा जाता है; और यदि उस उस आश्रममें उस उस आश्रमके धर्मोका आचरण करे तो 
वह स्वर्म कहा जाता है | इस तरह वेदाश्रित मार्गमें वर्णाश्रमधर्मको स्वधर्म कहा है। उस वर्णाश्रम- 
धर्मको ही स्वधर्भ शब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यहाँ वर्णाश्रमधर्मको ही स्वधर्म 
शब्दस कहा है | 

भक्तिप्रधान संप्रदायोमें प्रायः भगवद्धक्ति करना ही जीवका ख़धर्म है, ऐसा ग्रातिपादन किय 
है; परन्‍तु यहाँ उस अर्थमें स्ववर्म शब्दको नहीं कहा | क्योके भक्तिकों ख्घर्ममें रहकर ही करना 
चाहिये, ऐसा कहा है । इसालिये स्वधर्मको जुदारूपसे ग्रहण किया है, और उसे वर्णाश्रमधर्मके अर्थमें 
ही ग्रहण किया है | जीवका स्वधर्म भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके बदले कचित्‌ ही इन 
संग्रदायोंमें स्वधर्म शब्दका प्रयोग किया गया है; और श्रीसहजानन्दके वचनाम्रतमें भाक्तिके बदले 
सर संज्ञा-वाचकरूपसे भी प्रयुक्त नहीं किया, हो कहां कहीं श्रीवह्ठमाचार्यने तो यह प्रयोग 

है । 
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ह प्र १ वदी ८ रवि, १९, 
अजाके द्वारा जो स्वयेभूरमण सप्द्रकों तिर गये हैं, तैरंग, ट्रक्घ्म; 3 


* उन सत्पुरुषोंकों निष्क्राम भक्तिसे त्रिकाछ न 
एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारव्यंके सहन करते हुए, कुछ 

क्त्रिम जैसी छगती है, और उन कारणोंसे पहुँचमात्र भी नहीं छिखी।चित्तका जो सहज हो अवरूबन 

है, उसे खींच ठेनेसे आर्तभाव होगा, ऐसा जानकर उस दयाके ग्रतित्रंथसे इस पत्रको 'ठिखा है । 
सूक्ष्मसंगरूप और वाह्मसंगरूप दुस्तर स्वयंभूरमण समुद्रकों जो वर्धभान आदि पुरुष मुजामे 

तिर गये हैं, उन्हें परमभक्तिसे नमस्कार हो ! च्युत होनेके स्येकर स्थानकर्मे साववान रहकर, तथारूप 

सामर्थ्य विस्तृत करके जिसने सिंद्धिको साथा है, उस पुरुषपाथंको याद करके रोमाचित, अनंत और 

मौन ऐसा आश्रय उलनू होता है) 

| पर) 


पे ६२२ 

. प्राख्परूप दुस्तर ग्रतिवध रहता है, उसमें कुछ लिखना अथवा कहना कृत्रिम जैसा ही माद्म 
होता है, और उससे हालमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र मी नहीं लिखी । वहुतसे पत्रोंके लिये चैसा ही 
हुआ है, इस कारण चित्तको विशेष व्याकुछता दोगी, उस विचाररूप दयाके प्रतिववसे यह पत्र 
छिखा है | आत्माको जो मूछज्ञानसे चलायममान कर डाले, ऐसे ग्रारव्धका वेदन करते हुए ऐसा 
प्रतिबंध उस प्रारूधके उपकारका हेतु होता हैं; और किसी किसी कठिन अवसरपर कमी तो वह 
आत्माकों मूलज्ञानके वमन करा देनेतककी स्थितिको श्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है | यह विचारकर पत्र आठिकी दह्/ँच नहीं लिखी, उसे क्षमा करनेकी नम्नता- 
सहित प्रार्थना है । 

अहो ! ज्ञानी-पुरुषका आशय, गंभीरता, वीरज और उपशम | अहो | अहो ! वारम्वार 
अहो | 32. - 
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तुम्हें तथा दूसरे किसी सत्समागमकी निष्ठावाे भाईयोंको हमारे समागमकी अभिलापा रहा 
करती है, वह वात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अमुक कारणोंका विचार करते हुए प्रवृत्ति नहीं 
होती | आरयः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि ढ्वालमें अविक सम्तागम भी कर सकने योग्य दशा नहीं 
है| गप्रथमसे ही इस प्रकारका त्रिचार रहा करता था, और जो विचार अधिक अयस्कर ढगता था । 
| >. रे प्रक&सेप भिर्ितरः च्चि श्रथ होने 
किन्तु उदयवशसे बहुतसे भाईयोंको समागम द्वोनेका प्रसंग हुआ, जिसे एक परकहसे- अति की 
जैसा समझा था, और ह्ालमें कुछ भी वैसा हुआ माढ्म होता है. ८ _ ब्रेन, आत्म-दणा _ देखते हम 
उतना प्रतिबंध होने देने योग्य सत्ता मुझे सेमवित नहीं है। यहाँ (कुछ कुछ हमृष्ट लग कह दुना। ८ 
डचित है। 


श्रीमद राजचन्द्र [पर ६३२८ 


ण्०्२ 


इस आत्मामे गुणका विशेष प्राऊदूय समसकर, तुम सत्र ही मुग न भाई गड़ साकि शमी हो 
तो भी उससे उस भक्तिकी योग्यता मेरे विपयमें समय है, ऐसा समदाने ही सोस्यगा मेरी था। ह | 

यहाँ एक प्रार्थना कर देना योग्य ( कि उस आ मान तुगा गृुणया मरा हृदस भासमान ना |ने 
और उससे अंतरमे भक्ति रटती हो, तो उस भिफा यथावीर्त  चारह्म ्। है जग माठ्य एं 
वैसा करना योग्य है । परन्‍्तु इस आ माके सबधमें हालगे बाहर दिली अलेगकोी चसा दीन उनसा योग्य 
नहीं । क्योंऊि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका प्राऊद्य 6, सी थी यह खोगोओी न्यगसमान होना इंटि 
पड़े, और उससे उसकी ग्रिरवना होनेका छू भी कारण होना सनय है; सवा इस -माटाग यू 
महापुरुपके क्रमका खंडन करनेके समान छुट भी प्ररनिफा समय जाना सन 7 | 





अष्मक, 


कि । 
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3४ 
१. प्रश्न:---विनागमत पर्मोम्तिफाय झाड़ि छा टायर फटे गा ४, उनमे छाणओा नी 2५ शा 
है, और अपस्तिकाय पोच फटे है, काउक्री अग्िकाय ना! कट्ा- हैसरा हया झोरण कह चहिये है 
कदाचित्‌ कालको अपस्तिकाय न फानेगे यह एसतु हो सझेसोा # कि दगशिराय «यादव इशारे 
समृहरूप है, और पुद्नल-परमाणु भी बसी ह सोग्यनागतढ॥ राय है, झा३ हा व्यय नह 2 | बह 
मात्र एक समयरूप ८, उससे काठ अगस्तिकाय नहीं द्वाव | यहा ऐसी आशादसा ही € हे एफ 


बे 


समयके बाद दूसरी फिर तीसरी इन तरह समय्षी चारा सगमभी का शासी 5४, ५ उस दाग 
बीचमें अबकाञ नहीं होता, उसमे एक दूसे समपक्रा सब दबव सम शक्रपला होना सेनय 
ह, जिससे काह भी अग्तिकाय का जा मना है। तथा सूफी सीने फाहणा पढ़ हल है, ससा 
जो कहा है, उससे भी ऐसा माइम टोता है झ्लिर्सा काट सरद सहन्‍्गोचर होता ह, ८“ सई 
समूह ज्ञान-गोचर होता हा तो कादका अम्तिफाय होना सभयवर हैं, छर दलागन 
माना नहीं ? 

उत्तर---जिनागम्की प्ररूपणा ६ कि कार आपचारिक उद्प ७. सवानारिज ठबय 

जो पॉच अध्तिकाय कहे है, मुस्यरूपसे उनकी वर्तदाक़ा नाम ही काद -। उस वे 
नाम पर्याय भी है जैसे धर्माध्तिफाय एक समयमें अस्तायान प्रदेशके समूश्यप माउस होता है, बसे 
काल समृहरूपसे माद्ठम नहीं होता | जब एक समय रहकर नए हो जाता ए, तय दूसग समय उय्न 
होता है | वह समय द्ृव्यकी वर्तनाका सृत््मसे सूक्ष्म भाग £ । | 

सर्वज्को सर्व कालका ज्ञान होता ह, ऐसा जो कहा है, उसका मुत्प अर्थ तो यह ह कि उन्हें 
पंचास्तिकाय द्रव्य-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते ६, और सर प्रायिका जो तान ४, वही सर्व कातका 
ज्ञान कहा गया है | एक समयमें सर्वज भी एक समयझ्ो ही मोजूद देखते हैं, आर भूतकाल अथवा 
भावीकालको मौजूद नहीं देखते | यदि वे इन्हें भी मौजूद देख तो वह भी वर्तमानकाल ही कहा जाय । 
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सर्वज्ञ भूतकालको * उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ” और भावीकाछको, “ आगे अमुक तरह होगा * के 
रूपमे देखते हैं । | 

परन्तु मूतकाछ हब्यमें समा गया है, और भावीकाछ सत्तारपसे सर्निविष्ट है, दोनोंमेसे एक 
भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकाछ रहता है, इसलिये सर्वज्ञको ज्ञानमे भी 
उसी प्रकार भासमान होता है | 

जैसे किसीने एक घड़ेको अमी ठेखा हो, उसके वाढ वह दूसरे समयमें नाश हो गया है, और उस 
समय वह घड़ेरूपसे विद्यमान नहीं है, परन्तु देखनेवालेको वह घडा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान 
होता है | इसी तरह इस समय मिझीका कोई पिंड पड़ा हुआ है, उसमेंत्ते थोडा समय वीतनेपर एक घड़ा 
उत्पन्न होगा, ज्ञानमें ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिट्टीका पिंड वर्तमानमें कुछ घडेरूपसे 
नहीं रहता । इसी तरह एक समयमे सर्वन्नकों त्रिकाल-जान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है | 

सूर्यके कारण जो दिन और रात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यव॒हारकाल है, क्‍योंकि 
सूर्य स्वाभाविक द्व॒न्य नहीं है । 

दिगम्बर कालके असख्यात अणु स्वीकार करते हैं, परन्तु उनका एक दूसरेके साथ संवंश्र है, 
ऐसा उनका अभिग्राय नहीं है, ओर इससे उन्होंने काछकों अस्तिकायरूपसे स्वीकार नहीं किया | 

२. प्रत्यक्ष सत्समागम्मे भाक्ति वैराग्य आदि इढ़ साधनसह्दित मुमुक्षुका, सह्रुकी आज्ञासे द॒व्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये | 

३. श्रीदेवचन्द्रजीकृत अभिनन्दन भगवानकी स्तुतिका पद छिखकर जो उसका अर्थ पूछबाया 
है, उसमें--'पुद्ठअन्लुभव त्यागथी, करवी ज शु परतीत हो !--ऐसा जो लिखा है, वह मूछपद 
नहीं है | मूछपढ इस तरह है--- पुद्दलअन्नुभव त्यागथी, करवी जछु परतीत हो !--अर्थात्‌ 
वर्ण गंध आदि पुद्ठल-गुणके अनुमवका अर्थात्‌ रसका ब्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेसे, 
८ जसु ? अर्थात्‌ जिसकी ( आत्माकी ) प्रतीति होती है । 


8६२७ 
विद्ध अनादि है | जीव अनादि है । 
पुद्वल-परमाणु अनादि हैं | जीव और कर्मका संबंध अनादि है | 
संयोगीमावमे तादात्य--अध्यास--होनेसे जीव जन्म-मरण आदि दुःखोका अनुभव करता है। 


६२६ 
पौच अत्तिकायरूप छोक अर्थात्‌ विश्व है । चैतन्य कक्षण जीव हैं । 
वर्ण, गंध, रस और स्परीयुक्त परमाणु हैं, वह्द संवंध स्वरूपसे नहीं, विभावरूपसे है | 
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--०-म--नननमन ओननान अभनजगणाी जाड अनमान सन न्‍०+> णमनण नाओिा+ 


६२७ 
फमादव्वेहिं समे, संजोगों जो हो जीवस्स । 
सो बंधों णायब्वी, तस्स वियोगी मंयमोक्रियों । 


जज 
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५३ 
हर्ष 


परचात्तिकायका सक्षित ख़खूप कहा ४:--- 

जीत पुह्ठछ, धम, अवर्म आर आऊाञओ ये पाँच अख्तिकाप को जान £ | 

अप्षिकाय अर्थात्‌ प्रव्ेशप्मृहाम्र उत्तु | एक पर्मास प्रमाण असर बसु आासझी अद्िश 
कहते हैं | जो वस्तु अनेक प्रदेशामक ऐो उसे अस्तिफाय कहते ६ | 

एक जीव असख्यात प्रदेश प्रमाण € | 

पुद्नल-परमाणु यद्यपि एक प्रदेशात्मफ 7, परत दो परमाथुभीसे हगाकर असरवास, अनन 
परमाणु एकत्र हो सकते है| इस तरह उसमें परशपर मिलनेक्रो शाक्ते रहनेत *ह अनेस प्रदेशात्मकता 
प्रात्त कर सकता है, जिससे वह भी अध्तिकाय कहें जाने योग्य € | 

धर्म द्ृब्य असंग्यात प्रदेश प्रमाण, अवर्म ढव्य असल्‍्यान प्रदेश प्रमाण, और आयाश दाव 
अर्न॑त प्रदेश प्रमाण होनेसे, थे भी अस्तिकाप है। इस त्तरह पांच अध्तिकाव ए । इस पोच अलि- 
कायके एकमेकरूप स्वमभात्रस्ते इस छोककी उत्पत्ति ४, अर्थात्‌ लोक उन पाच अग्निक्रापमस €। 

प्रत्येक जीव असख्यात प्रदेश प्रमाण € | वे जीप अनत 6 | 

एक परमाणुके समान अनंत परमाणु €। दो परमाणुओंफ एकत्र मिलनेसे अनत रि-अणऊ स्फैध 
होते हैं, तीन परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनत त्रि-अशुक्त स्केघ होते 8 | चार पर्माशुओंफ़े 
एकत्र सम्मिलित होनेसे अनत चार-अणुक स्कथ होते € | पोच परमाणुओके एकत्र सम्मिलित द्ोनेसे 
अनत पॉच-अणुक स्कध होते हैं | इसी तरद्द छह परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नी परमाग, 
दस परमाणुओके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनत स्कष होते है | इसी तरह ग्यारह परमाणुमे सी 
परमाणु, सल्यात परमाणु असख्यात परमाणु, तथा अनत परमाणुओंसे मिलकर बने हुए ऐसे अनत 
स्कंध होते है । 

धर्म द्रव्य एक है, वह असख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है | 

अधर्म द्रन्य एक है, वह भी असख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है । 

आकाश द्रव्य एक है, वह अनंत प्रदेश प्रमाण है, वह लोकालछोक-न्यापक है | लोक प्रमाण॑ 
आकाश असंख्यात ग्रदेशात्मक है | 


१ जीवके कर्मके साथ सयोग होनेकी बध, और उसके वियोग होनेकी मोछ कहते है| 
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काल द्रव्य इन पॉच अस्तिकायोकी वर्तना पर्याय है, अर्थात्‌ वह औपचारिक द्रव्य है | वस्तुतः 
तो वह पर्याय ही है | और पछ विपड्से छगाकर वर्षादि पर्वत जो काछ सूर्यकी गतिकी ऊपरतसे 
समझा जाता है, वह व्यावहारिक काल है, ऐसा थ्ेताम्वर आचार्य कहते है | डिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कहते हैं, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें एक एक काढाणु 
विद्यमान है, जो अवर्ण, अग॒ंब, अरस और अस्पर्री है, अगुरुब्यु स्रमावसे युक्त है | वे काछाणु 
वर्तीना पयीय और व्यावह्यरिक कालके निमित्तोपकारी है | वे काछाणु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परन्तु 
अस्तिकाय कहे जाने योग्य नहीं | क्योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु, क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं करते; 
जिससे वहुग्रदेशात्मक न होनेसे काछ द्वन्यकों अस्तिकाय कहना ठीक नहीं, और पंचास्तिकायके विवे- 
चनमें भी उत्तका गौण खरूप कहा है | 

आकाश अनत ग्रढेश प्रमाण हैं| उसमे असख्यात ग्रदेश-प्रमाणमें घर्म अधर्म द्रव्य व्यापक 
है | घर्म अधर्म द्वव्यका यह स्वभाव है कि जीव और पुद्कछ उसकी सहायताके नि्मित्ततें गति और 
स्थिति कर सकते हैं, जिससे धर्म अधर्म द्ृबव्यकी व्यापकतातक ही जीव और पुद्ठलकी गाति-स्थिति है, 
और उससे छोककी मर्यादा होती है । 

जीव; पुह्कछ, धर्म, अथर्म और द्रन्यप्रमाण आकाश ये पॉच द्वब्य जहाँ व्यापक है, वह छोक 
कहा जाता है | 


६२९ वम्बई, आवण १६७३ 


(१) दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्वमे अनंतवार प्राप्त हुई तो भी कुछ भी सफछता नहीं हुई, परन्तु 
क्ृतार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य ठेहमे इस जीवने ज्ञानी-पुरुषको पढिचाना और उस 
महाभाग्यका आश्रय किया । जिस पुरुपके आश्रयसे अनेक मिथ्या प्रकारके आम्रह आडिकी मंदता हुई 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूठ जाय, यद्दी सार्थकता है | जन्म, जरा, मरण आढिको नाश करने 
वाढ्य आत्मज्ञान जिसमे रहता ढे, उस पुरुषका आश्रय ही जीवको जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योकि वही यवासंभव उपाय है | संयोग सर्बंधसे इस देहके प्रति इस जीवको जो 
प्रारग्ध होगा, उसके निहत्त हो जानेपर उस देहका समागम निवृत्त होगा। तथा उसका कभी न कभी 
तौ वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूटे, वही जन्म सार्यक है, जिस आश्रयकी पाकर जीव 
उसी भवमे अथवा भविष्यमे थोड़े ही काठमे निजस्वरूपमे स्थिति कर सके । 

(२ ) तुम तथा श्रीमुनि प्रसगवश ' “के यहाँ जाते रहना । ब्रह्मचथ, अर्परित्रह आदिको 
यथाशक्ति वारण करनेकी उन्हें संभावना माछूम हो तो मुनिको वैसा करनेमे प्रतिवध नहीं | 

( ३ ) श्रीसद्गुरुने कहा है कि ऐसे निम्नैन्थ मार्गका स॒दा ही आश्रय रहे। में देह आदि स्वरूप 
नहीं हूँ, और देह, ल्री, पुत्र आढि कोई भी मेरा नहीं है, मैं जुद्ध चैतन्यस्वरूप अविनाशी आत्मा हूँ। 
इस तरह आत्ममावना करते हुए राग-द्वेपका क्षय होना संभव है | 





] हे | गरु ५ 


छ्ड. 
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शरीर किसका हैं * मोहका है| इसलिये अंग भावना रखना योग्य 9। 
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१, प्रश्न:--अमुक पदार्थके गमनागमन आदिके प्रसगम धर्माध्तिकाय आडिके अमुक अदेशर्मे 
ही क्रिया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना सभत्र है, जिससे थे भी काडके 
समयकी तरह अस्तिकाय नहीं कहे जा सकते ? 

उत्तर:---जिस तरह धर्मात्तिकाय आदिके सर्व प्रदेश एक समयमें वर्तमान है, अथीत्‌ विमान 
हैं, उसी तरह कालके सर्व समय कुछ एक समयमें विद्यमान नहीं होते, और फिर हत्यकी वर्तना पर्या- 
यके सिवाय काछका कोई जुदा द्रव्य नहीं हे, जिससे उत्तजा अत्तिकाय होना संभव हों । अमुक 
प्रदेशमे धर्मात्तिकाय आदिमे क्रिया हो, और अमुक्क प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अम्तिकराय होनेफा 
भंग नहीं होता । वह द्रव्य केवछ एऊ प्रदेशात्मर हो ओर उसमे समृहात्मक होनिकी योग्यता न हो, 
ते ही उसके अस्तिकाय होनेका भग हो सकता है; अर्थात्‌ तो ही वह अम्तिकायथ नहीं कहा जा 
सकता | परमाणु एक प्रदेशात्मक है, तो भी उस तरहफे दूसरे परमाणु मिलकर बह समृहात्मकरूप 
होता है, इसलिये वह अत्तिकाय ( पुद्छाप्तिकाय ) कहा जाता है | तथा एक परमाणुर्म भी अनन्त 
पर्यौयात्मकपना है, और कालके एक समयमे कुछ अनंत पर्यायाग्मकपना नहीं ६, क्योंकि वह स्तरय॑ ही 
वर्तमान एक पर्यीयरूप हैं| एक पर्यायरूप होनेसे वह द्वव्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अत्तिकाय- 
रूप माननेका विकल्प करना भी संभव नहीं है | 

२. मूछ अप्कायिक जीवोका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानने उसका विभेषरूपसे 
ज्ञान होना कठिन है, तो भी पड्दशेनसमुच्चय ग्रन्थमे, जो हालमें ही प्रसिद्ध हुआ है, १४१ से १४३ 
एृष्ठठक्क उसका कुछ स्वरूप समझाया गया है | उसका विचारना हो सके तो विचार करना | 

३. अश्नि अथवा दूसरे बलवान शख्रसे अपूकायिक मृरू जीवोंका नाश हो जाना सभव है, ऐसा 
समझमें आता है | यहोंते भाप आदिरूप होकर जो पानी ऊपर आकाशर्म वादरुझूपसे एकत्रित होता 
है, वह भाप आदिरूप होनेसे अचित्त माछम होता है, परन्तु वादलरूप होनेसे वह फिरसे सचित्त हो 
जाता है | वर्षी आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है | मिट्टी आदिके साथ मिल- 
नेसे भी वह सचित्त रह सकता है | सामान्यरूपसे मिट्टी अम्रिके समान बल्वान श्र नहीं है, इसलिये 
वैसा हो तो भी उसका सचित्त रहना संभव है। 

४- वीज जबतक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है, तब्रतक निर्जॉब नहीं होता, वह 
सजीब ही कहा जाता है | अमुक अवधिके पश्चात्‌ अर्थात्‌ सामान्यरूपसे बौज ( अन्न आदिका ) तीन 
वर्षतक सजीव रह सकता है | इसके बीचमें उसमेंसे जीव च्युत भी हो सकता है, परन्तु उस अवविके 


पल पा भाव जय मओं 
जप पा 
डा का जाता है। सभी बीजोंकी अवधि तीन वर्षकी नहीं 
$ कुछ ही बीजोंकी होती है | 

५. फ्रैंच विद्वानद्वारा खोज किये हुए यत्रकी बिगतके वारेमें जो समाचार भेजा है, उसे बॉचा 
के | 4 आ ककिल ६ 8085 अं यंत्र ! नाम रक्‍्खा है, वह यथार्थ नहीं है। सा किसी 
मं ख्यामें । समावेश नहीं हो सकता | तुमने स्वये मी उसे आत्माके देखनेका 
यंत्र नहीं समझा है, ऐसा मानते हैं | तथापि “ उससे कार्मीण अथवा तैजस शरीर दिखाई ढे सकते 
हें, अथवा कोई दूसरा ज्ञान हो सकता है, * यह जाननेकी तुम्हारी जिन्नासा माछम होती है । पस्तु 
कार्माण अथवा तैजस शरीर भी उस तरहसे नहीं देखे जा सकते। किन्तु चल्षु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
वालेकी देह, और उसकी छाया अथवा किसी आमासबिशेषस वेसा होना संभव है | उस यत्रविपयक 
अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर, यह वात पूवोपर अधिकतर जाननेमें आयेगी। 

हवाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विषयमें भी उनके छिखनेकी अथवा देखे हुए खरूपकी 
व्याख्या करनेमें कुछ कुछ पर्यीय-भेद मादछम होता हैं | हवासे गमन करनेवाके किसी परमाणु स्कंघका 
( व्यावहारिक परमाणु---कुछ कुछ विशेष प्रयोगसे जो दृष्टिगोचर हो सकता हो ) इष्टिगोचर होना 
संभव है; अभी उनकी अधिक कृति प्रसिद्ध होनेपर विशेष समाधान करना योग्य माद्म होता है | 


६३२ रालज, श्रावण वदी १७ रवि, १९५२ 


विचारवान पुरुष तो केंवल्यद्शा होनेतक मृत्युकोी नित्य समीप 
समझकर ही प्रद्वत्ति करते हैं. 


प्रायः उत्पन्न किये हुए कर्मकी रहस्यरूप मति मृत्युके समय ही होती है । दो प्रकारके भाव हो 
सकते हैं---एक तो कचित्‌, थोड़ा ही, परिचित छोनेपर परमार्थरूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूढि-धर्मका प्रहणरूप भाव | सह्विचारसे यथार्थ आत्मदाशि अथबा 
वास्ताप्रिक उदासीनता तो सब जीवसमूहकों देखनेपर, किसी किसी विरके जीवकों ही कचित्‌ कचित्‌ 
होती है; और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्राय” सब जीवोंमें देखनेम॑ आता है; और 
देहात होनेके प्रसंगपर भी उसीका प्रावल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर झृत्युक्षे समीप आनेपर 
विचारवान पुरुष तथारूप परिणति करनेका विचार छोडकर पहिलेस ही उस क्रममें रहता ह । तुम 
स्वय भी वाह्मय क्रियाके विधि-निषेधके आम्रहको विसर्जनवत्‌ करके, अथवा उससमें अंतर्परिणामसते 
उदासीन होकर, देह और तद्विषयक संव्रंधका वारम्ब्रारका विज्लेप छोड़कर, यथार्थ आत्मभावके विचार 
करनेको छक्षमें रक़्खो तो ही सार्थकता है। अन्तिम अबसर आनेपर अनगजन आदि, संस्तर आदि, अथवा 
सछेखना आदि क्रियायें कचित बने या न मी बनें, तो भी जो जीवको ऊपर कहा है, वह भाव जिसके 
छक्षम है, उसका जन्म सफल हैं, और वह ऋमसे नि.श्रेयसको प्राप्त होता हे । 


प्व *. श्रीमद्‌ राजचन्ध् | पत्र ६३३ 
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तुमको बाह्य क्रिया आढिके कितने ही कारणोस विशेष विशरिन्निषषका लक्ष देखकर हम खेद 
होता था कि इसमे काछ व्यतीत होनेसे आत्माव्या कितनी खरोप स्वितिकों सन करती है, भार 
वह किस यथार्थ स्वरूपका विचार कर सकती हैं फि तुग्ल उसका इतना अधि परिचय रद शा कारण 
मालूम नहीं होता ? सहजमात्र ही जिसमे उपयोग लगाया ही तो का! किसी सर | णंक का ना सकता 
है, पर्तु उसमे जी छगभग जाग्रति-डाछका अधिक सांग ब्यतीस टॉस तला होता 6, के किम 
लिये ” और डसका क्या परिणाम हे ? वह क्यो तुम्टार न्याय नहीं आता ? हम विप्य्गे फजित छुठ 
प्रेरणा करमेकी इच्छा हई है, किन्तु तुम्हारी तथारप रचि आर जिति ने देगनेसे भरित कम्ते 
करते बत्तिको सकुचित कर लिया है | अभी भी तुम्हारे चित्रम उस छाती 2वक्राश देव आख्य अयसर 
है | छोग अपनेको विचारवान अथवा सम्पर्दष्टि समझे, केयल उसीसे ऊन्छाण को ४, अबया जद 
व्यवहारके अनेक विवि-निषेध करनेके माहाप्या भी कुछ बयाण नहीं है, ऐसा हम सो छबसा 
है | यह कुछ एकातिक इश्मि छिखा हू अथब्रा ठग आर कोर्ट छू हैं, टस विच्ान्की छोड़कर के 
कुछ उन बचनोंसे अतर्मुखबृत्ति होनकी ग्रेरणा हो, उस्र करनेका विद्यार रगठा दी युविचास-दप्रि है | 

'लोक-समुदाय कोई भला होनेवाला नहीं है, अवबा स्तुनि-निदाऊ ्रयल्ल वे श्यि पिचाग्मनकोा 
इस देहकी प्रद्मत्ति कतव्य नहीं है। बाह्य क्रियाकी अतर्मुसब्रत्तिक बिना विधि-तित रन छठ नी बालन 
कल्याण नहीं है। गच्छ आदिके भेदका निर्वाह करनेगे, नाना अक्ारक विकद्य लिए करनेन, आ मा़ों 
आवरण करनेके बराबर है। अनेकातिक मार्ग भी सम्पक्‌ एकात निवक्वआं प्राप्ति ऊगनक जिताब दूसरे 
किसी अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है,” ऐसा समर जो डिखा ह, खग फबद अनुकपा छुट्टिसे, मिरा- 
प्रहसे, निष्फपटभावसे, अदंभमावसे, ओर हितके छिये ही छिसा ह--यहि तुम यथार्य विचार करेंगे 
तो यह इष्टिगोचर होगा, और वह वचनके अरहण अथवा प्रेरणाओं होपका कारण तोगा । 


॥ 





६३३ राज, भाउपद सुदी ८, १०८०२ 
९« प्श्न:---आयः करके सभी मार्गेर्मे मनुप्पमवको मोद्षका एक साथन मानकर उसका बहुत 
बखान किया है, और जीवकों जिस तरह वह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उसकी बढ हो, उम तरह 
नहुतसे मागेमिं उपदेश किया माठूम होता हैँ। जिनोक्त मार्गमे बसा उपदेश किया माइम नहीं 
होता । वेदोक्त मार्गमें * अपुत्रकी गति नहीं होती, ! इत्यादि कारणोसे तथा चार आश्रमोंक़ा ऋम- 
पूरक विचार करनेसे, जिससे मनुष्यकी बृद्धि हो, वैसा उपद्रेश किया हुआ इश्गोचर होता है। 
जिनोक्त मार्गमे उससे उल्ठा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा न करते हुए, जब्र कमी भी जौवको वेराग्य 
दो जाय तो संसारका त्याग कर देना चाहिये--ऐसा उपदेश देखनेमे आता है | इससे बहुतसे छोगोंका 
गृहस्थाश्रमकों अ्रहण किये बिना ही त्यागी हो जाना, और उससे मनुप्पकी ब॒द्धि रुक जाना. सभत्र है, 
क्योकि उनके अत्यागसे जो कुछ उनके सतानोत्पत्तिकी संभावना रहती, चह अब न होगी, और उससे 
वंशके नाश होने जैसा हो जायगा | इससे दुर्लभ मनुष्यभवको जो मोक्षका साधनरूप माना है, 
उसकी डाद्वे रुक जाती है, इसाडिये जिनभगवानूका वैसा अभिप्राय कैसे हो सकता है ? ः 
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उत्तर---छौकिक और अंलछोकिक (ल्लेकोत्तर ) दृष्टिम महान्‌ भेढ है, अथवा ये दोनों इृष्टियाँही 
-परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली हैं | छौकिक दृष्टिमें व्यवहार ( सासारिक कारण ) की मुख्यता है, और 
अलौकिक इश्टिमें परमार्थकी मुख्यता हैं | इसालिये अछाकिक दृष्टिकों छोकिक दृश्टिके फछके साथ प्रायः 
( वहुत करके ) मिला देना योग्य नहीं। 

जैन और दूसरे सभी मार्गीमें प्रायः मनुष्य देहका जो विशेष माह्यत्य बताया है, अर्थात्‌ मोक्षके 
साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कह है, वह सत्य है। परन्तु यदि उससे मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्य है, नहीं तो वास्तविक इशिसि पशुके देह जितनी भी 
उसकी कीमत माद्धम नहीं होती | ह 

मनुष्य आदि, वंशकी च्द्धि करना, यह विचार मुख्यरूपसे ठौकिक दृश्टिका है; पर्तु उस देहकों 
पाकर अबइय मोक्षका साधन करना, अथत्रा उस सावनका निश्चय करना; मुख्यरूपसे यही विंचार अछाकिक 
इश्टिका समझना चाहिये । अलौकिक इष्टिमे मनुष्य आदि वंशकी इद्धि करना, यह जो नहीं वताया है, उससे 
उसमे मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये ।लौकिक इष्टिमें तो युद्ध आदि 
अनेक प्रसंगोंमें हजारे मजुप्योके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमें बहुतसे छोग बंशरहित 
हो जाते है, किन्तु परमार्थ अर्थात्‌ अलौकिक इृिमें वैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्रायः वैसा होनेका 
समय आवे | अर्थात्‌ इस जगह अलौकिक इश्सि निर्वेस्ता, अविरोध, मनुष्य आदि प्राणियोंकी रक्षा 
और उनके बंशकी मौजूढगी, यह स्वतः ही वन जाता है, और मनुष्य आदि वंशकी इद्धि करनेका 
जिसका हेतु है ऐसी ठौकरिक दृष्टि, उल्टी उस जगह बैर, विरोध, मनुष्य आदि प्राणियोका नाश और 
उन्हें बशरहित करनेवाली दी होती है । 

अलौकिक इशिको पाकर, अथवा अछोकिक इृषटिके प्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्थामें त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके बंशका, अथवा जिसने यृहस्थाश्रम 
ग्रहण किया हो और पुत्रकी उत्पत्ति न हुई हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आना संभव दे, और 
उतने ही मनुप्योका कम उसन्न होना संभव है, जिससे मोक्ष-साधनके हेतुभूत मनुष्य देहकी प्रातिके 
रैकने जैसा हो जाय | किन्तु यह छौकिक इृष्टिसि दी योग्य हो सकता है, परमार्थ इशिसि तो वह प्रायः 
करके कल्पनामात्र ही छगता है । 


कल्पना करो कि किसीने पूर्वमें परमार्थ मार्गका आरावन करके यहाँ मनुष्यमव प्राप्त किया हो, और 

उसे छोटी अवस्थासे ही त्याग-तैराग्य तीत्रतासे उदयमे आते हो, तो ऐसे मनुष्यको संतानकी उत्पत्ति होनेके 

प्रश्नात्‌ त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके क्रममे रखना, यह यथार्थ नहीं माछम देता। 

क्योंकि मनुप्य देह ते केवल वाह्म इृश्सि अथवा अपेक्षारूपसे ही मोक्षकी सावनभूत है, मूहरूपसे तो यथार्थ 

त्याग-जैराग्य ही मोक्षका सावन समझना चाहिये । और बैसे कारणोंके प्राप्त करनेसे मनुष्य देहकी मोक्ष- 

> सावकता सिद्ध नहीं होती, फिर उन कारणोंके प्राप्त द्वोनपर उत् देहसे भोग आदिम पड़नेकी मान्यता 

रखना, यह मनुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके वरावर कहा जाय, अथवा उसे संसारके सावनरूप 
“करनेके बराबर कहा जाय, यह विचारणीय है । ० | 
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वेदोक्त मार्ममें जो चार आश्रमोकी व्यवस्था की है; वह एकातरूपसे नहीं हैं | ब|मदेव, शुकदेव, 
जड़भरतजी झ्त्यादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरूपसे बिचरे है। जिनसे वेसा होना अञ्रक्य हो, वे 
परिणाममे यथार्थ त्याग करनेका छक्ष रखकर आश्रमपूर्वक प्रवृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे ठीक है, 
ऐसा कह्या जा सकता है | परन्तु आयुकी ऐसी क्षणमंगुरता है कि वैसा क्रम भी किसी बिरलेको ही प्राप्त 
होनेका अवसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु प्राप्त हुई भी हो, तो वैसी इतिसे अर्थात्‌ वैसे परिणामसे 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा लक्ष रखकर प्रइत्ति करना तो किसी किसीसे ही वन सकता है | 

जिनोक्त मार्गका भी ऐसा एकांत सिद्धात नहीं कि चाहे जिस अवत््थामें चाढे जिस मनुष्यको 
त्याग कर देना चाहिये । तथारूप सत्सग और सदूगुरुके योग होनेपर, उस आश्रयसे किसी पृ्वक्े 
संस्कारवाल्य अर्थात्‌ विशेष वैराग्यवान पुरुष, गृहस्थाश्रमके ग्रहण करनेके पहिले ही त्याग कर दे, तो उसने 
योग्य किया है, ऐसा जिनसिद्धान्त प्रायः कहता है। क्योंकि अपूर्व साधनोके प्राप्त होनेपर भी भोग आहिके 
भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसको प्रातिकि लिये प्रयत्न करके, अपनेको प्राप्त आत्म-सावनको गुमा 
देने जैसा करना, और अपनेसे जो सतति होगी वह जो मनुष्यंदेह पावेगी वह देह मोक्षके साधनरूप 
होगी, ऐसी मनोरथमात्र कल्पनामें पड़ना, यह मनुण्यमवकी उत्तमता दूर करके उसे पश्चवत्‌ करनेके ही 
समान है। 

इन्द्रियाँ आदि जिसकी शात नहीं हुई, और ज्ञानी-पुरुपकी दृष्टिम जो अभी त्याग करने योग्य नहीं, 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-बैराग्यवान जीवको त्याग लेना प्रशस्त ही है, ऐसा जिनसिद्धात कुछ एकात- 
रूपसे नहीं है | तथा ग्रथमसे ही जिसे उत्तम संस्कासयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित्‌ त्यागका 
परिणाममें छक्ष रखकर आश्रमपू्वंक आचरण करे, तो उसने एकातसे भूल ही की है, और उसने त्याग 
ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी जिनसिद्धात नहीं है | केबछ मोक्षके साधनका प्रसग प्राप्त 
होनेपर उस अवसरको ग्रुमा न देना चाहिये, यही जिनभगवान्‌का उपदेश है । 

उत्तम संस्कारवाले पुरुष गृहस्थाश्रम किये बिना ही त्याग कर दें, तो उससे मनुष्यकी दृद्धि रुक 
जाय, और उससे मोक्ष-साधनके कारण भी रुक जॉय, यह विचार करना अल्प इष्सि ही योग्य माछम 
हा सकता है | किन्तु तथारूप त्याग-बैराग्यका योग प्राप्त होनेपर मनुष्य देहकी सफलता होनेके लिये 
उस योगका अप्रमत्तरूपसे, बिना विछबके छाभ्र आप्त करना, यह विचार तो पूर्वापर अविरुद्ध और परमार्थ 
इष्टिस ही सिद्ध कहा जा सकता है | आयु सम्पूर्ण होगी, और अपने संताति हो तो वे जरूर मोक्षका 
साधन करेंगी यह निश्चय कर, तथा सताति होगी ही यह मानकर, और पीछेसे ऐमेका ऐसेही त्याग 
प्रकाशित होगा ऐसे भविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक प्रद्नति करनेको कौन विचारवान एकातरूपसे 
योग्य समझेगा 2 अतएव अपने वैराग्यमें जिसे मंदृता न हो और ज्ञानी-पुरुष जिसे त्याग करने योग्य 
समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथबा अनिश्चित कारणोंके विचारकों छोड़कर, निश्चित 
और श्राप्त उत्तम कारणोंका आश्रय करना, यही उत्तम है, और यही मनुष्यभबकी सार्थकता है, वाकी 
शद्धि आदिकी तो केवछ कल्पनामात्र है। सच्चे मोक्षके मार्गका नाश कर, मात्र मनुष्यकी हाह्धि कर- 
नेकी कल्पना करने जैसा करें तो यह होना सरल है। 


तथा जिस तरह ह्वाठ्से पुत्नोत्पत्तिक लिये इस एक पुरुषको रुकना पढ़े, चैसे ही उसे ( होनेवाले 
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पुत्रंको ) भी रुकना पड़े, उससे तो किसीको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्ष-साधनके ग्राप्त होनेका संयोग 
न आने देने जैसा ही होता है | 


तथा जब किसी किसी उत्तम संस्कारवान पुरुपोंके गृहस्थाश्रमके पहिलेके त्यागसे बंशबृद्विके रोक- 
नेके विचारको छेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशसे, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोंका नाश 
करते हुए नहीं डरते हैं, बे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमें उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए 
क्यों नहीं रुक सकते, तथा छुमइत्तिके ग्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभव्र क्यों नहीं प्रात्त कर सकते ? और 
इस रीतिसे तो मनुष्यकी रक्षा और वृद्धि होना ही संभव है | 


अलौकिक इश्टिमे तो मनुष्यकी हानि-इद्धि आदिका विचार मुख्य नहीं है, कल्याण-अकल्याणका 
ही विचार मुख्य है। जैसे कोई राजा यदि अलौकिक दृष्टि प्राप्त कर छे तो वह अपने मोहसे हजारों प्राणि- 
योंके युद्ध नाश होनेके ढेतुको देखकर, बहुत वार बविना«्क्तारण ही वैसे युद्ध न करे, जिससे बहुतसे 
मनुष्योका बचाव हो और उससे वंशकी दद्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जॉय, यह भी विचार क्‍यों 
नहीं लिया जा सकता £ 

इत्यादि अनेक प्रकारस विचार करनेसे छौकिक इष्टि दूर होकर अलौकिक इश्सि विचारकी 
जागृति होगी | 

( इत्यादि अनेक कारणोंसे परमाथ दश्सि जो बोध किया है, वही योग्य माद्म होता है | 
इस ग्रकारके श्रश्नोत्तरोंमें विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेप जो 
कुछ लिखना वना है उसे उदीरणाकी तरह करके छिखा है | ) 

जवतक बने तबतक ज्ञानी-पुरुषके वचनोंकों ठौकिक आशयमें न उतारना चाहिये। अथवा 
अलौकिक दषछ्सि ही विचार करना योग्य है | और जबतक बने तबतक छोकिक ग्रश्नोत्तरमें भी विशेष 
उपकारके वरिना पड़ना योग्य नहीं; वैसे प्रसंगोंसे कितनी ही बार परमार्थ दृष्टिके क्षोम प्राप्त करने 
जैसा परिणाम आता है | 

२. बड़के बड़फल अथवा पीपलकी पीपलीकों कुछ उनके वंशकी इद्धिके करनेके हेतुसे, उनके 
रक्षणके हेतुसे, उन्हें अभक्ष कहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिये | किन्तु उनमें कोमढता होती है, 
इसाछिये उनमें अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले दूसरी बहुतसी चीजोंसि निष्पापरूपसे रहा 
जा सकता है, फिर भी उसीके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह्द दृत्तिकी तुच्छता होती है, इस 
कारण इन्हें अभक्ष कहा है, यह यथार्थ माछम होता है। 

३. पानीकी बिन्दुमें असंख्यात जीव है, यद्द बात ठीक है। किन्तु ऊपर कहे अनुसार जो वड़के 
बड़फल वगैरहके कारण है, वे कारण इसमें नहीं है, इस कारण उसे अभक्ष नहीं कहा | य््पि वैसे 
पानीकै काममे छेनेकी भी आज्ञा है, ऐसा नहीं कहा; और उससे भी अम्तुक पाप होना ही संभव है, 


ऐसा उपदेश किया है | 
४०» पहिलेके पत्रमें वीजके सचित्त-अचित्तके संबंधमें समाधान लिखा है, उसे किसी विशेष हेतुसे 


५१२ श्रीमद्‌ राजचनद्र [ पत्र ६३४ 


० 8 व मनन नस रकम टियत आन मनन पाप नि त7 7 परम न्त दत्त प्याज - पाता का जा ड हल 
ही सँक्षित्त किया है। परंपरा रूढ़िके अनुसार लिखा है, फिर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेढ समझमें 
आता है, उसे नहीं लिखा | लिखने योग्य न छगनेसे उसे नहीं लिखा | क्योकि वह भेद केत्रक विचार 


मात्र है, और उसमें कुछ उस तरहका उपकार ग्ित हुआ नहीं जान पड़ता | 
७. नाना प्रकारके प्रइनोच्तरोका लक्ष एक मात्र आत्मार्थके लिये हो, तो आत्माका बहुत उपकार 


होना संभव हो । 
६३४० स्तंमतीर्थके पास वडवा, भाठ .सुदी १ १ गुरु.१९५७२ 


सहजात्मखरूपसे यथायोग्य पहुँचे । 

तीन पत्र मिले है | “ कुछ भी बृत्ति रोकते हुए विशेष अमिमान रहता है ? | तथा ' तृप्णाक्े 
प्रवाह चलछनेसे उसमे बह जाते है, और उसकी गातिके रोकनेकी सामर्थ्य नहीं रहती, इत्यादि 
बाते, तथा “ क्षमापना और कर्की राक्षसीके योगवासिप्ठके प्रसगकी, जगतका श्रम दूर हेनिक लिये, 
जो विशेषता ” लिखी, उसे पढी है | हालमे लिखनेमें बिशेप उपयोग नहीं रह सकता, इससे पत्रकी 
पहुँच भी लिखनेसे रह जाती है । सक्षेप॑म उन पत्रोका उत्तर निम्नरूपसे विचारने योग्य है | 

१. बृत्ति आदिकी न्यूनता अभिमानपूर्वक होती हे तो करना योग्य हैं। विशेषता इतनी है 
कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो क्रमपूर्वक इत्ति आदिकी न्यूनता हो सकती है, 
और तत्संबंधी अभिमानका भी न्यून होना सभत्र है। 

२. अनेक स्थरपर विचारवान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, क्रोब, दुष्णा 
आदि भाव निर्मूल हो जाते हैं, वह सत्य है। फिर भी उन चचनोका ऐसा परमार्थ नहीं है. कि ज्ञान 
होनेंके पूर्व वे मन्द्‌ न पड़ें अथवा कम न हे। | यद्पि उनका समूल छेदन ता ज्ञानके द्वारा ही होता है, 
परन्तु जबतक कषाय आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
होता । ज्ञान प्राप्त होनेमें विचार मुख्य साधन है | और उस विचारके वैराग्य ( भोगक्रे प्रति अना- 
सक्ति ) तथा उपशम ( कषाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके प्रति विशेष खेद ), ये दो मुख्य आधार 
हैं ॥ ऐसा जानकर उसका निरन्तर रक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है | 

सत्पुरुषके वचनके यथार्थ ग्रहण किये विना प्रायः करके विचारका उद्धव नहीं होता | और 
सत्पुरुषके वचनका यथार्थ प्रहण--सत्पुरुषकी प्रतीति---यह, कल्याण होनेमे सर्वोत्कष्ट निमित्त होनेसे, 
उनकी अनन्य आश्रय-भक्ति परिणमित होनेसे होता है । प्रायः करके ये दोनों परस्पर अन्योन्याश्रयके 
समान हैं। कहीं किसीकी मुख्यता है, और कहीं किसीकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुभवमे आता 
है कि जो सच्चा मुमुक्षु हो उसे सत्पुरुपकी आश्रयभक्ति, अहंभाव आदिका छेदन करनेके लिये और 
अल्पकाछमे विचारदशाके फलीभूत होनेके छिये उत्कृष्ट कारणरूप होती है। च 

भोगमें अनासक्ति हो, तथा छौकिक विशेषता दिखानेकी बुद्नि कम ,की जाय, तो तृष्णा निर्वल 
होती जाती है | यदि लौकिक मान आदिकी तुच्छता समझमें आ जाय तो उसकी विशेषता माद्ठम 
न दे, - और उससे उसकी इच्छा.सहंज ही मंद पड़ जाय, ऐसा यथार्थ मादम होता है | बहुत- ही 
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कठिनतासे आजीबिका चढूती हो तो भी मुमुक्षुको वह बहुत है | क्योंकि विशेषका कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नहीं है---ऐसा जवबतक निश्चय न किया जाय, तत्रतक तृष्णा नाना प्रकारसे 
आवरण किया ही करती है । छौकिक विशेषतामें कुछ सारभूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमे आ 
जाय, तो मुश्किड्से आजीविका जितना मिलता हो तो भी तृत्ति रह सकती है । मुश्किक्से आजीविका 
जितना नहीं मिलता हो, तो मी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आर्तध्यान होने नहीं देता, अथवा होनेपर 
उसपर विशेष खेद करता है, और आजीबिकामें निराश होता हुआ मी यथाघर्म उपार्जन करनेकी मंद 
कल्पना करता है, इत्यादि प्रकारसे वर्ताब करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण होने योग्य माछृम होता है । 

३. ग्रायः आध्यात्मिक शात््र भी सत्पुरुषके वचनको आत्मज्ञानका हेतु होता है; क्योंकि “परमार्थ 
आत्मा ? शात्॒में रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है । यदि मुमुश्षुको किसी सत्युरुषका आश्रय प्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः ज्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वैराग्य, उपशम आदि ग्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य हैं | उसके योग्य अ्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश सुलुम होता है, और 
बह यथार्थ विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है | 

9- जवतक कम उपाधियुक्त क्षेत्रमें आजीविका चछती हो तब्रतक विशेष प्राप्त करनेकी 
कल्पनासे मुमुक्षुको, किसी एक विशेष अलौकिक देतुके त्रिना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्र जाना योग्य 
नहीं, क्योंकि उससे वहुत सी सदृशृत्तियों मंद पड़ जाती हैं, अथवा बद्धिंगत ही नहीं होतीं । 

७. योगवासिष्ठके पहिलेके दो प्रकरण और उस प्रकारके म्रंथोंका मुमुक्षुको विशेष करके छक्ष 
करना योग्य है । 


६३७ 

च्रह्मरन्ध आठिमें होनेचाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिछा था | हालमे उस विपयकी 
विगतका यहाँ। दूसरा पत्र मिछा है | वह सत्र ज्ञान होना संभव है, ऐसा कहनेमें कुछ कुछ समझके भेदसे 
व्याख्या भेद होता है | श्री**“का तुम्हें समागम है, तों उनके द्वारा उस मार्गका यथाशक्ति विशेष 
पुरुपार्थ होता हो तो करने योग्य है | वर्तमानमें उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं। 
तथा पत्रद्वाशा उस मार्गका ग्रायः विशेष छक्ष कराया जा सकता नहीं | 

आत्माकी कुछ कुछ उन्ज्बछ्ताके लिये, उसका अस्तित्व तथा माहात्म्य आदि प्रतीतिमे आनेके 
डिये, तथा आत्मज्ञानके अधिकारीपनेके लिये वह साधन उपकारी है | इसके तिवाय आयः दूसरी तरह 
उपकारी नहीं, इतना छक्ष अवश्य रखना योग्य है। 


६३६ राल्ज, भाद्रपद १९७२ 


जैनदर्शनकी पद्भतिसे देखनेपर सम्यग्दर्शन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केत्रछज्ञान 
० ५ 
संभव है | 
ध्थ्‌ 
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जे अीीतनणमनम, 








जैनदर्शनमें जो क्रेचछन्नानका स्वरूप छिखा है, उसे उसी तरह समझाना मुद्दिकछ होता है | 
फिर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेष किया है, जिससे तत्सब्रधी प्रयत्न करना भी सफल नहीं 
साढूम द्वोता । जैन समागमर्मे हमारा अविक निवास हुआ दे, तो किसी भी प्रकारसे उस मार्गका 
उद्धार हम जैसोके द्वारा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्ररूप विशेपरूपते समझमें आया दै, 
इत्यादि ) वर्तमानमे जैनद्शन इतनी आविक अव्यवस्वित अथवा विपरीत स्थितिमें देखनेमें आता है कि 
उसमेंसे मानो जिनभगवानका+# २» »< >८ चछा गया है, ओर छोग मार्ग प्ररूपित करते हैँ । ब्राद्म 
माथापच्ची बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जेसा हा गया है । वेंदोक्त मार्ममें 
तो दोसो चारसौ वर्षोत्ते कोई कोई महान आचार्य हुए भी देखनेमें आते है, जिसे छाम्ों मनुष्योको 
वेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपसे कोई कोई आचार्य अबबा उस मार्मके 
जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते ह; और जैनमार्गमें बहुत वर्षातति बसा हुआ माछृम नहीं 
होता । जैनमार्गमे प्रजा भी बहुत थोड़ी ही वाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं | इतना डी नहीं, 
किन्तु मूलमार्गके सन्‍्मुख होनेक्री बात भी उनके कानमें नहीं पड़ती, ओर बह उपदेशकके भी छक्षमें 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रही है । इस कारण चित्तमें ऐसा आया करता है कि जिससे उस मार्गका 
अधिक ग्रचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमें रहनेवाली समाजको मूलछक्षरूपसे प्रेरित करना | 
यह काम बहुत कठिन है| तथा जैनमार्गको स्वय चित्तमें उतारना तथा समझना कठिन है | उसे 
चित्तमे उत्तारते समय बहुतसे कारण मार्ग-प्रतिवन्धक हो जॉय, ऐसी स्थिति है । इसडिये पैसी पग्रवू- 
तिको करते हुए डर माछृम द्वोता है | उसके साथ साथ यह भी होता है कि यद्रि यह कार्य इस 
काढमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हालमें तो मूल्मार्गके सनन्‍्मुख होनेके लिये किसी 
दूसरेका प्रयत्न काममे आवे, ऐसा माहूम नहीं होता | प्रायः करके मूछमार्ग दूसरे किसीके छक्षमें ही नहीं 
है । तथा उस हेतुके इछ्ातपूर्वक उपदेश करनेमे परमश्रुत आदि गुण आवश्यक हे | इसी तरह बहुतसे 
अतरग गुणोंकी मी आवश्यकता है | वे यहाँ मौजूद है, ऐसा ्रूपते माढूम होता हैं | 


इस रातिसे यदि मूल्मार्यको प्रगटरूपमे छाना हो तो प्रगट करनेवालेकों सर्वसंगका परित्याग 
करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक समर्थ उपकार होनेका समय आ सकता है | वर्तमान द्ाको 
देखते हुए, सत्ताके कर्मोपर इष्टि डाछ्ते हुए, कुछ समय पश्चात्‌ उसका उदयमे आना संभव है | हमें 
पहज-जरूप ज्ञान है, जिससे योग-साधनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसमें ग्रद्तत्ति नहीं की; तथा वह 
स्वेसंग परित्यागमें अथवा विद्ुद्ध देश-परित्याग्े साधन करने योग्य है । इससे छोगें।का बहुत उपकार 
होता है, यथ्पि वास्तबरिक उपकारका कारण तो आक्-ज्ञानके ब्रिना दूसरा कुछ नहीं है | हालमे दो 
वर्षतक तो वह योग-घाथन विशेपरूपसे उदयमें आबे वैसा दिखाई नहीं देता । इस कारण इसके वादके 
पपयकी ही कल्पना की जाती है, और तीनसे चार वर्ष उस मार्ममें व्यतीत करनेमें आवें, तो ३६ वें 


३ प 
वर्ष सर्वत्ग-परित्यागी उपदेशक्रका समय आ सकता है, और छोगोंका कल्याण होना हो तो व हो 
सकता है । 
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# यहाँ अक्षर खडित हैं। अनुवादक, 


पत्र ६३६, ६३७ ] विविध पत्र आदि संत्रह--२९थाँ वर्ष प्र्ध्ए्‌ 











छोटी उम्रमें मार्गका उद्धार करनेके संवंधमें अभिछापा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञान-दशाके आने- 
पर क्रमसे वह उपशम जैसी हो गई। परन्तु कोई कोई छोग परिचयमे आये, उन्हे कुछ विशे- 
पता मातम होनेसे उनका कुछ मूलमारगपर छक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजारों मनुष्य 
समागम्मे आये, जिनमेंसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाडे ऐसे सौ-एक मलुप्य 
निकलेंगे। इसके ऊपरसे यह देखनेमें आया कि छोग पार द्वोनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत है, परन्तु 
उन्हें वैसा संयोग नहीं मिछता । यदि सच्चे सचे उपदेशक पुरुषका संयोग मिले तो वहुतसे जीव मूल- 
मार्गको पा सकते है, और दया आदिका विशेष उद्योत होना सभव है। ऐसा माद्म होनेसे कुछ 
चित्तमें आता है कि यदि इस कार्यको कोई करे तो अच्छा है। परन्तु दृष्टि डाडनेसे वैसा कोई पुरुष ध्यानमें 
नहीं आता । इसलिये कुछ लिखनेवालेकी ओर ही दृष्टि आती है, परन्तु छिखनेबराढेका जन्मसे ही 
लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-मरा पद नहीं है, और जहॉतक उस 
कार्यकी, अपनी जेसी चाहिए वैसी योग्यता न रहे, वहतक उसकी इच्छामात्र भी न करनी, और 
प्राय: अवतक उसी तरह ग्रवृत्ति करनेमें आई है| मार्गका थोड़ा वहुत स्वरूप भी किप्ती किसीको सम- 
झाया है, फिर भी किसीको एक त्रत---पच्क्वाणतक--भी दिया नहीं; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम 
गुरु है, यह भेद आ्रायः प्रदर्शित किया नहीं । कहनेका अभिप्राय यह है. कि सर्वसंग-परित्याग होनेपर 
उस कार्यकी प्रवृत्ति सहज-खमावसे उदयमें आत्रे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है| 

(२ ) उसका सच्चा सच्चा आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आढि तथा ज्ञान-प्रभाव रहता है, इससे 
कभी कभी वह दृत्ति उठती है, अथबा अल्पाशसे ही अंगर्म वह बृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | 
हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्वप्त॑ंग-परित्याग हो तो हजारों छोग उस मूलमार्गको प्राप्त करें | 
और हजारों छोग उस सनन्‍्मार्गका आरावन कर सद्गतिको पार्वे, ऐसा हमारेस होना सभव है । हमारे 
संगमें व्याग करनेके लिये अनेक जीवोंकी बृत्ति हो, ऐसा अंगमें त्याग है | 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी स्पृह्यसे मी क्चित्‌ ऐसी इत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माक्रो अनेक वार देखनेपर उसकी सभवता, इस समयकी दश्ामें कम ही मारूम होती है। और बह कुछ 
कुछ सतामें रही होगी तो बह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अबश्य माछम होता है। क्योंकि जैसी चाहिये वैसी 
योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी दढ़ कल्पना हो, तो मी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आउ्म- 
निश्चय नित्य रहता है | एक इस वल्वान कारणसे ही परिम्रह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता 
है | भेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धर्मका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 
मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त घर्म स्थापित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
बिशेष योग्यता है, ऐसा माद्यम होता है | 


६३७ 
(१) 
है नाथ | या तो धर्मोत्नाति करनेरूप इच्छाका सहजमावसे समाधान हो, ऐसा हो जाय, अथवा 
बह इच्छा अवश्य कार्यरूप परिणत हो जाय | 


ण१द श्रीमद्‌ शजचन्द्र [ पत्र ६३८ 
2 आल 
उसका कार्यरूप होना अवश्य बहुत दुप्कर माद्ठम द्वोता है । क्योंकि छोटी छोटी बातोंमें भी 


बहुत मतभेद हैं, और उसका मूछ बहुत गहरा है. । मूलमार्गते छोग छाखों कोस दूर हैं | इतना ही 
नहीं, परन्तु उन्हें यदि मूलमार्गकी जिज्ञासा उत्पन्न करानी हो, तो भी बहुत काडका परिचय होनेपर 
भी, वह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराग्रह आदिसे जड़प्रधान ढञा रहती हे | 
(%) 
उन्नतिके साधनोंकी स्मृति करता हूँ।--- 

बौधबीजके स्वरूपका निरूपण मूलमार्गके अनुसार जगद्द जगह्द हो । 

जगह जगह मतमभेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह बात फैले । 

प्रत्यक्ष सहुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह वात छक्षमें आवे । 

द्रव्यानुयोंग--आत्मविद्याका--प्रकाश हो । 

त्याग बैराग्यकी विशेषतापूर्वक साधु छोग बिचरें । 


नवतत्त्प्रकाश - साधुधर्मप्रकाश. 
श्रावकर्षर्मप्रकाश- सद्गृतपदा4-विचार. 
बारह ब्रतोंकी अनेक जीबोंकों ग्राति, 


६३८ वडवा, भाद्रपद सुदी १५ सोम, १९७२ 
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( ज्ञानकी अपेक्षासे ) सर्वव्यापक साचिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हँ--ऐसा विचार करना-- 
ध्यान करना | 


निर्मल, अत्यन्त निरमछ, परम शुद्ध, चैतन्यघन, प्रगट आत्मस्वरूप है | 
सब कुछ घटाते घटाते जो अबाध्य अनुभव रहता है, बही आत्मा है | 
जो सबको जानती है, वह आत्मा है । 

जो सब भावोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है | 

उपयोगमय आत्मा है | 

अव्याबाब समाधिस्वरूप आत्मा है | 

* आत्मा है ? | आत्मा अब्यन्त प्रगट है, क्‍योंकि स्सवेदन प्रगट अनुभवमें है । 
अनुत्पन्त और अमाडिनस्वरूप होनेसे * आत्मा नित्य है ? | 

आतिरूपसे परभावका “ कर्ता है ? | 

उसके फलका * भोक्ता है ?, भान होनेपर * स्वमाव-परिणामी ? है। 
सर्वथा स्वभाव-परिणाम वह ' मोक्ष है ! | 

सहुरु, सत्संग, सत्शात्र, सद्दिचार और संयम आदि “ उसके साधन हैं ? । 


आत्माके अस्तित्वसे छगाकर निर्वाणतकके पद सच्चे हैं-.. अत्यंत से हैं, क्योंकि वे प्रगट 
अनुभव आते हैं | 


पत्र ६३८, ६३९ विविध पत्र आदि संग्रह २५८ वो चये ७१७ 


कि 


आतिरूपसे आत्माके परभावका कर्ता होनेसे शुभाशुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल- 
युक्त होनेसे उस झुभाशुभ कर्मको आत्मा भोगती है। इसलिये उत्कृष्ट झुभसे उत्कृष्ट अशुमतक 
न्यूनाधिक पर्याय भोगनेरूप क्षेत्र अवच्य है | 

निजस्वभाव ज्ञानमें केवछ उपयोगसे, तन्‍्मयाकार, सहज-स्वभावसे, निर्विकल्परूपसे जो आत्मा 
परिणमन करती है, वह  केवल्ज्ञान * है | 

तथारूप ग्रतीतिमावसे जो परिणमन करे, वद 'सम्यक्त्व' है | 

निरन्तर वही ग्रतीति रहा करे, उसे ' क्षायिकसम्यक्त्व ? कहते हैं | 

कवित मंद, कचित्‌ तीव्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 
< क्षयोपशमसम्पक्त्व ” कहते हैं । 

उस प्रतीतिकी जबतक सत्तारत आवरण उदय नहीं आया, तबतक उसे ( उमशम सम्यक्त्त ? 
कहते हैं | 

आत्माको जब आवरण उदय आवबे, तब वह उस अ्तीतिसे गिर पड़ती है, उसे * सालादन- 
सम्यकत्व * कहते है । 

अस्त प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्नलका वेदन करना बाकी रहा है, उसे 
« वेंदकसम्यक्त्व ” कहते है । 

तथारूप प्रतीति होनेपर अन्य भावसंबवी अहं-ममत्र आदि, दर्प, शोक, क्रम क्रमते क्षय होते 
हैं| मनरूप योगमें तारतम्य सहित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिद्ध पाता है; और 
जो स्वरूप-स्थिरताका सेवन करता है, वह स्वभाव-स्थितिको प्राप्त करता है । 

निरन्तर स्वरूप-छाम, स्व॒रूपाकार उपयोगका परिणमन इल्यादि स्वभाव, अन्तराय कर्मके क्षय 
होनेपर ग्रगट होते है । 

जो केवल स्वभाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवलक्षान है । 3“ सचिदानन्दाय नमः | 





६३९ आनंद, भाद्र, बदी १२ रबि. १९७२ 


पत्र मिछा है । “ मनुष्य आदि ग्राणियोंकी इद्धि ” के सर्वधमे तुमने जो प्रश्न छिखा था, वह 
प्रश्न जिस कारणसे छिखा गया था, उस कारणको प्रइन मिलनेके समय ही सुना था। ऐसे प्रश्नसत 
बिशेष आत्मार्थ सिद्ध होता नहीं अथवा इथा कालक्षेप जैसा ही होता है । इस कारण आत्मार्थके प्रति 
छक्ष होनेके लिये, तुम्हें उस प्रकारके प्रइनके प्रति अथवा उस तरहके प्रसंगोंके प्रति उदासीन रहना 
दी योग्य है, यह लिखा था। तथा यहाँ उस तरहके प्रइनके उत्तर लिखने जैसी प्रायः वर्तमानर्म 
दशा रहती नहीं, ऐसा लिखा था | 

अनियमित और अल्प आयुवाली इस देहमें अत्मार्थका लक्ष सबसे प्रथम करना योग्य है । 








५१८ अओीमदू राजचन्द्र कक 
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बौद्ध मैयायिक, साख्य, जैन और मीमासा ये पॉच आत्तिक अर्थात्‌ बब-मोक्ष आदि भावों 
स्वीकार करनेवाले दशीन है । नैयायिकोके अभिग्रायके समान ही वैशेषिकोंका अभिमप्नाय है; साख्यके 
समान ही यौगका अभिप्राय है--इनमें थोड़ा ही भेद है, इससे उन दर्शनोंका अछग विचार नहीं 
किया । मौमासाके पूर्व और उत्तर इस तरह दो भेद हैं। पूर्वमीमासा और उत्तरमीमातार्म विशेष 
विचार-सेद है, फिर भी मीमासा शब्दसे दोनोंका बोध होता है । इस कारण यहाँ मीमासा गब्दसे 
दोनों ही समझने चाहिये | पूर्वमीमासा जैमिनीय और उत्तरमीमासा वेदान्त नामसे भी प्रसिद्ध हैं । 

बौद्ध और जैनदर्शनके सिवाय वाकीके दर्शन वेदको मुख्य मानकर ही चढते हैं, इसलिये वे 
वेदाश्रित दर्शन हैं, और वे वेदार्थकों प्रकाशित कर अपने दर्जनके स्थापित करनेका प्रयत्न करते ह्ं। 
बौद्ध और जैनदर्शनके वेदके आश्रित नहीं--त्रे खतत्र दर्शन हैं । 

आत्मा आदि पदार्थकों न स्त्रीकार करनेवाछा चार्वोक नामका छट्ठा दर्शन है । बौद्धदर्शनके 
मुख्य चार भेद हैं--- 

१ सौत्रातिक, २ माध्यामिके ३ शूत्यवादी और ४ विज्ञानवादी । वे भिन्न भिन्न प्रकारसे 
भावोंकी व्यवस्था स्वीकार करते हैं । 

जैनदर्शनके थोड़े ही प्रकारातरसे दो भेद हैं:--दिगम्बर और श्रेताम्बर । 

पॉच आस्तिक दर्शन जगत्‌को अनादि मानते हैं| बौद्ग, साख्य, जैन और पूर्वमामास्ताके मता- 
नुप्तार सृश्टिका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है । 

नैयायिकोंके अनुसार ईश्वर तटस्थरूपसे कर्ता है। वेदान्तके मतानुसार आत्मा जगत्‌ विवर्तरूप 
अर्थात्‌ कल्पितरूपसे भासित होता है, और उस रीतिसे उसने ईश्वर्को भी कल्पितरूपसे ही कर्ता 
स्वीकार किया है । 

योगके अभिप्रायके अनुसार ईश्वर नियतारूपसे पुरुपविशेष है । 

बौद्ध मतानुसार त्रिकाठ और वस्तुस्वरूप आत्मा नहीं है---क्षणिक है| शून्यवादी बौद्धके 
मतानुसार वह विज्ञान॑मात्र है, और विज्ञानवादी बौद्धके मतके अनुप्तार दुःख आदि त्त्व हैं । उनमें 
विज्ञानस्मध क्षणिकरूपपे आम्मा है | 

नैयायिकोंके मतके अनुसार सर्वव्यापक असख्य जीव हैं | ईख़र भी सर्वव्यापक है । आत्मा 
आदिको मनके सानिध्यसे ज्ञान उत्पन्न होता है | 

साख्यके मतानुसार संवन्यापक असंख्य आत्मायें हें | वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र स्वरूप दें । 

१ झन्यवादी बौद्ध ही मध्यम-मार्गके सिद्धातकों स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कहे जाते हैं। इसलिये 


माध्यमिक और झल्यवादी ये दोनों एक ही हैं, भिन्न मिन्न नहीं । बौद्धदर्शनके मुख्य चार भेद निम्नरूपसे हैंः---सौत्रा- 
तिक, वेमाषिक, झत्यवादी और विजानवादी | ---अनुवादक, 


२ झन्यवादी बोद्धोंके अनुसार सब कुछ झत्य है, वे विशानमात्रको स्वीकार नहीं करते | विजानवादी बौद्ध दी 
विज्ञानमात्रको स्वीकार करते हैं । --अनुवादक - 
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रु जैनके मताउसार अनंत द्रव्य आत्मा हैं | प्रत्येक आत्मा मिन्न भिन्न है ) ज्ञान दर्शन आदि 
चतनात्वरूप, नित्य और परिणामी भ्रत्येक आत्माको असंख्यात ग्रदेशी सवशर्सर-अवगाद्वर्ती माना है | 
पूर्वमीमासाके मतानुसार जीव असख्य हैं, चेतन हें | 


उत्तरमीमात्ताके मतानुसार एक ही आत्मा सर्वव्यापक सचिदानन्दमय त्रिकालाबाध्य है | 


६४१ आनंद, आसोन १९७२ 
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आस्तिक मूल पॉच दर्शन आत्माका निरूपण करते है, उनमें जो भेद देखनेमें आता है, उसका 
क्या समाधान है ! 

दिन प्रतिदिन जैनदर्शन क्षीण होता हुआ देखनेमें आता है, और वर्धमानस्त्रार्माके होनेके 
पश्चात्‌ थोड़े ही वर्षीमें उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते हैं, उन सबके कया कारण हैं ? 

हरिभद्र आदि आचायौने नर्वान योजनाकी तरह श्रतज्ञानकी उन्नति की माछम हीती है, 
परन्तु छोक-समुदायमें जैनमागका अधिक अचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
संपन्न धर्मप्रचर्तक पुरुषका उस मार्गमें उत्पन्न द्वोना कम द्वी दिखाई देता है, उसके क्या कारण हैं ! 

अब्र, वर्तमानमें क्या उस मार्गकी उन्नति होना सभव है £ और यदि हो तो किस तरद् होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस बातका कहाँसे उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमें प्रचार 
होना संभवित जान पड़ता है! फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान काढके योग आदिके 
अनुसार बह धर्म प्रगठ ही; ऐसा क्या दीर्घ-इश्सि संभव है. ? और यदि संभव हो तो किस किस 
कारणसे संभत्र है ! 

जो जैनसूत्र ह्वालमें विधमान हैं, उनमें उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें 
आता है, वह विरोव किस तरह दूर हो सकता है # 

उस दर्शनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकालमें केवछज्ञान नहीं होता, और 
केवलज्ञानका विपय समस्त कालमें छोकाछोकको द्रव्य-गुण-पर्यावसहित जानना माना गया है, क्‍या वह 
यथा जान पड़ता है ! अथवा उसके ढिये विचार करनेपर कया कुछ निर्णय द्वों सकता है # उसकी 
ब्याख्यामें क्या कुछ फैरफार दिखाई देता है ! और मूल व्याख्याके अनुसार यदि कुछ दूसरा अर्थ 
होता हो तो उस अर्थके अनुतार वर्तमानंम केवल्ज्ञान उत्पन्त हो सकता है या नहीं * और उसका 
उपदेश दिया जा सकता है अथवा नहीं * तथा दूध्रे ज्ञानोकी जो व्याख्या कही गई है, क्या वह 
भी कुछ फेरफारवाली माछ्ूम होती हैं ? और वह किन कारणोंसे ! 

घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्वन्य; मध्यम अबगाह्दी, संकोच-विकासकी भाजन आत्मा; महा- 
बिंदेद आदि क्षेत्रकी व्याख्या--वरे कुछ अपूर्व रीतिस अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त अबछ ग्रमाणसहित 
पिद्गध होने योग्य जान पडते है या नहीं # -: ४ : 


न श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६४२ 
बम 2 पा 

गच्छत्ने मतमतान्तर बहुत ही छोटे छोटे ब्रिपयोमें प्रवछ आंम्रह्दी होऊर मिन्न भिन्न सपसे दर्भन- 
मोहनीयके कारण हो गये है, उसका समाधान करना कठिन दे | क्योंकि उन छोगोंकी मतिर्म, विशेष 
आवरणको प्राप्त किये विना ही इतने अल्प कारणोंमें बड्बान आग्रद्द होना सेभत्र नहीं । 

अबिराति, देशविराति, सर्वबिरति, इनमेंके कोनसे आश्रमत्राढे पुरुषसे विशेष उन्नति होनी 
सभत्र है * 

सर्रविराति वहुतसे कारणोंमें प्रतिबधके कारण प्रश्गत्ति कर सकता नहीं ? देशब्रिरति ओर अबिर- 
तिकी तथारूप प्रतीति होना मुश्किल है, और फिर जैनमार्गम भी उस बरातका समावेश कम है । 

यह विकल्प हमें क्‍यें। उठता है? ओर उसे शमन कर देनेका चित्त है, उसे बमन 
किये देते हैं । 


ब्रज लत चि ल्‍चताजध ता+ रे 
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( १ ) भगवान्‌ जिनके कहे हुए छोकसस्थान आदि भाव आध्यामिक इशिस ही सिद्ध हो सकते ई। 

चक्रवर्ती आदिका स्वरूप भी आध्याक्षिक दृशष्टिसि ही सम्झमें आ सकता दे । 

मनुष्यकी ऊँचाईके प्रमाण आदियमें भी ऐसा ही है । 

कालप्रमाण आदि भी उसी तरह घटते है । 

निगोद आदि भी उसी तरह घट सकते है । 

सिद्धवरूप भी इसी मावसे मनन करने योग्य माछम होता है | 

छोकशब्दका अर्थ, अनेकात शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है। सर्वत्ञ शाब्दका समझाना बहुत गृद 
है | धर्मकथारूप चरित आध्यात्मिक परिभापासे अलंकृत माछम होते हँ। जम्बूद्यीप आदिका वर्णन भी 
आध्यात्मिक परिभाषासे निरूपित किया मार्म होता है । 

( २ ) अतीन्द्रिय ज्ञाकेक जिनभगवानने दो भेद बताये €--देशप्रत्यक्ष और सर्प्रयक्ष 
देशप्रत्यक्षके दो भेद हैं:---अबावि और मन-पर्यत्र | इच्छितद्ूपसे अवलोकन करते हुए आत्माके, 
इन्द्रियके अवछबन बिना ही अमुक मर्यादाके जाननेको अब कहते हैं। अनिष्छितरूपसे मानसिक 
विद्युद्धिके वल्से जाननेको मनःपर्यय कहते हैं । सामान्य-त्रिशेष चैतन्य-आत्मदृष्टिम परिनिष्ठित शुद्ध 
केवलज्ञान सर्वप्रत्यक्ष है | 


( ३ ) श्रीजिनभगवानके कहे हुए भाव अध्यात्म-परिभापामय होनेसे समझमें आने कठिन हैं । 


कक सयोग प्राप्त होना चाहिये | जैन परिभाषाल्रे त्रेचारका यथावकाश निदिध्यासन करना 
योग्य है| ५ 





हि ६४७३ काविठा, श्रावण बदी २, १९७२ 


* उपदेश-छाया 
(१) 

ख्री, पुत्र, परिप्रह आदि भावोंके ग्रति मूछज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भावना रहे कि 
* जब मैं चॉहगा तब इन ल्रियों आईके समागमका त्याग कर सकूँगा, ? तो वह मृल्ज्ञानके ही वमन 
कर देनेकी वात समझनी चाहिये; अथीत्‌ उससे मूलज्ञानमें य्पि भेद नहीं पड़ता, परन्तु वह आब_ 
रणरूप हो जाता है | तथा शिप्य आदि अथवा भाक्ति करनेवाले मार्गसे च्युत हो जावेंगे अथवा अठक जायेंगे के 
ऐसी भावनासे यदि ज्ञानी-पुरुप भी आचरण करे तो ज्ञानी-पुरुषको भी निरावरणज्ञान आवरणरूप 
हो जाता है; और उससे ही वर्धमान आदि ज्ञानी-पुरुष अनिद्वापूर्वक साढ़े वारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वथा असंगताकों ही अयस्कर समझा; एक शब्दके भी उच्चारण करनेको यथार्थ नहीं माना; और 
सर्वथा निरावरण, योगरहित, भोगरहित और मयरहित ज्ञान होनेके वाद ही उपंदेशका कार्य आरंभ 
किया । इसलिये “ इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिध्या है,” 
इत्यादि विकल्पोंको साधु मुनियोंको न करना चाहिये । 

आजकलछके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ख्रीके पास चली जाती है, कुछ निद्वामें चछी जाती 
है, कुछ धंघेमें चछी जाती है, ओर जो कुछ थोड़ीसी वाकी रहती है, उसे कुगुरु छठ छेते हैं | अर्थात्‌ 
मनुष्य-मव निरर्थक ही चछा जाता है | 

(२) आवण वदी ३ 

ग्रश्न:---केवलज्ञानीने जो पिद्धार्तोका प्रर्षण किया है वह ९ पर-उपयोग ? है या “स्व-उपयोग ?£ 
शासत्रमें कहा है कि केवलज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते हैं | 

उत्तरः---तीर्थकर किसीको उपंदेश दें तो इससे कुछ “ पर-उपयोग ? नहीं कहा जाता | ९ पर- 
उपयोग * उसे कहा जाता है कि जिस उपंदेशको करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहंकार होते हों | 
ज्ञानी-पुरुषको तो तादात्म्य संबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते | 
रति-अरतिका होना, वह “ पर-उपयोग * कहा जाता है | यदि ऐसा हो तो केवछी छोकाछोकको 
जानते ईैं---देखते हैं, उन्हें भी “ पर-उपयोग ? कहा जाय | परन्तु यह वात नहीं है, क्योंकि उनमें 
रति-अरतिभाव नहीं है । 

सिद्धातकी रचनाके विषयमें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी वुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे 
वचन असत्‌ हैं, ऐसा न कहना चाहिये। क्योंकि जिसे तुम असत्‌ कहते हो, उसे तुम पहिले शाल्से 
ही जीव अजीव कहना सीखे हो । अर्थात्‌ उन्हीं शात्रोंके आधारसे ही, तुम जो कुछ जानते हो उसे 
“7 फउबत २९५२ आवण-भाद्रपद मार्मे भीमद्‌ राजचन्द्र आनदके आसपास काविठा, राज, वडवा आदि स्थरलॉर्मे 
निजृत्तिके लिये रहे थे | उठ समय उनके समीपवासी माई अंबाल्यल छालचन्दकी स्म्वतिमें भोमदूके उपदेश-विचारोंकी 
जो छायामात्र रह गई, उसके आघारसे उन्होंने उस छायाका सार मित्र मित्र स्थरोपर बहुत अपूर्ण और अव्यवस्थित- 
रूपमें लिख लिया था | यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। ---अनुवादक« 

६६ 
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तुमने जाना है, तो फिर उन्हें असत्‌ कहना, यह उपकारके बदले दोप करनेके बराबर ही गिना 
जायगा । फिर शाखके लिखनेवाले भी विचारवान थे, इस कारण बे सिद्धांतेक विषयर्म जानते 
थे। सिद्धात महावीरस्वामीके बहुत वर्ष पश्चात्‌ छिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत्‌ कहना दोप 
गिना जायगा। न 

ज्ञानीकी आज्ञासे चलनेवाले भद्विक मुमुक्षु जीवको, यदि गुरुने “ ब्रह्मचर्यके पालने अर्थात्‌ ल्लियों 
आदिके समागममर्म न जानेकी ” आज्ञा की हो, तो उस वचनपर दृढ़ विश्वास कर, वह भी उस उस 
स्थानकमें नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्मिक शास्र आदि बॉचकर ही मुमुक्षता हो गई हो, उसे 
ऐसा अहंकार रहा करता है कि “इसमें उसे जीतना ही क्या है ”-ऐसे ही पागछपनके कारण वह उन 
स्त्रियों आदिके समागम्में जाता है । कदाचित्‌ उस समागमसे एक-दो वार वह बच भी जाय, परल्तु 
पीछेतते उस पदार्थक्की ओर दृष्टि करते हुए “ यह ठीक है, ” ऐसे करते करते उसे उसमें आनन्द 
आने छगता है, और उससे वह ब्लियोंका सेवन करने रुगता है | 

भोछाभाछा जीव तो ज्ञानीकी आज्ञानुसार ही आचरण करता है; अर्थात्‌ वह दूसरे विकल्पोंको 
न करते हुए वैसे प्रसंगमे कभी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीवको, “ इस स्थानकमें जाना 
योग्य नहीं ? ऐसे ज्ञानीके वचनोंका इढ़ विश्वास है, वह त्रह्मचर्य त्रतमें रह सकता है । अर्थात्‌ 
वह इस अकायमें प्रवृत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञानीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आध्यात्मिक गात्र 
बाँचकर होनेवाले मुमुक्षु अहंकारमें फ्रिरा करते है, और समझा करते हैं कि “इप्तमें उसे जीतना ही क्या 
है १ ? ऐसी 'मान्यताको छेकर यह जीव च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता । यह जो क्षेत्र 
है वह निद्नत्तिवाला है, किन्तु जिसे निश्वत्ति हुई हो उसे दी तो है । तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके 
सिवाय दूसरा कोई अन्नह्मचर्यके वश न हो, यह केवछ कथनमात्र है। जैसे, जिसे निद्वत्ति नहीं हुई, उसे 
प्रथम तो ऐसा होता है कि “यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यह रहना योग्य है”, परन्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
प्रेरणा होनेसे इत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी ज्षत्ति क्षेत्राकार नहीं होती, क्योकि एक तो क्षेत्र 
निवृत्तिवाला है, और दूसरे उसने स्वयं भी निद्वत्तिभात्र ग्राप्त किया है, इससे दोनों योग अनुकूल ह्वँ। 
शुष्कज्ञानियोंको प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है? परन्तु पीछेसे 
वह धीरे धीरे स्त्रियों आदि पदाथोमें फैंस जाता है, जब कि सच्चे ज्ञानीको वैसा नहीं होता | 

हाल्में सिद्धांतोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं अक्षरोंमें अनुक्रमल तीर्थकरने उपदेश दिया 
हो, यह कोई बात नहीं है। परन्तु जैसे किसी समय किसीने बाचना, पृच्छना, परावततना, अनुप्रेक्षा और 
घर्मकथाके विषयमें पूँछा तो उस समय तत्संत्रधी बात कह बताई । फिर किसीने पूँछा कि धर्मकथा 
कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकीः---आक्षेपणी, -विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेगणी । इस 
इस तरह जब बातें होतीं हों, तो उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रख छेते है 
और अलनुक्रमसे उनकी रचना करते हैं | जैसे यहाँ भी कोई मनुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर 
अनुक्रमते उसकी रचना करता है। बाकी तीर्थंकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सत्र उनके ध्यानमें 
नहीं रहता--केवछ अभिप्राय ही ध्यानमें . रहता है. | तथा गणघर भी बुद्धिमान थे, इसलिये उन 
तीर्थकरोद्वारा कहे हुए वाक्य कुछ उनमें नहीं आये, यह बात भी नहीं है । ' 
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सिद्धातोंके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फिर भी यति छोगोंको उससे विरुद्ध आचरण करते 
हुए देखते हैं | उदाहरणके लिये कहा गया है कि साघधुओंको तेछ डाछना नहीं चाहिये फिर भी वे 
छोग डाढछते हैं | इसमें कुछ ज्ञानीकों वाणीका दोष नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शाक्तिका ही दोष 
है। जीवमें सदवुाद्वि न हो तो अत्यक्ष योगमें भी उसको उल्टा मादछम द्ोता है, और यदि सददुद्धि 
हो तो सीधा भासित होता है| 

-  ग्राप्त > ज्ञानग्राप्त पुरुष । आप्त - विश्वास करने योग्य पुरुष | 

मुमुल्लुमात्रकों सम्यग्दष्टि जीव नहीं समझ लेना चाहिये, जीवके मभूछके स्थानक अनेक हैं। 
'इसडिये विशेष विशेष जागृति रखनी चाहिये; व्याकुल होना नहीं चाहिये; मंदता न करनी चाहिये; 
पुरुषार्थ-धर्मको वर्धभान करना चाहिये । 

जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन है । अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चछा जाय तो 
अपारमार्थिक गुरुको ज्वर चढ़ आता है | पारमार्थिक गुरुको “ यह मेरा शिष्य है? यह भाव होता 
नहीं । कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रवण करनेके लिये कभी किसी सहुरुके पास गया हो और फिर 
वह अपने उसी कुगुरुके पास आवे, तो वह कुगुरु उस जीवकों अनेक विचित्र विकल्प बैठा देता है, 
जिससे वह जीव फ़िरक्ष सदूगुरुके पास जाता नहीं | उस बिचारे जीवको तो सत्‌-असत्‌ वाणीकी परीक्षा 
मी नहीं, इसाडिये. वह ठगा जाता है, और सन्मागसे चुत हो जाता है | 
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भक्ति यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग है ] भक्तितें अहंकार दूर होता है , स्वच्छंद नाश होता है, और 
सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते हैं --ऐसा यह भक्तिमार्ग श्रेष्ठ है । 

प्रन्‍न:-- आत्मा किसके अनुमवमे आई कही जानी चाहिये £ 

उत्तरः-> जिस, तरह तल्वार॒को म्यानमेंसे निकालनेपर वह उससे मित्र मादम होती है, उसी 
त्तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट भिन्न माछ्म होती है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है | 

जिस तरह दूध और पानी मिले हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते है | दूध 
और पानी क्रिया करनेसे जत्र मिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे मिन्न कहे जाते हैं। उसी तरह आत्मा और 
देह क्रियासे भिन्न हो जानेपर भिन्त भिन्न कह्दे जाते हैं | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
-पर्यायको ग्राप्त न कर छे तब्तक क्रिया माननी चाहिये। यद्दि आत्माको जान लिया हो तो फिर एक पर्यायसे 
छगाकर समस्त निजस्वरूप तककी श्राति होती नहीं | अपना दोप कम हो, आवरण दूर ही, तो दी 
समझना चाहिये कि ज्ञानीके वचन सच्चे हैं | हमें भव्य अमव्यकी चिंता न .रखते हुए, हाढमें तो 
जिससे उपकार हो ऐसे छामका धर्म-व्यापार करना चाहिये | 

ज्ञान उसे कहते हैं जो हर्ष-शोकके समयमें उपध्थित रहे; अथौत्‌ जिससे हर्ष शोक न हों । 
सम्यग्दृष्टि हर्ष-शोक आदिके समागमर्म एकाकार होता नहीं। उसके अचेत परिणाम होते नहीं 
अज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उसे तुरत दवा देता है; वहुत ही जागृति होती है | मय 
अज्ञानका ही है। जैसे कोई सिंह चछा आ रहा हो और उससे सिंदनीको भय छगता नहीं, किन्तु उसे 
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मादछ्म होता है कि मानो कोई कुत्ता ही चला आ रहा है उसी तरद्द पोद्ठछिक-संबोगकी त्ानी 
समझता है | राज्यके मिलनेपर आनंद होता हो तो वह अन्नान है | 

ज्ञानीकी दणा बहुत ही अद्भुत है | याथातव्य कल्याण जो समममें आया नहीं, उसका कारण 
वचनको आवरण करनेवाा दुराग्रहभाव--कपाय है | दुराप्रहभायकफे कारण, मिम्यात्न क्या है बद्द 
समझमें आता नहीं । दुराग्रहका छोड़ दें तो मिथ्यात्र दूर भागने लगे | कन्याणको अकन्याण और 
अकल्याणकों कल्याण समझ छेना मिध्यात्व है। दुराप्रह आदि भावऊे कारण जीती छच्याणका स्वरुप 
बतानेपर भी समझम आता नहीं | कपाय दुराग्रह आदिकों छोड़ा न जाय तो फिर बढ विशेष प्रका- 
रस पीडा देता है | कपाय सत्तारूपस मौजूद रहती है, ओर जब निममित्त आता & तब बह राड्ी हो 
जाती है, तबतक खडी होती नहीं | 

प्रश्च--क्‍्या विचार करनेसे समभाव आता हैं ? 

उत्तरः---विचारवानको पुठ्ललमें तन्मयता--तादात्यभाव---होता नही । अछझानी यदि पीढ़डिक- 
संयोगके हपका पत्र बेचे, तो उसका चेंहरा प्रसन्न ठिखाई देने छगता है, और यादत्रि मयका पत्र बाँचे 
तो उदास हो जाता है । 

सर्प देखकर जब आत्मद्धत्तिम भयका कारण उपम्थित हो उस समय तादा म्यभात कहा जाता है। 
जिसे तन्‍्मयता हो उसे ही हर्ष-शोक होता है। जो निमित्त है बह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता । 

मिध्यादृष्टिके मध्यम साक्षी ( ज्ञानरूपी ) नहीं ह+ | 

देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है| तानीके मब्यमें साक्षी है । 
ज्ञान, यदि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिलें उन्हें पीछे हठा सकता है । 

जीव, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म बॉवता है, और जब स्वभाव परिणामर्मे रहे 
उस समय कम बॉधता नहीं | 

स्च्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती है | सहुत्की आज्ञाके विना आमार्थी जीवके श्वासेच्छवासके 
सित्राय दूसरा कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगवानकी आज्ञा है | 

प्रश्न---पॉच इन्द्रियों किस तरह बच होती है ? 

उत्तर--पदार्थोके ऊपर तुच्छमात लनेसे | फ़छोंके खुखानेसे उनकी सुगंधि थोड़े ही समय- 
तक रहकर नाथ हो जाती है, कुछ कुम्हछा जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं । उसी तरह 
तुच्छ भाव आनेसे इन्द्रियोंके विषयमें लुब्धता होती नहीं | 

पॉच इन््ियोंमे जिह्मा इन्द्रिके वश करनेसे वाकीकी चार इन्द्रियों सहज ही व हो जाती है। 

प्श्षः- शिप्यने ज्ञानी-पुरुषसे प्रइन किया कि * बारह उपाग तो बहुत गहन हैं, और इससे 
वे मेरी समझमे नहीं आ सकते; इसलिये कृपा करके बारह अंगोंका सार ही बताइये कि जिसके 
अल्ुसार आचरण करूँ तो मेरा कल्याण हो जाय |* 


निम्नरूपसे हि लक हैः--मिथ्याहष्टिको बिपरीतमावसे आचरण करते हुए भी कोई रोक सकनेवाल्य नहीं, अरयांव्‌ 
मि कोई भय नहीं | --अनुवादक 
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उत्तरः:---सहुरुने कहाः--- इत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपागोका सार है?। 

ये वृत्तियों दो प्रकारकी कही गई हैं:--एक वाह्य और दूसरी अंतरंग | वाह्मज्मत्ति अर्थात्‌ 
आत्मासे वाहदर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अंत- 
बैत्ति है। पदार्थकी तुच्छता भासमान हुई हो तो अतरईत्ति रह सकती है | जिस तरह थोडीसी कौम- 
तके मिट्टीके घड़ेके फूट जानेपर, बादमें उसका त्योंग करते हुए आत्मवृत्तिमें क्षोभ होता नहीं, कारण 
कि उसमें तुच्छता समझ रक्‍्खी है; इसी तरह ज्ञानीकों जगतके सब्र पदार्थ तुच्छ भासमान होते है । 
ज्ञानीको एक रुपयेसे छगाकर खुबर्ण इत्यादितक सब पदार्थामें सर्तथा मिद्ठीपना ही भासित होता है | 

ज्री हाइ-मेंसका पुतछा है, यदि यह स्पष्ट जान छिया है, तो इससें उसमे विचारवानको वृत्तिमें 
क्षोभ होता नहीं। तो भी साधुको ऐसी आज्ञा की है कि जो हजारों देवागनाओंतछते भी चछायमान न हो 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक-कान काठ दिये हों ऐसी सौ बरसकी बुद्धा त्रीके पास भी रहना नंहीं 
चाहिये; क्योंकि वह द्त्तिको क्षुव्ध करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुकों इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उससे चछायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
वचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष॑ भार दिया है, इसलिये यदि इत्तियों पदार्थोमें क्षोमक्रो प्राप्त करें, तो 
उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य बत्तियोंका क्षय करना चाहिये | 

जो चौदह गुणस्थानक बताये हैं, वे अश अंशसे आत्माके गुण व्रताये हैं, और अन्त भरे 
किस तरहके हैं, यह बताया है | जिसं तरह किसी हीरेकी यदि चौदह कछी बनाओ, तो अनुकमसे 
उसमेंसे विशष अति विशेष कान्ति प्रगठ होती है, और चौदह कछी बना डेनेप॑र अन्तमें हीरेकी सम्पूर्ण 
कऋन्ति प्रगट होती है; इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रंगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णरूपसे प्रगठ होती है । 
| चौदह पूर्वधारी वहाँते (ग्यारहवेंमें से ) जो पीछे गिर जाता है, उसका कारण प्रमांद है। प्रमाईके 
कारणसे वंह ऐसा मानता है कि * अब मुझे गुण ग्रगट हो गया है ?। ऐसे अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकमें जा पडता है; और उसे अनंतकालछका भ्रमण करना पड़ता है । इसलिये जीवको अवबईय 
जागृत रहना चाहिये, कारण कि इत्तियोंकी ऐसी प्रवछता है कि वह हरेक प्रकारसे ठर्ग लेती है। 

जीव ग्यारह ग्रुणस्थानुकमेंसे च्युत हो जाता है, उसका कारण यह है कि बृत्तियाँ प्रथम त्तो 
समझती हैं कि “इस समय ग्रह शरतामें है, इसलिये अपना व चलनेवाला नहीं है ” और इस कारण 
सब चुप होकर दवी हुई, रद्दती हैं | परन्तु इत्तियोने जहोँ समझा कि “ वे ऋषघसे भी ठगी , नहीं 
जॉयगी, मानसे भी ठगी ज़हीं जॉयगी, तथा मायाका बढ भी चलनेवाला नहीं हे ”, वहाँ तुस्त ही 
छोम उदयमें आ जाता है। उस समय 'मेरेमे केसी ऋद्धि सिद्धि और ऐश्वर्य प्रकट हुए हैं, ” ऐसी बृत्ति 
होनेपर, उसका लोभ हो जानेसे जीव वहोंसे च्युत हो"जाता है, और पहिले गुणस्क्रानमें आ पढ़ता है । 

इस कारणसे ब्ृत्तियोंकों उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही करता चाहिये, जिससे वे 
फिरसे उद्ू/ँंत हो न सकें । जिस समय ज्ञानी-पुरुष त्याग करानेके लिये कहे 'कि इस पढाथकी त्याग दे, 
तो बत्ति गाफिछ हो जाती है कि ठीक है, मैं दो दिन पश्चात्‌ त्याग करूँगी। द्वत्ति इस तरहके, घोजेमें 
पड़ ज़ाती है. कि वह समझती है, चुछो ठीक हुआ, नाजुक समयका बचा, हुआ,सौ वर्ष जौता.दढ 
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इतनेमे ही जहाँ शिथिलताके कारण मिले कि वृत्तियों यह कहकर ठग छेती हे 3 इसके त्याग करनेमे 
सेगके कारण उद्न्न होंगे, इसलिये इस समय नहीं परन्तु फिर कमी त्याग करेंगी । 

इस तग्हसे अनादिकाछते जीव्र ठगाया जा रहा है | किसीफा बीस वर्षफा पुत्र मर गया हो 
तो उस समय तो उस जीवको ऐसी कड़बाहट छगती है क्लि यह सैसार मिथ्या ४ै। ऊडिन्‍्मु होता 
क्या है कि दूसरे ही दिन इस विचारकों वाह्म चृत्ति यह कहकर विश्मरण करा देती है कि * इसका 
पुत्र कल वडा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया क्‍या जाय? परन्तु यद नहीं होना 
जिस तरह वह पुत्र मर गया हे उस तरह में भी मर जाऊँगा। इसछिये समझकर पराग्य छेफर चछा 
जाऊँ तो अच्छा है--ऐसी दत्ति नहीं होती | वहों इत्ति ठग लेती ६ । 

जीव ऐसा मान बैठता है कि : में पडित हैँ, गातका वेत्ता हूँ, हानियार है, गुणयान हूँ, ठोग 
मुझे गुणबान कहते है ?, परन्तु जब उसे तुच्छ पदार्थक्रा सबोग होता है, उस समय तुरत ही उम्रकी 
बरत्ति उस ओर छिंच जाती है। ऐसे जीबको ज्ञानी कहते हैं. कि व्‌ जगा विचार तो सभी कि 
तुच्छ पदार्थकी कौमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है! जैसे एक पारटकी चार बीड़ी मिठ्ती 
हैं-..अर्थात्‌ पाव पाईकी एक एक बीड़ी हुई---उस बीडीका यदि तुझे व्यसन हो और व्‌ अरूर्त लार्नोके 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि वहों मी कह्दीते बीडीका घूंआ आ गया हो तो मेरी आत्मामेसे भी 
घूँआ निकलने लगता है, और ज्ञानीके वचनोंपरसे प्रेम जाता रहता ६ । बीड़ी जेसे पदार्थमें, उसऊी 
क्रियामे, बृत्तिफे आहृष्ट होनेसे इत्तिका क्षोम निदृत्त होता नहीं ! जब्र पात्र पा5# बीडीसे भी ऐसा हो 
जाता है तो फिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुई---एक एक पाहफी चार चार आग्मायें हुई | 
इसांलिये हरेक पदार्थमें तुच्छताका विचारकर दृत्तिको वाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसझ्रा क्षय 
करना चाहिये | 

अनाथदासजीने कहा है कि “ एक अज्ञानीके करोड़ अभिप्राय ४, और करोड़ ब्वानि- 
योंका एक अभिप्राय है । 

उत्तम जाति, आर्यक्षेत्र, उत्तम कुछ और सत्संग इत्पादि प्रकारते आन्म-गुण श्रगठ होते हैं । 

तुम जैसा मानते हो वैसा आत्माका मूछ स्रभाव नहीं है । इसी तरह आत्माको कर्मीने कुछ 
सबंथा आइत कर नहीं रक्‍्खा है | आत्माका पुरुपार्थ-धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है । 

वाजरे और गेहूँके एक दानेको यदि एक लाख वर्षतक रख छोड़ा हो (इतने दिनोंमें वह सड़ 
जायगा, यह बात हमारे ध्यानमें है ), परन्तु यद्दि उसे पानी मिट्टी आदिका संयोग न मिले तो 
डसका उगना संभव नहीं है, उसी तरह सत्संग और विचारका संयोग न मिले तो आत्माका गुण 
प्रगट होता नहीं । 

अणिक राजा नरकमें है, परन्तु समभावसे है, समकिती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है 

चार छकड्हारोंकी तरह जीव भी चार प्रकारके होते हैं:--- 

|; कोई चार छकडहारे जंगलमें गये। पहिंले पहिल सबने छकडियों उठा हीं। वहोंसे आगे चढने- 

पर चदन आया। वहाँ तीनने तो चंदन छे लिया, और उनमेंसे एक कहने गा कि “ माहम नहीं 
कि इस तरहकी लकड़ियाँ विकेंगी या नहीं, इसलिये मुझे तो इन्हें नहीं छेना हैं| हम जो रोज छेते हैं, 
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मुझे तो बे ही कड़ियाँ अच्छी हैं। ” आगे चलनेपर चौंदी-सोना आया | उन तौीनमेंस दो जनंने 
५७३५५ दिया, और सोना-चोंदी छे लिया। एकने सोना-चॉंदी नहीं लिया । बहोँसे आगे चले 
की चिन्तामाणि रत्न आया | इन दोमेंसे एकने सोना फेंककर चिंतामणि रतन उठा लिया, और एकने 
सोनेको ही रहने दिया | 

१. यहाँ इस तरह इृष्टांत घटाना चाहिये कि जिसने केवछ छकडियों ही छीं, और दूमरा कुछ भी 
न लिया था--ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अछोकिक कार्याकों करते हुए ज्ञानी-पुरुपको 
पहिचाना नहीं; दरशेन भी किया नहीं | इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
झुघरी नहीं | 

२. जिसने चन्दन उठा लिया और लहकड़ियोंको फेक दिया--वहाँ इस तरह दइृष्यत घटाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीको पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति श्रेष्ठ हो गई। 

३. जिसने सोना आदि अहण किया, वह इृष्तत इस तरह घटाना चाहिये कि जिसने ज्ञानाको 
उस ग्रकारसे पहिंचाना उसे देवगति प्राप्त हुई 

2. जिसने चिंतामणि रत्न लिया, उस इश्तकों इस तरह घटाना चाहिये कि जीवको ज्ञानीकी 
यथाथे पहिचान हुईं कि जीव भवमुक्त हुआ | है 

कल्पना करो कि एक वन है| उसमें बहुतसे माहात्म्ययुक्त पदार्थ हैं | उनकी जैसे जैसे 
पहिचान होती है, उतना ही उनका माहात्म्य माछम देता है, और उसी भ्रमाणमें मनुष्य उनको ग्रहण 
करता है | इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरूपी वन है| उस ज्ञानी पुरुषका माहात्म्यम अगम अगोचर हैं। उसकी 
जितनी जितनी पहचान होती है, उतना ही उसका माहात्म्य माछम होता है, और उस उस प्रमाणमें 
जीवका कल्याण होता है | 

सासारिक खेदके कारणोंको देखकर, जीत्रकों कड़वाहटठ माद्म होनेपर भी वह चैराग्यके ऊपर 
पॉव रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रद्धत्ति करता नहीं | 

लोग ज्ञानीको छोक-इृश्टिसि देखें तो उसे पहिचानते नहीं | 

आहार आदियमे भी ज्ञानी-पुरुषकी अद्नत्ति वाह्य रहती है| किस तरह जैसे किसी आदमीको 
पानीमें खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, वाण साधकर ऊपर टेंगे हुए घड़ेका वेधन करना रहता है | 
छोग तो समझते हैं कि वेघन करनेकालेकी इृष्टि-पारनामें है, किन्तु वास्तबमें देखा जाय तो उस्त आदमीको 
घंड़ेका वेधघन करना है, इसलिये उसपर छक्ष करनेके वास्ते, वेधन करनेत्राककी दृष्टि आकाझमें ही 
रहती है । इसी तरह ज्ञानीकी पहद्चिचान किसी विचारवानको ही होती है । 

हृढ़ निश्चय करना कि बाहर जाती हुई इत्तियोंका क्षय करना चाहिये---अवश्य क्षय करना 
चाहिये, यद्दी ज्ञानीकी आज्ञा है | 

स्पष्ट ग्रीतिस संसार करनेकी इच्छा होती दो तो समझना चाहिये कि ज्ञानी-पुरुषको देखा ही 
नहीं । जिस तरद्द प्रथम संसारमें रसराहित आचरण करता हो उस तरह, ज्ञानीका संयोग होनेपर फिर 
आचरण करे---यही ज्ञानीका स्वरूप है। । 
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ज्ञानीको ज्ञान-इश्सि-अतईप्सि-देखनेके पश्चात्‌ ख्लीकों देखकर राग उत्पन्न होता नहीं | 
क्योंकि ज्ञानीका स्वरूप विपय-सुखकी कल्पनासे जुदा है | जिसने अनन्त सुखको जान डिया हो उसे 
राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा हैं; आर उसीऊको ज्ानी-पुरुषका 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ स्रीका सजीवन शरीर अर्जावनरूपसे भासित ट्ुए ब्रिना रहता नहीं। क्योंकि 
उसने ज्ञानीके वचनोंको यथार्थ रीतिसे सत्य जाना है | जिसने ज्ञानीके समीप, देह आर- आन्माको 
मिन्न-प्रथक्‌ पृथकू-जान लिया है, उसे देह और आत्मा मिन्न भिन्न भासित होते है; आर उससे 
ख्रीका शरीर और आत्मा जुदा जुदा माछम होते हैँ | उसने त्रीके गरीरको मास, मिट्टी, हड्डी आठिका 
पुतछा ही समझा है, इसलिये उस उसमें राग उत्पन्न होता नहीं । 

समस्त शरीरका ऊपर नीचेका वल कमरके ऊपर ही रहता ढै । जिसकी कमर टूट गई है, 
उसका सब वर नष्ट हो गया है। बिपय आदि जीवकी तृप्णा है | संमाररूपी अरीरका व्रठ उस 
विषय आदिरूप कमरके ऊपर ही रक्‍्खा हुआ है। क्षानी-पुरुषके बोवके छगनंसे विषय आदिरप कमरका 
भंग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुच्छता माद्म होने छगती है; और उस प्रकारसे संसारका 
बल घटता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके ब्रोधमें ऐसी सामर्थ्य है | 

महावीरस्वामीको संगम नामके देवताने वहुत ही ऐसे ऐसे परीपह दिये कि जिनमें प्राण-स्याग होते 
हुए भी देर न छगे | वहों कैसी अद्भुत समता रवखी ! उस समय उन्होंने त्रिचार किया कि मिसके 
दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नाम स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उसीके समागमर्में आकर इस 
जीवको अनन्त संसारकी ब्द्धिका कारण होता है | ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखमें औमसू आ गये । कैसी 
अद्भुत समता है | दूसरेकी दया किस तरह अंकुरित हो निकली थी ! उस समय मोहराजने यदि जरा 
ही धक्का लगाया होता तो तुरत ही तीपैकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देवता तो 
भाग हो जाता । जिसने मोहर्नायके मठछका मूल्से नाश कर दिया है, अर्थात्‌ मोहकों जीत डिय्रा है, 
वह मोह कैसे कर सकता है ? 

श्रीमहास्वीरस्वार्मीके पास गोशाछाने आकर दो साधुओंकों जछा डाला, उस समय उन्होंने यदि 
जरा भी सामर्थ्यपूर्वक्ष साधुओंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीर्थकरपनेकों फिरसे करना पड़ता | परन्तु 
जिसे *में गुरु हूँ, यह मेरा शिष्प है? ऐसी भावना ही नहीं है, उसे वैसा कुछ भी करना नहीं पडता। 
उन्होंने ऐसा विचार किया कि « मैं शरीरके रक्षणका दातार नहीं, केबछ भात्र-उपदेशका ही दातार हैं | 

०] 

यदि में इनको रक्षा करें तो मुझे गोशाछकी भी रक्षा करनी चाहिये, अथवा समस्त जगतकी ही रक्षा 
करनी उचित है! | अर्थात्‌ तीर्थकर ऐसा ममत्न करते ही नहीं | 

वेदान्तमें इस कालमें चरमशरीरी होना कहा है | जिनभगवानके मतानुसार इस कालमें एकावतारी 
जीब होते हैं | यह कोई थोड़ी वात नहीं है; क्योंकि इसके पश्चात्‌ कुछ मोक्ष होनेमें अविक देर छगती 
नहीं रे थोड़ा ही वाकी रह जाता है, और जो रहता है वह फिर सहजमें ही दूर हो जाता 
है। ऐसे पुरुषकी दशा-इत्तियॉ-कैसी होती है ? अनादिकी वहुतसी दृत्तियाँ शान्त हुई रहती हैं; 


व कं शान्ति हुई रहती है कि राग-द्ेप सब नाग होने योग्य हो जाते हैं-...उपशान्त 
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सदबृत्तियोके उत्पन्न होनेके लिये जो जो कारण-साधन--बताये होते है, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी कभी कहते ही नहीं । जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण माढ्म होता है, 
इसलिये ज्ञानी कभी भी आज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर | परन्तु जिस जिस अहंभावसे 
आचरण किया हो, और' रात्रिमाजनसे ही अथवा * इस अमुकसे ही मोक्ष होगी, अथवा इसमें 
ही मोक्ष है ? ऐसा दुराग्रदसे मान्य किया हो, तो वैसे दुराग्रहको छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते हैं: 
कि “ इसे छोड़ दे; ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिमोजन-त्याग आदि ) कर, * और वैसा करेगा 
तो कल्याण हो जायगा । अनादि काछसे दिनमें और रातमें भोजन किया हे, परन्‍तु जीवको मोक्ष 
हुई नहीं ! । 

इस कालमें आराधकताके कारण घटते जाते हैं, और विराधघकताके कक्षण बढ़ते जाते हैं। 

केशीस्वामी बड़े थे, और पार्खननाथ स्वामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पाँच महात्रत 
स्वीकार किये थे | 

केशीलामी और गौतमस्वामी महाबिचार्वान थे, परन्तु केशीलामीने यह नहीं कहा कि * में 
दीक्षा बड़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र ग्रहण करो ? | विचारवान और सरछ जीबको, जिसे तुरत 
ही कल्याणयुक्त हो जाना है, इस ग्रकारकी वातका आग्रह होता नहीं | ह 

कोई साधु जिसने अज्ञान-अवस्थापूर्वक्ि आचार्यपनेसे उपदेश किया हो, और पीछेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया हो, वहाँ जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब छोगोंसे ऐसा कह कि मैने 
अज्ञानभावसे उपदेश दिया है, इसलिये तुम छोग भूछ खाना नहीं; ' तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है | यदि वह साधु यह कहे कि ९ भेरेसे ऐसा नहीं हो सकता, इसके वदले यदि 
आप कहो तो में पहाडके ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कद्दो सो करूँ, परन्तु वहाँ तो मे 
नहीं जा सकता तो ज्ञानी कहता हे कि “कदाचित्‌ तू छाख वार भी पर्वतके ऊपरसे गिर जाय तो 
भी वह किसी कामका नहीं है । यहें। तो यदि पेसा करेगा तो ही मोक्षकी ग्रात्ति होगी । वैसा किये 
बिना मोक्ष नहीं है । इसालिये यदि तू जाकर क्षमा मोगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है !। 

 गौतमस्वामी चार ज्ञानके घारक थे । आनन्द आ्रावक उनके पास गया । आनन्द श्रावकने कहा 
फि < मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है ”। उत्तरमें गौतमस्वामीने कहा कि “ नहीं, नहीं, इतना सव ह्दो 
नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमापना छो ? | उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु है, 
सेमब है, इस समय ये भूछ करते हों, तो भी * आप मूल करते हो ?, यह कहना योग्य नहीं । 
ये गुरु है, इसलिये इनसे शान्तिसि ही वोछना ठीक है | यह , सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि 
महाराज ! सद्भृततचनका  मिच्छामि दुकड ” अथवा असद्भूतवचनका * मिच्छामि दुककड | £ गौतमने 
कहा कि असद्भूतवचनका ही “.मिच्छामि दुकडं ” होता है। इसपर आनन्द आवकने कहा कि 
८ महाराज ! मैं * मिच्छामि दुककई ? छेने योग्य नहीं हैं ” | इतनेमें गौतमख्वामी वद्देंसि चछे गये और 
उन्होंने जाकर महावीरखामीस पूँछा | यद्यपि गौतमस्वामी स्वय॑ उसका समाधान कर सकते थे, परन्तु 
गुरुके मौजूद रहते हुए वैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महाबरिस्वामकि पास जाकई यह 
६७ 
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सब बात कह दी | महावीरस्वामीने कहा कि “ हे गोतम | हाँ, आनन्द जेसा समझता ह वैसा ही है, 


और तुम्हारी भूल है, इसलिये तुम आनन्दके पास जाकर क्षमा मेंगो ? | गोतमस्वामी “तथास्तु ! 
कहकर क्षमा मॉगनेके लिये चल दिये | यदि गौतमस्वामीने मोह नामक महासुभटको पराभव न किया 
होता तो वे वहाँ जाते ही नहीं; और कदाचित्‌ ऐसा कहते कि “ महाराज ! आपके जो इतने सत्र 
शिष्य हैं, उनकी मैं चाकरी कर सकता हूँ, पर वहाँ तो भें न जाउँगा, ' तो वह वात खीक्षत न 
होती-। गौतमस्वामीने स्तये वहों जाकर क्षमा मेंगी | 

८ साखरादनसमकित ? अर्थात्‌ वमन किया हुआ समक्तित---अर्थात्‌ जो परीक्षा हुई थी, उसपर 
यदि आवरण आ जाय, तो भी मिथध्यात्व और समकितकी कीमत उसे मित्र भिन्न माछम होती है। 
जैसे छाछमेंसे पहिझे मक्खनको निकाछ डेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डालें, तो मक्खन और छाछ पढहिले 
जैसे एकमेक थे, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते, उसी तरह समक्रित मिथ्यात्वकी साथ एकमेक होता 
नहीं | अथवा जिसे हीरामणिकी कीमत हो गई हो उसके सामने यदि विल्लोरका टुकड़ा आत्रे तो उसे 
हीरामणि साक्षात्‌ अनुभवर्भ आती है-यह इश्मत भी यहाँ घटता है | 

सहुरु, सदेव और केवलीके प्ररूपित किये हुए धर्मको सम्यकत्व कहा है, परन्तु सतदेव और 
केवली ये दोनों सदयुरुमें ग्ित हो जाते हैं | 

निर्मथ गुरु अर्थात्‌ पैसे रहित गुरु नहीं, परन्तु जिसका प्रंथि-भेद हो गया है, ऐसे गुरु | 
सदगुरुकी पहिचान होना व्यवहारसे ग्रन्थि-मेद होनेका उपाय है । जैसे किप्ती मनुप्यने विह्लौरका- कोई 
ठुकडा लेकर विचार किया * मेरे पास असली मणि है, ऐसी कहीं भी मिलती नहीं | * बादमें उसने 
जब किसी चतुर आदमीके पास जाकर कहा कि : मेरी मणि असली है,” तो उस चतुर आदमीने 
उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अविक कीमतकी मणिया बताकर कहा कि देख इनमें कुछ 
फूरक माद्म देता दे ? बराबर देख | उस मनुष्यने जबाब दिया कि ८ हॉ इनमें फूरक तो माछूम पड़ता 
है ।” इसके बाद उस चतुर पुरुषने झाड़-फन्नूम बताकर कहा कि “देख, तेरी जैसी मणियों तो हजारों 
मिलती हैं। ' सब झाड़ फन्‍नूस दिखानेके पश्चात्‌ जत्र उसे उस पुरुषने असछी मणि बताई तो उसे उसकी 
ठीक ठीक कीमत माछूम पड़ी, और उसने उस मणिको ब्रिठकुछ नकछी समझकर फेंक दी । वादमें 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि तूने जिस मणिको असली समझ रक्‍्खा है, वैसी 
मणियों तो बहुत मिलती हें । तो इस प्रकारक आवरणसे वहम आ जानेसे जीव भूछ जाता है, परन्तु 
पौछेसे उसे वह झूठा ही समझता है---जिस तरह असलीकी कीमत हुई हो उसी तरहसे समझता है---वह 
तुरत ही जागृतिमें आता है कि असली बहुत होती नहीं । अर्थात्‌ आबरण तो होता है, परन्तु पढिलेकी 
जो पहिचान है वह भूलछी जाती नहीं । इसी प्रकार विचारवान सदगुरुका संयोग होनेपर तत्ततअतीति 
होती है, परल्तु बादमें भिथ्यात्वॉके संगसे आवरण आ जानेसे उसमें शंका हो जाती है | यद्यपि तत्त- 
प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आवरण आ जाता है । इसका नाम सास्वादनसम्यक्त्व है। 

सदूगुरु और असदूगुरुमें रात दिन जितना अन्तर है। के 

एक जौहरी था। उसके पास व्यापारमें अधिक नुकसान हो जानेसे कुछ भी द्रव्य बाकी बचा 
नहीं | जब मरनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह ञ्री बच्चोंका विचार करने छगा कि मेरे 





पास कुछ भी तो द्रव्य नहीं है; किन्तु यदि अभी इस वातकों कह दूँ तो छडका छोटी उमरका है, 
इससे उसकी देद छूट जावेगी | ख्रीने सामने देखा और पूँछा कि कुछ कहना चाहते हैं ? पुरुपने 
कहा “ क्या कहूँ १ ! सीने कहा कि जिससे मेरा और वच्चोंका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
और कुछ कहिये 8 उस समय उस पुरुषने सोच विचारकर कहा कि घरमें जवाहरातके सन्दूकमें कीमती 
नगकी एक डिबिया है । उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर 
विकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मिंछ जायगा | इतना कहकर वह पुरुष कारू-धर्मको ग्राप्त 
हुआ। कुछ दिनों बाद - बिना पैसेके उदर-पोषणके लिये पीड़ित हुआ वह छड़का, अपने पिताके 
कहे हुए उस जवाहरातके नगको छेकर अपने काका ( पिताके भाई जौहरी ) के पास गया, और कहा 
कि काकाजी मुझे इस नगकों बेचना है; उसका जो पैसा आवे उसे मुझे दे दो। उस जौहरी माईने पूँछा, 
४ इस नगको वेचकर तुझें क्‍या करना है? ? छड़केने उत्तर दिया कि * उदर भरनेके लिये पैसेकी 
जुरूरत है| ” इसपर उस जौहरीने कहा “ यदि सौ-पचास रुपये चाहिये तो तू छे के; रोज मेरी 
दुकानपर आ, और खर्च छेता रह। इस समय इस नगको रहने दे। * उस छडकेने उस जौहरी 
काकाकी वातको कबूछ कर लिया, और उस जवाहरातको वापिस के गया | तत्पश्वात्‌ वह छड़का रोज 
जौहरीकी दुकानपर जाने छगा, और धीरे धीरे जौहरीके समागमसते हीरा, पन्ना, माणिक, नीलम सबकी 
परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत आहढ्म हो गईं। अब उस जोहरीने कहा * तू जो 
पहिंले अपने जवाहरातको चेचने छाया था उसे छा, उसे अब बेच देंगे।” इसपर छड़केने घरसे 
अपनी जवाहरातकी डिविया छाकर देखी तो वह नग नकछी मादरूम दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेंक दिया | जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
वह तो त्रिछकुछ नकछी था, इसलिये फेक दिया है। 

देखो, उस जौहरीने यदि उसे पहिले ही नकछी बताया होता तो वह लड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत माठ्म हो गई और नकछीको नकलछीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जौहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकछी है। इसी तरह अपने आपको 
सद्गुरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असदगुरुको असत्‌ जान छिया तो जीव असदूयुरुको छोड़कर 
सदूगुरुके चरणमें जा पड़ता दे; अर्थात्‌ अपने आपमें कीमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये | 

गुरुके पास हर रोज जाकर यह जीव एकेन्द्रिय आदि जीवोंके संबंधर्मे अनेक प्रकारकी झंकार्ये 
और कल्पनायें करके पूँछा करता है, पर्तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रिससे छगाकर 
पंचेन्द्रियकों जाननेका परमार्थ कया है ः एकेन्द्रिय आदि जीवेंसंबंधी कल्पनाओंसे कुछ मिध्यात्वरूपी 
म्रंथीका छेदन होता नहीं । एकेन्द्रिय आदि जीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु तो दयाका पाछन करना 
है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं ।, वास्तविकरूपसे तो समाकित प्राप्त 
करना ही उस सब्रका फल है | इसलिये गुरुके पास जाकर व्यर्थके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कह्दना 
चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी वात आज जान डी है; अब उस बातकों आप कलके दिन न करें, 
किन्तु समकितकी व्यवस्था करें-“-इस तरह कहे तो किसी दिन निस्तारा हो सकता है । परन्तु रोज 
रोज एकेन्द्रिय आदिकी माथापच्ची करे तो इस जीवका कल्याण कब होगा £ 
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समुद्र खारा है | एकदम तो उसका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका उपाय यह है 
कि उस समुद्रमेसे एक एक जलका प्रवाह लेकर उस प्रवाहमें, जिससे उस. पानीका 5 840 दूरं हो 
और उसमें मिठास आ जाय ऐसा खार डाडना चाहिए | उस पार्नाके खुखानेके दो उपाय हैं--एक तो 
सूर्यका ताप और दूसरी जमीन । इसलिये प्रथम जमीन तैय्यार करना चाहिये और बाउमें नाछियेंद्वारा 
पानी छे जाना चाहिये और पीछेस खार डालना चाहिए, जिससे उसका खारापन दूर हो जायगा | इसी 
तरह मिध्यात्वरूपी समुद्र है, उसमें कदाग्रह आदिरूप खारापन है, इसालिये कुछधर्मरूपी अबाहको 
योग्यतारूप जमीनमें के जाकर उसमे सद्बेघरूपी खार डाछाना चाहिये--इससे सत्पुरुपरूपी तापसे 
खारापन दूर होगा । 

# दुबेल देहने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे, 
तो पण गर्भ अनंता लेशे, बोले वीज्ु अग रें। 

+ नितनी श्रान्ति अधिक उतना ही अधिक मिथ्यात्व | सबसे बड़ा रोग मिध्यात् | 

जब जब तपश्चयी करना तब तत्र उसे स्रच्छंससेे न करना, अहंकारसे न करना 
छोगोंके किये न करना | जीवको जो कुछ करना है, उसे स्वच्छंडले न करना चाहिये। 
4 में होशियार हूँ ? यह जो मान रखना, वह किस भवके लिये ? 'में होशियार नहीं”, इस तरह जिसने 
समझ लिया वह मोक्षमें गया है | सबसे मुख्य विश्न स्रच्छद है। जिसके दुराग्रहका छेदन हो गया है, 
वह लोगोंको भी प्रिय होता दवै--कदाग्रह छोड़ दिया हो तो दूसरे छोगोंको भी प्रिय ह्वोता है। 
इसलिये कदाग्रहके छोड़ देनेसे सब फछ मिलना संभव है | 

गौतमस्वामीने महावीरस्वामीसते वेदसत्ंधी प्रश्न पूँछे। उन प्रश्नोंका, जिसने सत्र दोपोंका 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरस्थामीने वेदके दृशत देकर समाधान ( पिद्ध ) कर बताया | 
] दूसरेको उच्च शुणोमे चढाना चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍्दा करनी नहीं। किसीको स्वच्छंद 
तासे कुछ भी कहना नहीं | कुछ कहने योग्य हो तो अहंकारराहित भावसे ही कहना चाहिये | 
परमार्थ इष्टिसे यदि राग-द्वेष घट गये हों तो ही फडदायक है, क्योकि व्यवहारसे तो भोछे जीवोंके 
भी राग-द्ेेष घठे हुए रहते हैं; परन्तु परमार्थसे रागद्वेप मंड पड़ गये हो तो वह कल्याणका कारण है । 

महान्‌ पुरुषोंकी दृष्टिसे देखनेसे सब दशेन एकसे हैं | जैन दर्शनमें बीसछाख जीव मतमतातरमें 
पड़े हुए हैं ! ज्ञानीकी इष्टिसे भेदामेद होता नहीं । 

जिस जीवको अनंतानुब्ंधीका उदय है, उसे सच्चे पुरुषकी बात भी रुचिकर होती नहीं, अथवा 
सच्चे पुरुषकी बात भी सुनना उसे अच्छा छूमता नहीं । 

मिध्यात्वकी जो ग्रन्थि, है, उसकी सात ग्रकृतियों है । मान आबे त्तो सातों साथ साथ आती है; 
उसमें अनतानुबधीकी चार प्रकृतियों चक्रव्तोके समान हैं. | थे किसी मी तरह प्रन्थिमेंसे निकलने देतीं 
नहीं । मिथ्यात्त रखवाला ( रक्षपाल ) है | समस्त जगत्‌ उसकी सेवा चाकरी करता है | 


हि दुबे .._$ बुर देह है, और एक एक मासका उपवास करता है, पर्ठ दे अत माया हे हू से जब है, परन्तु यदि अतरंगर्म माया है, तो भी जीव अनत 
गर्भ घारण करेगा ऐसा दूसरे अंगमें कहा गया है। है 


+ यहाँ मूलपाठमें केवछ इतना ही है--जेटली भ्रान्ति बधारे तेटले बधारे | --अनुवादक . ' ५ 
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ग्रश्न:---उदयकर्म किसे कहते हैं 

उत्तर:--ऐश्वर्यपद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाल बाहर करे, कि * यह मुझे 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना क्या है १? कोई राजा यदि ग्रधानपढ दे तो भी स्रयं' उसके छेनेकी 
इच्छा करे नहीं | * इसका मुझे करना क्या है £ घरसंबंधी उपाधि हो तो वही बहुत है '---इस तरह 
उस पदको मना कर दे | ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा दोनेपर भी राजा फिर फिरसे ढेनेकी इच्छा करे, और 
इस कारण वह ऊपर आ ही पड़े, तो उसे विचार होता है कि “ देख, यदि तेरा प्रधानपद होगा तो 
वहुतसे जीबरोंकी ढया पलेंगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शालायें ख़ुलेंगी, पुस्तकें छपाई जाबेंगी '--इस 
त्तरद् धर्मके बहुतसे कारणोंकों समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है । 
इच्छार्साहित तो भोंग करे, और उसे उदय बतावे तो वह शिथिठता और संसारमें मटकनेका ही कारण 
होता है | 

बहुतसे जीव मोह-गर्भित वैराग्यसे और बहुतसे दु'ख-गर्भित वैराग्यसे दीक्षा छे छेते हैं। दीक्षा 
लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गॉँवोंमें फिरनेको मिलेगा। दीक्षा छेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेकों 
मिलेंगे | वस मुश्किल एक इतनी ही है कि गरमीमें नंगे पैरों चछना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो 
साधारण किसान अथवा पटेल छोग भी गरमीमें नंगे पेरो चलते हैं, तो फिर उनकी तरह यह भी 
आसानासे ही हो जायगा। परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है ?-..- 
ऐसी भावनासे दीक्षा छेनेका जो वैराग्य है वह मोह-गर्मित वैराग्य है। पूनमके दिन वहुतसे छोग डाकोर 
जाते हैं, परन्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्या होता है £ पूनमके दिन 
रणछोरजीके दर्शन करनेके लिये उनके बाप ढादे जाते थे, इसलिए उनके लड़के बचे भी जाते हैं | 
परन्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं | यह भी मोह-गाभित वैराग्यका भेद है | 

जो सासारिक दुःखसे संसार-त्याग करता है, उसे दुःख-गर्भित वैराग्य समझना चाहिये। 

जहां जाओ वहाँ कल्याणकी ही इद्धि हो, ऐसी चढ़ बुद्धि करनी चाहिये | कुछ-गच्छके आग्रहको 
छुड़ाना, यही सत्संगके माहात्म्यके खुननेका प्रमाण है। मतमतातर आदि, धर्मके बड़े बड़े अनंतानुबंधी 
पर्वतके फाठककी तरह कभी मिलछ्ते ही नहीं | कदाग्रह करना नहीं और जो कदाग्रह करता 
हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुड़ा देना, तो ही समझनेका फल है | अनंतानुवंधी मान, कल्याण होनेमें 
बीचमे स्तंभरूप कहा गया है । जहा जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहों वहों विचारवान जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है | जज्ञानीके लक्षण छौकिक भावके होते हैं । जहाँ जह्दोँ दुराग्रह हो, उस उस 
जगहसे छूटना चाहिये । * इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ” यही समझना चाहिये | 


(9) रालज, भावद्रपद छुदी ६ शनि. १९७२ 


प्रमादसे योग उत्पन्न होता है | अज्ञानीको प्रमाद है । योगसे अज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह 
ज्ञानीमें भी संभव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है, परन्तु प्रमाद होता नहीं | 

८ स्वभावमें रहना और विभावसे छूठना, ?” यही मुख्य वात समझनेकी .है। वाल-जीत्रोंके 
समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने सिद्धान्तोंके बड़े भागका वर्णन किया है | 
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किसीके ऊपर रोष करना नहीं, तथा किसके ऊपर प्रसन्न होना नहीं | ऐसा करनेसे एक 
शिष्यको दो धड़ीमें केवलज्ञान प्रगठ होनेका शाद्नमें वर्णन आता है। 

जितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है | जीवको समझना हो तो सहज 
ही विचार प्रगठ हो जाय, परन्तु मिथ्यात्वरूपी महान्‌ रोग मौजूद हे, इसलिये समझनेमे बहुत काछ व्यतीत 
होना चाहिये | शात्रं जो सोलह रोग कहे हैं, वे सब इस जीवकों मीजूद हैं, ऐसा समझना चाहिये | 

जो साधन बताये हैं, वे सवथा उुछम है। स्वच्छंदसे, अहंकारसे, छोक-लाजसे, कुलधर्मके 
रक्षणके . लिये तपइचर्या करनी नहीं--आत्मार्थक लिये ही करनी | तपश्चर्यी बारह ग्रकारकी कही है | 
आहार न छेना आदि ये बारह प्रकार हैं । सत्सावन करनेके लिये जो कुछ बताया द्वो उसे सम्पुरुषके 
आश्रयसे करना चाहिये | अपने आपसे प्रवृत्ति करना वही स्पच्छंद है, ऐसा कहा है। सदगुरुकी आज्ञाक्े 
बिना ज्वासोच्छुवास क्रियाके बिना अन्य कुछ भी करना नहीं। 

साधुको छ्घुशंका भी गुरुसे पूछकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है । 

स्वच्छेदाचारसे शिष्य बनाना हो तो साधु आज्ञा मॉगता नहीं, अथवा उसकी कल्पना ही कर 
लेता है| परोपकार करनेमे मिथ्या कल्पना रह्या करती हो, और वैसे ही अनेक विकम्पोंद्वारा जो 
स्च्छंद छोड़े नहीं वह अज्ञानी, आत्माको विष्न करता है | तथा वह इसी तरह सत्र ब्रातोंका सेवन 
करता है, और परमार्थके रास्तेका उछ्घन कर वाणी बोछता है | यही अपनी होशियारी है, आर उसे 
ही स्वच्छद कहा गया है। 

बाह्य ब्रतको अधिक डेनेसे मिथ्यात्वका नाश कर देंगे---ऐसा जीव विचार करे, तो यह संभव 
नहीं। क्योंकि जैसे एक मैंसा जो हजारों ज्वार-ब्राजरेके पूछेके पूछे खा गया है, वह एक तिनकेसे डरता 
नहीं; उसी तरह मिध्यालरूपी मेंसा, जो पूछेरूपी अनंतानुबंधी कपायसे अनंतों चारित्र खा गया है, 
वह तिनकेरूपी बाह्य त्रतसे कैसे डर सकता है ? परल्तु जैसे भैंसेको यदि किसी बंधनसे बॉध दें तो वह 
बशमें हो जाता है, वैसे ही मिथ्यालरूपी मैंसेको आत्माके बलरूपी बंधनसे बॉव देनेसे चह चश हो 
जाता है, अर्थात्‌ जब आत्माका बढ बढ़ता तो मिथ्यात्व घटता है। 

अनादिकालके अज्ञानके कारण जितना काछ व्यतीत डआ, उतना काछ मोक्ष होनेके लिये चाहिये 
नहीं। कारण कि पुरुषार्थवा बछ कमोकी अपेक्षा अधिक है । कितने ही जीब दो घड़ीम कल्याण 
कर गये है । सम्यन्द्टि किसी भी तरह हो आत्माको ऊँचे ले जाता है---अर्थात्‌ सम्यकक्‍त्व आनेपर 
जीवकी दृष्टि बदछ जाती है | हे 

पिध्याइष्टे, समकितीके अनुसार ही जप तप आदि करता है, ऐसा होनेपर भी मिध्यादष्टिके 
जप तप आदि मोक्षके कारणभूत होते नहीं, संसारके ही कारणभूत होते हैं | समकितीके ही जप तप 
आदि मोक्षके कारणभूतत कस हैं। समकिती उन्हे दम रहित करता है, अपनी आत्माकी ही निन्‍्दा 
करता है, और कर्म करनेके कारणोंसे पौँछे हटता है | यह करनेसे उसके अहंकार आदि स्वाभाविक 
रूपसे ही घट जाते हैं | अज्ञानाक्ले समस्त जप तप आदि अहंकारकी इद्धि करते हैं, और ससारके 

। 


हेत होते हैं । 

जैनशास्रोंम कहा है कि लब्बियोँ उत्पन्न होती हैं | जैन और बेददर्शन जन्मसे ही छड़ते 
भाते हैं, ःअ इस ,बातको तो दोनों ही ज॑ने कबूछ करते हैं, इसछिये यह संभव है | जत्र आत्मा 
साक्षी देतो है उसी समय आत्मामें उछास-परिणाम आता है। - कब ् 


६४३ |] डपदेश-छाया ण्‌३५ 





होम हवन आदि बहुतसे छौकिक रिवाजोंको प्रचलित देखकर तर्थिकरमगवानने अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है | जनदर्शनके समान दयासंवधी विचार कोई 
दर्शन अथवा संग्रदायवाठे छोग नहीं कर सके | क्योंकि जैन छोग पंचेन्द्रियका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होंने एकेन्द्रिय आदियमें भी जीवके अत्तित्रको विशेष अतिंविशेष दृढ़ करके, दयाके 
मागका वर्णन किया है । 

इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छंदसे, 
मिथ्यात्सें और संशयसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये वचन वहुत ही भारी ढिखे हैं | यहाँ 
बहुत अधिक विचार कर पीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-बेद आदि-के जो म्रन्थ हैं उन्हें यदि 
सम्यग्दृष्टि जीव बोचें तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, और जिनमगवानके अथवा” चाहे जिस 
तरहके ग्रन्थोंके यदि मिथ्यादृष्टि वोचे करे तो वह्द मिथ्यात्वरूपसे परिणमन करता है । 

जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्त वचनोंके सुननेसे अपूर्व उछास-परिणाम आता है, 
परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्तव उछास आता नहीं | जिस तरह हम यदि अभग्निकी सिगड़ीके पास बैठे 
हों तो ठड छगती नहीं, और सिगड़से दूर चले जानेपर फिर ठंड छगने छगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व वचरनोके श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्लास- 
परिणाम आता है; परन्तु पीछेसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं | यदि पूर्वके संस्कारसे वे वचन अतर्प- 
रिणामको प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उछास-परिणाम बढ़ता ही जाय; और यथार्थ रीतिसे भान हो | 
अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूल दूर हो जाती है---स्वरूप जागृतिमान होता है। वाहरसे वचनोंके 
सुननेस अन्तर्परिणाम हीता नहीं, तो फिर जिस तरद्द सिगर्ड़ासे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगन छगती 
है, उसी तरह उसका दोप घठता नहीं | 

केशीस्वामीने परदेशी राजाको बोध देते समय जो उसे “जड़ जैसा” “मूर्ख जैसा ? कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजार्म पुरुषाध जागृत करनेका था। जड़ता-मूढ़ता-के दूर करनेके लिये ही 
यह उपदेश दिया है। ज्ञानीके वचन अपूर्त परमार्थको छोड़कर दूसरे किसी कारणसे होते नहीं । 
धाल-जीव ऐसी बातें किया करते हैं कि छत्नस्थमावसे ही केशीस्वामीने परदेशी राजाके ग्रति बैसे 
वचन कहे थे; परन्तु यह वात नहीं । उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकली थी | 

जड़ पदार्थकों छेने-रखनेमें उन्मादसे प्रवृत्ति करे तो उस्ते असंयम कहा है । उसका कारण 
यह है कि जल्दवाजीसे छेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादात्म्यमाव हो जाता है। इस कारण 
उपयोगके चूक जानेकों असंयम कहा है। 

अहंकाग्से आचार्यभाव धारण कर दंम रखे और उपदेश दे तो पाप छगता है। आत्मदृत्ति 
रखनेके लिय ,ही उपयोग रखना चाहिये | 

श्रीआचाराग सूत्रमें कहा है कि “जो आश्नव्रा हैं वे परित्तत्रा हैं” और जो “ परिस्त्रा है 
वे आस्रत्रा हैं।” जो आख्रव है, वह ज्ञानीकों मोक्षका हेतु होता है, और जो - संत्रर है वह संवर 
होनेपर भी अज्ञानीको बंधका हेतु होता है--ऐस्ता स्पष्टरूपसे कहा है। उसका कारण ज्ञानीमे 
उपयोगकी जागति करना है, और वह अज्ञानीमें है नहीं । 
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उपयोग दो प्रकारके कहे हैः--१ हव्य उपयोग, २ भाव उपयोग 
जैसी सामर्थ्य सिद्धमगवानकी ढै, वैसी सब्र जीबोंको हो सकती है | केवछ अज्ानकें कारण दी 
बह घ्यानमें आती नहीं । जो विचारवान जीव हो उसे तो नित्य षी तत्सत्रतरी ब्रिचार ऋरना चाध्यि। 

जीत ऐसा समझता है कि में जो क्रिया करता हूँ इससे मोक्ष धै। किया करना ही श्रष्ट वात 
है, परन्तु उसे वह छोक-संज्ञासे करे तो उसका फछ मिलता नहीं | 

जैसे किसी आदमीके हाथमें चिंतामणि रतन आ गया हो, किन्तु यद्रि उसे उसकी खबर न हो 
तो वह निष्फल ही चला जाता हैं, और यदि खबर हो तो दी उसका फल मिछता है । देसी तरह 
यदि जीवकों ज्ञानीकी सची सची खबर पड़े तो ही उसका फल ह& । 

जीवकी अनादिकालसे भूछ चली आती है | उसे समझनेके ल्यि जीवकी जो भूल-मिश्याच-है, 
उसका मूछसे ही छेदन करना चाहिये | यदि उसका मूठसे छेदन क्रिया जाय तो वाह फिर अंकुरित 
होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित द्वो जाती दै। जिस तरह पृश्त्रीमें यद्रि ठक्षकी जढ़ बाकी रह गई 
हो तो बक्ष फिरसे उग आता है | इसडिये जीवकी वास्तविक भूछ क्या है, उसका त्रिचार विचार कर 
उससे मुक्त होना चाहिये | “ मुझे किस कारणतसे बंधन होता & ? ? ' वह किस तरह दूर दो सकता 
है ?£ यह विचार पहले करना चाहिये | 

रात्रि-भोजन करनेसे आल्स-प्रमाद उत्पन्न होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता नहीं, 
इत्यादि अनेक ग्रकारके दोष रात्रि-भोजनसे पैदा होते € । मैथुन करनेके पश्चात्‌ भी अहुतसे दोष 
उत्पन्न होते हैं | 

कोई हरियाली बिनारता हो तो वह हमसे देखा जा सकता नहीं | तथा आगय्मा उज्यठता प्राम 
करे तो वहुत ही अनुकंपा बुद्धि रहती है । 

ज्ञनमे सीधा ही भासित होता है, उल्ठा भातित नही होता । ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देता 
नहीं । उसके जागृत उपयोग होता है । ज्ञानीके जिस तरहका परिणाम हो असा ही ज्ञानीफों कार्य 
होता है | तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्नानीका कार्य द्वोता है। ज्ानीका 
चलना सीधा, वोलना सीधा और सब्र कुछ सीधा ही होता हे | अनानीका सच कुछ उन्ठा ही होता 
है; वर्त्नके विकल्प होते हैं । 

मोक्षका उपाय है । ओघ-भावसे खबर होगी, बिचारभावसे प्रतीति आवेगी । 

जज्ञानी खय दरिद्वी है| ज्ञानीकी आज्ञासे काम क्रोष आदि घटते €। ज्ञानी उसका चेष है। 
ज्ञानीके हायसे चारित्र ग्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय | ज्ञानी जो जो ब्त दे वे सत्र ठेठ अन्ततक छे 
जाकर पार उतारनेवाले हैं | समकित आनेके पश्चात्‌ आत्मा समाधिको प्राप्त करेगी, क्योंकि अब वह 
सच्ची हो गई है । 

(५) भाद्धषपद सुदी ९, १९५२ 
प्रशनः:---ज्ञानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्या यह ठौक है ? जप पा 
उत्तर:---सार जाननेको ज्ञान कहते हैं और सार न जाननेको अज्ञान कहते हैं। हम किसी भी 

पापसे निदृत्त हों, अथवा कल्याणमें प्रद्ृत्ति करें, वह ज्ञान है | परमार्थवी समझकर करना चाश्यि । 
अहंकारराहित, लोकसज्ञारहित, आत्मामें प्रद्नत्ति करनेका नाम “निर्जरा! है। 
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इस जविकी साथ राग-द्वेष छगे हुए हैं | जीव यद्यपि अनंतज्ञान-दर्शनसह्तित है, परन्तु राग- 
देषके कारण वह उससे रहित ही है, यह वात जीबके ध्यानमें आती नहीं । 

. सिद्धको राग-द्वेप नहीं । जैसा सिद्धका खरूप है, वैसा ही सव जीबोंका भी स्वरूप है | 
जीवको केवछ अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके लिये विचारवानको सिद्धके स्वरूपका 
विचार करना चाहिये, जिससे अपना स्वरूप समझमें आ जाय । 

जैसे किसी मनुप्यके हाथमें चिंतामणि रन आया हो, और उसे उसकी ( पहिचान ) है तो 
उसे उस रत्नके ग्रति वहुत ही ग्रेम उत्पन्न होता है, परन्तु जिसे उसकी खबर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी प्रेम उत्पन्न होता नहीं | 

इस जीवकी अनादिकाछकी जो भूछ , उसे दूर करना है | दूर करनेके लिये जीवकी बड़ीसे 
बड़ी भूल कया है? उसका विचार करना चाहिये, और उसके मूछका छेदन करनेकी ओर छक्ष रखना 
चाहिये | जबतक मूल रहती है तबतक वह बढ़ती ही है | 

£ मुझे किस कारणसे बंधन होता है ? * और * बह किससे दूर हो सकता है ? ? इसके जान- 
नेके लिये शासत्र रचे गये हैं; लछोगोमें पुजनेके लिये शात्र नहीं रचे गये | 

इस जीवका स्वरूप क्‍या ह £ 

जवतक जीवका स्वरूप जाननेमें न आवे, तवतक अनन्त जन्म मरण करने पड़ते हैं | जीवकी 
क्या भूछ है ? वह अमीतक ध्यानमें आती नहीं । 

जीवका छेश नष्ट होगा तो भूछ दूर होगी । जिस दिन भूछ दूर होगी उसी दिनसे साधुपना 
कहा जावेगा | यही वात श्रावकपनेके लिये समझनी चाहिये | 

कर्मकी वर्गणा जीवको दूध और पानीके संयोगकी तरह है | अग्निके संयोगसे जैसे पानीके 
जल जानेपर दूध वाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अग्निसे कर्मवर्गणा नष्ट हो जाती है | 

देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं | जीव ढेहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने छगता है कि “में वनिया हैँ, ” “ब्राह्मण हूँ,” परन्तु छझुद्ध विचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ९ मै झुद्ध स्वरूपमय हूँ ” । आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं है--- 
जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गाली वगैरह दे, तो भी उससे उसे कुछ भी छुगता नहीं । 

जहाँ जहों कहीं जीव ममत्व करता है वहों वहाँ उसकी भूछ हें । उसके दूर करनेके लिये दी 
शासत्र रचे गये हैं | 

चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो वह वैराग्य है। जहाँ जहाँ * यह 
मेरा भाई वन्धु है ? इत्यादि भावना है, वहाँ वहों कर्म-तंधका कारण है। इसी तरहकी भावना यदि 
साधु भी अपने चेलेके प्रति रक्खे तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय । वह अदंभता, निरहंकारता 
करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है | 

- पंच इन्ह्रियाँ किस तरह वश होती हू £ बस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छानेसे | जैसे फूछमें यदि 
सुगंध हो तो उससे मन संतुष्ट होता है, परन्तु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 
फूल कुम्हछा जाता है, फिर मनकों कुछ भी संतोष होता नहीं । उसी तरह सब ॒पढाथोंमें तुच्छभाव 
६८ 
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आपसे इकियोकों मरियता होती नहीं, और उससे क्रमसे इन्क्रियों वचमें होती ्। तथा पाँच इन्द्रियोमें 
भी जिहा इन्द्रियके वश करनेसे बाकीकी चार इब्ठियाँ सहज ही व हा जाती हैं। वच्छ आहार 
करना चाहिये । किसी रसवाछे पदार्थकी ओर प्रेरित होना नहीं | बलिष्ठ आहार करना नहीं। 

जैसे किसी बर्चनमें खून, मॉस, हडी, चमड़ा, बी, मछ, और मूत्र ये सात धातु पढ़ी हुई हों, 
और उसकी और कोई देखनेके लिये कहे तो उसके ऊपर अरुचि द्वोती द, और थ्रृंकातक भी नहीं 
जाता; उसी तरह खी-पुरुषके शरीरकी रचना है। परल्तु उसमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देग्वऊर जीवको मोह 
होता है, और उसमें वह तृष्णापूर्वक प्रेरित द्वाता है | अज्ञानसे जीत्र भूछता है-ऐसा विचार कर, तुन्छ 
समझकर, पदार्थक ऊपर अरुचिभाव छाना चाहिये | इसी तरह हरेक वत्तुकी तुष्छता समझनी चाहिए। 
इस तरह समझकर मनका निरोध करना चाहिये | 

तीर्वकरने उपबास करनेकी आज्ञा की है, वह केवछ इन्द्रियोंकी वण करनेके लिये ही की है। 
अकेले उपवासके करनेसे इन्द्रियाँ वश होतीं नहीं, परन्तु यदि उपयोग हो तो---विचारसद्षित हो 
तो---वश होती हैं । जिस तरह छक्षरहित बाण व्यर्थ ही चछा जाता है, उसी त्तरद्द उपयोगरदित 
उपवास आत्मार्थके लिये होता नहीं | 

अपनेमें कोई गुण अगट हुआ हो, और उसके लिये यद्दि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आत्मामें अहंकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है | अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे 
नहीं, अम्यतर दोष विचारे नहीं, तो जीव डीकिक भावमें चला जाता है; परन्तु यदि अपने 
दोषोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे, अहंभावसे रहित होकर विचार करे, तो सम्पुरुपफे 
आश्रयसे आत्मलक्ष होता है | 

मार्गके पानेमें अनन्त अन्तराय हैं | उनमें फिर “मैंने यह किया ? ९ भैंने यह कैसा सुन्दर 
किया ” इस प्रकारका अभिमान होता है | * भैने कुछ भी किया ही नहीं ? यह दृष्टि रखनेस हाँ वह 
अमभिमान दूर होता है । 

लौकिक और अलौकिक इस तरह दो भाव होते हैं | ठीकिकसे संसार और अडौकिकसे मोक्ष 
होती है। 

वाह्य इन्द्रियोंको वश किया हो तो सत्पुरुषके आश्रयसे अंत्तर्कक्ष हो सकता है । इस कारण 
वाह्य इन्द्रियोंको वशमें करना श्रेष्ठ है । वाह्य इन्द्रियों बशमें हो जॉय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो 
लछौकिकमावर्मे चले जानेकी संभावना रहती है | 

उपाय किये बिना कोई रोग मिटठता नहीं । इसी तरह जीवकों लोभरूपी जो रोग है, उसका 
उपाय किये बिना वह दूर होता नहीं । ऐसे दोपके दूर करनेके लिये जीव जरा भी उपाय करता 
नहीं । यदि उपाय करे तो वह दोष हाल्में ही भाग जाय। कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता 
है | कारण बिना कार्य नहीं होता | 
सचे उपायको जीव खोजता नहीं । जीव ज्ञानी-पुरुषके बचनोंकों श्रवण करे तो उसकी 


एवजमें प्रतीति होती नहीं । * मुझे लोभ छोड़ना है, ऐसी बीजभूत भावना हो तो दोप दूर होकर 
अनुकमसे * बीज-ज्ञान ? ग्रगठ होता है। 
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प्रश्न---आत्मा एक हैं अथवा अनेक 
उत्तर:--यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सबकी मुक्ति 
हो जानी चाहिये | अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तों सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये; और तो फिर 
दूसरॉंको सत्शात्र सहुरु आदि साधनोंकी भी आवश्यकता नहीं | 
प्रश्न;--मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्या जीव एकाकार हो जाता है ? 
उत्तरः---यदि मुक्त होनेके वाद जीव एकाकार हों जाता हो तो खानुभव आनन्दका अनुभव 
करे नहीं | कोई पुरुष यहद्दों आकर बैठा, और वह विदेह-मुक्त हो गया | वादमें दूसरा पुरुष यहाँ आकर 
बैठा, वह भी मुक्त हो गया। परन्तु इस तरह तीसरे चौथे सबके सब मुक्त हो नहीं जाते | आत्मा 
एक है, उसका आशय यह है कि सब आत्मायें वस्तुरूपसे तो समान हैं,- परन्तु स्वतंत्र है, स्वानुभव 
'करती हैं | इस कारण आत्मा मिन्न मिन्न हैं | “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी श्राति रखनेकी 
जरूरत नहीं |! जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे भ्रान्तिरहित भावसे वर्तन करनेसे मुक्ति है ?-.. 
'ऐसा जो कहता है, उसे विचारना चाहिये कि तब तो एककी मुक्तिसे जरूर सबकी मुक्ति हो 
जानी चाहिये । परन्‍तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा मिन्न भिन्न है। जगतकी जाति दूर हो गई, 
ड्ससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्य आदि ऊपरसे नीचे गिर पढते हैं | इसका आशय यही 
है कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई है | रूढ़िसि कोई कल्याण नहीं । आत्माके शुद्ध विचारको 
आप्त किये बिना कल्याण होता नहीं | 
माया-कपटसे झूठ बोलनेमें वहुत पाप है । वह पाप दो प्रकारका है। मान और धन प्राप्त 
करनेके लिये झूठ बोले तो उसमें बहुत पाप हैं । आजीविकाके लिये झूठ बोछना पड़ा हो, और 
पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप छगता है। 
बाप स््रये पचास वरसका हो, और उसका बीस वरसका पुत्र मर जाय ते वह वाप उसके पास 
जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाल छेता है ! पुत्रके देहान्त-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मशान बैराग्य था ! 
भगवानने किसी भी पदार्थकों दूसरेकों देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन 
मानकर उसे निबाहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है; वाकी दूसरेको कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। भाज्ञा दी होती तो परिप्रहकी इद्धि ही होती, और उससे अनुक्रमसे अन्न पानी 
आदि छाकर कुटुम्बका अथवा दूसरोका पोषण करके, वह बड़ा दानवीर होता। इसालिये मुनिको विचार 
करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केवल तेरे अपने छिये ही है, और 
-बह भी लोकिक दृष्टि छुड़ाकर संयममें छगनेके लिये ही दी है । 
कोई मुनि गृहस्थके घरसे सुई छाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापिस न दे, तो 
उसे तीन उपवास करने चाहिये-- ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है। उसका कारण यही है कि वह 
मुनि उपयोगशून्य रहा है । यदि इतना अधिक वोझा मुनिके सिरपर न रक्खा जाता, तो उसका 
दूसरी वस्तुओंके भी छानेका मन होता, और वह कुछ समय वाद परिग्रहकी वृद्धि करके मुनिपनेकों ही 
गुमा बैठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो कठिन मार्गका अरूपण किया है उसका यही कारण है कि वह 
जानता है कि यह जीव विद्वासका पात्र नहीं है | कारण कि वह श्रान्तिवाला है | यदि कुछ छूट दी 
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....++++++प+ प्र: 
हागी तो काठक्रमसे उस उस ग्रकारमें विशेष भ्र्ोत्ति होगी, यह जानकर ज्ञानीने सुई जैली निर्जीव 
बस्तुके संबधमें भी इस तरह आचरण करनेकी आज्ञ की है। छोककी दृष्टिमें तो यह वात साधारण है। 
परन्तु ज्ञानीकी दृष्टिमें उतनी छूट भी जड़मूछसे नाश कर सके, इतनी वड़ी माद्म हांती द्दै। 

ऋषभदैवजीके पास अड्टानवें पुत्र यह कहनेके अभिप्रायसे आये थे कि “हमें राज प्रदान करो । 
वहाँ तो ऋषभदेवने उपदेश देकर अड्डानवेंके अद्वानवोंको ही मूँड लिया । देखो महान्‌ पुरुषकी 
करुणा | 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी कैसे सरल थे ! दोनोंने ही एक मार्गको जाननेसे पॉच महाव्रत 
ग्रहण किये थे । आजकलके समयमें दोनो पक्षोंका इकट्ठा होना हो तो वह न वने | आजकलके इ्/ँढिया 
और शैष्पा, तथा हरेक जुदे जुदे संघाडोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बने; उसमे कितना ही काल 
व्यतीत हो जाय | यद्यपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरछताके कारण वह संभव ही नहीं । 

सत्पुरुष कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है तो 
आग्रह दूर करानेके लिये उसका एक बार त्याग कराते हैं | आग्रह दूर होनेके वाढ पीछिसे उसे वे 
ग्रहण करनेको कहते हैं । 

चक्रवर्ती राजा जैसे भी नम्म होकर चले गये है ! कोई चक्रवर्ती राजा हो, उसने राज्यका द्याग 
कर दीक्षा ग्रहण की हो, और उसकी कुछ भूछ हो गई, और कोई ऐसी वात हो कि उस चक्रवर्ताके 
राज्य-कालका दासीका कोई पुत्र उस भूछको सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रत्नतीको उसके 
कथनके अहण करनेकी आज्ञा की गई है | यदि उसे उस दासीके पुत्रके पास जाते समय ऐसा हो कि 
* मे दासीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ' तो उसे मटक भटककर मरना है | ऐसे कारणोंके उपस्थित होने- 
पर छोक-छाजको छोड़नेका ही उपदेश किया है, अर्थात्‌ जहाँ आत्माको ऊँचे के जानेका कोई अवसर 
हो, वहों छोक-छाज नहीं मानी गई । परन्तु कोई मुनि विपय-इच्छासे वेश्याके धर जाय, और वहाँ 
जाकर उसे ऐसा हो कि “ मुझे छोग देख छेगे तो मेरी निन्‍्दा होगी, इसलिये यहॉसे वापिस छौट चलना 
चाहिये ? तो वहाँ छोक-छाज रखनेका विधान है। क्योंके ऐसे स्थानमें छोक-छाजका भय खानेसे 
ब्रह्मचर्य रहता है, जो उपकारक है। 

हितकारी क्‍या है, उसे समझना चाहिये | आठमकी तकरारको तिथिके लिये करना नहीं, 
परन्तु हरियाढीके रक्षणके लिये ही तिथे पाठनी चाहिये | हरियालीके रक्षणके लिये आठम 
मा कही गई हैं, कुछ तिथेके ढिये आठम आदिको कहा नहीं । इसलिये आठम आदि 
तिथिके कदाग्रहकों दूर करना चाहिये | जो कुछ कहा है वह कदाग्रहके करनेके लिये कहा नहीं। 
आत्माकी झुद्धिसे जितना करोगे उतना ही हितकारी है। जितना अज्ुद्धिसे करोगे उतना ही अहितकारी 
है, इसलिये शुद्धतापूर्वक सदज़तका सेवन करना चाहिये । 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव, चाहे जो हो सब समान ही हैं | कोई जैन कहा जाता हो और 
मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है। 

सामायिक-शाल्रकारने विचार किया कि यदि कायाको स्थिर रखनी होगी, तो पीछेसे विचार 
करेगा, नियम नहीं बाधा हो तो दूसरे काममे पड जायगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम बॉधा। 
जि ३7.” इ िलीमाा533७7 5 चल 
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जैसा मनका परिणाम हो वैसा ही सामायिक होता है | मनका घोड़ा दौडता हो तो कर्मरंध होता 
है | मनका धोड़ा दौड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फ़छ कैसा हो * 

कर्मबंधको थोड़ा थोडा छोडनेकी इच्छा करे तो छूटे | जैसे कोई कोठी भरी हो, और उसमेसे 
कण कण करके निकाछा जाय तो वह अंतमें खा हो जाती है । परन्तु छह इच्छासे कर्मीको छोडना 
ही सार्थक है | 

आवश्यक छह प्रकारके हैं:--सामायिक, चौवीसत्थो, वंदना, ग्रतिक्रण, कायोत्सर्ग और 
प्रत्यात्यान । सामायिक अर्थात्‌ सावद्य-योगकी निनृत्ति | 

वबाचना ( बाचना ), पृच्छना ( पूँछना ), परिवर्त्तना ( फिर फिरसे विचार करना ) और 
शर्मकथा ( धर्मविपषयक कथा करनी ), ये चार द्रव्य हैं; और अनुप्रेक्षा ये माव है | यदि अनुप्रेक्ष 
न आवे तो पहिले चार द्वब्य हैं | 

अन्नानी छोग * आजकछ केवछल्नान नहीं है, मोक्ष नहीं है ? ऐसी हीन घुरुपार्थकी वातें करते 
है । ज्ञानीका वचन पुरुपार्थ प्रेरित करनेवाछा होता है | अज्नानी शियिक है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुपार्थद वचन कहता है | पचम काछकी, भवस्थितिकी अथवा आयुकी वातको मनमें छाना नहीं 
और इस तरहकी वाणी सुनना नहीं | 

कोई द्वीन-पुरुपार्थी बातें करे कि उपादान कारणकी क्या जरूरत हू * पूर्वमे अशोच्याकेवछी 
हो ही गये हैं | तो ऐसी वातोसि पुरुपार्थ-हीन न होना चाहिये । सत्संग और सत्‌ सावनके बिना कभी 
भी कल्याण होता नहीं | यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मिश्मेंसे स्वयं ही घड़ा उत्पन्न हो 
जाया करे | परन्तु छाखो वर्ष व्यतीत हो जायें किर भी मिश्नमेंसे घड़ा स्तरय॑ उत्पन्न होता नहीं । उसी 
तरह उपादान कारणके विना कल्याण होता नहीं । झात्रका वचन है कि तीर्थकरका संयोग हुआ 
और फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुपार्थ-रहितपना ही है । पूर्व उन्हे ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर भी पुरुपार्थके बिना जेंसे वह योग निष्फछ चछा गया; उसी त्तरह जो ज्ञानीका 
योग मिछा है, और पुरुषाथ न करो तो यह योग भी निष्फ्छ ही चढछा जायगा | इसलिये पुरुपार्थ 
करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा । उपादान कारण श्रेष्ठ है | 

ऐसा निश्चय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण---निमित्तसे---अनंत जीब पार हो गये हैं | 
कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं। अशोच्याकेवछीको आगे पीछे वैसा सयोग मिछा होगा | 
सत्संगके बिना समस्त जगत्‌ इब ही गया है ! 

सीरावाई महाभक्तिवान थी | 

सुंदर आचरणवाले सुन्दर समागमसे समता जाती ह। समताके विचारके लिये दो घड़ी सामायिक 
करना कहा है | सामायिकमें मनके मनोरथको उल्टा सीधा चिंतन करे तो कुछ भी फछ न हो । सामायिकका 
मनके दौड़ते हुए घोडेकों रोकनेके लिये प्ररूपण किया है । एक पक्ष, संतरत्सराके विवरससंत्रेवी चौथकी 
तिथिका आग्रह करता ढे, आर दूसरा पक्ष पॉचमकी तिथिका आम्रह करता है । आग्रह करनेवाले 
दोनों ही मिथ्याल्री है | ज्ञानी-पुरुपोने तिथियोकी मयीदा आत्माके लिये ही की है । क्योंकि यदि कोई 
एक दिन नि्चिचत न किया होता तो आवश्यक विवियोंका नियम रहता नहीं। आत्मार्थक लिये तिथिकी 
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मर्याडाका छाम छेना चाहिये | वाकी तिथि-विधिके भेदका छोड ही देना चाहिये। ऐसी कच्यना 
करना नहीं, ऐसी मंगजालमें पडना नहीं | 

आनन्ठघनजीने कहा हैः--- 

फछ अनेंकांत छोचन न देख, 

फक अनेकांत किरिया करी वापढा, रडबड़े चार गतिमांहि लेखे | 

अर्थात्‌ जिस क्रियाके करनेसे अनेक फल हों वह क्रिया मोक्षझर लिये नहीं ह | अनेक क्रिण- 
ओऑका फल मोल्न ही होना चाहिये | आत्माक्रे अंशोंके प्रगट द्वोनेके छिये क्रिय्राओक्ा तर्णन किया 
गया है | यदि क्रियाओंका बह फछ न हुआ हो तो वे सत्र क्रिणय संसारकी ही हेतु हैं । 

£ निंदामि, गरिहामि, अप्याणं वोसिरामि ? ऐसा जो क॒द्ा है, उसका देतु कपायकों विन्मरण 
करानका है, परन्तु छोग तो विचारे एकदम आत्माको ही वित्मग्ण कर देते है ! 

जीवकों देवगतिकी, मोल्के सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाक्ी उच्छा न रखनी चाहिय। 

पंचमकाल्के गुरु केसे होते &, उसका एक संन्यासीका दृश्टान्त*--- 

कोई संन्यासी अपने भिप्थक्रे घर गया । ठंड बहुत पड रही थी | भोजन करने बटनेके 
समय थिप्यने स्नान करनेके लिये कहा, तो गुरुने मनम विचार किया कि * ठंड ब्रहुत पड़ रही है 
और इसमें स्नान करना पड़ेगा ?, यद्द विचार कर संन्‍्यासीने कहा कि * भेने तो ज्ञान-गंगाजठमें स्वान कर 
लिया है ! | शिप्य वुद्धिमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ०ेसा राम्ता पकड्य निससे गुरुकों कुछ शिक्ष 


मिले | शिप्यने गुरुजीको भोजन करनेके लिये मानपूर्तक घुछा कर उन्हें भोजन कराया प्रसाद छेनेके 


वाढ भुरु महाराज एक कमरेंम सो गये | गुरुजीको जब प्यास छगी, तो उन्होने जिष्यस जछ मौँगा। 
इसपर झिप्पने तुरत ही जवाब दिया, * महाराज, आप ज्ञान-गंगामेंस ही जछ छे लें। ! जब॒मिप्पने 
ऐसा काठन रास्ता पकड़ा तो- गुरुने स्वीकार किया कि “ मेरे पास ज्ञान नहीं ह | देहकी साताके लिये 
ही मैंने स्नान न करनेके लिये ऐसा कह ढिया था । * 

मिथ्यादृष्टिके पूर्चवके जप-तप अभमीतक भी एक आत्महितार्थके लिये हुए नहीं ! 

आत्मा मुख्यरूपसे आत्मखभावसे आचरण करे, यह “ अध्यात्ज्ञान ? | मुख्यरूपसे जिसमें 
आत्माका वर्णन किया हो वह ५ अध्यात्मशासतत्र ' | अक्षर ( गब्द ) अच्चान्मीका मोक्ष होता नहीं। 
जो गुण अक्षरोंमें कहे गये हैं, वे गुण यदि आत्माम रहें तो मोत्ष हो जाय | सम्पुरुषेमिं भाव-अध्यात्म 
प्रगठ रहता है | केबछ वाणीके सुननेके लिये ही जो वचनोंको सुने, उसे झब्द-अध्यात्मी 
कहना चाहिये | शब्द-अध्यात्मी छोग अध्यात्मकी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण 
करते ह | इस कारण उन जैसोंकों ज्ञान-दग्थ कहना चाहिये | ऐसे अध्यात्मियोंकों जुप्क और अन्ञानी 
समझना चाहिये । 

ज्ञानी-पुरुपरूपी सूर्यके प्रगठ होनेके पश्चात्‌ सच्चे अब्यात्मी ज॒ुप्क रामिसे आचरण करते नहीं, 
वें भाव-भध्यात्ममें ही अगठरूपसे रहते हैं । आत्मामें सच्चे सच्चे गुणोंके उत्पन्न होनेके वाद मोक्ष होती 


काल्में ३ द्रन्य-अध्यात्म॑ ॥| 
5 हैं । #न्य-अव्यात्मी ज्ञानदग्ध बहुत हैं | द्ब्य-अध्यात्मी केवछ मंदिरके कछ्शकी झोभाके 
समान हैं । 


च्क् 


हि है 


>4| 


अन्कम्की, 


६४३ | उपदेश-छात्रा ५४३ 


हु मोह आदि विकार रो तरहके हैं कि जो सम्यग्दश्िको भी चछायमान कर डाछूते हैं, इसलिये तुम्हें 

तो ऐसा समझना चाहिये कि मीक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमें वैसे अनेक विश्व हैं। आयु तो थोड़ी है, 
और कार्य महामारत करना है | जिस प्रकार नौका तो छोटी हो और वड़ा महासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है और संसाररूपी महासागर पार करना है| जो पुरुष प्रमुके नामसे 
पार हुए हैं, उन पुरुषोंकों धन्य है। अज्ञानी जीवको खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, 
परन्तु वह ज्ञानियोंद्वारा देखी हुईं है | अज्नानी-दब्य-अध्यात्मी-कह्ते है कि मेरेंमें कपाय नहीं हैं । 
सम्यग्दाश्टि चेतन्य-संयोगसे ही है । 

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे ये | वहाँ एक सिंह मिल गया | मुनिके हाथमें एक 
लकड़ी थी। “सिंहके सामने यदि छकडी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,? इस प्रकार मनमें होनेपर 
मुनिको विचार आया कि “ मैं आत्मा अजर अमर हैँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं | इसाडिये हे जीव ! 
यहीं खडा रह | सिंहका जो भय दे वही अज्नान है | देहमें मूच्छाके कारण ही भय है,” इस पग्रका- 
रकी भावना करते करते वे दो घड़ीतक वहीं खड़े रदे, कि इतनेमें केवलज्ञान प्रगट हो गया। इसाछिये 
विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है । 

उपयोग जीवके विना होता नहीं | जड़ और चेतन्य इन दोनोंमें परिणाम होता है । देहधारी 
जीवमें अध्यवसायकी ग्रव्ृत्ति होती है, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परत नि्शकल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है | अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता दे । यही ध्यानका हेतु है । परन्तु उपयोग रहना चाहिये। 

धर्मध्यान और शुक्नष्यान उत्तम कहे जाते हैं| आते और रौद्रष्यान मिथ्या कहे जाते हैं | 
वाह्य उपाधि ही अध्यवसाय है | उत्तम लेश्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक्‌ 
परिणाम प्राप्त करती है | 

माणेकढासजी एक वेदान्ती थे । उन्होंने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको ही अधिक यथार्थ माना हे। 
उन्होंने कहा है;---. 

निज छंदनसे ना मिले, हीरो वैकुंठ धाम । 
संतकृपासे पाइईये, सो हरि सबसे ठाम । 

कुगुरु और अन्नानी पाखंडियोंका इस का्ुमें पार नहीं | 

बड़े बडे बरघोडा चढ़ावे, और द्रव्य खचे करे---यह सब ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा | ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डाछता हैं। एक एक पैसेको झूठ बोछ बोलकर तो 
इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है ! देखो, जीवका कितना अधिक 
अज्ञान | कुछ बिचार ही नहीं आता ! 

आत्माका जैसा खरूप है, उसके उसी स्वरूपको “ यथाख्यात चारित्र ” कहा है | मय अज्ञानसे 
है। सिंहका भय सिंहिनीकों होता नहीं। नागका भय नागिनीको होता नहीं | इसका कारण यही है 
कि उनका अज्ञान दूर हो गया है | 

जबतक सम्यक्त्व प्रगट न हो तबतक मिथ्यात्र है, और जब मिश्र ग्रुणत्थानकका नाश हो 
जाय तब सम्यक्त्व कहा जाता है | समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकमें हैं । 


दो भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६४३ 


सब्शाखन-सदगुरुके आश्रयसे जो संयम होता है, उसे “ सरागसंयम ” कह जाता है। निदृत्ति 
अनिव्वत्तिस्थानकका अन्तर पडे तो सरागसंयममेंसे * बीतरागसयम ? पैदा होता है । उसे निदृत्ति 
अनिद्वत्ति दोनो ही बराबर हैं । स्वच्छदसे कल्पना होना ' श्रान्ति ! है। “ यह तो इस तरह नहीं, 
इस-तरह होगा ” इस प्रकारका भाव ' शंका ? है। समझनेके लिये व्रिचार करके पूँछनेको * आशंका ! 


कहते हैं | 


अपने आपसे जो समझमें न आवे, वह “आजका मोहनीय है '। सच्चा जान छिया हो ओर 
फिर भी सच्चा सच्चा भाव न आवे, वह भी * आशंका मोहनीय ? है। अपने आपसे जो समझरमम न आवे 
उसे पूँछना चाहिये। मूलस्वरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विपयके संब्रधमें यह किस तरह होगा, इस 
प्रकार जाननेके लिये जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्यक्त्व नष्ट होता नहीं; अर्थात्‌ तह पतित होता 
नहा । मिथ्या भ्रान्तिका होना शंका है | मिथ्या प्रतीति अनंतानुब्रंबीमें ही गरर्भित हो जाती ढू | नाम- 
मझीसे दोषका देखना मिथ्यात्व है | क्षयोपशम अर्थात्‌ क्षय भौर उपशम हो जाना | 


(६ ) रालजका वाह्म प्रदेश, बड़के नौंचे दोपरके दो बजे 








यदि ज्ञान-मार्गका आराधन करे तो रास्ते चछते हुए भी ज्ञान हो जाता है | समझमें आ 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगठ हो जाय, नहीं तो जिन्दगी बीत जाय तो भी प्रगट न हो। 
केवछ माहात्म्य समझना चाहिये | निष्फाम बुद्धि और भक्ति चाहिये | अंतःकरणकी थुद्धि हो तो ज्ञान 
स्वतः ही उत्पन्न हो जाता | यदि ज्ञानीका परिचय हो तो ज्ञानकी श्रात्ति होती है | यदि किसी 
जीवको योग्य देखे तो ज्ञानी उसे कहता है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही है । ज्ञान छे | 
ज्ञानीको जीव यदि ओघ-संज्ञासे पहिचाने तो यथार्थ ज्ञान होता नहीं | 


जब ज्ञानीका त्याग--छढ़ त्याग---आवे अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करनेको 
ज्ञानी कहे, तो माया भुछा देती है, इसालिये बराबर जागृत रहना चाहिये; और मायाको दूर 
करते रहना चाहिये | ज्ञानीके त्याग--ज्ञानीके बताये हुए व्याग--के लिये कमर कसकर तैय्यार 
रहना चाहिये | 


जब सत्संग हो तब माया दूर रहती है | और सत्संगका सयोग दूर हुआ कि वह फिर तैय्या- 
रकी तैय्यार खड़ी है | इसलिये बाह्य उपाधिको कम करना चाहिये | इससे विशेष सत्संग होता है । 
इस कारणसे बाह्य त्याग करना श्रेष्ठ है | 


ज्ञानीकों दु'ख नहीं | अज्ञानीको ही दुःख है। समाधि करनेके डिये सदाचरणका सेवन 
करना चाहिये | जो नकली रंग हे वह तो नकली ही है। असली रग ही सदा रहता है । ज्ञानीके 
मिलनेके पश्चात्‌ देह छूट गई, अर्थात्‌ देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझना चाहिये । ज्ञानीके 
वचन भ्रथम तो कडुवे छगते हैं, परन्तु पीछेसे माछ्म होता ह कि ज्ञानी-पुरुष संसारके अनन्त 


दुःखोंको दूर करता है। जैसे औषध कड़वी तो होती है, परन्तु वह दौघकालके रोगकों दूर 
कर देती है | 


धडरे ] < उपदिेश-छाया ण्ए७ए्‌ 





त्यागके ऊपर हमेशा छक्ष रखना चाहिये |त्यागको शिथिल नहीं रखना चाहिये | श्रावककों तीन 
मनोरथ चिंतवन करने चाहिये | सत्यमार्गकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये | त्याग 
करते ही जाना चाहिये | माया किस तरह भुला देती है, उसका एक इृश्टान्तः--- 

एक संन्यासी कहा करता था कि * में मायाकों घुसनेतक भी न दूँगा, मैं नम्न होकर 
विचरूँगा ' | मायाने कहा कि “मै तेरे आगे आगे चढेँगी !। संन्यासीने कहा कि ५ मैं जंगछमें अकेला 
विचरूँगा !| मायाने कहा “में सामने आ जाऊँगी ” | इस तरह वह संन्यासी जंगलमें रहता, और 'मुम्े 
कंकड़ और रेत दोनों समान हें? यह कहकर रेतपर सोया करता | एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 
वोछ अब तू कहों हैं ? मायाने समझ ढिया कि इसे गर्ब बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया 
कि भेरे आनेकी जरूरत क्या है? में अपने बड़े पुत्र अहंकारको तेरी खिदमतमे भेज ही चुकी हैँ । 

माया इस तरह ठगती है | इसलिये ज्ञानी कहते हैं कि ९ मैं सबसे न्यारा हूँ, सर्वथा ब्यागी 
हो गया हूँ, अवधूत हूँ, नम्न हूँ, तपश्चया करता हूँ। मेरी वात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही ओर 
है । माया मुझे रोकेगी नहीं ? ऐसी मात्र कल्पनासे मायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 

स्वच्छंदमें अहंकार है | जबतक राग-द्वेप दूर होते नहीं तवतक तपश्चर्या करनेका फछ ही क्या 
है? *जनकविदेहीमें विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवछ कल्पना है। संसारमे विदेहीपना रहता 
नहीं, ” ऐसा विचार नहीं करना चाहिये | अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है । 
जनकविदेहीकी दशा उचित है | जब वसिष्ठजीने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुको राज्य 
अर्पण करने छगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं । शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये । 

अज्ञान दूर करना है | उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है। जिसका अज्ञान गया उसका दुःख 
चछा गया | 

ज्ञानी गृहस्थावासमें वाह्य उपदेश ज्रत देते नहीं। जो ग्रहस्थावासमे हों ऐसे परमज्ञानी मार्ग 
चलाते नहीं; मार्ग चलानेकी रीतिसे मार्ग चछाते नहीं; स्वयं अविरत रहकर ब्रत ग्रहण कराते नहीं, 
क्योंकि वैसा करनेसे बहुतसे कारणोंमें विशेव आना संमव है | 

सकाम भत्तिसे ज्ञान होता नहीं | निष्काम मक़िसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशर्म अद्भुतता 
है। वे अनिच्छाभावसे उपदेश देते है, स्पृह्ारहित होते हैं | उपदेश ज्ञानका माह्ात्म्य है । माहात्म्यके 
कारण अनेक जीव बोध पाते हैं । 

अन्नानीका सकाम उपदेश होता है; जो संसारके फछका कारण हैं| जगतमे अज्ञानीका मार्ग 
अविक है । ज्ञानीको मिध्याभाव क्षय हो गया है, अहभाव दूर हो गया है | इसलिये उसके अमूल्य 
वचन निकछते हें | वाछ-जीबोंको ज्ञानी-अजानीकी पहिचान होती नहीं । 

आचार्यजीने जीवोंको स्वमावसे प्रमादी जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पालनेकी आन्ना की हैं । तियियोके लिये मिथ्याग्रह न रख उसे छोड़ना ही चाहिये। कदाम्रह 
छुडानेके लिये तिथियों वनाई हैं, परन्तु उसके वढले उसी दिन कदाम्रह बढता है । हालमें बहुत 
वर्षोसे पर्यूपणमें तिथियोकी ज्रान्ति चछा करती है । तिथियोंके नियमोक्रों छेकर तकरार करना 
मोक्ष जानेका रास्ता नहीं | कचित्‌ पॉचमका दिन न पाछा जाय, और कोई छठका दिन पाले, 

६९५ 
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और आत्मामें कोमछता हो तो वह फछदायक होता है। जिससे वास्तवमें पाप छगता है, उसे रोकना 
अपने हाथमें है, यह अपनेसे बन सकने जैसा है; उसे जीव रोकता नहीं; और दूसरी तिथि आदिकी 
योही फिक्र किया करता है । अनादिसे शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्शका मोह रहता आया है, 
उस मोहको दूर करना है। बड़ा पाप जज्ञानका है। न 

जिसे अविरतिके पापकी चिंता होती हो उससे वहों रहा ही कैसे जा सकता है £ 

ख्यं त्याग कर सकता नहीं और बहाना बनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं। जब धर्मका प्रसंग 
आवे तो कहता है कि “उदय है? | * उदय उदय ? कहा करता है, परन्तु कुछ कुत्रेमे गिर पडता नहीं | 
गॉड़ीमें बैठा हो, और गड्ढठा आ जाबे तो सहजमे सैमछकर चछता है | उस समय उदयकों भूल जाता 
है | अर्थात्‌ अपनी तो शिथिलता हो, उसके बदले उदयका दोष निकालछ्ता है। 

छौकिक और छोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोष निकाठना यह छोकिक 
ब्रिचार है । अनादि कालके कम तो दो घडीमे नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोप निकालना चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निनन्‍्दा करनी चाहिये | धर्म करनेकी बात आवे तो जीत पूर्व कर्मके दोपकी वातको 
आगे कर देता है। पुरुषार्थ करना ही श्रेष्ठ है | पुरुषार्थको पहिले करना चाहिये | मिथ्यात्त, प्रमाद 
और अश्ञुभ योगका त्याग करना चाहिये | 

कर्मीके दूर किये बिना कर्म दूर होनेवाले नहीं | इतनेके लिये ही ज्ञानियोने शास्तोकी रचना की 
है। शिथिछ होनेके साधन नहीं बताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये | कर्म उठयमे आवेगा, यह 
मनमें रहे तो कर्म उदयमें आता है। बाकी पुरुपाथ करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उंपकार हो 
वही लक्ष रखना चाहिये। 

(७)बडवा,संबेरे ११ बजे भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९७२ 

कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते । ज्ञानी-पुरुष तो एक साथ ही सबके सब इकट्ठे कर 
नाश कर देता है । 

विचारवानको दूसरे आलुंबन छोडकर, जिससे आत्माके पुरुपार्थथा जय हो, वैसा आहंवन 
लेना चाहिये | कर्म-बधनका आलंबन नहीं छेना चाहिये | आत्मामें परिणाम हो वह अलुग्रेक्षा है । 

मिट्टीमें घड़े बननेकी सत्ता है, परन्तु जब दंड, चक्र, कुम्हार आदि इकड्ठे हों तमी तो | इसी तरह 
आत्मा मिद्दीरूप है, उसे सदगुरु आदिका साधन मिले तो ही आत्मज्ञान उत्पन्न होता है । जो ज्ञान 
हुआ हो वह, पूर्वकाछीन ज्ञानियोंने जो ज्ञाब सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो ज्ञान 
ज्ञानी-युरुषोने सम्पादन किया हे, उसके साथ पूर्वापर संबद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानकों ही 
ज्ञान मान लिया है, ऐसा कहा जायगा। 

ज्ञान दो अकारके हैः--एक बीजभूत ज्ञान और दूसरा बृक्षभूत ज्ञान । प्रतातिसे दोनों ही 
समान हैं, उनमें भेद नहीं | चृक्षभूत--सर्वथा निरावरण ज्ञान--हो तो उसी भवसे मोक्ष हों 
जाय, और बीजमूत ज्ञान हो तो अन्त पन्‍्द्रह भवरमें मोक्ष हो। 

आत्मा अरूपी है, अर्थात्‌ वह वर्ण, गन्ध, रस और स्प्शीरहित वस्तु है---अवस्तु नहीं । 

जिसने षड्दर्शनोंकी रचना की है, उसने बहुत बुद्धिमानीका उपयोग किया है। 
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वंध अनेक अपेक्षाओंसे होता है; परन्तु मूछ अकृतियों आठ हैं। वे कर्मकी ऑटटीको उधेडनेके 

लिये आठ ग्रकारकी कही हैं। 
आयु कर्म एक ही भवका बेघता है। अधिक भवकी जायु वँघती नहीं । यादे अधिक मवकी आयु 
बेंघे ता किसीको भी केबछज्ञान उत्पन्न न हो | 

ब्रानी-पुरुप समतासे कल्याणका जो स्वरूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता है । 
ज्ञानी-पुरुष मार्गमें भूछे भठके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं । जो ज्ञानीके मार्गसे चछे उसका 
कल्याण हो जाय | ज्ञानीके विरह होनेके पश्चात्‌ बहुत काछ चछा जानेसे अर्थात्‌ अंधकार हो जानेसे 
अन्नानकी प्रद्तत्ति हो जाती है, और ज्ञानी-पुरुषोंके वचन समझमे नहीं आते । इससे छोगोंको उल्ठा 
' ही भाप्तित होता है | समझमें न आनेसे छोग गच्छके भेद बना छेते हैं | गच्छके भेढ ज्ञानियोंनि 
बनाये नहीं | अज्ञानी मार्गका छोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अज्ञानी भ्ानौके 
सामने होते है | मार्गके सन्मुख होना चाहिये। 

बाछ और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोंमें भेद बना छेते हैं। तिछ॒क और मुँहपत्ती वगरहके 
आग्रहमें कल्याण नहीं । अज्ञानीको मतभेद करते हुए देर छगती नहीं । ज्ञानी-पुरुष रूढ़ि-मार्गके बदले 
जुद्ध-मार्गका प्ररूपण करते हों तो ही जीवको जुदा भासित होता है, और वह समझता है कि यह 
अपना धर्म नहीं | जो जीव कदाग्रहरहित हो, वह छुद्ध मार्गका आदर करता है। विचारवानोंको तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। अज्ञान मार्गके अनन्त भेद हैं । 

जैसे अपना छड़का कुबड़ा हो और दूसरेका छड़का अतिरूपवान हो, परल्तु प्रेम अपने लडके- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी छगता है, उसी तरद्द जो कुल-धम अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाहे कैसा भी दूपणयुक्त हो, तो भी वहीं सच्चा छगता है | वैष्णव, वौद्ध, श्वेताम्बर, ढिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहित भावसे शुद्ध समतासे आवरणोको घटावैगा 
उसीका कल्याण होगा । 

(कायाकी ) सामायिक कायाके रोगको रोकती है; आत्माके निर्मल करनेके लिये कायाके 
योगकों रैकना चाहिये । रोकनेसे परिणाममे कल्याण होता है | कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकवार तो आत्माकी सामायिक करो । ज्ञानी-पुरुषके बचन सुन सुनकर गॉठ वॉधो, तो आत्माकी 
सामायिक होगी । मोक्षका उपाय अनुभवगोचर है। जैसे अभ्यास करते करते आगे बढ़ते हे, वैसे ही 
मोक्षके लिये भी समझना चाहिये । 

जब आत्मा कोई भी क्रिया न करे तब अवबंध कहा जाता है। 

पुरुषान करे तो कर्मसे मुक्त हो । अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ घुरुषाथ करे, 
तो कर्म यह नहीं कहता कि मैं नहीं जाता। दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं | आत्माकी 
पढ्िचान हो तो कर्मोका नाश हो जाय । 

प्रश्न:---सम्यक्त्व किससे प्रगठ होता है * | 

उत्तरः---आत्माका यथार्थ छक्ष हो उससे । सम्यक्‍त्व दो तरहका हैः---१ व्यवद्वार और रे 
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परमार्थ । सहुरुके वचनोंका सुनना, उन बचनोंका विचार करना, उनकी प्रतीति करना, वह “व्याहार 
सम्यक्‍्त्व है| आत्माकी पहिचान होना वह ' परमार्थ सम्पक्ल ' है) ६ 
अन्त'करणकी शुद्धिकि विना बोध असर करता नहीं; इसडिये प्रथम अंतःकरणम कोमछता 
टानी चाहिये। व्यवहार और निश्चय्र इत्यादिकी मिथ्या चर्चा आग्रहरटित रहना चादियि--मन्म्ल 
भावसे रहना चाहिये। आत्माके स्रभावका जो आवरण है, उसे ज्ञानी 'का कदत ६ | 
जब सात प्रकृतियोंका क्षण हो उस समय सम्यवत्व प्रगठ होता &| अन॑तानुत्रेी चार कपाय, 
मिथ्यात्मेहनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात प्रकृतियों जब क्षय ही जाय, उस तनय 
सम्यक्त्व प्रगठ होता है। 
प्रश्न:---कपाय क्‍या है 
उत्तर:---संत्पुरुप मिलनेपर जीवको बताते हैं. कि ठ्‌ जो व्रिचार किये बिना कर्ता जाता है, 
उसमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके लिये जो दुराग्रह रखता है, वह कपाय दे ] े 
उन्मार्गको मोक्षमाग माने, और मोक्षमागकी उन्मागे माने बह मिथ्यात्र मोहनीय * हैँ। 
उन्मार्गसे मोक्ष द्वोता नहीं, इसडिये मार्ग कोई दूसरा ही होना चाहिय-पऐसे भावकी ६ मित्र मोहनीय 
कहते हैं। “आत्मा यह होगी '--ऐसा ज्ञान होना “सम्बकतव मोदनीय  है। ' आत्मा हैं ऐसा 
निश्चयाव “सम्यक्त् ! है । 
नियमसे जीव कोमल होता है। दया आती है.। मनके परिणाम उपयोगसहित हों तो कर्म 
कम छर्गें; और यदि उपयोगरद्दित हो तो अविक छगे | अतःकरणको कोमछ करनेके लियि---थुद्ध 
करनेके लिये---बत आदि करनेका विधान किया है । स्वाउ-बुद्धिकों कम करनेके लिग्र नियम करना 
चाहिये | कुछ-घर्म, जहाँ जहाँ देखते हे बह वहाँ रास्तेमें आता है। 
(८)  बड़वा, भाव्पद सुदी १३ झनि, १५५३ 
लोकिक दृष्टिमें वैराभ्य भक्ति नहीं है, पुरुषा्थ करना ओर सत्य रीतित आचरण करना प्यानमें 
ही आता नहीं | उसे तो छोग भूल ही गये है | 
लोग, जब वरसात आती दै तो पानीको टककामें भरकर रख छेते है; वैसे ही मुमुझु जावे 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यह एक आश्रय 64 उसका उपकार 
किस तरह हो * 
ज्ञानियोंनि दोपके घटानेके लिये अनुभवके वचन कहे 6, इसलिये वैसे वचनोंका स्मरण कर 
यदि उन्हें समझा जाय---उनका श्रवण-मनन हो--तो सहज ही आत्मा उज्बछ हो जाय । बैत्ता करनेमें 
कुछ वहुत मेहनत नहीं है | उन वचनोंका विचार न करे तो कभी भी दोप घंटे नहीं ) 
सदाचार सेवन करना चाहिये । ज्ञानी-पुरुपोने दया, सत्य, अदत्तादान, ब्रह्मचर्य, परिमिह- 
परिमाण कौरहको सदाचार कहा है । ज्ञानियोने जिन सदाचारोका सेवन करना बताया है, वे यथार्थ 
हैं---सेवन करने योग्य हैं | बिना साक्षकि जीवको अत-नियम करने चाहिये नहीं ) 
- विषय कपाय आदि दोषोंके गये बिना जब सामान्य आशयबाले दया आदि भी आते नहीं, तो किर 
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न पल कब कक नम कम 
गहन आशयवाले दया वगरह तो कहौँसे आवें * विपय कपायसहित मोक्ष जाते नहीं | अंतःकरणकी 
शुद्धिक बिना आत्मज्ञान होता नहीं | भाक्ति सब दोपोंका क्षय करनेवाली है, इसलिये वह सर्वोत्कृष्ट है | 

जीवको विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं | विचारवानका अविचार और अकार्य करते हुए 
क्षोम होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोम न हो वह अविचारवान है | 

अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी वार करते हुए रहता नहीं | 
इसलिये पहिलेसे ही अकार्य करनेसे रुकना चाहिये--दृढ़ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं | 

सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते हैं, उसे श्रवण करे और उसका विचार करे, तो 
अवश्य दी जीवके दोप घटें | पारस मणिका संयोग हुआ, और पत्थरका सोना न बना, तो या तो 
असली पारसमणि ही नहीं, या असली पत्थर ही नहीं | उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा सुवर्णमय 
न हो, तो या ता उपदेश ही सत्पुरुष नहीं और या उपदेश लेनेवाला ही योग्य जीव नहीं। जीव योग्य 
हो और सत्पुरुष सच्चा हो तो गुण ग्रगठ हुए बिना नहीं रहें | 

लछौकिक आहलम्बन कभी करना ही नहीं चाहिए | जीव स्वयं जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जॉय | जैसे कोई पुरुष धरमे नींठमे पडा सो रहा है, उसके घरमे कुत्ते बिछी वगैरह 
घुस कर नुकसान कर जॉय, और वाढमे जागनेके बाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि 
प्राणियोंका दोष निकाले, किन्तु अपना ढोष निकाले नहीं कि में सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 
इसी तरह जीव अपने दोषोंकों देखता नहीं। स्वयं जागृत रहता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर हो- 
जॉय, इसलिये स्वयं जागृत रहना चाहिये । 

जीव ऐसा कहता है कि मेरे तृप्णा, अहंकार, छोम आदि दोष दूर होते नहीं, अर्थात्‌ जीव अपने 
ढोप निकाछता नहीं, और दोषोंके ही दोप निकाछता है। जैसे गरमी वहुत पड़ रही हो और इसलिये 
बाहर न निकल सकते हों, तो जीव सूर्यका दोप निकाछता है, परन्तु वह छतरी और जूते, जो 
सूर्यके त्तापसे वचनेके लिये बताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं। ज्ञानी-पुरुषोने छौकिक भाव छोडकर 
जिस विचारसे अपने दोप घटाये हैं---नाश किये है---उन विचारोंकों और उन उपायोंको ज्ञानियोंने 
उपकारके लिये कहा है | उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मामे परिणाम हो, वैसा करना चाहिये | 

किस तरहसे दोप घट सकता है. ? जीव छौकिक भावोको तो किये चछा जाता है, और दोष 
क्यों घटठते नहीं, ऐसा कहा करता है । 5 

मुमुक्षुओंकी जागृत अति जागृत होकर वैराग्यको बढ़ाना चाहिये । सत्पुरुषके एक वचनको 
सुनकर यदि अपनेमें दोपोंके रहनेके कारण वहुत ही खेद करेगा, और दोषको घटावेगा तो ही गुण 
प्रगट होगा | सत्संग-समागमकी आवश्यकता है । वाकी सत्पुरुष तो, जैसे एक मार्गदशैक दूसरे मार्ग- 
दर्शकको रास्ता बताकर चला जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चछा जाता है | शिष्य बनानेकी 
सत्पुरुपकी इच्छा नहीं । जिसे दुराम्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है । भ्रान्ति दूर हो तो तुरत. 
ही सम्यक्त्व उत्पन्न हो जाय | 

बाहुबढिजीको, जैसे केवछज्ञान पासमे ही---अतरमें छी--था कुछ वाहर न था, उसी तरह 
सम्यक्त्व अपने पास ही है । 
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जीव अहंकार रखता है, असत्‌ वचन बोलता है, भ्रान्ति रखता €, उसका उसे ब्रिछउल मा 
मान नहीं । इस भानके हुए विना निस्तारा होनेबाछा नहीं | 
आरवीर वचनोंको दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता | जावकों सप्पुरुषका एक अच्द भा 
समझतमें नहीं आया | वह्प्पन रुकाबट डाछता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये। कद्मम्दम झुछ मी 
हित नहीं | हिम्मत करके आम्रह--कदाप्रहसे--दृर रहना चाहिये, परन्तु विरोध करना चाहियि नहीं। 
जब ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तब मतभेद कढाग्रह बा देते हैं | शानी अनुकेपाफे हि मार्गकओा 
वोव करता है | अज्ञानी कुगुरु जगह जगह मतभेदको वद्मकर कदाग्रहकों सन कर देते ४ । 
सच्चे पुरुष मिरें और वे जो कल्याणका मार्ग बतात्रें उसीके अनुसार जीव आचरण करे, तो 
अवश्य कल्याण हो जाय । मार्ग विचारवानसे पूँछना चाहिये। सम्पुरुपके आश्रय श्रष्ठ आचरण झरना 
चाहिये | खोटी वुद्धि सबको हैरान करनेवाली है, वह पापकी करनेतराठी हू | जहों ममत्र हो रहीं 
मिथ्यात्त है | श्रावक सत्र दयाद्ध होते हैं। कल्याणका मार्ग एक होता है, सौ दोसी नहीं हान । 
भीतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा | 
जो मतभेदका छेदन करे वही सत्पुरुप है | जो सम-परिणामऊे राम्तेम चढ़ाये चटी ससग है) 
विचारवानकों मार्गका भेद नहीं | 
हिन्दू और मुसलमान समान नहीं हैं। हिन्दरओंके बर्मगुठ जो धर्म-बोच कह गये थे, ये उसे बहुत 
उपकारके लिये कह गये थे | वसा बोध पीराणा मुसल्मानोंके घास नहीं। आस्मापेक्षासे तो ऋनवी, 
बनिये, सुसछमान कुछ भी नहीं है | उसका भेद जिसे दूर हो गया वही शुद्ध है; भेद भासित होना, 
यही अनादिकी भूछ है | कुछाचारके अनुसार जो सच्चा मान लिया, वही कपाय है | 
प्रक्ः--मोक्ष किसे कहते है ? 
उत्तरः---आत्माकी अत्वंत जुद्धता, अन्नानसे छूठ जाना, सत्र कर्मीस मुक्त होना मोक्ष है। 
याथातथ्य ज्ञानके प्रगठ होनेपर मोक्ष होता है | जबतक भ्रान्ति रह तत्रतक आमा जगतमें रहती है । 
अनादिकालका जो चेतन है उसका ख़भातव जानना-ज्ञान--हे, फ़िर मी जीव जो भूल जाता है. वह 
क्या है £ जाननेमें न्यूनता है | यावातध्य ज्ञान नहीं है | वह न्यूनता किस तरह दूर हो ! उस जानने- 
रूप स्वभावकी भूछ न जाय, उसे वारंबार दृढ करे, तो न्यूनता दूर हों सकती है । 
ज्ञानी-पुरुषके वचनोंका अवम्बन लेनेसे ज्ञान होता है | जो साथन हैं वे उपफारके हेतु हैं । 
अविकारीपना सत्पुरुषके आश्रवसे छे तो साधन उपकारके हेनु हैं । सत्पुरुपकी इश्िसि चलनेते 
ज्ञान होता है । सत्पुरुषके बचनोंके आत्मामें निष्पन्न होनेपर मिथ्यात्य, अम्रत, प्रमाद, अज्युभ योग 
इत्यादि समस्त दोष अनुक्रमले शिथिक् पड जाते है । आत्मज्ञान विचारनेसे दोष नाश होते हैं । 
सत्यरुप उकार उुकारकर कह गये हैं; परन्तु जीवको तो छोक-मार्गमें ही पडा रहना है, और छोकोत्तर 
कहल्वाना है; और दोप क्यों दूर होते नहीं, केवछ ऐसा ही कहते रहना है | छोकका भय 
२. पीराणा नामका सुसल्मानोंका एक पथ है, जिसके हिंदू और उुतब्मान ओह मतवागी कीत है है, जिसके हिन्दू ओर सुसलमान दोनो अनुयायी होते हैं । 


औयुत मित्र मणिछाछ केशवलाल परिखका कहना है कि अहमदाबादसे कुछ मौलके फासलेपर पीराणा नामक एक 
गाँव है, जहाँ इन लेगेंकी वस्ती थई जाती है [--..अनुवादक, 
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छोड़कर सत्पुरुषोंके वचनोंको आत्मामें परिणमन करे, तो सब दोष दूर हो जॉय | जीवको अपनापन 
छाना ही न चाहिये। बडाई और महत्ता छोडे व्िना आत्मामें सम्यक्त्वके मार्गका परिणाम होना कठिन है। 

वेदातशाल्ष वर्तमानमें स्वच्छंद्रतासे पढनेमें आते हैं, और उससे झ्॒ष्कता जैसा हो जाता है | 
घड़दर्शनमें झगड़ा नहीं, परन्तु आत्माको केवल मुक्त-दश्टिसे देखनेपर तीर्वकरने छंबा विचार किया है । 
मूल छक्ष होनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषो ) ने कहा है, वह यथार्य है, ऐसा माछम होगा | 

आत्माका कमी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेप परिणाम न हो, उसी समय केबछज्ञान 
कहा जाता है | पट्दर्शनवाछोंने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हें भान होता है----तारतम्य 
भावमें भेद पड़ता है । पड़्दर्शनकों अपनी समझसे बैठावें तो कभी भी बैठे नहीं | उसका बैठना 
सत्पुरुषके आश्रयसे ही होता है। जिसने आत्माका असंग निश्किय विचार किया हो, उसे भ्रान्ति 
होती नहीं---संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंधमें शंका रहती नहीं । 

प्रश्न---सम्यक्त्व कैसे मादूम होता है ! 

उत्तरः:---जब भीतरसे दशा बदले, तब सम्यक्त्वकी खबर सवये ही पड़ती है । सद्देव अर्थात्‌ 
राग-द्ेष और अज्ञान जिसके क्षय हो गये हैं | सहुरु कौन कहा जाता है ? मिध्यात्वकी ग्रन्थि जिसकी 
छिन्न हो गई है । सह्लुरु अर्थात्‌ निर्म्रथ । सद्धर्म अथोत्‌ ज्ञानी-पुरुषोंद्ारा बोव किया हुआ धर्म | इन 
तीनों तत्त्वोंको यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त्व हुआ समझा जाना चाहिये | 

अज्ञान दुर करनेक लिये कारण ( साधन ) बताये हैं । ज्ञानका खरूप जिस समय जान ले 
उस समय मोक्ष हो जाय | 

परम वैदरूपी सहुरु मिले और उपदेशरूपी दवा आत्मामें छगे तो रोग दूर हो । परन्तु 
उस दवाको जीव यदि अन्तरमें न उतारे, तो उसका रोग कभी भी दूर होता नहीं । जीव सच्चे सच्चे 
साधनोंको करता नहीं । जैसे समस्त कुठुम्बको पहिचानना हो तो पढिले एक आदर्माको जाननेसे 
सवकी पहिचान हो जाती है, उसी तरह पढिले सम्यक्त्वकी पहिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोरूपी 
कुठुम्बकी पहिचान हो जाती है । सम्यक्त्व सर्वोत्कष्ट साधन बताया है। बाह्य इत्तियोंको कम करके 
जीव अंतर्गरिणाम करे तो सम्यक्त्वका मार्ग आवे | चलते चछते ही गॉव आता है, बिना चले गाँव 
नहीं आ जाता । जीत्रको यथार्थ सत्पुरुषोकी ग्रतीति हुई नहीं । 

वहिरात्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके पश्चात्‌ परमात्ममाव आप्त होना चाहिये | जैसे दूध और 
पानी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे--प्रतातिसे---देह और आत्मा जुदा जुदा हैं, ऐसा 
भान होता है | अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह 
और आत्मा जब भिन्न माछ्म हों, उस समय परमात्मभाव प्राप्त ढोता है | जिसे आत्माका विचाररूपी 
ध्यान है---सतत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा स्वप्ममें भी जुदा ही भासित होती है, जिसे किसी 
भी समय आत्माकी श्रान्ति होती ही नहीं, उसे ही परमात्मभाव होता है । 

अन्तरात्मा निरन्तर कषाय आदि दूर करनेके लिये पुरुषार्थ करती है | चौदहवें गुणस्थानतक यह 
विचाररूपी क्रिया रहती है । जिसे वेराग्य-उपशम रहता हो, उसे ह्वी विचारबान कहते हैं। आत्मायें मुक्त 
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होनेके पहचात्‌ ससारमें आती नहीं | आत्मा स्वानुभव-गोचर हैं, वह चक्षुसे डिग्वाई देती नह इखियसे 
रहित ज्ञान ही उसे जानता हैं | जो आत्माके उपयोगका मनन करे बह मन है संड््नताके कारण 
मन मिन्न कहा जाता है । संकल्प-विकल्प त्याग देनेको * उपयोग ! कट्नते ६ । प्रानफा आवरण 
करनेवाछा निकाचित कर्म जिसने न बॉधा हो उसे सत्पुरुषका बोच छगता थे | आयुजा बंतब हो तो 
वह रुकता नहीं | 

जीवने अज्ञान पकड रक्‍्खा है, इस कारण उपकेश छगता नहीं। क्योंकि आवरणऊे कारण 
डगनेका कोई रास्ता ही नहीं | जबतक छोकके अभिनिवेशक्री कन्पना करते रहो तबतक आमा डेंची 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं | वहतसे जीत्र सत्पुरुपक्े बोवको सुनते ४, परन्‍नु 
उन्हें विचार करनेका योग बनता नहीं | 

इन्द्रियोंके निम्रहदका न होना, कुल-धर्मका आग्रह, मान-छावाकी कामना, अमस्यस्थमात्र यह 
कदाग्रह है | उस कढाग्रहको जीव जबतक नहीं छोडता तबतऊ कल्याण होता नहीं । नव पूतरीफ़ी 
पढा तो भी जीव मठका ! चौदह राजू छोक जाना, परन्तु देहमें रहनबाठी आमाफो न पहिचाना, 
इस कारण भठका । ज्ञानी-पुरुष समस्त जकाओंका निवारण कर सकता ह। परन्तु पार होनेक़ा साथन 
तो सत्पुरुषकी इष्टिसे चलना ही है, और तो ही दुःख नाञ होता है। आज भी जीव यद्रि पुरुपार्व 
करे तो आत्मज्ञान हो जाय | जिसे आत्म-श्षान नहीं, उससे कन्याण होता नहीं | 

व्यवहार जिसका परमार्थ है, वसे आत्म-न्ञानाकी आन्ासे चडनेपर आः्मा उलश्नमें आती €--- 
कल्याण होता है। 

आत्मज्ञान सहज नहीं । पंचीकरण, विचारसागरकों पढ़कर कथनमात्र मानने ज्ञान होता 
नहीं । जिसे अनुभव हुआ है, ऐसे अनुभबीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आतानुसार आचरण 
करे तो ज्ञान हो । समझे बिना रास्ता बहुत विकट है। हीरा निंकाठलनेके लिये खानके सोदनेमें 
तो मेहनत है, पर हीरेके लेनेमें मेहनत नहीं | उसी तरह आत्मासबधी सममका आना दुर्लभ है, नहीं 
तो आत्मा कुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर माद्म होती हे। जीवको कन्याण करने न 
करनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है | 

चौथे गुणस्थानमे म्रंथि-मेद होता है। जो ग्यारहब्रेमेस पडता हे उस उपशम सम्पक्ल कहा 
जाता है। छोम चारित्रके गिरानेवाछा है | चौथे गुणस्थानमें उपशम और क्षायिक्ष दोनों होते हैं। 
उपशम अर्थात्‌ सत्तामे आवरणका रहना । कल्याणके सच्चे सच्चे कारण जीवके विचारमे नहीं | जो 
शाल्र बृत्तिको न्यून करे नहीं, इत्तिकों संकुचित करें नहीं, परन्तु उल्टी उसकी बृद्धि ही करें, बसे 
जा्ोंमें न्याय कहेसि हो सकता है * 

ऋ्रत देनेबाले और ब्रत लेनेवाले दोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
रक्‍्खे नहीं और भार रक्‍्खे तो निकाचित कर्म बेंधे | “कम करना ?, परिम्रहकी मर्यादा करनी, यह 
जिसके मनमें हो वह शिथिक कर्म बॉवता है| पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं | केबल एक बतकों 
लेकर जो अज्ञानको दूर करना चाहता है, ऐसे जीवको अज्ञान कहता है कि तेरे कितना ही चारिजि 
मैं खा गया हूँ, उसमें यह तो क्‍या बड़ी बात है ? 
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जो साधन कोई वतावे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे सत्साधन है, बाकी तो सब 
निष्फठ साधन हैं | व्यवहारमें अनन्त बाघायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े कोई आदमी 
जल्दी जल्दी बोले तो वह कषायी कहा जाता है, और कोई घीरजसे वोछे तो उसमें शान्ति मालम 
होती है, परन्तु अंतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है। 

जिसे सोनेके लिये एक विस्तरा-मर चाहिये, वह दस घर फाल्त्‌ रखे तो उसकी बृत्ति 
कब संकुचित होगी # जो इत्ति रोके उसे पाप नहीं | बहुतसे जीव ऐसे हैं जो इस तरहके कारणोंको 
इकट्ठा करते हैं कि जिससे इति न रुके---इससे पाप नहीं रुकता | 


(९) भाव्रपद छुदी १०, १९८७२ 

चौदह राजू छोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहिये। 

कदाचित्‌ ऐसा कहो कि चौद॒ह राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उत्तना 

तो निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूट नहीं | गृहस्थ इतना ग्रहर्ण 
करे तो उसे उतना ही पाप है। 


जड़ और आत्मा तन्मय नहीं होते | सूतकी ऑटी सूतसे कुछ जुदी नहीं होती, परन्तु ऑटी 
खोलनेमें कठिनता है, यद्यपि सूत घटता बढता नहीं है | उसी तरह आत्मामें ऑटी पड़ गई है। 

सत्युरुप और सत्शात्न यह व्यवहार कुछ कल्पिंत नहीं । सहुरु-सत्शाक्षरूपी व्यवहारसे जब॑ 
निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तव केवरज्ञान होता है । निज-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है । 
सत्पुरुषके वचनका सुनना दुर्लभ है, श्रद्धान करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फिर 
अनुभव करना दुर्दलभ हो, इसमे नवीनता ही क्‍या है £ 

उपदेश-ज्ञान अनादि कालस चकछा आता है | अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता। यदि पुस्तकसे 
ज्ञान होता हो तो पुस्तकको दी मोक्ष हो जाय | सहुरुकी आक्ञाजुसार चठनेमे भूल हो जाय तो पुस्तक 
केवल अवलम्बनरूप है । चैतन्यमाव छक्ष्में आ जाय तो चेतनता प्राप्त हो जाय; चेतनता 
अनुभवगोचर है । सदगुरुका वचन श्रवण करें, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमावे तो 
कल्याण हो जाय । 

ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय | व्यवहारका निषेघ करना नहीं चाहिये । अकेले 
व्यवह्ारको ही छगे रहना नहीं चाहिये । 

आत्म-बज्ञानकी वात, जिससे वह सामान्य हो जाय--इस तरह करनी योग्य नहीं । आत्र-ज्ञानकी 
बात एकातमें कहदनी चाहिये । आत्माका अस्तित्व विचारमे आवे तो अनुभवर्मे आता है, नहीं तो 
उसमें शंका होती है । जैसे किसी आदमीको अधिक पटछ होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आवरणकी संल्म्नताके कारण आत्माको दिखाई नहीं देता | नौंदमें भी आत्माको सामान्यरूपसे जायति 
रहती है | आत्मा सम्पूर्णरूपसे सोती नहीं, उसे आवरण आ जाता है। आत्मा हो तो ज्ञान होना 
संभव है; जड़ दो तो फिर ज्ञान किसे हो 

अपनेकी अपना भान होना---अपनेको अपना ज्ञान होना--ब्रह जीवन्मुक्त होना है। 
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चैतन्य एक हो तो आन्ति किसे हुई समझनी चाहिये ? गोल किसे हुई समसनी चाहिये 
समस्त चैतन्यकी जाति एक है, परल्तु प्रयेक चतन्यका खतत्रमपस जदा पतत्य € अतस्पका 
स्वभाव एक है | मोक्ष स्वानुभव-गोचर है । निरावरणमें भेद नहीं | परमाणु एकलित ने ४, अबात 
आत्मा और परमाणुका संबंध न होना मुक्ति है; परस्रूपग मिलनेफा नाम मुक्ति नदी | 

कल्याण करने न करनेका तो भान नहीं, परन्तु जीवफोी अपनापन रखना ९ | बच फ्वनक 
होता है ? जीव चैतन्य न हो तबतक । एकेखिय आदि योनित भी जीता जान-खनाय 
सर्वथा छ॒प्त नहीं हो जाता, अशसे ख़ुछा दी रहता ६ | अनादि कालसे जीत चंबा हुआ ४ | निरप- 
रण होनेके पश्चात्‌ वह बँधता नहीं। “मे जानता है? ऐसा नो अभिमान ४ सदी चैनायक्ी 
अगुद्धता है। इस जगतमे बंध और मोक्ष न होता तो किर श्रुतिक्रा उपदेश क्रिमक शिय छोतार 
आध्ष्मा स्वभावसे सर्वथा निष्किय ऐ, प्रयोगसे सक्रिय हैं| मिस्त समय निर्विक्राप समाधि होती है. उम्र 
समय निष्क्रियता कही हे । निर्विवादस्पसे वेदान्तके विचार करनेम बाबा नी | आगा अपन- 
पदका विचार करे तो अहँत हो जाय | सिद्धपदका विचार करें तो सिद्र हो दाय | आचार्यफरका 
विचार करे तो आचार्य हो जाय । उपाध्यायका विचार करे ता उपा"याय है साय | खीरपऊका विचार 
करे तो आत्मा त्री हो जाय; अर्थात्‌ आत्मा जिस ख्रपका विचार करें नद्प भावरामा हो जाती है | 
आत्मा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करना | एर्में तो टस विचारजी जरूरत 
है कि “मे एक हूँ? | जगतभरकी इकट्ठा करनेकी क्‍या जरए है! एमेनअनेक॒फ़ा विचार बहुत 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये। जगत्‌ ओर आत्माके स्प्मम सी एक नहीं मानना । 
आत्मा अचल है, निरावरण है। वेदान्त सुनकर भी आत्माज़ो पीचानना चाहिय। आमा सबम्यापक 
है, अथवा आत्मा देह-ब्यापक है, यह अनुभव प्रत्यक्ष अनुमनगम्प है | 

सब धर्मोका तात्पर्य यही है कि आत्माका पाश्चानना चारिये | दूसरे जो सब सावन ६ वे मिम 
जगह चाहिये ( योग्य है ), उन्हें ज्ञानीकी आज्ञापूर्वषक्त उपयोग करनेस अविकारी जौयजों फाल होता 
है। दया आदि आत्माके निर्मल होनेके साधन ६। 

मिध्यात्व, प्रमाद, अब्रत, अशुभ योग, ये अनुकमसे दूर हो जोय ते स पुरुषफा चचन आमार्मे 
प्रवेश करे, उससे समस्त दोप अनुक्रमस नाश हो जौय | आत्मजान विचारसे ऐोता ६ | सपुरुष तो 
पुकार पुकार कर कह गये हैं; परन्तु जीव छोक-मार्गमें पड़ा हुआ ६, और उसे छोफरोत्तर मार्ग 
मान रहा है। इससे किसी भी तरह दोप दूर नहीं होता। छोकका भय छोड़कर सपुरुषोंमे वचन 
आत्मामे प्रवेश करें तो सब दोप दूर हो जाय | जीवको अहभाव छाना नही चाहिये | मान-बड़ाई और 
महत्ताके ह्यागे बिना सम्यक्मार्ग आत्मामें प्रवेश नहीं करता | 

त्रह्मचयके विषयमेः--परमार्थके कारण नदी उतरनेके लिये मुनिको ठंडे पानीड्री आज्ञा दी है, 
परन्तु अब्नह्नचर्यकी आज्ञा नहीं दी, और उसके ढिये कहा है कि अल्प आहार करना, उपबाप्त 
करना, एकातर करना, और अन्तर्मे जहर खाकर मर जाना, परन्तु अक्मच्ग संग नहीं करना | 

निसे देहकी मूर््छा हो उसे कल्याण किस तरह माछम हो सकता है ? सर्प काट खाय और 
भय न हो तो समझना चाहिये कि आज्षज्ञान प्रगट हुआ है। आत्मा अजर अमर है। ' मैं? मरने- 
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वाला नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है * जिसकी देहकी मूर्च्छा चछी गई है उसे आत्म-न्रान हुआ 
कहा जाता है| 

प्रश्न:---जीवका किस तरह बर्ताव करना चाहिये * 

उत्तरः---जिस त्तरह् सत्संगके योगसे आत्माको शुद्धता प्राप्त हो उस तरह | परन्तु सदा सर्त्स- 
गका योग नहीं मिठछता | जीवको योग्य होनेके ढिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोढना, त्रिना दिया 
हुआ नहीं लेना, त्रह्मचर्य पालना, परिग्रहकी मर्यादा करनी, रात्रिमोजन नहीं करना-इत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोंने शुद्ध अतःकरणसे करनेका विधान किया है | वह भी यदि आत्माका छक्ष रखकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवछ पुण्य-योग ही प्राप्त होता है | उससे मनुष्यभव मिलता है, 
देवगति मिलती है, राज मिलता है, एक भवका छुख मिलता है, और पौछेसे चारों गतियोंमें मठकना 
पड़ता है | इसडिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियाये आत्माके उपकारके लिये, अहंकाररहित भावसे 
करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी स्वये भी जगतके उपकारके ढिये निश्चयरूपसे सेवन करता है | 

महावीरस्वामीने केवछज्ञान उत्पन्न होनेके वाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
- किया। फिर भी छोगोंके मनमे यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना सव एक-सा है--इतनेके 
लिय ही अन्तिम समय तपकी आवश्यकता बतानेके लिये उपवास किया, दानके सिद्ध करनेके ढिये दीक्षा 
ढेनेके पहिले स्वयं एकवर्षीय दान दिया | इससे जगत्‌कों दान सिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
सिद्धकर दिखाई | दीक्षा जो छोटी बयमे न छी वह भी उपकारके लिये ही, नहीं तो अपनेको करना 
न करना दोनों ही समान हैं। जो साधन कहे है, वे आत्मरक्ष करनेके लिये हैं। परके उपकारके लिये 
ही नानी सदाचरण सेवन करता है | 

हालमें जैनदरशनमें वहुत समयसे अव्यवहत कुएकी तरह आवरण आ गया है; कोई ज्ञानी-पुरुष 
नहीं है । कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यथा उसमें इतना अधिक कदाग्रह नहीं हो 
- जाता । इस पंचमकालमें सत्पुरुषक याग मिना दुर्लभ है, और उसमें हालमें तो विशेष दुरेभ 
ठेखनेमें आता है । प्रायः पूर्वके संस्कारी जीव देखनेमें आते नहीं | वहुतसे जीबोंमें कोई कोई ही सच्चा 
मुमुक्ष--जिज्ञाु--देखनेमें आता है | वाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं, जो वाह्य 
इश्सि युक्त हैंः--- 

१. “क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियासे बस देवगति मिलती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता। जिससे चार गतियोका श्रमण दूर हो, वही सत्य है ऐसा कहकर सदाचरणको केवछ 
पुण्यका हेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोंका सेवन करते हुए अठकते नहीं । ऐसे जीबोंको 
कुछ करना ही नहीं है, और वस बड़ी बड़ी बातें करना है | इन जीवोंको “अज्ञानवादी ” रूपमें 
रक्‍खा जा सकता है | " 

२. * एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, !--इस प्रकार माननेवाले एकान्त 
व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रद् नहीं छोड़ते । ऐसे जीवोंको “ क्रियाबादी ” अथवा “ क्रियाजड़ ! 
समझना चाहिये | क्रिया-जड़को आत्माका छक्ष नहीं होता । 
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३, ' हमको आत्मज्ञन है | आत्माको श्रान्ति होती ही नदी, आत्मा कर्त्ता भी नहीं, और 
भोक्ता भी नहीं, इसलिये वह कुछ भी नहीं '--इस प्रकार बोलनेवादे झुप्फ अयाग्ी ” घनन्‍्य छहानी 
होकर अनाचार सेवन करते हुए रुकते नहीं | 

इस तरह हालमे तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं | जीवको जो छुछ करना है, बढ़ आम्माके 
उपकारके लिये ही करना है--यह वात वे भूछ गये है| द्वालम जैनेमि चीारासीस सी गच्छ हो 
गये है । उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सब कहते £ कि “ पैन्र्म हमारा हे ! | 

८ पडिक्षमामि, निंदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमान ऐसा अर्थ हो गया माइम होता है 
कि “मै आत्माको विस्मरण करता हूँ | अर्थात्‌ जिसका अर्थ--उपकार--करना 6, उसीद्े--आस्मा- 
को ही--विस्मरण कर दिया है। जैसे बारात चढ़ गई है, आर उसमें तरह सरहके बगन बगरद 
सब कुछ हों, परन्तु यदि एक बर न हो ते बारात शोमित नहीं होती, बर हो नो एी गोमित होनी 
है; उसी तरह क्रिया वैराग्य आदि, यदि आत्माका ज्ञान हो तो ही झजोभाज प्राप्त दीने 8, नहों 
तो नहीं होते । जैनोंमे हालमे आत्माकी विस्मृति हो गई & । 

सूत्र, चौदह पूवरीका ज्ञान, मुनिपना, श्रावकपना, हजारों तरदफे सदाचरण, तपथर्या आदि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुपाथ कहे है वे सत्र एक आत्मा परिचाननेके छिप्र हूँ | 
वह प्रयत्न यदि आत्माकों पहिचाननेके लिये--खोज निकालनेके छिप्रि---आमाके डिग्रे है तो सफ्ड़ 
है, नहीं तो निष्फल है। यद्यपि उससे बाह्य फऊ होता है, परन्तु चार गतियाका नाइा होता नहीं। 
जीवको सत्पुरुषका योग मिके, और छक्ष हो तो वह जीत्र सहजमें &ी योग्य टी जाय, और बादमें यद्रि 
सहुरुकी आस्था हो तो सम्यक्त्व उत्पन्न हो | 

शमसन्क्रीध आदिका कृश पड़ जाना । 

संवेग-मोक्षमार्गके सित्राय अन्य किसी इच्छाका न होना | 

निर्वेद--ससारसे थक जाना--ससारसे अठक जाना | 

आत्था-सचे गुरुकी---सहुरुकौ--आस्था होना | 

अनुकंपा-सब प्राणियोपर समभाव रखना--निर्गर बुद्धि रखना । 

ये गुण समकिती जीवमें स्वाभाविक होते है । अथम सच्चे पुरुषकी पहिचान हो तो बादमें ये चार 
गुण जाते हैं । वेदान्तमें विचार करनेके लिये प्‌ संपत्तियों बताई हैं। विवेक वैराग्य आदि सहुण 
प्राप्त होनेके बाद जीव योग्य-मुमुक्षु-कहा जाता है | 

समकित जो है बह देशचारित्र है--एक देशसे केवलज्ञान है। आासमें इस काठमें मोक्षका सर्वथा 
निषेध नहीं। जैस रेल्गाड़ीके रास्तेसे इष्ट मार्गपर जल्दी पहुँच जाते है और पेदलके रास्ते देरमें पहुँचते 
हैं, उसी तरह इस कालमें मोक्षका रास्ता पैदलके रास्तेके समान हो, और इससे वहों न पहुँच 
सकें, यह कोई बात नहीं है | जल्दी चलें तो जल्दी पहुँच जॉय---रास्ता कुछ बंद नहीं है | इसी तरह 
मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं | अज्ञानी अकल्याणके मार्गमें कल्याण मान स्वच्छेद कल्पना कर, 
जीवोंका पार होना बद करा देता है । शज्ञानाके रागी भोडेभाले जीव जज्ञानॉके कददे अनुसार चछ्ते 
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ह हो प्रकारके कर्मसे बाघ हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते हैं | ऐसी मुश्किल जैन छोगोंमें विशेष 
गई है । 

नय आत्माके समझनेके डिये कहे है, परन्तु जीव तो नयवादमें ही मुँथ जाते हैं | आत्माको 
समझते हुए नयमें गुंध जानेसे वह प्रयोग उल्ठा ही हो गया । समकितदृष्टि जीवको “ केवछज्ञान ! 
कहा जाता है। उसे वर्तमानमें भान हुआ है, इसलिये “ देश-केवछज्ञान * कहा जाता है; वाकी तो 
आत्माका भान होना ही केवछज्ञान है | वह इस तरह कहा जाता है;:---समकितर्चष्टिको जब आत्माका 
भान हो तब उसे केवलज्ञानका भान ग्रगट हुआ; और जब उसका भान प्रगट हो गया, तो केवछज्ञान 
अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षासे समकितईष्टेको केवछन्नान कहा है। सम्पक्त्व हुआ अर्थात्‌ 
जमीन जोतकर वीज वो दिया; इक्ष हुआ, फछ आये, फछ थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फिर अब दूसरे भवमे फल खावेंगे | इसलिये “ केवछज्ञान ः इस का्में नहीं--नहीं, ऐसा 
विपरीत मान नहीं छेना, और नहीं कहना | सम्यकत्व प्राप्त होनेसे अनंतमव दूर होकर एक भवत्र 
बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यकत्व उत्कृष्ट है | आत्मामें केवछज्ञान ह, परन्तु आवरण दूर होनेपर 
केवछज्ञान होता है । इस काढमे सम्पूण आवरण दूर नहीं होता---एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात्‌ 
जितना केवछज्ञानावरणीय दूर हो, उतना ही केवछज्नान होता है| समकित आनेपर, भीतर्रमें-अंतरमें- 
दशा बढल जाती है; केवछज्ञानका वीज प्रगट होता है। सहुरु विना मार्ग नहीं, ऐसा महान्‌ पुरुषोंने 
कहा है | यह उपदेश विना कारण नहीं किया । 

समकिती अर्थात्‌ मिथ्यात्वसे मुक्त; केबछज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्पूर्णछूपसे मुक्त; और 
पिद्ध अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पूर्णरूपसे मुक्त । 

प्रकश्ष/---कर्म किस तरह कम होते है * 

उत्तरः--क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे---उससे कर्म कम होंते हैं । 

बाह्य क्रिया करूँगा तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सत्पुरुषका संयोग होगा । 

प्रइनः---त्रत-नियम करने चाहिये या नहीं £ 

उत्तर:---अत-नियम करने चाहिये | परन्तु उसकी साथ झगड़ा, कलह, छड़के वचे, और घरमें 
मारामारी नहीं करना चाहिये | ऊँची दशा पानेके लिये ही ्रत-नियम करने चाहिये | 

सच्चे-झूठेकी पर्राक्षा करनेके ऊपर एक सच्चे भक्तका इश्यन्तः--- 

एक राजा बहुत भक्तिवाछा था। वह भक्तोंकी वहुत सेवा किया करता था। बहुतसे 
भक्तोंको अन्न-बत्न आदिसे पोषण करनेके कारण वहुतसे भक्त इकट्ठे हो गये | प्रधानने सोचा कि राजा 
त्रिचारा भोला है, और भक्त छोग ठग हैं; इसलिये इस वातकी राजाको परीक्षा करानी चाहिय । परन्तु 
इस सेमय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूसरे अवसरपर बात 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किर्सी अवसरके मिलनेपर उसने राजासे कहा- आप 
बहुत समयसे सब भक्तोंकी एक-सी सेवा-चाकरी करते हैं, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा 
होगा; इसलिये सबकी परीक्षा करके ही भक्ति करना चाहिये | ” राजाने इस बातको स्वीकार किया और 
पूँछा कि तो फिर क्या करना चाहिये | राजाकी आज्ञा लेकर अधानने जो दो दज़ारभक्त थेंडन सबको 
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इकट्ठा करके कहल्वाया कि आप सब छोग दरवाजेके वाहर आवें, क्योंकि साजाको तेडकी ज़रूरत है इसाडिये 


आज भक्त-तेढ निकालना है | तुम सब लोग बहुत दिनोंसे राजाके माल-मसाले खा रद्दे हो, तो आज 
राजाका इतना काम तुम्हें अवश्य करना चाहिये । जब भक्तोंने, धाणीमें डालकर तेछ निकाटनेकी वात 
सुनी तो सबके सब भाग गये और अदृश्य हो गये। उनमें एक सच्चा भक्त था, उसने विचार किया 
कि राजाका नमक खाया है तो उसकी नमकहरामी कैसे की जा सऊती है ? राजाने परमार्थ समझकर 
अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये | यद्ध विचार कर घाणीके 
पास जाकर उसने कद्दा कि * आपको भक्त-तेड निकालना हो तो निकाडिये ? | प्रधानने राजाते 
कहा-- देखिये, आप सब भक्तोंकी सेवा करते थे, परन्तु आपको सचचे-झठेकी पर्रक्षा नथी!। 
देखो, इस तरह, सच्चे जीव तो ब्रिरले ही होते है, और बसे बिरले सच्चे सद्ृरुकी भक्ति अेयस्कर दे | 
सचे सहुरुकी भक्ति मन वचन और कायासे करनी चाहिये | 

एक बात जबतक समझमें न आवे तबतक दूसरी बात सुनना किस कामकी £ सुने हुएक़ो 
भूलना नहीं। जैसे एक बार जो भोजन किया है, उसके पचे ब्रिना दूमगा भोजन नहीं 
करना चाहिये | तब वगैरह करना कोई महाभारत बात नहीं, इसलिये तप करनेवालेका अहंकार 
करना नहीं चाहिये | तप यह छोटेमें छोटा द्िस्सा है। भूमि मरना और उपवास करनेका नाम 
तप नहीं । भीतरसे शुद्ध अतःकरण हो तो तप कहा जाता डै; और तो मोक्षगति द्वोंती है। 
वाह्य तप शरीरसे होता है। तप छह प्रकारका हैः--१ अंतर्बत्ति होना, २ एक आसनसे कायाको 
बैठाना, ३े कम आहार करना, 9 नीरस आहार करना और जृत्तियोंका संकुचित करना, ५ संडीनता 
और ६ आह्वरका त्याग । 

तिथिके लिये उपवास नहीं करना, परन्तु आत्माके लिये उपवास करना चाहिये। 
बारह प्रकारका तप कहा है। उसमें आहार न करना, इस तपको जिहा इन्ठियकों वच्च करनेका 
उपाय समझकर कहा है | जिह्दा इन्द्रिय वश की तो यह समस्त इच्द्रियोंके बरगमें होनेका निमित्त 
है | उपवास करो तो उसकी बात बाहर न करो, दूसरेकी निन्‍्ठा न करो, क्रोध न करो। यदि इस 
प्रकारके दोष कम हों तो महान्‌ छाम हो। तप आदि आत्माके ढिये ही करने चाहिये--छोकके 
दिखानेके लिये नहीं | कषायके घटनेके तप कहा है। छौकिक इष्टिको भूछ जाना चाहिये । 

सब कोई सामायिक करते हैं, और कहते है कि जो ज्ञानी स्वीकार करे वह सत्य है। समकित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है । परतु ज्ञानी क्या स्वीकार करे * 
जज्ञानीत स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामायिक, अत और समकित है! अर्थाद्‌ वास्तब्रिक 
सामायिक, जत और समकित तुम्हारेमें नहीं | मन बचन और काया व्यवहार-समतामें स्थिर रहें, 
यह समकित नहीं है | जैसे नींदमें स्थिर योग माहम होता है, फिर भी वस्तुतः वह 
स्थिर नहीं है, और इस कारण वह समता भी नहीं है। मन वचन और काया चौदह गुणस्थान- 
तक होते हैं; मन तो कार्य किये बिना बैठता ही नहीं। केवलीके मनयोग चपल होता है, 
परन्‍चु आत्मा चपढ नहीं होती । आत्मा चौथे गरुणस्थानकमें चपछ होती है, परल्तु सर्वथा नहीं । 
' ज्ञान अर्थात्‌ आत्माको याथातध्य जानना | “ दर्शन ? अर्थात्‌ आत्माकी यायातथ्य प्रतीति । 
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न यम नये पट का कक) 
“चारित्र ” अर्थात्‌ आत्माका स्थिर होना। आत्मा और सदगुरुको एक ही समझना चाहिये। यह 
वात विचारसे प्रहण होती है | वह विचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदगुरु नहीं, 
परन्तु सद्गुरुकी आत्मा ही सदूगुरु है। जिसने आत्मललरूप दढक्षणसे, गुणसे, और नैदनसें प्रगट 
अनुभव किया है, और वहीं परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदूयुरु एक 


ही हैं, ऐसा समझना चाहिये । पूर्वमें जो अज्ञान इकट्ठा किया हैं, वह दूर हो तो न्लानीकी अपूर्य 
वाणी समझमें आये। 


मिध्यावासना>-वर्मके मिध्या स्वरूपका सच्चा समझना | 
* तप आदि भी ज्ञानकी कप्तौठी है । साता-शीक आचरण रक्‍खा हो और असाता आ जाय 

तो ज्ञान मंद हो जाता है। 

विचार बिना इन्द्रियों वश नहीं होतीं | अविचारसे इन्द्रियों दौड़तीं हैं | निद्तत्तिके लिये उपवास 
करना बताया है | ह्वाल्में बहुतसे अज्ञाना जीव उपवास करके दुकानपर बैठते है, और उसे पौंषय 
बताते हैं | ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकाछुसे किये हैं | उन सबको ज्ञानियोंने निष्फल ठहराया 
है। जब स्त्री, घर, बाढ-बच्चे भूल जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है । व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यद्यपि जीवने व्यवहारूूप सामायिकको एकदम जड़ वना डाला है| 
उसे करनेवाले जीवोंको खबर भी नहीं होती कि इससे कल्याण क्या होगा ? पहिले सम्यक्त्व चाहिये । 
जिस वचनके घझुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरुषका वचन श्रवण हो तो पीछेसे सम्यकक्‍त्व होता 
है । सामान्य विचार॒को छेकर इन्द्रियाँ वश करनेके लिये छह कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब 
वृत्ति निर्मेठ होती है, तव सामायिक हो सकता है। 

भवस्थिति; पंचमकाल्में मोक्षका अभाव आदि इंका्ोत्ते जीवने वाह्मय चत्ति कर रक्खी है। 
परन्तु यादे जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाढछ मोक्ष होते समय हाथ पंकड़ने आवे, तो उसका 
उपाय हम कर छेंगे | वह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान अग्नि नहीं । मुफ्तमे ही जीवको 
भड़का रक्‍खा है | जीवको पुरुषार्थ करना नहीं, और उसको छेकर बहाना ढूँढ़ना है | इसे अपना 
ही दोप समझना चाहिये | समताकी वैराग्यकी वा्तें सुननी और बविचारनी चाहिये । बाह्य बातोंकों 
जैसे बने वैसे छोड़ देना चाहिये | जीव पार होनेका अभिरछाषी हो, और सह्ुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करे 
तो समस्त वासनायें दूर हो जॉय । 

सहुरुकी आज्ञामें सत्र साधन समा गये है | जो जीव पार होनेके अभिलाषी होते हैं, उनमें सव॑ 
बासनाओका नाश हो जाता है । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमें घर आकर 
मिल सकता है, परंतु जो छाखों कोस दूर हो वह एकदम घर आकर कैसे मिक्त सकता है ? उसी 
तरह यह जीत्र कल्याणमार्गसे थोड़ा दूर हो तो वह कभी कल्याण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि 
बह एकदम ही उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार हो सकता है ? 

देह आदिका अभाव होना--मच्छीका नाश होना---छी म्राक्ति है | जिसका एक भव बाकी रहा 
हो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं । जज्ञान दूर होनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुछ कीमत 
नहीं | छाखों भव चले गये तो फिर एक भक्‍् तो किस दिसाबमें है £ 


७६० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६४६ 
हि आकलन अजब गम बल कायम पा पारा ०5477: 
किधीको हो तो मिध्यात्त और माने वह छट्ठा-सातवों गुणस्थानक, तो उम्रका क्या करना ह 
चौथे गणस्थानकी स्थिति कैसी होती है ? गणधरके समान मोक्षमारगकी परम प्रततीति आते ( ऐसी )। 
पार होनेका अभिराषी हो वह सिर काटकर देते हुए पीछे नहीं दृटता | जो शिथ्रिक द्वो वह 
जो थोड़े कुलक्षण हों उन्हें भी नहीं छोड़ सकता | वीतराग भी जिस वचनको कट्दते हुए डरे ६, उसे 
अज्ञानी स्वच्छदतासे कहता है, तो वह फिर कसे छूटेगा ? 
महावीरस्वामीक दीक्षाके वरघेड़िकी वातका स्वरूप यदि विचारें तो वैराग्य दो । यह बात अद्भुत 
है। वे मगवान्‌ अग्रमादी थे । उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने वाद्य चारित्र अह्रण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये | 
अविरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय १ कोई राग-देप नाम करनेके 
लिये निकछे, और उसे तो कामरमें ही छे लिया, तो राग-द्ेप कहाँसे दूर हो सकते & ? मिनभगवानऊे 
आगमका जो समागम हुआ हो बह अपने क्षयोपशमऊे अनुसार होता है, परन्तु बट सदगुरुफे अनुसार 
नहीं होता। सदगुरुका योग मिलनेपर जो उसकी आज्नानुसार चछा, उसका राग-द्रेपष सचमुच दूर 
हो गया | 
गंभीर रोगके दूर करनेके लिये असछी दवा तुरत ही फल देती हैं| ज्यर तो एक ही दो दिनमें 
दूर हो जाता है। 
मार्ग और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये। पार होनेका अभिडार्पी! इस चब्दका प्रयोग करो 
तो अमन्यका ग्रइन ही नहीं उठता | अभिरापीम भी भेद है । 
प्रश्न:--सत्पुरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ! 
उत्तर--सत्पुरुष अपने छक्षणोत पहिचाने जाते हे | सत्पुरुषोके छक्षण:---उनकी वाणीनें 
पूर्वापर अविरोध होता है, वे क्रोवका जो उपाय बतादें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानका जो 
उपाय वताबें, उससे मान दूर हो जाता है| ज्ञानीकी वाणी परमार्थरूप ही होती & | वह अपूर्व है । 
ज्ञानीकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीके ऊपर ऊपर ही होती है | जब्रतऊ ज्ञानीकी वाणी सुनी 
नहीं, तबतक सूत्र भी नीरस जैसे माक्म होते हैं| सहुरु और असदगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पौतलकी कंठीकी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये। यदि पार होनेका अमिवापरी हो, और सट्ठुह मि जाय 
तो कर्म दूर हो जाते हैं। सहुरु कर्म दूर करनेका कारण है | कर्म बॉवनेके कारण मिें तो कर्म 
बैंधते हैं, और कम दूर होनेके कारण मिलें तो कर्म दूर होते हैं | जो पार होनेका अभिलापी द्वो वह 
, भवस्थिति आदिके आलंवनको मिथ्या कहता है । पार होनेका अभिछाषी किसे कद्दा जाय ! जित 
पदार्थको ज्ञानी जहर कहें, उसे ज़हर समझकर छोड़ दे, और ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन करे, उसे पार 
होनेका अभिलाषी कहा जाता है। 
उपदेश सुननेके लिये, खुननेके अभिलापीने कर्मरूप ग्रुदड़िया ओढ़ रक्श्ी है, उससे उपदेशरूप 
डकड़ी नहीं छगती । तथा जो पार होनेका अमिलाषी है उसने घोतौरूप कर्म ओढ़ रक्खे हैं, इसते 
उसपर उपदेशरूप छकड़ी आदिमे ही असर करती है। शात्रमें अभव्यके तारनेसे पार हो जाय, ऐसा 
नही कहा । चौमेगीमें यह अर्थ नहीं है | हँढियाओंके घरमशी नामक मुनिने इसकी टीका की हे । 





दै४३ | उ्प॑देद-छायां हे 


स्ये तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अर्थ अंपमार्ग बताने जैसा है | असहृरु 
इस प्रकारका मिथ्या आढुवन देते है# ] हु 
जम्बूद्वीपग्रज्ञति नामक जैनसूत्रमें ऐसा कहा है ।क्ति इस काठमे मोक्ष नहीं । इसके ऊपरसे यह न 
समझना चाहिये कि मिध्यात्वका दूर होना और उस मिध्यात्वके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है। मिथ्यालके 
दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात्‌ आलंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस काढमें सत्र प्रकारका केवलज्ञान नहीं होता, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस काढमें 
सम्यकत्व मी न होता हो। इस काछमे मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें. सुनना मी नहीं | 
सम्पुरुषकी बात पुरुपारथकों मंढ करनेकी नहीं होती--पुरुषार्थकों उत्तेजन देंनेकी ही होती है | 
जहर ओर अमृत दोनों समान है, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है। जहर और 
अमृतको समान कहनेसे कुछ जुहरका ग्रहण करना बताया है, यह बात नहीं | इसी तरह शुभ और 
अशुभ क्रियाओंके संवंधमे समझना चाहिये। जुम और अजुम क्रियाका निपेत्र किया हो तो बहे 
मोक्षकी अपेक्षासें ही है | किन्तु उससे झुम और अश्जुम दोनो क्रियायें समान हैं, यह समझकर झुम 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञानी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता । सत्पुरुषका वचन 
कभी अधर्ममें धर्म स्थापन करनेका नहीं होता | 
जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये | ञ्ुभ क्रियाका कोई निपेघ किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल वाह्म क्रियासे 
ही मोक्ष स्वीकार किया है, वहीं उसका निपेष॒ किया है | 
शरीर ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है । मन ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि 
है | सहज-समाधि अर्थात्‌ वाह्य कारणरड्टित समाधि । उससे प्रमाद आदिका नाश होता है. | जिसे यह 
समाधि रहती है; उसे कोई छाख रुपये ढे तों भी उंसे आनन्द नहीं होता, अथवा उससे कोई उन्हें 
जवर्दस्ती छीन के तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-भसताता दोनों समान हैं, उसे सहज- 
समावि कही गई है | समकितदश्को अल्प हर्ष, अल्प शोक कमी हो भी जाय, परन्तु पछिसे वह 
शान्त हो जाता है | उसे अंगका हर्ष नहीं रहता, जिस तरह उसे खेढ हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
छेता है | वह विचारता है कि 'इस तरह होना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्‍्दा करता है। उसे 
हर्ष-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) मूछ नाश नहीं होता । समाकितदृष्टिको अशसे सहज 
प्रतीतिके होनेसे सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमें रहती है, उसी तरह समकित- 
इश्टिकी बृत्तिरपी डोरी उसके हाथमें ही रहती है | 
समकितदृष्टि जीवको सहज-समाधवि, है. । सत्तामें कर्म वाकी रहे हों, उसे फिर भी सहज- 
समाधि ही है । उप्ते वाह्य कारणोंसे समावि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समावि 
है । मिथ्यादश्टिके हाथमें डोरी नहीं, इससे वह वाह्मय कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 
समकितदष्टिको वाह्य दुःख आनेपर भी खेद नहीं होता | यद्यपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कै 
रोग आये | परन्तु रोग आनेपर उसके राग-द्वेष परिणाम नहीं होते । 
» इसके बादके तीन पेरेआाफु पत्र नम्बर ६३८ में आ गये हैं। --अनुवादक, 
७१ 
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आरीरके धर्म--रोग आदि--केवलीके भी होते हैं; क्योंकि वेदनीय कर्मकों तो सत्रकों भोगना 
ही पडता है। समकित आये त्रिना किसीकी सहज-समात्रि होती सहीं | समद्ित होनेसे थी सदज- 
समाधि होती है | समकित होनेसे सहजमे ही आसक्तिभाव दूर हो जाता है | उस दक्षाम आमक्ति- 
भावके सहज निमेध करमेसे व रहता नहीं | सत्युरुपते बचन अनुसाग--उसका आजनानुमार- 
जो चले उसे अंशसे समकित हुआ है | 

दूसरे सत्र प्रकारकी कल्पनाये छोडकर, प्रथक्ष सत्पुरुपफी आतम्मे उनक वचन सुनना, उनको 
सच्ची श्रद्धा करना, और उन्हे आत्मामे प्रवेश करना चाहिये, तो समक्रित होता ४ | झआसम कहां हुई मद्गार्वीर- 
स्वामीकी आज्ानुसार चढनेवाले जीत्र वर्तमानमे नहीं है, इसलिय प्रस्यक्षतानी चादियें | काठ विकराड 
है। कुगरुओने छोककी मिध्या मार्ग बताकर मुठ दिया --महुप्पमत्र छठ डिया है; तो. फिर 
जीव मार्गम क्रिस तरह आ सकता है? यद्यात कुमुरुभेनि छठ तो छिया €, परल्नु उसमे उन 
विचारोंका दोप नहीं, क्योंकि उन्हें उस मार्गगी खबर हा नहीं ह। मित्यावस्सी तिड्ीी गंदि 
मोटी है, इसलिये सब रोग तो कह्देति दूर हो सकता है ? जिसकी ग्रथि छिन्र हो गई छे। उस्त सदज- 
समाधि होती है, क्योकि जिसका मिथ्यात्व नष्ट हो गया है, उत्तजी गूठ गोंठ ही नष्ट हो गई, भार 
उससे फिर अन्य गुण अचश्य ही प्रगठ हो जाते है। 

सत्पुरुषका वोध प्राप्त होना यह अमृत प्राप्त द्वोनेके समान ढे। अजानी गुरुओने विचार मनुष्यों 
छठ लिया है | किसी जीवको गच्छका आग्रह कराकर, किसीफों मतका आग्रढ कराकर, जिमसे पार न 
हो सके, ऐसे आलुवन देकर सत्र कुछ छूटकर ब्याकुछ कर डाछा ह--मनुष्य भत्र ही इट लिया है| 

समवबसरणसे भगवानकी पहिचान होती है, इस सब्र माथापच्चीका छोठ देना चाहिये | छाम्न 
समवसरण हों, परन्तु यदि ज्ञान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान हो तो ही कल्याण होता हैं | 
भगवान्‌ मनुष्य जैसे ही मनुष्य थे। वे खाते, पीते, उठते और बरठते ये---इन बातोमे फेर नहीं छ। फेर 
कुछ दूसरा ही है। समवसरण आदिके प्रसग छौकिक-भावना है | भगवानऊा स्वरूप ऐसा नहीं है । 
भगवानका स्वरूप--सर्वथा निर्मल आत्मा--प्म्पूर्ण ज्ञान प्रगट होनेपर प्रगठ होता है। समस्ूण कान 
प्रगट हो जाय यही भगवानका खरूप है | वर्तमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न मानते | 
भगवानका माहात्म्य ज्ञान है | भगवानके स्वरूपका सिंतववन करनेसे आत्मा भागनमें आती हे, 
परन्तु भगवान्‌की देहसे भान प्रगट नहीं होता। जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो जाय उसे भगवान्‌ कहा 
जाता है | जैसे यदि भगवान्‌ मौजूढ होते और बे तुम्हें बताते तो तुम उन्हें भी न मानते, इसी 
तरह वर्तेमानमें ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता | तथा स्वथाम पहुँचनेके वाद छोग कहते 
हैं कि ऐसा ज्ञानी हुआ नहीं। और पीछेसे तो छोग उसकी प्रतिमाको पूजते हैं, परन्तु वर्तमानमें उसपर 
प्रताति भी नहीं छाते। जीत्रको ज्ञानीकी पड़िचान वर्तमानमें होती नहीं । 

समकितका सच्चा सच्चा विचार करे तो नौबें समयमें केवलज्ञान हो जाय, नहीं तो एक भवरमें 
केवरज्ञान होता है; और अन्तमें पन्दरहवें भवसे तो केवलज्ञान हो ही जाता है, इसलिये समकित 
स्वोत्कष्ट है । जुदा जुदा बिचार-मेदोको आत्मामें छाम होनेके लिये ही कहा है; परन्तु भेदमें ही 
आत्माकों घुमानेके लिये नहीं कहा । हरेकमें प्रमार्थ होना चाहिये। 


समकितीकों केवरछन्नानकी इच्छा नहीं ! 

जज्ञानी गुरुओंने लोगोंकों कुमार्गपर चढा दिया है, उल्ठा पकड़ा दिया हैं; इससे छोग गच्छ; 
कुछ, आदि लौकिक भावोमिं तदाकार हो गये हैं | अज्नानियोंने लोकको एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा 
दिया है | उनके संगसे इस काढ्में अंवकार हो गया है। हमारी कही हुई हरेक-प्रत्वेक-ब्रातको 
याद कर करके विशेषरूपसे पुरुपार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिकिे कठाग्रहको छोड़ देना चाहिये | 
जीव अनादि काछस भटक रहा है। यदि समकित हो तो सहज ही समावि हो जाय, और अन्तर्मे 
कल्याण हो । जीव सत्पुरुषके आश्रयसे यदि आज्ञाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर ग्रतीति 
छाबे, तो अवश्य ही उपकार हो । 

एक ओर तो चौदह राजू छोकका सुख हो. और दूसरी ओर सिद्धके एक ग्रदेशका सुख हो, 
तो भी सिद्धके एक ग्रदेशका सुख अनंतगुना हो जाता है | 

ज्षत्ति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, छोक-छाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोकना चाहिये, किसी भी तरह हो इत्तिको रोकना चाहिये | मुमुक्षुओंको, 
किसी अमुक पदार्थके बिना न चछे ऐसा नहीं रखना चाहिये | 

जीव जो अपनापन मानता है, वही दु.ख है, क्योंकि जहाँ अपनापन माना और चिंता हुई कि अब 
कैसे होगा ? अब कैसे करें ? चिंतामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अन्नान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
देखा जाय तो मादछ्म होता है कि कोई अपना नहीं । यदि एककी चिंता करों तो समस्त जगतकी ही 
चिंता करनी चाहिये। इसलिये हरेक प्रसगमें अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ह्वी चिंता-कल्पना- 
कम होगी | तृष्णाकों जैसे वने कम करना चाहिये | विचार कर करके तृप्णाको कम करना चाहिये । 
इस देहकों कुछ पचास-सौ रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हजारों छाखोंकी चिंता कर 
अम्निस सारे दिन जछा करती है। वाह्मय उपयोग तृप्णाकी दृद्धि होनेका निमित्त है। जीव मान-बडाईके 
कारण तृप्णाको बढ़ाता है, उस मान-वड्ढा/को रखकर मुक्ति होती नहीं | जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाकों कम करना चाहिये। निर्वन कौन है ? जो धन मेंगि---धनकी इच्छा करे---बह निर्षन है | 
जो न मोंगे वह धनवान है | जिसे छब्मीकी विशेष तृष्णा, उप्तकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
छुख नहीं । छोग समझते है कि श्रीमत छोग सुखी हैं, परन्तु वत्तुतः उनके तो रोम सेममे पीड़ा है, 
इसलिये तृप्णाकी घठाना चाहिये। 

आहारकी वात अर्थात्‌ खानेके पढार्थोक्री वात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये | विहारकी 
अर्थात्‌ क्रीड़ाकी वात बहुत तुच्छ है। निहारकी वात भी बहुत तुच्छ है । शरीरकी साता और दीनता 
ये सब तुच्छताकी वातें करनी नहीं चाहिये। आहार विश्व है| विचार करो कि खानेके पीछे विश्व हो 
जाती है | विष्ट गाय खाती है तो दूध हो जाता डै, और खेतमें खाद डालनेसे अनाज हो जाता है। इस 
तरह उत्पन हुए अनाजके आह्ारको विष्टातुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ वात है। 

सामान्य जीवोंसे सर्वथा मौन नहीं रहा जाता, और यदि रहें मी तो अंतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं; और जबतक कल्पना रहे तबतक उसके लिये कोई रास्ता निकाडना ही चाहिये। इसलिये पौछेसे 
, लिखकर कल्पनाको वाहर निकालते है। परमार्य काममें बोछना चाहिये | व्यवह्वार काममे 


न 
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प्रयोजनके बिना व्यर्थकी वातें करनी नहीं । जहाँ माथापच्री होती दो बरहसि दूर रहना चार्िये-- 
वृत्ति कम करनी चाहिये | 

ऋरोध, मान, माया, लोभको मुझे कम करना है, ऐसा जब्र छक्ष हांगा--जब्र उम्रक़ा थोड़ा 
थोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा-तब वादमें वह सरलू हो जायगा | आध्माफ़ों आवरण करनेबार दोप 
जब जाननेमे आ जॉय तत्र उन्हें दूर भगानेका अभ्यास करना चाहिये | क्रीत्र आदिके थोड़े थोड़े 
कम होनेके बाद सब सहज हो जायगा | वादमें उन्हें नियम छेनेके छिये जैसे बने अभ्याप्त रखना 
चाहिये; और विचारमे समय त्रिताना चाहिये | किसीके प्रसंगसे क्रोत्र आदिके उत्पन्न दोनेक्ा निम्नित्त 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये, क्योंकि जब स्वयं ही ओच करे तभी करोत्र द्वोता ७। जिस समय 
अपनेपर कोई क्रोध करें, उस समय विचारना चाहिये कि उस विचारेकों हाठमें उप्त प्रदुतिका 
उदय है, यह स्वय ही घड़ी दो घड़ी शात हो जायगा । इसलिये जेंस बने तेसे अं्तातचार कर 
स्वयं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कपायकों हमेशा ब्रिचार विचारकर कमर करना चाहिये। 
तृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकात दुःखदायी हैँ। जेसा उदय होगा वैसा होगा, इसलिये 
तृष्णाको अवश्य कम करना चाहिये | बाह्य प्रसंगोंको जैसे बने बेस कम करना चाहिये | 

चैलातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था। बाढमें वह ज्ञानीफ़ो मिला, ओर कह्दा फ़ि मोक्ष दे, 
नहीं तो तेरा भी सिर काट डाढूँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या त्‌ ठीक कहता है? र्िविक ( सचेको 
सच्चा समझना ), शम ( सबके ऊपर समभाव रखना ) आर उपञम ( वृत्तियोफी बाध्रर न जाने देना 
और अंतर्बृत्ति रखना ) को विशेषातिबिशेष आत्मा परिणमानेसे आत्माकों मोक्ष मिठ्ती है | 

कोई सम्प्रदायवाछा कहता ह. कि वेदातियोकी मुक्तिकी अपेक्षा--उस्त श्रम-दथाक्की अपेक्षा- 
तो चार गतियों ही श्रेष्ठ हैं; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है | 

सिद्धमें संबर नहीं कहा जाता, क्योंकि वहों कर्म आते नहीं, इसलिये फिर उनका निरोत भी नहीं 
होता । मुक्तमें एक गरुणसे---अशसे---छगाकर सम्पूर्ण अंग्रोतक स्वमात्र ही रहता है | पिद्धदञामें 
स्व्रमावसुख प्रगठ हो गया है, कर्मके आवरण दूर हो गये हैँ, तो फिर अब सबर-निर्जरा किसे रहेंगे ? 
वहीं तीन योग भी नहीं होते | मिध्यात, अब्नत, प्रमाद, कपाय, योग इन सत्रसे मुक्त उनऊो कर्मोका 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके करमीका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और 
उसे थोडी थोडी पूरी कर दें तो खाता बंद हो जाता है; इसी तरह कर्मके जो पॉच कारण थे, उन्हें 
सब॒र-निजेरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पॉच कारणोंरूपी खाता बंद हो गया, अर्थात्‌ वह फिर पछेपे 
किसी भी तरह प्राप्त नहीं होता । 
धर्मतन्यास--क्रोध, मान, माया, छोभ आदि दोपोंका छेदन करना | 
लव तो सदा जीवित ही है।बह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता नदीं--मरना उसका 
संभव नहीं । स्वभावसे सव जीव जीबित ही हैं । जैसे ज्वासोच्छासके बिना कोई जीव देखनेमे आता 
नहीं, उसी तरह ज्ञानखरूप चैतन्यके बिना कोई जीव नहीं है । 


< __ आत्माकी निंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्तन्न हो-- 
सैसार मिथ्या माछम हो । चाहे कोई भी मर जाय परन्तु जिसकी ऑमें ऑसू आ जॉय--संसारको 





कक 
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असार मान जन्म, जरा, मरणको महा भयंकर समझ वैराग्य प्राप्त कर ऑसू आ जाँय---वह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है। 

आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्‍या नहीं हो सकता * इसने बड़े बड़े पर्व॑तके पर्बत काट डाले हैं 
और कैसे कैसे विचारकर उनको रेल्वेके काममें लिया है ] यह तो केवछ वाहरका काम है, फिर भी 
विजय ग्राप्त की है | आत्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी वात नहीं । जो अज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है | 

अनुभवी वैद्य दवा देता है, परन्तु यदि रोगी उसे गलेमें उतारे तो ही रोग मिठता है । 
उसी तरह सह्ुरु अनुभवपूर्वक ज्ञानरूप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्ष ग्रहण करनेरूप गछे उतारे 
तो ही मिथ्यात्वरूप रोग दूर होता है | पर 

दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवछज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है | रेलवे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुरुषार्थ क्यो न करें तो भी दो घड़ीमें तैय्यार होतीं नहीं, तो फिर केबलज्ञान कितना सुलभ है, 
इसका विचार तो करो। 

जो वातें जीवको शिथिल कर डाढती हैं---.प्रमादी कर डाल्ती हैं, वैसी बातें सुनना नहीं | इसके 
कारण जीव अनादिकाठसे मटका है । भव-स्थिति काछ आदिका आलूंबन छेना नहीं । ये सब्र बहाने हैं। 

जीवको सासारिक आढुवन-विडम्तनायें-छोड़ना तो है नहीं, और बह मिध्या आलुंवन ढेकर 
कहता है कि कर्मके दल मौजूद हैं इसलिये मेरेसे कुछ वन नहीं सकता | ऐसे आंवन लेकर जीव 
पुरुषार्थ करता नहीं । यदि वह पुरुपार्थ करे और भवस्थिति अथवा काछ रुकावट डालें तो उसका 
उपाय हम कर डेंगे, परन्तु पहिले तो पुरुपार्थ करना चाहिये। 

सत्पुरुषकी आज्नाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है। उसमें छाम ही है | यह व्यापार 
छाभका ही है। 

जिस आदमीने छाखों रुपयोंके सामने पीछा फिर्कर देखा नहीं, वह अब जो हजारके व्यापारमें 
बहाना निकाछुता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थकी इच्छा नहीं हैं। जो आत्मार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-चह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता है। शाद्रमें कहा है 
कि आवरण, स्वभाव, भवत्थिति कब पकती है £ तो कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करे तत्र । 

पॉच कारण मिल जॉय तो मुक्ति हो जाय। थे पॉचों कारण पुरुपार्थमें अन्त॒ह्ित हैं। अनंत चौथे 
आरे मिल जाय, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है ।जीवने अनंत काठ्से पुरुषार्थ 
किया नहीं | समध्त मिथ्या आलंबनोंको छेकर मार्ममें विन्न डाले हैं। कल्याण-बत्ति उदित हो तब 
भवस्थिति परिपक हुई समझनी चाहिये। शूरता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमें किया जा सकता है । 

प्रश्न:--व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार छागू होता है £ झुद्ध'व्यवहार या 
और कोई ४ 

उत्तर:---उसमें दूसरे सभी व्यवहार लागू होते दै | उदयसे शुभाग्ुभ व्यवहार होता है, और 
परिणतिसे झुद्ध व्यवहार होता है । 


श्रीमद्‌ राजचन्ह [ ६०३ 
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परमार्थते वह शुद्ध कर्त्ता कहा जाता है। प्रत्यात्यानी अग्रत्यात्यानीफों खपा टिया है, टमड्िये 
वह झुद्ध व्यवहारका कर्ता है। समकितीको अशुद्ध व्यवहार दूर करना है | समकरिती हि परमार्वस झुद्द 
कर्ता है। नयके अनेक प्रकार है, परन्तु जिस प्रकारसे आत्मा ऊँची आवबे, पुरुषार्य बर्बमान हो. 
उसी प्रकार बिचारना चाहिये । प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी भूलके ऊपर छल रखना ब्रा्टिये । एक 
यदि सम्यक्‌ उपयोग हो तो अपनेको अनुभव हो जाय कि फंसी अनुमत्र दया प्रगठ शोती ६ ! 

सत्संग हो तो समस्त गुण पहजमें ही हो जॉय | दया, स.य, अदत्तादान, त्रलचर्य, पर्त्रिस-मर्यदा 
आदि अहकाररहित करने चाहिये | लछोगोंको बतानेके लिये कुछ भी करना नहीं चाशिये | मनुप्यमय 
मिला है, और सदाचारका सेवन न करे, तो फिर पीछे पछताना होगा। मनुष्यभव्म सणुरुप 
वचनके सुननेका-विचार करनेका--सयोग मिला है | 

सत्य बोलना, यह कुछ मुश्किड नहीं--विल्कुछ सहज है | जो व्यापार आदि सयये होते हो 
उन्हें ही करना चाहिये। यदि छह महीनेतक इस तरह आचरण किया जाप नो फ़िर सयका बोठना 
सरल हो जाता है। सत्य वोठनेसे, कदाचित्‌ प्रथम तो थोड़े समयतक थोड़ा नुऊस्ान भी हो सकता 
है, परन्तु पीछेसे अनंत गुणकी धारक आत्मा जो तमाम छुटी जा रही है, बह लुटनी हई बंद 
हो जाती है। सत्य, बोडनेसे धीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेके पश्चात्‌ तन छेना चाशियि--. 
अभ्यास रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामबाढ्वी आत्मा कोई व्रिरडी ही होती । 

जीवने यदि अछोकिक भयसे भय प्राप्त किया हो, तो उसते कुछ भी नहीं द्ोता | छोऊ चाहे 
जैसे बोढे उसकी परवा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिये | 

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है। सत्पुरुषके वचनके बिना विचार नहीं आता । गिचारक्ले 
बिना वैराग्य नहीं आता---जैराग्यके ब्रिना ज्ञान नहीं आता | इस कारण सत्पुरुपफ़े वचनोंका वारंबार 
विचार करना चाहिये। 

वास्तविक आशंका दूर हो जाय तो बहुत-सी निर्जरा हो जाती है ] जीत्र यदि सपुरुषका 
मार्ग जानता हो, उसका उसे बारबार बोध होता हो तो बहुत फल हो | 

जो सात अथवा अनंत नय है, वे सत्र एक आश्मार्थके लिये ह, आर आत्मार्थ ही एक सच्चा 
नय है । नयका परमार्थ जीवमेसे निकल जाय तो फल होता ६--..अन्तमे उपणम आधे तो फल होता 
है, नहीं तो जीवको नयका ज्ञान जालरूप ही हो जाता है, और वह फिर अहंकार बढ़नेका स्थान 
होता है। सत्पुरुषके आश्रयसे बह जाछ दूर हो जाता है। 

व्याल्यानमे कोई मंगजाछ, राग ( स्वर ) निकालकर सुनाता है, परन्तु उसमे आत्मार् नहीं | 
यदि सत्पुरुषके आश्रयसे कपाय आदि मद करो और सदाचारका सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ, 
वि हे हित हो सकता है | दंभरहित आत्मार्थसे सदाचार सेब्नन करना चाहिये, 

खारी जमीन हो और उसमें वर्षो हो तो वह किस काममे आ सकती है * उसी तरह जबतक 
ऐसी स्थिति हो कि आत्मामें उपदेश प्रवेश न करे, तबतक वह किस कामका £ जब्तक उपदेश-बार्ता 
आत्मा प्रवेश न करे तबतक उसे फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये --उसका पीछा छोड़ना 


६४३ | उपदेश-छायां "७७ 
अं अआ  अ 23 अहम मी आल अमन कक मकर रत कक ल दर्शक कहर रपट करती 
नहीं चाहिये---कायर होना नहीं चाहिये--कायर हो जाय तो आत्मा ऊंची नहीं जाती | ज्ञानका 


अभ्यास जिस तरह बने बढाना चाहिये---अम्यास रखना चाहिये---उसमें कुटिछता अथवा अहंकार 
नहीं रखना चाहिये | 

आत्मा अनंत ज्ञानमय है | जितना अभ्यास बढ़े उतना ही कम है । सुंदरविछास आदिके 
पढ़नेका अम्यास रखना चाहिये | गच्छकी अथवा मतमतातरकी पुस्तकें हाथमें नहीं लेना । परम्परासे 
भी कदाग्रह्न आ जाय तो जीत्र पीछेसे मारा जाता है, इसलिये कदाग्रहकी वातोंमे नहीं पड़ना । मतोंसे 
अछग रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे समकितदइश्िकी 
पुस्तकें हैं | वेराग्यकी पुस्तकें पढना चाहिये | 

ढया सत्य आदि जो साधन हैं, वे विभावकों त्याग करनेके साधन हैं | अंतस्पर्शशे बिचारको 
वडा आश्रय मिलता है | अवृतकके साधन विमावके आधार-स्तंभ थे; उन्हें सच्चे साबनोंसे ज्ञानी-पुरुष 
हिला डालते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अबइय करना चाहिये | 

सत्समागमम जीचर आया और इन्द्रियोंकी छुब्धघता न गई, तो वह सत्समागममे आया ही नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जवतक सत्य बोले नहीं तब्रतक गुण प्रगठ नहीं होते | सत्पुरुष हाथसे 
पकड़कर ब्रत दे तो छो | ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उपदेश देता है ,। मुमुक्षुओंकों सत्साधनोंका 
सेवन करना योग्य है | 

समकितके मूछ बारह ब्रत हैं;---छ्यूछ प्राणातिपात, स्थूछ म्रपाबाद; स्थूछ कहनेका हेतु ०-- 

ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है | ब्रत दो प्रकारके हैं:---समकितके बिना वाद्य ब्रत है; 
और समकितर्सहित अंतत्रत है। समकितसहित बारह व्रतोंका परमार्थ समझमें आ जाय तो फछ होता है। 

बाह्मत्रत अंतत्रतके लिये है; जैसे कि एकका अंक सिखानेके लिये छकीरें बना जाती हैं | 
यद्यपि प्रथम तो ठकीरें करते हुए एकका अंक ठेढा-मेढा हो जाता है, परन्तु इस तरह करते करते 
पीछेस वह अंक ठीक ठीक बनने छगता है । 

जीवने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सत्र मिथ्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचास क्या करे # 
कितना समझावे ? वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है. | मार कूटकर समझानेसे तो आत्मज्ञान होता 
नहीं | पहिले जो जो त्रत आदि किये बे सब निष्फछ ही गये, इसालिये अब सत्पुरुषकी दृष्टिस परमार्थ 
समझकर करो | एक ही व्रत हो, परन्तु वह मिथ्याइृष्टिकी अपेक्षासे वंध है, और सम्यग्दश्की अपेक्षासे 
निर्जरा है | पूर्वमें जो त्रत आदि निष्फछ गये, उन्हे अन्र सफकछ करने योग्य सत्पुरुषका योग मिला है; 
इसलिये पुरुपार्थ करना चाहिये | सदाचरणका आश्रयसद्तित सेबन करना चाहिये---मरण आनेपर 
पीछे हटना नहीं चाहिये | ज्ञानीके वचन श्रवण होते नहीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दशा बदले 
बिना कैसे रह सकती है £ 

आरंभ-परिम्रहको न्यून करना चाहिये। पढ़नेमें चित्त न छगे तो उसका कारण नीरसता माद्म 
होती है । जैसे कोई आदमी नीरस आहार कर छे तो फिर उसे पीछेस भोजन अच्छा नहीं छगता | 

ज्ञानियोंने जो कहा है, उससे जीव त्रिपरीत ही चढता है; फिर सत्पुरुषकी वाणी कहोँसे छग 
सकती है ! छोक-छाज आदि हाल्य हैं| इस शल्यके कारण जीवका पाती चमकता नहीं। उस शल्यपर 








यदि सत्पुरुषके वचनरूपी ठॉकीसे दरार पड जाय तो पानी चमक उठे | जीवका अन्य इजारों दिनके 
जातियोगके कारण दूर नहीं होता, परन्तु सत्संगका संयोग यदि एक महीनतक भी होता बह दूत 
हो जाय, और जीब रास्तेसे चछा जाय । 5 खेद होता है 

बहुतसे लघुकर्मों संसारी जीत्रोंकों पुत्रके ऊपर मोह कम्ते हुए नितना ग्ेद होता है उत्तना 
भी वर्तमात्रके बहुतसे साधुओंको शिष्पके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं | 

तृष्णावाछा जीव सदा मिखारी, सतोपत्राछा जीव सदा सुखी । 

सच्चे देवकी, सचे गुरुकी, सचे धर्मकी पहिचान होना बहुत मुश्किल है । सचे गुरुकी पहिचान 
हो, उसका उपदेश हो, तो देव, सिद्ध, धर्म इन सबकी पहिचान दो जाय । सबका स्वरूप सहुरुम 
समा जाता है। कट पक 

सचे देव अहँत, सच गुरु नि्रन्‍्थ, और सच्चे हीरे राग-द्वेप जित्तके दृर हो गये है । प्रंथर्रषह्टित 
अर्थात्‌ गॉठरहित । मिध्यात्व अतग्रैन्यि है । परिग्रह वाह्म प्रन्धि 8 | मूछगें अभ्यंत्तर ग्रथि छिन्न न हो 
तबतक धर्मका स्वरूप समझमें नहीं आता | जिसकी प्रत्थि नष्ट हो गई हैं, वैसा पुरुष मिले तो सचमुच 
काम हो जाय; और उसमे यदि सत्समागम रहे तो विश्येप कल्याण हो । भित्त मूठ गौठऊा शासमे 
छेदन करना कहा है, उसे सब भूछ गये है, और वाहरसे तपश्चर्या करते है | दुःखके सन करनेते 
भी मुक्ति होती नहीं, क्योंके दुःख वेदन करनेका कारण जो वैराग्य ६, जीब उसे भूछ गया है | 
दुःख भज्ञानका है । 

अंदरसे .छूटे तभी बाहरसे छूटता है, अंदरसे छूठे बिना बाहरसे छूद्ता नहीं | केबल बाहर 
बाहरसे छोड़ देनेसे काम नहीं होता | आत्म-साधनके त्रिना कल्याण होता नहीं | 

बाह्य और अतर जिसे दोनों साधन हैं, वह उत्कृष्ट पुरुष हे, और इसलिये वह श्रेष्ठ है। जित्त 
साधुके संगसे अंतर्गुण प्रगट हो उसका संग करना चाहिये | कछ॒ई और चेदीके रुपये दोनों समान 
नहीं कहे जाते। कल्ईके ऊपर सिक्का छगा दो, फिर भी उसकी रुपयेकी कीमत नहीं होती; और चोदी 
दो तो उसके ऊपर सिक्का न छगाओ तो भी उसकी कीमत कम नहीं हो जाती | उत्ती तरह यदि यृहत्व 
अवस्थामं समकित हो, तो उसकी कीमत कम नहीं हो जाती | सब कहते है कि हमारे धर्मसे मोक्ष है । 
आत्मामें राग-द्रेषके नाश होनेपर ज्ञान प्रगट होता है । चाहे जहाँ वैठो और चाहे जिस 
स्थितिमें हो, मोक्ष हो सकती है, परन्तु राग-द्ेप नष्ट हो तभी तो | मिध्यात्व और अहंकार नाग हुए 
बिना कोई राजपाट छोड़ दे, इक्षकी तरह सूख जाय, फिर भी मोक्ष नहीं होती | मिध्यात्त नाभ 
होनके पश्चात्‌ ही सब साधन सफल हैं.। इस कारण सम्यग्दर्शन श्रेष्ठ है। 

संसारमें जिसे मोह है, स्री-पुत्रमे अपनापन हो रहा है, और कपायका जो भरा हुआ हैं, वह 
'रात्रि-सोजन न करे तो मी क्‍या हुआ ? जब मिध्यात्व चढछा जाय तभी उसका सत्फल होता है | 


हालमें जैनर्मके जितने साधु फिरते हैं, उन समीको समाकिती नहीं समझना; उन्हें दान देनेमें 


हानि नहीं, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते | चेश कल्याण नहीं करता । जो साधु केवल 
बाह्म क्रियायें किया करता है, उसमें ज्ञान नहीं | 


' ज्ञान तो वह है कि जिससे बाह्य वृत्तियाँ रुक जाती हैं संसारपर्से सी ग्रीति घट जाती 
है---जीव सचेको सा समझने छगता है । जिससे आत्मामे गुण अगठ हो वह ज्ञान | 


: मनुष्यभव पाकर भटकनेमें और ज्री-पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म-बिचार नहीं किया, अपना 
दोष नहीं देखा, आत्माकी निन्‍्दा नहीं की, तो वह मनुप्यमव--चिंतामणि र्नरूप देह---ब्रथा ही 
चछा जाता है । 

जीव कुसंगसे और असदगुरुसे अनादिकावठसे भठका है; इसलिये सत्पुरुषकों पदढिचानना 
चाहिये । सत्पुरुष कैसा है १ सत्युरुप तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्व दूर हो गया है--- 
जिसे ज्ञान ग्राप्त हो गया हे। ऐसे ज्ञानी-परुषकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम हो जॉय, 
कषाय आदि मंद पड़ जॉय और परिणाममें सम्यक्त्व उत्पन्न हो | 

क्रोध, मान; माया, छोभ ये वास्तविक पाप हैं। उनसे बहुत कर्मोका उपार्जन होता है | हजार 
वर्ष तप किया हो परन्तु यदि एक-दो घड़ी भी क्रोव कर लिया तो सब तप निष्फछ चढछा जाता है । 

£ छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चछा गया, और में ऐसे अल्प व्यवह्यारमें बड़प्पन और 
' अहंकार कर वैठा हूँ? “जीव ऐसा क्‍यों नहीं विचारता * 

आयुके इतने वर्ष न्यतीत हो गये, तो भी छोभ कुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
हुआ | चाहे कितनी भी तृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती हैं उस समय वह जरा भी काममें आती 
नहीं; और तृप्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बँवते हैं | अमुक परिग्रहकी मर्यादा की हो---उदाहरणक 
लिये दस हजार रुपयेकी-- तो समता आती है । इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मध्यान करेंगे, ऐसा 
विचार रकक्‍्खें तो भी नियममे आ सकते हैं | 

किसीके ऊपर क्रोध नहीं करना | जैसे रात्रि-मोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान॑, 
माया, छोम, अस॒ल्य आदि छोडनेके लिये प्रयत्न करके उन्हें मंद करना चाहिये | उनके मंद पड़ 
जानेसे अन्तःमें सम्यकत्व प्राप्त-होता है। जीव विचार करे तो अनंतें कर्म मंद पड़ जाय, और यदि 
विचार न करे तो अनंतों कमोका उपाजैन हो | 

जब रोग उत्पन्न होता है तब स्त्री, वाल-बच्चे, भाई अथवा दूसरा कोई भी रोगको ले नहीं सकता ! 

संतोषसे धर्मध्यान करना चाहिये; छड़के-बच्चों वगैरह किसीकी अनावश्यक चिंता नहीं करनी 
चाहिये | एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन 
आदिकी मर्यादा करनी चाहिये । 5 

ब्रह्मचभिको याथातथ्य प्रकारसे तो कोई त्रिरछा ही जीव पाक सकता है, तो भी छोके-छाजसे 
भी ब्रह्मचर्यका पाछन किया जाय तो वह उत्तम है | 

मिथ्यात्व दूर हो गया दो तो चार गति दूर हो जाती हैं. | समकित न आया हो और ब्ह्म- 
चर्यका पाठन करे तो देवछोक मिलता है | 

जीवने वैश्य, ब्राह्मण, पश्चु, पुरुष, त्री आदिकी कल्पनासे : में वैश्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हूँ, 
स्री हैँ, पश्च हूँ-ऐसा मान रक्‍खा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह स्वयं उनमेंसे कोई भी नहीं । “मेरा! 
सखरूप तो उससे जुदा ही है । ४... 

सूर्यके उद्योतकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अंजुलिके जछकी तरह आयु बीत जाती है। 
जिस तरह छकड़ी आरीसे काटी जाती है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती ढै; तो भी मूर्ख परमार्थका 
साधन नहीं करता और मोहके ढेरको इकट्ठा किया करता है। 

७२ 
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- & सबकी अपेक्षा मै संघ्तारमें बड़ा हो जाऊँ? ऐसे बडप्पनके प्राप्त करनेकी तृष्णाम, पॉँच इन्द्रियोंमे 
ल्वर्लीन, मर्रपायीकी तरह, मृग-तृप्णाके जलके समान, संसारमें जीत्र भ्रमण क्रिया करता है; और 
कुल, गॉव और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ! 

जिस तरह कोई अधा रस्सीको बठता जाता है, और बछड़ा उसे चब्राता जाता है, उसी तरह 
अज्ञानीकी क्रिया निष्फछ चली जाती है | 

* मे कर्ता हूँ, में करता हूँ, मे केसा करता हैँ ' इत्यादि जो बरिभात्र है, वही मिध्यात्र है | 
अहंकारसे संसारमें अनंत दुःख प्राप्त होता है--चार्यों गतिय्रोंमे भटकना होता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ छिया नहीं जाता; जीप व्यर्थ्ी 
कल्पना करके ही भठका करता है । जिस प्रमाणमें कर्मोका उपार्जन किया हो उसी प्रमाणमें व्यभ, अछाभ, 
आयु, साता असाता मिलते हैं | अपने आपसे कुछ दिया लिया नहीं जाता | जीव अहंकारते ' भेने 
इसे घुख दिया, मेंने दुःख दिया, मेने अन्न दिया ? ऐसी मिथ्या भावनायें किया करता है ओर उसके 
कारण कर्म उपा्जन करता है | मिध्यात्यसे विपरीत धर्मका उपार्जन करता है । 

जगतमें यह इसका पिता है यह इसका पुत्र हे, ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु कोई भी किसीफा 
नहीं । पूर्व कर्मके उदयसे ही सब्र कुछ बना है। 

अहंकारसे जो ऐसी मिध्यावुद्दि करता है, वह भूछा हुआ हैं--ब्रह चार गतियोंमें भटकता है, 
और दुःख भोगता है । 

अधमाधमस पुरुषके लक्षण:---सत्पुरुषको देखकर जिसे रोप उत्पन्न होता है, उसके सचे वचन 
घुनकर जो उसकी निंदा करता है-सोटी बुद्धिवाडा जैसे सदबुद्धिबाडेको देखकर रोप करता है-सरलको 
मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे घनका खुशामदी कहता है, पॉच इच्द्रियों जिसने व की हों उसे 
भास्यहीन कहता है, सचे गुणवालेको देखकर रोप करता है, जो ज्री-पुरुपके सुखमें लब्॒छीन रहता है--ऐसे 
जीव कुगतिको प्राप्त होते हैं| जीबर कर्मके कारण अपने सरूप-जशानसे अध है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है। 

एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--ऐसी कल्पनाके कारण जीव अपनी जूखीरता 
दिखानेके लिये छड़ाईमें उतरता है---पर नाक्रकी तो राख हो जानेवाली है ! 

- . देह कैसी है! रेतके घर जैसी । स्मशानकी मढी जैसी | पर्वतकी गुफाके समान देहमें अबेरा है। 
चमड़ीके कारण देह ऊपर ऊपरसे सुंदर माछूम होती है। देह अवगुणका घर तथा माया और मैलके रहनेका 
स्थान है. । देहमें श्रेम रखनेके कारण जीव भठका है| वह देह आनित्य है; वदफेलकी खान है। उसमें 
भोद रखनेसे जीब चार गतियोंमं भटकता है। किस तरह भटकता है ! घाणीके बैलकी तरह । 
हेड पट्टी बॉध छेता है, चलनेके मार्गमें उसे तंग होकर चलना पडता है, छूटनेकी इच्छा होनेपर 

'ह छूट नहीं सकता, भूखे पीड़ित होनेपर भी वह कह नहीं सकता, श्वासोच्छुवास वह निराकुल्तासे 


नहीं सकता | उसकी तरह जीव भी पराधीन है रे 
जो ससारमे 
दुःख सहन करता है। * - | रमे प्रीति करता है, वह इस प्रकारके 


22 


! “थे जैसे कपड़े पहिनकर वे आइम्बर रचते हें 
है, परन्तु वे घुवेकी तरह नाश हो जानेवाले 
हैं | आत्माका ज्ञान मायाके कारण दबा हुआ रहता है। बे दम हे 


६४२ | उपदेश-छाया ७५७१ 


जो जीव आत्मेच्छा रखता है, वह पैसेकों नाकके मैछकी तरह त्याग देता है । जैसे 
माक्खियों मिठाईपर चिपटी रहती हैं, उसी तरह ये अभागे जीव ढुटुम्बके सुखमें छवल्लीन हो रहे हैं | 
वृद्ध, युवा, बाढक--ये सब संसारमे इबे हुए है---कालके मुखरमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिय़े-। 
उस भयको रख संसारमें उदासीनतासे रहना चाहिये । हे 
- सौ उपवास करे, परन्तु जबतक भीतरसे वास्तविक दोष दूर-न हों तबतक्‌ फछ नहीं होता । - 
श्रावक किसे कहँनां चाहिये £ जिसे संतोष आया हो, कषाय जिसक्री मंद पड़ गईं हों, भीतरसे 
शुण उदित-हुए हों, सत्संग मिछा हो--डसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीवको बोध-छंगे तो 
समस्त चृत्ति बदछ जाय--दशा बदल जाय | सत्संग मिलना यह पुण्यका योग है | 
जीव अविचारसे भूले हुए. हैं | जरा कोई कुछ कह्द दे तो तुरत ही बुरा छग जाता है, परन्तु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्या ? वह कहेगा तो उसे ही कर्म-बध होगा। 
सामायिक समताको कद्दते हैं | जीव अहंकार कर वाह्म-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च- 
करता है---वे कुगतिके कारण हैं । सत्संगक्े विना यह दोष नहीं घठता | 
जीवको अपने आपको होशियार कहलवाना बहुत अच्छा छुगता है । वह बिना बुठाये होशियारी 
करके बढ़ाई छेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूठनेका अन्त नहीं-। यदि जीव विचार करे 
और सनन्‍्मार्गपर चले तो छूटनेका अन्त आवबे। ः ; या 
अहंकारसे मानसे कैवल्य ग्रगट नहीं होता | वह बड़ा दोष है | अज्ञानमें बड़े छोटेकी कल्पना रहती 
है | बाहुबलिजीने विचारा कि मैं अंकुशरहित हूँ, इसलिये ब्प्स्मा थ 
2 2 (११) आनंद, भाद्रपद वदी १४ सोम 
पंदरह भेदोंते जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और 
अज्ञान नष्ट हो गया है, 'उसका चाहे जिस वेपसे, चाहे जिस स्थानस और चाहे जिस लिंगसे 
कंल्याण ढो जाता है | 
सत्‌ मार्ग एक ही है, इसलिये आग्रह नहीं रखना | अमुक इँढिया है, अमुक तपया है, ऐसी 
कल्पना नहीं रखना । दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसलिये सदाचरण सेवन 
करना चाहिये | 
लॉच करना किस लिये कहा है ? शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें बारू होना ) यह 
मोह बढ़नेका कारण है । उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्षण लेनेका मन होता है, उसमें मुंह 
देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके साधनोंके ढिये उपाधि करनी पड़ती है; इस कारण 
ज्ञानियोंने केशलॉच करनेके लिये कहा है | के 
यात्रा करमेका एक तो कारण यह है कि ग्रहवासकी उपाधिसे निद्ृत्ति मिल सके; दूसरे सौ 
दोसौ रुपयेंके ऊपरसे मच्छीभाव कम हो सके; तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई सत्पुरुष खोजते 
खोजते मिंठ जाय तो कल्याण हो जाय | इन कारणोंसे यात्रा करना बताया है । । 
जो सत्पुरुष दूसरे जीबॉंकों उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सत्पुरुषोंकोी तो अनंत छाम 
प्राप्त हुआ है । सत्पुरुष दूसरे जीवकी निष्काम कहुणाके सागर हैं। वाणीके उदय अनुसार, उनकी 
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वाणी निकलती है | वे किसी जीवकों ऐसा नहीं कहते कि त॒. दीक्षा दे रे । तीर्थ॑करने पूर्व जो कर्म 
बाँधे हैं, उनका बेदन करनेके लिये थे दूसरे जीवोका कल्याण हक 8, नहीं तो उन्हें उदयानुमार ३ 
रहती है। वह दया निष्फारण हैं, तथा उन्हे दूसरेकी निजेरासे अपना कत्थाण नहीं करना है 
उनका कल्याण तो हो ही गया है । बह त्तीन छोकका नाथ तो पार होकर ही त्रैठा 4] सपुरुष 
अथवा समकितीकों भी ऐप्ती ( सकाम ) उपदेश देनेकी द्च्छा नहीं होती |! बह भी निष्कार्ण दयाऊे 
वास्ते ही उपदेश देता है । महाबीरस्त्रामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 

हजारों वर्षका संयमी भी जैसा बैराग्य नहीं रख सकता, बेसा वेराग्य भगवानका था। जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ रहते है, वहों वहों सत्र प्रकारका उपकार भी रहता ह । उनकी वाणी उदयके अनुत्ार 
शातिपूर्वक परमार्थ देतुले निकलती है, अथीत्‌ उनकी वाणी कल्याणके हियग्रे ही दोती है। उम्दे 
जममसे मति, श्रत, अवधि ये तीन ज्ञान ये | उस पुरुषके गरुणगान करनेसे अनंत निर्श दोती है | 
ज्ञानौकी बात अगम्य है| उनका अमिग्राय जाननेमें नहीं आता । ज्ञानी-पुरुषकी सभी खू्ी यह है 
कि उन्होंने अनादिसे दूर न होनेव्राले राग-द्ेप और अज्ञानकों छिन्न-भिन्न कर डाछा है | इस भगवानूऊँ 
अनंत कृपा है | उन्हे पतच्चीसपी वर्ष हो गये, फ़िर भी उनकी दशा आदि आमक्लछ भी मीझ हे | 
यह उनका अनत उपकार है । ज्ञानी आइम्पर दिखानेके लिये व्यवरह्मर करते नहीं | वे सदन खमावसे 
उदासीन भावसे रहते है । 

ज्ञानी दोपके पाप्त जाकर दोषका छेदन कर डाछता है, जत्र कि अज्ञानी जीब दोपको छोड़ नहीं 
सकता । ज्ञानीकी बात अद्भुत है। । 

बाढ़ेमें कल्याण नहीं है। अज्ञानीका वाड़ा होता है| जैसे पत्थर स्रय॑ नहीं तैरता और दूस्तरेकों भी 
नहीं तैराता, उसी त्तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेप और अन्ञान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया | परन्तु अज्ञानी कह्दे कि मेरे धर्मते कल्याण है, तो उसे मानना नहीं | 
इस्त तरह कल्याण होता नहीं | द्ँढियापना अथवा तपापना माना हो तो कपाय चढ़ती है। तप्पा ढ्ेंढियाके 
साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती हे, और ढ्ँढिया तप्पाके साथ बैठे तो कपाय चद़ती है---इन्हें अज्ञानी 
समझना चाहिये। दोनों ही समझे बिना बाडा बॉबकर कर्म उप्रार्जन कर भटकते फिरते हैं। गेहरेकी# 
नाड़ेकी तरह वे मताग्रह पकड़े बैठे हैं। मुहपत्ति आदिके आम्रहको छोड देना चाहिये । 

जैनमार्ग क्याहै £ राग, द्वेष और अज्ञानका नाश हो जाना। अज्ञानी साधुओंने भोले जीबोंकों 
समझाकर उन्हे मार डालने जैसा कर दिया है | यदि प्रयम स्वयं विचार करे कि भेरा दोप कौनसा कम 
कोहरा ( बोरा ) इस्छाम घर्ेकी एक शाखाके अनुयायी सुपलमार्नेकी एक जाएि होती है । बोहरा छोग मूल 
सिद्धपुर (गुज्णत) के निवासी ब्राह्मण ये [ये छोग मुसलूमानोंकि राज्य-समयर्म मुसलिम घर्मके अनुयायी हे गये ये। बोहरा 
लोग प्रायः व्यापारी ही होते हैं। कहा जाता है कि जहाँतक बने ये लोग नौकरी-पेशा करना पतंद नहीं करते। 
इनके धर्मगुरु मुछाजीका प्रधान केन्द्र सूरतमें है | एक बारकी बान है. कि कोई बोदरा व्यापारी गाढ़ीमे माल भरकर 
चला जा रद्दा था । रास्ते कोई गड्ढा आया तो गाड़ीवानने बोहराजीसे “नाढ़ा' पकड़कर होशियार होकर बैठ जानेकोा 
कष्ट । नाढ़ेके दो अथ होते हैं। एक तो पायजामेम जो इजहारबन्द होता है, उसे नाढ़ा कहते हैं, और दूसरे 


रसी--डोरी को ,भी नाड़ा कहते हैं । गाड़ीवानका अभिप्राय इस रस्सीको ही पकड़कर बेंठे रहनेका था। परन्तु 


बोहराजीने समझा कि गाह्वान इजद्ाखन्दको पकद़कर बैठपेके इसलिये वे अपने नाईको 
जोरते पकड़कर बैठ गये। --अनुबादक, लिये कह रहा है। । वे अपने नाडे 


चल 
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हुआ हैं, तो माछ्म होगा कि जैनघर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूछ- 
कर दूसरेका अकल्याण करता है| तप्पा ढूँढियाके साघुको, और ढूँढिया तप्याके साधुको अन्न-पार्नी 
न देनेके ढिये अपने अपने शिष्योंको उपदेश करते हैं | कुगुरु छोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते । 
यदि वे एक दूसरेकों मिलने दें तो कषाय कम हो जाय--निन्दा घट जाय | 

जीव निष्पक्ष नहीं रहता | वह अनादिसे पक्षर्म पड़ा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूल जाता है | 

बारह कुछकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते | उनका कपड़े आदि परिग्रहका 
मोह दूर हुआ नहीं | एक वार आहार छेनेके लिये कहा है फिर भी वे दो वार छेते हैं | जिस ज्ञानी- 
पुरुषके वचनसे आत्मा उच्च दशा प्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है-वह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमें 
है, परन्तु आत्मामें गुण प्रगट न हों तबतक वह कुछ फल नहीं देता। “धर्म अपना है? ऐसी एक कल्पना ही 
है | अपना धर्म क्याहै?£ जेसे महासागर किसीका नहीं, उसी तरह धर्म मी किसीके वापका नहीं है| जिसमें 
दया सत्य आदि हों, उसीको पाछो। वह किसीके वापका नहीं है | वह अनादिकाछका है--शाझ्त है | 
जीवने गॉठ पकड़ छी है कि धर्म अपना है। परन्तु शाझ्बवत मार्ग क्या है? शाइवत मार्गसे सब मोक्ष गये 
हैं | रजोहरण, डोरी, मुँहपत्ती या कपड़ा कोई आत्मा नहीं । बोहरेकी नाड़ेकी तरह जीव पक्षका आग्रह 
पकड़े बैठा है---ऐसी जीवकी मूढ़ता है | “ अपने जैनधर्मके शाल्त्रोम सत्र कुछ है, शात्र अपने पास 
है,” ऐसा मिथ्याभिमान जीव कर बैठा है | तथा क्रोध, मान, माया और छोमरूपी चोर जो रात दिन 
माल चुरा रहे हैं, उसका उसे भान नहीं | 

तीर्थंकरका मार्ग सच्चा है। द्वव्यमें कोड़ीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं । वैष्णबोंके कुलधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिग्रहके छोड़े बिना ही छोगोंके पाससे लक्ष्मी ग्रहण करते हैं, और उस तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है | वे स्वयं अग्निमें जछ्ते हैं, तो फिर उनसे दूसरोंकी अग्नि किस तरह शान्त हो सकती 
है £ जैनमार्गका परमार्थ सच्चे गुरुसे समझना चाहिये | जिस गुरुकों खार्थ हों वह अपना अकल्याण 
करता है और उससे शिष्योंका भी अकल्याण होता है | | 

जैनणिंग धारण कर जीव अनंतों बार मटका है---बाह्यवर्ती ढिंग धारण कर छौकिक व्यव- 
हारस्में अनंतों वार मटका है | इस जगह वह जैनमार्गका निषेध करता नहीं । अंतरंगसे जो जितना सच्चा 
मार्ग वतावे वह “जैन ' है। नहीं तो अनादि काठ्से जीवने झठेको सच्चा माना है, और वही 
अज्ञान है। मनुष्य देहकी सार्थकता तभी है जब कि मिथ्या आग्रह-दुराग्रह-छोड़कर कल्याण होता हो | 
ज्ञानी सीधा ही बताता है | जब आत्ज्ञान प्रगट द्वो उसी समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये--- 
गुण प्रगठ हुए बिना उसे मानना यह भूछ है | जवाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिके बिना जुवेरीपना 
मानना नहीं चाहिए | अज्ञानी मिध्याको सच्चा नाम देकर बाड़ा बेंधवा देता है | यदि सतकी पहिचान 
हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा | । 

(१२) आनंद, भाव्रपद्‌ १५ मंगल. 

जो जीव अपनेको मुमुक्षु मानता हो, पार हवोनेका अभिकाषी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते 

समय आकुछता-व्याकुछता होती हो, तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी मुमुक्षुता-द्ोशियारी- 
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क्हों चली गई ! जो पार होनेका अभिलापी दो वह तो देहको अश्ार समझता है--देहकों आत्मासे 
मित्र मानता है---उसे आकुछता आनी चाहिये ही नहीं । देहकी संभाछ करते दृए बढ रभाछी जाती नहीं, 
क्योंकि वह उसी क्षणमे नाश हो जाती है--उसमें क्षणभरमें रोग, क्षणभरमें बेंदना द्दा जाती ह्व || द्द्दके संगसे 
देह दुःख देती है, इसलिये आकुछता-व्याकुछता होती है, वहाँ अज्ञान है | जात्र श्रत्रण कर रोज रोज 
सुना है कि देह आत्मासे भिन्न है--क्षणमंगुर है, परन्तु देहको यदि वेदना हो ते। यह जीव राग-देप 
परिणामसे शोर-गुल मचाता है | तो फिर, देह क्षणभगुर है, यद्द तुम शासमें सुनने जाते क्रिस लिये ह्वो ? देह 
ते तुम्हारे पास है तो अनुभव करो । देह स्पष्ट मिष्ठी जैसी है-बह सकी हुई रफ़्खी नहीं जा सकती । 
बेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं। अत्र फिर किसकी सेमाछ करें ! कुछ भी नहीं बन 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तो फिर उसमी ममता कर्के क्‍या करना १ देहका 
प्रगट अनुभव कर शास्रमें कह्य है कि वह अनित्य हे--ठेहमें मूच्छा करना योग्य नहीं | 
. जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तवतक सम्यक्त्व नहीं होता । जीवको सचा£ कभी आई 
ही नही, यदि आई द्वोती तो मोक्ष हो जाती । भछे ही साथुपना, श्रावक्रपना अथबा चाहे जो स्वीकार 
कर छो, परन्तु सचाई बिना सब्र साधन बृथा हें । देहमे आत्मवुद्धि दूर करनेके जो सावन ततायें ह थे साधन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सचे समझे जाते € | वेहमें जो आत्मबुद्धि हुई दे उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक हें | यदि वह दूर न हो तो साथुपना, श्राव- 
कपना, शाद्धश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्यरोदनके समान है | जिसे यह श्रम दूर हो गया है, वहीं 
साधु, वही आचार्य और वही ज्ञानी है। जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह भ्रातिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं । ह 
लोग कहते हैं. कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने | परन्तु जो स्वयं आत्मा है. वह उस्ते 
क्यों नहीं जानती * आत्मा कुछ गॉव तो चली ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे आत्मा 
स्वये ही जानती है | जेसे किसी पदार्थके खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकितके 
होनेपर भ्रान्ति दूर हो जानेपर उसका फल आत्मा स्रय ही जान छेती है । ज्ञानके फलको ज्ञान देता ही 
है । पदार्थके फलको पदार्थ, अपने रक्षणके अनुसार देता ही है | आत्मामेंसे---अन्तरमेंसे --यदि कर्म 
जानेको तैय्यार हुए हों, तो उसकी अपनेको खबर क्‍यों न पड़े ! अर्थात्‌ खबर पड़ती ही है | सम- 
कितीकी दशा छिपी हुई नहीं रहती | कल्पित समकितको समकित मानना, पीतछकी कठीको सोनेकी 
कंठी माननेके समान है । 
समकित हुआ हा तो देहमें आत्मबुद्धि दूर होती है। ययपि अल्पत्रोष, मध्यमबोध, विशेषत्रोध 
जैसा भी बोध हुआ हो, तदनुसार ही पीछेते देहमें आत्म बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर जिसे 
आकुछता माछ्म पड़े, उसे मिध्यादीष्ट समझना चाहिए । 
कक आर जल दूर हो सु उसे अंतरंग पच्चक्‍्खाण है ही | उसमें समस्त 
| जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस बरसका पुत्र मर जाय 
तो भी उसे खेद नहीं होता । शरीरको व्याधि होनेसे जिसे व्याकुलता होती है, और जिसका कल्पना 


कप 
मात्र ज्ञान है, उसे शून्य अध्याक्तज्ञान मानना चाहिये। ऐसा कल्पित ज्ञानी शून्य-ज्ञानकों अध्यात्मज्ञान 
मानकर अनाचारका सेवन करके. बहुत द्वी भटकता है | देखो शाखका फल ! रे 
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आत्माको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता । जो इस तरहकी कर्ल्पनाकों सत्य मान 
बैठा है वह मिथ्यात्वी है | कुसंगस समझमें नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता | सत्पुरुषके संगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्त्व होता है । 

समकित और मिथ्यात्वकी तुरत ही खबर प जाती है| समकिती और मिथ्यात्वीकी वाणी घड़ी 
घड़ीमें जुदी पड़ती है | ज्ञानीकी वाणी एक ही धारायुक्त पूर्वापर मिछत्ती चली आती है | जब अतरंग 
गॉठ खुले उसी समय सम्यकत्व होता है। रोगको जान छे, रोगकी दवा जान छे, पथ्यको जान ले और 
तदनुसार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय । रोगके जाने बिना अन्नानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढता ही है | पध्य सेवन करे और दवा करे नहीं, तो रोग कैसे मिट सकता है £ अर्थात्‌ नहीं मिट 
सकता | तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है | कुछ शात्र तो ज्ञान कहा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गॉठ दूर हो जाय | तप संयम आदिके लिये 
सत्पुरुषके बचनोंका श्रवण करना बताया गया है | 
हे ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित्त आहार छेना चाहिये। इस कथनको तो 
बहुतसे सावु भूल ही गये हैं | दूध आदि सचित्त भारी भारी पदाथीका सेवन करके ज्ञानीकी आज्ञाके 
ऊप्रर पॉव देकर चढछना कल्याणका मार्ग नहीं | छोग कहते हैं कि वह साधु है, परन्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वही ते साधु है। 

नरसिंहमहेता कहते हें. कि अनादिकालछ्से ऐसे ही चलछते चछते कारक बीत गया, परूतु 
निस्तारा हुआ नहीं । यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकाछसे चछते चढछते भी मार्ग हाथ छगा 
नहीं । यदि मार्ग यही होता तो अव॒तक कुछ मी हाथमे नहीं आया--ऐसा नहीं हो सकता था । इसलिये 
मार्ग कुछ मित्र ही होना चाहिये । 

.. तृष्णा किस तरह घटती है ? छौकिक भावमें मान-बड़ाई त्याग दे तो। “ घर-कुठुम्त्र आदिका 
मुझे करना ही क्या है £ छोकमें चाहे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईको छोड़कर चाहे किसी भी 
अ्रकारसे, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो - तृप्णा घट जाय---मंद 
पड़ जाय | 

तपका अमिमान कैसे घट सकता है £ त्याग करनेका उपयोग रखनेसे 4 “मुझे यह अभिमान 
क्यों होता है ---इस ग्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मंद पड़ेगा । “ 
.._ ज्ञानी कहता है. कि जीब यदि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानरूपी ताला खुल 
जाय---कितने ही ताले ख़ुछ जॉय | यदि कुंजी हो तो ताछा खुछता है; नहीं तो हथौड़ी मारनेसे तो 
ताछा टूट दही जाता है | हे 

८ कल्याण न जाने क्‍या होगा ? ऐसा जीवको बहम है. | वह कुछ हाथी घोड़ा तो है नहीं:॥ 
जीवको ऐसी ही भ्रान्तिके कारण कल्याणकी कुंजियॉं समझमें नहीं आती | समझमें आ जाय तो संत्र 
सुगम है | जीवकी भ्रान्ति दूर करनेके 'डिये जगतका वर्णन किया है | यदि जीव हमेशाके अधमार्गसे 
थक जाय तो मार्गमें आ जाय । 
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ज्ञानी जो परमार्थ--सम्यक्व--हो उसे ही कहते हैं | “* कपाय घंटे वही कल्याण है। 
जीवके राग, द्वेष, अज्ञान दूर हो जॉय तो उसे कल्याण कहा जाता है “--ऐसा तो छोग कहते हैं कि 
हमारे गुरु ही कहते हैं, तो फिर सत्पुरुष मिन्न ही क्‍या बताते हे ” ! ऐसी उलटी-सीपी कल्पनायें 
करके जीवको अपने दोषोंको दूर करना नहीं है | 

आत्मा जज्ञानरूपी पत्थरसे दव गई है | ज्ञानी ही आत्माको ऊँचा उठाबेगा | आत्मा दव गई 
है इसलिये कल्याण सूझता नहीं | ज्ञानी जो सद्िचाररूपी सरछू कुंजियोंको बताता है वे हजारों 
तालोंको ढुगती हैं । 

जीवके भौतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अछृत अच्छा छगे, उसी तरह श्रातिरूपी अजागिक्रे 
दूर होनेपर ही कल्याण हो सकता है। परन्तु जीवको तो अज्ञानी गुरुने मइका रक्‍्खा है, फिर श्रातिखुप 
अजीर्ण दूर कैसे हो सकता है ? अज्ञानी गुरु ज्ञानके बदले तप बताते हैँ, तपमें ज्ञान बताते हैं---इस्त 
तरह उल्टा उल्टा बताते हैं, उससे जीव्रको पार होना बहुत कष्टसाध्य है| अहंकार आदिरीहित भाषत्े 
तप आदि करना चाहिये। 

कदाग्रह छोड़कर जीव विचार करे तो मार्ग जुदा ही है | समक्ित सुलभ है, प्रत्यक्ष है, सरल 
है। जीव गाँवको छोड़कर दूर चला गया है, तो फिर जब वह पीछे फिरे तो गॉब आ सकता है। 
सप्पुरुषोंके वचनोका आस्थासहित श्रवण मनन करे तो सम्यकत्व आता है । उसके उपपन्न होनेके 
पश्चात्‌ त्रत पच्चक्खाण आते हैं और तत्पश्चात्‌ पौँचवों गुणस्थानक प्राप्त होता है | 

सचाई समझमें आकर उसकी आस्था हो जाना ही सम्पक्त्व है | जिसे सच्चे-झूठेकी कौमत हो 
गई है---बह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्त्व प्राप्त होता है | 

असदगुरुते सत्‌ समझमे नहीं आता | दया, सत्य, बिना दिया हुआ न छेना इत्यादि सदाचार 
सत्पुरुषके समीप आनेके सत्‌ साधन है | सत्पुरुष जो कहते है वह सूत्के सिद्धान्तका परमार्थ है | हम 
अनुभवसे कह्दते हैं---अनुभवसे शंका दूर करनेको कह सकते हैं। अनुभव प्रगट दीपक है, और 
सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है। 

ढूँढियापना अथवा तप्पापना किया करो, परन्तु उससे समकित होनेवाला नहीं । यदि वास्तविक 
संचा ख़रूप समझमें आ जाय--भीतरसे दशा बदल जाय, तो सम्यक्व उत्पन्न होता है | परमार्थमे 
प्रमाद अर्थात्‌ आत्मामेस बाह्य वृत्ति | घातिकर्म उसे कहते हैं जो धात करे | परमाणु आत्मासे 
निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमावें वह उसी रूपसे परिणमता है। 

निकाचित कर्ममें स्थितिबंध हो तो बराबर बंध होता है। स्थिति-काछ न हो और विचार करे, पश्चा- 
तापसे ज्ञानका विचार करे, तो उसका नाश होता है| स्थिति-काल हो तो भोगनेपर छुटकारा द्वोता है | 

क्रोध आदिद्वारा जिन कर्मोका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है | 
उदय आनेपर भोगना ही चाहिये | जो समता रक्खे डसे समताका फल होता है । सब्रको अपने अपने 
परिणामके अनुसार कम भोगने पडते है । 

ज्ञानी, ख्ीलमें पुरुषलमें एक-समान है | ज्ञान आध्माका ही है। 
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६४७४ 

मनःपर्यवज्ञान किस तरह प्रगट होता है 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है । उसके आश्रयभूत श्ुतन्नानमें दद्धि होनेसे 
उस मतिज्ञानका बल बढ़ता है | इस तरह अनुकरमले मतिज्ञानके निर्मेठ होनेसे आत्माका असंयमभाव दूर 
होकर संयमभाव उत्पन्न होता है, और उससे मनःपर्यवज्ञान प्रगट होता है । उसके संबंधसे आत्मा 
दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है । 

किसी ऊपरके चिहके देखनेसे दूसरेके जो क्राध हप॑ आदि भाव जाने जाते हैं, वह मतिज्ञानका 
विपय है | तथा उस तरहका चिह्न न होनेपर जो भाव जाने जाते हैं, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है। 





६9५ आनन्द, आसोज छुदी १, १९५२ 
सूलमार्ग रहस्य 
डे० 


अआीसहुरुचरणाय नमः 
अरे, यदि पूजा आंदिकी कामना न हो, अंतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो अखंड 
वृत्तिको सन्मुख करके जिनभगवानके मूलमा्गकी सुनो ॥ १ ॥ 
जिनसिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-बचनकी तुछना की है, उसे केवछ परमार्थ-हेतुसे 
ही कद्दना है | उसके रहस्यको कोई मुमुक्षु ही पाता है | जिनभगवानके मूलमार्गकी छुनो ॥ २ ॥ 
एकरूप और अविरुद्ध जो ज्ञान दर्शन और चारित्रकी घुद्धता है, वही पस्मार्थसे जिनमार्ग 
है, ऐसा पंडितजनोंने सिद्धांतमें कहा है । जिनभगवावके मूल्मार्गकों खुनो ॥ ३ ॥ 
जो चारित्रके ढिंग और भेद कहे हैं, वे सव द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं । 
पर्तु जो ज्ञान आदिकी झुद्धता है वह तो तीनों काठमे भेदरहित है। जिनमगवानके मूलमार्गकी 
घुनो ॥ 9 ॥ < 
अब ज्ञान दर्शन आदि शब्दोंका संक्षेपसे परमाथ सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसें विचारनेसे 
उत्तम आत्मार्थ समझमें आवेगा | जिनभगवानके मूलमार्गको छुनो ॥ ५ ॥ 
न डक वर डनट म टन नमक टेप 
व ६४५ 
मूलछ मांरग सामब्ठो जिननो रे; करी इत्ति अखंड सन्मुख | मूत्ठ० 
नोश्य पूजादिनी जो कामना रे, नो य व्हा अंतर भवदुख | मूछ० ॥ १ ॥ 
करी जो जो वचननी तुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धात । मूह्ठ० 
मात्र कहेडु परमास्थ हेंतुथी रे, कोई पाम मुमुक्षु वात | मूछ० ॥ २ ॥ 
शान दर्शन चारित्रनी झुद्धता रे, एकपगे अने अविरुद्ध | मूत्ठ ० 
जिनमारग ते परमार्थथी रे, एम कह; सिद्धाते बुद्ध | मृत्ठ० ॥ हे ॥| 
छिंग अने भेदो जे दृत्तना रे, द्रव्य देश कारव्शादि भेद | मूक्० 
पण जानादिनी जे झुद्धता रे, ते तो च्रणे काछे अमेद | मूलठ० || ४ ॥| 
हंवे जान दर्शनादि शब्दनो रें, सक्षेप शुणे परमार्य । मृल्ठ ० 
तेंने जोता बिचारि विशेषयी रे, समजाशे उत्तम आत्माये। मृछ० १५॥ 
७ई 
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आत्मा, देह आदिसे मित्र है, उपयोगमय है, सढा अबिनागी दै;--इस तरह॑ सद्ठुरुके उप- 
देशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा हैं | जिनभगवानके मूलमार्गको सुनो ॥ ६ ॥ कक ह 

जो ज्ञानद्वारा जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन कहा है। 
उसका दूसरा नाम समकित भी है | जिनभगवानके मूलमार्गकी सुनो ॥ ७ ॥ कर 

जीवकी जो प्रतीति हुई---उसे जो सबसे भिन्न असग समझा--उस्त स्थिर _स्मावके उल्ननन 
होनेको चारित्र कहते है, उसमें लिंगका भेद नहीं है | जिनभगवानके मूडमार्गको सुना ॥ ८ ॥ 

जहों ये तीनो अभेद-परिणामसे रहते है, वह आत्माका स्वसूप है । उसने जिनभगवानके मार्गको 
पा लिया है, अथवा उसने निजस्वरूपको ही पा लिया है । जिनभगवानके मूलमार्गकों का ९, के 

ऐसे मूलज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सद्ृुरुका उपदेश प 
लिये, स्वच्छद और ग्रतिबंधको दूर करो | जिनभगवानके मृछ्मार्गको सुनो ॥ १० ॥ ेु 

इस तरह जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्गका झुद्ध स्वरूप कहा है। उसका यहों भक्तननोंके हितके डिये 
संक्षेपसते स्वरूप कहा है | जिनभगवान्‌का मूहमार्गको सुनो || ११ ॥ 


६४६ श्री आनढ, आसोज खुदी २ गुरु. १९५२ 


३४ सह्दुरुप्साद 
्रीरामदासस्वामीकी बनाई हुईं दासवोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है | उसका गुजराती 
भाषांतर छपकर प्रगठ हो गया है। इस पुस्तकको बॉचने-विचारनेके लिये भेजी हैं | 
उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है | उसके पश्चात्‌ जगतके पदार्थका आत्मख्पसे 
वर्णन करके उपदेश किया है | बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है। उस सबसे कुछ 


भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, ग्रन्थकत्तके आत्मार्थतरिपयक विचारोंका अबगाहन 
करना योग्य है | 


ंििडडी लक 


छे देहादियी मित्र आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश । मूत्ठ » 

एम जांणे सह्ुरु-उपंदेशथी रे, कह्य ज्ञान तैनु नाम खास | मूछ० ॥ ६ ॥ 
जे श्ञाने करीने जाणियु रे, तेनी वर्तते छे झुद्ध प्रतीत | सूब्ठ ० 

कहें भगवते दर्शन तेहने रे, जेनुं बीजु नाम समकीत | मूठ० ॥ ७॥ 
जैम आवी प्रतीति जीवनी रे, जाण्ये। स्वैथी भिन्न असग | सूह्ठ० 

तैबो स्थिर स्वभाव ते उपजे रे, नाम चारिज्र ते अगर्लिंग | मूव्ठ० ॥ ८ | 
ते ज्रणे अमेद परिणामथी रे, ज्योर वर्ते ते आत्मारूप | मूत्ठ ० 

तेह मारग जिननो पामियो रे, किंवा पाम्यो ते निजत्वरूप । मूठठ० ॥ ९ ॥ 
एवा मूल ज्ञानादि पामवा रे, अने जवा अनादिबंध | मूठ ० 

उपदेश सह्ुरुनो पामवा रे, टाब्दी स्वच्छद ने प्रतिषध | मूव्ठ० || १० ॥ 
एम देव जिनंदे भाखियु रे, मोक्षमारगनु शुद्ध स्वरूप | मूत्ठ० 

भव्य जनोना हितने कारणे रे, सक्षेपे कह्मु स्वरूप । मूठ ० ॥ ११ ॥ 





६४७ ] विविधपत्र आदि संग्रह--श०वॉँ धर्ष ५७२ 
आत्मार्थके विचारनेमें उससे क्रम ऋमसे खुछभता होती है | 

श्री' " "को जो व्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंभाव आदिका भय रहता है, वह संभव है। 

जिसने सद्गुरुविषयक तथा उनकी दशाविपयक विशेषता समझ छी है, उसको उस तरहके 

प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगोंमे प्रायः करके अहंमभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्त हो 

जाता है। उस अहंभावको यदि पहिछे जहरके समान समझा हो तो वह पूथपर कम संभव होता है | 

तथा कुछ कुछ अंतरमें चातुर्य आदि भावसे, सूक्ष्म परिणतिसे भी, उसमें मिठास रक्खी हो तो वह पूर्वापर 

विशेषता प्राप्त करता है | परन्तु (वह जहर ही है---निरचयसे जहर ही है---स्पष्ट काछकूट ज़हर है, 

इसमें किसी तरह भी संशय नहीं; और यदि संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस संशयको अज्ञान 

ही समझना चाहिये “ऐसी तीत्र खाराश कर डाली हो तो वह अहंभाष ग्रायः बछ नहीं कर सकता। 

कदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहंभाव हुआ हो तो भी उसका फिरसे अहंभाव हो जाना 

संभव है। उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ही मानकर भप्रच्गनत्ति की हो तो आत्मार्थका वाघा नहीं होती। 





६७७ श्रीआनन्द आसोज, छुदी ३ शुक्र. १९७२ 


आंत्मारथी भाई मोहनकछालके प्रति डरबन, 

तुम्हारा लिखा हुआ पत्र मिला था | यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर लिखा है | 

जान पड़ता है कि नैटालमें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सदइत्तियोमें विशेषता आ गई है। परन्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह अ्रद्रत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणभूत है। राजकोठकी अपेक्षा नैठाल ऐसा क्षेत्र 
जरूर है कि जो बहुतसी बातोंमें तुम्हारी शत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है। 
क्योंकि तुम्हारी सरकताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी विश्नोंका भय रह सके, ऐसे प्रपंचमें अनुसरण करनेका 
दबाव नैठालमें विशेष करके नहीं है | परन्तु जिसकी सदद्धत्तियाँ विशेष वलवान न हो अथवा निर्वछ हों, 
और उसे इंगलुँड आदि देझमें स्वतंत्रतासे रहना हो तो उसे अमक्ष आदिसंबंधी दोष छगय सकता है, 
ऐसा माछूम द्वोता है | जैसे तुम्हें ज्ठाछ क्षेत्रमें प्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुम्हारी सदइत्तियों 
विशेषताको प्राप्त हुईं है, बैसे राजकोट जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ माछूम होता है। 
परन्तु किसी श्रेष्ठ आरयक्षेत्रमें सत्संग आदि योगमें तुम्हारी इत्तियोंका नभैठाछकी अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त 
करना संभव है । तुम्हारी इत्तियोको देखते हुए, नैठाल तुम्हें अनार्य क्षेत्ररूपसे असर कर सके, प्राय: 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। परन्तु वहाँ सत्सेग आदि योगकी विशेष करके श्राप्ति न होनेसे कुछ आत्म- 
निराकरण न होनेरूप द्वानि मानना कुछ विशेष योग्य छगता है। 

यहाँसे जो “ आर्य आचार-विचार ? के सुरक्षित रखनेके संवंधरम लिखा था, उसका भावार्थ यह 
थाः---आरथ-आचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे दया, सत्य, क्षमा आदि ग्ुणोंका आचरण करना; और 
आर्य-बिचार अर्थात्‌ मुख्यरूपसे आत्माका अस्तित्व, नित्यत्व; वर्त्तमानकालमें उस स्वरूपका अज्ञान; 
तथा उस अज्ञान और भान न होनेके कारण, उन कारणोंकी निरृत्ति और चैसा होनेसे अव्यावाघ 
आनन्दस्वरूप भानरहित निजपदमें स्वाभाविक स्थिति होना--इन सबका विचार करना | इस तरह 
संक्षपसे मुख्य अर्थकों छेकर उन शब्दोंको लिखा है | 


४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६४० 








वर्ण्रम आदि--वर्णाश्रम आठिपूर्वक्त आचार-यहसदाचारके अंगभूतके समान द्दे । विशेष 
पारमार्थिक हेतु न हो तो वर्णाश्रम आदिपूर्वक वर्तन करना ही योग्य हे, ऐसा विचारसे सिद्ध है। यदि 
वर्णाश्रम धर्म वर्तमानमें बहुत निबेछ स्थितिको प्राप्त हो गया है, तो भी हमे तो, जबतक हम उत्कृष्ट 
त्याग दशाको न प्राप्त करे और जबतक गह्ाश्रममे वास हो, तब्रतक तो वंद्यरूप वर्णवर्मका अनुसरण 
करना ही थोग्य है। क्योंकि उसमें अभक्ष आदि ग्रहण करनेका व्यवहार नहीं है | यहाँ ऐसी आजंका हो 
सकती है कि लुहाणा छोग मी उस तरह आचरण करते हं तो फिर उनके अन्न आहार आडिके ग्रहण 
करनेमें क्या हानि है !” तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि त्रिना कारण उस 
ख्वाजकों बदलता भी योग्य नहीं | क्योकि उससे, बादमे, दूसरे समागमत्रासी अथगा किसी असग 
आदिम अपने राति-रिवाजका अनुकरण करनेवाले, यह समझने लगेंगे कि किसी भी वर्णके यहाँ भोजन 
करनेमें हानि नहीं। छुह्णाके घर अन्न आहार ग्रहण करनेसे वर्णवर्मकी ह्वानि नहीं होती, परंतु 
मुसल्मानोंके घर अन्न आहार अहण करते हुए तो वर्णधर्मकी त्रिशेप हानि होती है; और वह बर्णवर्मके 
लोप करनेके दोषके समान होता है | अपनी किसी छोकके उपकार आदि कारणसे वैसी प्रवृत्ति होती 
हो---यद्॑पि रसलब्धता बुद्धिसे वैसी प्रबद्ृत्ति न होती हो---तो भी अपना वह आचरण ऐसे निमित्तकों 
हेतु हो जाता है कि दूसरे छोग उस हेतुके समझे त्रिना ही प्रायः उसका अनुकरण करते हे, और अंतर्मे 
अमभक्ष आदिके ग्रहण करनेमें प्रवृत्ति करने छगते है; इसीलिये उस तरह आचरण न करना अर्थात्‌ 
मुसवमान आदिका अन्न आहार आदि ग्रहण नहीं करना, यह उत्तम है । तुग्हारी इत्तिकी तो बहुत 
कुछ प्रतीति है, परन्तु यदि किसीकी उससे उतरती हुई इत्ति हो तो उसका अभक्ष आदि भाहारके 
संयोगसे प्रायः उस मार्गमें चछे जाना संभव है | इसलिये इस समागमसे जिस तरह दूर रहा जाय उस 
तरह विचार करना कर्त्तव्य है। 
दयाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहां हिंसाके स्थानक है, तथा वैसे पदात जहा 
खरीदे बेचे जाते है, वहां रहनेके अथवा जाने आनेके प्रसंगको न आने देना चाहिये, नहीं तो प्रायः 
जैसी चाहिये वैसी दयाकी भावना नहीं रहती | तथा अभक्षके ऊपर बृत्ति न जाने देनेके लिये और 
उस मार्गकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके लिये, अमक्ष आदि ग्रहण करनेवालेका, आहार आदिके लिये 
परिचय न रखना चाहिये। 
जशञान-दृशसि देखनेसे तो ज्ञाति आदि भेदकी बिशेपता आदि माद्म नहीं होती, परन्तु भक्षाभक्षके 
भेदका तो वहाँ भी विचार करना चाहिये, और उसके डिये मुल्यरूपसे इस इत्तिका रखना ही उत्तम है | 
षहुतसे कार्य ऐसे होते हैं कि उनमें कोई प्रत्यक्ष दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोप नहीं 
डगता, परत उसके संबंधसे दूसरे दोषोंको आश्रय मिछता है, उसका भी विचारवानको छक्ष रखना 
उचित है | नैठाढके छोगोंके उपकारके लिये कदाचित्‌ तुम्हारी ऐसी प्रबत्ति होती है, ऐसा भी 
ही 4 कल जी कह बे किसी भी स्थरूपर वैसा आचरण करते हुए बाधा माद्म हो, 
रन न बने तो ही वह हेतु माना जा सकताहै । तथा उन छोगोंके उपकारके लिये वैसा 
आवरण करना चाहिये, ऐसा विचारनेमें भी ऊँछ कुछ तुम्हारी समझ-फेर होती होगी, ऐसा छगा करता 
कर बार जा है, इसलिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पड़ता | 
रका आराधन हो, वैसा आचरण करना योग्य है। 
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दूसरी नीच जातियों अथवा मुसलमानों आदिके किसी वैसे निमंत्रणोंमें -अन्न आहार आदिके 
बदले, न पकाये हुए फछाह्ार आदि लेनेसे उन छोगोंके उपकारकी रक्षा संमब हो, तो उस तरह 
आचरण करना योग्य है | 


६४८ ह 

जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसंत्रंध, मोक्ष-क्षेत्र ये किस किस प्रकारसे घट सकते हैं ! 
उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती | 

गुण और गशुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है 

जीवकी व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकता, परिणामीपना, छोकाछोक-ज्ञायकता, कर्मसंबंध, 
मोक्ष-छ्षत्र, यह पूर्रापर अविरोधसे किस तरह सिद्ध होता है ? 

एक ही जीव नामक पदार्थको जुदे जुदे दर्शन, सम्प्रदाय और मत भिन्न भिन्न स्व॒रूपसे कहते 
हे ००४ कक और मोक्षका मी भिन्न भिन्न स्वरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 

नहीं है ? 


६४९ 
आत्ससाधन' 
द्ृब्य;---मैं एक हूँ, असंग हैँ, सर परमावसे मुक्त हूँ । 
क्षेत्रः--मैं असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण हूँ। 
काछः---मैं अजर, अमर, शाझ्बत हूँ। स्र॒पर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
भावः---मैं झुद्ध चैतन्यमात्र निर्विकल्प-द्रष्टा हैँ । 


६०७० 

वचन सेयम--- बचन संयम--- वचन संयम» 
मनो संयम--- मनो संयम--- मनो संयम-« 
काय संयम--- काय संयम--- काय संयम- 
काय संयम---- 

इन्द्रिय-संक्षेप, आसन-प्थिरता, 

इन्द्रिय-स्थिरता, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति. 
वचन संयम--- 

मोन, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 

वचन- संक्षेप, बचन-गुणातिशयता, 
मनतो सेंयम--- 2 

मनो संक्षेप, *. मनःस्थिरता- 


आत्मचिंतन, 
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द्रव्य, क्षेत्र, का और भाव--- ४ 
संयमके कारण निमित्तरूप हृब्य, क्षेत्र, का और भाव: 

द्रव्य--संयमित देह. 
क्षेत्र--निदुत्तिवाले क्षेत्रमे स्थिति-विहार 
कार--यथासूत्र काल 
भाव---यथासूत्र निदृत्ति-साधन-व्रिचार« 





६०१ 


अनुभव, 


६७५२ 

ध्यान, 

घ्यान--ध्यान- 
ध्यान--ध्यान--ध्यान. 
घ्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान 
ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान 
ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान. 
ध्यान--ध्यान---ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान---ध्यान, 


६७३ 
चिद्धातुमय, परमशात, अडग, एकाम्र, एक खभावमय, असंख्यात श्रदेशात्मक, पुरपाकार; 
चिदानन्द्घनका ध्यान करो। 





का आय्यतिक अभाष । अदेशसंत्रेध-परा्त, पूर्व-निष्पन्न, सत्तापाप्त, उदयप्राप्त, उ्दारणाप्राप्त ऐसे चार #ना० 


गो०आ० और वेदनीयका वेदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया है, ऐ. 
है. ऐसे झुद्धखवरूप जिन चिन्मूत्ति 
सर्वे छोकालोक-भासक चमत्कारके धाम हैं । है. ऐसे शद्धखरूप नस 


बन तन लत न 
- “शा० व०ल्‍स्‍शानावरणीय, द० बृ०८दरशनावरणीय, मो ०८८ व्जललका राय व ता गा आीच! ल् 
आश*»नच्आयु- --अनुवादक ; ? मो ०मोहनीय, अ०८अतराय, ना०स-नाम, गो ०व्गोत्र 


ए डी 
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६५४० 

सो5ई ( आश्चर्यकारक ) महापुरुषोंने गवेषणा की है | 

कल्पित परिणतिसे जीवका विराम लेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसका हेतु क्‍या 
होना चाहिये ? 

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौनसा कहा जा सकता है ! 

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है £ 

केवछन्नानका जिनागममें जो ग्रूपण किया है वह यथायोग्य है ? अथवा वेदान्तमें जो प्ररूपण 
किया है वह यथायोग्य है 


रर 





द्‌्जु५ु 
प्रेरणापूर्त॑क स्पष्ट गमनागमन क्रियाका आत्माके असंख्यात प्रढेश प्रमाणलके लिये विशेष विचार 
करना चाहिये । 
प्रश्न:--परमाणुके एक प्रदेशात्मक्र और आकाशके अनंत ग्रदेशात्मक माननेमे जो हेतु है, वह 
हेतु आत्माके असंख्यात ग्रदेशत्वके लिये याथातथ्य सिद्ध नहीं होता | क्योंकि मध्यम-परिणामी वस्तु 
अनुत्पन्न देखनेमें नहीं आती | 
उत्तर: 


६७०६ 

अमूत्तेत्वकी क्या व्याख्या है ? 

अनंतत्वकी क्या व्याख्या है £ 

आकाशका अवगाहक-थर्मत्व किस ग्रकार है ! 

मूर्तामतका बंच यदि आज नहीं होता तो वह अनादिसे कैसे हो सकता है £ वस्तुखभाव इस 
प्रकार अन्यथा किस तरह माना जा सकता है :£ 

क्रोध आदि भाव जीवमें परिणामीरूपसे हैं या निद्ृत्तिरूपसे है ? 

यदि उन्हें परिणामीरूपसे कह्दे तो वे स्वामात्रिक धर्म हो जॉय, और स्वाभाविक धर्मका दूर होना 
कहीं भी अनुभवर्मे आता नहीं | 

यदि उन्हें निद्नत्तिरूपसे समझे तो जिस प्रकार्स जिनमगवानने साक्षात्‌ बंध कहा है, उस 

(रह माननेमें विरोध आना संभव है| 


६७५७ 
(१) 
जिनभगवानंके अंनुसार केवरुंदर्शन, और वेदान्तके अजुसार ब्रह्म इन दोनोंमें क्या भेद ढै # 


५८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ६५७, ६५८, ६५९ 
(२) 





जिनके अनुपतार-- मल 
आत्मा असंख्यात प्रदेशी, संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, छोकप्रमाण प्रदेशात्मक है | 





६५८ 

जिन--- 

मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव (?) ये आत्मामें किस तरह घटतै हैं ! 

कर्म-बधकी हेतु आत्मा है ? पुद्दल है ? या दोनो हैं! अथवा इससे भी कोई मिन्न प्रकार है ! 

मुक्तिमें आत्मा घन-प्रदेश किस तरह है * 

द्रन्यकी गुणसे भिन्नता किस तरह है ! 

समस्त गुण मिलकर एक द्रव्य होता है, या उसके ब्रिना द्रब्यका कुछ दूसरा ही विशेष स्वरूप है! 

सब द्व्यके वस्तुत्व गणको निकाल कर विचार करे तो वह एक है या किसी दूसरी तरह £ 

आत्मा गुणी है, ज्ञान गुण है, यह कहनेसे आत्माका कर्थचित्‌ ज्ञान-रहितपना ठांक है या नहीं ! 
यदि आत्मामे ज्ञान रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी | 

उसमें यदि चारित्र बीर्य आदि गुण मानें तो उसकी ज्ञानसे भिन्नता होनेसे वह जड़ हो जायगी, 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ! 

अभव्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है ? 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ, आकाश और जीवको द्व्य-दृष्टिसे देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं £ 

द्रव्यत्व क्या है ५ 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है ! 


लोक असंख्य प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र असंख्यातों हैं, इत्यादि विशेधका किस तरह समाधान 
हो सकता है ! 


आत्मामें पारिणामिकता किस तरह है ? 
मुक्तिमें भी सब पदार्थोका ज्ञान किस तरह होता है ? 
अनादि-अनंतका ज्ञान किस तरह हो सकता है ? 


६०९ 
वेदान्त---+ 


एक आत्मा, अनादि माया, बंध-मोक्षका प्रतिपादन, यह जौ तुम कहते हो वह नहीं घट सकता। 

आनन्द और चैतन्यमें श्रीकपिलदेवजीने जो विरोध कहा है उसका क्‍या समाधान है! 

उसका यथायोग्य समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं आता। 

आस्माको नाना माने बिना बंध-मोक्ष हो वी नहीं सकता। और वह है तो जुरूर; ऐसा होनेपर 
भी उस्ते कल्पित कहनेस उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं ठहरता | 


न +.--.क२.७७०७००००००७०७७ के 
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अीसदुरुवरणाय नमः 
जे स्वरूप समज्या विना, पाम्यों दुःख अनंत । 
समजाव्यु ते पद नम, श्रीसद्वुरु भगवंत ॥ १ ॥ 
जिस आत्मस्वरूपके समझे बिना, भूतकाढमें मैंने अनंत दुःख भोगे, उस स्वरूपको जिसने 
समझाया---अर्थात्‌ मविष्यकाढमें उत्पन्न होने योग्य जिन अनंत दुःखोंको मैं प्रात करता, उसका 
जिसने मूछ ही नष्ट कर दिया--ऐसे श्रीसहुरु भगवानको में नमस्कार करता हूँ । 
वत्तमान आ काठ्मां, मोक्षमार्ग वहु छोप | 
विचारवा आत्मार्थिने, भाझ्यो अत्र अगोप्य ॥ २॥ 
इस वर्तमानकाढमें मोक्ष-मार्गकका बहुत ही छोप हो गया है | उस मोक्षके मार्गको, आत्मार्थी 
जीवोंके विचारनेके लिये, हम यह गुरु-शिप्यके संवादरूपमें स्पष्टरूपसे कहते हैं। 
कोई क्रियाजड थइ रघ्या, शुष्कज्ञानमां कोर 
माने सारग मेोक्षनो, करुणा उपजे जोइ ॥ ३ ॥ 
. कोई तो क्रियामें छगे हुए है, और कोई शुष्क ज्ञानमें छगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष- 
मागेको भी मान रहे हैं----उन्हें देखकर दया आती है। 
वाह्य क्रियामां राचतां, अंतर्भेद न काँइ । 
ज्ञानमार्ग निषेधतां, तेह क्रियाजड आंहि ॥ ४ ॥ 
जो मात्र बाह्य क्रियामें ही रचे पड़े हैं, जिनके अंतरमे कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
जो ज्ञान-मार्गका निषेध किया करते है, उन्हें यहाँ क्रिया-जड़ कहा है। 
वंध मोक्ष छे कव्पना, भाखे वाणीमांहि। 
वर्ते मोहावेशमां शुष्कज्ञानी ते आंहि ॥ ५॥ 
बंध और मोक्ष केवल कल्पना मात्र है--इस निश्चय वाक्यको जो केवल वाणीसे ही वोछा करता है, और 
तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमें ही रहता है, उसे यहें। ज॒ुष्क-क्षानी “कहा है। 


+ श्रीमद्‌ राजचन्द्रने “ आत्मसिद्धि ” की पद्य-बद्ध स्चना श्री सोमाग्य, श्री अचल आदि मुम्न॒क्षु, तया भव्य 
जीवोंके हितके लिये की थी | यह निम्न पद्यंस विदित होता हैः-- 
श्री सोभाग्य अने थी अचल, आदि मुमक्षु काज 
तथा भव्य द्वित कारणे, कह्मो बोध सुखकाज ॥| 
आत्मसिद्धिके इन पद्मोंका सक्षिप्त विवेचन भाई अवालाल लछालचन्दने किया है, जो श्रीमद्की दृष्टिमं आ चुका है। 
तथा किसी किसी पद्यका जो विस्तृत विवेचन दिया है, वह स्वय श्रीमद्का लिखा हुआ है, जिसे उन्होंने पत्रोंके रूपमें 
समय समयपर लिखा था | --अनुवादक, > 
४ 
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चैराग्यादि सफर तो, जो सह आतमज्ञान । 
तेम ज आतमज्ञाननी, प्राप्तितणां निदान ॥ ६ ॥ 

भैराग्य त्याग आदि, यदि साथमें आत्मज्ञान हो तो ही सफलदें, अर्थात्‌ तो ही थे मोक्षकी प्रापिके 
देतु हैं; और जहाँ आत्मज्ञान न हो वहाँ भी यदि उन्हें आत्मज्ञानके डिये ही किया जाता दो तो भी 
वे आत्मज्ञानकी प्रात्तेके कारण हैं ॥ 

चैराग्य, त्याग, दया आदि जो अंतरंगकी क्रियायें है, उनकी साथ यदि आत्मन्नान हो तो ही 
वे सफछ है---अर्थात्‌ तो ही वे भवके मूलका नाश करती है| अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि 
आत्मज्ञानकी प्रात्तिकि कारण हैं; अर्थात्‌ जीबमें प्रथम इन युणणोके आनेसे उसमें सदयुरुका उपदेश 
प्रवेश करता है | उज्बल अंतःकरणके विना सदगुरुका उपदेश प्रवेश नहीं करता | इस कारण यह 
कहा है कि वैराग्य आदि आत्मज्ञानकी ग्राप्तिक साधन है | 

यहा, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें. ऐसा उपदेश किया हैं कि केवछ कायाका रोकना ही कुछ 
आत्मज्ञानकी ग्राप्तिका कारण नहीं | यद्यपि वैराग्य आदि गुण आत्रज्ञानकी प्रापिके हेतु हैं, इसलिये तुम 
उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो; परन्तु उन क्रियाओंमें ही उलझे रहना योग्य नहीं है | क्योंकि आत्म- 
ज्ञानके बिना वे क्रियायें भी संसारके मूठका छेदन नहीं कर सकतीं | इसलिये आत्मज्ञानकी प्रात्तिके 
ढिये उन वैराग्य आदि गुणोमें प्रवृत्ति करो, और कायक्लेशमें--जिसमें कपाय आदिकी तथारूप 
कुछ भी क्षीणता नहीं---तुम मोक्ष-मार्गका दुराग्रह न रक्खो--यह उपदेश क्रिया-जड़को दिया हैं। 

“तथा जो झुष्क-ज्ञानी दाग वैरयग्य आदिरहित है--केवछ बचन-ज्षानी ही हैं---उन्हें ऐसा क 
गया है कि वैराग्य आदि जो साधन हैं, वे आत्मज्ञानकी प्रात्िकि कारण ज़रूर बताये है; परन्तु कारणके 
बिना कार्यकी उत्पत्ति होती नहीं; और तुमने जब वैराग्य आदिको भी नहीं प्राप्त किया तो फिर आत्म- 
ज्ञान तो तुम कहोसे प्राप्त कर सकते हो ? उसका जरा आत्मामें विचार तो करो। संसारके प्रति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूच्छांकी अल्पता, भोगमे अनासक्ति, तथा मान आदिकी कशता शत्पादि गुणोंक 
बिना तो आत्ज्ञान फलीभूत होता ही नही, और आक्ज्ञान प्राप्त करने लेनेपर तो वे गुण अत्यंत दृढ़ 
हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूल है वह प्राप्त हो गया है। तथा उसके बदले तो तुम 
ऐसा मान रहे हो कि तुम्हें आत्मज्ञान है; परन्तु आत्मामें तो भोग आदि कामनाकी अप्नि जछा करती है, 
पूजा सत्कार आदिकी कामना बारंबार स्फुरित होती है, थोडीसी असातासे ही बहुत आकुछता व्याकुछता 
हो जाती है । फिर यह क्यों छक्षमें आता नहीं कि ये आत्मज्ञानके लक्षण नहीं हैं ! “मैं केवल मान 
आदिकी कामनासे ही अपनेको आक्मज्ञानी कहल्वाता हूँ '-..यह जो तुम्हारी समझमें नहीं आता उसे 
समझो; और प्रथम तो वैराग्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्पन्न करो, जिससे आ्लज्ञानकी 
सन्मुखता हो सके । 

त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तेने ज्ञान । 
अठके त्याग विरागमां, तो भूछे निजभान | ७ ॥| 

जिसके चित्तमें त्याग-बैराग्य आदि साधन उत्पन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता; और जो 

त्याग-बैराग्यमे ही उलझा रहकर आत्मज्ञानकी आकाक्षा नहीं रखता वह अपना भान भूछ जाता है--- 
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अर्थात्‌ वह अज्ञानपूर्वक त्याग-बैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे प्रामव पाकर आत्मार्थको 
ही मूल जाता है ॥| 
जिसके अंतःकरणमें त्याग-वेराग्य आदि गुण उत्पन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आत्मज्ञान नहीं 
होता । क्योंकि जैसे मठिन अंतःकरणरूप दर्षणमें आत्मोपदेशका ग्रतिविम्ब पड़ना संभव नहीं, उसी 
तरह केवल त्याग-वैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो छतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका भान भूछ 
जाता है। अर्थात्‌ आक्तज्ञान न होनेसे उसे अज्ञानका साहचये रहता है, इस कारण उस त्याग-बैराग्य 
आदिका मान उत्पन्न करनेके लिए, और उस मानके लिये ही, उसकी सर्व संयम आदिकी प्रवृत्ति हो 
जाती है, जिससे संस्तारका उच्छेद नहीं होता । वह केवल उसीमें उछझ्न जाता है; अर्थात्‌ वह 
आत्मज्ञानको प्राप्त नहीं करता । 
इस तरद्द क्रिया-जड़को साधन--क्रिया---और उस साधनकी जिससे सफल्ता हो, ऐसे 
आक्तज्ञानका उपदेश किया है; और शुष्क-श्ञानीको त्याग-वैराग्य आदि साधनका उपदेश करके केवल 
वचन-श्ञानमें कल्याण नहीं, ऐसी प्रेरणा की है । 
ज्याँ बयां जे जे योग्य छे, तहां समजवुं तेह | 
त्यां त्यां ते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ ८ ॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वहाँ वहां उसे समझे और वहाँ वहॉ उसका आचरण करे, यह 
आत्मार्थी पुरुषका लक्षण है || 
जिस जगह जो योग्य है अर्थात्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहों जो त्याग-वैराग्य 
आदि समझता है; और जहा आत्मज्ञान योग्य हो वहाँ आत्मज्ञान समझता है---इस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वहाँ समझता है, और वहों तदनुसार प्रवृत्ति करता है--वह आत्मार्थी जीव है | अर्थात्‌ जो 
कोई मतार्थी अथवा मानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता । अथवा क्रियामें ही जिसे 
दुराग्रह हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमें ही जिसने ज्ञानीपना मान छिया है, वह त्याग- 
बैराग्य आदि साधनको अथवा आत्मज्ञानको अहण नहीं कर सकता | 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है; और 
जहों जहों जो जो समझना योग्य है उस सबको समझता है। अथवा जहा जहाँ जो जो समझना योग्य 
है, जो उस सबको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है---वह आत्मार्थी कह्या जाता हैं। 
यहाँ * समझना ” और * आचरण करना * ये दो सामान्य पद हैं। परन्तु यहाँ दोनोंको अछग 
अछग कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहों जहाँ समझना योग्य है उस सबको समझनेकी, 
और जो जो जहाँ आचरण करना योग्य है उस सबको वह्ठां आचरण करनेकी जिसकी कामना 
है---वह भी आत्मार्थी कहा जाता है । 
सेवे सदुरु चरणने, त्यागी दई निजपक्ष। 
पामे ते परमाथेने, निजपदनों के लक्ष ॥ ९ ॥ 
अपने पक्षको छोड़कर जो सदगुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थको पाता है, और उसे 
आत्मस्वरूपका दक्ष होता है ॥ 5 
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आशंका;--बहुतसोको क्रिया-जड़ता रहती है और बहुतत्तोको धुप्क-नानीपना रदता है, उसका 
क्या कारण होना चाहिये ॥॒ 

समाधान;---जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतको छोड़कर सदगुरुके चरणऊी सेव्रा फरता है, वह 
पदार्थको प्राप्त करता है, और निजपदका अर्थात्‌ आत्म-लभावका छक्ष अहरण करता है | अर्थात 
बहुतसोंको जो क्रिया-नड़ता रहती है, उसका हेतु यददी दे कि उन्होंने, जों आमज्नान और आमज्ञानके 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असद्गुरुका आश्रय ले खा है। इसते य्ट असद्ृरु उन्हें, बह अपने जो 
मात्र क्रिया-जडताके अर्थात्‌ कायछ्लेशके मार्गको जानता है, उसीम छगा छेता टै, और कुछ-घर्मकों दृढ़ 
कराता है| इस कारण उन्हे सदगुरुके योगके मिडनेकी आकाल्ना भी नहीं होती, अथया बैसा योग 
मिलनेपर भी उन्हें पक्षकी दृढ़ वासना सदृपदेशके सन्मुख्व नहीं होने देती; उसड्यि क्रिया-जढ़ता दूर 
नहीं होती, और परमार्थकी प्राति भी नहीं होती । 

तथा जो शुप्क-ज्ञानी है, उसने भी सदगुरुके चरणका सेवन नही किया; और फेवर अपनी मतिकी 
कल्पनासे ही स्वच्छंदरूपसे अध्यात्मके ग्रन्थ पढ़ लिये ह। अथवा किसी झुप्क-जानीके पाससे बेस मन्‍्थ अथवा 
वचनोंको सुनकर अपनेमे ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मनवानेके पदका जो एक प्रजारका मान 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया ह। थवा किसी विष कारण 
शाल्रों्में दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही हे, उन वचनोंफी, उसका परमार्थ समझे 
बिना ही, हाथमें लेकर, केवछ अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीनोंफे तिरम्कारके टिये, वह 
उन बचनोंका उपयोग करता है। परन्तु उन बचनोंफो किस लक्षतते समयनेंसे परमार्थ होता है, यह 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आदिकी शाल्रोमें निष्फठता कही है, उसी तरह नव॒पूर्वतक पढ़ 
लेनेपर भी वे निष्फ चले गये--इस तरह ज्ञानकी भी निप्फछता कही है---और बह तो शुप्क-त्तानका 
ही निषेध है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका रक्ष होता नहीं | क्योंकि वह अपनेको त्तानी मानता है इसटिये 
उसकी आत्मा मृढताको प्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अवकाश ही नहीं रहा | इस तरह 
क्रिया-जड़ अथवा शुप्क-ब्ञानी दोनों ही भूले हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकी इच्छा रखते है; अथवा वे 
कहते हैं कि हमने परमार्थ पा लिया है। यह केवल उनका दुराम्रह ह---यह प्रत्यक्ष माइम होता है। 

यदि सदूगुरुके चरणका सेवन किया होता तो ऐसे दुराग्रहमें पड़ जानेका समय न आता, 
जीव आत्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधनसे परमार्थकी प्राप्ति करता, और निजपदके छक्षको 
ग्रहण करता; अर्थात्‌ उसकी दृत्ति आत्माके सन्म्ुख हो जाती | 

तथा जगह जगह एकाकौरूपसे विचरनेका जो निषेध है, और सदूगुरुकी ही सेवार्मे विचरनेका 
का उपदेश किया है, इससे भी यही समझमें आता है कि वही जीवको द्वितकारी और मुख्य मार्ग 
है। तथा असदगुरुसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी--ज्ञानीकी--आसातना 
करन दी समान है। क्योंकि फिर तो उनमें और असललुरुमें कोई भी भेद नहीं रहा---फिर तो जन्माधमें और 
अत्यंत शुद्ध निर्मेठ चक्षुबालेमें कुछ न्यूनाधिकता ही न ठहरी। तंथा श्रीठाणागसूत्रकी चौमंगी ग्रहण 
करके कोर ऐसा कहे कि “ अभन्‍्यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,” तो वह वचन भी “बदतो 
व्याघात ” जैसा दी है। क्‍्योंक पाहल ते मूलमें ठाणांगमें वह पाठ द्वी नहीं; और जो पाठ द्वै वह 
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इस तरह है........ .... | उसका राबव्दार्थ इस प्रकार है . . ........ | उसका विदेेषार्थ भीकाकारने 
इस तरह किया है . .......... । उसमें किसी भी जगह यह नहीं कहा कि अभव्यका पार 
किया हुआ पार होता है, और किसी टव्बामें किसीने जो यह वचन लिखा है, वह उसकी समझकी 
अयथार्थता ही माद्म होती है। 

कदाचित्‌ कोई इसका यह अर्थ करे कि “ जो अमव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है--ऐसा 
भासित होनेके कारण यथार्थ छक्ष होनेसे जीव स्व-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ? तो वह किसी 
तरह संभव है | परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अभव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है । यह विचारकर जिस भार्गसे अनंत जीव पार हुए हैं, पार होते हैं और पार होंगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना, और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयस्कर है। 
यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अवश्य निरचय होता है कि 
असदूगुरु ही पार करता हे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 

तथा अशोच्या-केवढीको, जिन्होंने पूवेमें किसीसे धम नहीं सुना, किसी तथारूप आवरणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो शात्रमें निरूपण किया है, वह आत्माके माहात्म्यको बता- 
नेके लिये, और जिसे सदगुरुका योग न हो उसे जाग्रत करनेके ढिये और उस उस अनेकात मार्गका 
निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है | उसे कुछ सदूगुरुकी आज्ञासे प्रद्मति करनेके मार्गको 
उपेक्षित करनेकै लिये प्रदर्शित नहीं किया । तथा यहाँ तो उल्टे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके 
लिये ही उस अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केवछी ........ .... अर्थात्‌ अशोच्या-केवलीके 
इस प्रसंगको छुनकर किसीसे जो शाहब्त मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहें। आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये | 

किसी तीत्र आत्मार्थीकी कदाचित्‌ ऐसे सद्वरुका योग न मिछा हो, और उसे अपनी तीजत्र 
कामना कामनामें ही निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीत्र आत्मार्थके कारण निज-विचारमें पड़ 
जानेसे आत्मज्ञान हो गया हो तो सहुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और “ मुझे सहुरुसे ज्ञान नहीं मिला, 
इसलिये मैं बड़ा हूँ,” ऐसा भाव न रख, विचाखान जीवको जिससे शाझ्वत मोक्षमार्गका छोप न हो, 
ऐसे बचन प्रकाशित करने चाहिये | 

एक गॉवसे दूसरे गाँवमें जाना हो और जिसने उस गॉवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
पचास वस्सके पुरुषको भी--यद्यपि वह छाखों गाँव देख आया हो---उस मार्गकी खबर नहीं पड़ती । 
किसीसे पूँछनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पड़ती है, नहीं तो वह भूछ खा जाता है; और यदि उस 
मार्गका जाननेवाला कोई दस वरसका वाहक भी उसे उस मार्गको दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर 
पहुँच सकता है---यह वात छौकिक ब्यवहारमें भी प्रत्नक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथत्रा जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सहुरुके योगसे पार होनेके अमिकाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उस 
मार्गका छोप करना योग्य नहीं । क्योंकि उससे सर्व ज्ञानी-पुरुषोकी आज्ञा छोप करने जैसा ही होता है । 

आशंका;--- पूर्वमें सहुरुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जीवका कल्याण नहीं 
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हुआ। इससे सहुरुके उपदेशकी ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती | इसका उत्तर दूसरे 
पदमे कहा है । 
उत्तरः---जो अपने पक्षको त्यागकर सहुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थ प्राप्त करता 

है । अर्थात्‌ पूर्वमें सबगुरुके योग होनेकी तो बात सत्य है, पर्तु वहाँ जीवने उस सदगुरुको जाना 
ही नहीं, उसे पहिचाना ही नहीं, उसकी ग्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान और मत 
छोड़ा ही नहीं, और इस कारण उसे सदगुरुका उपदेश छगा नहीं, और पसमार्थकी ग्राति हुई नहीं | 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ स्च्छेद और कुलधर्मका आग्रह दूर कर सदुपदेशके ग्रहण 
करनेका अभिलाषी हुआ होता तो अवश्य ही परमार्थको पा जाता | 

आशंका;--यहों असहुरुसे दृढ़ कराये हुए दुर्वोधसे अथवा मान आदिकी तीत्र कामनासे यह 
भी आशंका हो सकती है कि ' कितने ही जीवोका पूर्वमें कल्याण हुआ है, और उन्हें सहुरुके 
चरणकी सेवा किये बिना ही कल्याणकी प्राप्ति हो गई है । अथवा असदगुरुसे भी कल्याणकी प्राप्त 
होती है | असदगुरुको भले ही स्वयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेको उसे प्राप्त करा सकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थकों पा सकता 
है | इसलिए सदगुरुके चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राप्ति हो सकती है ! | 

उत्तरः--यद्यपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधको प्राप्त हुए हें---ऐसा शात्रमे प्रसंग 
आता है, पर्तु कहीं ऐसा प्रसंग नहीं आता कि अमुक जीवने असदूगुरुसे बोध प्राप्त किया है। अब, 
किसीने स्वयं विचार करते हुए वोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शा्त्रोके कहनेका यह 
अभिप्राय नहीं कि “ सदूगुरुकी आज्ञासे चलनेसे जीवका कल्याण होता है, ऐसा हमने जो कहा है वह 
बात यथार्थ नहीं, ” अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवकों कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी 
वैसा नहीं कहा । तथा जीवोंने अपने विचारसे स्वयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कह है, सो 
उन्होंने भी यद्यपि वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथवा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है; परन्तु 
पूर्वमं वह विचार अथवा बोध सहुरुने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे बर्तमानमें उसका स्फुरित 
होना संभव है | तथा तीर्थंकर आदिको जो स्वयंबुद्ध कहा है, सो उन्होंने भी पूर्वमें तीसरे भवमें सदगुरुते 
ही निश्चय समकित ग्राप्त किया है, ऐसा बताया है | अर्थात्‌ जो स्वयंबुद्धपना कहा है. वह वर्तमान 
देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सदूगुरुके पदका निषेध करनेके लिये उसे नहीं कहा । और यदि 
सदूगुरु-पदका निषेध करें तो फिर तो 'सदेव, सहुरु और सद्धर्मकी प्रतितिके बिना समकित नहीं होता * 
यह जो बताया है, वह केवछ कथनमात्र ही हुआ। 

अथवा जिस शात्षको तुम प्रमाण कहते हो, वह शात्र सदगुरु जिनभगवानका कहा हुआ है, 
इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ? अथवा वह किसी असदूगुरुका कहा हुआ है इस कारण उसे 
प्रामाणिक मानना चाहिये ! यदि असदगुरुके शाल्रोंकी भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो 


फिर अज्ञान और राग-देषके सेवन करनेसे भी मोक्ष हो सकती है, यह कहनेसे भी कोई बाघा 
नहीं--यह विचारणीय है। 
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आचारांगसूत्रमें कहा है।--- 

अथम अुतस्केध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है .... .... .... | क्‍या यह 
जीव पूर्वते आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, उँचेसे आया है, या 
नीचेस आया है, अथवा किसी दूसरी ही दिशासे आया है ! जो यह नहीं जानता वह मिध्यादृष्टि है; 
जो जानता है वह सम्यग्दृष्टि है | इसके जाननेके निम्न तीन कारण है; -- 

( १ ) तीर्यंकरका उपदेश, 
( २ ) सदरुगुका उपदेश, 
ओर (३ ) जातिस्मरण ज्ञान | 

यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके संयोगसे ही कहा है, अर्थात्‌ पूर्वमें 

उसे बोध होनेमें सदगुरुकी असंभावना मानना योग्य नहीं | तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा हैः-- 
गुरुणी छंदाणुं वचत---गुरुकी आज्ञानुसार चलना चाहिये | 

गुरुकी आज्ञानुसार चलनेसे अनंत जीव सिद्ध हो गये है, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे ।तथा 
किसी जीवने जो अपने विचारसे बोध गआ्राप्त किया है, उसमें भी प्रायः पूर्वमें सदगुरुका उपदेश ही 
कारण होता है | परन्तु कदाचित्‌ जहा वैसा न हो वहां भी उस सदूगुरुका नित्य अभिवाषी रहते 
हुए, सद्दिचारमें प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आत्मज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये | 
अथवा उसे किसी सदूगुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहाँ सदगुरुकी उपेक्षा रहती है; वहाँ मान छोना 
संभव है; और जहा सद्युरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कहा है, अर्थात्‌ उसे सह्दिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कहा है। > 

उस तरहका मान आत्मगुणका अवश्य घातक है। वाहुवलिजीमें अनेक गुण विद्यमान होते हुए 
भी “अपनेसे छोटे अद्भानवे भाईयोंको वंदन करनेमें अपनी रुघुता होगी, इसलिये यहीं ध्यानमें स्थित 
हो जाना ठीक है?---ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराह्माररूपसे अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानमें अब- 
स्थित रहे, तो भी उन्हें आत्मज्ञान नहीं हुआ । बाकी दूसरी हरेक प्रकारकी योग्वता होनेपर भी एक इस 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय श्रीऋषभदेवसे प्रेरित ब्राह्मी और छुंदरी सति- 
योने उन्हें उस दोषकोा निवेदन किया और उन्हे उस दोपका मान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर 
उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवछज्ञान हो गया | वह मान ही यहें चार घन- 
घाती कर्मीका मूल हो रहा था। तथा बारह वारह महीनेतक निराहाररूपसे, एक छक्षसे, एक आसनसे, 
आत्मविचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषको इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महीनेकी दशाको सफल न होने 
दिया, अथीत्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब सदूगुरु श्रीऋषभदेवने सूचना की 
कि “वह मान है”, तो वह मान एक मुह्ठर्तमें ही नष्ट हो गया | यह भी सद्गुरुका ही माहात्म्य बताया है। 

तथा सम्पूर्ण मार्ग ज्ञानाकी द्वी आज्ञाम समाविष्ट हो जाता है, ऐसा वारंवार कहा है। आचाराग- 
सूत्रमे कहा है कि ........ ..- | छुधमीस्वामी जम्बूस्थामीकों उपदेश करते हैं कि समस्त जगत- 
का जिसने दर्शन किया है; ऐसे महावीरभगत्रानने हमें इस तरह कहा है। गरुरुके आधीन होकर 
चलनेवांले ऐसे अनन्त पुरुष मार्ग पाकर मोक्ष चछे गये है | 

उत्तराध्ययन, सूयगडाग आदि में जगह जगह यही कहा है। 
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आत्मज्ञन समदर्शिता, विचरे उद्यप्रयोग | 
अपूर्व वाणी परमश्नुत सहुरुलक्षण योग्य ॥१ ०॥ 
आत्मज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये है; तथा शात्रु, मित्र, 
धर्ष, शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके ग्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए 
कर्मीके उदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें है; जिनकी वाणी भज्ञानीसे प्रत्यक्ष भिन्न है; 
और जो पद्दरीनके तात्पर्यकी जानते है--वे उत्तम सदूगुरु हैं॥ 
स्वरूपत्यित इच्छारद्ित विचरे पूर्वप्रयोग । 
अपूर्व वाणी परमश्नत संदगुरुलक्षण योग्य ॥| 
आत्मस्वरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रह्तित है, और 
केवल पूर्वमें उत्पन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, अपूत जिसकी वाणी है--अर्थीत्‌ जिसका 
उपदेश निज अनुभवर्सहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा मिन्न पड़ता है---और प्रमश्र॒त 
अर्थात्‌ घट्दर्शनका यथारूपसे जो जानकार है---वह योग्य सदगुरु है। 


यहाँ 'स्वरूपस्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उसपे ज्ञान-दशा कही है। तथा जो (इच्छारहितपना' 
कहा, उससे चारित्रदशा कही है | * जो इच्छारहित होता है वह किस तरह बिचर सकता है ? ! इस 
आशंकाकी यह कहकर निदृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात्‌ पूर्वके बंधे हुए आरब्घसे विचरता 
है--- विचरण आदिकी उसे कामना वाकी नहीं है |  अपूर्व वाणी ” कहनेसे वचनातिदयता 
कही है, क्योंकि उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता | परमश्॒ुत ” कहनेसे उसे पद्दर्शनके 
अविरद्ध दशाका जानकार कहा है, इससे श्रुतज्ञानकी विशेषता दिखाई है। 

आशंकाः---वर्तमानकाछमें स्वरूपस्थित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरूपत्थित विशेषणयुक्त 
सद्गरु कहा है वह आजकल होना संभव नहीं । 

हक कप कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
'केवछ-भूमिका'के संबंध ऐसी स्थिति असंभव है; परन्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जात्म- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आक्रज्ञान है वही स्वरूपस्थिति है । 

आशंकाः---आश्मज्ञान हो तो वर्तमानकाढमें भी मुक्ति होनी चाहिये, और जिनागममें तो इसका 
निषेध किया है | 


समाधानः--इस वचनको कदाचित्‌ एकांतसे इसी तरह मान भी छें तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, और एकावत्तारीपना आलज्ञानके बिना प्राप्त होता नहीं | 


आशंका:---त्याग-बैराग्य आादिकी उत्कृष्ठतासे ही उसका एकावतारीपना कहा होगा । 
समाधान:--परमार्थसे उत्कृष्ट त्याग-वैराग्यके बिना एकावतारीपना होता ही नहीं, यह पिद्धांत है; 
4 ऐप ; | 
और वर्तमानमें भी चौथे, पॉचवे और छट्ठे थणस्थानका कुछ भी निषघ नहीं, और चौथे गुणस्थानसे 
हो आत्ज्ञान संभव है । पॉचवेंमें विशेष स्वरूपाथिति होती है, छट्टेमे बहुत अंशसे स्वरूपत्थिति होती 
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है, वहें। पूर्वप्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोड़ीसी ही प्रमाद-दशा आ जाती है, परन्तु वह आत्मज्ञानकी 
रोधक नहीं, चारित्रकी ही रोधक है | 

आशंका:--यहाँ तो “ल्वरूपस्थित'पदका प्रयोग किया है, और स्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुण- 
स्थानमे ही संभव है | ह 

समाधानः---सवरूपस्थितिकी पराकाष्ठा तो चौदहवें गुणस्थानके अन्तमें होती है, क्योंकि नाम 
गोत्र आदि चार कर्मीका वहाँ नाश हो जाता है । परन्तु उसके पहिले केवलीके चार कर्मोका संग रहता 
है, इस कारण सम्पूर्ण स्वरूपत्यिति तेरहवें गरुणस्थानमें भी कही जाती है । 

आशंका;---बहों नाम आदि कर्मांके कारण अन्याबाध स्वरूपस्थितिका निषेध करें तो वह ठीक 
है । परन्तु ख़रूपस्थिति तो केवछज्ञानरूप है, इस कारण वहों स्वरूपस्थिति कहनेमें दोप नहीं है; और 
यहां तो वह है नहीं, इसलिये यहों स्वरूपस्थिति कैसे कही जा सकती है ! 

समाधान;---केवलछज्ञानमें स्वरूपत्थितिका विशेष तारतम्य हैं; और चौथे, पॉचवें, छट्ढे गुण- 
स्थानमें वह उससे अल्प है---ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहों स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | चौथे गुणस्थानमें मिथ्यात्वरहित दशा होनेसे आत्मत्वमावका आविर्भाव है और स्वरूप- 
स्थिति है| पॉचववें गुणस्थानकमे एकदेशसे चारित्र-चातक कषायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मस्वभावका विशेष आविभोव है; और छटेमें कषायोंके विशेष निरोध होनेसे सब चारित्रका उदय है, 
उससे वहाँ आत्मत्वमावका और भी विशेष आविर्भाव है। केवल इतनी ही बातहैे कि छट्ठे ग्रुणस्थानमें पूर्व 
निर्वेधित कर्मके उदयसे क्रचित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ  प्रमत्त सरवचारित्र ' कहा जाता 
है। परन्तु उसका स्वरूपस्थितिसे विरोध नहीं है, क्योंकि वहाँ आत्मस्वभावका बाहुल्यतासे आविभौव 
है | तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहवें गुणस्थानतक आत्मग्रतीति समान 
ही है--वहों केत्रछ ज्ञानके तारतम्यका ही भेद हैं | 

यदि चौथे गुणस्थानमें अंशसे भी स्वरूपस्थिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फल ही क्या 
हुआ * अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हुआ। जो मिध्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मस्वभावका आविर्भाव है, और वही 
स्वरूपस्थिति है । यदि सम्पक्त्वसे उस रूप स्वरूपस्थिति न होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारीपना 
कैसे प्राप्त होता ? वहाँ एक भी त्रतं---पच्रक्लाणतक भी नहीं था, और वहाँ भव तो केवछ एक ही 
बाकी रहा--ऐसा जो अल्प संसारीपना हुआ वही स्वरूपत्थितिरूप समकितका बल है | पॉचवें और 
छट्ठे गुणस्थानमे चारित्रका विशेष वछ है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणस्थान तो छट्ठा और तेरहवॉ 
हैं | वाकीके गुणस्थान उपदेशककी भ्रद्गत्ति कर सकने योग्य नहीं है; अर्थात्‌ तेरहवें और छठट्े 
गुणस्थानमें ही वह स्वरूप रहता है । 

प्रत्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार । 
एवो लक्ष थया विना, उगे न आत्मावेचार ॥ ११ ॥ 

जबतक जीवको पूर्वकालीन जिनतीर्थकरोंकी बातपर ही छक्ष रहा करता है, और वह उनके 

ही उपकारको गाया करता है; और जिससे प्रत्यक्ष आत्म-भ्रातिका समाधान हो सके, ऐसे , समुरुका 
७५ 
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समागम मिलनेपर भी, “ उसमें परोक्ष जिनमगवानके बचनोंकी अपेक्षा भी महान्‌ उपकार समाया 
हुआ है,” इस बातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उत्पन्न नद्दीं होता । 
सहुरुना उपरेशवण, समजाय न जिनरूप ! 
समज्यावण उपकार शो £ समज्ये जिनस्वरूप ॥ १२ ॥ 
सह्ृरुके उपदेशके बिना जिनका स्वरूप समझमें नहीं आता, और उस स्वरूपके समझमें आये 
बिना उपकार भी कया हों सकता है ? यदि जीव सह्ुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
समझनेवालेकी आत्मा अन्तमे जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥ 
सद्ुरुना उपदेशथी, समजे जिनलुं रूप । 
तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मत्वरूप | 
पाम्या झुद्धस्वमभावने, छे जिन तेथी पृज्य | 
समजो जिनस्वभाव तो, आत्ममावनो गुज्य ॥ 


सहुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने स्वरूपकी दशाको प्राप्त कर 
लेता है, क्योंकि शुद्ध आत्मभाव ही जिनका खरूप है | अथवा राग दवैप और अज्ञान जो जिनभगवा- 
नूमें नहीं, वही झुद्ध आत्मपद है, और वह पद तो सत्तासे सब जीबोंको मौजूद है । वह सहुरु-जिनके 
अवलम्बनसे और जिनभगवानके स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीवको समझमें आता है | 
आत्मादि अस्तित्वनां, जेह निरूपक शास्त्र | 
प्रत्यक्ष सहुरुयोग नहीं, त्यां आधार सुपात्र ॥ १३ ॥ 
जो जिनागम आदि आत्माके अस्तित्वके तथा परढोक आदिके अस्तित्॒वके उपदेश करनेवाले 
शात्ष हैं वे भी, जहाँ प्रत्यक्ष सहुरुका योग न हो वहीं सुपात्र जीवको आधाररूप हैं, परन्तु उन्हें 
सहुरुके समान भ्राति दूर करनेवाछा नहीं कहा जा सकता | 
अथवा सह्ुरुए कहां, जे अवगाहन काज | 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४॥ 
अथवा यदि सहुरुने उन शाश्षोंके विचारनेकी आज्ञा दी हो, तो उन शाजत्रोंको, मतात्तर अर्थात्‌ 


कुलधर्मके सार्थक करनेके हेतु आदि श्रान्तिको छोड़कर, केवल आत्मार्थके लिये ही निद्य' विचा- 
रना चाहिये। 


रोके जीव स्रछंद तो, पामे अवश्य मोक्ष। 
पास्या एम अनत छे, भाख्युं जिन निर्दोष ॥ १५ ॥ 
.. जीव अनादिकाढ्से जो हक और अपनी इच्छासे चछता आ रहा है, इसका नाम 
ख़च्छंद है | यदि वह इस ख्छंदको » तो वह जरूर मोक्षको पा जाय; और इस तरह भूतकालमें 


निर्दोष वीतरागने 'कहा है | ु र अज्ञानमेंसे जिनके एक भी दोष नहीं, ऐसे 
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प्रत्यक्ष सहुरुपोगथी, स्वछुद ते रोकाय । 
अन्य उपाय कर्या थकी, प्राये वमणों थाये ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुके योगसे वह स्वच्छेद रुक जाता है; नहीं तो अपनी इच्छासे दुसरे अनेक उपाय 
करनेपर भी प्रायः करके वह दुगुना ही होता है । 
स्वच्छेद मत आग्रह तजी, वर्त्ते सहुरुलक्ष । 
समाकित तेने भाखियुं, कारण गणी भत्यक्ष ॥ १७ ॥ 
स्रछंद तथा अपने मतके आम्रहकों छोड़कर जो सह्ुरुके छक्षते चलना है, उसे समकितका 
प्रत्यक्ष कारण समझकर वीतरागने “ समकित ? कहा है। 
मानादिक शत्रु महा, निजछंदे न मराय । 
जातां सहुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
मान और पूजा-सत्कार आदिका छोभ इत्यादि जो महाशन्नु हैं, वे अपनी चतुराईसे चलनेसे 
नाश नहीं होते, ओर सहुरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नसे ही नाश हो जाते हैं । 
जे सद्ुरुउपदेशथी, पाम्यों केवलज्ञान | 
गुरु रहा छग्मस्थ पण, विनय करे भगवान ॥ १९ ॥ 
जिस सह्गुरुके उपदेशसे जिसने केवछज्ञानको प्राप्त किया हो, और वह सह्ुुरु अभी छत्मस्थ दी 
हो; तो भी जिसने केबकक्ञान पा ढिया है, ऐसे केवी भगवान्‌ भी अपने छम्नत्य सहुरुका वैया- 
वृत्य करते हैं । 


एवो मार्ग विनय तणो, भारूयों श्रीवीतराग । 
मूल हेतु ए मार्गनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
इस तरह श्रीजिनभगवानने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस मार्गका जो मूल हेतु है-. 
अर्थात्‌ उससे आत्माका क्‍या उपकार होता है---उसे कोई ही भाग्यशाली अर्थात्‌ छुछझभ-ब्रोधी अथवा 
आराधक जीव ही समझ पाता है । 
असहुरु ए विनयनो, छाभ कहे जो कांड । 
महामोहिनी कर्मथी, बूंढे भवजल मांहि ॥ २१ ॥ 
यह जो विनय-मार्ग कद्दा है, उसे शिष्य आदिसे करानेकी इच्छासे, जो कोई भी असहुरु 
अपनेमें सक्वरुकी स्थापना करता है, वह महामोहनीय कर्मका उपारजन कर भवसमुद्रमें इबता है । 
होय मुमुक्षु जीव ते, समजे एह विचार । 
होय मताथी जीव ते, अवछो ले निर्धार ॥ २२ ॥ 
जो मोक्षार्थी जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारको समझ लेता है, किन्तु जो 
मतार्थी होता है वह उसका उल्टा ही निश्चय करता है | अर्थात्‌ या तो वह स्वयं उस विनयको किसी शिष्य 
आदिसे कराता है, अथवा असहुरुमें सद्गुरुकी भ्राति रख स्वयं इस विनय-मार्गका उपयोग करता है | 
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होय मताथी तेहने, थाय न आतमलक्ष | 
तेह मतार्थिलक्षणो, अहीं कह्यां निरषेत ॥ २३ 5 बता 
जो मतार्थी जीव होता है, उसे आत्मज्नानका रक्ष नहीं होता। ऐसे मतार्थी जीवके यहाँ निषक्ष 
होकर रक्षण कहते हैं | 
मतार्थीके छप्तण+-- 
वाह्य त्याग पण ब्वान नहीं, ते माने गुरु सत्य | 
अथवा निजकुल्घमेना, ते गुरुमां ज ममत्व || २४ ॥ | ेु 
जो केवल वाह्मसे ही त्यागी दिखाई देता है, पर्तु जिसे आत्मज्नान नहीं, और उपल्क्षणते डिसे 
अतरेग त्याग भी नहीं है, ऐसे युरुको जो सहुरु मानता है, अथवा अपने झुछघर्मका चाहे कसा भी गुर 
हो, उसमें ममत्व रखता है--बह मतार्थी है | 
जे जिनदेहप्रमाणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समजे जिनहुं, रोकी रहे निजदुद्धि । र५॥ ् 
जिनभगवानक्की देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और हे 
अपने कुरूघर्मके देव है, इसलिये अहंभावकते कल्पित रागसे जो उनके समवसरण आदि माहास्पको ही 
गाया करता है, और उसमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ पसमार्य-हेतुस्वरूप ऐसे मिदका 
जो जानने योग्य अंतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयत्न भी नहीं करता, 
और केबछ समवसरण आदिम ही जिनका स्वरूप वताकर मतार्थमें ग्रस्त रहता है---वह मतायों हैं | 
घत्यक्ष सहुरुयोगमां वर्चे दृष्टि विमुख | 
असहुरुने दृढ करे, निजमानायें मुख्य || २६ ॥ 
अत्यक्ष सहुरुका कभी योग मिले भी तो दुराप्रह आदिके चाझ् करनेवाल्ी उनकी वाणी झुन- 
कर, जो उससे उल्ठा ही चढता है, अर्थात्‌ उस हितकारी वाणीको जो अरहण नहीं करता; और * वह खर्च 
सच्चा उृढ़ मुमुझ्लु है,” इस मानको मुल्यरूपसे प्राप्त करनेके लिये ही असहुरुके पास जाकर, जो खर्य उसके 
अति अपनी विशेष इढता बताता है---बह मतार्थी है । 
देवादि गति भंगमां, जे समजे अ्रतन्नान | 
माने निज मतवेषनो, आग्रह मक्तिनिदान || २७ ॥ 
देव नरक्त आदि गतिके *संग” आदिका जो स्वरूप किसी विशेष परमार्थके हेतुसे कहा है, उस 
हेतुकों निसने नहीं जाना, और उस मंगजाछक्ो ही जो अतज्ञान समझता है; तथा अपने मतक्का-- 
वेपका--आम्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है---बह मारी है | 
ल्दु स्वरुप न दूत्तिजुं, ग्रहुं अत अभिमान | 
प्रहे नहीं प्रमार्थने. लेवा छोक्िक मान || २८ ॥| 
इत्तिका ख़रूप क्या है ? उसे भी जो नहीं जानता, और 'में ब्रतथारी हूँ! ऐसा अभिमान 
जिसने घारण कर रक़खा है | तथा यदि कभी परमार्थक्षे उपदेशका योग बने भी, तो ' छोकर्म जो अपना 
माव और पूजा सत्कार आदि है वह चढा जावगा, अथवा वे मान आदि फिर पीछेसे प्राप्त न होंगे --- 
ऐसा समझकर, जो परमार्थको प्रहण नहीं करता--बह मतार्थी है | 
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अथवा निश्चयनय ग्रहे, मात्र शब्दनी मांय | 
लोपे सदव्यवहारने, साधनरहित थाय ॥ २९ ॥ 
अथवा समयसार या योगवासिष्ठ जैसे प्रन्थोंको वॉचकर जो केवल निशचयनयको ही ग्रहण करता 
है। किस तरह ग्रहण करता है * मात्र कथनरूपसे ग्रहण करता है। परन्तु जिसके अंतरंगमें 
तथारूप युणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सहुरु, सत्शात्र॒ तथा वैराग्य, विवेक आदि स॒दव्यवहारका 
लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है--बह मतार्थी है | 
ज्ञानदशा पाम्यो नहीं, साधनदशा न कांड । 
पामे तेनो संग जे, ते चुंडे भव मांहि ॥ ३० ॥ 
वह जीव ज्ञान-दशाकों नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दरशा भी उसे नहीं 
है | इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवकों संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमें 
डूब जाता है | 


ए पण जीव मताथमां निजमानादि काज | 
पाम्रे नही परमार्थने, अनअधिकारियां ज ॥ ३१ ॥ 
यह जीव भी मतार्थमें ही रहता है। क्योंकि ऊपर कहे अनुसार जीवकों जिस त्तरह कुछुघर्म 
आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह. इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासे अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है | इसलिये वह भी परमार्थकों नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोमे गिना जाता है | 
नहीं कपाय उपशांतता, नहीं अंतवेराग्य । 
सरलूपएुं न मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य ॥ ३२॥ 
जिसकी क्रोध, मान, माया और छोमरूप कपाय कृश नहीं हुई; तथा जिसे अंतरवैराग्य उत्पन 
नहीं हुआ; जिसे आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरकृता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुछना 
करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, वह मतार्यी जीव भाग्यहीन है। अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके ग्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये | 
लक्षण कह्मां मताथीनां, मतार्थ जावा काज । 
हमे कह आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ खुखसाज ॥ ३३ ॥ 
इस तरह मतार्थी जीबके छक्षण कहे । उसके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें जानकर 
जीबोंका मतार्थ दूर दो | अब आत्मार्थी जीवके लक्षण कहते है | वे छक्षण कैसे हैं / कि आत्माको 
अन्याबाघ सुखकी सामग्रीौके हेतु हैं । 
आत्मार्थीके छक्षण-- 
आतमज्ञान त्यां सुनिपर्ण॑,.ते साचा गुरु होय । 
वाकी कुछ्युरू कल्पना, आत्मार्थी नहीं जोय ॥ ३४ ॥ 
जहों आत्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना होता है; अर्थात्‌ जहाँ आत्म-ज्ञान नहीं वहाँ मुनिपना संभव 


“बुढु८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [६६० 


जलन कम अप. 5३ बार आर आंउंआ न ता कि िििएआ ७ थक 
नहीं है। जे समंति पासह त॑ मौणंति पासह--जहाँ समकित अर्थात्‌ आक्ज्नान दे वहीं मुनिपना 
समझो, ऐसा आचारागसूत्रमें कहा है | अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है कि जिसमें आत्मज्ञान 
हो वही सच्चा गुरु है; और जो आक्मज्ञानसे रद्वित हो ऐसे अपने कुलके गुरुकों सहुरु मानना---य् मात्र 
कल्पना है, उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता । 
प्रत्यक्ष सहुरुप्राप्तिनों, गणे परम उपकार । 
त्रणे योग एकत्वथी, वर्ते आज्ञाधघार ॥ ३५ ॥ 
वह प्रत्यक्ष सहुरुकी प्रापिका महान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शात्र आदिसे जो समाधान 
नहीं हो सकता, और जो दोष सहुरुकी आज्ञा धारण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सहुरुक्े 
योगसे समाधान हो जाता हैं, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका चह महान्‌ उपकार 
समझता है; और उस सहुरुके प्रति मन वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक्त चलता है। 
एक होय त्रण काठमां, परमारथनो पंथ | 
प्रेरे ते परमाथने, ते व्यवहार समंत || ३६ | 
तीनों कालमें परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मा्गें एक ही होना चाहिये; और जिससे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवको मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं | 
' एम विचारी अंतरे, शोध सद्दुर्योग ।॥ 
काम एक आत्मार्थज्नुं, वीजो नहीं मनरोग ॥ ३७ ॥ 
इस तरह अंतर्रमें विचारकर जो सहुरुके योगकी शोध करता है; केवठ एक आत्मार्थकी ही 
इच्छा रखता है, मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग जिसके 
मनमें ही नहीं है-वह आत्मार्थी है | 
कपायनी उपश्ांतता, मात्र मोक्ष-अभिछाप । 
भवे खेद प्राणी-दया, त्यां आत्मार्थ निवास ॥ ३८ ॥ 
कषाय जहाँ कृश पड़ गई हैं, केवछ एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अभिलापा 
नहीं, संसारपर जिसे वैराग्य रहता है, और प्राणीमात्रके ऊपर जिसे दया है--ऐसे जीवमें आत्मार्थका 
निवास होता है। 
दशा न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमाग पामे नहीं, मे न अंतररोंग ॥ ३९॥ 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमागकी प्राप्ति नहीं होती, और 
आत्म-श्रांतिरूप अनंत दुःखका हेतु अतर-रोग नहीं मिठता | 
आवे ज्यां एवी दशा, सहुरुवोध सुहाय । 
ते बोधे सुविचारणा, त्यां प्रगटे सुखदाय ॥ ४० ॥ 
जहाँ ऐसी दशा होती है, वहों सहुरुका बोध शोभाको प्राप्त होता है---फलीभूत होता है, 
और उस बोधके फीभूत होनेसे सुखदायक सुविचारदशा प्रगठ होती है। 


ज्याँ प्रगंटे सुविचारणा, त्यां प्रगंटे निजज्ञान | 
जे ज्ञाने न्षय मोह यई, पामे पद निर्वाण ॥ ४१ ॥ 
जहाँ सुविचार-दरा प्रगठ हो, वहीं आत्मज्ञान उत्पन्न होता हैं, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय 
कर आत्मा निवाण-पदको ग्राप्त करती है | 


डपजे ते छुविचारणा, मोक्षमार्ग समजाय । 
गुरुशिष्पसंवादथी, भाखुं पटूपद आंहि ॥ ४२ ॥ 
जिससे छुक्चिर-दा उत्पन्न हो; और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ प्‌ 
पदरूपसे गुरु-शिष्यके संवादरूपमें कहता हैँ | 
पद्पदनामकथन--- ह॒ 
आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निजकर्म । 
छे भोक्ता, चली मोश्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म।। ४३ ॥ 
“आत्मा है, * वह आत्मा नित्य है !, वह आत्मा अपने कर्मकी कर्चा है ?, “ वह कर्मकी 
भोक्ता है *, * उससे मोक्ष होती है ?, और “ उस मोक्षका उपायरूप सतूघर्म है |& 
पदस्थानक संक्षेपमां पटदशन पण तेह | 
समजावा परमार्थने, कह्मां जानीए एह ॥ ४४ ॥ 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहोँ संक्षेपमें कहे हैं; और विचार करनेसे पट्ददीन भी यही 
है | पसमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुपने ये छह पद कहे हैं | 
£ शंका-शिष्य उवाच--- 
शिष्य आत्माके अस्तित्वरूप प्रथम स्थानकके विषयमें शंका करता है;--- 
नथी दृष्टिमां आवतो, नथी जणातुं रूप | 
बीजों पण अन्लुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५ ॥ 
वह इ्शिम नहीं आता, और उसका कोई रूप भी माछ्म नहीं होता | तथा स्पर्श आदि दूसरे 
अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है ! 
अथवा देह ज आतमा, अथवा इन्द्रिय पाण | 
मिथ्या जूदो मानवो, नहीं जूदूं एंघाण ॥ ४६ ॥ 
अथवा जो देह है वही आत्मा है; अथवा जो इन्ह्रियाँ है वही आत्मा है; अथवा श्वासोच्छवास 
ही आत्मा हैं; अर्थात्‌ ये सव एक एक करके देहस्वरूप है, इसलिये आत्माकों मिन्न मानना मिथ्या है। 
३ उपाध्याय यशोविजयलीन “ सम्यक्त्ना पदस्यान-स्वरूपनी चौपाई ऊपर इज “सम्यक्लना पहस्यान-स्वच्पनी चीपाई? के नामसे शुजरातीम १२५ चौपा के नामसे गुजरातीर्मे १२५ चोपा- 
ईंयॉ लिखी हैं | उसमें जिस गायांम सम्यक्‍त्वके पद्स्थानक बताये हैं, वह गाया निम्नल्पसे हैः-- 
अत्थि जीवो वहा णिच्चों; कत्ता भुत्ताव पुण्णपावाणा | 
अत्ति घुर्व॑ णिव्वा्ण तस्योवाओं अ छद्घाणा ॥ 
# इसके विस्वृत विवेचनके लियि देखो अंक नं० १४०६५ ---अचनुवादक « 
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चली जो आतमा होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७ ॥ । 
और यदि आत्मा हो तो वह माइम क्यों नहीं होती £ जैसे बट पठ आदि पढदाथ मौजूद हैं, 
और वे माछम होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो उह क्यों माइम नहीं होती £ 
मांटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोन्नउपाय | 
ए अंतर गंकातणों, समनावी सदृपाय ॥ ४८ ॥| 
अतर्व आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिय उसके मोक्नके लिए उपाय ऋरना मी बूथ 
है---इस मेरी अंतरकी झोकाका कुछ भी सदुपाय हो तो हपा करने मुझे समझाइवे-अर्थात्‌ इसका कुछ 
समावान हो तो कहिये | 
समाधान--सहुरु उबाच्‌--- 5 
सहुरु समावान करते हैं कि आत्माका अस्तित्न हैं:--- 
भासयों देदााध्यासथी, आत्मा देदसमान | 


पण ते वन्ने भिन्न छे, प्रगटछक्षणे भान ॥ ४९ ॥ 
देहाब्याससे अर्थात्‌ अनादिक्रा्के अन्नानक्ते कारण ठेहका परित्रय हो रहा है, इस कारण तुझे 
आत्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही मासित होती ह । परन्तु आत्मा और देह दोनों भिन्न मिन्न दें; 
क्योंकि दोनों ही मिन्न मिन्न छक्षणपूर्वक प्रमठ देखनेमें आते हैं | 
भास्यो देह्दध्यासथी; आत्मा देहसमान । 
पण ते वन्ने मिन्न छे, जेम असि ने म्यान ॥ ५० | 
अनादिकाढके जज्ञानके कारण देहके परिचयसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथज देहके 
समान ही आत्मा भातित हुई है | परतु जिस तरह तल्वार और म्थ॒न दोनों एक म्गनरूप माइल 
होते हैं फिर भी दोनों मित्र मिन्न हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों मित्र मित्र हैं। 
जे ग््टा छे द॒छ्टिनो, जे जाणे छे रूप । 
अवाध्य अनज्ञुभव जे रहे, ते छे जीवस्॒ररूप ॥ ५१ ॥ 
ःह आत्मा, इंष्टि अर्थात्‌ ऑडसे कैसे दिखाई दे सकती है? क्योंकि उल्टी आत्मा ही आँखको 
देखनेवाली है | जो स्थूछ सूक्ष्म जिंक खरूपको जानता है; और सबर्मे किसी न किसी ग्रकारकी 
वावा जाती है पल्तु जिसमें किसी भी ग्रकारक्षी वावा नहीं आा सक्कतत्ती, ऐसा जो अनुभव है, 
वही जीवका खर्प है | 


|, 


छ इन्द्रिय मत्येकन, निज निज विपयज्नुं ज्ञान । 
० इन्द्रिना [4 प ॥ | 
न पच इंचछ्धिना विषयज्ु, पण आत्माने भान ॥ ७२ ॥ 
हा रु हक इना जाता है उसे कर्णेन्निय जानती है, उसे चल्लु इन्दरिय नहीं जानती; और 
चंझु टान्ट्र जाता है ड्से कर्णल्लिय रू नहीं ७ ० इन्दिय्ोंको पु सै ल 
कप, ४ |“ पे उसाजाताई उसे कर्णल्निय नहीं जानती | अर्थात्‌ सब इन्ह्रिणेंको अपने अपने 
'यका ही ज्ञान होता हैं, दूसरी इन्तियोंके विपयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माको तो पौंचों इंलिणेंके 
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विषयका ज्ञान होता है अर्थात्‌ जो उन पॉच इन्द्रियोसे प्रहण किये हुए विषयको जानता है, वह आत्मा 
है; और ऐसा जो कहा है कि आत्माके बिना प्रत्येक्त इन्द्रिय एक एक विषयको ग्रहण करती है, वह 
केवछ उपचारसे ही कहा है | 
- देंह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय भाण । 
आत्मानी सत्तावडे, तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 
.. उसे न तोदेह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती हैं, और न श्रासोच्छवासरूप प्राण ही उसे जानता 
है। वे सत्र एक आत्माकी सत्तासे ही ग्रदत्ति करते हैं, नहीं तो वे जडरूप ही पड़े रहते है---त्‌ ऐसा समझ। 
सवे अवस्थाने विषे, न्यारो सदा जणाय । 
प्रगटरूप चैतन्यमय, ए एंधाणे सदाय ॥ ५४ ॥ 
जाग्रत स्वप्त और निद्रा अवस्थाओमें रहनेपर भी वह उन सब अवस्थार्भोसे मित्र रह करता है, 
और उन सब अव्थाओंके बात जानेपर भी उसका अत्तित्व रहता है | वह उन सब अवस्थाओंको 
जाननेवाला प्रगठस्वरूप चैतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट स्वभाव है; और उसकी 
यह निशानी सदा ही रहती है---उस निशानीका कमी भी नाश नहीं होता | 
घट पट आदि जाण तूं, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान नहीं, कहिये केचु ज्ञान | ॥| ५५॥ 
घट पट आदिको तू स्वयं ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मौजूद हैं; तथा जो 
घट पट आदिका जाननेवाला है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानको फिर कैसा कहा जाय £ 
परमचुद्धि कप देहमां, स्थृछ देह मति अद्प | 
देह होय जो आतमा, घटे न आम विकल्‍प ॥ ५६ ॥ 
दुर्वेछ देहमें तीढण बुद्धि और स्थूल देहमें अल्प बाद्धि देखनेमें आती है । यदि देह ही आत्मा 
हो तो इस शंका--विरेध---के उपस्थित होनेका अबसर टी नहीं आ सकता | 
जठ चेतननो भिन्न छे, केवछ प्रगट स्वभाव | 
एकपएं पामे नहीं, त्रणे काछ दय भाव ॥ ५७ ॥ 
किसी का्छूमें भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, और जो सदा ही जाननेके स्वभावसे 
युक्त है वह चेतन है---इस तरह दोनोंका सर्वथा मिन्न मिन्न ख़माव है, और वह किसी भी प्रकार 
एक नहीं हो सकता | तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है | इस तरह 
दोनोंका ही मिन्न मित्र द्वैतमाव स्पष्ट अनुमवर्में आता है। 
आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप | 
शैकानों करनार ते, अचरज एह अमाप ॥ ५८ ॥ 
#आत्मा स्॒ये ही आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो हंका करनेवारां है वही आत्मा है--- 
इस बातकों आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
% शकराचार्यकी भी आत्माके अस्तित्वमे यददी प्रसिद्ध युक्ति है-- 
सर्वो हि आत्मास्तित्वम्‌ प्रत्येति, न नाहमस्मीति | य एवं हि निराकर्त्ता तदेव तस्य स्वरूपम्‌ | 
फ्रान्सके विचारक डेकार्टे ( 06508778 ) ने भी यही छिखा है--00870 ७80 8प्रा “यों कण 
96०8४४७ ॥ ७598--अर्थात्‌ मैं हूँ क्‍योंकि में मौजूद हैँ । “अचुवादक, 
७६ 
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शिष्य कहता है कि आत्मा नित्य नहीं है।--- 
आत्माना अस्तित्वनना, आँप कह्या प्रकार । 
संभव तेनो थाय छे, अंतर कर्य विचार ॥ ५५ ॥ 
आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अतरगर्मे विचार करनेसे वह अध्तिज तो 
संभव माछम होता है | 
चीजी शैका थाय त्यां, आत्मा नहीं अविनाश | 
देहयोगथी उपजे, देहवियोंगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अधिनाशी अर्थात्‌ नित्य नहीं 
है | वह तीनो काल्‍में रहनेवाला पढार्थ नहीं, वह केवल देहके संयोगसते उत्पन्न होती है और उसके 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है । 
अथवा वस्तु क्षणिक छ, क्षण क्षण पलटाय । 
ए अन्नुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय | ।६१ ॥ 
अथवा वस्तु क्षण क्षणमें बदछती हुई देखनेमें आती है, इसलिये सत्र वस्तु क्षणिक हैं, और 
अनुभवसे देखनेसे भी आत्मा नित्य नहीं माछ्म होती | 
समाधान--सहुरु उदाच:--- 
सदूगुरु समाधान करते है कि आत्मा नित्य है;-- 


देह मात्र संयोग छे, चठी जढरूपी दृश्य | 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव बदय १॥ ६२॥ 
समस्त देह परमाणुके संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उसका संबंध हैं। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और दृश्य अर्थात्‌ दूसरे किसी द्रष्ठके जाननेका ब्रिपय है; इसलिये जब 
वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नागको तो वह कहेसि जान सकती 
है? उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे भी वह जड ही समझमें आती है | इस कारण उसमेंसे 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमें उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता । तथा वह देह रूपी अर्थात्‌ स्थूल आदि परिणामवाली है, और चेतन द्रष्ट है; 
फिर उसके संयोगसे चेतनकी उत्पत्ति किस तरह हो सकती है ? और उसके साथ उसका नाश भी कैसे 
हद सकता है * तथा देहमेसे चेतन उत्पन्न होता है, और उसके साथ ही वह नाश हो जाता है, यह वात किसके 
अलुभवक आधीन है ? अर्थात्‌ इस बातको कौन जानता है ! क्योंकि जाननेवाले ेतंनकी उत्पत्ति देहसे 
प्रथम तो होती नहीं, और नाश तो उससे पहिले ही हो जाता है। तो फिर यह अनुभव किसे होता है २॥ 
आशका:---जीवका स्वरूप अविनाशी अर्थात्‌ नित्य त्रिकाल्वर्तों होना संभव नहीं | वह देहके 


योगसे अर्थात्‌ देहके जन्मके साथ ही पैदा होता है, ओ के 
नाश हो जाता है। है, और देहके वियोग अर्थात्‌ देहके नाश होनेपर वह 
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समाधान:--दैहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है । वह कुछ जबिके मूछ स्वरूपके उत्पन्न 
होनेका कारण नहीं । अथवा जो देह है वह केबढ संयोगसे ही उत्पन्न पदार्थ है; तथा वह जड़ है 
अर्थात्‌ वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्‍या 
जान सकती है # तथा देह रूपी है---स्थूछ आदि स्वमावयुक्त है, और चल्लुका विषय है | जब स्व्य देहका 
ही ऐसा स्वरूप ढे तो वह चेतनकी उत्पत्ति और नाशको किस तरह जान सकती है £ अर्थात्‌ जब वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर  मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ? इसे कैसे जान सकती है ? और 
* मेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूट जायगा---नाश हो जायगा *---इस्त वातको जड़ देह कैसे 
जान सकती है £ क्योंकि जाननेवाछा पदार्थ ही तो जाननेवाछा रहता है---देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आधीन कहना चाहिये £ 
यह अनुभव देहके आर्धान तो कहा जा सकता नहीं | क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडत्वको जाननेवाछा उससे मित्र कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है | 
कढाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके 
बालछनेम ही इसमें बाधा आती है | क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें 
चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह वचन तो मात्र अपसिद्धातरूप और कथनमात्र ही 
हुआ। जैसे कोई कहे कि मेरे मुँहमें जीम नहीं,” उसी तरह यह कथन है कि “ चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं '। इस ग्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो | 
जेना अनुभव वश्य ए, उत्पन्न लयनुं ज्ञान । 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ ६३ ॥ 
जिसके अनुभवमें इस उत्पाति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे मित्र माने बिना, 
वह ज्ञान किसी भी प्रकारसे संभव नहीं। अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी 
अनुभवर्म नहीं आ सकता ॥ 
देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञन जिसके अनुभवमें रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न हो तो किसी भी ग्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञान नहीं हो सकता । अथवा जो जिसकी 
उत्पत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही द्ोता है, और फिर तो वह स्वयं उत्तत्ति और नाशरूप 
न ठहरा, परन्तु उसके जाननेवाछा ही ठहरा | इसलिये फिर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है £ 
जे संयोगो देखिये, ते ते अन्लुभव्‌ दृश्य । 
उपजे नहीं संयोगथी, आत्मा नित्य पत्यक्ष ॥ ६४॥ 
जो जो संयोग हम देखते हैं, वे सब अनुमवरूप आत्माके दृश्य होते हैं, अथीत्‌ आत्मा उन्हें 
जानती है; और उन संयोगोंके स्वरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता 
जिससे आत्मा उत्पन्न होती हो । इसलिये आत्मा संयोगसे अनुपन्न है अर्थीत्‌ वह असंयोगी है-- 
स्वाभाषिक पदार्थ है---इसलिये वह स्पष्ट “ नित्य” समझमें आती है ॥ 
. जो जो देह आदि संयोग दिखाई देते हैं वे सव अबुभवस्वरूप आत्माके ही छथ हे, अर्थात्‌ 
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आत्मा ही उन्हें देखने और जाननेवाली है| उन सब संय्रोगोंका व्रिचार करके देग्बो तो तुम्हें किसी भी 
संयोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य मादछम ने होगी | लि । 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हे जानते हों, और तुम तो उन सत्र संयोगोक़ी जानते हो, इस 
तुम्हारी उनसे मिन्नता, और असंयोगीपना--उन संयोगसे उत्पन्न न छोना--सहज ही सिद्ध द्वोता है, 
और अनुभवर्म आता है । उससे--किसी भी सयोगसे--जिसकी हल नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्पत्तिके लिये अनुभवमें नहीं आ सकता, और जिन सयोगोकी हम कल्पना कर उससे 
जो अनुभव मिन्र-सर्वथा मिन्न-केवल उसके ज्ञातारूपसे ही रहता ४, उस अनुभवस्वरूप आमाऊ़ो 
तुम नित्य स्परशरहित--जिसने उन सयोगोंके भावरूप स्पर्गकों प्राप्त नही किया--ममझो | 
जडथी चेतन उंपजे, चेतनथी जढ थाय | 
एवो अनुभव कोईने, क्‍्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जडसे चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड उत्पन्न होता ६, ऐसा किसीको कमी भी 
अनुभव नहीं होता । 
कोइ संयागोधी नहीं, जेनी उत्पत्ति थाय | 
नाश न तेनो कोईपां, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किसी भी सयोगसे नहीं होती, उसका नाश भी किसीऊे साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाल ९ नित्य! है॥ 
जो किसी भी संयोगसे उत्पन्न न हुआ हो, अर्थात्‌ अपने स्वभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो, उसका 
नाश दूसरे किसी भी पदार्थके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाथ होता हो 
तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाभरूप एकता भी 
नहीं हो सकती । इसलिये आत्माको अनुत्पन्न और अबरिनाथी समझकर यही ग्रतीति करना योग्य ह 
कि वह नित्य है । 
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क्रोधादि तरतम्यता, सर्पांदिकनी मांय। 
पूर्वजन्म-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय ॥ ६७॥ 
सर्प आदि प्राणियोंमे क्रोव आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है--कुछ 
वर्तमान देहमें उन्होंने वह अभ्यास किया नहीं । वह तो उनके जन्मसे ही है । यह पूर्व जन्मका ही 
सस्कार है | यह पूर्वजन्म जीवकी नित्यता सिद्ध करता है॥ 
सर्पमें जन्मसे क्रोधकी विशेषता देखनेमें आती है | कबूतरमे जन्मसे ही अ्िसक-दृत्ति देखनेमें 
आती है। मकड़ी आदि जंतुओंको पकड़नेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भय संज्ञा उनके 
अनुभवर्म पहिलेसे ही रहती है; और इस कारण ही वे भाग जानेका प्रयत्न करते है। इसी तरह किसी 
प्राणामें जन्मसे ही प्रीतिकी, किसीमे समताकी, किद्तीमें निर्भयताकी, किसीमें गंभीरताकी, किसीमें विशेष 
भय सज्ञाकी, किसीमें काम आदिके प्रति असंगताकी, और किसीमें आहार आदियमें अत्यधिक लुब्घताकी 
विशेषता देखनेमें आती है। इत्यादि जो भेद हैं अर्थात्‌ क्रोव आदि संज्ञाकी जो न्यूनाधिकता है, तथा उन 
सब ग्रकृतियोंका जो साहचर्य है, वह जो जन्मसे ही साथ देखनेमें आता है उसका कारण पूर्व-संस्कार ही हैं। 
कदाचित्‌ यह कहें कि गर्भमें वीर्य और रेतसके गुणके संयोगसे उस उस तरहके गुण उत्पन्न 


६६० ] आत्मासाद्धि ६०५ 


होते हैं, उनमें कुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना मी यथार्थ नहीं | क्‍योंकि जो मा-वाप 
काम-वासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते है, उनके पुत्र वालपनेसे ही परम वीतराग जैसे देखे जाते हैं। 
तथा जिन माता-पिताओंमें क्रोधकी विशेषता देखी जाती है, उनकी संततिमें समताकी विशेषता दृष्टि- 
गोचर होती ढै---यह सब फिर कैसे हो सकता है ? तथा उस वीर्य-रेतसके वैसे गुण नहीं होते, क्योंकि वह 
वीर्य-रेतस स्वयं चेतन नहीं है; उसमें तो चेतनका संचार होता है---अर्थात्‌ उसमें चेतन स्वयं देह धारण 
करता हैं | इस कारण वीय और रेतसके आश्रित क्रोध आदि भाव नहीं माने जा सकते---चेतनके 
बिना वे भाव कहीं भी अनुभवमें नहीं आते । इसलिये वे केवठछ चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात्‌ वे वीर्य 
और रेतसके गुण नहीं | इस कारण वीयैकी न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे क्रोष आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
हो सकती | चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ 
वीर्य-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित हैं; और वह न्यूनाधिकता 
उस चेतनके पूर्वके अभ्याससे ही संभव है। क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
चेतनका पूर्वश्रयोग उस ग्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिके पूर्वके 
संस्कारोंका अनुभव द्वोता है, और वे संस्कार पूर्व-जन्मको सिद्ध करते हैं; तथा पूर्व-जन्मकी सिद्धिसे 
आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती हे । 
आत्मा द्रव्ये नित्य छे, प्याये पलटाय । 
वाद्यदि वय तअण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 

आत्मा वस्तुरूपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पछटनेसे उसकी पय्यो- 
यमें परिवर्तन होता है । जैसे समुद्र परिवर्तन नहीं होता, केवछ उसकी छहरोंमें परिवर्तन होता है | 
उदाहरणके लिये वाल युवा और बृद्ध ये जो तीन अबस्थायें है, वे आत्माकी विभाव-पयोय हैं | वाल 
अवस्थाके रहते हुए आत्मा बारुक मातम होती है | उस वार अवस्थाकों छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्था धारण करती है, उस समय युवा माद्म होती है; और युवाव्र॒स्था छोड़कर जब बृद्धावस्था 
धारण करती है, उस समय बइद्ध माद्म होती है । इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायमेद ही 
है | परन्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-द्व्यका भेद नहीं होता, अर्थात्‌ केवछ अवस्थाओंमें ही परिव- 
तीन होता है, आत्मामें परिवर्तन नहीं होता । आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही 
उन तीनों अवस्थाओंकी स्व्रति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह्द होना 
संभव है | यदि आत्मा क्षण क्षणंम वदरती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता । 


अथवा ज्ञान क्षणिकज्ु) जे जाणी वदनार । 
बदनारों ते क्षणिक नहीं, कर अज्ञुभव निधोर ॥ ६९ ॥ 
तथा अमुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकत्वका कथन करता है, वह 
कथन करनेवाला अर्थात्‌ जाननेवाछा क्षणिक नहीं होता | क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो 
उसे ही दूसरे क्षणमें वह अनुभव हुआ कहा जा सकता है; और यदि दूसरे क्षणमें वह स्वयं ही न हो 
तो फिर उसे वह अनुमंव कहाँसे कहा जा सकता है १ इसलिये इस अनुभवसे भी तू आत्माके अक्षणिक- 
त्वका निश्चय कर । 


न श्रीमद्‌ राजचन्द्र | १७ 
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क्यारे कोई बस्तुनों, केवठ होय न नाश । 
चेतन पामे नाश तो, केमां भरे तपास ॥ ७० ॥ 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी कालमे सर्वथा नाग नहीं होता, केबछ अवम्थातर ही होताहे, 
इसडिये चेतनका भी सर्वथा नाश नहीं होता | तथा यदि चेतनका अवस्थातररूप नाश होता हो तो 
वह किसमें मिल जाता है? अथवा वह किस प्रकारके अवस्थातरको प्राप्त करता 6 १ इसकी त खोज कर| 
घट आदि पदार्थ जब टूठ-फट जाते है तो छोग कहते हैं. कि बड़ा नष्ट दो गया दै--पस्लु कुछ 
मिट्रीपनेक्ा नाश नहीं हो जाता । घड़ा छिन्न-भिन्न होकर यद्रि उसकी अत्वन्त बारीक धूछ हो जाय 
फिर भी वह परमाणुओंके समहरूपमें तो मौजूद रहता ही है--उसका सबैथा नाग नहीं हो जाता; 
और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता | क्योकि अनुभवसे देखनेपर उसका अचरस्थातर तो हो 
सकता है, परन्तु पदार्थका समूल नाश हो सकना कभी भी संभव्र नहीं | इसलिये यदि तचेतनका नात्र 
कहे तो भी उसका सर्वथा नाश तो कभी कहा ही नहीं जा सकता, बह नाथ केवल अवर्थातररूप ही 
कहा जायगा । जैसे घड़ा टूट-फूट कर अनुक्रमसे परमाणुओंके समृहरूपमें रद्ृता है, उसी तरह तुझे 
यदि चेतनका अवस्थातर नाश मानना हो तो वह किस त्थितिर्मं रह सकता हे ? अथवा मिस तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिल जाते है, उसी तरह चेतन किस बस्तुमें मिठ सकता ६ ? इसकी 
तू खोज कर | अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अनुभव करके देखेगा तो तुझे माद्म होगा कि चेतन--- 
आत्मा--किसीमें भी नहीं मिल सकता, अथवा पर-वरूपमें उसका अवस्थातर नहीं हो सकता | 
३ शका-शिष्य उवाच+--- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्ता नहीं हैः--- 
कत्तो जीव न कर्मनो, कर्म ज॑ कर्ता कर्म । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनों धर्म ॥ ७१॥ 
जीव कर्मका कर्त्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कर्त्ता है; अयवा कर्म अनायास॒ ही होते रहते है। 
यदि ऐसा न हो और जीवको ही उसका कर्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उसका धर्म है इसलिये उप्तकी कभी भी निवृत्ति नहीं हो सकती | 
आत्मा सदा असंग ने, करे प्रकृति बंध । 
अथवा इश्वर प्रेरणा, तेथी जीव अवंध ॥ ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और सत्त्व आदि 
गुणयुक्त प्रकृतियों ही कर्मका बध करती है | यदि ऐसा भी न मानों तो फिर यह मानना चाहिये कि 
जौवको कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीवको उस कर्मसे 
अबंध ' ही मानना चाहिये। 
माटे मोक्ष उपायनो, कोई न हेतु जणाय | 
कमतण्णु कत्तापणुं, कां नहीं कां नहीं जाय ॥ ७३॥ 
इसालिये जीव किसी तरह कर्मका कर्त्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षके उपाय करनेका 
ही कोई कारण माद्म द्वोता है| इसलिये या तो जीवको कर्मका कर्ता ही न मानना चाहिये और यदि 
कर्ता मानो तो उसका वह स्वभाव किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता | 
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समाधान-सहुरु उवाच।--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि आत्मा कर्की कर्त्ता किस तरह है।--- 
होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कमे १ । 
जटस्व॒माव नहीं पेरणा, जुओ विचारी धर्म ॥ ७४ ॥ 
चेतन---आत्मा--की प्रेरणारूप ग्रव्ृत्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा £ क्‍योंकि 
जंड़ुका स्वभाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं। जड़ और चेतन दोनोंके धर्मोको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कमंको फिर कौन ग्रहण करेगा? प्रेरणारूपसे ग्रहण करानेरूप 
स्वभाव कुछ जड़का तो है नहीं । और यदि ऐसा हो तो घट पट आदिका भी क्रोध आदि माबतमें 
परिणमन होना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको ग्रहण करना चाहिये | परन्तु ऐसा तो किसीको 
कभी भी अनुभव होता नहीं | इससे सिद्ध होता है ॥क्ि चेतन--जीव--ही कर्मकों ग्रहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्त्ता कहते हैं---इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
कर्मका कर्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं ?” तुम्हारी इस शंकाका भी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्ममें प्रेरणारूप धर्म न होनेसे वह उस तरह कमीके ग्रहण करनेको असमर्थ है, इसलिये कर्मका 
कर्त्तापन जीव ही है, क्योंकि ग्रेरणाशक्ति उसीमें है | 
जो चेतन करत नथी, थतां नथी तो कर्म । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमज नहीं जीवधम ।॥| ७५ ॥ 
यदि आत्मा कर्मको न करती ते वह कर्म होता भी नहीं, इससे यह कहना योग्य नहीं कि वह 
कर्म सहज स्वभावसे---अनायास ही--हो जाता है । इसी तरह जीवका वह धर्म भी नहीं है, क्योंकि 
स्व॒मावका तो नाश होता नहीं | तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; अर्थात्‌ यह 
भाव दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं | 
केवछ होत असंग जो, भासत तने न केम १। 
असंग छे परमार्थथी, पण निजभाने तेम ॥ ७६ ॥ 
यदि आत्मा सर्वथा असंग होती अर्थात्‌ उसे कभी भी कर्मका कर्तौपन न होता, तो फिर स्वये 
तुझे ही वह आत्मा पहिलेसे ही क्‍यों न भासित होती ? यद्यपि परमार्थतर तो आत्मा असंग ही हैं, 
परन्तु यह तो जब हो सकता है जत्र कि स्वरूपका भान हो जाय | 
कत्तो ईश्वर को नहीं, इश्वर शुद्ध स्वभाव | 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, इश्वर दोषप्रभाव ॥ ७७॥ 
जगत्‌का अथवा जीबोंके कर्मका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है | क्योंकि जिसका झुद्ध आत्मखभाव 
प्रगठट हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कर्ता मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना चाहिये । इसलिये जीवके कर्मोके कत्तपनेमें ईइ्वरकी प्रेरणा भी नहीं कही जा सकती ॥ 
अब तुमने जो कहा कि “वे कर्म अनायास ही द्ोते रहते हैं ', तो यहाँ अनायासका क्या 
अर्थ होता है £ | 
( १ ) क्या कर्म आत्मांके द्वारा बिना विचारे ही हो गये £ 
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(२ ) या आत्माका कर्दत्व न होनेपर भी कर्म हो गय 
( ३ ) या ईखर आदि किसीके छगा देनेसे कर्म हो गये 
(9 ) या ग्रकृतिके वलपूर्वक संवंध 2 गज द्दो ३ रात न 
मुख्य ऋलपेंसि अनायास कर्ततापनका विचार करना 
के न किक व है कि “आत्माके द्वारा बिना विचारे ही कर्म हो गये' (पल्तु यद्वि ऐसा दोता द् तो 
फिर कर्मका ग्रहण करना ही नहीं रहता; और जहोँ कर्मक! ग्रहण करना न हो वहाँ कमऊा अध्तित् भी नहीं 
हो सकता | परन्तु जीव तो उसका प्रत्यक्ष चितवन करता है, और उसका ग्रहणाश्रहण करता है, एसा अनुभव 
होताहै । तथा जिनमें जीत्र किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे ऋरध आदि भात्र उसे कभी भी प्राम 
नहीं होते; इससे माछ्म होता है. कि आत्माके बिना तिचारे हुए अथवा आमासे न किये हुए कर्मीका 
ग्रहण आत्माको नहीं हो सकता। अर्थात्‌ इन दोनों प्रकारोंस अनायास कर्मका ग्रदण सिद्ध नहीं होता। 
तीसरा विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कर्म छगा देनेसे अनायासत ही कर्मका प्रहण 
होता है '---यह भी ठीक नहीं | क्योंकि प्रथम तो ईश्वरके स्वरूपका ही निश्चय करना चाहिये; 
और इस ग्रसगको भी विशेष समझना चाहिये । फिर भी यहाँ ईश्वर अथवा विष्णु आश्िको किसी तरह 
कर्ता स्वीकार करके उसके ऊपर विचार करते है।--- 
यदि ईख़र आदि कर्मका लगा देनेवाला हो तो फिर तो बीचमें कोई जीत्र नामका पढार्थ द्वी न 
रहा | क्‍योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्मसे जो वह अस्तित्व समझमें आता था, वे प्रेरणा आदि तो ईखर- 
कृत ठहरे, अथवा वे ईश्वरके ही गुण ठहरे । तो फिर जीवका स्वरूप ही क्‍या बाकी रद्द गया जिससे उसे 
जीव---आत्मा--कहा जा सके ! अर्थात्‌ कर्म ईश़रसे प्रेरित नहीं हैँ, किन्तु वे स्रय॑ आत्माके ही 
किये हुए हो सकते हैं। 
तथा « प्रकृति आदिके वल्पूर्वक्त कर्म छग जानेसे कर्म अनायास ही हो जाते हों “---यह 
चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है। क्‍योंकि प्रकृति आदि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही ग्रहण न करे 
तो वे उससे किस तरह संबद्ध हो सकते है ? अथवा द्वव्यकर्मका ही दूसरा नाम प्रकृति है। 
इसलिये यह तो कर्मको ही कर्मका कर्ता कहनेके वरावर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निपिध कर ही 
जुके है। यदि कहो कि प्रकृति न हो तो अन्तःकरण आदि जो कर्मको ग्रहण करते है, उससे 
आत्मा कर्तृत्व सिद्ध होता है---तो वह भी एकातसे सिद्ध नहीं हो सकता | क्योंकि अन्तःकरण आदि 
भी अन्तः/करण आदिरूपसे चेतनकी प्रेरणाके बिना, पाहिले ठहर ही कहोँसे सकते है? क्योंकि चेतन 
कमोकी संल्म्ताका मनन करनेके लिये जो अवल्ंबन छेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं | इसलिये यदि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ स्वयं उस सल्मतामें मनन करनेका धर्म नहीं है; वह तो केवल 
जड़ है। चेतन चेतनकी ग्रेरणाते उसका अवलंवन छेकर कुछ ग्रहण करता है, उससे उसमे कर्चा- 
प्रनेका आरोप होता है, परन्‍्तु मुख्यरूपसे तो बह चेतन ही कर्मका कर्चा है। 
यहां यदि वेदान्त आदि इश्टिसे विचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी भआरातियुक्त पुरुषके कहे हुए 


माछम होंगे। पर्तु जिस भ्रकारसे नाचे कहा है उसके समझनेसे तुम्हे उन वाक्योंकी यथार्थता 
माछ्म होगी, और आति दूर होगी | 
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यदि किसी भी प्रकारस आत्माका कर्मका कर्तृत्व न हो तो वद्द किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता 
भी नहीं हो सकती; और यदि ऐसा द्वो तो फिर उसे किसी भी तरद्के दुःखोंकी संभावना भी न 
माननी चाहिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दुःखोंकी बिलकुछ भी संभावना न हो 
तो फिर वेदान्त आदि शात्र सर्व दुःखोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका वे किसछिये 
उपदेश देते हैं ? वेदान्त आदि दर्शन कहते हैं कि (जबतक आत्मज्ञान न हो तबतक दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं होती - सो यदि दुःखका ही सर्वधा अभाव दो तो फिर उसकी निवृत्तिका 
उपाय भी क्यों करना चाहिये? तथा यदि आत्मा कमोका कर्चृत्व न दो तो उसे दुःखका मोक्तृत्व भी 
कहोंसे हो सकता है ! यह विचार करनेसे ज्ञात्माको कमेका कर्तुल सिद्ध होता है। 

प्रश्न---अब यहाँ एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि * यदि 
आत्माकी कर्मकी कर्ता मानें तो वह आत्माका धर्म ठहरता है; और जो जिसका धर्म होता है, उसका 
कभी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सर्वथा भिन्न नहीं हो सकता । जैसे अग्निकी 
उंष्णता और उसका प्रकाश उससे भिन्न नहीं हो सकते; इसी तरह यदि कमेका कर्चुत्त आत्माका धर्म 
सिद्ध हो तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। ! 


.... उत्तर--सर्व प्रमाणाशके स्वीकार किये बिना ही यह बात सिद्ध हो सकती है, परन्तु जो विचारवान 
होता है वह किसी एक प्रमाणांशको स्वीकार करके दूसरे प्रमाणाशका उच्छेद नहीं करता। “* उस जीवको 
कर्मका कर्तत्त नहीं होता ” और “ यदि हो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती ? इब्मांदि अश्वोंके उत्तरमें 
जीवको कर्मका कर्ता सिद्ध किया गया है। परन्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्ता हो तो उस कर्मका नाश ही 
न हो---यह कोई सिद्धात नहीं दै । क्योंकि प्रहण की हुई वस्तुसे प्रहण करनेवाली वस्तुकी सर्वथा 
एकता कैसे दो सकती है! इस कारण जीव यदि अपनेसे अहण किये गये #ब्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह हो सकना संभव है| क्योंकि वह उसका सहकारी स्वभाव ही है---सहज स्वभाव नहीं | तथा उस 
कर्मको मैंने तुम्हें अनादिका भ्रम कहा है; -अर्थात्‌ उस कर्मका कर्तापन जीवको अज्ञानसे ढी प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी बह कर्म निद्तत्त हो सकता है-यह वात साथमें समझनी चाहियें। जो जो 
श्रम द्ोता है, वह सब वस्तुकी उल्टी स्थितिकी मान्यतारूप ही होता-है, और इस कारण वह निदृत्त 
किया जा सकता है; जैसे म्रगजल्मेंसे जल्बुद्धि । ५ 
कहनेका अमिप्राय यह है. कि यदि-अज्ञानसे भी आत्माको कर्चापना न हो, तो फिर कुछ 
भी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई मी द्वेतु नहीं रहता । 
अब यहां जीवका परमार्थते जो कर्ततापन है, उसे कहते हैं--- 
चेतन जो निजभानमाँ, कत्तों आपस्वभाव। कै. _क 
वर्ते नहीं निजमानमाँ, कत्तो कर्मग्रभाव ॥ ७८ ॥ 
आत्मा यदि अपने छुद्ध चैतन्य आदि स्वभावमें रहे तो वह अपने उसी स्वभावकी कर्ता है, 
अर्थात्‌ वह उसी स्वरूपमें स्थित रहती है; और यदि बह झुद्ध चैतन्य आदि स्वभावके भानमें न रहती 


हो, तो वह कर्ममावकी कत्तो है॥- है 
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अपने स्वरूपके भानमें आत्मा अपने स्वभावकी अर्थात्‌ चेतन्य आदि स्वभावकी ही कर्चा है, 

ब्न्य किसी भी कर्म आदिकी कर्त्ता नहीं; और जब आत्मा अपने स्वरूपके भानमें नहीं रहती, तो उसे 
कहा है | 

202, तो जीव निष्क्रिय ही है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचनमे 
भी सिद्ध अर्थात्‌ शुद्ध आत्माकी निष्कियताका निरूपण किया ह | फ़िर भी, यहाँ यह सदेह हो सकता 
है कि हमने आत्माको शुद्धावस्थामें कर्ता होनेसे साक्रेय क्‍यों कहा # उस सदेहदकी निवृत्ति इस तरह 
करनी चाहियेः---शुद्धात्मा, परयोगकी परमावकी और विभावकी कर्ता नहीं है, इसिये वह निष्किय 
कही जाने योग्य है। परन्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि स्वरभावकी भी कत्तों नहीं, तत्र तो 
फिर उसका कुछ स्वरूप ही नहीं रह जाता । इस कारण चुद्धाममाकों योग-क्रिया न द्वोनेसे बह निक्िय है, 
परन्तु स्वाभाविक चैतन्य आदि स्वभावरूप क्रिया होनेसे वह साक्रेय भी है| तथा चैतन्यत्वभाव, आत्माका 
स्वाभाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन द्वोता है, और उससे वहाँ 
पस्मार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता | परन्‍तु निज स्वभात्रभे परिणमनरूप 
क्रिया होनेसे, शुद्ध आत्माको निज स्वभावका कर्त्तापन है; इस कारण उसमें सब्रथा झुद्ध स्घर्म होनेसे 
उसका एकात्मरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है । 


जिस विचारसे सक्रियता और निष्करियताका निरूपण किया है, उस विचारके परमार्थकों प्रहण 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेमें कुछ भी दोप नहीं । 


४ शंका --शिष्य उवाच३--- 
शिष्य कहता है कि जीव कर्मका भोक्ता नहीं होता।--- 
जीव कर्मकत्तो कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
ञु समजे जड कम के, फलठपरिणामी होय १ ॥ ७९ ॥| 
यदि जीवको कर्मका कर्त्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका भोक्ता नहीं वहरता | क्योंकि 
जड़ कर्म इस बातको क्या समझ सकता है कि उसमें फल देनेकी शक्ति है ! 
फदव्णता इंखर गण्ये, भोक्तापणुं सधाय । 
एम कहे इंश्वरतणुं, ईश्वरप्णं ज जाय ८० ॥ 
हाँ, यदि फल देनेवाले किसी ईश्वरको मानें तो भोकतृत्तको सिद्ध कर सकते है; अर्थात्‌ जीवको ईश्वर 
कर्म भोगवाता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेको फल देने आदि अ्रदृत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वरत्व ही नहीं रहता ॥ 
४ इंश्वरके सिद्ध हुए बिना-कर्मके फल देने आदिमें किसी भी ईश्वरके सिद्ध हुए विना---जगतकी 
व्यवस्थाका टिकना संभव नहीं है ”-...इस संबंधमे निम्नरूपसे विचार करना चाहिये:--- 
यदि ईश्वरको कर्मका फल देनेवाला मानें तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरत्व ही नहीं रहता | क्योकि दूसरेको 
फल देने आदिके प्रप॑चमें प्रन्नत्ति करते हुए, ईश्वरको देह आदि अनेक प्रकारका सैग होना संभव है, और 
उससे उसकी यथार्थ झुद्धताका मंग होता है। जैसे मुक्त जीव निष्रिय है, अर्थात्‌ जैसे वह. परभाव आदिका 
कर्ता नहीं है; क्योंकि यदि वह परभाव आदिका कर्त्ता हो तो फिर उसे संसारकी ही प्रापि होनी चाहिये; 
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आम यदि ईश्वर हक डक फल देने आदिरूप क्रियामें प्रद्मति करे तो उसे भी परभाव आदिके 
कत्तोपनेका प्रसंग आता है; और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरती 
ईश्वरत्व ही उच्छेद करने जैसा हो जाता है | 3300 2020 रु 
तथा जीव और ईश्वरका खमाव-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते हैं | क्‍्योंकी यदि द्वोनोंको 
ही चैतन्य-स्॒भाव मानें तव तो दोनों ही समान धर्मके कर्ता हुए। फिर उसमें ईश्वर तो जगत्‌ आदिकी 
रचना करे अथवा कर्मके फल देनेरूप कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय; तथा जीव एक मात्र देह 
आदि सृष्टिकी ही रचना करे, और अपने कर्मोका फल पानेके छिये ईश्वरका आश्रय छे, तथा वंधनमें 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं माछूम होती । यह विपमता किस तरह हो सकती है ! 
तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी सामथ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है। क्योंकि ईश्वरको 
यदि छुद्ध चैतन्यस्रूप मानें तो फिर छुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फछ देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना 
चाहिये | और यदि ईश्वरको अछुद्ध चेतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही समान ठहरेगा; 
फिर उसमें सर्वश्ञ आदि गुण कहेंसि हो सकते हैं ? अथवा यदि देहधारी सर्वज्ञकी तरह उसे “ देहधारी 
सर्वज्ञ ईश्वर ” मार्ने तो भी सत्र कर्मोके फल देनेरूप जो विशेष स्वभाव है, वह ईश्वरमें कौनसे गुणके कारण 
माना जायगा £ तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और 
वह मुक्त होनेपर करमका फल देनेवाछा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारसे ईश्वरको कर्म-फ़लदाता 
कहनेमें दोप आते हें, और ईश्वरकों उस स्वरूपसे माननेसे उसका ईश्वरत्व ही उत्थापन करनेके 
समान होता है। _ ह 
ईश्वर सिद्ध थया बिना, जगत्‌-नियम नहीं होय । 
पछी शुभाशुभ कर्मनां, भोग्यस्थान नहीं कोौय ॥ <* ॥ 
जब ऐसा फलदाता कोई ईश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फिर जग़त॒का कोई नियम भी नहीं रहता, 
और शुभ जश्भ कर्मके भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठददस्ता--तो जीवको फ़िर कर्मका 
भोक्तृत्व भी कहाँ रहा १ - 
समाधान--सहुरु उवाच३+--- 
सदगुरु समाधान करते है कि जीव अपने किये हुए कर्मको भोगता है;-- 
भावकर्म निजकत्पना, मांटे चेतनरूप । 
जीववीयेनी स्फुरणा, ग्रहण करे जदधूप ॥ ८२॥ 

- जीवको भाव-कर्म अपनी आ्रांतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; और उस 
भ्रातिका अनुसरण करके ही जीवका वौंय॑ स्फुरित होता है, इस कारण वह जड़ द्रव्य-कर्मकी वर्गणा 
प्रहण करता है॥ 

आशंका;--कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फल 
देना है, अथवा उस स्वरूपसे परिणमन करना है? इसलिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकता । 
समाधान;--जीव अपने स्वरूपके अज्ञानसे ही कर्मका कर्ता है। तथा *जो जज्ञान है वह चेत- 
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नरूप है,” यद्ध जीवकी निजी कल्पना है, और उस कल्पनाके अलुसतार ही उसके बीर्य-स्वमावकी 
स्ट्रर्ति होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता हैं, और इस कारण बह 
द्रब्यकर्मरूप पुह्रलकी वर्गणाकों ग्रहण करता है | 
पैर सुधा समजे नहीं, जीव खाय फरछ थाय | 
एम शुभाझुभ कर्मजुं, भोक्तापर्ण जणाय | ८३ ॥| 
जहर और अमृत स्वयं नहीं जानते कि हमें इस जीवको फछ देना ४, तो भी जो जीव उन्हें 
खाता है उसे उनका फल मिलता है | इसी तरह शुभ-भशुभ कर्म यथपि यद् नहीं जानते कि हमें इस 
जीवको यह फल देना है, तो भी ग्रहण करनेवालठा जीव जहर ओर अम्ृृतके फछकी तरद्द कर्मका 
फल प्राप्त करता है ॥ 
जहर और अम्रृत स्वयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेकों मृत्यु और दीर्घायु॒ मिलती है, 
परन्तु जैसे उन्हें ग्रहण करनेवालेको स्वभावसे दी उनका फल मिलता है, उसी तरह जीवमें शुभ-अश्जुम 
कर्मका परिणमन होता है, और उसका फल मिलता है | इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझमें आता है। 


एक रांकने एक #ृप, ए आदि जे भेद । 
कारण बिना न काये ते, ए ज शुभाशुभ वेद्य ॥ ८४ ॥ 
एक रंक है और एक राजा है, श्त्यादि प्रकारसे नीचता, उच्चता, कुरूपता, सुरूपता आदि बहुतसी 
विचित्रतायें देखी जांतीं हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता--यद्दी जीवरको 
कर्मका भोक्तृत्व सिद्ध करता है । क्‍योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
यदि उस झुभ-अशुभ कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इत्यादि जो 
मेद है, वह न होना चाहिये | क्‍योंकि जीवत्व और मनुष्यत्न तो सबमें समान है, तो फिर सबको 
सुख-दु!ख भी समान ही होना चाहिये | इसलिये जिसके कारण ऐसी विचित्नतायें मादम होतीं हैं, 
वही शुभाशुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है । क्योंकि कारणके त्रिना कार्यकी उत्पात्ति नहीं होती । इस 
तरह शुभ और अशुभ कर्म भोगे जाते है । 
फरूदाता इश्वरतणी, एमां नथी जरूर | 
कमे स्वभावे परिणमे, थाय भोगथी दूर ॥ ८५ ॥ 
इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जहर और अमृतकी तरह शुभाझुभ कर्मका भी 
स्वभावसे ही फछ मिलता है; और जैसे जहर और अमृत निःसत्व हो जानेपर, फल देनेसे निइत्त हो 
जाते हैं; उसी तरह शुभ-अश्भ कर्मके भोग छेनेसे कर्म भी निःसत्व द्वो जानेसे निदत्त हो जाते हैं ॥ 
जहर जुहररूपसे फल देता है और अम्रत अमृतरूपसे फल देता है; उसी तरह अशुभ कर्म 
जशुभ रूपसे फल देता है और छुभ कर्म शुमरूपसे फल देता है | इसलिये जीव जैसे जैसे अध्यवसा- 
यसे कर्मको ग्रहण करता है, वैसे वैसे विपाकरूपसे कर्म भी फल देता है। तथा जैसे जहर और अमृत 
फल देनेके बाद निःसल्त हो जाते हैं, उसी तरह वे कर्म भी भोगसे दूर हो जाते हैं।. 
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ते ते भोग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव | 
गहन बात छे शिष्य आ, कही संक्षेप साव ॥ ८६ ॥ 

उत्कृष्ट झुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट झुभ गाति है, और उत्कृष्ट अशुर्भ अध्यवसाय उत्कृष्ट अशुभ गाति 
है, शुभाशुम अध्यवसाय मिश्र गाति है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामको ही मुख्यरूपसे गति कहा गया 
है | फिर भी उत्कृष्ट झुभ द्वव्यका उर्घ्गमन, उत्कृष्ट अज्ुभ द्वब्यका अधोगमन, झुभ-अश्चुमकी मध्य- 
स्थिति, इस तरह द्वन्यका विशेष स्वभाव होता है। तथा उन उन कारणोंसे वैसे ही भोग्यस्थान भी होने 
चाहिये । हे शिष्य | इसमें जड़-चेतनके स्वभाव संयोग आदि सूक्ष्म स्वरूपका बहुतसा विचार समा जाता 
है, इसलिये यह बात गहन है, तो भी उसे अत्यंत संक्षेपमें कही है ॥ 

शेकाः---यदि ईश्वर कर्मका फ़छ देनेवाछा न हो अथवा उसे जगत्‌का कत्ती न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक--नरक आदि गति आदि स्थान--कहेंसि हो सकते हैं ? क्योंकि 
उसमें तो ईश्वरके कर्तृत्वकी आवश्यकता है | 

समाधानः---मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट झुम अध्यवसाय ही उत्कृष्ट देवठोक है, उत्कृष्ट अज्युम अध्य- 
वसाय ही उत्कृष्ट नरक है, शुम-अशुभ अध्यवसाय ही मनुष्य-तिर्यच आदि. गतियाँ हैं; तथा स्थान- 
विशेष---ऊर्ष्बछोकर्में देवगति--इत्यादि जो भेद हैं, वे भी जीवोंके कर्मदन्यके परिणाम-विशेष ही हैं; 
अर्थात्‌ वे सब गतियाँ जीवके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव हैं| 

यह बात बहुत गहन है । क्योंकि अचिन्त्य जीव-वीर्य और अचिन्त्य पुद्ठछ-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषसे छोकका परिणमन होता है । उसका विचार करनेके ढिये उसे अधिक विस्तार्स कहना 
चाहिये | परन्तु यहाँ तो मुख्यरूपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना छक्ष करानेका अभिग्राय होनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपल्ते कहा है। 
५ शंका--शिष्य उवाचः 

शिष्य कहता है कि जीवको उस कर्मसे मीक्ष नहीं हैः--- 


कत्तों भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७ ॥ 
जीव कर्त्ता और भोक्ता भले ही हो, परन्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। 
क्योंकि अनंतकाछ वीत गया तो भी अभी जीवमें कम करनेरूप दोष विद्यमान है ही | 
शुभ करे फछ भोगवे; देवादि गति मांय । 
अशुभ करे नरकादि फछ, कमेरहित न क्यांय ॥ <«॥ - 
यदि जीव झ्ुम-कर्म करे तो उससे वह देव आदि गतिमें उसके झुभ फछका भोग करता है, 
और यदि अश्युभ कर्म करे तो वह नरक आदि गतिमें उसके अशुम फछूका भोग करता है, परन्तु किसी 
भी जगद्द जीव कर्मरहित नहीं होता | 
सर्माधान--सहुरु उवाच+-- 
सदगुरु समाधान करते हैं-कि उस कर्मसे जीवको मोक्ष दो सकती हैः--- - 
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जेम शुभाशुभ कमपद, जाण्यां सफल प्रमाण | 
तेम निव्वत्ति सफलता, माटे मोक्ष सुनाण ॥ ८९ ॥| 
जिस तरह तने जीवको झुभ-अश्गुम कर्म करनेके कारण जीवको कर्माका कर्ता, और कर्त्ता 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अथवत्रा उस कर्मजी निश्वत्ति करनेसे 
उसकी निद्गति भी होना संभव है | इसलिये उस निदृत्तिकी भी सफलता है; अर्थात्‌ मिस तरद बह 
शुभाझुम कर्म निष्फल नहीं जाता, उसी तरह उसकी निवृत्ति भी निष्फल नहीं जा सकती। इसडिये 
हे विचक्षण | त्‌ यह विचार कर कि उस निदृत्तिरूप मोक्ष है । 
वीत्यो काछ अनंत ते, कम झुभाशुभ भाव । 
तेह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मोप्त स्ल्‍रभाव ॥ ९० ॥ 
कर्मसहित जो अनंतकाल बीत गया--वह सब झुभाशुम कर्मके प्रति जीवकी आसक्तिके कारण 
ही बीता है । पर्तु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फठका छेदन किया जा सकता है, और 
उससे मोक्ष-स्वभाव प्रगट हो सकता है | 


देहादि संयोगनो, आत्थतिक वियोंग । 
सिद्ध मोक्ष शाइवतपंदे, निज अनंत सखुखभोग ॥ ९१ ॥ 
देह आदि संयोगका अनुक्रमस वियोग तो सदा होता ही रहता है; परन्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि वह फिरसे ग्रहण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्ष-स्वमाव प्रगट हो, और शाझघ्ल्तत पहमें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले | ] 
६ शंका--शिष्य उवाच३--- 
शिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं है।--- 


होय कदापि मोक्षपद्‌, नहीं अविरोध उपाय । 
कर्मो काझ अन॑तनां, शाथी छेयां जाय ? ॥| ९२ ॥ 
कदाचित्‌ मोक्ष-पद हो भी परन्तु उसके प्राप्त होनेका कोई अविरोधी अर्थात्‌ जिससे याथातध्य 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय माक्षम नहीं होता । क्योंकि अनंतकालके जो कर्म है वे अल्प आयुकी 
मनुष्य-देहसे कैसे छेदन किये जा सकते है ! 
अथवा मत दशेन घणां, कहे उपाय अनेक । 
तेमाँ मत साचो कयो १ बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥ 
अथवा कदाचित्‌ मनुष्य देहकी अल्प आयु वगैरहकी शंका छोड़ भी दें, तो भी संसारमें अनेक 
मत और दर्शन हैं, और वे मोक्षके अनेक उपाय कहते है | अर्थात्‌ कोई कुछ कहता है और कोई 
कुछ कह्दता है, फिर उनमें कौनसा मत सच्चा है, यह विवेक होना कठिन है। 
कयी जातिमां मोक्ष छे १ कया वेषमां मोक्ष ? 
एनो निश्रय ना बने, घणा भेद ए दोष ॥ ९६४ ॥ 
ब्राह्मण आदि किस जाति मोक्ष है, अथवा किस वेषसे मोक्ष है, इसका निश्चय द्वोना 
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कठिन है । क्योंके वैसे वहुतसे भेद हैं; और इस दोषके कारण भी मोक्षका उपाय ग्राप्त होने योग्य 
दिखाई नहीं देता । 


तेथी एम जणाय छे, मक्े न मोक्ष-उपाय । 


जीवादि जाण्यातणों, शो उपकार ज थाय ॥ ९५॥ 
इससे ऐसा माछूम होता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिये जीव आदिका 
स्वरूप जाननेसे भी क्‍या उपकार हो सकता है ? अर्थात्‌ जिस पदके लिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय श्राप्त होना असंभव दिखाई देता है। 
पांचे उत्तरथी थयुं, समाधान सवोग | 
समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सझाग ( ग्य ) ॥ ९६ ॥ 
आपने जो पॉच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी हंकाओंका सर्वोग--सम्पू्ण रूपसे---समाधान 
हो गया है | परन्तु यदि मैं मोक्षका उपाय समझ ढेँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय---अति उदय---हो । 
( यहां * उदय ” ८ उदय ? शब्द जो दो बार कहा है, वह पॉच उत्तरोंके समाघानसे दोने- 
वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीत्रता दिखाता है )। 
समाधान--सहुरु उवाच+--- 
सहुरु समाधान करते हैं कि मोक्षका उपाय हैं;--- 
पांचे उत्तरनी थई, आत्मा विषे प्रतीत । 
थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७ ॥ 
जिस तरह तेरी आत्मार्म पॉच उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे 
सहज ही प्रतीति हो जायगी | 
यहों * होगी ” और * सहज ? ये दो शब्द जो सहुरुने कह्दे हैं, थे इसालिये कहे हें [क जिसे 
पॉचों परदोंकी शंका निवृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है; तथा 
उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-इत्तिक कारण उसे अवश्य मोक्षोपायका छाम दोगा--यह सहुरुके 
बचनका आशय है। 
कर्मभाव अज्ञान छे, मोक्षमाव निजवांस | 
अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥ 
जो कर्मभाव है वही जीवका जज्ञान है, और जो मीक्षमाव है वहीं जीवका निज स्व॒रूपमें स्थित 
होना है | अज्ञानका स्वभाव अंधकारके समान है | इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दौधेकालीन 
अंधकार होनेपर भी नाश द्वो जाता है, उसी तरह ज्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान भी नष्ट हो जाता है । 
जे जे कारण वंधनां, तेह वंधनों पंथ । 
ते कारण छेदक दशा, मोक्षपष भवअत | ९९ ॥ 
जो जो कर्म-बंधके कारण हैं, वे सब कर्म-बंधके मार्ग हैं; और उन सब कारणोंका छेदन 
करनेवाली जो दशा है वही मोक्षका मार्ग है---भवका अंत है | 
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राग ह्ेष अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ । 
थाय निद्कति जेहथी, ते ज मोक्षनो पंथ ॥ १०० ॥ 
राग द्वेष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुख्य गाँठ है। इसके बिना कर्मका बंध नहीं होता। 
उसकी निद्गाति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है । 


आत्मा सत्‌ चैतन्यमय, स्वोभासरह्ित । 
जेथी केवछ एामिये, मोक्षपेथ ते रीत ॥ १०६१ ॥ 
 सत्‌ '-अविनाशी, “चैतन्यमय/--सर्वभावको प्रकाश करनेरूप स्वमावमय--अर्थात्‌ अन्य 
सर्वविभाव और देह आदिके सयोगके आभाससे रहित, तथा ' केवछ ).."जुद्ध--आत्माकओो प्राप्त 
करना, उसकी प्राप्ति लिये प्रवृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है । 
कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ | 
तेमां म्रुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहूँ पाठ ॥ १०२ ॥ 
कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमे ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते है | उसमें भी 
मुख्य कर्म मोहनीय कर्म है | जिससे वह मोहनीय कर्म नाश किया जाय उसका उपाय कहता हूं 
कमे मोहनीय भेद वे, दशन चारित्र नाम । 
हणे वोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ 
उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं;:---एक दरीनमोहनीय और दूसरा चारिजिमोहनीय। पस्मार्यमे 
अपरामार्थ बुद्धि और अपरमार्थमें परमार्थबुद्धिको दर्शनमोहनीय कहते हैं; और तथारूप परमार्थको परमार्य 
जानकर आत्मत्थभाषमे जो स्थिस्ता हो, उस स्थिरताको निरोध करनेवाले पूर्व सेश्काररूप कपाय 
और नोकषायको चास्ज्रिमोहनीय कहते हैं । 
आत्मब्रोध दर्शनमोहनीयका और बीतरागता चारित्रमोहनीयका नाश करते हैं। ये उसके 
अचूक उपाय हैं | क्योंकि मिध्यावोध दशनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-आक्मत्रोष है; 
तथा चारित्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतरागभाव है। अर्थात्‌ 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है---वह उसका अचूक उपाय है---उसी तरह 
बोध और बीतरागता अलुक्रमसे दर्शनमोहनीय॑ और चारित्रमोहनीयरूप अंधकारके दूर करनेमें प्रकाश 
खरूप हैं; इसलिये वे उसके अचूक उपाय है । 
। कर्मबंध 230३8 शक क्षमादिक तेह । 
भत्यक्ष अनुभव सबने, एमां शो सन्देह १ ॥ १०४ ॥ 
क्रोध आदि भावसे कर्मबध होता है, और क्षमा आदि भावसे रा नाश हो जाता है। 
अर्थात्‌ क्षमा रखनेसे ओष रोका जा सकता है, सरछतासे माया रोकी जा सकती है, संतोपसे छोम 
328 2204 है तरह राति अरति आदिके प्रतिपक्षते वे सब दोष रोके जा सकते हैं । वही 
; और वही उसकी निद्वाति है। तथा इस बातका सबको प्रत्यक्ष अनुभव ढै। 
अथवा उसका सबको ग्रत्यक्ष अनुभव दो सकता है | ऋध आदि रोकनेसे रुक जाते है, और जो कर्मके 
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अधक्त्र रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है | यह मार्ग परछोकमें नहीं परन्तु यहीं अनुभवमें आता 
है, तो इसमें फिर कया संदेह करना £ 
छोडी मत दर्शन तणो, आग्रह तेम विकल्प । 
कह्नो मागे आ साधशे, जन्म तेहना अल्प ॥ १०५ | 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इस- 
लिये चाहे जिस तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आम्रह अथवा विकल्पको 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव वाकी समझने चाहिये। 
यहाँ “ जन्म ? शब्दका जो वहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बतानेके लिये किया है कि 
कचित्‌ वे साधन अधूरे रहे हो अथवा उनका जघन्य या मध्यम परिणार्मोस आराधन हुआ हो, तो 
समस्त कमोंका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु थे जन्म वहुत नहीं--बहुत ही 
थोड हांगे । इसलिये * समकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीव उसे वमन न करे, तो अधिकसे 
आअविक उसके पन्दरह भव होते है, ऐसा जिनभगवानने कहा है'; तथा “ जो उत्कष्टतासे उसका 
आराधन करे उसकी उसी भबमें मोक्ष हो जाती है?---यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है। 
पदपदना पद्प्रश्न तें, पूछथयां करी विचार । 
ते पदनी सवोगता, मौक्षमा्ग निरधार ॥ १०६ ॥ 
हे शिष्य | तने जो विचार कर छह पदके छह ग्रश्नोको पूँछा है, सो उन पदोंकी सर्वांगतार्मे ही 
माक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर । अर्थात्‌ इनमेंके किसी भी पदको एकातसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता | 


जाति वेषनों भेद नहीं, कह्मों मागे जो होय । 
साथे ते मुक्ति छहे, एमाँ भेद न कोॉय ॥ १०७ ॥ 
जो मोक्षका मार्ग कद्दा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेषसे मोक्ष हो 
सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, बह मुक्ति-पदको पाता है| तथा 
उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है | अथवा यह जो वचन कहा है 
उसमें दूसरा कोई भेद-फेर-फार---नहीं है । 
कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिलाप । 
भवे खेद ,अंतर दया, ते कहिये जिज्ञास ॥ १०८॥ 
क्रीध आदि कपाय जिसकी मन्द हो गई हैं; आत्मामें केवछ मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंतरंगमें 
प्राणियोंके ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमागका जिज्ञासु कद्दते हैं, अर्थात्‌ वह जीव 
मार्गको प्राप्त करने योग्य है। 
ते जिज्ञासु जीवने, थाय सह्ुसुवोध । 
तो पामे समकौतने, वर्त्ते अंतरशोध ॥ १०९ ॥ 
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उस जिज्ञोंप् जीवको यदि सहुरुका उपदेश मिछ जाय तो वह समकितकों पा जाता है और 
अंतरकी शोधमें रहता है | 
मत दर्शन आग्रह तजी, वर्च सहुरुछक्त | 
है लहे शुद्ध समकित ते, जेमां भेद न पक्ष ॥ १६१० ॥ 
मत और दर्शनका आग्रह छोड़कर जो सहुरुका ठक्षम रखता ६, वह झुद्द समकितजो प्राप्त 
करता है, जिसमे कोई मी भेद और पक्ष नहीं हे | 
बर्ते निजस्तरभावनो, अन्ञुभव लक्ष प्रतीत । 
ज्त्ति वहे निजमावमां, परमार्थ समकीत ॥ १११ ॥ 
जहाँ आत्म-स्रभावका अनुभव छक्ष और प्रतीति रहती हे, तथा आत्म-स्रमावम द्रत्ति प्रवाह्षित 
होती है, वहीं परमार्थते समकित ह्वोता हैं. | 
वर्धभान समकित थई, टाऊे मिथ्याभास | 
उदय थाय चारित्रनो, वीतरागपद् वास ॥ ११२ ॥ 
बह समकित, बढ़ती हुई धारासे हात्य शोक आदि जो छुछ आत्मामें मिथ्या आमात्त माहुम॑ 
हुआ है उसे दूर करता है, और उससे स्वभाव-समाविरूप चारित्रका उदय होता है; जिससे समत्त 
राग द्वेषके क्षयस्वरूप बीतरागपदमें स्थिति होती हे । 
केवछ निजस्वभावल्नुं, अखंड वर्चे ज्ञान | 
कहिये केवजलज्ञान ते, देह छतां निवोण ॥ ११३॥ 
जहोँ सर्व आमाससे रहित आत्म-स्वभावका अखंड---जो कभी भी खडित न हो---मंद न हो--- 
नाश न हो--ऐसा ज्ञान रहता है, उसे केवछज्ञान कहते ६ । इस केवलज्ञानके प्राप्त करनेसे, देहके 
विद्यमान रहनेपर भी, उत्कृष्ट जीबन्मुक्त दशारूप निर्वाण यहींपर अनुभवमें आता हैं | 
कोटि वेज स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय । 
तेम विभाव अनादिनो, ज्ञान थां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ों वर्षोका स्वप्त भी जिस तरह जाग्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उसी तरह 
जो अनादिका विभाव है वह आक्षज्ञानके होते ही दूर हो जाता है। 


छूटे देहाध्यास तो, नहीं कर्ता त॑ कपे। 
नहीं भोक्ता हूं तेहनों, एज धमनों मम ॥ ११५ ॥ 
है शिष्य | देहमें जो जीवने आत्मभाव मान लिया है और उसके कारण ख्री-पुत्र आदि सबमें जो 
अड्भाव-मम॒त्वभाव-रहता हे, वह्‌ आत्मभाव यदि आत्मामे ही माना जाय; और जो वह देहाष्यास 


है--देहमें आत्म-ज्रद्दधि और आत्मामे देहबुद्धि है-वह दूर तो तू कर्म: 
ग हो जाय; ते नहीं, 
ओर भोक्ता भी नहीं--यही धर्मका मर्म है। के 2 202 ह 


एज धर्मथी मोक्ष छे, तुं छे मोक्षखरूप । 
अनत दशन ज्ञान तुँ, अव्यावाध खरूप ॥ ११६ ॥ 





* इसी धर्मते मोक्ष है; और त्‌ दी मोक्षखरूप है, अर्थात्‌ झुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। व्‌. 

अनंतज्ञान दर्शन तथा अव्यावाध खुखस्व॒रूप है | | पा 
शुद्ध चुद्ध चेतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाप। - 

ः वीज कहिये केटर्छ ! कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 
*:  -त्‌ देह “आदि सब्र पदाथीसे जुदा है | आक्मद्रव्य न किसी दूसरेमें मिछ्ता है. और न आत्मद्रव्यमें 
कोई मिलता है । परमार्थत्र एक द्रव्य दूसरे द्ब्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू झुद्ध है---वोध स्वरूप है--- 
चैतन्य-प्रदेशात्मक है---स््य-ज्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहीं करता--त्‌ खमावसे ही प्रकाश- 
खरूप है, और अव्याबाघ छुख़का धाम है | अधिक कितना कहें ? अधिक क्या कहें ? संक्षेपमें इतना 
ही कहते हैं कि यदि तू विचार करेगा, तो व्‌ उस पदक्रो पात्रेगा । के 


- निश्चय सर्वे ज्ञानीनो, आवी अन्न शवाय | सा 
े धरी मौनता एम कही, सहजसमाधि मांय ॥ ११८ ॥ 
सब ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है---यह कहकर सद्ुरु मौन धारण करके--- 
वचन-योगकी प्रद्गत्तिका त्याग करके सहज समाधिमें स्थित -हो गये | 
शिष्य-वोधवीज-प्राप्ति कपन--- - -  - 
सह्ुरुना उपदेशथी, आदव्युं अपूर्व भान । 3 
“निजपद निज मांही लहचुं, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९॥ _, 
शिष्यको सदगुरुके उपदेशसे अपूर्व--जो पूर्वमें . कभी भी प्राप्त न हुआ हो--भान हुआ; उसे 
निजका स्वरूप अपने निजमें जेसाका तैसा भासित हुआ, और देहमे आत्म-बुद्धिरूप उसका अज्ञान दूर 
हो गया ।- हु 


र्ज 


तर 
ह 


भास्युं निजस्व॒रूप ते, शुद्ध चेतनारूप | 
अजर अमर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० ॥ 
वह अपना निजका स्वरूप शुद्ध, चैतन्यस्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी और देहसे स्पष्ट मिन्न , 
भासित हुआ | के 
, कर्ता भोक्ता कमेनों, विभाव वर्त्ते ज्यांय । 
ब्त्ति वही निजभावमां, थयों अक्ता त्यांय॥ १२१ ॥ 
जहों विभाव---मिथ्यात्व---रहता है, वहीं मुख्यनयसे कर्मका कर्तापन और भोक्तापन है; आत्म- . 
स्वभावमें इत्ति प्रवाद्षित होनेसे तो यह जीव अकरत्ता हो जाता है। हर 
/ अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारूप । 
कर्ता भोक्ता तेहनो, निर्विकल्पस्वरूप ॥ १२२ ॥ हि 
;7 अथवा शुद्ध चैतन्यस्वरूप जो आत्म-परिणाम है, जीव उसका निर्विकल्प स्वरूपसे कर्ता > 


और भोक्ता है । 


मोक्ष कह्यो निजशुद्धता, ते पामे ते पंथ । ।॒ 
८: . झमजाव्यों संक्षेपमां, सकृछ मार्ग निग्नन्थ ॥ १२३ ॥ 
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आत्माका जो झुद्धपद है वही मोक्ष है; और जिससे बह मोक्ष प्राप्त किया जाय बहा मोक्षक्ा 
मार्ग है। श्रीसद्गुरुने कृपा करके निर्मन्‍्थके सकछ मार्गको समझाया हैं । 
अहों ! अहो ! श्रीसहुरु, करुणार्सिधु अपार | 
आ पामरपर प्रथ्ु कर्या, अहो | अहो | उपकार ॥ १२४ ॥ 
अहो ! अह्ो | करुणाके अपार, समुद्रखरूप, आत्म-लक्ष्मीसे युक्त सदगुरु ! आप प्रभुने इस 
पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है । हि 
शु प्रभु चरणकने परूं | आत्माथी सो हीन | 
ते तो प्रशुए आपियो, व चरणाधीन ॥ १२५ ॥ 
भैँ प्रभुके चरणोंके समक्ष क्या रकखूँ? (सदगुरु तो यथपि परम निष्काम हँ--एकमात्र 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले हैं, परन्तु भिष्पने गिष्यचर्मस ही यह वचन कहा है )। 
जगतमें जितनेमर पदार्थ हैं, वे सत्र आत्माकी अपेक्षास्ते तो मल्यहीन ही हैँ | फिर उस आत्माक़्ो ही 
जिसने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप मे दूसरी और क्या मेंठ रक्‍्खू! मे केबछ उपचार्से 
इतना ही करनेको समर्थ हूँ कि में एक प्रभुके चरणोके ही आधीन रहूँ | 
आ देहादि आजथी, वर्त्तों प्रशुआधीन । 
दास दास हुं दास छु, तेह प्रशुनों दीन ॥ १२६ ॥ 
इस देह आदि शब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहूुरु प्रभुके आधीन रहो। 
मैं उस प्रभुका दास हूँ-दास हूँ--दौन दास हैँ । 
पट स्थानक समजावीने, भिन्न वताव्यो आप । 
स्यानथकी तरवारबत्‌ , ए उपकार अमाप ॥ १२७॥ 
हे सदूगुरु देव | छह स्थानोको समझाकर, जिस तरह कोई म्यानसे तलबारको अछग निकालकर 


बताता है, उसी तरह आपने देह आदिसे आत्माको स्पष्ट मित्र बताई है | इसलिये आपने मेरा असीम 
उपकार किया है। 


उपसंहर--- ५ 
दशन पटे शभाय छे, आ पट स्थानक मांहि। 
५ विचारतां विस्तार॒थी, सशय रहे न कोइ ॥ १५८ ॥ 
छहों दर्शन इन छह स्थानोंमे समाविष्ट हो जाते है | इनका विशेपरूपसे विचार करनेसे इसमें 
किसी भी प्रकारका संशय नहीं रह जाता | 
आत्रमश्रांतिसम रोग नहीं, सहुरु वैध्ध सुजान । 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, ओषध विचार ध्यान ॥ १२९॥ 
आत्माको जो अपने निज स्वरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; 
सहुरुके समान उसका कोई भी सच्चा अथवा निषुण वैद्य नहीं, सहुरुकी आज्ञापूर्बषक्न चढनेके समान 
दूसरा कोई भी पथ्य नहीं; और विचार तथा निदिष्यासनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषधि नहीं। 
6 
जो इच्छो परमाथ तों, करो सत्य पुरुषार्थ । 


भवस्थिति आदि नाम लड़, छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ १३० ॥ 
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यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और मवत्थिति आदिका नाम लेकर 
आत्मार्थका छेदन न करो | 
निश्रयवाणी सांभठी, साधन तजवां नोय । 
निश्रय राखी लक्षमाँ, साधन करवां सोय ॥ १३१ ॥ 
आत्मा अत्रंध है, असंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधान वार्णाकों सुनकर साधनोंका त्याग 
करना योग्य नहीं । परन्तु त्थारूप निश्चयकों छक्षमे रखकर साधन जुठाकर उस निरचय स्वरूपको 
प्राप्त करना चाहिये | 
नय निश्चय एकांतथी, आमां नथी कहेल | 
एकांते व्यवहार नहीं, वच्ने साथ रेहर ॥ १३२ ॥ 
यहां एकातसे निश्चयनयकों नहीं कहा, अथवा एकातसे व्यवह्रनयको भी नहीं कहा । दोनों ही 
जहाँ जहाँ जिस जिस तरह घटते है, उस तरह साथ रहते हैं । 
गच्छप्रतनी जे कटपना, ते नहीं सद्रयवहार | 
भान नहीं निजरूपजुं, ते निश्चय नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना है; वह सहयवहार नहीं; किन्तु आत्मार्थके छक्षणमें जो दशा 
कही है और मोक्षके उपायमें जिज्ञाछुके जो लक्षण आदि कहे हैं, वही सद्बयवहार है; उसे यहों 
संक्षपस्ते कहा है | जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिस तरह देह अनुभवर्म आती है, उस 
तरह आत्माका अनुमव तो हुआ नहीं---त्राल्कि देहाध्यास ही रहता है--और वह वैराग्य आदि साधनके 
ग्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिछ्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है। 
आग ज्ञानी यई गया, वर्त्तमानमां होय । 
ु थाशे का भविष्यमां, मार्गभेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥ 
भूतकाढमें जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वर्तमानकालमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकाढमें जो होंगे, 
उनका किसीका भी मार्ग भिन्न नहीं होता, अर्थात्‌ परमार्थतें उन सबका एक ही मार्ग है; और यदि उसे 
प्राप्त करने योग्य व्यवद्धारको, उसी परमार्थके सावकरूपसे, देश काछ आदिके कारणमेदपूर्वक कहा 
हो, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाछा है, इसलिये उसमें परमार्थते भेद नहीं है । 
सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय। 
सहुरुआज्ञा जिनदशा, निमित्त कारण मांय ॥ १३५ ॥ 
सब जीवोमें सिद्ध-सत्ता समान है, परन्तु वह तो उसे ही प्रगठ ोती है जो उसे समझता दे | 
उसके प्रगट होनेमें सहुरुकी आज्ञासे प्रद्कत्ति करना चाहिये, तथा सहुरुसे उपदेश की हुई जिन-दशाका 
विचार करना चाहिये--वे दोनों ही निमित्त कारण हैं। 
उपादानलं नाम रुई, ए जे तजे निमित्त । 
पामे नहीं सिद्धत्वने, रहें श्रांतिमां स्थित ॥ १३८ ॥ 
सहुरुकी आज्ञा आदि जात्म-साधनके निम्नित्ति कारण हैं, और आत्माके ज्ञान दर्शन आदि 
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उसके उपादान कारण है---ऐसा शालमे कहा है । इससे उपादावका नाम छेकर जो कोई उम्त 
निमित्तका त्याग करेगा वह सिद्धलवको नहीं पा सकता, और वह श्रातिमें दी रहा करेगा। क्योंकि शाम 
उस उपादानकी व्याख्या से निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कद्दी | परन्तु शात्रकारकी कहा 
हुई उस व्याख्याका ग़ही परमार्थ है. कि उपादानके अजाप्रत रखनेसे सच्चा निमित्त मिलनेपर भी काम 
न होगा, इसलिये सदनिमित्त मिलनेपर उस निम्मित्तका अबरलंबरन छेकर उपादानकों सन्मुख करना 
चाहिये, और पुरुषार्थहीन न द्वोना चाहिये । 
मुखथी ज्ञान कये अने, अंतर्‌ छुव्यो न मोह | 
ते पामर प्राणी करे, मात्र ज्ञानीनो द्रोह ॥ १३७॥ 
जो मुखसे निरचग्र-प्रधात वचनोंको कहता है, परन्तु अतरसे जिसकाअपना मोह छूठा नहीं, 
ऐसा पार प्राणी मात्रे केवढक्ञानी कहछवानेकी कामनासे ही सदुज्ञानी पुरुषका द्रोह करता है । 
दया शांति समता क्षमा, सत्य त्याग वैराग्य । 
होय मुमुक्षुघटविप्रे, एह संदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शाति, समता, सत्य; त्याग, और वैराग्य गुण मुसुक्षुके घठमें सदा ही जाग्रत रहते हैं, 
अर्थात्‌ इन गुणोके-बिना त्तो- मुमुक्षुपना भी नहीं होता | ८ 
:: “- - 5 -मोहभाव क्षय होय ज्याँ, अथवा होय प्रशांत)! _ 
7: ..“ . ते कहिये ज्ञानी दशा, वाकी कहिये श्रांत ॥ १३९॥ । 
जहाँ मोहभावका क्षय हो गया है, अथवा जहाँ मोह-दरशा क्षीण हो गई हो, उसे ज्ञानीकी दशा 
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमें ही ज्ञान मान लिया हो, वह तो केवल श्राति ही है। * 
सकत जगत्‌ ते एठवत्‌, अथवा स्वम्मसममान | 
। :ऐै कहिये ज्ञानीदशा, वाकी वाचाज्ञान ॥ १४०॥ 
-< समस्त जगतूको जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जगत स्वप्नके समान 
माद््म होता,है, वही ज्ञानीकी दशा है, वाकी तो सब केवछ वचन-ज्ञान--मात्र कथन ज्ञान--ही है। _ 
.- ४... _- स्थानक पांच विचारीने, छह्दे बर्ते जेह । | ह॒ 
' मे स्थानक पांच, एपां नहीं संदेह ॥ १४१ ॥ । 
पार्चों पदोंका विचारकर जो छट्ठे पदमे प्रद्ृत्ति करता है--जो मोक्षके उपाय ऊपर कहे हैं, 
उनमें प्रच्नत्त कफरता|है--बह ,पॉचवें स्थानक मोक्षपदको पाता है । 
हम देह छता जेनी दशा, वर्तते देशातीत । का 
बे ते ज्ञानीनां चरणमां, हो बंदन अगणित ॥ १४२॥ 
5 प्रारव्धके योगसे देह रहनेपर भी जिसकी दशा उस देहसे अतीत--देह आदिकी' 
आत्मामय रहती है, उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-कमलछमे अगणित वार वंदुन हो ! बंदन दो ! 
: श्रीसहुरुचरणापंणमत्तु॥ 7 


4 
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ही 


” ह ६६१ | न 
- जीवको-बंधनके मुख्य दो हेतु है---राग और द्वेष | ५ ह के 
रागके अभावसे देषका अभाव होता है ! पक हक 8) 


राग मुख्य है | ५ 5 आह 
रागके कारण ही आत्मा संयोगमे तन्‍्मय रहती है | “ बी 
' यही मुख्यरूपसे कर्म है| ' ग 
कि ज्यो ज्यों राग-देप मंद होते हैं त्यों त्यो कर्म-बंध भी मंद होता है; और ज्यों ज्यो सग-देप तीत्र होते 
हैं त्ां त्यों कर्मबंध भी तीन होता है। जहाँ राग-देषका अभाव है वहों कर्मतरंथका सांपरायिक अभाव है। 
राग-द्वेप होनेका मुल्य कारण मिथ्यात्व--असम्पग्दर्शन है | 


सम्परंज्ञानस सम्पग्द्शन होता है, उससे अश्नभ्यग्दर्शनकी निद्धत्ति होती हैं | उस जौबको सम्य- 
कूचारित्र अ्रगठ होता है. | वही बीतरागढशा है । 


-- - समपूणे, वीतरोगदशा जिसे रहती है, उसे हम चंरमशरीरी मानते हैं। 


ः दस लक 5 बट ६६५ बा रे के 
.... अवंधविहण बिमुक्क, पंदिअ सिरिवंद्धमणजिणचंद ॥ | 
_ -- - » >पसिरिवीरजिणं बंदिअ, कर्म्मविवागं समासओ चुच्छे | 
- कौरई जिएण हेऊहिं, जेणं तो भण्णए कम्म ॥- > 
केक +कम्मदव्वेहिं सम, संजोगो जो होई जीवस्स | 5 
सो वंधों णायव्वों, तस्स वियोगो भवे मोक्खों ॥ 


६६३ नड़ियाठ, आसोज वदी १० शनि. १९७२ 


१2 6०. ८; | 
१. श्रीसदगुरुदेवके अनुप्रहसे यहाँ समांधि है । मे 
,__ २. इसके साथ एकांतमें अवगाहन करनेके लिये आत्मसिद्धिशात्न- भेजा- है | वह हाढूमेँ 
श्री“ ***को अवगाहन करने योग्य है | 
» ३. श्री” * * अथवा श्री” **** की यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो तो आचाराग, सूय* 
गडाग, दश्वैकालिक, उत्तराष्ययन और ग्रश्नन्याकरण विचार करने योग्य हैं। कह 
“7 + यह सम्पूर्ण गाथा निम्नरूपसे हैः--- 8, ५८ 
बधविद्यणविमुक वादिआ सिरिविद्धमाणजिणचंद | गईआईसं बुच्छ, समासओ वघसामैत्त || :- ;: 
अर्थात्‌ कर्म-बंधकी सचनासे राहित श्रीवर्धभानजिनका नमस्कार करके गति आदि चौदह मार्गणाओँद्वारा संक्षेपसे 
बंध-स्वामित्वकी कहूँगा। ब्ब 
» _ >< श्रीवीराजिनकीं नमस्कार करके ,सक्षेपस्ते क॑र्मविषाक' नामक भ्रन्थक्री कह्टेंगा | जे। जीवसे किसी हेतुद्वारा किया 
जाता है; उसे कर्म कइंते हैं। ८ सी 
+- अर्थके लिये देखो अक ६२७ | हु ही हक 


न न हक] 
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. ७. श्री-““““द्वारा आत्मप्िद्धेशाक्का आगे चढकर अबगाहन करना विशेष दितकारी 
जानकर, उसे हामें मात्र श्री“ “““को ही अबगाहन करनेके लिये लिखा है।तो भी यदि 
श्री“ “की हाल्में विशेष आकाक्षा रहती हो तो उन्हे भी “ अत्यक्ष कर सत्पुरुषके समान मेरा 
किसीने भी परम उपकार नहीं किया,” ऐसा अखंड निश्चय आत्मार्मे छाकर, और “इस देदके भविष्य 
जीवनमे भी यदि में उस अखंड निश्चयको छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्थ ही त्याग दिया, और सच्चे उप- 
कार्रके उपकारके विस्मरण करनेका दोप किया, ऐसा ही मानूँगा; और नित्य सत्पुरुषकी आज्ञामें 
रहनेमें ही आत्माका कल्याण है '---इस तरह मिन्रमावसे रहित, लोकसंत्रंवी अन्य सब॒प्रकारकी 
कल्पना छोड़कर, निश्चय छाकर, श्री * ““ मुनिके साथमें इस ग्रंथके अवगाहन करननेमें हाठमें भी बाबा 
नहीं है। उससे बहुतसी शंकाभोंका समाधान हो सकेगा । 

(३) 
सत्पुरुषकी आज्ञामें चछनेका जिसका दृढ़ निश्चय रहता है, ओर जो उस निश्चयकी आराधना 
करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक्‌ प्रकारसे फलीभूत होता है---यह बात आत्मार्थी जीबका अवश्य ठक्षेम 
रखना योग्य है | हमने जो यह वचन लिखा है, उसके सब ज्ञानी-पुरुष साक्षी है । 
जिस प्रकारसे दूसरे मुनियोंको भी वैराग्य उपशम और विवेककी झाड्ट हो, उस उस 
प्रकारसे श्री“'“***तथा श्री" *** को उन्हें यथाशक्ति छुनाना और आचरण कराना योग्य है। 
इसी तरह अन्य जीव भी आत्मार्थके सनन्‍्मुख हों, ज्ञानी-पुरुपषकी आज्ञाके निश्चयको प्राप्त करें, 
विरक्त परिणामको प्राप्त करें, तथा रस आदिकी छुब्घता मंद करें, इत्यादि प्रकारसे एक आत्मार्थके लिये 
ही उपदेश करना योग्य है। (३) 
अनंतबार देहके लिये आत्माको व्यतीत किया है । जो देह आत्मार्थके लिये व्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सब देहार्थकी कल्पना छोड़कर एक मात्र आत्मार्थमें दी 
उसका उपयोग करना योग्य हे, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये । श्रीसहजात्मस्वरूप- 


६६४ नदड्ियाद, आसोज वदी १३ सोम. १९५२ 
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बम्बईसे इस ओर आनेमे केवल एक निवृत्तिका ही हेतु है; कुछ शरीरकी वाघासे इस और आना 
नहीं हुआ है। आपकी कपासे शरीर स्वस्थ है। बम्बईमें रोगके उपद्रवके कारण आपकी तथा रेबाशेकर 
भाईकी आज्ञा होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्थिरतामे आत्माको विशेष निवृत्ति रहती है। 

हालमें बम्बईमें रोगकी बहुत शाति हो गई है | सम्पूर्ण शाति हो जानेपर उस और जानेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनसुखको आपकी तरफ थोड़े समयके लिये 
भेजनेकी इच्छा है, जिससे मेरी मातेश्वरीके मनको भी अच्छा छगेगा | 

आपके ग्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो बहुत करके छोम नहीं है, किन्तु आत्माके परम॑ कल्याण 
करनेकी ही इच्छा है | मेरी मातेश्वरीको पायछागन पहुँचे | बालक रायचन्द्रका दण्डवत्‌ | 


णज्‌ नड़ियाद, आसोज वदी १७, १९८२ 


जो ज्ञान महा निर्जराका - 
अद्दितकारी होकर फल देता है । देतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके हाथमें जानेसे प्रायः उसे 





३०वाँ वर्ष 
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कम मतेखरीको ज्ब्र आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संब्ंधमें उनकी विशेष आकाक्षा 
” गत सोमवारकों यहोसि आज्ञा मिलनेसे, नड़ियादसे मंगलबारको रवाना हुआ था। यहाँ 
बुधवारकी दुपदरको आना हुआ है । 
जब दरीरमें वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचारवान पुरुष शरीरके 
अन्यथा स्व॒भावका विचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ संचंघसे प्राप्त ख्री पुत्र आदिका मोह 
छोड़ देते हैं, अथवा मोहके मंद करनेमें ग्रवृत्ति करते हैं | 
आत्मसिद्धिशास्रका विशेष विचार करना चाहिये । 





६६७ ववाणीआ,; कात्तिक खुदी ११ रवि, १९७३ 


जबतक जीव छोक-इश्टिका वमन न करे और उसमेंसे अंतरईबत्त न छूट जाय, तबतक 
ज्ञानीकी दष्टिका माहात्म्य कक्षमें नहीं आ सकता, इसमें संशय नहीं । 


६६८ ववाणीआ, कार्त्तिक १९५३ 
3 
#परमपद पंथ अथवा वीतरांग दर्शन 
गीति 


जिस प्रकार परम वीतरागने परमपदके पंथक्रा उपदेश किया है, उसकां अनुसरणं कर, उस॑ 
प्रभुंको भक्ति-रागसे ग्रणाम करके, उस पंथकी यह कहेंगे ॥ १ ॥ 
पूर्ण सम्यग्दर्शन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके सूछ कारण है | जहाँ ये तीनों एक स्वमावसे 
परिणमन करते हैं, वहाँ शुद्ध परिपूर्ण समाधि होती है ॥ २॥ 
मुनीन्द्र स्बज्ने जिस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवलोकन किया है, वैसी अंतर आत्था 
प्रगठट होनेपर तक्तब्बोंने उसे दर्शन कहा है ॥ ३ ॥ 
सम्यक्‌ ग्रमाणपूर्वकर उन सब भावोंके ज्ञानमें भासित होनेको सम्यग्ज्ञान कह्दा गया है। वहों 
संशय विश्रम और मोहका नाश हो जाता है ॥ ४ ॥ जि 
दद८ 
पंच परमपद बोध्या, जेह प्रमाण परम वीतरागे | ते अनुसरि कहींशु, प्रणमीने ते प्रभु भक्ति रागे || १॥ 
मूठ पंरमपद कारण, सम्यग्दर्शन जान चरण पूर्ण । प्रणमे एक स्वमावे, झंद्ध समाधि त्यां परिपूर्ण ॥ २ ॥ 
जे चेतन जड भावो, अवलेक्या छे मुनीन्द्र सर्वने | तेवी अंतर आस्था, प्रगण्थे दर्शन कह्मैं छे तत््वज || ३ ॥ 
सम्यक्‌ प्रमाणपूर्वक, ते ते भावो ज्ञान विषे भासे | सम्यग्शान कह्म ते, संशय विश्रम मोह त्या नासे | ४ ॥ 


% इस विषयकी ३२६ या ५० गीतियोँ थीं। बाकीकी कहीं गुम गई दें | यहाँ कुछ आठ गीतियाँ दी गई हैं। 
“--अनुवादक. 


नम 


७९ 


६२६ श्रीमद्‌ राजर्चन्द्र [ पत्र ६६९,६७०,६७ १ 

लत नस लक न 

जहों सम्यग्दरीनसहित विषयारंभकी निद्वत्ति-राग-द्वेषका अभाव-हो जाता है, वहाँ समाधिका 
सदुपाय जो झुद्धाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५॥ - े 

जहाँ इन तीनोके आमिन्न स्वमात्रसे परिणमन होनेसे आत्मसूरूप प्रकठ होता ह, वहां निश्चयते 
अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ ६॥ 

जीव अर्जीब पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आखत्र, बव, सवर, निजेरा ये सात तत्व मिलकर नी 
पदार्थ होते है || ७ ॥ 

जीच अजीवमें इन नो तत्तोंका समावेश हो जाता है। वस्तुका विशेषरूपसे विचार करनेके 
लिये महान्‌ मुनिराजोंने इन्हे भिन्न भिन्न प्ररूपित किया है ॥ ८॥ 





६६९ बब्ाणीआ, कातिक वदी २ जुक्र. १९५३ 

ज्ञानियोंने मनुप्यमव॒कों चिंतामणि रत्नके समान कहा है, इसका यदि त्रिचार करो तो यह प्रत्यक्ष 

समझमें आनेवाली बात है | विशेष विचार करनेसे तो_उस मनुष्यमवका एक एक समय भी चिंतामाणि 

रनसे परम माहात््यवग्न और मूल्यवान माछृम होता है । तथा यदि वह मनुष्यभच्र देहार्थमें ही व्यतीत 
हो गया, तो वह एक फूटी कौड़ीकी कीमतका भी नहीं, यह निस्सन्देह माछृम होता है | 


६७० चेंबाणीआ, कार्तिक वदी १८ चुक्र, १९५३ 


3० सर्वज्ञाथ नमः 
जबतक देहका और ग्रारूधका उदय-वल्वान हो तब्रतक देहसंत्रंधी कुठ्ुम्बको---जिसका भरण- 
पोषण करनेका संवध न छूट सकनेवाछा हो, अर्थात्‌ गृहवासपर्यत जिसका भरण-पोषण करना उचित 
हो---यदि मरण-पोषण मात्र मिलता हो, .तो उसमें मुमुक्षु जीब संतोप करके आत्महितका ही विचार 
और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंत्रंधी कुठुम्बके माहात्य आदिके लिये परिग्रह आदिकी 
परिणामपूर्थक स्वृतिको भी नहीं होने देता। क्योंकि वे परिम्रह आदिकी प्राति आदि ऐसे कार्य हैं कि वे 
बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते । 


६७१  पवाणीआ, मंगसिर सुदी १ शनि. १९५३ 
52.7" हर न 8 छा * चने, + ३ 
3» सर्वज्ञाय नमः 
अन्प आइ, अनियत प्राप्ति, असीम-बढ्वान-असल्संग, प्राय:करके पूर्वकी अनाराधकता, वल्वीर्यकी 
हीनता--इन कारणेंसि रद्तित जहों कोई विरक्ा ही जीब होगा, ऐसे इस काढमें, पूर्मी कमी भी न 
जाना इआ, ग्रतौति न किया हुआ, आराधन न किया हुआ, और स्वमावसे असिद्ध ऐसा मार्ग प्राप्त 
व पा कम तनमन 
28083 निवृक्ति, रागद्वेषनो अभाव ज्या थाय | सहित सम्यग्दशन, शुद्धाचरण त्या समाधि सदुपाव॥ ५॥ ॥५॥ 
जी. हि स्वभावे, परिणमी आत्मस्वरूप ज्या थाय | पूर्ण परमपदप्राप्ति, निश्चययी त्या अनन्य सुखदाय ॥६॥ 
55 593 कस 3व पाप आखब तथा बंघ | संवर नि्रा मोक्ष, तत्त्व कह्मा नव पदार्थ संबध || ७ ॥ 
-- व अजीव वध ते, नंबे तत््वनो समावेश थाय | वस्तु विचार बिशेषे, भिन्न प्रवोध्या महान मुनिराय ॥ ८ ॥ 


बी 


पत्र ६७२,६७३,६७४ ] विविध पत्र आदि सखंग्रह--३०वाँ वर्ष ६२७ 





करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। फिर भी जिसने एक उसे ही ग्राप्त करनेके सिवाय 
दूसरा कोई भी छक्ष नहीं रक्खा, वह इस काढमें मी अवश्य ही उस मार्गको ग्राप्त करता है| 
मुमुक्षु जीव लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-बिपाद नहीं करता। 


६७२५  वबाणीआ, मंगसिर सुदी ६ गुरु. १९७३ 
श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूट जानेके समाचार माठूम हुए। 
सर्व देहथधारी जीव मरणके समीप शरणरहित हैं | जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्य 
स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिरताको अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथार्थ प्रतीतिको पा 
लिया है, वही जीव उस मरण-समयमें शरणसहित होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता, अथवा 
मरणकालमें देहके ममत्वभावकी अल्पता होनेसे भी वह निर्मय रहना है । देहके छूटनेका समय अनियत 
है, इसालिये विचारवान पुरुष अप्रमादभावस पहिलेसे ही उसके ममत्वके निद्वत्त करनेके अबिरोधी 
उपायोंका साधन करते हैं; और इसीका तुम्हें और हमें सवको छक्ष रखना चाहिये | यद्यपि प्रौति-बंधनसे 
खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराग्यत्वरूपमे परिणमन 
करना ही विचारवानका कर्तन्य है | 


६७४३. व्वाणीआ, मंगसिर छुदी १० सोम १९५३ 
सर्वेज्ञाय नमः 
योगवापिष्ठके आढिके दो प्रकरण, पंचीकरण, दासबोध तथा विचारसागर ये प्रंथ तुम्हें विचार 
करने योग्य हैं | इनमेंसे किसी ग्रंथकों यदि तुमने पहिले वॉचा हो तो भी उन्हें फिरसे वॉचना और 
विचारना योग्य है। ये ग्रंथ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, यह जानकर उन भ्ंथोंका विचार करते हुए क्षोभ 
ग्राप्त करना उचित नहीं | 
छौकिक इष्टिमें जो जो वातें अथवा वस्तुयें---जैसे शोभायुक्त गृह आदि आरंभ, अर्ंकार आदि 
परित्रह, छोक-दृष्टिकी विचक्षणता, छोकमान्य धर्मकी श्रद्धा-बडप्पनकी मानी जाती है उन सब बातों और 
बस्तुओंका अहण करना प्रत्यक्ष जदरका ही ग्रहण करना है, इस वातको यथार्थ समझे बिना ही तुम 
उन्हें धारण करते हो, इससे उस बृत्तिका छक्ष नहीं होता। आरंभमें उन वा्तों और वस्तुओंके प्रति 
जहर-हष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है | 


६७४ बवाणीआ, मंगासिर खुठी १२, १९७०३ 


सर्वेज्ञाय नमः 
2. आत्मसिद्धिकी टीकाके प्रृष्ठ मिल्े हैं | 
२. यदि सफकछताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मनुष्यदेहका एक एक समय भी सर्वेत्कषट 


चिंताम्रणि है, इसमें संशय नहीं 





६२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र.. [ पत्र ६०५,६७६,६७७,६७८,६७९ 
5 कद कक मम कर कप कक लटक सिविल कट 
रा ६७५ वबाणीआ, मंगसिर सुदी १२९, १९५३ 
सर्वसंग-परित्यागके प्रति इचिका तथारूप छक्ष रहनेपर भी मिस मुम्नश्ल॒ुकी प्रारव्यविभेपसे 
उस योगका अनुदय रहा करता है, और कुठुम्ब्र आदिके प्रसंग तथा आजीविका आदिके कारण जिसकी 
प्रवृत्ति रहती है--जो न्यायपूर्वक करनी पड़ती है; परतु उसे त्यागक उदयको प्रतित्रंधक समझकर 
जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यह बिचारकर क्रि पूर्वोपाजित झुभाशुभ कर्मानुततार ही 
आजीविका आदि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना ही उचित है; किन्तु भयसे आकुछ होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि वह तो केव्रछ व्यामोह है । 
शुभ-अशुभ ग्रारूधके अनुसार प्रातति ही होती है। प्रयत्न तो केवल व्यावरह्मरिक निमित्त है, 
इसलिये उसे करना उचित है, परन्तु चिंता तो मात्र आत्म-गुणका निरोव करनेत्राडी है, इसलिये 
उसका झान्त करना ही योग्य है | 
६७६ ववाणीआ, मंगसिर बंदी ११ बुध, १९७५३ 
आरंभ तथा परिग्रहकी प्रवृत्ति आर्त्महितको अनेक प्रकारसे रोकनेबाली हें; अथवा सत्समागमके 
योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुणोंने उसके त्यागरूपसे वाह्य सेयमका उपदेश 
किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है । तथा तुम यथार्थ भाव-संयमकी जिज्ञासासे प्रव्नत्ति करते हो, इसलिये 


अमूल्य अवसर प्राप्त हुआ समझ कर सत्पुरुषोंके बचनोंकी अनुम्रेक्षाह्वरा, सत्शात्न अग्रतित्रेंचता और 
चित्तकी एकाग्रताकों सफल करना उचित है। 


६७७ वबाणीआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १९५३ 


..  वैराग्य और उपशमको विशेष वढ़ानेके लिये भावनावोध, योगवासिष्ठके आदिके दो भ्रकरेण, 
पंचीकरण इत्यादि प्रैथोंका विचारना योग्य है । 


जीवमें प्रमाद विशेष है, इसलिये आत्मार्थके कार्यमें जीवको नियमित होकर भी उत्त प्रमादको 
दूर करना चाहिये---भवश्य दूर करना चाहिये | 


६७८  ववाणाआ, पौष खुदी १० मोम. १९५३ 

_ विषम भावके निमित्तोके बल्वानरूपसे प्राप्त होनेपर भी जो ज्ञानी-पुरुष अनिपम उपयोगसे रहे 
हैं, रहते हैं, और भविष्यमें रहेंगे, उन सबको वारम्वार नमस्कार है ! 

उत्कृष्टसे उत्कृष्ट ब्रत, उत्छृथसे उत्कृष्ट तप, उत्कृषसे उत्कृष्ट नियम, उत्कष्टसे उत्कृष्ट लन्धि, 


उत्हृषटसे उत्कृष्ट ऐज्र्य--ये जिसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेक्ष अविषम उपयोगको नमस्कार 
हो | यही घ्यान है | 





६७९ ववाणीआ, पौष सुदी ११ बुघ. १९७३ 


राग-हेषके प्रत्यक्ष बलवान निमित्तोंके प्राप्त होनेपर भी जिसका आत्मसाव किंचिन्मात्र भी क्षोभको 
प्राप्त नहीं होता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी महा निर्जरा होती है, इसमें संड्ाय नहीं | 





पत्र ३८०,६८१,६८२, ६८३, ६८४] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६२९, 


६८० चवाणीआ, पौप वदी 9 छुक्र. १९७०३ 
आरंभ और परिग्रहका इच्छापूर्वक असंग हो तो बह आत्म-छामको विशेष घातक है, और 
वास्म्त्रार अस्थिर और अग्रशस्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं | परन्तु जहों अनिच्छासे भी 
उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्मभावकी उत्कृष्टताको वाघक और आत्म- 
स्थिरताकों अंतराय करनेवाले उस आरंभ-परिग्रहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपा 
ज्ञानी-पुरुषोंने त्यागमार्गका जो उपदेश ठिया है, वह मुमुक्षु जीवको एकदेशसे और स्वदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है । 

६८१ मोरबी, माघ झुदी ६ बुध. १९५३ 
द्रन्यसे, क्षेत्रसे, काठले और भावसते---इन चार तरहसे, आत्मभावसे प्रद्ृत्ति करनेवाले निर्मन्थको 

जो अप्रतिबंधभाव कहा है--वह विशेष अनुग्रेक्षण करने योग्य है | 


६८२ मोरत्री, माघ सुदी ९ बुध, १९०३ 
(१) कोई पुरुष स्वयं ही विशेष सदाचारमें और संयमर्मे प्रद्नत्ति करता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाके जीवोंको, उस पद्धतिके अवछोकनसे जैसा सदाचार तथा सेयमका छाम 
होता है, वैसा छाम प्रायः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं द्ोता, यद्द छक्षमें रखना योग्य है। 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्या कुछ आत्मासंबंधी अलुप्रेक्षा रहती है या नहीं * 
(३ ) पसमार्थ-दृष्टि-पुरुपको अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके छाभरमें विकल्परूप अंतराय 
कर्त्तव्य नहीं है | सररैज्ञाय नमः | 


६८३ मोरबी, माघ वदी ४ रवि. १९५३ 

(१) संस्क्ृतका परिचय न हो तो करना। 

(२) जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीवोंके चित्तमें और अंगमें निर्मठ भावकी दद्ऑधि हो, उस 
तरह प्रवृति करना चाहिये | जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह वात चिक्तमें दृढ़ हो 
जाय ।क्ति आरंभ-परिभ्रहके स्वरूपको सम्यक्‌ ग्रकारसे समझनेसे निद्मत्ति और निर्मठताके बहुतसे प्रतिवंधक 
मौजूद हैं, तथा उस तरह परस्पर ज्ञानकथा हो, वैसा करना चाहिये । 


६८४ मोरबी, माघ वदी ४ रबि. १९५३ 
( १) % सकल संसारी इन्द्रियरामी, शनि गुण आतमरामी रे। 
__ सुख्यपणे ने आतंपरामी, तै कहैये निष्काई ० -->च्वाउ जे आतंमरामी, ते कहिये निष्कामी रे ॥ 


+ सब ससारी जीव इन्द्रिय सुखमें दी रमण करनेवाले होते हैं, और केवल मुनिजन ही आतमरागी हैं। जो 
मुख्यतास आतमरामी ह्वोते हैं, उन्हें दी निष्कामी कहा जाता है) 


54३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६८५,६८६,६८७ 
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(२) श्री"““तथा श्री आत्मसिद्धिणालको विशेषसूपसे मनन करें | तया अन्य मुनियोकों भी 
प्रश्नन्याकरण आदि सूत्रोंको सम्पुरुषक्रे छक्षते छुनाया जाय तो सुनात्र । 
६८५ बत्राणीआ, माव बंदी १२, १९०३ 


+ तें मांदे उभा कर जोड़ी, जिनवर आगर कहिये २ । 
समय चरण सेवा झुद्ध देजों, जम आनन्द्घन लिये रे ॥ 
(२) कर्मप्रन्य शात्रकों हाठमे आदिसे अन्ततक बॉचनेका श्रवण करनेका और अनु- 
प्रेज्षा करनेका परिचय रख सको तो रखना । हालमें उसे बॉचनेमें सुननेमें नित्यप्रति दोसे चार घड़ी 
नियमपूर्वक व्यतीत करना योग्य है | 








६८६ बबाणीआ, फान्गुन सुदी २, १०५३ 
( ! ) एकान्त निश्चनयसे मति आदि चार ब्वान, सम्पूर्ण घुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकर्पज्ञान कहे 
जा सकते हैं, परन्तु ये ज्ञान सम्पूर्ण घुद्द ज्ञान अर्थात्‌ निर्तिकल्पन्नान उत्पन्न होनेके सावन है। उस 
भी श्रुतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केत्रछ्ज्ञान उत्पन्न होनेमे अन्ततक अचछ्यन रहता हैं | 
कोई जीत्र यदि इसका पहिलेसे ही त्याग कर दे तो वह केब्रल्जान प्राप्त नहीं करता | 
केवलज्ञानतककी दशा प्राप्त करनेका हेत॒ श्रुतज्ञानसे ही होता है | 
( २ ) कर्मबधकी विचित्रता सबको सम्यकू ( अच्छी तरह ) समझमें आ जाय, ऐसा नहीं होता । 
६८७ 
के त्याग वैराग्य न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान | 
अठके त्याग वैराग्यमा, तो भूले निजमान |॥| 


2 जहा कल्पना जल्पना, दा गातु दुख छाई। 
मिंटे कल्पना जल्पना, उठ र८ तिन पा$ ॥| 


पढ़े पार कहां परामवो, मिटे ने सनकी आश | 
ज्यां कारहुके वेलको, घर ही कोश हजार | 


“मोहनौय का खरूप इस जीवको वारम्बार अत्यन्त विचारने योग्य है। उस मोहनीयने 
महा मु्नाख़रोंको भी पठभरमें अपने पाशमें फैंसाकर ऋद्धि-सिद्धिसे अत्यंत विम्रुक्त कर दिया है; गाख़त 
उखकों छीनकर उन्हें क्षणमंगुरतामें छठछचाकर भटकाया है। इप्तलिये निर्यिकल्प स्थिति खाकर, आत्म- 
स्वभावमें रमण करना और केवल द्रष्टरूपसे रहना, यह ज्ञानियोंका जगह जगह उपदेश है | उस 
उपदेशके यथार्थ प्राप्त होनेपर इस जीवका कल्याण हो सकता है। जिज्ञासामें रहो नए अर 3 कल्याण दो सकता है। जिज्ञासामें रहो यह योग्य दै। योग्य है । 


+ इस कारण मैं हाथ जोड़कर खडा रहकर जिनमगवानके आगे रे 
प्रार्थना करता हूँ कि मुझे शास््रानुसार चारित्रकी 
शुद्ध सेवा प्रदान करो, जिससे मैं आनन्दघनको प्राप्त कहें | ५3७७४ 


+* आत्मसिद्धि ७ | 
2 अंक ९१ प्र, १८९. -अनुवादक 
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न नाप कल न अमन चम कस824 ट र 
# कर्म मोहिनी भेद वे, दर्शन चारित्र नाम | 
हणे बोध वीतरागता; अचूक उपाय आम || 3४ शान्ति; । 
६टट. ववाणीआ, फाल्गुन वदी ११, २१९७३ 
2४ ााााााााााााााााणणाास्‍स» इस इंसान बल नकल कक 
श्र ( १ ) कर्मग्रंथ विचारनेसे कपाय आदिका वहुतसा स्वरूप यथार्थ समझमें नहीं आता; उसे 
विशेष अनुग्रेक्षासे, त्याग-च्त्तिके बलसे, समागमर्में समझना योग्य है । 

(२ ) ज्ञानका फल विरति है| वीतरागका यह बचन सब मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखना 
योग्य है । जिसके बॉचनेसे, समझनेसे और विचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योसि, और विभा- 
बके परिणामसे उठास न हुईं, विभावकी त्यागी न हुईं, विभावके कार्योकी और विभावके फलकी 
त्यागी न छहुई---उसका बॉचना, विचारना और उसका समझना अज्ञान ही है। विचारद्वत्तिके साथ 
त्यागद्वत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल ढे---यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है | 

(३) समयका अवकाश प्राप्त करके नियमित रातिसे दोसे चार घड़ीतक हाछमे मुनियोको 
शात और विरक्त चित्तसे सूयगड़ाग सूत्रका विचारना योग्य है | 





६८९ चवाणीआ, फाल्युन वदी ११, १९७३ 


3» नमः सर्वज्ञाय.._ 

आत्मसिद्धिमें कहे हुए समकितके भेदोंका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है | 

१. आत्मप्िद्धिमें तीन प्रकारके समाक्तका उपदेश किया हैः--- 

(१ ) आप्तपुरुषके वचनकी ग्रतीतिरूप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिरूप, स्वच्छेद निरोध भावसे 
आप्तपुरुषकी भक्तिरूप--यह प्रथम समकित हैं । 

(२ ) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवांशसे प्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समाकित है | 

(३) निर्विकल्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है । 

पहिछा समकित दूसरे समकितका कारण है । दूसरा तीसंरेका कारण है। ये तीनों ही समाकेत 
वीतराग पुरुषने मान्य किये हैं । तीनों समाक्तित उपासनां करने योग्य है---सत्कार करने योग्य 
हैं---भाक्ति करने योग्य हैं | 

२. केबछक्षानके उत्पन्न होनेके अंतिम समयतक बीतरागने सत्पुरुषके वचनोंका अवर्लंब्रन छेना 
कहा है। अर्थात्‌ बारहवें क्षीणमोह् गुणस्थानतक श्रतज्ञानसे आत्माके अनुभवको निर्मछ करते करते, उस 
निर्मछताकी सम्पूर्णता प्राप्त होनेपर केवलज्ञान उत्पन्न होता द्वै | उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयतक 
सत्पुरुषका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है---यह जो कहा है, वह निस्सन्देह सत्य है। 


"६९० 
(१) | 
लेश्या:---जीवके कृष्ण आदि द्रब्यकी तरह मासमान परिणाम | - 


+ आत्मसिद्धि १०३ । 


राजचर्न्द /.$ 
७... खिल श्रीमद्‌ राजचर्न्द् [६९० 
रब 


अध्यवसाब+--लेव्या-परिणामर्की छुछ स्पष्व्पसे प्रद्मति | 
संकल्पः--प्रदृत्ति करनेका छुछ निर्धारित अव्यवसाय शक 
बिलल्पः--प्रदृत्ति करनेका छुछ अपूर्ण, अनिवारित, सहहालत वादा | 
संज्ञाः--आंगे पाछेक्की कुछ व्शिप चिंतबनञ्ाकि अथवा स्ट्वति | कक 
परिणाम'----जल्के ऋण स्वमावकी तरह हत्यक्ी कर्यचित्‌ अवस्थातर पानक्ता जा साफ़ ३ 
उस अचस्थांतर्की विशेष वारा--वह परिणति | 
अब्ान:--मिव्याल्लसद्दित मतिन्नाव दथा श्ुतज्ञाव । 
विमंगज्ञान:--मिध्यालसहित अतीन्िय ज्ञान | 
विज्ञान:--कुछ विद्वेप ज्ञान | 
(२) 
झुद्ध चतन्व- 
छुद्ध चेतन्य, झुद्ध चतन्य- 
सद्भावक्की प्रतीति---सम्पग्दशन- 
गुद्भात्मपद , 
ज्ञानकी सीमा कौनसी है 
निरावरण ज्ञानकी क्या स्थिति है ? 
क्या अत एकातसे घठता है ? 
व्यान और अध्ययन । 
उ० अप ० हे 
रे (३ ) 
जैनमार्ग 


् 


१. छोक-संत्यान- 
२. वर्म, अबर्म, आक्राह् द्रव्य 
३. अरूपिल- 
४०» सुषम टुपमादि काल- 
७. उस उस कालमें भारत आदिकी स्थिति, मनुप्यकी ऊंचाई आउहिकां प्रमाण | 
&. सूक्ष्म निनोद, 
७. दो ग्रकारके जीव:---मन्य और असब्य॒, 
८« पारिणामिक माव्रसे विभाव दक्मा- 
९, प्रदश और समय---उसका छुछ व्यावहारिक पारमार्यिक खरूप- 
१०. मुण-समुदावसे उव्यका मिन्नच 
११. ग्रदेश-समुदायका बस्तुत्व- 
१२. रूप, रस, गंव ओर स्पर्शसे परमाणुर्का मित्रता 
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१३. प्रदेशका संकोच-विंकास- 
१४. उससे घनत्व या सूह्मत्व. 
१७. अत्परीगति. 
१६. एक ही समयमे यहां और सिद्धक्षेत्रमं अस्तित्र, अथवा उसी समयमें छोकांत-गमन- 
१७. सिद्धसंबंधी अवगाह- 
१८, जीवकी तथा दृश्य पदार्थक्ी अपेक्षासे अवधि मनःपर्यव और केवछज्ञानकी कुंछ 
व्यावहारिक पारमाथिक व्यास्या- 
« उसी प्रकारसे मति-श्रुतकी मी व्याख्या: * 
१९, केवलज्ञानकी कोई अन्य व्याख्या, 
२०. क्षेत्रत्ममाणकी कोई अन्य न्याख्या. 
२१, समस्त विश्वका एक अद्वैततत्त्वपर विचार. 
२२. केवल्ज्ञानके विना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका ग्रत्यक्षरूपसे ग्रहण. 
२३. विभावका उपादान कारण, , 
२४. तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार- 
२७, इस कालमें दस बोलोके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहंत्य॑- 
२६. केवलज्ञानके दो भेद:---बीजभूत केवलज्ञान और सम्पूर्ण केवछज्ञान« 
२७. वीर्य आदि आत्माके गुणोंमें चेतनता« 
२८. ज्ञानसे आत्माकी मिन्नता. 
२९, वर्तमानकालमें जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य भेद॑ 
३०. उनमें भी सवोत्कृष्ट मुख्य भेद. 
३१. अतिशयका स्वरूप _ 
३२. ( बहुतसी ) लब्धियों ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्व माननेसे सिद्ध होती है. 
३३. छोक-दर्शनका वर्तमानकालमें कोई सुगम मागे« 
३४. देहान्त-दर्शनका वर्तमानकाढमें सुगम मार्ग- 
३५७. सिद्धल-पर्यीय सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत ० 
३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवस्थित परिंणामी- 
पना; तथा जो अनादिसे द्वो बह केवछज्ञानमें भासमान हो---ये पदार्थम किस तरह घट सकते हैं १ 
(9) 
१. कर्मन्यवस्था. 
२. सर्वज्ञता« ; 
३. पारिणामिकता- 
५. नाना प्रकारके विचार और समाधान 
८० 
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७, अन्यसे न्‍्यून पराभव« पु गा 

६. जहाँ जहाँ अन्य सब बिकल है वहां वहाँ यह अविकछ है | तथा जद्ढाँ यह अधिक 


दिखाई देता है, वहीं अन्य किसीकी क्चित्‌ अविकछता रहती है, अन्यथा नहीं । 








+६९१ ब्रम्बई, श्रावण १९०० 


(१) 

१, जिस पत्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयका स्वरूप लिखा वह पत्र यहाँ मिला है | मुमुक्षु जीवकों परम 
भक्तिसहित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये । हे 

२. जो सत्पुरुष योग-बल्सहित--जिनका उपदेश बहुतसे जाँबोंकों थोड़े ही प्रयाससे मोक्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशरयसह्ित--होता है, वह जिस समय उसे प्रारब्धके अनुसार उपडेश- 
व्यवहारका उदय प्राप्त होता है, उसी समय मुख्यरूपसे प्रायः &स भक्तिस्प ग्रत्यक्ष-आश्रय मार्गको 
प्रकाशित करता है; वैसे उदय-योगके बिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता । 

३. सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारके योगमे मुख्यरूपसे उस मार्गकों प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-खभाव है | जगत्‌के जांबोंका उपकार पूर्वापर विरोवको प्राप्त न हो 
अथवा बहुतसे जीवोंका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंकों देखकर अन्य न्यवहारमें प्रच्ृत्ति करते समय, 
सत्पुरुष वैसे प्रत्यक्ष-आश्रयरूप-मार्गको प्रकाशित नहीं करते | प्रायः करके तो अन्य व्यवहारके उदयमें 
वे अप्रकठ ही रहते हैं | अथवा किसी प्रारन्धविशेपसे वे सत्पुरुपखूपेसे किसीके जाननेमें आये भी हों, 
तो भी उसके पूवोपर श्रेयका विचार करके, जहॉतक बने वहातक वे किसीके तिशेष प्रसंगमें नहीं आते | 
अथवा वे बहुत करके अन्य व्यवहारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरते है । 

४. तथा जिससे उस तरह प्रवृत्ति की जाय वैसा प्रारब्च न हो तो जहाँ कोई उस उपदेशका 
अवसर प्राप्त होता है, वहाँ भी प्रायः करके बे प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गका उपदेश नहीं करते | क्वाचित्‌ 
प्रत्यक्ष-आश्रय-मार्गके स्थानपर “ आश्रय-प्रार्ग ” इस सामान्य जब्दसे, अनेक प्रकारका हेतु देखकर ही, 
कुछ कहते हैं, अर्थात्‌ वे उपदेश-व्यवहारके चलानेके लिये उपदेश नहीं करते | 

(२) 

प्रायः करके जो किन्हीं मुमुक्षुओंकी हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दशाके संत्रेधमें थोडे- 
बहुत अशसे प्रतीति है | फिर भी यदि किसीकों भी समागम न हुआ होता तो अबविक योग्य था। 

यहाँ जो कुछ व्यवह्वार उदयमें रहता है, वह व्यवहार आदि भविष्यमे उदयमें आने योग्य है, 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-व्यवहारका उदय प्राप्त न हुआ हो तबतक हमारी दशाके 
बिपयमें तुम छोगोकों जो कुछ समझमें आया हो उसे प्रकाशित न करनेके लिये कहनेमें, यही 
मुख्य कारण था, और अब भी है । 


यह पत्र यहाँ २१ वें वर्षका दिया गया है| ---अनुवादक, 
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आीआनन्द्धनजी चोचीसी-विवेचन 
(१) 
ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत | 
रीभ्यो साहिव संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनंत ॥ ऋषुभम ० ॥| 

नामिराजाके पुत्र श्रीऋषभदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय है| इस कारण मैं अन्य किसी भी 
स्वामीकी इच्छा नहीं करती | ये स्त्रामी ऐसे हैं कि जो ग्रसन् होनेपर फिर कभी भी संग नहीं छोड़ते | 
मेरा इनका संग हुआ है इसलियि तो उसकी आदि है, परन्तु वह संग अटछ होनेसे अनंत है ॥ १ ॥ 

विशेपार्थ:--जो स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष हैं वे, जिन्होंने पूर्ण झुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर छिया 
है ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी वृत्तिको तन्‍्मय करते है | इससे उनकी स्वरूपदशा जागृत होती 
जाती है, और वह सर्वेत्कष्ट यथाल्यात चारित्रकों ग्राप्त होती है | जैसा भगवानका स्वरूप है वैसा ही 
शुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी स्वरूप है | इस आत्मा और सिद्धभगवानके स्वरूपमें केबल औपाधिक 
भेद है| यदि स्वाभाविक स्वरूपसे देखते हे तो आत्मा सिद्धमगवानके ही तुल्य है| दोनोंमें इतना ही भेद 
है कि सिद्धमगवानका खरूप निरावरण है, और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणसहित है | 
चस्तुतः इनमें को३ भी भेद नहीं | उस आबरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका सिद्धस्रूप प्रगठ होता है। 

तथा जवतक चह सिद्धस्नरूप प्रगट नहीं हुआ तबतक जिन्होंने स्वरॉ्माविक शुद्ध स्वरूपको 
प्राप्त कर छिया है ऐसे सिद्धमगवान॒की उपासना करनी ही योग्य है | इसी तरह अहँत॒भगवानकी भी 
उपासना करनी चाहिये क्योंकि वे सगवान्‌ सयोगी-सिद्ध हैं. | यद्यपि सयोगरूप प्रारव्यके कारण वे 
देहधारी हैं, परन्तु वे भगवान्‌ स्वरूप-समवस्थित हैं | सिद्धमगवान्‌ू, और उनके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र अथवा बीर्यमें कुछ मी भेद नहीं है, अर्थात्‌ अहँत्‌मगवानकी उपासनासे भी यह आत्मा सवरूप- 
तन्‍्मयताको प्राप्त कर सकती है | पूर्व महात्माओंने कहा हैः---... * * 

जे जाणइ अरिहइंते, दव्वगुणपज्नवेहिं य | 
सो जाणइ निय अप्पा, मोहो खछ जाइ तरस लये। 

---जो अहंतभगवान्‌का स्वरूप, द्वन्‍्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आत्माके 
स्वरूपको जानता है, और निश्चयसे उसका मोद नाश हो जाता है | 

उस भगवानकी उपासना जीवोंको किस अनुक्रमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनंद्घनजी नौंवें 
स्तवनर्मे कहनेवाले है, उसे उस ग्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे । 

भगवानसिद्धके नाम, गोत्र, वेढनीय और आयु इन कर्मीका भी अभाव रहता है । वे भगवान्‌ 
सर्वथा कर्मांते रहित हैं। तथा मगवानअद्वदतको केवछ आत्मख़रूपको आवरण करनेवाले क्रमीका ही 
क्षय है; परन्तु उन्हें उपर कह्ढे हुए चार कर्मीका--वेठन करके क्षीण करनेपर्यत--पूर्ववेंध रहता है, 
इस कारण चे परमात्मा साकार-सगवान्‌ कहे जाने योग्य है| 

उन अहँतमगवानसें, जिन्होंने पूर्वमें त्तीथंकर नामकर्मका शुभयोग उत्पन्न किया है, वे तीर्थंकर- 
भगवान्‌ कहे जाते है | उनका प्रताप उपदेश-बछू आदि महत्युण्ययोगके उदयसे आश्चर्यकाएक शोभाको 


ग्राप्त होता है | 
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भरत्क्षेत्रमें वर्तमान अवसपिणीकालमें श्रीऋषमदेत्से छगाकर श्रीवर्बमानतक ऐसे चौबीत 
तीर्थंकर हो गये हैं | 

वर्तमानकालमें वे भगवान्‌ उिद्धाल्यमें स्वदूपत्वितभावसे विराजमान €ं। पतन्‍तु म्रत- 
प्रझ्ापनीय नयसे उनमें तीर्थकरपदका उपचार किया जाता दै। उस औपचारिक नयहष्टिति उन चौबीस 
भगवानोंके स्तवनरूप इन चोर्वास स्तवर्नोंकी रचना की गई है | 

सिद्धमगवान्‌ सर्वथा अमूर्तपदमें स्थित है इसलिये उनका सर्प सामान्यरूपसे चिंतत्रन करना कठिन 
है | तथा अहँंतमगवानका स्॒रूप भी मूल्डश्सि वितवन ऊरना तो वैसा ही कठिन ६, परन्नु सबोगी- 
पदके अवलंबनपूर्वक चिंतवन करनेसे वह सामान्य जाँबोंकी भी दृत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाय 
है। इस कारण अहँतमगवानके स्तवनसे छिद्धपद्का स्तवन हो जानेपर भी इत्तना विशेष उपकार समझ- 
कर, श्रीआनंदघनर्जीने चौवीस तीर्यकरोंके स्तवनरूप उस चोबीसीक्ी रचना की है | नमस्कारमेज्में मी 
प्रथम अहँतपदके रखनेका यही हेतु है कि उनका हमारे प्रति विशेप उपकारभाव है| 

भगवानके स्वरूपका चितबन करना यह परमार्थदश्युक्त पुरुषोंको गौणनासे निजरस्वरूपणा 
ही चितवन करना है | सिद्धप्राशतमें कहा हैः--- 


जारिस सिद्धसहावी, तारिस सहायों सब्बजीवाणं । 
८" (0 # ७० ४ 
तम्हा सिद्धंतरुई, कायव्या भव्वजीवेहिं ॥ 

“जैसा सिद्धभगवानका आत्मखरूप है, वैसा ही सत्र जीवोंकी आत्माका स्वस्प है, इसलिये 
भन्य जीवोंकों सिद्धतवमें रुचि करनी चाहिये | 

इसी तरह श्रीदेवचन्द्रस्वामीने श्रीवासुपूज्यके स्तवनमें कहा है । 

4 ५ [३] [#«प मूल्दश्सि ३ 5 बा .« 

जिनपूजा रे ते निजपूजना--चढि यथार्ब मूल्दश्िसे देखें तो जिनमगयानक्ी पूजा ही आज- 
स्वरूपका पूजन है | 

रत तरह खहपकी आकाक्षा रखनेवाढे महात्माओंने जिनभगवानकी और तिद्धभगवानकी 
उपासनाको सवरूपकी ग्राप्तिका हेतु माना है । क्षीणमोह गुणस्थानतक उत्त स्वरूपका चिंतवन करना 
जीवक्ों प्रत॒ल अवर्ुंत्रन है | 

तथा मात्र अकेले अव्यात्मल॒हूपका चिंतवन जीवको व्यामोह पैदा करता है, बहुतसे जोबोको वह 
आप्कता शर्त कराता है, अथवा स्ेच्छाचारिता उत्तन्न करता है, अथवा उन्मत्त प्रदप-दशा उत्तन्न करता 
है | तथा भगवानके खरूपके ध्यानके अवलंवनसे भाक्तिप्रधान दृष्टि होती है और अध्यात्महष्टि गौण 
होती है; इससे शुष्कता, सेच्छाचारिता और उन्मत्त-प्ररपित्त नहीं होता । आत्मदशा, प्रबल होनेसे 
हक जप्याक्प्रधानता होती है; आत्मा उच्च गुणोंका सेवन करती है, अर्यात्‌ श॒ष्कता आदि 

६ 5 ७ 
ष )आ होते, और भक्तिप्रागके प्रति भी उच्प्ता नहीं होती; तथा स्वाभातरिक आत्मदशा 

लर्प-छीनताको आप्त करती जाती है | जहाँ अहँत्‌ आठिके सवरूपके ध्यानके अवरलंबनके बिना दृत्ति 
भात्माकारता सेवन करती है, ५ आजा“ कल मम 
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(२) 

#बीतरागियोंमें ईश्वर ऐसे ऋषभदेवभगवान्‌ मेरे स्वामी हैं। इस कारण अब मैं किसी दूसरे कंतकी 
इच्छा नहीं करती | क्योंकि वे प्रभु यदि एक वार भी रीझ जाँय तो फिर छोडते नहीं हैं | उन ग्रभुका 
योग श्राप्त द्वोना यह उसकी आदि है, परन्तु वह योग कभी भी निद्वत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है। 

चेतन्यब्ति जो जगतके भावोंसे उदासीन होकर, झुद्धचैतन्य-स्वभावमें समवत्यित भगवानमें 
प्रीतियुक्त हो गई है, आनंदघनजी उसके हर्षका प्रदर्शन करते हैं | 

अपनी श्रद्धा नामकी सखीको आनंदघनजीकी चैत्तन्यद्यात्ति कहती है कि है सखि | मैने ऋपमभदेव- 
भगवान्‌की साथ छम्न किया है और वह भगवान्‌ मुझे सर्वश्रिय है | यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसालिये अब्र में अन्य किसी भी पतिकी कभी भी इच्छा न करूँगी | क्योंकि अन्य सव जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दु.खोसे आकुछ ब्याकुछ हैं---क्षणमरके लिये भी सुखी नहीं ढै, ऐसे जीवोंको पति वनानेसे 
मुझे सुख कहसि हो सकता है * तथा भगवान्‌ ऋपमंदेव तो अनन्त अव्यावाध सुख-समाधिको ग्राप्त हुए 
हैं, इसलिये यदि उनका आश्रय अहण करूँ तो मुझे मी उस बस्तुकी ग्राप्ति हो सकती है | वर्तमानमें 
उस योगके मिलनेसे, हे साखि ! मुझे परम शीतछता हुईं है | दूसेर पतियोका तो कभी वियोग मी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कभी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता | जबसे वह स्वामी 
प्रसन हुआ है तमीसे वह कमी भी संग नहीं छोड़ता | इस स्वामीके योगके स्वभावको सिद्धातमें * सादि- 
अनंत ? कह है, अर्थात्‌ उस योगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी वियोग होनेवाछा 
नहीं, इसलिये वह अनंत है | इस कारण अब मुझ कभी मी उस पतिका वियोग नहीं होगा ॥ १ ॥ 

है सखि | इस जगतमे पतिका वियोग न होनेके लिये स्रियाँ जो नाना प्रकारके उपाय करतीं 
हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, और इस तरह मेरे पतिकी प्राप्ति नहीं होती । उन उपायोको 
मिथ्या बतानेके लिये उनमेंसे थोड़ेसे उपायोको तुझे कहती हूँ:--- 

कोई ञ्री तो पतिकी साथ काष्ठमें जल जानेकी इच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ 
मिलाप रहे । परन्तु वह मिलाप कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुसार जहाँ उसे जाना 
था वहा चछा गया; और जो स्री सती होकर पतिसे मिठनेकी इच्छा करती है, वह स्री भी मिलापके 
ढिये किसी चितामें जलकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कर्मानुसार ही देह 
धारण करना है | दोनों एक ही जगह देह धारण करें और पति-पत्नीरूपसे संबद्ध होकर निरंतर खुखका 


# आनन्दघनजीकृत श्रीक्रममजिन-घ्तवनके पाँच पद्य निम्न प्रकारंस हैं:--- 
ऋषभ निनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहु रे कत | 
रीक्ष्यो साहिब संग न पारिहेरे रे, भागे सादि अनत || ऋषम० ॥ १ | 
कोइ कंत कारण काष्ठमक्षण करे रे, मब्ठशु कंतने घाय | 
ए. मेल्लों नवि कदिये समवे रे, मेव्ठो ठाम न ठाय ॥ ऋषभम० ॥ २ ॥ 
कोई पतिरजन अतिधणु तप करे रे, पतिरंजन तनताप | 
ए पतिरजन में नवि चित घर्यु रे, रंजन धाठुमेव्ठाप ॥ ऋषम० ॥ हे ॥ 
कोई कहे लीछा रे अछख अलख तणी रे, छख पूरे मन आश | 
दोष रहितने लीला नवि घंटे रे, छीला दोषविलास | ऋषमभ० || ४ ॥ 
चित्त प्रसन्े रे पूजनफब्ठ कह्म॑ रे, पूजा अखंडित एड । 
कपटरदित थई आतमर-अरपणा रे, आनंदघनपदरेह ।) ऋषम० ॥ ५ ॥| --अनुवादक, 
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भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात्‌ जिस पतिका बियोग हो गया, आर जिसका संयोग भी 
बह ;०] मैने का स्छ 
ऐसे पतिका जो मिछाप है. उसे मेने मिथ्या समझआ हैं, क््यॉँकि उसका नाम 
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अब सभव नहीं रहा, 


ठिकाना कुछ नहीं है । ३ ॥॒ 
अथवा प्रथम पदका यह अर्थ भी होता हैः--परमेश्वररूप पतिकी प्राप्तिके ढिये कोई काष्ठफा 


भमक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचामिकी धूनी जलाकर उसमें काष्टठ होमकर, को$ उस अग्निका परिपह 
सहन करता है, और इससे ऐसा समझता है हम परमेझ्चररूप पतिकों पा छेगे, परन्तु यह समनना 
मिथ्या है । क्योंकि उसकी तो पचाप्मि तपनेमे ही प्रद्गत्ति रहती हू । बह उस पतिका स्वस्पप जानकर, 
उस पतिके ग्रप्तत्न होनेके कारणोको जानकर, कुछ उन कारणोकी उपासना नही करता, इसलिये फिर 
वह परमेश्वररूप पतिकों कहाँप्ते पायेगा ? वह तो, उसकी मतिका जिस स्व्रभावमे परिणमन हुआ है, 
बैसी ही गातिको पावेगा, इस कारण उस मिछापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं &॥ २॥ 

हे सखि ! कोई पतिको रिझानेके लिये अनेक ग्रकारके तप करता है, परन्तु बह केब्रछ अरीरकों 
ही संताय देता है | इसे मैने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग नहीं समझा। पतिक रंजन करनेके डिय तो 
दोनोकी धातुओंका मिलाप होना चाहिये । 

कोई ज्नी चाहे कितने ही कष्टसे तपश्चर्या करके अपने पतिके रिश्ानिकी इच्छा करे, तो भी 
जबतक वह खत्री अपनी ग्रकृतिकों पतिकी ग्रकृतिक स्वभावानुसार न कर सके, तबतक प्रकृतिकी प्रति- 
कूलताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस स्रीकों मात्र अपने शरीरमें ही क्षुवा 
आदि सतापकी प्राप्ति होती है । 

इसी तरह किसी मुमुक्षुकी इृत्ति मगवानकों पतिरुपसे प्राप्त करनेकी हो तो वह यदि भग- 
वानके स्वरूपके अनुसार वृत्ति न करे, ओर अन्य स्वरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्टका सेवन करे, तो भी वह भगवानको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योकि जिस तरह पति-पत्नीका 
सच्चा मिछाप और सच्ची प्रसन्नता धातुके एकत्वमे ही है, उसी तरह हे सखि ! भगवानमें इस इत्तिका 
पतित्व स्थापन करके उसे यदि अचल रखना हो, तो उस भगवानकी साथ धातु-मिलाप करना ही योग्य 
है | अर्थात्‌ उन भगवानने जो झुद्धचैतन्य-धातुरूपसे परिणमन किया है, नसी शुद्धचैतन्यशृत्ति कर- 
नेस ही उस धातुमेसे प्रतिकूल स्वभावके निदृत्त होनेसे ऐक्य होना संभव है; और उसी धातुके 
मिलापसे उस भगवानरूप पतिकी प्राप्तिका कमी भी वियोग नहीं होगा || ३ ॥ 

हे संखि | कोई फिर ऐसा कहता ह्ठै कि यह जगत्‌ ण्से भगवान्‌की लीला हरे कि जिसके स्वरूपकी 
पहिचान करनेका लक्ष ही नहीं हो सकता, ओर वह अछक्ष भगवान्‌ सबकी इच्छा पूर्ण करता है, इस कारण 
वह इस जगत्‌को मगवान्‌की छीछा मानकर, उस खरूपसे उस भगवानकी महिमाके गान करनेमे ही 
अपनी इच्छा पूर्ण होगी---भगवान्‌ प्रसन्न होकर उसमे सलमता करेगे--ऐसा मानता ह्ठे । परन्तु यह 
मिथ्या है। क्‍योंकि वह भगवानके स्वरूपका ज्ञान न होनेसे ही ऐसा कहता है। 

जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दशेनमय सर्वोत्कष्ट खुख समाधिमय है, वह भगवान्‌ इस जगतका कर्चा 
208 बा हे है? हे ओर जसकी छीलाके कारण प्रवृत्ति किस तरह हो सकती है ? छीछाकी 

सदा ही समव है। जो पूर्ण होता है चह तो कुछ भी इच्छा नहीं करता | तथा मगवान्‌ 
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तो अनंत अब्यावाध खुखसे पूर्ण हैं। उनमें अन्य कोई कल्पना कहंसि आ सकती है? तथा छीछाकी उत्पत्ति 
ते। कुतूहल बत्तिते होती है और वैसी कुतह॒ल बृत्ति तो ज्ञान-खुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
ज्ञान और खुख दोनोसे परिपूर्ण है, इसल्यि उनकी ग्रब्ृत्ति जगतको रचनेरूप छौलछाके प्रति कमी भी नहीं 
हो सकती | तथा यह छीछा तो दोपका विछास है और वह सरागाके ही संभव हे | तथा जो सरागी 
होता है वह देपसहित होता है, और जिसे ये दोनों होते है, उसे क्रोच, मान; माया, छोम आदि सब 
दोषोंका होना भी संभव हैं | इस कारण यथार्थ इश्सि देखनेसे तो ढीछा दोपका ही विछास ठहरता है, 
और ऐसे ढोप-विछासकी ता इच्छा अन्नानी ही करता है। जब विचारवान मुमुक्षु भी ऐसे दोप-विछासकी 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान्‌ तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं ” इस कारण 
जो उस भगवानके स्वरूपको छीडाके कर्त्तामावसे समझता है वह श्रान्ति है, और उस श्रान्तिका 
अनुसरण करके जो भगवानके प्रसन्न करनेके मार्गको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है । 
इस कारण उसे उस भगवान्‌रूप प्रतिकी ग्रातति नहीं होती ॥ 9 ॥ 

हे सखि ! पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हे | उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द 
स्परदी आदिके भोगसे पतिकी सेवा की जाती है | परन्तु उन सबमे चित्तकी प्रसनता ही सबसे उत्तम 
सेवा है, और वह ऐसी सेवा है जो कभी भी खंडित नहीं होती | कपटर्राहित होकर आत्मसमर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनंदके समूहकी प्राप्तिका भाग्योदय होता है | 

भगवानरूप पतिकी सेवाके अनेक प्रकार हैं:---जैसे द्रव्यपूजा, भावपूजा, आंज्ञापूजा | द्रव्यपूजाके 
भी अनेक भेद हैं। उनमें सर्वोत्कण्ट पूजा तो चित्तकी प्रखनता---उस भगवानमें चैतन्यइत्तिका परम 
हर्षसे एकत्वको प्राप्त करना--ही है । उसमें ही सव साथन समा जाते हैं । वही अखंडित पूजा है, 
क्योंकि यदि चित्त भगबानमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधीन होनेसे वे भगवानके ही 
आधीन रहते हैं; और यदि भगवानमेंसते चित्तकी छीनता दूर न हो तो ही जगतके भाषोंमें उदासीनता 
रहती है, और उसमें ग्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहते | इस कारण वह सेवा अखंड ही रहती है। 

जबतक चित्तमें अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका ग्रदशन किया जाय कि « तुम्दारे 
सिवाय मेरा दूसरे किसीमे- कोई भी भाव नदीं?, तो बढ बथा ही है और वह कपट है, और जबतक 
कपट रहता है तबतक भगवानके चरणमें आत्मसमर्पण कहोंसि हो सकता है ? इस कारण जगतके 
सर भावोंके ग्रति विराम्र ग्राप्त करके बत्तिको छुद्ध चैतन्यभावयुक्त करनेसे ही, उस इत्तिमें अन्यभाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति छुद्ध कद्टी जाती है और उसे ही निष्कपट कहते है। ऐसी चैतन्यचृत्ति 
भगवानमें छीन की जाय तो वही आत्मसमपणता कही जाती है । 

धन धान्य आदि सब कुछ मगवानको अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमर्पण न किया हो, 
अर्थात्‌ उस आत्माकी द्त्तिको भगवानमें छीन न की हो, तो उस वन धान्य आदिका अरप॑ण करना 
सकपट ही है । क्योकि अर्पण करनेवाली आत्मा अथवा उसकी दृत्ति तो किसी दूसरी जगह ही छीन 
हो रही है | तथा जो स्वयं दूसरी जगह छीन है, उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमें 
कहाँसे अर्पित हो सकते हैं. ! इसलिये मगवानमें चित्तद्नत्तिकीं छीनता ही आत्मसमपणता है, और 
यही आनंदघन-पदकी रेखा अर्थात्‌ परम अब्यावाध सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात्‌ जिसे 
ऐसी ढशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनंदघनस्वरूप मोक्षको प्राप्त होगा |] यह छक्षण ही सच्चा लक्षण 
है ॥ ५ ॥ इति श्रीक्रपमजिन-स्तवन | 
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प्रथम स्तवनमे भगवानमे इत्तिके छीन होनेरूप हर्षको बताया है, परन्तु वह इत्ति अखंड और 
पूर्णरूपसे लौन हो तो ही आनंदघन-पढकी अ्राप्ति हो सकती है। इससे उस दत्तिकी पूर्णताकी ड्च्डा करते 
हुए भी आनंदघनजी दूसरे तीर्थकर श्रीअजितनाथका स्तवन करते है। जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके 
प्राप्त होनेमें जो जो विश्न समझे है, उन्हे आनंदघनजी भगवानके दूसरे स्तबनमें संक्षेप निवेदन 
करते हैं; और अपने पुरुषत्वकों मंद देखकर खेदखिन्न होते ह--इस तरह वे ऐसी भावनाका चिंतवन 


करते हैं जिससे पुरुपत्व जाम्रत रहे । । 
हे सखि ! दूसरे तीथेकर अजितनाथ भगवानने जो पूर्ण छीनताके मार्गका प्रदर्शन किया है-- 


जो सम्यक्‌ चारित्ररूप मार्ग प्रकाशित किया है---उसे जब म॑ देखती हूँ तो बह मार्ग अजित द---मेरे 
समान निर्बल इत्तिके मुमुक्षत अजेय है | तथा भगवान्‌का जो अजित नाम हे वह सत्य ही है, 
क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमी पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके धामरूप पंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानने जय किया है | इसलिये भगवान्‌का अजित नाम सार्थक ही है, और 
अनत गुणोंके धामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवानका गरुणोका थाम कहा जाना सिद्ध है । हे सखि ! 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं | तथा भगवान्‌का नाम तो अजित है; मित्त 
तरह यह नाम तद्रूप गुणोंके कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तद्रूप गुणोके कारण 
नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुपार्थते सहित,द्वो---छ्वपराक्रमस सहित हो; परनल्तु में 
तो चैसा हूँ नहीं | इसलिये मे भगवानसे कहता हूँ कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारा नाम जो अजित है बह ययार्य 
है, और मेरा नाम जो पुरुष है वह मिथ्या है। क्योंकि राग, द्वेप, अज्ञान, क्रोध, मान, माया, लोम 
आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम अजित कहे जाने योग्य हो; परन्तु उन्हीं 
दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जा सकता हैं ?! ॥ १॥ 

हे सखि | उस मार्गको पानेके लिये दिव्य नेत्रोकी आवश्यकता है। चर्मनेन्नोंते देखते हुए तो 
समस्त संसार भूछा ही हुआ है। उस पण्म तत्त्वका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेन्नोंकी आवश्यकता 
है, उन दिव्य नेश्नोंका निश्चयसे वर्तमानकालमें वियोग हो गया है। 

हे सखे | उस अजितभगवान्‌का अजित होनेके लिये ग्रहण किया हुआ मार कुछ इन 
चर्मचक्षुओंसे दिखाई नहीं पड़ता । क्योकि वह मार्ग दिव्य है, और उसका अंतरात्मदश्सि ही अब- 
छोकन किया जा सकता है। जैसे एक गॉवसे दूसेरे गॉवमे जानेके लिये प्रथिवीपर सड़क वगैरह मार्ग 


दोते हैं, उस तरह यह बाह्य मार्ग नहीं है, अथब्ा वह चर्मचक्षसे है 
॥ क्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं है, 
कुछ चर्मचक्षुस वह अतीन्द्रिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ २ 5-77 5२६६*+*++अएणे 











#आननन्‍्दघनजीकंत अजितनाथ स्तवनके दो पंथ निम्नरूपसे हैं;-- 
पथडो निहाकु रे बीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुणधांम | 
जतें जीत्या रे तेण हु जीतियो रे युरुष किस्यु मुज नाम | पथडे।० ॥ १ ॥ 
चरम नयण करे मारग जेवाता रे, भूल्यो सयल संसार | 
जिन नयणे कौरे मारग जोविये रे, नयण ते दिव्य विचार || पंथडे० ॥२॥ .. ---अनुवादक 
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हे ज्ञातपुत्र भगवन्‌ | काछकी वलिहारी है | इस भारतके पुण्यहीन मनुष्योंकों तेरा सत्य 
अखंड और पूर्वापर विरोधरहित शासन कहँसि ग्राप्त हो सकता है * उसके प्राप्त होनेमें इस प्रकारके विद्न 
उपस्थित हुए हैं:---तेरे उपदेश दिये हुए शाख्रोंफ़ी कल्पित अर्थसर विराधना की, कितनॉका तो समृूलछ 
हा खंडन कर दिया, ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी ग्रतिमा हैं, उससे कठाक्षद्यश्सि 
लाखों छोग फिर गये, और तेरे वाठमे परंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके बचनोमें और तेरे 
बचनोंमें भी शंका डाल दी---एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निनन्‍्दा की | 

है शासन देवि | कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे मैं दूसरोको कल्याण-मार्गका वोध कर सकूँ--- 
उसका ग्रदशन कर सक्े---उसे सच्चे पुरुष प्रदर्शित कर सकें | सर्वोत्तम निर्गनन्थ प्रवचनके बोधकी ओर 
फिराकर उन्हे इन आत्म-विरोधक पंथेसे पछि खींचनेमें सहायता प्रदान कर ! समावि और बोधियमें 
सहायता करना तेरा धर्म है | 





६९४ 
(१) 
3“ नम; 

£ अनत ग्रकार्के शारीरिक और मानसिक दुःखेंलि आकुछ ब्याकुछ जीवोंकी, उन ढु)खोंसे 
छूठनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा द्ोनेपर भी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते---इसका क्‍या कारण 
है?! यह प्रश्न अनेक जीवोको हुआ करता है, परन्तु उसका यथार्थ समाधान तो किसी विरले 
जीबको ही होता है | जवतक दुःखके मूल कारणको यथार्थरूपसे न जाना हो, तबतक उसके दूर 
करनेके लिये चाद्दे कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 
उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरुचि अप्रियता और अनिच्छा क्‍यों न हो, तो भी उन्हें बह 
अनुभव करना ही पड़ता है । 

अवास्तविक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस ग्रयत्नके असह्य 
परिश्रमपूरंवकक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेसे, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवाले मुमुक्षुका 
अत्यंत व्यामोह हो आता है, अथवा हुआ करता है कि इसका क्‍या कारण है £ यह दुःख 
दूर नहीं होता ? किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इष्ट न होनेपर भी, स्वप्नमें भी उसके ग्रेति 
कुछ भी बृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही श्रा्ति हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयत्न करता हूँ उन 
सबके निष्फछ हो जानेसे मैं दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका क्‍या कारण है १ * 

क्या यह दुःख किसीका मी दूर नहीं होता होगा £ क्‍या दुःखी होना ही जीवका स्वभाव 
होगा ? क्‍या को६ जगतका कर्त्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा £ कया यह 
बात भवितव्यताके आधीन होगी * अथवा यह कुछ मेरे पूर्वमें किये हुए अपराधोंका फल होगा £ 
इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पोंकों मससहित देहधारी जीव किया करते हैं, और जो जीव मनसे 
रहित हैं थे अव्यक्तरूपसे दुःखका अनुभव करते है, और वे अव्यक्तरूपसे ही उन दुःखोके दूर हो 
जानेकी इच्छा किया करते हैं। 

८१ 
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इस जगतमे प्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अब्यक्त इच्छा भी यही हे कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख 
न हो और सर्वधा सुख ही सुख हो; और उनका प्रयत्न भी इसीलिये ह; फिर भी वह दुःख क्यों दूर 
नहीं होता ? इस तरहके श्रइन बड़े बड़े विचारवान जीवोंको भी भूतकालमें हुए थे, व्तेमानकालमें भी होते 
हैं. और भविष्यकालमें भी होंगे | तथा उन अनंतानंत विचारवानोमेंसे अनंत ब्रिचारब्रानोंकों तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखसे मुक्त हो गये हैं । वर्तमानकाछमें भी जिन विचारवानोंको 
उसका यथार्थ समाधान होता है, वे भी तथारूप फलको प्राप्त करते हैं, ओर भत्रिष्यकाल्म भी जिन 
जिन विचारवानोको यथार्थ समाधान होगा वे सत्र तथारूप फछको पातरेंगे, इसमें संशय नहीं है । 

शरीरका दुःख यदि केवल औपव करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यद्दि बन आदिके मिल्नेसे 
ही भाग जाता, और बाह्य ससर्गसत्रधी दुःख यदि मनको कुछ भी असर पैदा न कर सकता, तो दुःखके दूर 
करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सव, सभी जीवोकों सफल हो जाते | परन्तु जब यह 
होना समव दिखाई न दिया, तभी विचारबानोंको प्रश्न उठा कि दुःखके दुर होनेके डिये कोई दूसरा 
ही उपाय होना चाहिये | तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता & वह अयथधार्थ है, और यह सम्पूर्ण 
श्रम बृथा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मूल कारण जान लिया जाय और तदनुसार उपाय 
किया जाय तो ही दुःख दूर होना सभवर है, नहीं तो बह कभी भी दूर नहीं हो सकता | 

जो विचारवान दुःखके यथार्थ मूछ कारणको विचार करनेके लिये उत्कठित हुए हैं, उनमें 
भी किसी किसीको ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और बहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
भी मति-व्यामोह आदि कारणोसे ऐसा मानने छंगे हैं कि हमे यथार्व समाचान हो गया है, और वे 
तदनुसार उपदेश भी करने छगे हैं, तथा अनेक लोग उनका अनुसरण भी करने लगे है | जगतम 
मित्र मित्र जो धर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्पत्तिका मुख्य कारण यही है। 

विचारवानोंकी विशेषतः यही मान्यता है कि धर्मसे दुःख मिट जाता है | परन्तु धर्मके खरूप 
समझनेमें तो एक दूसरेमें बहुत अन्तर पड गया है | बहुत्तसे तो अपने मूछ विपयको ही भूल गये हैं, 


और बहुतसोंने उस विषयमें अपनी बुद्धिके थक जानेसे अनेक ग्रकारस नास्तिक आदि परिणाम 
बना ढिये हैं | 


ढुःखके मूल कारण और उनकी किस किस तरह भ्रवृत्ति हुई, इसके संबंध यहाँ थोड़ेसे 
मुख्य अभिग्रायोको सक्षेपमें कहा जाता है | 





' न 


(२) 
.. . ढु/ख क्‍या है. ? उसके मूछ कारण कया है * और वह दुःख किस तरह दूर हो सकता है! उसके 
संबंधमें जिनभगवान्‌ वीतरागने अपना जो मत प्रदर्शित किया है, उसे यह संक्षेपसे कहते हैं;--- 


अब, बह यथार्थ है या नहीं, उसका अवलोकन करते हैं: -- 
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जिन उपायोंका ग्रदन किया है, वे उपाय सम्यकूदर्रीन सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र है; अथवा 
उन तौनोंका एक नाम “ सम्यकमोक्ष ? है । 

उन वीतरागियोंने अनेक स्थछोपर सम्यकूदशन सम्यग्ल्ञान और सम्यकूचारित्रमें सम्यग्द्रीनकी 
ही मुख्यता कही है | यद्यपि सम्यग्श्ञानसे ही सम्यग्दर्गनकी पहिचान होती है, तो भी सम्पग्ददीनकी 
प्राप्तिके त्रिना ज्ञान, संसार-दुःख-का कारणभूत है इसलिये सम्यग्दर्शनकी ही मुख्यता बताई है। 

ज्यों ज्यों सम्यग्ददीन जुद्ध होता जाता है, त्यों त्यों सम्यकूचारित्रके ग्रति बीर्य उछासित होता 
जाता है; और क्रमपूर्वक सम्यकूचारित्रकी प्राप्ति होनेका संभय आता है | इससे आत्मामें स्थिर स्वभाव 
सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर स्व्रमाव प्रगट होता है, और आत्मा निजपदमें छीन होकर 
सर्व कर्म-कल्ूुंकसे रहित होनेसे, एक छुद्ध आत्मस्वभावरूप मोक्षमें-परम अव्यावाघध छुखके अनुभव- 
समुद्रमें-स्थित हो जाती है । 

सम्यग्द्शनकी प्राप्ति होनेसे जिस तरह ज्ञान सम्यकृल्वभावको ग्राप्त करता है---यह सम्पग्दर्श- 
नका परम उपकार है--वैसे ही सम्यग्ददीन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यकचारित्रको ग्राप्त 
होता है, उसके लिये उसे सम्यग्ज्ञानके बछकी सच्ची आवश्यकता है | उस सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय 
वीतरागश्रुत और उस श्रुततत्त्तका उपदेष्टा महात्मा पुरुष है | 

बीतरागश्रुतके परम रहत्यको ग्राप्त असंग और परम करुणाशीक महात्माका संयोग मिछना 
अतिशय कठिन है | महान्‌ भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है | 
कहा भी है।--- 

तहा रुवाणं समणाणं-- 


उन श्रमण महात्माओंके ग्रवृत्ति-छक्षणोंकों परम पुरुषने इस तरह कहा है!--- 


जन 


उन महात्माओंके प्रद्ृत्ति-छक्षणोंसे अम्यन्तरदशाके चिह्ोका निर्णय किया जा सकता है। 
यथपि प्रब्ृत्ति-छक्षणोंके अतिरिक्त अन्य ग्रकारसे भी अभ्यन्तरदशाविपयक निश्चय होता है; परन्तु किसी 
ज़ुद्ध वृत्तिमान मुम्ुुक्षुको ही उस अम्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है | हे 


ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्या आवश्यकता है ? तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, 
परन्तु जो अच्छी तरह शासत्र पढ़कर छुनाता हो ऐसे पुरुपसे भी जीव कल्याणके यथार्थ मार्गको क्यों 


नहीं पा सकता £ इस आशंकाका समाधान किया जाता है. 
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ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिलना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है । जब श्रेष्ठ देश काढमें भी ऐसे 
महात्माका योग होना कठिन है, तो ऐसे दुःख-प्रधान कालमें बसा हो तो इसमे कुछ कहना ही नहीं 


रहता । कहा भी हैः-- 





यद्यपि उस महात्मा पुरुषका योग क्चित्‌ मिलता भी ह, तो भी यदि कोई झुद्ध इृत्तिमान मुमुश्ु 
पुरुष हो तो वह. उस मूहूर्तमात्रके समागममें ही अपूर्व गुणको प्राप्त कर सकता छ। जिन महात्मा 
पुरुषोंके वचनेंके प्रतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मृहतमात्रमें ही अपना राजपाठ छोडकर भर्यंकर वनरमें 
तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषोंके योगसे अपूर्य गुण क्यो ग्राप्त नहीं हो सऊते ! 


श्रेष्ठ देश कालमें भी कचित्‌ ही महात्माका योग मिलता हे | क्योंकि थे तो अग्रतित्रद्ध-पिहारी होते 
हैं। फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह वन सकता है, जिससे मुमक्षु जीव सई 
दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपसे उपासना कर सके? उसके मार्गकों भगवान्‌ मिनने 
इस तरह अवलोकन किया है।--- 


नित्य ही उनके समागम्म आज्ञाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये वाह्य- 
आभ्यंतर परिमिहका त्याग करना ही योग्य है । 


जो उस त्यागको सर्वथा करनेमे समर्थ नहीं है, उन्हें उसे निम्न प्रकारसे एकदेशसे करना 
उचित है | उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया हैः -- 


झा 


उस महात्मा पुरुषके गुणोंकी अतिशयतासे, सम्यक्‌ आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शातिसे, 


परम निद्धत्तिसे, मुमुक्षु जीवकी अशुभ दृत्तियों परावत्त होकर शुभ स्वभावकों पाकर निजत्वरूपके 
प्रति सन्‍्मुख होती जातीं हैं । 


उस पुरुषके वचन यचपि आगमख्रूप हैं, तो भी बारंबार अपनेसे वचन-योगकी म्रदृत्ति 
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न होनेके कारण, निरंतर समांगमका योग न बननेके कारण, उस वचनका उस तरहका श्रवण 
स्मरणमें न रहनेके कारण, वहुतसे भावोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तवकी आवश्यकता होनेके कारण, 
तथा अनुप्रेक्षाके वठकी इद्धि होनेके लिए, बीतरागश्रुत--बीतरागशात्र---एक वरवान उपकारी साधन 
है। यथपि प्रथम तो उस महात्मा पुरुपद्वारा ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो 
विशुद्ध दृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी वछ॒वान उपकारक होता है| अथवा 
जहाँ उन महात्माओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता, वहों भी विश्वुद्ध दृष्टिवालेकों वीतरागश्र॒त 
परम उपकारी है, और इसीलिये महान्‌ पुरुषोंने एक छोकसे छगाकर द्वादआगतककी रचना की है | 


+ 


उस द्वादशागके मूछ उपदेष्टा सर्वज्ञ वीतराग हैं| महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पढकी प्राप्तिम ही सब कुछ गर्भित है, यह अतातिसे अनुमवमे आता है। 
सर्वज्ञ वीतरागंके बचनकों धारण करके ही महान्‌ आचायोंने द्वादशागकी रचना की थी, और 
उनकी आज्ञामे रनेवाढे महात्माओंने अन्य अनेक निर्दोष शात्नोंकी रचना की है । द्वादशागक्े नाम 
निम्न प्रकारसे --- 

(१ ) आचाराग, (२) सून्नकृताग; (३) स्थानांग, (9 ) समवायाग, (७) भगवती 
(६ ) ज्ञाताधमकथाग, (७) उपासकदशाग, (८) अंतकृतदशाग, (९ ) अबुत्तरौपपातिकः 
(१० ) प्रइनन्याकरण, ( ११ ) विपाक और (१२ ) इथिवाद | 

उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया है;--- 


कावदोपसे उनमेंके अनेक स्थर तो बविस्वृत हो गये हैं, और केवल थोड़े ही स्थल बाकी 


बचें हें:--- 


ल्‍ड 


जो अल्प स्थछ बाकी बचे है, उन्हें ख्ेताम्बराचार्य एकादश अंगके नामसे कहते हैं | दिगम्बर 
इससे सहमत नहीं हैं. और वे ऐसा कहते हैंः--- 


विसंबाद अथवा मनाग्रहकी दृश्सि ते उसमें दोनो सम्प्रदाय सर्बथा मिन्न मिन्न मार्गकी त्तरह देखनेमें 
आते हैं, परन्तु जब दीर्घदश्सि देखते हैं तो उसका कुछ और ही कारण समझमें आता है। 
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चाहे जो हो परन्तु इस तरह ढोनों बहुत पासमें आ जाते 6ै:--- 





विवादके अनेक स्थल तो प्रयोजनभृत्य जैसे ही है; आर ते भी पराक्ष & | 


अपात्र श्रोताकों द्ब्यानुयोग आदि भावके उपदेश छरनेसे, नाश्तिक़ आदि भात्रोंके उत्पन्न 
होनेका समय आता है, अथवा झुप्कन्नानी होनेका समय आता &। 


परपने 


अब, इस ग्रस्तावनाक्ो वहाँ सक्षिम करते हें; और जिस मद्दात्मा पुर्पने, “7 (क्यूण) 


यदि इस तरह अच्छी तग्ह ग्रतीति हो जाय तो 
>हिंसारहिओ धम्मों, अद्दरस दोसविरद्धिओ देवों । 
निर्गंधे पदयणे, सदहणे होई सम्मचं | 
तथा 


जीवको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है | 


सर्व दुःखका क्षय करनेवाल्य एक परम सदुवाय, सर्व जीत्रोंकों ितकारी, सर्व दुःखोंके क्षयका 
एक आत्यंतिक उपाय, परम सदुपायरूप बीतरागदर्शन है | उसकी ग्रतीतिसे, उसके अलुकरणते, 
उसकी आज्ञाके परम अवलंवनसे, जीव्र भब-सागरसे पार हो जाता है | समवायागस्‌त्रमें कहा हैः--- 


.. आत्मा क्या है? कर्म कया है £ उसका कर्ता कौन है * उसका उपादान कौन है £ निमित्त 
हर £ उसकी स्थिति कितनी है * कर्ता किसके द्वारा है ? वह किस परिनाणमें कर्म बॉव सकती है ! 
झयादि भावोंका स्वरूप जैसा निम्र॑ंथ सिद्धातमें स्पष्ट सू_्ष और सेकलनापूर्वक कहा है. वत्ता किसी भी 
; 
दर्शनमें नहीं है । ( अपूर्ण ) 
7 काइाए़ क्नलजसललन कच्चा 5+55+ौ++++++5+5-++५++-+०--++८---+८--++++-त 5 ललसतल 
# हदिंसाराहित धर्म, अठारह दोषेसि रहित देव और निर्न्य प्रवचनमें अदोन करनी संग्यक्स दे “अनुवाद: 








अनमार्ग -विवैक हक >> & 
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(३) द् हे 
जैनसागे-विचेक 


अपने समाधानके ढिये यथाशाक्ति जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहें कुछ संक्षेपसे. 
विचार करता हेूँ।--- 
वह जैनमार्ग, जिस पदार्थका अस्तित्व है उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका 
नाक्ष्तित्व स्वीकार करता है | _ 
वह कहता हे कि जिनका अस्तित्व है ऐसे पदार्थ दो ग्रकारके हैं:--जीव और अजीब | ये 
' पदार्थ स्पष्ट भिन्न मिन्न हैं। कोई भी किसीके स्वभावका त्याग नहीं कर सकता | 
अजीव रूपी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है | 
जीव अनंत हैं | प्रत्येक जीव तीनों काढमें जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दर्शन आदि लक्षणोंसे 
पहिचाना जाता है | प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशकी अवगाहनासे रहता हे, संकोच-विकासका माजन 
है; अनादिसे कर्मका आहक है | यथार्थ स्वरूपको जाननेसे, उसे ग्रतौतिमें छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निवृत्ति होती है | स्वरूपसे जीव वर्ण, गंध, रस और स्पर्शस राहित है; अजर, 
अमर और श्वाश्रत वस्तु है अं आा/3 ४७ 22 छत ४ 
हि (४) ह ह शी 
> - सोक्षसिद्धान्त 5 
भगवानकों परम भाक्तिसे नमस्कार करके अनंत अब्याबाध छुखमय परमपदकी प्रातिके” लिये 
भगवान्‌ सर्वज्ञद्वारा निरूपण किये हुए भोक्ष-सिद्धातको कहता हूँ:--- 
” द्रन्यानुयोग, कार्णानुयोग, चरणानुयोंग- और घ॑मेकथानुयोगके -महानिधि वीतरागन्ग्रवचनको- 
नमस्कार करता हूं । पर छ कह कल प 
कमरूपी वैरीका पराजय करनेवाले-अहँतभगवानकों; शुद्ध चेंतन्यपदम सिद्धालयमें विराजमान: 
पिद्धमगवानको; न्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वॉींर्य इन मोक्षके पंचाचारोका पालन” करनेवाले, 
और दूसरे भव्य जीवोकों आचारमें छगानेवाले आचॉर्यमगवानको; दृदिशागके अभ्यार्सी और उस श्रुत, 
शब्द, अर्थ और रहस्यसे अन्य भव्य जीवोंकों अध्ययन करानेवाले ऐसे उपाष्यायभगवानको; तथा मोक्ष- 
मार्गका आत्मजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले ऐसे साधुभगवानको, में परम भक्तिसे नमस्कार करता हूँ | - 
श्रीकृपभदेवसे श्रीमह्वरीरपर्यत मरतक्षेत्रके बतेमान चौबीस तीर्थकरोंके परम उपकारका मैं बार- 
म्वार स्मरण करता हूँ । 
- बतेमार्नकालके चरम तीर्थंकरदेव श्रीमान्‌ वर्धभानजिनकी शिक्षासे ही वर्तमानभें मोक्षमार्गका 
अस्तित्व मौजूद है । उनके इस उपकारको सुवोधित पुरुष वारम्बार आइचर्यमय समझते हैं | 
कालके दोषसे अपार श्रुत-सागरका वहुतसा भाग विस्ट्त हो गया है, और चर्तमानमें केवल 
बिन्दुमात्र अथवा अल्पमात्र ही वाकी बचा है | अनेक स्थलोके विस्ट्रेत हो जानेसे, और अनेक स्थलोंमे 
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स्थूछ निरूपण रहनेके कारण, वर्तमान भनुष्योंको नि््रन्थभगवानके उस श्रुतका इस शक्षेत्रमें पूर्ण छाम 
नहीं मिलता | ेल्‍ 

अनेक मतमतातर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही हे, आर टर्सी कारण निर्मे आते 
अभ्यासी महात्माओंकी भी अल्पता हो गई है । 

श्रतके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमातातरोंके मौजूद रहनेपर भी, समावानके बहुतसे 
साधनोके परोक्ष होनेपर भी, महात्मा पुरुषोके कचित्‌ क्चित्‌ माजह रदनेपर भी, है आर्यजनों ! 
सम्यग्दर्शन, श्रुत॒का रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्यकृचारित्र और विशुद्ध आतह्म- 
ध्यान आज भी विद्यमान है--यह परम हर्षका कारण हे | 

वर्तमानकालका नाम दुःपम काल है | इस कारण अनेक अतरायरेकि होनेसे, प्रनिकूछता होने 
और साधनोकी दुर्लेभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दुःखसे होती है; परन्तु वर्तमानम ऋछ मोक्षका मार्ग 
ही विच्छिन्न हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं । 

पंचमकालमें होनेवाले महर्पियोने भी ऐसा ही कहा हैं । तदनुसार यहाँ कहता हूं । 

सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचार्योका अनुकरण करके रचे हुए अनेक जात व्रिग्यमान है। 
सुवोधित पुरुषोने तो उनकी हितकारी चुद्धिसे ही रचना की है। इसलिये यदि किनन्‍्द्वीं मतवादी, हठवादी, 
और शिथिछुताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा जिनाचारसे न मिछ्तीं 
हों, और प्रयोजनकी मर्यादासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोके उदाहरण देकर भवभीरु महात्मा छोग 
प्राचीन खुबोधित आचार्योंके वचनोंके उत्थापन करनेका प्रयत्न नहीं करते । परन्तु यह समझकर 
कि उससे उपकार ही होता है, उनका वहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयेग करते ६। 

जिनदर्शनमे दिगम्बर और जेताम्बर ये दो मुख्य भेद ह । मतदृण्ित तो उनमें महान्‌ अंतर 
देखनेमें आता है । परन्तु जिनदशनमे तत्त्तदष्टिस वैसा विशेष भेद मुख्यरूपसे परोक्ष दी है । उनमें 
कुछ ऐसा भेद नहीं है. कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो | इसलिये दोनों सम्प्रदायोंमें उत्पन्न 
होनेवाले गुणवान पुरुष सम्यम्दष्िसि ही देखते हैं; और जिस तरह तक्त-प्रतीतिका अतराय कम हो 
वैसा आचरण करते हैं । 

जैनाभाससे निकले हुए दूसरे अनेक मतमतातर भी हैं | उनके खरूपका निरूपण करते हुए 
भी बत्ति संकुचित होती है | जिनमे मूछ प्रयोजनका भी भान नहीं; इतना ही नहीं परन्तु जो मूल 
प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका ही अवलंबन छेते है; उन्हें मुनित्वका स्वप्न भी कहेंसि हो सकता है 
क्योंकि वे तो मूछ प्रयोजनको भूछकर छेशमे पड़े हुए हैं, और अपनी पूज्यता आदिके लिये जाँबोंको 
परमार्थ-मार्गमें अतराय करते हैं। 

' वे मुनिका लिंग भी धारण नहीं करते, क्योंकि त्वकपोल-र्चनासे ही उनकी सर प्रहृत्ति 

रहती हैं | जिनागम अथवा आचार्यकी परम्परा तो केवछ नाममात्र ही उनके पास है; वास्तवमें तो वे 
उससे पराड्मुख ही हैं । 


कोई कमंडछु जैसी और कोई डोरे जैसी अल्प बस्तुके प्रहण-त्यागके आम्रहसे भिन्न भिन्न मार्ग 
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चलछाता है, और तीर्थका भेद पैठा करता दे, ऐसा महामोहसे मूढ जीव ढिंगामासपनेसे आज मी 
बीतरागदर्शनको घेरकर बैठा हुआ है---यही असंयतिपूजा नामका आश्चर्य माछ्म होता है। /* - 

महात्मा पुरुषोकी अल्प भी भ्रवृत्ति सत्र आर परको मोक्षमार्गके सन्‍्मुख करनेवाली होती है। ढछिंगा- 
भासी जीव अपने बलरूको सोक्षमागस पराड्सुख करनलेमें प्रवतेमान देखकर ' हर्पित होते हैं, और वह 
सव, कर्म-प्रकृतिम बढ़ते हुए अनुभाग और स्थितिवंधका ही स्थानक है, ऐसा में मानता हैँ ।-(अपूर्ण ) 

! (७) 
द्रव्यप्रकाश 

इन्य अर्थात्‌ वस्तु--तत्त--पदार्थ | इसमे मुख्य तीन अविकार हैं | 

प्रथम अधिकारमें जीव और अजीच द्वव्यके मुख्य भेद कहे हैं । 

दूसरे अधिकारमें जीव और अजीवका परस्पर संवंध और उससे जीवका कया हिताहित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष प्योयरूपसे पाप पुण्य आदि दूसरे सात तत्त्वोंका निरूपण 
किया है | वे सातो तत्व जीव और अजीब इन दो तत्त्वोंमें समाविष्ट हो जाते है। 

तीसरे अधिकारमें यथाध्थित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर हौ समस्त ज्ञानी- 
पुरुषोंका उपदेश है | 

पदार्थके विवेचन और सिद्धातपर जिनकी नींव रक्खी गई है, और उसके द्वारा जो मोक्ष॑मार्गका 
प्रतिवोध करते हैं, ऐसे दर्शन छह हैं:---( १ ) बौद्ध, ( २ ) न्याय, ( ३ ) सांख्य, ( 9 ) जैन, 
( ७५ ) मीमासक और ( ६ ) वेशेषिक । यदि वैशेषिकदशनका न्यायदरशनमें अतमाव कियां जाय तो 
नास्तिक-विचारका ग्रदिषादन करनेवाढछा छट्ठा चावीकदशन अलग गिना जाता है | 

प्रश्न/---न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमीमासा ये वेद-परिभाषामें छह 
दर्शन माने गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको जुदा पद्धतिसे ही गिनाया है | इसका क्‍या 
कारण है 

समाधान:ः---बेद-परिमापामें बताये हुए दर्शन वेदको मानते हैं, इसलिये उन्हे उस दृश्टिसि गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम तो विचारकी परिपाठीके भेदसे वताया है | इस कारण यही क्रम योग्य है | 

द्रब्य॒ और गुणका जो अनन्यत्व---अभेद---बताया गया है वह प्रदेशभेद-रहितपना ही 
है---क्षेत्रमेद-रहितपना नहीं । दृब्यके नाशसे गुणका नाश होता है और ग्रुणके नछासे द्रब्यका 
नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यमाव है | दृब्य और ग्रुणका जो भेद कहा है, बह केवल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक दृष्टि नहीं। यदि संस्थान और संख्याविशेषके भेदसे ज्ञान और 
ज्ञानीका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनो अचेतन हो जॉय---यह सबेज्ञ वीतरागका सिद्धात है | आत्मा 
ज्ञानकी साथ समवाय संवंधसे ज्ञानी नहीं है । समद्त्तिको समवाय कहते है | 

वर्ण, गं8घ; रस और स्परश-परमाणु, द्ुव्यके गुण हे हम नल आपूर्ण 

(६) 

यह अत्यंत सुग्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रकों दुःख प्रतिकूल और अप्रिय है, तथा सुख अनुकूछ 

और प्रिय है । उस दुःखसे रहित होनेके लिये और सुखकी अ्तिके लिये प्राणीमात्रंका प्रयत्न रहता है । 
८२ 
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- ग्राणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर भी, वे ढुःखका ही अनुभव करते हुए दृश्गोचर होते ६ | 
यवपि कहीं कहीं कोई सुखका अंञ जो किसी किसी प्राणीको प्राप्त हुआ दिखाई देता भी दे, तो 
वह भी दुःखकी वाहल्यताते ही देखनेमें आता ढे । 

जंका:--प्राणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दर करनेके डिय्रे उसका सदा 
प्रयल रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर व्मसे तो एसा समझमे आताट्टे जि उच्च 
दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्योकि जिसमे सबका प्रयत्न निष्फल ही चला जाता हो 
वह बात तो निरुपाय ही होनी चाहिये : 

समावानः--ढुःखके स्वरूपको यथार्थ न समझनेसे, तथा उस दुःखके होनके मूठ कारण क्या 
है, और वे किस तरह दूर हो सकते हे, इसे यथार्थ न समझनेसे, तथा दुःख दूर करनेका जीबोंका 
प्रयत्न स्वभावसे ही अयथार्य होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता | 

दुःख यथपि सभीके अनुभवर्मे आता हैं, तो भी उससे स्पष््खूपसे ध्यानमें आनेज्य ढिये 
उसका यहाँ थोड़ासा व्याल्यान करते हे:--- 

प्राणी दो ग्रकारके होते हेः--- 

(१) एक त्रस और दूसरे स्थावर | त्रत उन्हें कहते हैँ जो स्वयं भय आठिका कारण 
देखकर भाग जाते हों और जो चलने-फिरने आठदिकी शक्ति रखते हा | 

(२ ) स्थावर उन्हें कहते है कि जो, जिस जगह देह बारण की है उसी जगह रहते हों 
और जिनमें मय आदिके कारण समझकर भाग जाने वंगरहकी समझ-भक्ति न हो | 

अथवा एकेन्द्रिससे छगाकर पोंच इन्द्रिवतक पॉच ग्रकारके प्राणी होते हैँ। एज्राद्चिय ग्राणी 
स्थावर कहे जाते हे, ओर दो इन्द्रियवाले प्राणियोंसे छगाकर पॉच इन्त्रियोंतकके प्राणी हस कहे जाते 
हैं। किसी भी ग्राणीको पॉच इन्द्रियेंसि अधिक इन्द्रियों नहीं होती । 

एकेल्ियके पॉच भेद ह;:---प्रथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति | 

वनस्पतिका जीव तो सावारण मनुप्योंको भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है | 

पृथिवी, जछ, अप्नि, और चायुमे जीवका अस्तित्व आगम-प्रमाणसे और विशेष विचारवछ्से कुछ 

समझमें आ सकता है---बद्यपि उसका सर्वथा समझमें आना तो प्रकृष्ठ ज्ञानका ही विषय हैं| 

अप्नि ओर वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमे आते है; परन्तु वह गति अपनी 
निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें भी स्थावर ही कहा जाता है। 

यद्यपि एकेन्द्रिय जीबोमें चनस्पतिमं जीव सुप्रसिद्ध ६, फिर भी इस मंथ्मे अनुक्रमसे उसके 
अमाण आवेंगे | पथिवी, जल, अग्नि और वायुमे निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि की गई हैः---( अपूर्ण ) 

(७) 





जीवके रक्षण:--- 


ष जावका मुख्य लक्षण चेतन्य है, 
वह देहके प्रमाण है, 


[हम 
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वह असंख्यात ग्रदेश प्रमाण है; वह असंख्यात ग्रदेशत्व छोक-प्रमाण है; 
वह परिणामी है, 
. अमृत है, 
अनंत अगुरुख्छुगुणसे परिणमनशीर रृब्य है, 
स्वाभाविक द्वन्य है, 
कर्ता है, 
भोक्ता है, 
अनादि संसारी है, 
भव्यत्व लन्धि परिपाक आठिसे वह मोक्ष-साधनमें ग्रद्गत्ति करता है, 
उसे मोक्ष होती है, 
बह मोक्षमें स्वपरिणामयुक्त है, 
संसार-अवस्थामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाठ, कषाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थान है|: 
सिद्धावस्थामें योगका भी अभाव है, 
मात्र चेतन्यस्वरूप आत्मद्रव्य ही सिद्धपदं है, 
विभाव-परिणाम भावकर्म है | 
पुह्वल्संबंध द्ृन्यकर्म है |[">2्य््प्प््यप्7र्िएतईणएए(आपर्ण ) 
3 #( ८ ) 
आस्रवः---ज्ञानावरणीय आदि कमौका पुद्ठलके संत्रेंधसे जो ग्रहण होता है, उसे द्॒व्याद्नव 
जानना चाहिये | जिनभगवानने उसके अनेक भेद कहे हैं । 
बंधः---जीव जिस परिणामसे कर्मका बंध करता है वह मावबंध है | कर्म-प्रदेश, परमाणु और 
जीवका अन्योन्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना द्रन्यवंध है । 
प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार ग्रकारका वंघ है । प्रकृति और प्रदेशवंध 
योगसे होता हैं | स्थिति और अनुभागवंध कपायसे होता है । 
संवर--जों आस्रवका निराध कर सके वह चेतन्यस्वभाव भावसंवर है; और उससे जो दव्या- 
स्रवका निराध करना है वह द्र॒व्यसंवर है | व्रत, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा ओर परिषह-जय इस 
तरह चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसंवरंक ही भेद जानना चाहिये | 
निर्जरा:--तपश्चर्याद्यारा जिस काढ्ुमें कर्मके पुद्छ रसको भोग छेते हैं, वह भावनिरजरा है, 
तथा उन पुद्कछ परमाणुओका आत्मप्रदेशसे झड जाना द्रन्यनिर्जरा है । 
मोक्ष:---सत्र कमीके क्षय होनेरूप आत्मस्वमाव भावमोक्ष है | कर्म-बर्गणासे आतक्ताद्वन्यका प्रथक्‌ 


हो जाना द्वव्यमोक्ष है| >॒ 
# इसमें नेमिचद्ध आचायक्षत द्वव्यसंग्रहकी कुछ ग्राथाओंका अनुवाद दिया गया है ॥ ““+अनुवादक 
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कम अर टन कप सन रस 
पुण्य और पापः--जीवको झुम और अशुभ मावके कारण ही पुण्य पाप होते हैं| साता, 
जम आयु, झुभ नाम और उच्च गोत्रका हेतु पुण्य है। उससे न है । हि 
सम्परदर्शन, सम्यस्ज्ञान और सम्यक्चारित्र ये मोक्षके कारण हैं । व्यवहारनयसे ये तीनों अछ्ग 
अलग है | निश्चयसे आत्मा ही इन तीनो रूप है। 
आत्माको छोडकर ये तीनों रन अन्य किसी भी द्वव्यमे नहीं रहते, इसलिये आत्मा इन तीनों 
रूप है, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है। 
जीव आदि तत्त्वोंकी आस्थारूप आत्मखभाव सम्यग्दर्शन है| 
मिथ्या आम्रहसे रहित होना सम्यण्ज्ञान है| सगय विपर्यय और श्रातिस रहित जो आत्मखरूप 
और परस्वरूपको यथार्यरूपसे ग्रहण कर सके वह सम्यग्न्ञान है। उसके साकार उपयोगरूप 
अनेक भेद हैं । 
जो भावोंके सामान्यस्वरूप उपयोगकों ग्रहण कर सके वह दर्शन है | दर्शन शब्द श्रद्धाके 
अर्थमें भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममे कहा है | 
: उस्मस्थको पहिले दर्शन और पीछे ज्ञान होता है; केवछीमगवानको दोनो साथ साथ होते हैं | 
अशुभ भावसे निद्ृत्ति और शुम भावमे प्रवृत्ति होना चारित्र है। व्यवहारनयसे श्रीवीतरागियोंने 
उस चारित्र त्रतको समिति-गुिरूपसे कहा है । 
संसारके मूछ हेतुओका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो वाह्य और अंतरंग क्रियाका 
निरोध “होना है, उसे वीतरागियोंनि परम सम्यक्चारित्र कहा है | 
मुनि ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणभूत इन दोनों चारित्रोंको अवश्य प्राप्त करते हैं; उसके लिये 
प्रयत्नवान चित्तसे ध्यानका उत्तम अभ्यास करो | 
यदि तुम स्थिरताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अग्रिय वस्तुमे मोह न करो, राग न करों, दवेप 
न कुरो । अनेक प्रकारके ध्यानकी ग्राप्तिके लिये पेंतास, सोलह, छह, पॉच, चार, दो और एक 
परमेष्टीपदके वाचक जो मंत्र हैं. उनका जपपूर्वक ध्यान करो ! इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे जानना चाहिये | 
(5) 
3» नसः 
सर्व दुःखोंका आत्यंतिक अभाव और परम अव्याबाघ सुखकी प्राप्ति ही मोक्ष है, ओर वही 
परम हित है | वीतराग सन्मार्ग उसका सदुपाय है। 
उस समन्मार्गका संक्षिप्त विवेचन इस तरह हैः--. 
'. सम्यग्दर्रन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकूचारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है | 
सर्वज्के ज्ञाममे भासमान तत्तोंकी सम्यक्‌ प्रतीति होना सम्पन्दर्शन है । 
'. उस तक्तका बोध होना सम्यग्ज्ञान है | द 
उपादेय तत्त्वका अभ्यास होना सम्यक्चारित्र है | हे 
- शैद्ध आत्मप्दस्तरप वीतरागपदमे श्थिति होना, यह तौनोंकी एकता, है, । 
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सर्वक्षदेव, निर्त्रथ गुरु और सर्वन्ोपदिष्ट धर्मकी ग्रतीतिसे तत्तकी ग्रतीति होती है । 

सर्व ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह, और सर्व वीर्य आदि अंतरायका क्षय होनेसे आत्माका 
सर्वज्वीतराग-स्व॒भाव ग्रगठ होता है | निर्ग्रथपदके अभ्यासका उत्तरोत्तर-क्रम उसका मार्ग है 4 उसका 
रहस्य सर्वन्नोपदिष्ट घ॒र्म है 





(१० ) 

सबन-कथित उपदेशसे आत्माका स्वरूप जानकर उसकी सम्यक प्रकार ग्रतीति करके उसका 
ध्यान करो | 

ज्यों ज्यों ध्यानकी विश्ुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षग्र होगा | रि 

'बढ ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता । ' 

जिन्हे ज्ञानमय आत्मा परमोत्कृष्ट भावसे प्राप्त हुई है, और बिन्होंने समस्त पर हृव्यका त्याग 
कर दिया-है, उस देवकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 

बारह ग्रकारंके निदानरहित तपसे, वैराग्यमावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके ही 
कर्मोकी निर्जरा होती है | कं 

वह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहिये:---छ्वकाछग्राप्त और तपपूर्चक | पहिली -निर्जस 
चारों गतियोंमें होती है; और दूसरी व्रतधारीको ही होती है । 

ज्यों ज्यों उपशमकी बृद्धि द्वोती है त्यों त्यों। त्यों तप करनेसे कर्मकी अविक निर्जरा होती है | 

उस निर्जराक्े ऋ्रमको कहते हैं | मिध्यादशनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम«- 
सम्यग्दर्शन प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्पग्दृष्टिको अरसंख्यात गुण निर्जरा होती है 
उससे असंख्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंख्यात गुण निर्जरा सर्वाबिरति ज्ञानीको होती है? 
उससे ( अपूर्ण ) 





(११ ) ५ 
3४ क्री 


हे जीव इतना अधिक क्या ग्रमाद ? ४ 
झुद्ध आत्म-पद॒की प्राप्तिके लिये बीतराग सन्मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 


सर्वज्षदेव हे 
निर्म्रथ गुरु । ये छुद्ध आत्मदृष्टि होनेके अवलूंबन हैं | 
दयामुख्य धर्म 
श्रीगुरुसे सर्वज्ञद्वारा अनुभूत ऐसे झुद्ध आत्मग्राप्तिके उपायकी समझकर, उसके रहस्यकों ध्यानमें 
लेकर आत्मग्राप्ति करो | 
सर्वीविरति-घर्म यथाजाति और यथा्िंग है | देशविरति-धर्म, वार्रहें प्रकारका है | 
स्वरूपदृष्टि होते हुए द्रव्यानुयोग सिद्ध होता है । 2 
विवाद-पद्धति शात करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है। , 7 पा 
प्रतीतियुक्त दृष्टि द्ोते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है | - 
ब्राब्वोधके देतुको समझाते हुए धर्मकथानुयोग -सिद्ध होता है। 


#ीि 
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मोक्षमार्गका अत्तित्व- निर्जरा. प्रमाण, 
आप्त. बंध. नय. 
गुरु. मोक्ष- अनेकात, 
धर्म ज्ञान, लोक. 
धर्मकी योग्यता. दर्शन. अलोक 
कम, चारित्र- अहिंसा. 
जीव- तप- सत्य, 
अजीव« द्र्न्य असत्य, 
पुण्य, गुण- त्रह्मचर्य 
पाप. पर्याय. अपरिग्रह. 
आश्रव, संसार, आज्ञा, 
संवर. एकेम्नियका अस्तित्व, | व्यवहार. 


आकाश अनत है | उसमें जड़ चेतनात्मक विश्व सन्निविष्ट है। 


६९५ 


3» नमः 


मूल द्रव्य शाश्रत है, मूछ द्रब्य;:---जीव अजीब, 
पर्याय अशाश्रत है. अनादि नित्य पर्यीय:---मेरूः आदि, 


६९६ 


नमो जिणाणं जिदभवाणं 


जिनतत्त-संक्षेप 


-पफ 
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आगम, 
संयम, 
बतमानकाल, 
गुणस्थान. 
दन्यानुयोग, 
करणानुयोग. 
चरणानुयोग, 
वमेकथानुयोग, 
मुनित्व. 
गृहधर्म. 
परिपह- 
उपसर्ग, 


जन 


विश्वकी मर्यादा दो अमूर्त द्रव्योंसे है, जिन्हें धर्मीस्तिकाय और अधर्मात्तिकाय कहते हैं । 
जीव और परमाणु-पुद्कछ ये दो द्रव्य सक्रिय हैं| सब द्रव्य दृब्यरूपसे आश्वत हैं । 

जीव अनंत है | परमाणु-पुद्ठछ अनतानंत हैं । 
धर्मात्तिकाय एक है | अधर्मास्तिकाय एक है | 


आकाशाप्तिकाय एक है | कारू द््व्य ह्वे 
प्रत्येक जीव विद्ध-प्रमाण क्षेत्रावगाह कर सकता है। 


। 2 ॥7!। ४ ०-२०३८५६२०-४ ३५ 
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मम कप सम न मम न आम 
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(९...) 
3» नमः 
सब जीव सुखकी इच्छा करते है | 
ढुःख सबको अग्रिय है | 
सब जीव दुःखसे मुक्त होनेकी इच्छा करते है | 
उसका वास्तविक स्वरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता । 
उस दुःखके आत्यंतिक अभावको मोक्ष कहते है | 
अत्यंत वीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती | 
सम्यग्ज्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते | 
सम्यग्दशैनके विना ज्ञान असम्यक्‌ कहा जाता है | 
वस्तुकी जिस स्व॒भावसे स्थिति है उस स्वभावसे उस वस्तुकी स्थिति समझनेको सम्यम्ज्ञान 
कहते हैं । 
सम्यग्दर्शनसे प्रतीत आत्ममावसे आचरण करना चारित्र है। 
इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है । 
जीव खामाविक हैं । परमाणु स्वाभाविक है । 
जीव अनंत है | परमाणु अनंत हैं | 
जीव और पुद्ठछका संयोग अनादि है | 
जब्रतक जीवको पुद्छलका संबंध है तवतक जीव कर्मसहित कहा जाता है | 
भावकर्मका कर्त्ता जीव है । 
भावकर्मका दूसरा नाम विभाव कहा जाता है। 
भावकर्मके कारण जीव पुद्कछकों ग्रहण करता है । 
इससे तेजस आदि शरीर और औदारिक आदि शरीरका संयोग होता हे । 
भावकर्मसे विमुख हो तो निजमभाव ग्राप्त हो सकता है | 
सम्यग्दर्शनके विना जीव वास्तविकरूपसे भावकर्मसे विमुख नहीं हो सकता | 
सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तत््वार्थमें प्रतीति होना है | - 


| 


(२) 

3» नसः हर 2 
विश्व अनादि है । / 7 के जाई (कक 
आकाश सववव्यापक है | 2 8 
उसमें छोक सब्निविष्ट है। 


जड़ चेतनसे सम्पूण छोक भरपूर है। | - 
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घर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुह्ल ये दृव्य जड़ है । 
जीव द्रव्य चेतन है । 

धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये चार द्ृव्य अमूर्त है । 
बस्तुतः काछ औपचारिक द्व्य है । 

घर्म, अधर्म, और आकाश एक एक द्रव्य ह्व। 

का, पुह्छ और जीव अनंत द्वन्य है। 

द्न्य, गुण और पर्यायात्मक है । 





६९८ 
एकात आक्षदृत्ति. 
एकात॑-्ञत्मा- 
केवक एक आत्मा« 
केवल एक आत्मा ही* 
केवल मात्र आत्मा. 
केवछ मात्र आत्मा ही, 
आत्मा ही- 
शुद्ध आत्मा ही- 
सहज आत्मा ही« 
बस निर्विकल्प शब्दातीत सहजखरूप आत्मा ही- ु 


६९९ 
में असंग शुद्ध चेतन हूँ | बचनातीत निर्विकल्प एकात शुद्ध अनुभवस्वरूप है। 
मैं परम झुद्ध अखंड चिद्घातु हूँ । 
अचिद धात॒ुके संयोग रसके इस आमासको तो देखो ! 
आश्चर्यवत्‌ आश्चर्यरूप, घटना है । 
अन्य किसी भी विकल्पका अवकाश नहीं है। 
स्थिति भी ऐसी ही है। 
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9०० - 
3* सर्वज्ञाय नमः--नमः सहुरवे- 
ली पे 
पचास्तकाय 
* शत इन्द्रोद्वारा बन्दनीय; तीनो छोकोंको कल्याणकारी, मथुर और निर्मछ जिनके वाक्य हैं, 
अनंत जिनके गुण है, संसारको जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सर्वज्ञ बीतरागको नमस्कार है || १ ॥ 
जीवको चारों गतियोसे मुक्त करके निर्बाण प्राप्त करनेवाले ऐसे आगमको नमस्कार कर, 
सर्वज्ञ महामुनिके मुखसे उत्पन्न अम्ृतरूप इस शात्रकों कहता हूँ, उसे श्रवण करो ॥ २ ॥ 
पाँच अस्तिकायोंके समूहरूप अर्थ-समयको सर्वज्ञ बीतरागदेवने छोक कहा है | उसके पश्चात्‌ 
अनंत आकाशरूप मात्र अछोक ही अछोक है ॥ ३॥ 
जीव, पुदठ्ठल्समूह, धर्म, अवर्म तथा आकाश ये पदार्थ नियमसे अपने अस्तित्वमें ही रहते हैं, 
ये अपनी सत्तासे अभिन्न ढै, और अनेक प्रदेशात्मक हैं ॥ 9 ॥ 
अनेक गुण और पर्यायोंत्ते सहित जिसका अस्तित्व-स्वभाव है उसे अस्तिकाय कहते हैं; उससे 
त्रेछोक्य उत्पन्न होता है | ५ ॥ 
ये अस्तिकाय तीनों काछमे भावरुूपसे परिणमन करते हैं| तथा इनमें परिवर्तन छक्षणवादे 
कालद्रन्यके मिला देनेसे छह्द द्रव्य हो जाते हैं ॥ ६ ॥ 
ये दब्य एक दूसरेमें प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अबकाश देते हैं, परस्पर मिल जाते हैं, 
ओर फिर जुदा हो जाते हे, परन्तु फिर भी वे अपने अपने स्वरभावका त्याग नहीं करते ॥ ७ ॥ 
>सत्तास्वरूपसे समस्त पदार्थ एकरूप हैं | वह सत्ता अनंत प्रकारके स्वभाववाल्ली है, वह उत्पाद 
व्यय प्रौन्यसे युक्त है और सामान्‍्य-विशेषात्मक है ॥ ८ ॥ 
द्रन्यका छक्षण सत्‌ है, वह उत्पाद व्यय और धोव्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयभूत है--- 
ऐसा सर्वज्षदेवने कहा है ॥ ९ ॥ 
द्रन्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं द्वोते | उसका स्वभाव ही “ अस्ति ? है । उत्पाद न्यय 
और प्रौन्‍्य, उसकी पर्यायको छेकर ही होते हैं ॥ १० ॥ 
द्रव्य अपनी स्व्रकीय पर्यायोंको ग्राप्त होता है--उत्त उस भावसे परिणमन करता है---इसलिये 
उसे द्रव्य कहते हैं, बह अपनी सतासे अमिन्न है ॥ ११॥ 
पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं होता, और द्र॒ब्यरहित पर्याय नहीं होती--दोनों ही अनन्यभावसे 
रहते है, ऐसा महामनियोंने कहा है ॥ १२ ॥ 
दब्यके बिना गुण नहीं होते, और गुणोंके बिना हृन्य नहीं होते---इस कारण दोनोंका ( द्रव्य 
और गरुणका ) स्वरूप अभिन्न है ॥ १३ ॥ 
स्यात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अस्ति नात्ति, स्थात्‌ अवक्तन्य, स्थात्‌ अस्ति अवक्तन्य, 
स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य, स्पात्‌ अज्ि नास्ति अबक्तव्य--श्न विवक्षाओंकों लेकर द्वन्यके सात 


भंग होते हैं ॥ १४० ॥ 
<रे 
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६८ 
__ स ऋच्र्ऋंअन्‍ःञ्-+--+- | - 
भावका कभी नाश नहीं होता, ओर अभावकी उत्पत्ति नहीं होती | उत्पाद और व्यय गुण- 

पर्यायके स्वभावसे ही होते है ॥ १५ ॥ ेु सर ु 
जीव आदि छह पदार्थ है । जीवका गुण चतन्य-उपयोग है। देव, मनुष्य, नासक, तिर्य॑त् 


आदि उसकी अनेक पयोयें € ॥ १६ ॥ है वा 

मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेबाछा जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानर्म उपन द्ोत्ता हे । परन्तु 
दोनों जगह जीवत्व तो ध्रुव ही रहता हैं। उसका नाथ होकर उमसे अन्य कुछ उतने नहा होता ॥ १७॥ 

जो जीव उत्पन्न हुआ था, उसी जीबका नाग होता है। बम्तुत, तो बह जीय न तो उपन्न दोता 
है और न उसका नाश ही होता है | उत्पन्न और नाग तो देव और मनुष्य प्नाविक्ा ही द्वोता है॥ १८॥ 

इस तरह सतका विनाशथ और असत्‌ जीवकी उत्तत्ति होती है | जीवों जो देव मनुष्य 
आदि पर्याय होती है वे गतिनाम कर्मसे ही होती हे ॥ १५ ॥ 

जीवने ज्ञानावरणीय आदि कर्मभातरोंको सुछरूपसे--अतिशय गाइरपसे--बोच रक्षा है | 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपठ मिछता है || २० ॥ 

इस तरह गुण-पर्यायसहित जीत्र भाव, अमात्र, भात्राभाव और अभाष-भावसे संसाग्म परिश्रमण 
करता है |] २१ ॥ 

जीव, पुद्ठलसमूह, आकागञ तथा बाकीके अत्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं--वे सलखपसे 
ही अस्तित्व-स्वभावाले है, और छोकके कारणभूत हैं || २२ ॥ 

सत्ता ख्वभाववाले जीब्र और पुद्दलके परिवर्तनसे उत्पन्न जो का है, उसे निश्चयकाड 
कहा है || २३ ॥ 

वह काल पॉच वर्ण, पॉच रस, दो गंध, और आठ स्पर्णते रद्दित है, अगुरुल्धु गुणसे सहित 
है, अमूर्त है और वर्तना उक्षणसे युक्त है ॥ २४ ॥ 

# समय, निमेष, काष्ठा, कछा, नाली, मुहूर्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संबत्सर आदि 
काल व्यवह्मरकाक है ॥ २५ ॥ 

कालके किसी भी परिमाण (माप) के बिना बहुकाल और अन्यकाल्का भेद नहीं बन 
सकता । तथा उसकी मयोदा पुद्नल द्रव्यके बिना नहीं होती, इस कारण काडका पुहल द्व्यसे उत्पन्न 
होना कहा जाता है ॥ २६॥ 

जीवल्वयुक्त, ज्ञाता, उपयोगसहित, प्रभु, कर्ता, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अमूर्त, 
और कमोवस्थामें मूर्त ये जीवके लक्षण हैं || २७ ॥ 

कर्म-मछ्से सर्व प्रकारसे मुक्त होनेसे, ऊर्बछोकके अंतको प्राप्त होकर, वह सर्वज्न सर्वेदर्शी जीब 
इब्ियसे पर अनंतसुखको प्राप्त करता है | २८॥ 
क का के पल छा 3 का यु मिलनी दल अविदल चाल हे, उध उप कल है। किले रा अतिसूक्ष्म चाल हो, उसे समय कहते हैं | जितने समयमें 

ट का एक निमेष होता है। पन्द्रद निर्मेपोंकी एक काष्ा 
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अपने स्वाभाविक भावोंके कारण आत्मा सर्वज्ष और सर्व॑दर्शी होती है, ओर अपने कर्मासे मुक्त 
होनेसे वह अनंत सुखको पाती है [| २९ ॥ 

बढ, डाद्रिय, आयु और झ्वासोछृवास इन चार प्राणोंसे जो भूतकाछमे जीवित था, वर्तेमान- 
काठमें जीवित हे; और भविष्यकालमें जीवित रहेगा, वह जीव है || ३० ॥ 

अनंत अगुरुब्घु गुणोंसे निरन्तर परिणमनशीछ अनंत जीत्र है | वे जीब असंख्यात प्रदेश- 
प्रमाण हैं | उनमें कितने द्वी जीत्रोंने छोक-प्रमाण अबगाहनाको प्राप्त किया है ॥ ३१॥ 

कितने ही जीवोंने उस अवगाहनाको ग्राप्त नहीं किया ) मिध्यादशन कषाय और योगर्सद्वित 
अनंत संसारी जीव हैं । उनसे रहित अनंत सिद्धजीब हैं || ३२॥ 

जिस प्रकार पद्मराग मणिको दूधमें डाछ देनेसे वह दूधके परिणामकी तरह भातित होती है, 
उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-ब्यापकहे ॥ ३३॥ 

जिस तरह एक कायामें सब अवस्थाओंमें बह्दीका वद्दी जीव रहता है, उसी तरह सर्वत्र संसार- 
अवस्थाओंमें भी बद्दीका वही जीव रहता दे | अध्यवसायविशेषत्ते ही कर्मरूपी रजोमछसे बह जीव 
मढिन द्वोता है ॥ ३४ ॥ 

जिनके ग्राण-धारण करना बाकी नहीं रहा है---जिनके उसका सर्वथा अभाव हो गया है--- 
वे देहसे भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव हैं ॥ ३५॥ 

वास्तवमें देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता; क्योंकि वह किसी दूसरे पदार्थत उतस्न्न 
होनेवाला कार्य नहीं है | इसी तरह वह किसीके प्रति कारणभूत भी नहीं ढ्ै, क्योंकि उसकी अन्य 
किसी संत्रंघसे प्रद्ृत्ति नहीं होती ॥| ३६ ॥ 

यदि मीक्षमें जीवका अस्तित्व ही न हो तो फिर शाख़त, अशाझ्बत, भव्य, असव्य, शल्य, 
अगून्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों १॥ ३७॥ 

कोई जीव कर्मके फठका वेदन करते हैं; कोई जीब कर्म-स्वेधके कप्तुत्वका बेदन करते हैं; 
और कोई जीब मात्र छुद्ध ज्ञानके ही स्वभावका वेदन करते हैं---इस तरह बेदकभावसे जीवोके 
तीन भेद हैं ॥| ३८ ॥ 

स्थावर्कायिक जीव अपने अपने किये हुए कमोके फछका बेदन करते हैं। प्रस जीव कर्मबंध- 
चेतनाका वेदन करते हैँ, और प्राणोंसे रद्दित अतीन्क्रिय जीव झुद्धज्ञान चेतनाका बेदन करते हैं ॥३१९॥ 

ज्ञान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो श्रकारका दे । उसे जीवसे सर्व काछमें अभिन्न 
समझना चाहिये ॥ 9० ॥ 

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव, और केवलके भेदसे ज्ञानके पॉच भेद है | कुमति, कुश्ुत और 
विभंग ये अज्ञानके तीन भेद हैं । ये सब्र ज्ञानोपयोगके भेद हैं || 29१ ॥ 

चक्षुदर्शन, अचक्षुददन, अवधिदर्शन और अविनाशी अनंत केवलदशन ये दशैनोपयोगके 
चार भेद हैं || ०२ | 

आत्मा कुछ ज्ञान गुणके संत्रेंघसे ज्ञानी है, यह वात नहीं है । पस्मार्थते तो दौनोंकी 
अमिन्नता ही है ।| ४३ ॥ 
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यदि द्रव्य भिन्न हो और गुण मित्र दो, तो एक हव्यके अनंत ठव्य हो जाय, अथवा द्वब्य- 
का ही अभाव हो जाय ॥ 9४ ॥ ॥॒ ेु 

द्रव्य और गुण अमिन्नरूपसे रहते हैं--ढोनोंमिं प्रदेशभेद्र नहीं है | उनमें ऐसी एकता दे हि 
द््यके नाअसे गुणका नाथ हो जाता है, और गुणके नागसे ह्व्यक्रा नाथ हो जाता ६ ॥ ४५ ॥ 

व्यपदेश ( कथन ), सस्थान, संख्या और ब्रिपय इन चार ग्रकारकी विश्नश्नाओंसे उत्य और 
गुणके अनेक भेद हो सकते है, परन्तु परमार्थनयर्स तो इन चारोंका अभेद ६ ४॥ 9०६ ॥ 

जिस तरह किसी पुरुपके पास यदि घन हो तो वह धनवान कहा जाता ४, उसी तरह 
आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञानबानः कही जाती है | इस तरह तत्तत पुरुष भेद-अभेदके स्वख्पक्रो 
दोनों प्रकारोंसे जानते है ॥ 9७॥ 

यदि आत्मा और ज्ञानका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनो अचेतन ही होी। जाय--श्रद्ध बीतगंग 
सर्वज्ञका सिद्धान्त है ॥ ४८॥ 

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संत्रेध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती €, तो फ्रिर आत्मा ओर अन्ञान 
( जडत्व ) दोनो एक ही हो जेयंग ॥ ४९ ॥ 

समबत्तिको समवाय कहते हैं | वह अपृथकूभूत ओर अयुतनिद्र €, इसलिये बीतरागियाने हब्य 
और गुणके संबंधको अयुतसिद्ध कहा हे || ५० ॥ 

प्रमाणुके वर्ण, रस, गंध और स्पर्श ये चार गुण पुट्ठलठव्यस अभिन्न & | व्यत्रह्मरसे ही वे 
पुद्टछ द्ब्यसे मिन्न कहे जाते हैं ॥ ५१ ॥ 

इसी तरह दशन और ज्ञान भी जीवसे अभिन्न हैं | व्यवहारस ही उनका आत्माते भेद 
कहा जाता है ॥ ५२ ॥ 

आत्मा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंत है, और सतानकी अपेक्षा सादि-सात है, इसी तरह वह 
सादि-अनंत भी है | पॉच भावोंकी प्रधानतासे ही वे सत्र भग होते हैं। सत्तारूपसे तो जीव द्रव्य 
अनंत हैं ॥| ५३॥ 

इस तरह सत्‌का विनाश और असत्‌ जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर भी, जिस तरह 
अधिरोधरूपसे सिद्ध होता है, उस तरह सर्नज्ञ वीतरागने कहा है।| ५४ ॥ 

नारक, तिरय॑च, मनुष्य और देव ये नामकम्मकी प्रकृतियों सतका विनाश और असतभावरा 
उत्पाद करती-हैं ॥ ५५ ॥ 


उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम और पारिणामिक भावोसे जविके गु्णोका बहुत 
विस्तार है ॥ ५६ ॥ 

द्व्यकमका निमित्त पाकर उदय आदि भावोंसे जीव परिणमन करता है, और भावकर्मका निम्मित 
पाकर द्रव्यकर्म परिणमन करता है; द्वव्यभाव कर्म एक दूसरेके भावके कत्ती नहीं है, तथा वे किसी 
कर्त्ताके बिना नहीं होते ॥| ५७ ॥ 


। 
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यदि कर्म ही कर्मका कर्ता हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्ता हो, तो फिर उस कम्मके 
फलका भोग कोन करेंगा ? और कर्म अपने फछको किसे देगा ? || ५५९ | 

कर्म अपने त्वभावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता ह, और जीव अपने स्वभावके अनुसार 
भावकर्मका कर्ता है [| ६० ॥ 

सम्पूर्ण छोक पुढ़छ-समृहोंसि---सृक्ष्म और वादर विविध प्रकारके अर्नंत स्कंधोंसे---अतिशय 
गाढरूपसे भरा हुआ है ॥ ६१ ॥ 

आत्मा जिस समय अपने भावकर्मरूप स्वभावकों करती है, उस समय वहों रहनेवाले पुद्टल- 
परमाणु अपने स्र॒भावके कारण दृब्यकर्ममावको ग्राप्त होते ढै, तथा परस्पर एकक्षेत्र अबगाहरूपसे 
अतिशय गाढ्खूप हो जाते हूं ॥ ६२ ॥ 

कोई कर्त्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुद्ल्दव्यसे अनेक स्कंथोंकी उत्पत्ति होती है, उसी तरह 
पुह्ल्द्वव्य कर्मरूपसे स्वाभावरिकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये || ६३ || 

जीब और पुदूगर-समृह परस्पर मजबूतरूपसे संबद्ध हैं] यथाकार उदय आनेपर उससे जीव 
खुख-दु .खरूप फछका वेदन करता हैं ॥ ६४ ॥ 

इस कारण जीच कर्मभावका कर्ता है, और भोक्ता भी वहीं है । वेदकभावक्ते कारण वह 
कर्मफलठका अनुभव करता है ॥ ६७ ॥ 

इस तरह आत्मा अपने भावसे ही कर्ता और भोक्ता होती दे । मोहसे चारों ओरसे आच्छादित 
यह जीव संसारमें परिम्रमण करता है ॥ ६६ | 

( मिध्यात्व ) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, बीतराग-कथित मार्गको प्राप्त वीर 
गुद्ध ज्ञानाचारबंत जीव निवोणपुरीको गमन करता है ॥ ६७॥ 

एक अकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंक्े भेदसे, पाँच भुणोंकी मुख्यतासे, छह 
कायके भेदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ ग्रुण अथवा आठ कमौंके भेंदसे, नव तत्तोंके भेदसे 
और दह्श स्थानकस्ते जीवका निरूपण किया गया है ॥ ६८-६५ | 

प्रकृतिव्व, स्थितिवंध, अजुभागवंध और प्रदेअवंधसे सर्तथा मुक्त होनेसे जीव ऊर्ध्गमन करता 
है | संसार अथवा कर्मीबस्थामे जीव विदिगाको छोडकर अन्य विश्ञाओंमे गमन करता है || ७० ॥ 

स्कँघ, स्कंघदेश, स्कंघप्रदेश, और परमाणु इस तरह पुद्रछ-अस्तिकायके चार भेद जानने 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 

सकछ समस्त लक्षणवालेको स्कंघष, उसके आधे भागकों देश, उसके आधे भागको प्रदेश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं ॥ ७२ ॥ 

बादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केघोमें पूरण ( बढ़ना ) और गरछन (कम होना ) 
स्वभाव होनेके कारण परमाणु पुद्ठछ्के नामसे कहा जाता हैं | उसके छह भेद है, उससे त्रैलोक्य 
उत्पन्न होता है ॥ ७३ ॥ 

सर्व स्कंधोंका जो सबसे अन्तिम भेद कद्दा है वह परमाणु हैं | वह सत्‌, अखत्‌ , एक, अवि- 
मागी और मुर्त होता है ॥ ७४ ॥ 


| 
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जो विवक्षासे मूर्च है और चार धातुओका कारण दे, उसे परमाणु समझना चाहिये | वह 
परिणमन-स्वभावसे युक्त है, स्तर्य गब्दरहित है परन्तु दाब्दका कारण है | ७७ ॥ 

स्कंघसे शब्द उत्पन्न होता है। अनत परमाणुओंके मिछाप (सेब्रात ) के समृहको स्कध कहते 
हैं। इन स्कधोंके परस्पर स्पश होनेसे ( सबद्ध होनेस ) निश्रयसे धब्द उत्पन्न शोता € ॥७६॥ 

वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंकों अबरकाण (आश्रय ) प्रदात करता ६, स्वयं 
एकप्रदेशी होनेसे एक ग्रदेशके बाद अवकागको प्राप्त नहीं होता, दूसरे द्र्यफ़ों ( आकाशकी तरह ) 
अवकाश प्रदान नहीं करता, स्कंधके भेदका कारण हे, स्कवक्े खडका कारण हैं, स्कपका कर्ता दे 
और कालके परिमाण ( माप ) और सख्या ( गणना) का हेतु है ॥ ७७ ॥| ह 

जो एक रस, एक वर्ण, एक गव और दो स्पर्श युक्त हे, अब्दकी उत्पत्तिका कारण है, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरहित है, जिसका स्कधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु 
समझना चाहिये ॥ ७८ ॥ 

जो इन्द्रियोद्दारा उपभोग्य हे, तथा काया मन और कर्म आदि जो जो अनंत अमूर्तत पढा4 है, 
उन सब्रको पुद्ठलद्वब्य समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ 

धर्माश्तिकाय द्रव्य अरस, अवर्ण, अगध, अशब्द और अस्पर् हे, सकल छोक-प्रमाण है, तथा 
अखंड, विस्तीण और असख्यात प्रदेञात्मक है ॥ ८०॥ 

वह निरंतर अनंत अगुरुल्घु गुणरूपसे परिणमन करता है, गति-क्रियायुक्त पदार्थीको कारणभूत 
है, स्वय कार्यरद्वित है, अर्थात्‌ बह द्रव्य किसीसे भी उत्पन्त नहीं होता ॥ ८१॥ 

जिस तरह मछलीको गमन करनेमें जल उपकारक होता हे, उसी तरह जो जाँव और पुह्टछ 
द्रब्यकी गतिका उपकार करता है, उसे वर्माप्तिकाय समझना चाहिये ॥ ८२॥ 

जैसे धर्मात्तिकाय द्रव्य है, उसी तरह अबर्मात्तिकाय भी स्वतत्र ठ्व्य हे | वह पृथ्चीकी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीव और पुह्छको कारणभूत है ॥ ८३ ॥ 

धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायसे छोक अलोकका विभाग होता है | ये धर्म और अपर्म 
द्र्ब्य अपने अपने प्रदेशोंकी अपेक्षा जुदे जुदे है, स्वय हछन-चलन क्रियासे रहित ६, और छोक- 
प्रमाण ह ॥ ८७ ॥ 

धर्मास्तिकाय कुछ जीव और पुद्ठलकों स्तर चछाता है, यह वात नहीं है | परन्‍तु जीव पुद्ढछ 
स्वय ही गाते करते है, वह उन्हें केवछ सहायकमात्र होता है || ८५॥ 

जो सब जीवोंको और शेष पुद्कलेंको सम्पूर्ण अवकाश प्रदान करता है, उसे छोकाकाश 
कहते हैं ॥ ८६ ॥ 

जीव, पुद्ठलसमूह, धर्म और अधर्मद्रव्य छोकसे अभिन्न हैं, अर्थात्‌ वे छोकमें ही है-छोकके 
बाहर नहीं है । आकाश लोकसे भी वाहर है, और वह अनंत है, उसे अछोक कहते हैं॥ ८७ ॥ 

यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो घर और अधर्म दरृब्यके अभावके कारण 
सिद्धभगवानका अछोकमे भी गमन हो जाता ॥ ८८॥ 


इस कारण सर्वज्ञ वीतरागदेवने सिद्धमगवानका स्थान ऊर्घलोकके अंतर्भ बताया है। इस 
कारण आकाशकों गमन और खानका कारण नहीं समझना चाहिये ॥ ८९ ॥ 





रे 
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यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अछोककी हाने हो जाती और छोकके 
अंतकी इड्डि हो जाती ॥ ९० ॥ 

इस कारण घर्म और अधर्म इब्य ही गमन और स्थितिके कारण है, आकाश नहीं | इस तरह 
सर्वज्ञ बीतरागने श्रोता जीबोंको छोकके स्वभावका वर्णन किया है ॥ ९१॥ 

धर्म, अधर्म और लोकाकाश अप्ृथकुमूत ( एक क्षेत्रावगाही ) ओर सहश परिणामवाले है | ये 
तीनों हृब्य निश्चयसे प्रथक्‌ पृथक उपलब्ध होते है, और अपनी अपनी सत्तासे रहते है | इस 
तरह इनमें एकता और अनेकता दोनों हैं ॥ ९२ ॥ 

आकाश, काछ, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त हैं, और पुद्टल ह्य मूर्त है | उनमें जीव 
दन्य चेतन है ॥ ९३ ॥ 

जिस तरह जीव और पुद्ठछ एक दूसरेकों क्रियाकें सहायक हैं, उस तरह दूसरे द्रव्य सहायक 
नहीं हैं | जीव पुठ्ठटलद्वव्धके निमित्तसे क्रियावान होता हे ) काछ्के कारण पुद्ठछ अनेक स्कंघरूपसे 
परिणमन करता है ॥ ९४ ॥ 

जीवको जो इन्द्रिय-ग्राह्म विपय हे. वह पुद्दलद्धज्य मूर्त है, वाकीके सत्र अमूर्त हैं| मन अपने 
विचारके निश्चितरूपसे दोनोंको जानता है ॥ ९७ ॥ 

काल परिणामसे उत्पन्न होता है। परिणाम काछ्से उत्पन्न होता है| दोनोंका ऐसा ही स्वभाव 
है। निश्चयकाल्से क्षणभंगुरकाछ होता है॥ ९६॥ 

काल इराब्द अपने अस्तित्बका बोधक है। उसमें एक नित्य है और दूसरा उत्पाद और 
व्ययवाला है ॥ ९७ ॥ 

कार, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्छछ तथा जीव इन सवदी द्रन्य संज्ञा है| काछकी अत्तिकाय 
संज्ञा नहीं है ॥ ९८ ॥ 

इस प्रकार निश्नेयके अप्रवचनके रहत्यभूत इस पंचात्तिकायके स्वरूपके संक्षित विव्रेचनको 
यथार्थरूपस जानकर, जो राग-हेपसे मुक्त होता है वह सर दुःखोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ९९ ॥ 

इस परमार्थको जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्वेषकों शात कर दिया 
है, वह जीव संसारकी दी परम्पराका नाश करके झुद्ध आत्मपढमें लीन होता है ॥ १००॥ 

इति पंचाध्तिकाय ग्रथम अध्याय- 





3४ जिनाय नम)--नसः ओऔीसदशरवे« 
मोक्षके कारण श्रीमगवानमहाबीरको भ्रक्तिपू्वक नमस्कार करके उस भगवानके कहे हुए 
पदार्थोके भेदरूप मोक्षके मार्गको कहता हूँ॥ १ ॥ का 
दर्शन ज्ञान तथा राग-देपरहित चारित्र, और सम्यकृब॒ुद्धि जिसे प्राप्त हुई है, ऐसे भव्य जीवको 
मोक्षमार्ग होता है ॥| २॥ से 
तच्चार्थकी प्रतीति सम्पक्त् है; उन भावोंका जानना ज्ञान है; और विपये-मार्गके प्रति शात- 
भाव होना चारित्र है॥ ३ ॥ 


६६७ श्रीमद्‌ राजचनंद्र [ ७०० पैचास्तिकाय॑ 


जीव, अजीच, पुण्य, पाप, आश्रव, सबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ है ॥ ४ ॥ 
जीव दो प्रकारके होते हैं;-संसारी और असंसारी। दोनोंका रक्षण चैतन्योपयोग है | संसारी 


जीव देहर्साहेत और असंसारी देहरहित होते है ॥ ५ ॥ 

पृथिवी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति ये जीवोसे युक्त है। इन जीवोंकेा मोहकी प्रवछता 
रहती है, और उन्हें स्पशन इन्द्रियके विपयका ज्ञान मौजूद रहता है || ६ ॥ 

उनमें तीन प्रकारके जीत्र स्थावर है । अल्प योगव्राले अप्निकाय और बायुकाय जी अस हैं| 
उन सबको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीव समझना चाहिये | ७ ॥ 

ये पॉँचों प्रकारके जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैँ, ऐसा सर्जन कहा है ॥ ८ ॥ 

जिस तरह अण्डेमें पक्षीका गर्भ बढता है, जिस तरह मनुप्यके गर्भमे मूच्छोगत अवस्था होनेपर 
भी जीवत्व मौजूद है, उसी तरह एकेन्द्रिय जीबोको भी समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 

इंबूक, शंख, सीप, कृमि इत्मादि जो जीव रस और स्पशकों जानते हैं, उन्हे दो इन्द्रिय जीव 
समझना चाहिये || १० ॥ 

जूँ, मकड़ी, चींटी, त्रिच्छू इत्यादि, और अनेक प्रकारके दूसरे भी जो कीड़े रस स्प॒शी और 
गंधको जानते हैं, उन्हें तीन इन्द्रिय जीव समझना चाहिये ॥ ११ ॥ 

डाँस, मच्छर, मक्खी, भ्रमरी, श्रमर, पतग इत्यादि जो रूप, रस, गंध और स्पशको जानते 
हैं, उन्हें चार इन्द्रिय जीव समझना चाहिये | १२ ॥ 

देव, मनुष्य, नारक, तिर्यच ( जरूचर, स्थठचर और खेचर ) ये बरण, रस, स्पण, गंध 
और शब्दको जानते हैं | ये बलवान पॉच इन्द्रियोंवाले जीव हैं।| १३ ॥ 

देवताओंके चार निकाय होते हैं | मनुप्य कम और अकर्मभूमिके भेदसे दो ग्रकारके हैं | 
तिर्यच अनेक प्रकारके है | नारकी जीवोकी जितनी प्रथिवी-योनियें हैं, उतनी ही उनकी जातियों हैं ॥१ ५॥ 

पूर्वमें बाँधी हुईं आयुके क्षीण हो जानेसे जीव गति नामकर्मके कारण आयु और लेश्याके 
वश होकर दूसरी देहमें जाता है || १५॥ 

इस तरह देहाश्रित जीवोंके स्वरूपके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अभव्यके 
भेदसे दो भेद है | देहरहित सिद्धभगवान्‌ हैं ॥ १६ ॥ 

जो सब कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, झुभ और 
अशुभ कर्म करता है और उसके फलको भोगता है, वह जीव है || १७ ॥ 

आकाश, काछ, पुद्ठछ और धर्म अधर्म द्रब्यमे जीवत्व गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते हैं; 
और जीवकों सचेतन कहते हैं | १८ ॥ 

घुख-हु .खका बेदन, हितमें ग्रद्माति, अहितमे भीति, ये तीनों काल्में जिसे नहीं हैं, उसे सर्वज्ञ 
महामुनि अर्जाव कहते हैं | १९ || 

सत्थान, सघात, वर्ण, रस, स्पर्श, गंध और शब्द इस तरह पुद्नलद्वब्यसे उत्पन्न होनेवाली 
अनेक गुण-पर्याय हैं ॥ २० ॥ 
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अरस, अरूप, अगंघ, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, बह जीव है ॥ २१ ॥| 

जो निश्चयसे संसारमें स्थित जीव है, उसके दो ग्रकारके परिणाम होते हैं | परिणामसे कर्म 
उत्पन होता है, और उससे अच्छा और बुरी गति होती है ॥ २२॥ 

गतिकी ग्राततिसि देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंस विषय प्रहण होता है, और 
उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते है ॥ २३ ॥ 

संसार-चक्रवाल्में उन भावोंसे परिम्रमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका संसार अनादि-सांत 
है, और किसीका अनादि-अनंत है---ऐसा भगवान्‌ सर्वज्षन कहा है ॥ २४ ॥ 

जिसके भावोंमे अज्ञान, राग, देष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उसके शुभ-अश्ञुभ परिणाम 
होते हैं ॥ २५ ॥ 

जीवको शुभ परिणामसे पुण्य होता है, और अशुभ परिणामसे पाप होता है | उससे झ्ुभा- 
शुभ पुद्ठलके ग्रहणरूप कमावस्था प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

तृषातुरको, क्षुधातुरको, रोगीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाढे जीवको, उसके दुःख दूर 
करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं || २७ ॥ 

जीवको क्रोध, मान, माया; और छोभकी मिठास क्षुमित कर देती है, और वह पाप-भावकी 
उत्पत्ति करती है ॥ २८ ॥ 

बहुत प्रमादवाली क्रिया, चित्तकी मलिनता, इद्वियके विषयोंमें छुब्धता, दूसरे जीवोंको दुःख 
देना, उनकी निन्दा करनी इत्यादि आचरणोंसे जीब पापाश्रव करता है ॥ २९॥ 

चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन लेश्यायें, इन्द्रियाधीनत्व, आर्त्त और रोद्र ध्यान, और दुष्टभाववाली 
क्रियाओंमें मोह होना--यह भावपापाश्रव है ॥ ३० ॥ 

जीवको, इन्द्रियाँ कपाय. और संज्ञाका जय करनेवाला कल्याणकार्री मार्य जिस काढमें रहता 
है, उस काढ्में जीवको पापाश्रवरूप छिद्रका निराध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ 

जिसे किसी भी द्ृव्यके प्रति राग द्वेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे छुख-दुःखमें समइश्टिके 
स्वामी निर्गन्थ महात्माको छुम-अश्युम आश्रव नहीं होता ॥ ३२२ ॥ 

योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत प्रकारके कर्मोकी निर्जरा 
करता है ॥ ३३ ॥ 

जिस संयमीको जिस समय योगमें पुण्य-पापकी प्रद्गत्ति नहीं होती, उस समय डसे झुम और 
अशुभ कर्मके कर्दृत्वका भी संवर--निरोघ---हो जाता है ॥ ३० ॥ 

जो आत्मार्थका साधन करनेवाछा, संवस्युक्त होकर, आत्मस्वरूपकों जानकर तद्गूप ध्यान करता 
है, वह महात्मा साधु कर्म-रजको झाड़ डाछता है ॥ ३५ ॥ हि 

जिसे राग, देष, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे झुभाशुभ कर्मको जलाकर भस्म 


कर देनेवाली ध्यानरूपी अम्नि प्रगट होती है ॥ ३६ ॥ 
८४ 


६6८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७०० पैचास्तिकाय॑ 


जो, दर्शन-ज्ञानसे भरपूर और अन्य दब्यके ससर्गसे रहित ऐसे ध्यानको, निजराके हेतुसे करता 
है, वह महात्मा स्वभावसह्ित है | ३७ ॥ 

जो सवस्युक्त होकर सर्व कमौकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मसे रहित होता है, 
बह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है ॥ ३८ ॥ 

जीवका स्वभाव अग्रतिहत ज्ञान-दर्शन है। उसके अभिन्नस्वरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय स्थिर स्वभावकों ) सर्वज्ञ वीतरागंदेवने निर्मेठ चारित्र कहा है ॥ ३५ ॥ 

वस्तुतः आत्माका स्वभाव निर्मल ही है; परन्तु गुण और पर्याययुक्त होकर उसने पर-समय 
परिणामसे अनादिस परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल हैं। यदि वह आत्मा स्व-समयको 
प्राप्त कर के तो कर्म-बंधसे रहित हो जाय | ४० ॥ 

जो पर-द्वव्यमें जुम अथवा अशुभ राग करता है, वह जीव स्व-चारित्रसे भ्रष्ट होता है, और 
वह पर-चारित्रका आचरण करता है, ऐसा समझना चाहिये ॥ 9१ ॥ 

जिस मावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें प्रदत्ति करनेवाली आत्मा 
पर-चारित्रमं आचरण करती है, ऐसा वीतराग सर्वज्ञने कहा है || 9२ ॥ 

जो सर्व संगसे मुक्त होकर, अभिन्नरूपसे आत्म-सखमावमे स्थित है, निर्मल ज्ञाता द्रष्टा है, वह 
जीव स्व-चारित्रका आचरण करनेवाला है ॥ 9३ ॥ 

पर-द्ब्यमे भावसे रहित, निर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह स्व्र-चारित्र 
आचरण है ॥ ४४ ॥ 

जिसे सम्यक्त्व, आक्तज्ञान, राग-द्ेषसे रहित चारित्र और सम्यकूबुद्धि प्राप्त हो गई है, ऐसे 
भव्य जीवको मोक्षमार्ग होता है ॥ ४५ ॥ 

तत्त्वाथम प्रतीति होना सम्यक्त्व है| तत्त्वार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयके मोहयुक्त 
मार्गके प्रति शातभाव होना चारित्र है | 9६ ॥ | 

घर्मास्तिकाय आदिके स्वरूपकी श्रतीति होना सम्यक्त्व है, वारह अंग और चौदह पूर्वका 
जानना ज्ञान है, तथा तपश्चयों आदिये प्रवृत्ति करना व्यवहार मोक्षमार्ग है || ४७ ॥ 

जहाँ सम्यग्दर्शन आदिसे एकाम्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं 
करती, केवल अभिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ बीतरागने निश्चय मोक्षमार्ग कहा है. ॥9८॥ 

जो आत्मा आत्म-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह स्वयं ही 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है। ०९ ॥ 

जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्याबाध सुखका अनुभव करेगा | इन भावोंकी 
प्रतीति भव्यको ही होती है, अमव्यको नहीं होती ॥ ५० | 

दर्शन ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है, उसके सेवन करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; और 
( अमक कारणसे ) उससे बंध भी होता है, ऐसा भुनियोने कहा है ॥ ७ १॥ 

अहंत्‌, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ज्नानमे भक्तिसंपन्न जीव बहुत पुण्यका उपार्जन करता 
है, परन्तु वह सब कर्मोका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥ 


७०१,७०२ ] विविध पन्न आदि संग्रह --३०वां चर्ष द्द्छ 


जिसके हृदयमें पर-द्ृन्यके प्रति अणुमात्र भी राग रहता है, वह यदि सब आयमोंका जानने- 
वाला हो तो सी वह स्व-समयको नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इसलिय सब इच्छाओंसे निद्त्त होकर नि:संग और निर्ममत्व होकर जो सिद्धस्वरूपकी भक्ति 
करता है बह निर्वाणको प्राप्त होता है ॥| ५9 ॥ 

परमेष्ठीपदमं जिसे तत्तार्थकी ग्रतीतिपूर्वक्त भाक्ति है, और जिसकी बुद्धि निम्नेथ-प्रवचनमें रुचि- 
पूर्वक ग्रविष्ट हुई है, तथा जो संयम-तपसहित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं है ॥५५॥ 

जो अहँतकी, सिद्धकी, चैत्यकी और श्रवचनकी भक्तिसहित तपश्चर्या करता है, वह नियमसे 
देवछोकको ग्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 

इस कारण इच्छामात्रकी निद्वत्ति करो । कहीं भी किंचिन्मात्र भी राग मत करो | क्योंकि 
वीतराग भव-सागरको पार हो जाता है ॥ ५७ ॥ 

मैंने प्रवचनकी भक्तिसे उत्पन्न प्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके ढिये, प्रवचनके रहस्यभूत पंचा- 
स्तिकायके संग्रहरूप इस शात्रकी रचना की है ॥ ५८ ॥ 

इति पंचात्तिकाय समाप्त, 


७०१ वंषाणीआ, फाल्गुन बंदी ११॥ मंगछ १९५७३ 
संचत्‌ १९७३ को फाल्गुन बदी १२ भौमवार--- 


' ” जिन मुख्य आचार्य. 
सिद्धात पद्धति धर्म. 
शातरस अहिंसा मुख्य- 
लिंगादि व्यवहार जिनमुद्रा-सुचक. 
मतातर समावेश 
शातरस प्रवहन 
जिन अन्यको ... धर्मप्राति, 
छोक आदि ख़रूप--- संशयकी निद्वत्ति-समाधान- 
जिन प्रतिमा कारण 


कुछ गृह्-न्यवह्वारको शात करके परिगृह आदि कार्यस निहृत्त होना चाहिये | 
अग्रमत्त गुणस्थानतक पहुँचना चाहिये | सर्वथा भूमिकाका सहजपरिणामी घध्यान--- 


७०५ ववाणीआ, फाल्गुन वदी १२ भौम. १९७३ 


ओआीमद्राजचन्द्र-स्व-आत्मदशा-प्रकादा 
अहा ! इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शान्ति जाम्रत हुई है | दस वर्षकी अवस्थामें यह 
धारा उछसित हुईं और उदय कर्मका गर्व दूर हो गया | अह्ा ! इस दिनको धन्य है ॥ १ ॥ 
ण्र 
घन्य रे दिवस आ अहे, जागी जे रे शाति अपूर्व रे, 
द्रश वर्ष रे घारा उछसी, मदयो उदय कमनो गये रे | घन्य० || १ ॥ 


६६८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [७०३ 





:  संबत्‌ उनीससौ इकतालीसमें अपूर्व क्रम प्राप्त हुआ; और उन्नीससी ब्रियाठिसमें अद्भुत वैराग्य- 
धारा प्रकाशित हुई । अह्य | इस दिनकों धन्य है ॥ २ ॥ हा 
संबत्‌ उन्नीससौ सैंतालसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; क्रत्का अनुभव, ब्रढ़ती हुई दा 
और निजस्वरूपका भास हुआ। अहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ३ ॥ अत 
इस समय एक भयानक उठय आया | उस उदयसे परिग्रद-कार्यके प्रपंचमें पढ़ना पड़ा । ज्यों 
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, त्यों त्यों वह उल्ठा बढ़ता ही जाता था और रंचमात्र भी कम न 
होता था। अहा | इस दिनको धन्य है ॥ 9 ॥ मे 
इस तरह यह दशा क्रमसे बढ़ती चली गढ़ । इस समय बह कुछ पा ष्टा है| मन 
ऐसा मासित होता है कि वह ऋमसे क्रमसे दूर हो जायगी | अह्या ! इस दैनको धन्य हैं॥ ७ ॥ 
जो कारणपूर्वक मनमें सत्यधर्मके उद्धार करनेका भाव है, वद्द इस देहसे अवश्य होगा--ऐसा 
निश्चय हो गया है। अह्ा | इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 
अहा ! यह केसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अग्रमत्तयोग होगा, और छगमग केव्डभूमिकाको 
स्पशी करके देहका वियोग होगा । अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ७॥ 
कर्मका जो भोग वाकी रहा है, उसे अवश्य ही भोगना है। इस कारण एक ही देह धारण 
करंके निजरूप निजदेशको जाऊँगा | अहा | इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥ 


७०३ ववाणीआ,; चेत्र सुदी ३ रत्रि, १९५३ 


रहस्पर्ष्ट अथवा समिति-विचार 
परममत्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, और परमद्देपसे परिषह्-उपत्तर्ग 
करनेवालेके प्रति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुपरूप भगवानको वारम्बार नमस्कार हो ! 
देषरहित इत्तिसे प्रवृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये | 


ओगणीास ने एकतालीसे, आब्यो अपूर्व अनुसार रे, 
ओगणीसे ने बेतालीसे, अद्भुत वेराग्य धार रे | घन्य० | २॥ 
ओणगणणीसें ने सुडतालीसे, समकित शुद्ध प्रफाश्यु रे, 
श्रुत अनुभव वधती दशा, निजस्वरूप अवभात्यु रे। धन्य० ॥ ३ ॥ 
त्या आन्यो रे उदय कारमो, परिग्रह कार्य प्रपंच रे, 
जेस जेम ते हडसेलीए, तेस वधे न घंटे एक रंच रे | घनन्‍्य ० ॥ ४ ॥ 
वधतु एम ज चालियु, हवे दीसे क्षीण काई रे, 
क्रम करीने 'रे ते जशे, एम भासे मनमाहि रे | धन्य ० ॥ ५॥ 
ययाहेत जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे, 
यशि अवश्य आ देहथी, एम थये निरघार रे | घन्य० ॥ ६ ॥ 
आवी अपूर्व इंत्ति अहो,'थशे अप्रमत्त योग रे, 

'_* केवल लगभग भूमिका; स्पशीने' देह वियोग रे | घन्य० || ७ ॥ 
अवश्य कर्मनो मोग छे, बाकी रह्यो अवशेष रे, 
तेथी देह एक ज धारिने, जाश्य॒ स्वरूप त्वदेश रे | घन्य० ]| ८ ॥ 


4 के 





७०३ रहस्यदृष्टि ] विविध पत्र आदि संेश्रह--३०वाँ वर्ष द३० 


( १ ) शंकाः---मुनि*** *** को आचाराग पढ़ते हुए शंका हुई है कि साधुकों दीर्धशंका आदि 
कारणोंमें भी वहुत सख्त मार्गका प्ररूपण देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी 
अधिक सख्ती रखनेका क्‍या कारण होगा ? 

समाघानः---सतत अन्तर्मुंख उपयोगमे स्थिति रखना ही निर्ग्थका परम घमम है। एक समय 

भी उस उपयोगको बहिमुंख न करना चाहिये, यही निर्मथका मुख्य मार्ग है) परन्तु उस संयमके 
लिये जो देह आदि साधन बताये है, उनके निर्वाहके लिये सहज ही ग्रद्डति भी होना उचित है। तथा 
उस तरहकी कुछ भी ग्रद्गात्ति करते हुए उपयोग बहिमुंख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण 
उस भ्रदृत्तिके इस तरह ग्रहण करनेकी आज्ञा दी है कि जिससे बह ग्रद्गत्ति अन्तर्मुख उपयोगके ग्रति रहा 
करे | यद्यपि केबठ और सहज अनन्‍्तर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केवलभूमिका नामके तेरहवें 
गुणत्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मल विचारधाराकी ग्रवछ॒तासह्ित अंतर्मुख उपयोग तो सातवें 
गुणस्थानमें भी द्ोता है| वहॉ वह उपयोग ग्रमादसे स्खलित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ 
कुछ विशेष आंशर्मे स्वलित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिर्मुख हो जानेसे उसकी असंयम-भावसे 
प्रद्ति होती है। उसे न होने देनेके लिये, और देह आदि साधनोंके निवीहकी ग्रद्गचि भी ऐसी 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रद्धत्ति अन्तर्मुंख उपयोगसे हो सके, ऐसी 
अद्भुत सकछनासे उस ग्बृत्तिका उपदेश किया है। इसे पाँच सामितिके नामसे कद्दा जाता है। 
. , जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक चलना पड़े तो चछना, जिस तरह आज्ञा की 
है उस तरह आज्ञापूर्वक्त बोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग- 
पूर्वक आह्यार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक वल्ल 
आदिको लेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्घशंका आदि त्याग 
करने योग्य शरीरके मछका त्याग करना--इस प्रकार ग्रद्तत्तिरूप पॉच समितियाँ कहीं हैं | संयमर्मे 
प्रवृत्ति करनेके जो जो दूसरे अ्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पाँच समितियोंमें समावेश ढो 
जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ निर्ग्र॑थको ग्रदृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिस ग्रद्ृत्तिका त्याग करना 
अशक्र्प है, उसी ग्रद्ृत्तिको करनेकी आज्ञा की है; और वह इस प्रकारसे ही की है कि जिस तरह मुख्य 
हेतु जो अंतर्गुख उपयोग है उसमें अस्वलित भाव रहे । यदि इसी तरह भ्रव्ृत्ति की जाय तो उपयोग सतत 
जाग्रत रह सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति है 
वह सब अप्रमत्त रह सकती है | 

दीर्घशंका भादि क्रियाओंको करते हुए भी जिससे अग्रमत्त संयमर्द्रष्टे विह्त न हो जाय, 
इसलिये उन सख्त क्रियाओंका उपदेश किया है, परन्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि बिना समझमें नहीं आती । 
यह रहस्यदष्टि संक्षेपमे लिखी है, उसपर अधिकाधिक विचार करना चाहिये । किसी भी क्रियामे 
प्रद्धत्ति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका छक्ष रखना योग्य है | 

जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओंमें यदि तथारूप भावसे प्रह्मति की 
जाय तो ,बह अग्रमत्त उपयोग होनेका साधन है । इस आशययुक्त इस पन्नका ज्यों ज्यों विशेष विचार 
करोगे, त्यों त्यों अपूर्व अर्थका उप्रदेश मिलेगा । 5३8 
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मन मिक जम प मम ०2 कक बा ० अ॥ पाया ३ जब: 'अधिलकन: करनेसे 
(२ ) हमेशा अप्तुक शाल्ाष्ययन करनेके पश्चात्‌ इस पत्रके विचार : स्पष्ट जान 

हो सकता है । 


( ३ ) कर्मग्रन्थका बॉचन करना चाहिये | उसके पूरे होनेपर उसका फिरसे आइवत्तिपृर्षक 
अनुप्रेक्षण करना योग्य है | 











9०९० ब्रत्राणीआ, च्त्र सुदी ७, १०५३ 


(१) 

१. एकेन्द्रिय जीवको जो अनुकूल स्पर्श आदिकी अव्यक्तरूपसे प्रियता है, बह मेथुनसज्ञा ढे। 

२, एकेन्द्रिय जीवकों जो देह और देहके निर्वाह आदि मावनोंम अव्यक्त मूच्छी दै, वह परिप्रिह- 
संज्ञा है |' वनस्पतिकायिक एकेन्द्रिय जीवोर्म यह संज्ञा कुछ पिशेष व्यक्त ६ । 

(२) 

(१ ) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समकित आश्रित हो, तो भी अबि- 
कसे अधिक पन्द्रह भवर्मे मोक्ष हो जाती हैं; आर यदि समकित होनके पश्चात्‌ जींब्र उसका बमन 
कर दे तो उसे अधिकसे अविक अर्धपुद्दल-परावर्तनतक संसारमें परिश्नमण होऊर मोक्ष हो सकती है | 

(२ ) तीर्थकरके निर्ग्रथ, निर्मथिनी, श्रावक और श्राविका---इन सबको जीव-अर्जायका ज्ञान था, 
इसलिये उन्हें समकित कहा हो, यह वात नहीं है। उनमेंस बहुतसे जीव्राको तो केबल सच्चे अंतरग भावसे 
तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समकित कहा है । 
इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जीवने यदि उसे वमन न किया हो तो अविकसे अबिक उसके 
पन्द्रह भव होते है | सिद्धातमे अनेक स्थछोपर यथार्थ मोक्षमार्गको ग्राम सत्पुरुषकी यथार्य प्रतीतिसे ही 
समकित कहा है | इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवको प्राय, जीव और अजीबफा वथावे ज्ञान 
भी नहीं होता | जीव और अजीवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुख्य मार्ग यही है | 

(३) मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केचलन्नान, मति भज्ञान, श्रत अज्ञान और 
विभंगज्ञान, इन आठोंको जीवके उपयोगखरूप होनेसे अरूपी कहा है | ज्ञान और अन्नान इन दोनोंमें 
इतना ही मुख्य अंतर है कि जो ज्ञान समकितसहित है वह ज्ञान है, और जो ज्ञान मिध्यात्वसहित 
है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं । 

हि ४ ) ज्ञानावरणीय कर्म और अज्ञान दोनो एक नहीं हैं। ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानकों आवरण- 
रूप है, और जज्ञान ज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमस्वरूप अर्थात्‌ आवरण दूर होनेरूप है । 

(५) जज्ञान शब्दका अर्थ साधारण भाषामें ज्ञानरहित होता है--उदाहरणके लिये जड़ 
ज्ञानसे रहित कहा जाता है; परन्तु निर्मथ-भाषामें तो मिध्यात्वस॒हित ज्ञानका नाम ही अज्ञान है; अर्थात्‌ 
उस दृष्टिसे अज्ञानको अरूपी कहा है। 

कक 4 ९ ) यहाँ शंका हो सकती है कि यदि अन्नान अरूपी हो तो वह फिर सिद्धमें भी होना 
चाहिये | उसका समाधान इस प्रकारसे है;--मिथ्याल्वर्सहित ज्ञानकों ही अज्ञान कहा है| उसमेंसे 
मिथ्यात्व नष्ट हो जानेसे ज्ञान बाकी चच जाता है। वह ज्ञान सम्पूर्ण शुद्धतासाद्तित सिद्धमगवानमें रहता 
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ही है| सिद्धका केवछज्ञानीका और सम्यक्दृष्टिका ज्ञान मिथ्यात्वराहित है | जीवकों मिथ्यात्व श्रातिस्वरूप 
है । उस अ्रातिके यथार्थ समझमे ओ जानेपर उसकी निद्ृत्ति हो सकती है| मिथ्यात्त दिशाकी 
भ्रातिरूप है | 

' (३) 
ज्ञान जीवका स्वभाव है इसलिये व्रह अरूपी है, और ज्ञान ज़वतक विपरीतरूपसे जाननेका कार्य 


करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्भ्रथकी परिमापा है । परन्तु यहाँ ज्ञानकै 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये। 


शेकाः--यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीवोंमें ज्ञान बताया गया है, 
उसी तरह उनमें अज्ञान भी कहना चाहिये | 

समाधान:---जैसे कोई डोरा गॉठके पड़नेसे उठझा हुआ और गॉठके ख़ुल जानेसे उल्झन- 
रहित कहा जाता है, यद्यपि देखा जाय तो डोरे दोनों ही है, फिर भी गॉठके पड़ने और ख़ुछ जानेकी 
अपेक्षा ही उन्हें उठझा हुआ और उल्झनराहित कहा जाता है; उसी तरह मिध्याल्ज्ञानकों “ अज्ञान ! और 
सम्यग्ज्ञानको 'ज्ञान! कहा गया है। परन्तु मिथ्यात्वन्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्ज्ञान चेतन है, यह बात 
नहीं है। जिस तरह गॉठ्वाला डोरा और बिना गॉठका डोरा दोनो ही डोरे हैं, उसी तरह मिथ्यात्वज्ञानसे 
संसार-परिश्रमण और सम्यग्ज्ञानसे मोक्ष होती है | जैसे यहाँसे पूर्व दिशामें दस कोसपर किसी गाँवमे 
जानेके लिये प्रत्थित कोई मनुष्य, यदि दिशाके श्रमसे' पूर्वके वदके पश्चिम दिशामें चछा जाय, तो वह 
पूर्व दिशावाले गॉवमें नहीं पहुँच सकता, परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चलने- 
रूप ही क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके भिन्न मिन्न होनेपर भी, जिसने देह और 
आत्माको एक समझ लिया है, वह जीब देह-युद्धिसे संसार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया | 'उक्त जीव जो पूर्वसे पश्चिमकी 
ओर गया है--यह जिस तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप भ्रम है, उसी तरह देह और आत्माके 
भिन्न मिन्न होनेपर भी दोनोंको एक मानना भ्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए---चछते हुए--- 
जिस तरह चलनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और ,आत्माको एक समझनेमें भी 
जाननेरूप स्रभाव तो रहता ही है | जिस तरह यहों पूवकी जगद् पश्चिमको ही पूर्व 'मान लेनेरूप 
जो भ्रम है वह भ्रम, तथारूप सामग्रीके मिठनेसे समझमे आ जानेसे जब पूर्व पूर्व समझमे आता है. 
और पश्चिम पश्चिम समझमे आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पथिक पूर्वकी ओर चढने छूगता 
है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रक्खा है, वह सहुरु-उपदेश आदि सामग्रीके मिलनेपर, 
जब यह बात यथार्थ समझमे आ जाती है कि वे दोनो मिन्न मिन्न हैं, उस समय उसका श्रम दूर होकर 
आत्माके प्रति ज्ञानोपयोग होता है। जैसे श्रममें पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेपर भी, पूर्व पूर्व 
ही था और पश्चिम पश्चिम ही था, केंबछ श्रमके कारण ही वह विपरीत भासित होता था; उसी तरह 
अज्ञानमें मी, ढेह देह और आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भासित नहीं होते, यह विपरीत ज्ञान 
है | उसके यथार्थ समझनेमें आनेपर, श्रमके निव्वच हो जानेसे देह देह मासित होती है और आत्मा 
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आत्मा भासित होती है; और जो जाननेरूप स्वभाव विपरीत-भावको प्राप्त होता था, वद्द अब सम्यकृमाउको 


प्राप्त होता है । जिस तरह वास्तवमें दिशा-श्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केत्रछ गमनरूप क्रिया 
इष्ट गॉवकी प्राप्ति नहीं होती; उसी तरह वास्तवमें मिथ्यात्र भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ 
जाननेरूप ख़भाव भी रहता है; परन्तु वात इतनी ही है कि साथमें मिव्यात्वस्थ्प श्रम द्ोनेसे निज- 
खरूपमभावमें परम स्थिति नहीं होती । दिश्ा-श्रमंके दूर हो जानेसे इच्छित गंविक्ी ओर फिरनेके वाद 
मिध्यात्व भी दूर हो जाता है, और निजस्वरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमें स्थिति दो सकती दे, इसमें किसी 
भी सन्देहको कोई अवकाश नहीं है | 
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तीनो समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अधिकरसे अधिक पन्दरह 
भव मोक्ष प्राप्त करता है; और कमसे कम उसे उसी भव मोक्ष होती हैं; आर यदि वह्द उस 
समकितका वमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अर्थपुद्दल-परावर्चन काछतक संसलार-परिम्रमण करके 
मोक्ष प्राप्त करता है। समकित ग्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अर्थ पुद्दल-परातर्त्तन संसार होता है। 

यदि क्षयोपशम अथवा उपशम समकित हो तो जीव उसका बमन कर सकता है, पस्तु 
यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वमन नहीं किया जाता। क्षायिकसमकिती जीव्र उसी भव 
मोक्ष प्राप्त करता है; यदि वह अधिक भव करे तो तीन भव करता है, और किसी जीवकी अपेक्षा 
तो कमी चार भव भी होते हे। युगलियोंकी आयुके बंध होनेके पश्चात्‌ यदि क्षायिक समकित 
उत्पन्न हुआ हो तो चार भव होने संभव हें---प्रायः किसी जीबकों ही ऐसा होता है । 

भगवानके तीथकर नि्ग्रथ, निर्त्रथिनी, श्रावक और श्रात्रिकाको कुछ सत्रका ही जीव-अजीवका 
ज्ञान था, और इस कारण उन्हे समकित कहा है, यह भासका अभिप्राय नहीं है । उनमेंसे 
बहुतसे जीवोंको तो, “ तीर्थंकर सचे पुरुष हैं, सच्चे मोक्षमागके उपदेश हैँ, और वे जिस तरह कहते 
हैं मोक्षमाग उसी तरह है, ” ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रुचिसे, श्रीतीर्थकरके आश्रयसे और निश्चयसे 
समकित कहा गया है । ऐसी प्रतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्नाका जो निश्चय 
है, वह भी एक तरहसे जीव अजीवका ज्ञान द्वी है। ' पुरुष सच्चे मिले हे और उनकी प्रतीति भी ऐसी 
सच्ची हुई है कि जिस तरह ये परमकृपाठ कहते हैं, मोक्षमार्ग उसी तरह है---मोक्षमार्ग उसी तरह 
हो सकता है; उस पुरुषके लक्षण आदि भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं| तथा जो बीतराग होता है 
वह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी पुरुषकी ग्रतीतिसे मोक्षमागे स्वीकार किया जा सकता है 
ऐसी सुविचारणा मी एक तरहसे गौणरूपसे जीव-अजीवका ही ज्ञान है । 

उस प्रतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे बादमें जीवाजीबका स्पष्ट विस्तारसद्वित अनु- 
क्रमसे ज्ञान होता है | तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-द्वेपका क्षय होकर वातिराग- 
दशा होती है । तथारूप सत्युरुषका भ्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित होना कठिन है | हाँ, उस 
पुरुषके वचनरूप शाल्ोंसे पूर्वमें आराधक किसी जीवको समकित होना संभव है, अथवा कोई कोई 
आचार्य ग्रत्यक्षरूपसे उस वचनके कारणसे किसी जीवको समकित प्राप्त कराते हैं । 
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वेशभूपामे ऊपरकी चटक-मठक न रखते हुए योग्य सादगीसे रहना ही थच्छा है | चटक- 
मटक रखनेसे कोई पॉचसौके वेतनके पॉचसौ एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगीसे रहनेसे कोई 
पॉचसीके चारसों निन्‍्यानवे नहीं कर सकता । 

(२ ) धर्मका छौकिक बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह घर्मका द्रोहरूप है | 

धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाले---नगारा बजाकर 
निपेध करनेवाले-जहों अपने मान-महत्व बड़प्पनका सवार आता है वहां; इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, यह धर्मद्रोह ही है | उन्हें धर्मका महत्त्व तो 
केवल बहानेरूप है, और स्वार्थसंवंधी मान आदिका सवाल ही मुझ्य सवार है--यह धर्मद्रोह ही है । 

वीरचंद गांधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है | 

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तव अहोभाग्य हे ! 

( ३ ) प्रयोगके बहाने पशुवध करनेवाछा, यदि रोग---दुःख-को दूर करे तो तबकी वात तौ 
तब रही, परन्तु इस समय तो वह विचारे निरपराधी ग्राणियोंकों पीड़ा पहुँचाकर अज्ञानतावश कर्मकां 
उपाज॑न करता है | पत्रकार भी विवेक-विचारके विना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये छिख मारते हैं । 
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१. औषध आदि, मिलनेपर, वहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती हैं | क्योंकि उस रोग 
आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है । औपघ आदिके निमित्तसे वह पुद्नल विस्तारसे 
फ़ैठकर अथवा दूर होकर वेंदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है । यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निवृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा औपधघ आदि प्राप्त नहीं द्ोत्ती, अथवा औपघ मिले भी तो सम्यकू औपघ आदि प्राप्त नहीं होती | 

२, अमुक कर्म-बंध किस प्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञानइशिकि विना जानना का्न है | अथोत्‌ 
ओऔपध आदि व्यवहारकी प्रवृत्तिका एकातसे निषध नहीं किया जा सकता | परन्तु यदि अपनी देहके 
संबंधमें कोई परम जआत्म-दृष्टिवाछ्ा पुरुष उस तरह आचरण करे, अर्थात्‌ वह औषध आर्दि प्रहण 
न करे तो वह योग्य है| परन्तु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चलने छर्गें तो वह एकातिक 
दृष्टि होनेसे कितनी ही हानि पहुँचानेवाछा है | फिर उसमे भी अपने आश्रित जीबोंके प्रति अथवा 

दूसरे किन्हीं जीवोंके प्रति रोग आदि कारणोंमें उस तरहका उपचार करनेके व्यवहारमें प्रद्मतिकी जा 
सकती है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अनुकंपा-मार्गको छोड़ 
देना जैसा ही होता है । क्‍योंकि कोई जीव चाहें कितना ही पीड़ित हो फिर भी यदि उसे दिलासा 
देने तथा औपघ आदि देनेके व्यवहारको न किया जाय, तो वह उसे आर्तष्यानके हेतु होने जैसा 
हो जाता है । गृहस्थ-व्यवह्यार्में ऐसी एकातिक इथ्टि करनेसे वहुत विरोध आता है। 

<८प्‌ 
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३. त्याग-ब्यवहारमें भी ज्ञानीने एकातसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया । निर्गन्थकों यदि 
स्व-परिप्रहीत शरीरमे रोग आदि हो जॉय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संवंव्मे ऐसी आज्ञा है कि 
जबतक आरचैध्यान उत्पन्न न होने योग्य इृष्टि रहे, तवतक औपधघ आदि अहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरव्य औपध आदि अहण करनेसे 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाशुम औपघ आदि ग्रहण करनेसे आजाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे निर्श्थकों यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी वैयाब्॒त्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह ग्रढर्शित किया है कि जिससे कुछ विशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे | अर्थात्‌ इससे यह वात समझमे आ जायगी कि उसका गृहस्थ-व्यवहारमें एकातसे 
त्याग करना असंभव है । 

2. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिस तरह वे अपने औंपध 
आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहतीं, उसी तरद्द उसमें होनेवाली पाप-क्रिया भी अपने गुणको बिना 
दिखाये नहीं रहती । अर्थात्‌ जिस तरह औपध आदिके पुद्ठछोमें रोग आढि पु्छोंके पराभव करनेका 
गुण मौजूद है, उसी तरह उसके लिये की जानेवाडी पाप-क्रियामे भी पापरूपसे परिणमन करनेका 
गुण मौजूद है, और उससे कर्म-बध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फल उदयमें आता है। उस 
पाप-क्रियावाछी औषध आदिके करनेमें, करानेमें और अनुमोदन करनेमें, उस ग्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति मूछों है, जैसी मनकी आकुछता व्याकुछता है, जैसा आर्तव्यान है, तथा उस 
ओऔषध आदिकी जैसी पाप-क्रिया है, वे सब अपने अपने स्वभावसे परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। 
जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंध, जैसा अपना स्वभाव होता है, उसे वैसा ही प्रदर्शित करता है, 
और जैसे औषध आदिंके पुद्ल अपने स्वभावको दिखाते है, उसी तरह औपघ आदिकी उत्पत्ति आदियें 
होनेवाली किया, उसके कर्ताकी ज्ञान आदि बृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जैसे परिणाम है, 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, बत्ति है, तदनुसार उसे अपने त्वभावका प्रदशशित करना योग्य ही है। 
तथारूप थुभ झुभस्रूपसे और अशुभ अशुभस्वरूपसे फलदायक होता है। 


५. गृहस्थ-व्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्मदृष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य इष्टिस देखनेसे अवश्य ही आर्तध्यानका परिणाम आने योग्य 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तष्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि व्यवहारकों ग्रहण 
करते हुए निरवद्य ( निष्पाप ) औषध आदिकी बृत्ति रखनी चाहिये | तथा क्चित्‌ अपने आपके लिये 
अथवा अपने आश्रित अथवा अनुकपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावथ्य औषध आदिका ग्रहण 
हो तो यह छक्ष रखना उचित है कि उसका सावद्यपना निर्ध्स---क्रूर--परिणामके हेतुके समान, 
अथवा अधरम मार्गको पोषण करनेवाछा न होना चाहिये | 


६. सब जीबोंको हितकारी ऐसी ज्ञानी-पुरुषकी वाणीको किसी भी एकांतदृष्टिस ग्रहण करके 
उसे अहितकारी अर्थमें न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर स्मरणमें रखना उचित है | 





श्ः 
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१. जो ओऔपब वेदनीयके ऊपर असर करती है, वह औपध वास्तवमें वेदर्नायके बंबकों ही निद्ृत्त 
कर सकती है---ऐसा नहीं कहा है | क्योंकि वह औपध यढि कर्मरूप वेढदनीयका नाश करनेवाली हो 
तो फिर अश्युभ कर्म द्वी निष्फल हो जाय, अथवा स्रये औपध ही छुम कर्मरूप कही जाय | परन्तु यहों यह 
समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनौयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथामाव होनेमें औपध आदि 
निमित्त-कारणरूप हो सकती है | मंद अथवा मच्यम और शुभ अथवा अजञ्ुम बंधको किसी सजातीय 
कर्मके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है | तथा जिस तरह मंद अथवा मध्यम वॉघे हुए कितने 
ही झुभ वंधका किसी अशुभ कर्मविशेपके परामवसे अज्ञुभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी छ्ुभ कर्मके योगसे छुम परिणमन मी होता है । 

२. मुख्यरूपसे तो वंध परिणामके अनुसार ही होता है | उदाहरणके छिये यदि कोई मल्लुष्य 
किसी मनुष्यका तीत्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बॉघे, परन्तु वबहुतसे बचावके कारणोंसे 
और साक्षी आदिके अभावसे, राजनीतिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाछा मनुष्य यदि छूट 
जाय, तो यह नहीं समझना चाहिये कि उसका बंध निकाचित नहीं होता | क्‍योंकि उसके विपाकके 
उठयका समय दूर होनेके कारण भी ऐसा हो सकता है । तथा वहुतसे अपराधोंमें राजनातिके निय- 
माजुसार जो दंड होता है वह भी कर्त्ताके परिणामके अनुसार ही द्ोता हो, यह एकातिक वात नहीं है| 
अथवा वह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अशुम कर्मके उदयसे भी होता हैं, और वर्तमान कर्म- 
बंध सच्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है । 

३. सामान्यरूपसे असत्य आढदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है । परन्तु विशेपरूपसे 
तो हिंसाकी अपेक्षा असत्य आदिका पाप एकातरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये, अथवा वह 
अधिक ही है, ऐसा भी एकातसे न समझना चाहिये | हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और उसके 
कतकि द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावका अवलुंवन लेकर ही कत्तौको उसका बंध होता है | इसी तरह 
असत्य आदिके संबंध भी यही समझना चाहिये | किसी अमुक हिंसाकी अपेक्षा किसी अमुक असत्य 
आदिका फछ एकगुना ढोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है| इसी तरह किसी अस॒त्य 
आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फक भी एकगुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है । 

४. त्यागकी वारम्वार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, 
किसी पूर्वकर्मके प्रावल्यसे जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमे कुट्ठम्ब 
आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
तदनुसार ही वंध आदि होता है। मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा प्रमाद होनेपर भी 
उदय माननेसे कर्म-बंध घोखा नहीं खाता | उसका तो परिणामके अनुसार ही बंध होता है | कर्मके 
सूक्ष्म भेदोंका यदि वुद्धि विचार न कर सके तो भी जुम और अशुम कर्म तो फछ्सहित ही होता है, 
इस निश्चयकों जीवकों भूलना नहीं चाहिये । 

७. अहँतके प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा उनके सिद्धपठके प्ररृपक होनेके कारण भी 
सिद्धकी अपेक्षा अर्हत॒को ही प्रथम नमस्कार किया है। 








'+ 2-23 सर. %++क०+-७०- 


रे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७०९,७१०,७११,७१२ 
_ | _ऑ्ेिेँि२ंधंीण+ 


हक ७० कान अनजान जन ९०३४५०५७क 





७०९ बबाणीआ, चैत्र बंदी ५, १९७५३ 


छद॒कायके सवरूपकी भी सत्युरुषकी दृश्सि प्रतीति करनेसे और विचारनेसे ज्ञान ही द्वोता हैं| 
८ यह जीव किस दिशासे आया है,” इस वाक्यसे शाब्परिज्ञा-अध्ययनका आरंभ किया है। सहुब्के 
मुखसे उस आरंभ-वाक्यके आशयकों समझनेसे समस्त द्वादशागीका रत समसन्रा योग्य है | 

हाढमें तो जो आचाराग आदिका बॉचन करो, उसका अविक अलुम्रेक्षण करना । बर् बहुतसे 
उपदेश-पत्रोंके ऊपरते सहजमें ही समझमें आ सकेगा | सब मुमुक्षुओंको प्रणाम पहुँचे । 


७१० सायछा, 4ैगाख सुदी १५, १९५३ 
मिध्यात्य, अविरति, प्रमाद, कपाय और योग ये कर्मबंधके पांच कारण दै। किसी स्वहपृर 
प्रमादको छोडकर बाकीके चार ही कारण बतायें हों, तो वहाँ प्रमादका अंतर्भीव मिश्यात्व अविराति 
और कषायमें ही किया गया है । 
शास्तकी परिभापानुसार प्रदेशवधका अर्थ निग्नहूपसे ढेः---परमाणु सामान्यरूपस एक प्रदेश- 
अबगाही है | उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक प्रदेश कहा जाता है | जीत कर्म-बंधसे अनंत 
परमाणुओंको महण करता है । वे परमाणु यदि फैले हों तो वे अनतप्रदेशी हो सकते हैं, इस कारण 
अनंत ग्रदेशोका बंध कहा जाता है | उसमें भी मंद अनत आदिस भेढ आता €ं। अर्थात्‌ जहाँ अच् 
प्रदेशवंध कहा हो वहों परमाणु तो भनत समझने चाहिये, परन्तु उस अनंतकी सघनताकों अल्प समझना 
चाहिये | तथा यदि उससे विशेष अधिक बिश्ेप लिखा हो तो अनंतताको सघन समझनी चाहिये। 
जरा भी व्याकुछ न होते हुए आदिसे अंततक कर्मग्रेथका वाँचना विचार करना योग्य है । 





७११ ईंडर, वेशाख बंदी १२ झुक्र. १९५३. 

तथारूप ( यथार्थ ) आप्तका--मोक्षमार्गके लिये जिसके विश्वासपूर्तक प्रद्धत्ति की जा सके ऐसे 

पुरुषका--जीवकों समागम होनेम॑ कोई पुण्यका हेतु ही समझते हैं | तथा उसकी पहचान होनेगें 

भी महान्‌ पुण्य ही समझते है, और उसकी आज्ञा-भक्तिसि आचरण करनेमें तो महान्‌ महान्‌ पुण्य 
समझते है---ऐसे ज्ञानीके जो वचन है थे सच्चे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभवमें आने जैसी वात है । 

यद्यपि तथारूप आप्तपुरुषके अभाव जैसा यह का चल रहा है, तो भी आत्मार्थी जीवकों 


उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अभावमें भी अवश्य ही विश्युद्धिस्थानकके अभ्याप्तका लक्षे 
करना चाहिये । 


७9१२५. इंडर, वैशाख वदी १२ शक, १६५२ 

सर्वथा निराशा हो जानेसे जीवको सत्समागमका प्राप्त हुआ छाम भी शिथिल हो जाता है | सत्समागके 
अभावका खेद रखते हुए भी जो सत्समागम हुआ है, यह परम पुण्यका योग मिला है । इसलिये 
सवैसंग त्यागका योग बननेतक जबतक गृहस्थावासमे रहना हो तबतक उस प्रइत्तिको नीतिके 


पन्न ७१३ ] विविध पत्र आदि सेप्रह--३०वाँ चर्ष | 
“2 आस: 2 मत अं हज कम ज 33322 मद 2232 2006 अर ४ ४० रत नविकामरकिम कक २5 


साथ साथ, छुछ सावधानीपूर्वक, परमार्थमें अति उत्साहर्साद्दित अच्ञाति करके विद्युद्धिस्थानका नित्य 
ही अभ्यास करते रहना चाहिये | 


७9१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १९७३ 
स्वभाव-जाग्रतद॒शा 


(१) 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारौ सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहाँ झूठी मेरी थपना । 
अतीत अवस्था सेन निद्रावाहि कोउ पे न, विद्यमान पलक न याँमें अब छपना ॥ 
स्वास ओ छपन दोऊ निद्राकी अलूंग वृजझे, संधे सव अंग लखि आतम दरपना | 
त्यागी भयी चेतन अचेततनता भाव का भाले दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 
२) 
अलुभव-उत्साहदशा 
जेसी निरभेदरूप निहचे अतीत हुतो, तेसों निरमेद अब भेद कौन कहैगो । 
दीसे कर्मराहित सहित सुख समाधान, पायौ निजथान फिर वाहरि न वहैगो | 
कवहूँ कदाचि अपनो छुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकें न परवस्तु गहेगो । 
अमछान ज्ञान विद्यमान परगठ भयो, ३३२ जे आगम अनंतकाल रहेगी ॥ 
रे 
स्थितिदशा 
एक परिनामके न करता दरव दोह, दोह परिनाम एक दर्व न धरतु है। 
एक करतूति दोइ दर्व कवहूँ न करे, दोह करतूति एक दर्व न करत है ॥ 
जीव पुदगल एक खेत-अंबगाही दोउ, अपने अपनें रूप दोउ कोउ न ठरह है। 
जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल, चिदानन्द चेतन सुभाव आचरतु है ॥ 
(9) 
3» सर्वज्ञ 
आत्मा सर्व-अन्यभावसे रह्वित है, जिसे सर्वथा इसी तरहका अनुसव रहता है वह मुक्त है । 
जिसे अन्य सब दनव्यसे, क्षेत्रसे, काढले और मावसे सर्वथा असंगता रद्दती है, वह मुक्त है । 
अठछ अनुभवस्वरूप आत्मा जहॉपि सब द्रन्‍्योंत्े प्रत्यक्ष मिन्न भासित हो वहोंति मुक्तदशा 
रहती है । वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अग्रतिवद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता 
है, वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता ह्ै। ४ 
जिन्होंने इस तरहकी असंगदशा उत्पन्न की है कि तीनों काल्में देह आदिसे अपना कोई भी 
संबंध न था, उन भगवान्‌रूप सत्पुरुषोंको नमस्कार है। 


(७५) हि 
तिथि आदिके विकल्पकों छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है । झद्ध सहज 
आत्मस्वरूप« 


६७८ अ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२१४,७१५ 








'3ेननल्‍नक, 


मल तल ले 
७9१० बम्बई, व्येट् सुदी ८ भीम, १०७ 
जिसे किसीके प्रति राग और द्वेप नहीं रहा, उस महात्माको नमस्कार हं! 

१. परमयोगी श्रीक्रपमंदेव आठि पुरुष भी जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देहमें एक 
विशेषता यह है कि जबतक जीवकों उसका संबंध रहे तवबतऊ जीवकी असंगता-निर्मेहापना-प्राम 
करके, अवाष्य अनुभवरूप निजत्वरूपको जानकर, अन्य सब भावोंसे व्याइत्त ( मुक्त ) हो जाना 
चाहिये, जिससे फिरसे जन्म-मरणका आवागमन न रहे | 

२, उस ठेहको छोड़ते समय जितने अंञरमें असगता--निर्महीपना--अबार्ब समससमार 
रहता है, उत्तना ही मोक्षपद पासमें रहता हैं, ऐसा परमन्नानी पुरुषका निश्चत्र है | 

३. इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक हो है कि किसीके ग्रति किचित्‌ भी राग और द्ेष 
न रहे---सर्वत्र समदगा ही रहे--यही कल्याणका मुख्य निश्चय है । 

2. कुछ भी मन वचन और कायाके योगसे जाने या बिना जाने को5 अपराब दह्आ दो तो 


कि ५ ्् 


उसकी विनयपूर्वक क्षमा मॉगता हँ--- अत्यन्त नम्नभावस क्षमा मोगता दू | 
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9१५ बम्बरई, ज्येष्ट बदी ६ रबि, १९५३ 
परमपुरुप-दशा-वर्णन 
१. कीचसों कनक जाके नीचसों नरेस पद, मीचसी मिताई गरुबाई जाके गारसी । 
जहरसी जोग-जाति कहरसी करामाति, दृहरसी होस पुदगल-छव्रि छारसी ॥ 
जालसी जग-विछास भालसो अआुवनवास, कालसो कुटुंबकाज छोक-लाज लारसी | 
सीठसो छुजसु जाने वीठसों बखत मानें, ऐसी जाकी रीति ताही बंदत वनारसी ॥ 
जो कंचनको कीचड़के समान मानता है, राजगढ्को नीचपढके समान समझता है, मिस 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, वब्प्पनकों छीपनेके गोवरके समान मानता है, कीमिया 
आदिको जो जहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐश्वर्यको जो असाताके समान समझता है, जग- 
तूमें पूज्यता होने आदिकी हविसको अनर्थके समान गिनता है, पुद्ठछकी छत्रि ऐसी औदारिक आदि 
कायाकों राखके समान समझता हे, जगतके भोग-विछासको जंजाल्के समान मानता है, गृहवासकों 
भालेके समान समझता है, कुदुम्बक्के कार्यको काढ-म्ृत्यु-के समान मिनता है, छोकमें छाज वढानेकी 
इच्छाको मुखकी छारके समान समझता है, कीर्तिकी इच्छाको नाकके मेल्के समान समझता है, और 


हे अ जो विष्ठाके समान समझता है--ऐसी जिसकी रीति है, उसे वनारसीढास नमस्कार 
करते ह€ | 





२. हम ह कुछ विकल्प न करते हुए असंगभाव ही रखना | ज्यों ज्यों वे सत्युरुषके 
वचनोंकी ग्रतीति करेंगे, ज्यो ज्यों उसकी आज्ञापूर्वक्त उनकी अध्वि-मज्जा रेंगी जायगी, त्यों त्यों वे सब 
जि आत्म-कल्याणको सुगमतासे प्राप्त करेंगे---इसमें सन्देह नहीं है | 


पत्र ७१५,७१६ ] विविध पत्र आदि संग्रह---३०वॉँ वर्ष ८७९, 





सचे अतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीचरकों उत्कृष्ट दशा भी बहुत थोड़े समयमें ही 
प्राप्त हो जाती है | 

३. व्यवहार अथवा परमार्थसंब्रंधी यदि कोई भी जीवकी दृत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा 
असंग उपयोगपूर्वक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशाके अवरुम्बनपूर्वक, आत्मार्मे स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है | क्योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है | जो कोई सचे अंतःकरणसे 
सत्पुरुषके वचनको ग्रहण करेगा वह सत्यकों पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निर्वाह 
आदि व्यवहार सबके अपने अपने प्रार्धके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसालिये तत्संवंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं | उस विकल्पको यद्यपि तुमने प्रायः शान्‍्त कर दिया है तो भी 
निश्चयकी ग्रवकछताके लिये यह लिखा है | 

2. सब जीवबोंके प्रति, सब भावोंके प्रति, अखंड एकरस वीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका 
फछ है | 

आत्मा, शुद्धचेतन्‍न्य जन्म जरा मरणरहित असंगस्वरूप है । इसमें सर्व ज्ञानका समावेश हो 
जाता है| उसकी प्रतीतिमं सन सम्यग्दरीनका समावेश हो जाता है। आत्माकी असंगस्वरूपसे जो 
स्वभावदशा रहना है, वह सम्यक्चारित्र उत्कृष्ट संयम और बीतरागदशा है | उसकी सम्पूर्णताका फल 
सर्व दुःखोंका क्षय हो जाना है, यह विलकुछ सन्देहदरहित है--बिलकुछ सन्देहरहित है | यही प्रार्थना है । 





७9१६ बम्बई, ज्येष्ठ बदी १२ शनि. १९७३ 


आर्म श्रीसोमागके मरणके समाचार पढ़कर बहुत खेद हुआ । ज्यों ज्यों उनके अनेक अद्भुत 
गुणोंके प्रति दृष्टि जाती है, त्यो त्यों अधिकाधिक खेद होता है। 

जीवकी देहका सेत्रेध इसी तरहसे है । ऐसा होनेपर भी जीव  अनादिसे देंहका त्याग करते 
समय खेद म्राप्त किया करता है, और उसमें इढ़ मोहसे एकभावकी तरह रहता है। यही जन्म 
मरण आदि संसारका मुख्य वीज है । श्रीसोभागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान्‌ मुनियोंको भी दुर्कम 
ऐसी निश्चक असंगतासे निज उपयोगमय दशा रखकर आपूर्व हित किया है, इसमे संशय नहीं | 

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्दारे प्रति बहुत उपकार होनेसे, तथा उनके ग्रुणोंकी अद्भुतताके 
कारण, उनका वियोग तुम्हे अविक खेदकारक हुआ है, और होना योग्य भी है। तुम उनके प्रति 
सांसारिक पृज्यभावके खेदको विस्मरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा 
उनके गुणोकी जो तुम्हें अद्भुतता माछ्म हुई हो, उसका वास्म्वार स्मरण करके, उस पुरुपका वियोग 
हो गया है, इसका अंतरमे खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और ग्रुण बताये 
हों उनका स्मरण कर, उसमें आत्माको प्रेरित करनेके लिये ही तुम सबसे अ्रार्थना है। समागमर्मे 
आये हुए मुमुक्षुओंको श्रीसोभागका स्मरण सहज ही अविक समयतक रहने योग्य है | 

जिस समय मोहके कारण खेद उत्पन्न हों उस समयमें भी उनके ग्रुणोंकी अद्भुतताको स्मरणमें 
छाकर, उत्पन्न होनेवाले खेदकों शान्‍्त कर, उनके ग्रुणोंकी अद्भतताका वियोग हो गया है, इस तरह 
वह खेद करना योग्य है । 


६८० श्रीमद राजचन्द्र | प्र ७१७ 


>> ५ “न 4वा+लंनयनकक+ कलम. +-अ»नरजव0 
न 


इस मेत्रमें उस कावमें श्रीतोभाग जैसे पुरुष बिस्ले ही मिख्ते ह बह हमें वासरम्तार भानिन होना है। 
वीरजपूर्वक सर्वोकों खेडका झान्त करना, और उनक अछुत गुर्णा और उपकारी अचनोंका 


ना 
योग्य है | श्रीसोभाग मुमुश्षुओंद्रारा विम्मरण किये जाने बोग्च नहीं हैँ | 


जिसने संतास्के स्वरूपको स्पथटरूपसे जान लिया हैं, उसे उस संसतारक पदाबरककी प्राति अयग 
अग्रात्ति दर्य-शोक होना बोग्य नहीं ह, तो भी ऐसा जान पढता है कि अमुर गुणस्थाननऊ उसे भो 
सत्परुपषके समागमक्की प्रामिस छुछ हर्प, और उसके व्थिगस इुछ खंड हा सकता हे 

आम्मसिद्ध ग्रेथके विचार करनेकी इच्छा हो तो बिचार करना | परन्तु उस पढिले यदि और 


अमननभ, 


बहतसे वचन ओर सदठमप्न्याक्ता विचार करना वन चसुमभ, ता आन्मसिद्धि प्रचद्ध उपकारका द्देसु ह।गा, 
हा न 


ऐसा माचम होता दे | 
कर छः प्ि / 
श्रीसोमागकी सरछता, परमार्थस॑त्रेती निश्चय, मुमुझ्ुआके प्रति परम उपकारिल् आदि गुण 


वासरर विचार करन योग्य हैं । दातिः झाते: जाति:, 


9१७9 बम्बई, आपाद खुदी 9? रत्रि, १९७०३ 





आीसोमभागको नमस्कार: 

१, श्रीतोभावकी मुमुझ्लुदशा तथा ज्ञार्नाक्रे मार्गक प्रति उनछा अद्भुत निश्चय वास्म्वार स्टृनिमे 
आया करता हैं। 

१. सव जीव छुखकी इच्छा करते 6, परन्तु कोई वरिस्खा ही पुरुष उस सुख्जे यथार्थ स्वचछ- 
पका समझता हैं। 

जन्म मरण आदि अनंत दुःखेकि आत्यंतिक (सर्वधा) क्षय होनेका उणण, जीवको अनादिकाठसे 
जाननेमें नहीं आया। जीत्र यदि उस उपायक जानने ओर करनेझ्ती सब्ची इच्छा उत्पन्न होनेपर सम्पुरुपके 
समागमके छामको ग्राम करे तो वह उस उपायक्षो समझ सकता है, और उस उपायकी उपासना 
करके सव दुःखोस मुक्त हो जाता है। 
वेसी सच्ची इच्छा भी प्रायः करके जीवकों सम्परुषक समागमसे ही प्राम होती है। वैसा 
समागम, उस समागमकी पहिचान, वताएं हुए मार्गकी अ्रताति और उस तरह आचरण करनेकी 
प्रद्वत्ति होना जीवको परम दुलूभ है | 

/ मनुप्यता, न्ानीके वचनोंका श्रवण मिछना, उसकी प्रतीति होना, और उनके द्वारा कहें 
हुए मार्गमें प्रइत्ति होना परम दुर्लेम है “यह उपदेश श्रीवर्धमानस्वामीने उत्तराध्यवनके तौसरे अब्य- 
यनमें किया है | 

प्रत्यक्ष सम्पुरुषका समागम और उसके आश्रयने विचरण करनेवाले ममश्षओंकों मोक्षर्ंत्रेंवी समम्त 
साथव आय; ( वहुत करके ) अन्य प्रयासस और अन्प ही काल्में सिद्ध हो जाते हैं | परन्‍नु उस सना- 
गमका योग मिछना बहुत दुर्लभ है| मुमुक्षु जीवका चित्त निरन्तर उसी समागमके योगमें रहता है| 

सत्पुरुषका योग मिलना तो जीवको सब्र काल्में दुर्लम ही हैं। उसमें मी ऐसे दःपमकाल्में तो 


| 


रा आ 


ज्ज्ज्जञज््ज््च्चज्च्च्ल्च््््ं्चख्ं्ल5ः 


पत्र ७७७,७१८,७१९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ चर्ष ६८६ 





वह योग कचित्‌ ही मिलता है । स॒त्पुरुष विरले ही विचरते हैं | उस समागमका अपूर्व छाम मानकर 
जीवको मोक्षमागकी प्रतीति कर, उस मार्गका निरन्तर आराधन करना योग्य है | 

जब उस सम्रागमका योग न हो तव आरंभ-परिग्रहकी ओरसे च्वत्तिको हठाना चाहिये, और 
सत्यात्बका विशेषरूपंस परिचय रखना चाहिये । यदि व्यावहारिक कार्योकी प्रवृत्ति करनी पड़ती हो 
तो भी जो जीव उसमेंसे द्वात्तिको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
और बढ सत्शात्नके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। 

आरंभ-परिग्रहके ऊपरस जिनकी इति खिन्न हो गई है, अथीत्‌ उसे असार समझकर जो जीव 
उससे पीछे दृठ गये हैं, उन जीवोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शात्षका श्रवण विशेपरूपसे हितकारी 
होता है। तथा जिस जीवकी आरंभ-परिप्रहके ऊपर विशेष च्वात्ति रहती हो, उस जीवमें सत्पुरुषके 
बचनोंका और सत्शाश्षका परिणमन ह्वोना कठिन है। 

आरंभ-परिग्रहके ऊपरसे बत्तिको कम करना और श्रव्शात्रके परिचयमें रुचि करना ग्रथम तो 
कठिन माछ्म होता है, क्योंकि जीवका अनादि-प्रक्नतिभाव उससे मिन्न ही है; तो भी जिसने वैसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है | इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस ग्रद्- 
त्तिको करना चाहिये । 

सब मुमुक्षुओंको इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है | प्रमाद और अनिय- 
मितताको दूर करना चाहिये | 


9श्८ 
सच्चे ज्ञाकेक बिना और सच्चे चारित्रेके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। 
सत्पुरुषंके वचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञासे चछनेवाले जीव चारित्रिको 
ग्राप्त करते हैं, यह निस्सन्देह अनुभव होता है । 
यहोंसे योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पॉच-सात बार फिर फिरसे वाचन और वारम्बार 
विचार करना योग्य है | 


9१९ ईं, आषाढ बंदी १ गुरु. १९७१३ 


( १ ) झुभेच्छासे छगाकर शैलेसीकरणतक जिस ज्ञानीकों सब क्रियायें मान्य हैं, उस ज्ञानौके 
बचन त्याग-वैराग्यका निषेध नहीं करते । इतना ही नहीं, किन्तु त्याग वैराग्यका साधनभूत जो पहिले 
त्याग-बैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निपेघ नहीं कंरते | ५" 

( २ ) कोई जड़-क्रियामें प्रद्मत्ति करके ज्ञानीके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा वुद्धिकी मूहढताके 
कारण उच्चदशाको प्राप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत्‌ समागमसे मति-व्यामोह प्राप्त 
करके अन्यथा त्याग-बैराग्यको ही सच्चा त्याग-वैराग्य मान लिया हो, तो यदि उसके निषेध करनेके लिये 
ज्ञानी योग्य बचनसे करुणा बुद्धिसि उसका काचित्‌ निषेघ करता हो, तो व्यामोहयुक्त न होकर उसका 
सद्हेतु समझकर, यथार्थ त्याग-बैराग्यकी अंतर तथा वाह्य क्रियामे प्रद्मत्ति करना द्वी उचित है | 


<६ 


६८२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७२०,७२१,७२२,७२३ 
कप टन कस पक कप जी कर कि लक पल लत 
७२० बम्बई, आपाढ़ वदी १ गुरु. १९७५३ 











(१)  # सकछ संसारी इद्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे, 

मुख्यण जे आतमरामी, ते कट्दिये निःकामी रे | 

(२ ) हे मुनियो ! तुम्हें आये सोमागकी अंतरदशाकी और देह-मुक्त समवकी दक्माकी, 
वारम्वार अनुप्रेध्षा करना चाहिये। 

(३ ) हे मुनियो ! तुम्हें द॒न्यसे, क्षेत्रसे, काठ्से और भावसे-असंगभावसे-व्रिचरण करनेके 
सतत उपयोगको सिद्ध करना चाहिये ! जिसने जगतक खुखकी छृद्दाका छोडकर ज्ञानीक मार्गका 
आश्रय पहण किया है, वह अवश्य उस असंग उपयोगको पाता है । जिस श्र॒तस॒असंगता उछसित 
हो उस श्रतका परिचय करना योग्य हे। 


७9२१ बम्बई, आपाद बंदी ११ रवि, १९७०३ 


परम संयमी पुरुषोंको नमस्कार हो 
अंसारभूत व्यवहारको सारभूत प्रयोजनकी तरह करनेका उठय मौजूद रहनेपर भी, जो पुरुष 
उस उदयसे क्षोम न पाकर सहजभाव---छथममें निश्चडझभावसे रहे है; उन पुरुषोंके भौष्म-बतका 
हम वारम्वार स्मरण करते है । 


७२२ वम्बई, श्रावण सुदी ३ रवि, १९५३ 
(१ ) परम उत्कृष्ट संयम जिनके छक्षमें निरन्तर रहा करता हे, उन सत्पुरुषोंके समागमका 
निरंतर ध्यान है । 
(२) ग्रतिंष्ठित ( निर्मथ ) व्यवहारकी श्री'** **** की जिज्ञासासे भी अनंतगुण विशिष्ट जिज्ञाता 
चने हिट तप] होनेसे न रे 
रहती है | उदयके वठ्वान ओर वेदन किये बिना अठछ होनेसे, अंतरंग खेदका समतासहित वेदन 
करते हैं | दीधेकालको अत्यन्त अल्पमावम छानेके ध्यानमें वर्तन करते हैं | 
( ३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषकी प्रत्यक्षतामें एकत्वभावना आत्मजुद्विकी उत्कृष्टता करती है। 





७२३ बम्बई, श्रावण छुदी १७ गुरु. १९५२३ 


( १ ) जिसकी दीर्धकालकी स्थिति है, उसे अल्पकालकी स्थिति छाकर जिन्होंने कमोा 
क्षय किया है, उन महात्माओको नमस्कार है ! 


( २ सदाचरण सदभंथ और सत्समागम्में प्रमाद नहीं करना चाहिये | 


* आर्थके लिये देखो अंक ६८४... --अनुवादक, 


कआिनत-++>33र०-> ५ ०->+ 


पत्र ७२४,७२५,७२६,७२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह---३०वघाँ बे धट३ 





७२७ वम्तई, श्रावण चुदी १७५ गुरु, १९७३ 


( १ ) मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथका मुमुक्षु जीबको विचार करना योग्य है । 

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतातर जैसा मातम हो तो व्याकुछ न 
होकर उस स्थकको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थछको सत्समागमर्मे समझना चाहिये । 

(२ ) परसमोत्कृष्ट संयमर्म स्थितिकी बात तो दूर रही; परन्तु उसके स्वरूपका विचार 
होना भी कठिन है | 


७२७ वम्वई, आवण छुदी १७ गुरु. १९५३ 


४ क्या सम्यर्दष्टि अभक्ष्य आहार कर सकता है ! इत्यादि जो प्रश्न छिखे हैं उन ग्रश्नोंके हेतुको 
विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रश्न किसी इश्तकों छेकर जीवको शुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके द्वी समान है | मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता | 

यद्यपि किसी जगह किसी मग्रंथमें श्रेणिक आदिके संवंधमें ऐसी वात कही है, परन्तु वह किसीके 
द्वारा आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा वह वात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है । 

सम्पग्दष्टि पुरुषकों अल्पमात्र भी त्रत नहीं द्वोता, तो भी सम्यग्ददीन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
जीव बमन न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्द्रह भवरमें मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्यग्दशनका 
बल है---इस हेतुस कही हुईं वातको अन्यथारूपमें न के जानी चाहिये । सत्पुरुषकी वाणी, विषय 
और कपायके अनुमोदनसे अथवा राग-द्देषके पोषणसे रहित होती है--यह निश्चय रखना चाहिये; 
और चाहे कैसा भी प्रसंग हो उसका उसी इशिसि अर्थ करना उचित है। 


७२६ बम्वई, श्रावण वदी ८ छुक्र. १९७३ 


( १) भसोहसहूर और मणिरतनमालछा इन दो पुस्तकोंका ह्वाढ्में वॉचनेका परिचय रखना। 
इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके ख्वरूपके तथा आत्म-साधनके वहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। 

( २ ) पासमार्थिक करुणावुद्धिसे निष्पक्षमावस कल्याणके साधनके उपदेश पुरुषका समागम, 
उपासना और उसकी आज्ञाका आराघन करना चाहिये। तथा उस समागमके वियोगमें सत्शाक्षका 
बुछ्लि-अनुसार परिचय रखकर सदाचारसे प्रदृत्ति करना ही योग्य है । 


७२७ बम्बई, आवण वदी १० रवि. १९७३ 


मोक्षमार्गम्रकाश श्रवण करनेकी जिन जिज्ञाइुओको अभिलाषा है, उनको उसे श्रवण कराना--- 
अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और धीरजसे श्रवण कराना। श्रोताको यदि किसी स्थरुपर विशेष संशय हो तो 
उसका समाधान करना उचित है। तथा किसी स्थानपर यदि समाधान होना असंभव जैसा माछम हो 
तो उसे किसी महात्माके सेयोगसे समझनेके लिये कहकर श्रवणको रोकना नहीं चाहिये | तथा उस 
पुंशयको किसी महात्माके सिवाय अन्य क्रिसी स्थानमे पूँछनेसे वह विज्ेष अमका ही कारण होगा, और 


६८७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्र ७२८,७२९ ७३०७ 
है; ३: नर शि न मकर मील तक कप सिल्क जम कम कस 2 
उससे निस्सन्देह श्रवण किया हुआ श्रवणका छाभ व्यर्थ ही चछा जायगा । यह दृष्टि यदि श्रोताओं 


हो जाय तो वह अधिक हितकारी हो सकती हे । 


७२८ 58529: 20 5 833. 
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3.9 

१. सर्वोत्त्ट मूमिकामें स्थिति होनेतक, श्रुतज्ञानका अवछवन लेकर सम्पुरुष भी स्वदगामें 
स्थिर रह सकते है, ऐसा जो जिनभगवानका अभिमत है, वह प्रत्यक्ष सन्‍य टिराई देता है | 

२. सर्वोत्कष्ट भूमिकापर्यत श्रतज्ञान (ज्ञानी-पुरुषफें बचन ) का अबलेग्रन जब जब मंद 
पड़ता है, तब तब सत्पुरुप भी कुछ कुछ अध्थिर हो जाते ४; तो फिर सामान्य मुमुश्नु जीय अबया 
जिन्हें विपरीत समागम--विपरीत श्रुत आदि अबरछंत्रन--रहते आये ४, उन्हें तो आारम्वार विशेष 
अति विशेष अस्थिरता होना समव है । ऐसा होनेपर भी जो मुम्क्षु, सत्समागम सदाचार आर 
सत्शात्रके विचाररूप अवंब्नमें इृढ्ध निवास करते ह, उन्हें सर्ोक्तष्ट भूमिकापर्मत पट्ेच जाना कठिन 
नहीं है---कठिन होनेपर भी कठिन नहीं है । 


७२५९ बम्पर, श्रावण वदी १२ बुध, १९५३ 


छा 


3» 
द्रव्यसे, क्षेत्रसे, काछसे ओर भावसे जिन पुरुषोंकों प्रतिबंध नहीं, 
उन सत्पुरुषोकों नमस्कार हे ! 
सत्समागम सत्शाज्ष और सदाचारमे दृढ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका प्रवछ अपलंत्रन 
है । यद्पि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंकी उस योगकी तीन जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, और उसकी प्राप्ति करना चाहिये। तथा उस योगके अभावमें तो जीवको अवव्य ही सत्यात्- 
रूप विचारके अवछबनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्य है। 


ख््््् 


७३०. बम्बई, भाव्पद सुदी ६ गुरु. १९५३ 





परम कृपादु पूज्य श्रीपिताजी ! 


आजतक मैने आपकी कुछ भी अविनय अभाक्ति अथवा अपराध किये हों, तो मै दोनों हाथ 
जोड़कर मस्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणसे क्षमा मॉगता हैं। कृपा करके आप क्षमा प्रदान करें | अपनी 
मातेश्वरीसे भी मैं इसी तरह क्षमा मौँगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साथियोंके प्रति भी मैंने यदि 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अबिनय--जाने या ब्रिना जाने---किये हों, तो उनकी भी शुद्ध 
अन्तःकरणसे क्षमा मॉगता हूँ। कृपा करके सब क्षमा करवाजी | 





पत्र०७३१,७३२,७३३,७२४ ] विविध पत्र आदि संग्रह---३०वाँ बर्ष द८५ 
2333 कम ल-3 आलम जप न अ आई कट कक करन की असल अमित नमन जमकर 
७३१ वम्नई, भाद्रपद सुदी ६ रवि. १९७३ 
१ वाह्मयक्रिया और गुणस्थान आदिम रहनेवाली क्रियाके स्वरूपकी चची करना, ह्वाल्मे प्राय 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा । 
२. इतना ही कर्तैन्य है कि तुच्छ मतमतातरपर इष्टि न डाठते हुए, असददृत्तिका निरोध 
करनेके लिये, जीवको सत्शाख्लके परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये । 


७३२ बम्बई, भाद्रपद बदी ८ रवि. १८९७३ 

जीवको पसमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अतराय हैं; उसम भी इस काछूमें तो अंतरायोंका अवर्ण- 

नाय बल रहता है । शुभेच्छासे छगाकर कैवल्यपर्यत मूमिकाके पहुँचनेर्म जगह जगह वे अंतराय देख- 

नेमें आते हैं, और वे अंतराय जीवको वारम्वार परमार्थते च्युत कर देते हैं | जीवको महान्‌ पुण्यके 

उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छाम रहा करे, तो वह निर्विन्नतया कैवल्यपर्यत भूमिकाको पहुँच 

जाता है| सत्समागमके बियोगमें जीवको आत्मत्रढ्को विशेष जाम्रत रखकर सत्शात्र और झुमेच्छा- 
संपन पुरुषोंके समागमममें ही रहना उचित है | 


७३३. वम्वई, भादपद्‌ वदी १७ रवि, १६५३ 


रै 


१ . शरीर आदि बलके घटनेसे सब मनुष्योंसे सबवैथा दिगम्बरइतिसे रहते हुए चारित्रिका निवीह् 
नहीं हो सकता; इसालिये वर्त्तमानकाछ जैसे कालमें चार््रिका निवोह करनेके लिये, ज्ञानीद्दारा उपदेश 
किया हुआ मर्यादापूर्वक श्रेताम्बरन्नच्तिति जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं | तथा इसी 
तरह वल्नका आग्रह रखकर दिगम्वरऋत्तिका एकात निषेध करके वद्न-मू्च्छा आदि कारणोंसे चारित्रमें 
शिथिढता करना भी उचित नहीं है | 

दिगम्बरत्व और श्रेताम्बरत्व, देश काछ और अधिकारीके संबंधसे ही उपकारकें कारण हैं। अर्थात्‌ 
जहाँ ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह ग्रवृत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है । 

२. मोक्षमार्गप्रकाशमें, श्वेताम्वर सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्तमान जिनागमका जो निषेध किया 
है, वह निषेध योग्य नहीं । यथ्पि वर्तमान आगमोंमें अमुक स्थछ अधिक सर्देहास्पद हैं, परन्तु 
सत्पुरुषकी इप्टिस देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसलिये उपशमदश्सि उन आगमोके 
अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है । 


७9३४ बम्बई, आसोज खुदी ८ रवि, १९७३ 
3& ु 
(१) 


( १ ) सत्पुरुषषोके अगाव गंभीर संयमको नमस्कार हों [- ।॒ ॥॒ 


६८६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७३५,७३६ 
ले 52223 पड पलट लक कर रस पल रतन लकट ली सर कम 


( २ ) अविषम परिणामसे जिन्होंने कालकूठ विषकों पी लिया है, ऐसे श्रीकृपम आदि परम 
पुरुषोंको नमस्कार हो ! 

( ३ ) जो परिणाममें तो अमृत ही है, परल्तु प्रारमिक दद्षामें जो काकूट विपकी तरह 
व्याकुछ कर देता है; ऐसे श्रीसंयमको नमस्कार हो ! 

( 9 ) उस ज्ञानकों उस दर्शनको और उस चारित्रकों बारम्बार नमस्कार हो! 


(२) 
जिनकी भक्ति निष्काम है ऐसे पुरुषोंका सत्संग अथवा दर्शन महान्‌ पुण्यरूप समझना चाहिए। 
(३) 


(१ ) पारमार्थिक हेतुव्शिपसे पत्र आदिका लिखना नहीं हो सकता | 

(२ ) जो अनित्य है, जो असार है और जो अगरणरूप है, वह इस जीवकी प्रतीतिका 
कारण क्यों होता है ? इस बातका रात-दिन विचार करना चाहिये | 

( ३ ) लोकर्दृष्टि और ज्ञानीकी दृश्टिको पूर्व और पश्चिम जितना अन्तर है| ज्ञानीकी दृष्टि 
प्रथम तो निरारंवन ही होती है, वह रुचि उत्पन्न नहीं करती, और जीवकी ग्रकृतिको अनुकूछ 
नहीं आती; और इस कारण जीव उस दृष्टिम रुचियुक्त नहीं होता । परन्तु जिन जीवोंने परिषह सहन 
करके थोड़े समयतक भी उस दृष्टिका आराधन किया है, उन्होंने सर्व दुःखेंकि क्षयरूप निर्वाणको 
प्राप्त किया है--उन्होंने उसके उपायको पा लिया है । 

जीवकी प्रमादमें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने योग्य तो कुछ दिखाई देता नहीं | 





७३५ बम्बई, असोज खुदी ८ रवि. १९५३ 
3& 
( १ ) सब जीवोके प्रति हमारी तो क्षमादृष्टि ही है | 
( २ ) सत्पुरुषका योग तथा सत्समागमका मिलना बहुत कठिन हैं, इसमें सन्‍्देह नहीं | 
प्रौष्म ऋतुके तापसे तप्त प्राणोको शीतछ चुक्षकी छायाकी तरह, मुमुक्षु जीवको सत्युरुषका योग 
तथा सत्समागम उपकारी है | सब शाज्लोंमें उत योगका मिलना दुर्लभ ही कहा गया है । 
( ३ ) शांतसुधारस और योगदश्सिमुच्चय अंथोंका हालमें विचार करना । 





७३६ वम्बई, असोज छुदी ८ रवि. १९५३ 
है 


( १ ) विशेष ड्च भूमिकाको प्राप्त मुमुक्षुओंकीं भी सत्पुरुषोंका योग अथवा समागम आधार- 
भूत होता है, इसमें संदेह नहीं। निद्ृत्तिमान द्रब्य, क्षेत्र, काठ और मभावका योग बननेसे जीव 
उत्तरोत्तर उच्च भूमिकाको प्राप्त करता है। ब 


[7 ए४४++«+-.33055:/9%3५६७०७७०७७५७५७७क >फव्कक७, 


पत्र ७३७,७३८ ] विविध पतन्न आदि संत्रह--३०वाँ वर्ष ६८७ 


लटक टस कप 3 4८ न पक टन  प 

( २ ) निद्ृत्तिमान भाव--परिणाम---होनेके छिये जीवको निद्ृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र और कारूको 
प्राप्त करना उचित है | छुद्ध बुद्धिसे रहित इस जीवको किसी भी योगसे झुमेच्छा--कल्याण करनेकी 
इच्छा--प्राप्त हो, और निस्पृह्द परम पुरुषका योग मिछे, तो ही इस जीवको भान आ सकता है । 
उसके वियोगमें उसे सत्शाल्ष और सदाचारका ही परिचय करना चाहिये---अबश्य करना चाहिये। 


-* ७9३७ वम्बई, आसोज वदी ७, १९७३ 

( १ ) उपरकीौ भूमिकाओंमें भी अवकाश मिलनेपर अनादि वासनाका संक्रमण हो जाता है, 
और वह आत्माको वास्म्रार आकुछ-व्याकुछ बना देता है | वारम्वार ऐसा ही हुआ करता है कि अब 
ऊपरकी भूमिकाकी आ्राप्ति होना दुर्लभ ही है; और वर्तमान भूमिका भी उस स्थितिका फिरसे होना 
दुर्लम है । जब ऊपरकी भूमिकार्में भी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम होते है, तो फिर झुम 
इच्छा आदि भूमिका वेसा हो, तो यह कुछ आश्चर्यकारक नहीं है। 

(२ ) उस अन्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्थी जीवकों पुरुपार्थ-दष्टि करनी चाहिये और 
हिम्मत रखनी चाहिये; हितकारी द्र॒न्‍्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये; सत्शाक्षका विशेष 
परिचय रखकर वारम्वार हठपूषक भी मनको सब्चिारमे प्रविष्ट करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे 
आकुछ-न्याकुछ न होकर घैर्यसे सह्रिचारके पंथमें जानेका उद्यम करते हुए जय होकर ऊपरकी 
भूमिकाकी प्राप्ति होती है, और अविशक्षेपसमाब होता है। 


३. योगदश्सिमुच्चय वारम्ब्ार अनुप्रेष्षा करने योग्य है। 


७३८ बम्बई, आसोज वबदी १७ रवि. १९७०३ 
3 
श्रीहरिभद्वाचार्यने योगइण्टिसमुच्चच नामक ग्रंथकी संस्क्तमे रचना की है । उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसरे प्रेथओों भी बनाया है | द्ेमचन्द्राचार्यने योगशासत्र नामक ग्रंथ बनाया है। 
श्रीहरिभद्रक्ृत योगदशिसतमुच्रयका अज्सरण करके श्रीयशोविजयजीने गुजराती भापामें स्वाध्यायकी 


- रचना की है। 


उस ग्रंथमे, झुभेच्छासे छगाकर निर्वाणपर्यतकी भूमिकाओमे मुमुक्षु जीवको बारंबार श्रवण करने 
योग्य विचार करने योग्य और स्थिति करने योग्य आशयसे बोघ-तारतम्य तथा चारित्र-स्वमाव- 
तारतम्य प्रकाशित किया है। यमसे लगाकर समाधिपर्यत अछाग योगके दो भेद है।---एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मस्वमाव-परिणामरूप । 

योगदइश्सिमुच्चयमें आत्मस्वमाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य विषय है। उसका वास्म्त्रार विचार 
करना चाहिये। 


व्नननीनीीनननाभीनिि नमन 
रे 


३१वाँ वर्ष 
७३९ वम्बई। कासिक १९५३ 


शुद्ध चैतन्य 
अनंत आक्तद्ग॒न्य 
केवलज्ञान स्वरूप 
शक्तिरूपसे 
वह 
जिसे सम्पूण प्रगठ हो गया है, तथा प्रगठ होनेके 
मार्गकी जिन पुरुषषोने प्राप्त किया ह, 
उन पुरुषोंकों अत्यंत भक्तिसे नमस्कार है ! 


७9५७० बम्बई, कातिक वदी १ बुध, १९०१४ 


जो आये इस समय अन्य क्षेत्रमे बिहार करनेके आश्रममें हैं उनको, जिस क्षेत्रमें शांतरस- 
प्रधान इत्ति रहे, निदृत्तिमान द्रव्य क्षेत्र काठ और भावका छाम मिले, वैसे क्षेत्रमें विचरना उचित है। 





9७१९ बम्बई, कार्तिक वदी ५ रवि, १९५४ 


3० 
सर्वथा अंतर्मुख होनेके लिये सत्पुरुषोंका मार्ग सब दुःखोंके क्षय होनेका उपाय है, परन्तु वह 
किसी किसी जावकी ही समझमें आता है | महत्युण्यके योगसे, विश्युद्ध चुद्धिसे, तीत्र बैराग्यसे और 
सत्पुरुषके समागमसे उस उपायको समझना उचित है। 
उसके समझनेका अवसर एकमात्र यह' मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित काढके 
भयसे ग्रस्त है; और उसमें भी प्रमाद होता है, यह खेद और आइचय है । 





७४२ वम्बई/ कार्तिक वदी १२, १९५४ 
3४ 
आल्मदशाको ग्राप्त कर जो निर्हन्द्ररुपसे आरूधके अनुसार विचरते हैं, ऐसे महात्माओका 
जीवको संयोग मिलना दुलेभ है | 
तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और यथार्थ परीक्षा हुए 
बिना उस महात्माके ग्रति दृढ़ आश्रय नहीं होता। 
तथा जबतक आश्रय इढ़ न हो तबतक उपदेश नहीं छुगता, और उपदेशके छगे बिना 
सम्यग्दर्शनका योग नहीं बनता | 


पत्र ७४२,७४४;,७४५, ७४६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३ श्वाँ वपष ६८९ 





तथा सम्यग्दशनकी ग्राप्तेके विना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निदृत्ति नहीं हो सकती | 
ऐसे महात्मा पुरुपषका योग मिलना तो दुर्रूम दी है, इसमें संशय नहीं; परन्तु आत्मार्थी 

जीवोंका भी योग मिलना कठिन है; तो भी कचित्‌ कचित्‌ वर्तमानमें वह योग मिछ सकता है | 
सत्समागम और सत्यात्रका परिचय करना चाहिये । 


हि 


७७३ बम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४ 


१. क्षयोपशम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और सान्निपातिक इन छह भावोंको 
छक्षमें रखकर, आत्माकों उने भावोंसि अलुप्रेक्षण करके देखनेसे सद्िचारमे विशेष स्थिति होगी। 

२. ज्ञान दर्शन और चारसित्र जो आत्मस्वभावरूप है, उन्हें समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 
अवलंवनके कारण हैं | 


9०० बम्बई, मंगसिर सुदी ७ रबि. १९५१ 


च् 


38 

खेद न करते हुए, हिम्मत रखकर, जानीके मार्गसे चलनेसे मोक्ष-नगरी छुलम ही है | 

जिस समय विपय कपाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निद्वत्त हो जॉय, उस समय बविचार- 
वानको अपनी निवॉीर्यता देखकर वहुत ही खेद होता है, और वह अपनी वारम्वार निंदा करता है। वह 
फिर फिरसे अपनेको तिरस्कारकी इत्तिसे देखकर, फिरसे महान पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अवरूंवन 
ग्रहण कर, आत्मा शौर्य उत्पन्न कर, उन विपय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हठ करके, उन्हें हटा देता 
है; तबतक वह ॒ हिम्मत द्वारकर नहीं बैठता, तथा वह केबर ही खेढ करके भी नहीं रुक जाता | 
आत्मार्थी जीवोंने इसी बृत्तिके अबलंबनको ग्रहण किया है, और अंतममें उन्होंने इसीसे जय प्राप्त की है। 

इस बातको सब मुमुक्षुओंको मुखमार्गसे हृदयमें स्थिर करना चाहिये। 


9०५० वम्बई, मंगसिर सुदी ५ रवि, १९५४० 
१ ) कौनसे शुणोंके अंगमें आनेसे यथार्थरूपसे मार्गानुत्तारीपना कहा जा सकता हैं * 
२ ) कौनसे गुणोंके अंगमें आनेसे यथार्थरूपसे सम्यग्दष्टिपना कहा जा सकता है १ 
३ ) कौनसे गुणोंके अंगमें आनेसे श्रुतज्ञान केवछज्ञान हो सकता है ? 
9 ) तथा कौनसी दशा होनेसे केवछज्ञान यथार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा सकता है £ 
ये प्रश्न सह्रिचारव्ानको ढितकारी है । 


( 
(्‌ 
( 
( 


७४६ वम्बई, पौष खुदी ३ रवि. १९५४ 


हट आ आर ने क्षमा मॉंगकर लिखा है. फकि सहजभावसे ही व्यावह्मरिक बातका छिखना हुआ 
है, उस सर्वधस आप खेढ न करें । से यहाँ वह खेढ नहीं है । परन्तु यदि वह बात तुम्हारी इृष्टिमे 
<८७ 


६५०७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७४७,७४८,७४९, 


नर-+ की --०७3५>+७५.>कअनम-«म-० डक पक आफ पक अननोन 3 २ावज+ आया अररीनाक कक कक, 








रहेगी, अर्थात्‌ जबतक वह व्यावहारिक इत्ति रहेगी, तबतक यद समझना कि वह आत्महितज्रे टिये 
बलवान प्रतिबंध है; और स्व भी उस प्रतिवंधमें न रहा जाय, इस वातका ठक्ष रखना। ५ 

हमने जो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथादक्ति पूर्ण त्रिचार करना और 
उस इत्तिके मूलको ही अतरसे सर्वथा निरृत्त कर देना | अन्यथा समागमका छाभ मिलना अतभव है | 
यह बात शिथिव्वृत्तिसे नहीं परन्तु उत्ताहजृत्तिसे मस्तकपर चढ़ानी डचिंत है | 


9७४७. आनन्द, पीष बंदी १३ गुरु. १९५९ 


( १ ) श्रीसोभागकी मौजूदगीमें कुछ पहिलेस सूचित करना था, और द्वाठमें वेसा नहीं बना- 
ऐसी किसी भी लोकदृष्टिमं जाना उचित नहीं | । 

( २ ) अविषमभावके बिना हम भी अवधताके लिये दूसरा कोई अधिकार नहीं हे | मौन 
रहना ही योग्य मार्ग है | 


92८ मोरत्री, माघ सुद्दी ४ बुघ, १०५९ 
शभेच्छासे रुगाकर क्षीणमोहतक सत्भ्ुत और सत्समागमका सेवन करना हीं योग्य है | स॑- 
कालमें इस साधनकी जीवको कठिनता है | उसमें फिर यदिइस तरहके काठमें वह कठिनता रहे, तो 
वह ठीक ही है | 
दुःघमकाछ और हंडावसरपिंणी नामका आश्चर्यरूप अनुभव प्रत्यक्ष इश्टिगोचर होता है | आम- 
कल्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोम न पाकर, वारम्बार उस योगपर पैर रखकर, समुत 
संत्समागम और सदच्नत्तिकों बछबान वनाना उचित है | 


७४३९ मोरत्री, माच सुदी ४ घुध, १९५४५ 

आत्मस्वभावकी निर्मछता होनेके लिये भुमुक्ष॒ जीवकों दो सावनोंका अब्रस्य ही सेवन करना 
चाहिये:--एक सत्भुत और दूसरा सत्समागम | 

अत्यक्षसत्युरुषोंका समागम जीवको कभी कभी ही प्राप्त होता है; परन्तु जीव यदि सदृइृश्वान 

हो तो वह सत्य्रतके बहुत समयके सेवनसे होनेवाले लाभको, ग्रत्यक्षसत्युरुषके समागमसे बहुत ही 

अल्पकाढमें ग्राप्त कर सकता है। क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष शुणातिशयवान निर्मल चेतनके प्रभावयुक्त चचन 


और इतिकी साक्रियता रहती है | जीवको जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष प्रयतल 
करना चाहिये। 


उस योगके अभावमें सद्भुतका अवश्य अवश्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शांतरसकौ 


मुख्यता है, शातरसके हेतुसे जिसका समस्त उपदेश है और जिसमें समस्त रस शातरसगर्भित है---ऐपे 
शात्रके परिचयको सत्म्रतका परिचय कहा है | 





पन्न ७५० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३ १वा चपे ६५१ 
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(१) सलत्श्रुव॒का परिचय जीवको अवश्य करना चाहिये । 

(२) मर विक्षेप और प्रमाद, उसमें वारम्बार अन्तराय उत्पन्न करते हैं। क्योंकि उनका 
दधकाठ्से परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रदृत्ति की जाय तो 
वह होना संभव है। 

(३ ) यदि मुख्य -अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 

(२) 

१. आत्मस्वरूपके निर्णय होनेमें अनादिसि जीवकी भूछ होती आ रही है, इस कारण वह 
भूलछ अब भी हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं माछ्म होता । 

२. आल्मज्ञानके सिवाय सर्व छेशेंसि और सब दुःखेंसे मुक्त होनेका दूसरा “कोई उपाय नहीं 
है | सद्दिचारके बिना आत्मज्ञान नहीं होता, और असत्संगके प्रसंगसे जीवका विचार-बल प्रवृत्ति 
नहीं करता, इसमें जरा भी संशय नहीं है | 

३. आत्म-परिणामकी स्वस्थताकों श्रीतीर्थकर समावि कहते हैं | 

आत्म-परिणामकी अच्वस्थताकों श्रीतीर्थकर असमाधि कहते हैं । 

आत्म-परिणामकी सहज-ख़रूपसे परिणति होनेको श्रीतीर्थकर धर्म कहते हैं | 

आत्म-परिणामकी कुछ भी चंचल प्रवृत्ति होनेको श्रीतीथकर कर्म कहते हैं। 

9- श्रीजिनतीर्थंकरने जैसा बंध और मोक्षका निर्णय किया है, वैसा निर्णय वेदांत आदि 
दर्शनोंमें दश्टिगोचर नहीं होता | तथा श्रीजिनमें जैसा यथार्थ-बक्तृत्व देखनेमें आता है, वैसा यथार्थ- 
वक्‍तृत्व किसी अन्य दर्शनमें देखनेमें नहीं आता | 

७, आत्माके अंतर्न्यापारके ( शुभ अश्म परिणामधाराके ) अजुसार ही बंध-मोक्षकी व्यवस्था 
है, वह शारीरिक चेष्टाके अनुसार नहीं है । पूर्वमें उपार्जित वेदनीय कर्मके उदयके अनुसार रोग आदि 
उत्पन्न होते हैं, और तदनुसार ही निबछ, मंद, म्छान; उष्ण, शीत आदि शरीरकी चेष्टा होती है । 

&. विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बढसे ज्ञानीका शरीर कम्पित हो सकता है, 
निर्वक हो सकता है, म्छान हो सकता है, मंद हो सकता है, रौद् माछ्म हो सकता है, अथवा उसे 
श्रम आदिका उठय भी हो सकता है; परन्तु जिस प्रमाणमें जीवमें बोध और वैराग्यकी वासना हुई 
हैं, उस ग्रमाणमें ही जीव उस प्संगमें प्रायः करके उस रोगका वेदन करता है। 

७. किसी भी जीवको अविनाशी देहकी प्राप्ति हुई हो---यह कभी देखा नहीं, जाना नहीं 
और ऐसा संभव भी नहीं; और मृत्युका आगमन तो अवश्य होता ही है---यह अनुभव तो प्रत्यक्ष 
संदेहरहित है । ऐसा होनेपर भी यह जीव उस वातको फिर फिरसे भूछ जाता है, यह आश्चर्य है । 

८. जिस सर्वज्ञ वीतरागमें अनंत सिद्धिया ग्रगट हुईं थीं, उस वीतरागने भी इस देहको 
अनित्य समझा है, तो फिर दूसरे जीव तो इस देहको किस तरह नित्य बना सकेंगे १ 


द्ष्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७५१,७५२,७५३ 
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अमन लिक समिट समा जज लक 
०... ९, श्रीजिनका अमिमत है कि अत्येक ढव्य अनंत पर्यायसि युक्त है । जीवकी अनत 
पर्याय है| परमाणुकी भी अनंत पर्याय ह। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय मी चेतन ह, 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्याय भी अचेत्तन 6। जौवकी पर्याय अचेतन नहीं, और 
पस्माणुकी पर्याय सचेतन नहीं--ऐसा श्रीजिनने निश्चय किया है; तथा चैसा ही बोग्य भी । 
क्योकि प्रत्यक्ष पदार्थका स्वरूप भी विचार करनेसे पेसा ही प्रतीत होता ह | 


७५०१ बवाणीआ, मा कंदी 9? गुरु, १९५४ 
इस जीवको उत्तापनाका मूल हेतु क्या है, तथा उसकी निवृत्ति क्यों नहीं होती, और यह 
निवत्ति किस तरह हो सकती है ? इस प्रश्नका विशेषरूपसे ब्रिचार करना योग्य ह---अंतरमें उत्तरकर 
विचार करना योग्य है । 
जब्रतक इस क्षेत्रमे रहना हो तबतक चित्तको अविक इढ ब्नाऊर प्रश्नत्ति करना चाहिये | 
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जिस तरह मुमुक्षुइ॒त्ति द् बने उस तरह करो । द्वार जाने अथवा निराञ होनिका कोई कारण 
नहीं है । जब जीवको दुररुस योग ही मिर गया तो फिर थोड़ेसे प्रमादके छोड़ देनेमें उसे घत्रद़ाने 
जैसी अथवा निराञ होने जैसी कुछ भी वात नहीं है | 


७०३ 
+ व्याख्यानसार« 

१. प्रथम गुणस्थानकमें जो ग्रंथि है उसका भेदन किये बिना, आत्मा आगेके गुणत्थानकर्में नहीं 
जा सकती | कभी योगाजुयोगके मिलनेसे जीव अकामनिर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और ग्रविभेद 
करनेके पास आता है; परल्तु यहेँ ग्रंयिकी इतनी अविक प्रवछता € कि जीव यह ग्रथिभेद करनेमे शिथिल 
दोकर-असमर्थ हो जानेके कारण-ब्रापिस लौट आता है | वह हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहता है, 
परन्तु मोहनीयके कारण विपरीताथ समझमें आनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वये ्ंथ्रिभेद कर रहा 
है, किन्तु उल्टा बह उस तरह समझनेरूप मोहके कारण प्रयिकी निश्विड़ता ही करता है | उसमें कोई 
जीव ही योगाजुयोग प्राप्त होनेपर अकामनिरजरा करते हुए, अति बलवान होकर, उस म्रंथिको शिथिर करके 
अथवा बल्हीन करके आगे वढता है। यह अविरतसम्पग्दष्टि नामक चौथा गणस्थानक है । यहां 
मोक्षमागकी सुप्रतीति होती है | इसका दूसरा नाम वोधवीज भी है । यहाँ। आत्माके अनुभवकी झुर- 
आत होती है, अर्थात्‌ मोक्ष होनेके वीजका यहें रोपण होता है | 

२. इस बोधवीज गुणस्थानक ( चौथा गुणस्थानक ) से तेरहवें गुणस्थानकतक आत्मानुभव 


क औमदू राजचन्द्ने ये व्याख्यान सवत्‌ १९५४ से माघ महीनेस ले रत 3 
चेत्र महदीनेतक, तथा संवत्‌ १९५५ 
लय यह व्याख्यानसार एक मुम्क्षुकी स्मृतिके ऊपरसे यह दिया गया है | इस सारको इस मुम॒क्षु भाईने 
नोपर अव्यस्थितरूपसे लिख लिया था| यह उसीका सपग्रह है। -“अनुवादक, 
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एकसा रहता है। परन्तु ज्ञानावरणीय कर्मकी निरावरणताके अनुसार ज्ञानकी कम ज्यादा विशुद्धता 
होती है, और उसके ग्रमाणमें ही अनुभवका प्रकाश होना कहा जा सकता है। 

३. ज्ञानावरणका सब ग्रकारसे निरावरण होना केवछज्नान--मोक्ष--है | वह कुछ बुद्धिबल्से 
कहने नहीं आता, वह अनुभवके गम्य है | 

9. वुद्धिवल्से निश्चय किया हुआ सिद्धात, उससे विशेष बुद्धिवक अथवा तर्कके द्वारा कदाचित्‌ 
बदल भी सकता है; परन्तु जो वस्तु अनुभवगम्य ( अनुभवसे सिद्ध ) हो गई है वह तीनों काहमें 
भी नहीं बढऊ सकती | 

७. वर्तेमान समयमें जेनदशनमें अविरतिसम्यम्हष्टि नामक चतुर्थ गुणस्थानकसे अग्रमत्त नामके 
सातवें गुणस्थानकतक आत्मानुमवको स्पष्ट स्वीकार किया है । 

&- सातवेंसे सयोगकेवछी नामक तेरहवे गुणस्थानकतकका समय अंतमुहर्तका समय है। तेरहवे 
गुणस्थानकका समय कदाचित्‌ लंबा भी होता है | वहॉतक आत्मानुभव प्रतीतिरूप रहता है। 

७. इस कालमें मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताके कारण जीवकी प्रवृत्ति अन्यथारूपसे ही होती है । 

८. जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यथपि पिंजरेसे प्रत्यक्ष मित्र होता है, तो भी वह 
बाहर निकडनेकी सामथ्यसे रहित है; उसी तरह अल्प आयुके कारण अथवा संहनन आदि अन्य 
साधनोंके अभावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिंजरेमेंसे बाहर नहीं आ सकता---यदि ऐसा माना जाय 
तो यह मानना सकारण है | 

९. इस असार संसारमें चार गतियों मुख्य 6, ये कर्म-बंधसे श्राप्त होतीं है । बंधके बिना 
वे गतियों ग्राप्त नहीं होतीं | बंघरहित मोक्षस्थान, बंधसे होनेवाले चतुर्गतिरूप संसारमें नहीं है | 
यह तो निश्चित हे कि सम्यक्त्व अथवा चारित्रसे बंध नहीं होता, तो फिर चाहे किसी भी काहूमें 
सम्यकत्व अथवा चारित्र प्राप्त करें, वहाँ उस समय बंघ नहीं होता; और जहाँ बंध नहीं वहों संसार 
भी नहीं है । 

१०, सम्यक्त्व और चारित्रमें आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन 
और शरीरका झुभ योग रहता है। उस झुम योगसे जुम वध होता है। उस बंधके कारण देव आदि 
गतिरूप संसार करना पड़ता है | किन्तु उससे विपरीत भाववाले सम्यक्त्त और चारित्र जितने अंगोमे 
ग्राप्त होते हैं, उतने ही अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है; उनका फल केवक देव आदि गतिका प्राप्त 
होना ही नहीं है | तथा जो देव आदि गति प्राप्त हुईं छें वे तो ऊपर कहे हुए मन वचन और 
शरीरके योगसे ही हुईं है; और जो वंधरहित सम्यक्त्व और चारित्र प्रगठ हुआ है, वह कायम रहकर, 
उससे फिर मनुष्यमव पाकर--फिर उस भागसे संयुक्त होकर--मोक्ष होती है | 

११. चाहे कोई भी काल हो, उसमें कर्म मौजूद रहता है--डसका बंध होता है, और उस 
बंधकी निजेरा होती हें; और सम्पूर्ण निरजराका नाम ही मोक्ष है | 

१२, निर्जराके दो भेद हैः--सकामनिर्जरा अर्थात्‌ सहेतु ( मोक्षकी कारणभूत ) निजरा, 
और अकामनिजैरा अर्थात्‌ विपाकनिजैरा । 
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१३. अकामनिर्जगा औदयिक भावसे होती है । इस निर्जराकों जीवने अनंतोंबार किया हे; 
और वह. कर्म-बंधकी ही कारण है । है 

१४. सकामनिर्जरा क्षायोपशमिक भावसे होती है । यह कर्मके अवंधका कारण है | जितने 
अंशोंमें सकार्मानेजरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती है उतने ही अंशोमें आत्मा प्रगठ होती है | यदि 
अकाम ( विपाक ) निर्जरा हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कर्म-बंधका कारण है। 
यहाँ भी कर्मकी निर्जरा तो होती है, परन्तु उससे आत्मा प्रगठ नहीं होती | 

१७. अनंतबार चारित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुईं है, वह ओऔदयिक भावसे (जो भाव 
बधरहतित नहीं है ) ही हुई है, क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुईं | यदि वह क्षायोपणमिक भावसे हुई 
होती, तो इस तरह भटकना न पड़ता | 

१६. मार्ग दो प्रकारके हैं:--एक लौकिक मार्ग और दूसरा छोकोत्तर मार्ग | ये दोनो एक 
दूसरेसे विरुद्ध हैं. । 

१७. लौकिक मार्गसे विरुद्ध लोकोत्तर मार्गके पाछन करनेसे उसका फछ छोकिक नहीं होता । 
जैसा कृत्य होता है वैसा ही उसका फल होता है | 

१८. इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनत कोटी है | व्यवहार आदि प्रसंगमे अनंत जीव क्रोध 
आदिसे प्रवृत्ति करते हैं। चक्रवर्ती राजा आदि क्रोध आदि भावोसे सम्राम करते है, और छाखों 
मनुष्योंका घात करते है, तो भी उनमेंसे किसी किसीको तो उसी कालमे मोक्ष हुई है । 

१९, क्रोध, मान, माया और छोभकी चौकडीकों कपायके नामसे कहा जाता है | यह कपाय 
अत्यंत क्रोधादिवाली है. | यदि वह अनंत कपाय संसारका कारण होकर अनंतानुबन्धी कपाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनत संसारकी जृद्धि होनी चाहिए, और इस हिसाबसे तो अनंत संसारके 
व्यतीत होनेके पहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ? यह बात विचारने योग्य है । 

२०. तथा जिस क्रोध आदिसे अनंत संसारकी दृद्धि हो वही अनंतान्न॒वंधी कपाय है, यह भी 
निस्सन्देह है । इस हिसाबसे ऊपर कहे हुए क्रोष आदिको अनंतानुबंधी नहीं कहा जा सकता | इसलिये 
अनंतानुबधीकी चौकड़ी किसी अन्य प्रकारसे ही होना संभव है । 

२१. सम्यकूज्ञान दर्शन और चारित्र इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते है । वह सम्यकूज्ञान 
दर्शन चारित्र, वीतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही है | उस्तीसे अनंत संसारसे मुक्ति होती है | यह वीतराग- 
ज्ञान कर्मके अबंधका कारण है । वीतरागके मार्गले चढना अथवा उनकी आज्ञानुसार चलना 
भी अबंधका ही कारण है। उसके प्रति जो कोष आदि कषाय हों उनसे बिमुक्त द्वोना, यही अनंत 
संसारसे अय्यंतरूपसे भुक्त होना है, अर्थात्‌ यही मोक्ष है | जिससे मोक्षस विपरीत ऐसे अनंत संसारकी 
ब॒द्धि द्ोती है, उसे अन॑तानुबंधी कहा जाता है; और बात भी ऐसी ही है। वीतरागमार्गसे और 
उनकी आज्ञानुसार चढनेवाल्लेका कल्याण होता है, ऐसा जो बहुतसे जीवोंको कल्याणकारी मार्ग है, 
उसके प्रति ऋष आदि भाव ( जो महा विपरीतताके करनेवाले है) ही अनंतानुवंधी कषाय है।.." 


२६. क्रोध आदि भाव छोकमें भी निष्फल नहीं जाते; तथा उनसे वीतरागद्दारा प्ररूपित 
वीतरागज्ञानका मोक्षपर्मका अथवा सतृधर्सका खंडन करना, अथवा उनके प्रति तीत्र मंद आदि 
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भावोंत्ते क्रोव आदि भाव होते हों उन भाबोंसे, अनंताजुबंधी कपायसे बंव होकर मविष्यमें भी अनंत 
संसारकी द्वाठ्ठि होती है । 

२३. अनुभवका किसी भी काढमें अभाव नहीं दे । परतु बुद्धिवलठसे निश्चित की हुई जो 
अप्रत्यक्ष वात है, उसका क्चित्‌ अभाव भी हो सकता है | 

२४. क्या केवछज्ञान उसे कहते हैं कि जिसके द्वारा कुछ मी जानना शेप नहीं रहता ? 
अथवा आत्मप्रदेशोका जो 'स्वरभाव है, उसे केवलज्ञान कहते हैं १... 

(अ ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभावर्परिणाम, और उससे जड़ पदार्थके संयोगरूपसे 
होनेवाके आवरणपूर्बक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इन्द्रियोंकी सहायतासे हो सकता है। 
परन्तु तत्संत्रेंधी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केवलज्ञानसं4वी है। 

( आ ) विभाव्रपारिणामसे होनेवाछा जो पुद्ठछास्तिकायका संबंध है, वह आत्मासे भिन्न है । 
उसका, तथा जितना पुद्छछका सेयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान--अनुभव-होता है वह सत्र 
अनुभवगम्यमें ही समाविष्ट होता है, और उसको लेकर जो समस्त छोकके पुद्ठछोंका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह वुद्धिवलमें समाविष्टठ होता है। उदाहरणके लिये जिस आकाशके प्रदेशमें अथवा उसके 
पास जो विमावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके प्रदेशके उतने भागकों छेकर जो अछेच अभेद्य 
अनुभव होता है, वह अनुभवगम्यमें समाविष्ट होता है; और उसके पश्चात्‌ वाकीके आकाशको 
जिसे स्त्रयं केवलजन्नानीने भी अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उस अनंत आकाशका भी तदनुसार 
ही गुण होना चाहिये, यह वुद्धिबछसे निर्णय किया जाता है। 

(३ ) आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया हैं अथवा आत्मज्ञान हो गया है-यह वात अनुभवगम्य है | 
परन्तु उस आल्ज्ञानके उत्पन्न होनेसे आत्मानुभव होनेके पश्चात्‌ क्या क्या होना चाहिये, यह जो कहा 
गया है, वह वुद्धिवछसे ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है । 

(ई ) इन्द्रियोके संयोगसे जो कुछ देखना जानना होता है, उसका यद्यपि अनुभवगम्यमे 
समावेश हो जाता दे, यह ठीक है; परन्तु यहाँ तो आत्मतत्संवधी अनुभवगम्पकी वात है | यहाँ तो जिसमे 
इन्द्रियोंकी सहायता अथवा संबंधकी आवश्यकता नहीं, उसके अर्तिरिक्त किसी दूसरेके संत्रंधकी ही 
वात है। केवछज्ञानी सहज ही देख और जान रहे है, अर्थात्‌ उन्होंने छोकके सव पदार्थोका अनुभव 
किया है-ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमे उपयोगका संबध रहता है । कारण कि केवठज्ञानीके 
१३वाँ गुणस्थानक और १४वॉ गुणस्थानक इस तरह दो विभाग किये गये है | उनमें १३वें गुण- 
स्थान॒वाके केवछज्ञानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है, और जहेँ। यह वात है -वहाँ उपयोगकी खास 
जरूरत है, और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, वहां बुद्धिवठ है, यह कहे विना ना सकता। 
तथा जहाँ यह वात सिद्ध होती है, वहां अलुभवकी साथ साथ बुद्धिबल भी सिद्ध होता है। 

( उ ) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माके पासमे जो जड़ पदार्थ है, उसका तो अनुभव 
होता है, परन्तु जो पदार्थ पासमें नहीं है---जिसका संबंध नहीं ढै---उसका अनुभव कहनेमे कठिनाई 
आती है; और उसकी साथ ही  दूखर्ती पदार्थ अनुभवगम्य नहीं है,” ऐसा कहनेसे केवलज्ञानके प्रचलित 
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अर्थमें विरोध आता है | इस कारण यह सिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिवछसे ही सत्र पदार्थाका, सत्र 
प्रकारते, सब कालका ज्ञान होता है | " 

२५. एक कालके कल्पित जो अनंत समय €, उनके कारण अनंतकाछ कहा जाता है | 
तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये है, वे फिरसे ठौटकर आनेवाले नहीं 
यह वात न्याययुक्त है; फिर वह समय अनुभवगम्य किस तरह हो सकता 6 * यह विचारणीय है। 

२६. अनुभवगम्य जो समय हो गये हे उनका जो स्वरूप हे, उस सवरूपको छोड़कर उनका 
कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता; और इसी तरह अनादि अनंतकालछके जो दूसरे समय ८ उनका भी 
वैसा ही खरूप हें---यह वुद्धिवलस निर्णात हुआ माइम होता है | 

२७. इस काह्में ज्ञान क्लीण हो गया है, ओर ज्ञानके क्षीण हो जानेस अनेक मतभेद हो गये 
हैं। ज्यों ज्यों ज्ञान कम होता है त्यों त्यो मतभेद बढ्ते है, और ज्यों ज्यों ज्ञव बढ़ता है त्यों त्यों 
मतभेद कम होते हैं| उदाहरणके लिये, ज्या ज्यो पा घठता है त्यों त्वों केश बढ़ता है, और 
जहा पंसा बढ़ा के छुशा कम हो जाता है | 

२८. ज्ञानके विना सम्यक्त्वका विचार नहीं सूझता | * मतभेद मुझे उत्पन्न नहीं करना है, 
यह बात जिसके मनमें है, वह जो कुछ वाचता और झुनता है वह सब उसको फल्दायक ही होता 
है। मतभेद आदिके कारणको लेकर झात्र-श्रवण आदि फल्ठायक नहीं होते । 

२९. जैसे रास्तेमें चछते हुए किसी आदर्मीके तिरकी पगर्डा कॉटोंमें उल्झ जाय, ओर उसकी 
मुसाफिरी अभी वाकी रही हो; तो पहिंले तो जहॉतक बने उसे कोटोंको हटाना चाहिये; किन्तु यदि 
कॉटोंको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये बहों ठहरकर, रातभर वहीं न बिता देनी चाहिये 
परल्ठु पगड़का वहाँ छोड़कर आगे बढ़ना चाहिय | उसी तरह जिनमार्गके स्वरूप और उसके रहस्वकों 
समझे विना अथवा उसका विचार किये विना छोटी छोटी शंकाओके डिये वहीं बैठ जाना और आगे 
न वढ़ना उचित नहीं | जिनमार्ग वास्तविक रीतिसे देखनेसे तो जीब्रको कर्मीके क्षय. करनेका उपाय 
है, परन्तु जीव तो अपने मतमें गुया हुआ है | 

३०, जीव प्रथम गुणस्थानसे निकलकर ग्रंथिभेद होनेतक अनंतवार आया, और वहँसि पाछि 
फिर गया है। 

३१. जीवको ऐसा भाव रहता है कि सम्बकत्व अनायास ही आ जाता होगा, परन्नु वह तो 
प्रयास ( पुरुषार्थ ) किये बिना ग्राप्त नहीं होता | 

२२. कम प्रकृति १५८ हैं। सम्पक्त्वके आये बिना उनमेसे कोई भी प्रकृति समूछ क्षय नहीं 
हांती । जीत्र अनाब्सि निजरा करता है, परल्तु मूलठमंस तो एक भी ग्रक्नति क्षय नहीं होती ! सम्पक्लमें 
ऐसी सामर्थ्य है कि वह प्रदृृतिको मूछसे ही क्षय कर देता है | वह इस तरह कि वह अमुक ग्रकृतिके 
ध्षय होनेके पश्चात्‌ आता है; और जीच यदि वल्वान होता ह तो वह धीरे धीरे सब ग्रकृतियोंका 
क्षय कर देता है | 


२२३. सम्यक्त्व सवको माछ्म हो जाय, यह वात नहीं है | इसी तरह वह किसीको भी माछम 
न पड़े, यह वात भी नहीं । विचाखानकों वह माछूम पड जाता है। 
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३४. जीवको समझ आ जाय तो समझ आनेके वाद सम्यकत्व बहुत सुगम हो जाता है | परन्तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सचा सच्चा कक्ष नहीं दिया | जीवको सम्यक्त्व ग्राप् होनेका जब जब 
योग मिला है, तब तव उसने उसपर वरातर ध्यान नहीं दिया | कारण कि जीवको अनेक अन्तराय 
मौजूद है | उनमें बहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष हैं, फिर भी वे जाननेमें नहीं आते | यदि कोई उन्हें 
बतानेवाछा मिठ जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें 'लेना नहीं बनता | तथा बहुतसे 
अंतराय अव्यक्त है, जिनका ध्यानमे आना भी मुश्किल है । 

३५. सम्यक्त्वका स्वरूप केवछ वचनयोगसे ही कहा जा सकता है | यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमे जीवको उल्टा ही भाव माछम होने छगे, तथा सम्यक्त्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो 
जाय | परन्तु यदि वहीं स्ररूप अनुक्रमसे ज्यो ज्यों दशा बढ़ती जाती है, त्यों त्यों कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझमें आ सकता है । 

३६, इस कालमे मोक्ष है---यह दूसरे मार्गोमे कहा गया है। यद्यपि जैनमार्गम इस काल्में 
अमुक क्षेत्रमे मोक्ष होना नहीं कहा जाता, फिर मी उसमें यह कहा गया है कि उसी क्षेत्रमें इस 
काढमें सम्यक्त्व हो सकता है | 

३७, ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस कालमें मौजूद हैं | प्रयोजनभूत पदार्थोके जान- 
नेको ज्ञान कहते हैं | उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते है, और उससे होनेवाछी जो क्रिया है उसे 
चारित्र कहते है । यह चारित्र इस कालमे जैनमार्गमे सम्यक्त्व होनेके बाद सातवें गुणस्थानतक प्राप्त 
किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है ) 

३८. कोई सातर्वेतक पहुँच जाय तो भी बडी वात है। 

३९. यदि कोई सातवबेंतक पहुँच जाय तो उसमे सम्यक्त्व समाविष्ट हो जाता है, और यदि कोई 
वहोॉतिक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है कि आगेकी ढशा किस तरहकी है? परन्तु सातबेंतक 
पहुँचे विना आगेकी बात ध्यानमे नहीं आ सकती । 

४9०० यदि बढ़ती हुई दशा द्ोती हो तो उसे निपेघ करनेकी जरूरत नहीं, और यदि बढ़ती हुई 
दशा न हो तो उसे माननेकी जरूरत नहीं | निषेघ किये बिना ही आगे वढते जाना चाहिये। 

७१. सामायिक छह और आठ कोटिका विवाद छोड देनेके पश्चात्‌ नवकोटि बिना नहीं होता; 
और अन्तमें नवकोटिसिभी बृत्ति छोड़े विना मोक्ष नहीं है | 

9२, ग्यारह प्रकृतियोंके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दशा तो अद्भुत होती है | वहोसे जाँत्र छट्ठे सातबे और आठवे ग्रुणस्थानमें जाता है, और 
वहँसे दो घड़ीमे मोक्ष हो सकती है। है 

9३, मोक्षमाग तलवारकी धारके समान है; अर्थात्‌ वह एकधारा--एकप्रवाहरूप--है । 
तीनों कारमें जो एकधारासे अर्थात्‌ एक समान रहें वही मोक्षमार्ग है, प्रवाहमें जो अखड है 
वही मोक्षमार्ग है | 

४४. पहिले दो बार कहा जा चुका है फिर मी यद्द तीसरी बार कहा जाता है कि कहां भी 
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बादर और वाह्म क्रियाका निषेध नहीं किया गया | कारण कि हमारी आत्मा वह भाव कमी मां 
सप्तमे भी उत्पन्न नहीं हो सकता। मै 

४५, रूढीवाली गॉठ, मिथ्यात्व अथवा कपायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके संत्रेंधर्मं कदा- 
चित्‌ किसी असंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ क्रियाके निपेव करनेके लिये तो कुछ भा नहीं 
कहा गया है | फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरह ही समझमे आया हो तो उसमें समझने- 
वाढेको अपनी खुदकी ही भूल हुई समझनी चाहिये | 

2६. जिसने कपायभावका छेदन कर डाछा है, वह ऐसा कभी भी नहीं करता ऊि जिससे 
कपायभावका सेवन हो । 

४७. जबतक हमारी तरफसे ऐसा नहीं कहा गया द्वो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, 
तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; आर उससे यह सिद्ठ नहीं होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये । 

2८. हालमे यढि ऐसा कहा जाय कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, ओर पीछेसे देश काके 
अनुसार उस क्रियाको दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इससे श्रोताके मनमें अंका हा 
सकती है कि पहिले तो दूसरी तरह कहा जाता था और अब दूसरी तरद कद्दा जाता ह--परन्तु ऐसी 
शंका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदले अश्रेय ही होता है । 

४९. वारहवें गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ानुस्तार चलना पड़ता हैं। उसम 
सच्छंदभाव नाश हो जाता है | 

७०. स्वच्छंदसे निद्वात्ति करनेसे बृत्तियाँ भान्त नहीं होतीं, उल्टी उनन्‍्मत् ही होतीं है, और 
उससे चुत होनेका समय आता ६, आर ज्यो ज्यो आगे जानेके पश्चात्‌ पतन होता है त्यों त्यों उसे 
जोरकी पटक छगती है---इससे जीव अबिक गहराईमें जाता है, अर्थात्‌ बह पहिलेगें जाकर पडता है | 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक छगनेके कारण उसे वहा बहुत समयत्तक पड़े रहना पहला है | 

कर ७५१, यदि अभी भी इंका करना हो तो करो, परन्तु इतना तो निम्चयसे श्रद्धान करना 
चाहिये कि जीवसे छगाकर मोक्षतकके स्थानक मौजूद है, और मोक्षका उपाय भी है; इसमें कुछ भी 
सत्य नहीं | यह निर्णय करनेके पश्चात्‌ उसमे तो कभी भी ञंका न करना चाहिये; और इस 
प्रकार निर्णय हो जानेके पश्चात्‌ प्रायः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ ञंका हो भी तो वह एक- 
देश ही शंका होती है, और उसका समाधान हो सकता है। परन्तु यढि मूलमें ही अर्थात्‌ जीवसे ठेकर 
मोक्षतकके स्थानकोमें ही अथवा उसके उपायमें ही शंका हो तो वह एकदेश ञंका नहीं, परन्तु सर्वदेश 
शका है, और उस शंकासे प्रायः पतन ही होता है, और वह पतन इतना अविक जोससे होता 
है कि उसकी वहुत जोरकी पटक छगती है | 

५२. यह श्रद्धा दो प्रकारकी हैः---एक ओघ और दूसरी विचारपूर्वक । 

३. मतिज्ञान और अ्रुतज्ञानसे जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साथमें रहता 
है । परन्तु उससे आगे, और अजुमानके विना ही झुद्धरूपसे जानना यह मनःपर्यवज्ञानका विषय 
है । अर्थात्‌ मूलमे तो मति श्रुत और मनःपर्यवज्ञान एक है, परन्तु मनःपर्यवर्में अनुमानके बिना भी 
मतिकी निर्मलतासे झुद्धरूपसे जाना जा सकता है । 
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७४. मतिकी निर्मछता संयमके बिना नहीं हो सकती । बृत्तिको रोकनेसे संयम होता है, और 
उस संयमसे मतिकी छुद्धता होकर अनुमानके विना झुद्ध पर्यायकोी जाननेका नाम मनःपर्यवज्ञान है। 

७७. मतिज्ञान लिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्यवज्ञानमें किंग अथवा चिहकी 
आवश्यकता नहीं रहती । 

५६. मतिन्नानसे जाननेमे अनुमानकी आवश्यकता रहती है, और उस अनुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार भी होता है। परन्तु मनःपर्यवज्ञानमें वैसा फेरफार नहीं होता। क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेश्ासे व आदिकी परीक्षा हो सकती है, 
परन्तु जिससे क्रोधादिका मूलस्वरूप ही माछ्म न हो सके, उसके लिये यदि विपरीत चेष्टा की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करना कठिन है। तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेष्टा 
न की गई हो, तो चेष्टाके बिछकुछ देखे बिना ही क्रोध आदिका जानना बहुत कठिन है, फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मनःपर्यवज्ञानका विषय है| 

७५७. छोगोमें ओघसंज्ञासे प्रचलित रूढ़िके अनुसार यह माना जाता है कि ९ हमें सम्यक्त्व है या 
नहीं, इसे तो केवछी जाने, निश्चय सम्यक्त्व होनेकी वात तो केवलीगम्य ही है, ” परन्तु बनारसीदास 
ओर उस दश्ाके अन्य पुरुप ऐसा कहते है कि “हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं |? 

५८. शास्त्रमें जो ऐसा कहा गया है कि “निश्चय सम्यकत्व है या नहीं, उसे केवछी जाने? 
सो यह वात अम्तुक नयसे ही सत्य है | तथा केव्रकज्ञानीसे मिन्न बनारसीदास वगैरहने भी जो अस्पष्ट- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यक्त्व ग्राप्त हो गया है, ”” यह कथन भी 
सत्य है | कारण कि जो निश्चय सम्यक्त्व है उसे तो प्रत्येक रहस्यकी पर्यायसह्ित केवछी ही जान 
सकते हैं, अथवा जहाँ प्रत्येक श्रयोजनमूत पदार्थके हेतु अहेतुको सम्पूर्णरूपसे केवछीके सिवाय अन्य 
कोई दुसरा नहीं जान सकता, वहाँ निश्चय सम्यक्त्वको केवछीगम्य कहा है| तथा उस प्रयोजनभृत 
पदार्थके सामान्य अथवा स्थूछरूपसे हेतु अहेतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास वगैरहने अपनेको सम्यक्त्व होना कहा है। 

७९. समयसारमें वनारसीदासकी बनाई हुई कवितामें कहा है कि “ हमारे हृदयमें वोधवीज 
उत्पन्न हो गया है, ” अर्थात्‌ उन्होंने कहा है कि हमें सम्यकत्व है | 

६०.० सम्यकक्‍्त्व प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अविक पंदरद्द भवंके भीतर मुक्ति हो जाती है, और 
थदि जीव वहेसि च्युत हो जाता है तो अर्धपुद्टछ-परावर्तनमें मुक्ति होती है | यदि इस कालको अर्ध- 
पुक्कछ-परावर्तन गिना जाय तो भी वह सादिसातके भंगमें आ जाता है---यह वात शंकारहित है। 

६१. सम्यक्त्वके छक्षण:--- 

१. कषायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता । 

२. मोक्षमार्गकी ओर द्वत्ति। 

३. संसारका बंधनरूप छगना या उसका खारा अथवा जहररूप मादछम होना । 

७. सब प्राणियोके ऊपर दयाभाव; उसमे विशेष करके अपनी आत्माके ऊपर दयाभाव। 
७. सतूदेव सतधरम और सह्दुरुके ऊपर आस्था । 
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६२. आक्मज्ञान अथवा आत्मासे मित्र कर्मसवरूप अथवा पुद्लाश्तिकाय वंगेरहका जो मिन्न मिन्न 
प्रकारस, मित्र मिन्न प्रसगपर, अत्यन्त सूक्ष्से सूक्म और अति विस्तृत स्वस्थ ज्ञानीद्वारा प्रकामित 
हुआ है, उसमें कोई हेतु गर्मित है या नहीं £ और यदि गर्भित ८ तो वह कौनसा हे ! उस संतरे 
बिचार करनेसे उसमे सात कारण गर्मित माक्म पड़ते हैः--सद्गता्वश्रकाण, उसका विचार, 
उसकी ग्रतीति, जीव-सरक्षण वगैरह | उन सात हेतुओंका फछ मोक्षकी प्राप्ति होना हे | तथा मोक्षकी 
प्राप्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है । 

६३. कर्मके अनंत भेद हू | उनमे मुख्य १०८ हें | उनमें मुल्य आठ कर्म प्रकृतियोंका 
वर्णन किया गया है | इन सब कर्मीमे मुख्य कर्म मोहनीय हैं; इसकी सामथ्य दूसरोंकी अपेक्षा अन्यंत 
है. और उसकी स्थिति भी सत्रकी अपेक्षा अधिक ६ | 

६४. आठ कमौमे चार कर्म घनघाती है | उन चारोंमे भी मोहनीय अत्यन्त प्रवलकूपसे धन- 
घाती है | मोहनीय कर्मके सिवाय जो बाकीके सात कर्म € वे मोहनीय कर्मके प्रतापसे ही प्रत्र७ होते 
हैं | यदि मोहनीय दूर हो जाय तो दूसरे कर्म भी निश्रेल हो जाते ६ । मोहनीयके दूर होनेसे 
दूसराका पैर नहीं टिक सकता । 

६७. कर्मबंधके चार प्रकार हः---प्रकृतिबव, प्रदेशबंत, स्वितिबत ओर रसब्रेव | उनमे 
प्रदेश स्थिति और रस इन तीन बंबोंके ऐक्यका नाम प्रकृतिबद स्का गया ६ | आत्मक्ले परदे- 
शोंकी साथ पुद्छके जमाव--संयोग--को प्रदेशवत्र कहते है| वहों उसकी पग्रबछता नहीं होती; 
उसे दूर करना चाहें तो दूर कर सकते है | तथा मोहके कारण स्थिति और रसका बच पइता है, 
और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका बदला जा सकना 
असंभव है । ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और रसकी प्रवढुता है । 

&६. सम्यक्त्व अन्योक्तिसे अपना दूपण बताता है;--- 

: मुझे ग्रहण करनेके बाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो भी मुझे उसे वलपूर्वक मोक्ष ले 
ही जाना पड़ता है। इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहिले यह विचार करना चाहिये क्लि यदि मोक्ष जानेकी 
इच्छाको बदलना होगा तो भी वह कुछ काम आनेवाली नहीं । क्योकि मुझे प्रहण करनेके पश्चात्‌ 
नौवें समयमें मुझे उसे मोक्षमे पहुँचाना ही चाहिये | यदि ग्रहण करनेवाल्य कदाचित्‌ शिथिल हो जाय, ते 
भी हो सके तो उसी भवमे और नहीं तो अविकसे अविक पन्‍्दरह भवोंमें, मुझे उसे अवश्य मोक्ष 
पहुँचाना चाहिये | यदि कदाचित वह मुझे छोडकर मेरेसे विरुद्ध आचरण करे अथवा अत्यंत प्रत्र॒ढ 


मोहको धारण कर ले, तो भी अर्धपुद्दल-परावर्तनके भीतर तो मुझे उसे अवच्य मोक्ष पहुँचाना चाहिये 
ही--यह मेरी प्रतिज्ञा है !। 


अर्थात्‌ यहां सम्यक्त्वकी महत्ता बताई है। 
६७. सम्यक्त्व केवलकज्ञानस कहता है;---. 
* मैं इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा हूँ, और तू उससे कुछ विशेष कार्य 


नहीं कर सकता । तो फिर तेरे मुकाबलेमे मुझमें किस वातकी न्यूनता है * इतना ही नहीं किन्तु तुझे 
प्राप्त करनेमें मेरी जरूरत रहती है । 
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६८, किसी अंथ आदिका वॉचन झुरू करते हुए, पाहिछे मंगछठाचरण करना चाहिये, और उस 
प्रंथकों फिरसे बॉचते हुए अथवा चाहे कहीँसे भी उसका बॉचन झुरू करनेके पहिछे मंगछाचरण कर- 
नेकी शास्मपद्धति है । उसका मुख्य कारण यह है कि बाह्मदतत्तिमेंसे आत्मबत्ति करना है, इसलिये वैसा 
करनेमें प्रथम शातभाव करनेकी जरूरत है, और तदनुसार प्रथम मंगछाचरण करनेसे शातभाव 
प्रवेश करता है ॥ वॉचन करनेका जो क्रम हो उसे यथाशक्ति कभी भी न तोड़ना चाहिये | उसमें 
ज्ञानीका दर्शंत लेनेकी जरूरत नहीं है | 

६९. आत्मानुमव-गम्य अथवा आत्मजनित सुख और मोक्षसुख ये सत्र एक ही हैं | मात्र शब्द 
जुदा जुदा है | 

७०- शरीरके कारण अथवा दूसरोके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषताबाला देखनेमें आता 
है, कुछ इसलिये केवछज्ञानी केवछज्ञानी नहीं कहे जाते | तथा वह केवछज्ञान कुछ शरीरसे पैदा हुआ 
है, यह बात भी नहीं हैं | वह तो आत्माद्वारा प्रगट किया गया है | इस कारण उसकी शरीरसे 
विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है; और विशेषताबाला शरीर छोगोंके देखनेमें नहीं आता, इसलिये 
छोग उसका बहुत माहात्म्य नहीं जान सकते | 

७१, जिसे मतिज्नान और श्रुतननानकी अशसे भी खबर नहीं, वह जीव यदि केवलछज्ञानके 
सरूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह वन सकता है * अर्थात्‌ वह नहीं वन सकता। 

७२. मेतिके स्फुरायमान होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है; और श्रवण होनेसे 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है बह श्रुतज्ञान हे; और श्रुतज्ञानका मनन होकर जो उसका अनुमव होता है वह 
पीछे मतिज्ञान हो जाता है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके बाद यदि वह दूसरेको कहा जाय, 
तो उससे कहनेवालेको मतिज्ञान और उछुननेवालेको श्रुतज्ञान होता है। तथा श्रुतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वही मतिपूर्वक श्रुत समझना चाहिये | इस तरह एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबंध है | उनके अनेक भेद है | उन सब भेदोंका जेसे चाहिये वैसे हेतुपूर्वक्ष तो समझा नहीं---- 
क्योंकि हेतुपूवक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अतिरिक्त आगे चछकर रूपी पदाथोंकों 
जाननेवाले अनेक भेदयुक्त अवधिज्ञानको, और रूपी पदाथोकों जाननेवाके मनःपर्यवज्ञानकों जानने 
समझनेकी जिसकी किसी अंशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदार्थोके समस्त भावोंसे 
जाननेवाले केवछज्ञानके विषयमें जाननेका-समझनेका पग्रइन करें, तो वे उसे किस तरह समझ सकते हैं 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते । 

७३, ज्ञानीके मार्गमें चछनेवाढेको कर्मबंध नहीं है | तथा उस ज्ञा्नाकी आज्ञानुतार चढलने- 
बालेको भी कर्मबंध नहीं होता | क्‍योंकि करेध, मान, माया, छोम आदिका वहों अभाव है और उस 
अमावके कारण कर्मबंध नहीं होता | तो भी  इरियापंथ * में चलनेसे ज्ञानीको “ इस्यापंथ” की 
क्रिया होती है, और ज्ञानीकी आज्ञानुसार चठनेवालेको भी वह क्रिया होती है । 

७४. जिस विदयासे जीव कम बॉधता है, उसी विद्यासे जीव कर्म छोड़ता भी है | 

७५. उसी विद्याका सासारिक हेतुके प्रयोजनसे विचार करनेसे जीव कर्मवंध करता है, और 
जीव जब उसी विद्याका हृव्यके स्वरूपको समझनेके प्रयोजनसे विचार करता है तो वह कम छोड़ता है। 
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७६. क्षित्रसमासमें क्षेत्रसंत्रथी जो जो बातें है उन्हें अनुमानसे माननी चाहिये | उनमे अनुभव 
नहीं होता | पर्तु उन सबका कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है | उसकी विश्वासपूर्वक श्रद्धा 
रखना चाहिये | मूल श्रद्धा फेर हो जानेसे आगे चढकर मसमझनेम ठेठतक भूछ चन्गी जाती ६ | 
जैसे गणितमे यदि पहिलेसे भूलठ हो गई हो तो वह भूल अन्ततक चली जाती है | 

७७. ज्ञान पॉच ग्रकारका है | वह ज्ञान यदि सम्यक्त्वके गिना, मिथ्यात्वसह्तित हो तो मति 
अन्नान श्रुत अज्ञान और अवाधि अन्नान कहा जाता है । उन्हें मिलाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते हैं। 

७८. मति श्रुत और अवधि यदि मिथ्यात्तसहित हो तो थे अन्नान हैँ, और सम्यक्त्वसहित हों 
तो ज्ञान हैं | इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं | 

७९. जीव राग आदिपूर्वक जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है, उसका नाम कर्म है । झुभ 
अथवा अशुभ अध्यवसायवाले परिणमनकों कर्म कहते 6, और झुद्ध अध्यवसायवाद्य परिणमन कर्म 
नहीं, किन्तु निजरा है | 

८०. अमुक आचार्य ऐसा कहते हं कि दिगम्बर आचायोौकी मान्यता है कि “ जीवकों मोक्ष 
नहीं होती, किन्तु मोक्ष समझमे आती है । वह इस तरह कि जीत्र घुद्धस्वरूपचाछा है; इसडिये जब 
उसे वंध ही नहीं हुआ, तो फिर उसे मोल कहेंसि हो सकती है परन्तु जीवने यह मान रकक्‍वा हें कि 
* मै वेंधा हुआ हूँ ।! यह मान्यता शुद्धस्वरूप समझ लेनेस नहीं रहती--अर्थात्‌ मोक्ष समझमें आ 
जाता है। ” परन्तु यह बात शुद्धनयकी अथवा निश्चयनयक्ी ही है | यदि पर्याया्थिक नयवाले इस 
नयमें सल्म रहकर आचरण करें तो उन्हं मठक भठक कर मरना है | 

८१. ठाणागसूत्रमे कहा गया ह कि जीव, अजीब, पुण्य, पाप, आज्व, संवर, निर्जरा, बंध 
और मोक्ष ये पदार्थ सदूभाव हैं, अर्थात्‌ उनका अस्तित्व मोजूह है---उनकी कुछ कन्पना की गई हो 
यह बात नहीं | 

८२. वेदान्त झुद्धनय-आमासी है | जुद्धनचाभास मतवाले निश्चयनयक्ते सित्राय किसी दूसरे 
नयको---व्यवह् रनयको---नहीं मानते | जिनदर्शन अनेकान्तिक ह--्याद्वादी है। 

८३. कोई नवतत्ोकी, कोई पद्ढव्यों की, कोई पट्पदोक्की और कोई दो राभिकी बात 
कहता है, परन्तु वह सब जीव अजीब इन दो राशिमें--दो तत्तोंमें--दो द्रब्योंमें ही गर्मित 
हो जाता है। 

८४. निगोदमें अनन्त जीव रहते हे इस वातमें, तथा कंदमूलमें लुई्की नोक जितने सूक्ष्म भागमें 
अनंत जीव रहते हैं. इस बातमे, शंका नहीं करना चाहिये । ज्ञानीने जैसा स्वरूप देखा वैसा ही 
कहा है | यह जीव, जो स्थूछ देहके प्रमाण होकर रहता है, और जिसे अमी भी अपना निजका 
स्वरूप समझमें नहीं आया, उसे ऐसी सूत््म वाते समझमें न आवे तो यह सच है । परन्तु उसमें 
इका करनेका कोई कारण नहीं है | इस वातको इस तरह समझना चाहिये;--- 

चौमासेके समयमे किसी गॉबके वाह्य भागमें जो वहुतसी हरियाली देखनेमे आती है. उस 
थोडीसी हरियालीमें भी जब अनंत जीव होते हैं, तो यदि इस तरहके अनेक गॉवोंका विचार करें तो 
जीबोंकी संख्याके अमाणका अनुभव न होनेपर भी, उसका बुद्धिवलसे विचार करनेसे उसका अनंतपना 
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संभव हो सकता है | कंदमूछ आदिसें अनंतपना संभव है । दूसरी हरियालीमें अनंतपना संभव नहीं, 
परन्तु कंदमूलमे अनंतपना घटता है | तथा कंदमूछके यदि थोंडेसे भागको मी काटकर छगाया जाय 
तो वह उग आत्ता है, इस कारण भी उसमें जीवॉका आधिक्य रहता है | फिर भी यदि अतीति न 
होती हो तो आत्मानुमव करना चाहिये | आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती हे | जबतक आत्मानुमव 
नहीं होता, तवतक उस ग्रतीतिका होना मुश्किक है | इसलिये यदि उसकी ग्रतीति करना हो तौ 
प्रथम आत्माका अनुभवी होना चाहिये। 

८५७. जवतक नानावरणीयका अयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा 
रखनेवालेकी उस बातकी ग्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चछना चाहिये | 

८६. जीवमे संकोच-विस्तारकी शक्तिरूप ग्रुण रहता है, इस कारण वह सूक्ष्म स्थूछ दारीरमें 
देहके प्रमाण स्थिति करता है | इसी कारण जहाँ थोड़े अबकाशमे भी वह विशेपरूपसे सेंकोचपना 
कर सकता है, वहां जीव संकोचपूर्वक रहता है | है 

८७, ज्यों ज्यो जीव कर्म-पुह्रछोको अधिक ग्रहण करता है, त्यो त्यो बह अबिक निविड़ होकर 
अनेक देहोंमें रहता है. । 

८८, पढाथोमें अचिन्त्य शक्ति है। कोई भी पदार्थ अपने धर्मका त्याग नहीं करता | 
एक एक जीजमें परमाणुरूपसे ग्रहण किये गये अनंत कर्म हैं | तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंतानंत कर्मरूपी परमाणु संबद्ध हैं, निगोढके आश्रयसे थोडेसे अवकाझमें रहते हे---यह बात भी 
शंका करने योग्य नहीं | साधारण गिनर्ताके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश्-प्रदेशका अवगाहन 
करता है, परन्तु उसमे अचित्य सामर्थ्य है | उस सामर्थ्य-स्वभावके कारण थोड़ेसे आकाभमें भी अनंत 
परमाणु रहते हैं । जैसे किसी दर्पणके सनन्‍्मुख यदि उस दर्पणसे किसी वहुत बडी वस्तुकों रक्खा जाय, 
तो मी उसका उतना आकार उस दर्पणमें समा जाता है, तथा जैसे यद्यपि ऑख एक छोटीसी वस्तु हैं, 
फिर भी उस छोटीसी बस्तुमें सूर्य चन्द्र आदि बड़े बडे पदार्थोका स्वरूप दिखाई देता है, इसी तरह 
आकाश यद्यपि एक बड़ा विद्याल क्षेत्र है, फिर भी वह ओखमे दृइ्यरूपसे समा जाता हैं; तथा ऑँख 
जैसी छोटीसी वस्तु वडे बड़े वहुतसे घरोको देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमे अचित्य सामथ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकते हों, तो फिर आँखसे उसके परिमाण जितनी ही वस्तु ढिखाई देनी 
चाहिये, उसमें उससे अविक मोंठा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्षणमे भी बडुतसी घर 
आदि वड़ी बड़ी वस्तुओका ग्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता | इस कारण परमाणुकी अचित्य सामर्थ्य है, 
और इस कारण थोड़ेसे आकाशमे भी अनंत परमाणु समा सकते हैं । 

८९. इस तरह परमाणु आदि द्ब्योंका जो सूक्ष्ममावस निरूपण किया गया हैं, वह यद्यपि 
परभावका विवेचन है, फिर भी वह सकारण है और बह हेतुपूर्वक ही किया गया है| 

००. चित्तके स्थिर करनेके लिये, अथवा इत्तिकों वाहर न जाने देकर उसे अतरगमे छे 
जानेके लिये, परदन्यके स्वरूपका समझना उपयोगी है। 

९१. परद्वन्यके स्व॒रूपका विचार करनेसे इत्ति वाहर न जाकर अतरंगमें हीं रहती हे, और 
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निजस्वरूप समझ छेनेके पश्चात्‌, उससे प्रादुर्भूत ज्ञानसे उसका वही बिपय हो। जानेके कारण, अथवा 
उसे अमुक अशमें समझनेसे उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, इत्ति बठपूर्वक बाहर निरुलकर 
परपदायौमें रमण करनेके लिये दौड़ जाती है । उस समय जाने हुए परहव्यका फिरसे मृह्मभायसे 
समझते हुए इत्तिको फिरसे अंतरंगमे छाना पड़ता है; और इस तर उसे अतरार्म छान्रक पश्चात्‌ उसका 
विशेषरूपसे स्वरूप समझनेसे, ज्ञानके द्वारा उसका केवछ उतना ही व्रिपत्र है जानेके कारण, वृत्ति 
फिरसे बाहर दौड़ने छगती है । उस समय जितना समझा ही उससे भी विश्ञेष्र सृक््मभायसे किस्से 
विचार करते हुए. बृत्ति फिरसे अतरगमे प्रेरित होती है । इस तरह करनते करते वृत्तिको वराग्म्बार 
अंतरंगभावमे छाकर शात की जाती हे; और इस तरह्द बृत्तिकों अतरंगर्म छाते व्ाते कदाचित आत्माका 
अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अनुभव हो याता ह तो उत्ति क्रिर ब्राएर नहीं जाती; पस्तु 
आत्मामें ही शुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करती है; और तदनुतार परिणमन करनेसे बराद्य पढा- 
थौंका दर्शन सहज हो जाता है| इन कारणोंसे परवव्यका विवेचन उपयोगी अथबा हेतु मूल होता ६। 

९२. जीवको अपने आपको जो अल्पन्नान होता ह, उसके डाग यह बे बढ़े तेप पदार्थ 
स्वरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता ६१ अर्थात्‌ नहीं हो सकता। जय 
जीवको ज्ञेय पदार्थके स्वरूपका ज्ञान नहीं हो सकता, तो वहाँ जीव अपने असन्नानकों उसे न समन्न 
सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े ज्ञेय पदावमि दोप निकाठता (| परन्तु सीची तरहसे इस 
अपनी अल्पक्षताको, उसे न समझ सकनेका कारण नहीं मानता । 

९३. जीव जब अपने ही स्वरूपको नहीं जान सकता तो फिर वह जो परके स्वरूपकों जाननेकी 
इच्छा करता हैं, उसे तो वह किस तरह जान (समझ ) सकता ८&ै ? और जबतऊ वह समझमें 
नहीं आता तबतक वह वहीं गरुथा रहकर डोछायमान हुआ करता है। श्रेयकारी निजम्वरूपका जान 
जबतक प्रगट नहीं किया, तबतक परद्वव्यका चाहे कितना भी ज्ञान ग्राम कर छो, फिर भी बह किसी 
कामका नहीं | इसलिये उत्तम मार्ग तो दूसरी समस्त बातोंकों छोड़कर अपनी आत्माको पदिचाननेका 
प्रयत्न करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये, * यह आत्मा सद्भावबाली है, * * वह कर्मकी 
कर्ता है, ” और उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, * वह बंध किस तरह द्वोता है, ! ' वह बंध 
किस तरह निदृत्त हो सकता हे,! * और उस बधसे निद्वत्त हो जाना ही मोक्ष हैं ---झत्यादिके विषयमें 
वारम्बार और प्रत्येक क्षणमे विचार करना योग्य है; और इस तरह वारम्बार विचार करनेसे विचार 
इंद्धिगत होता है, और उसके कारण निजखरूपका अंग अंशसे अनुभव होता है। ज्यो ज्यों निज- 
स्रूपका अनुभव होता है, त्यो त्यो द्रब्यकी अचिन्त्य सामर्थ्थ जीवके अनुभवमें आती जाती है। 
इससे ऊपर बत्ताई हुई शंकाओके ( उदाहरणके लिये थोडेसे आकाशरमें अनंत जीवोका समा जाना 
3 मे 00228: 22 02 हल अवकाश नहीं रहता, और उनकी यथार्थता 
रहता हो, तो ज्ञानी कहते हैं कि वह ऊपर कहे कक ० 0 “20864 7 | 

पुरुषार्थ करनेसे अनुभवसे सिद्ध होगा। 


९४. जीव जो कर्मबध करता है, वह देहस्थित आकाशमे 
झम रहनेवाले सूक्ष्म पुद्लोंमेंसे ही अहण 
करके करता है | कुछ वह बाहरसे लेकर कर्मोको नहीं बॉधता | 
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5 आकाशमें चौदढ राजू छोकमे पुद्कछ-परमाणु सदा भरपूर हैं; उसी तरह शरीरमें रहनेवाले 
आकाशमे भी सूह््म पुद्रछ-परमाणुओका समृह भरा हुआ है | जीव वहोंसे सूक्ष्म पुद्छोको अहरण करके 
कर्मबंध करता है | 

कर ९६. यहों ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि शरीरसे दूर---बहुत दूर---रहनेवाले किसी 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्वेष करे, तो वहाके पुद्ठल ग्रहण करके जो वह बंध करता है, वह किस तरह 
करता है ? उसका समाधान यह है कि वह राग-द्वेष परिणाति तो आत्माकी विभावरूप परिणाति है; और 
उस परिणतिके करनेवाछी आत्मा है; और वह शरीरमे रहकर ही उसे करती है। इसलिये शर्रास्में 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्रमे रहनेवारे पुद्वछ-परमाणुओंको ही ग्रहण करके 
वह उनका बंध करती ढै---बह उन्हे ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती । 

९७, यश-अपयशकीति नामकर्म--नामकर्मसंबंध जिस शरीरको छेकर है, वह शरीर जहॉतक 
रहता है-वहाींतक चढछता है, वहोंसे आगे नहीं चछता । जीव जब सिद्धावस्थाको प्राप्त हो जाता है 
अथवा विरतिमावको प्राप्त कर छेता है, उस समय वह संबंध नहीं रहता । सिद्धावस्थामें एक आत्माके 
सिवाय दूसरा कुछ भी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश 
आदिका संबंध किस तरह घट सकता है १ तथा अविरातिभावसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाह रहता है । 

९८. विरति अर्थात्‌ ९ छुड़ाना !, अथवा जो रतिसे विरुद्ध है उसे बिरति कद्दते हैं। अबिरतिमें 
तीन शब्द है;---अ + वि + रतिः -- अ ८ नहीं + वि - विरुद्ध + रति > प्रीति--मोह| अर्थात्‌ 
जो प्रीतिसे-मोहसे-विरुद्ध नहीं वह अविरति है | वह अधिराति वारह प्रकारकी है । 

९९. पॉच इन्द्रिय, छद्ठा मन, तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रस जीव ये सब मिलकर 
उसके वारद्द भेद होते हैं । 

१००, सिद्धान्त यद्द है कि कर्मके बिना जीवको पाप नहीं छगता। उस कर्मकी जबतक 
विरति नहीं की तबतक अविरातिभावका पाप छगता है---समस्त चौदह राजू छोकमेंसे उसको पापक्रिया 
चाढ् रहती है । 

१०१, कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको प्राप्त हो जाय, और उस पदार्थकां 
विचार इस प्रकारका हो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जबतक रहे, तब्रतक उससे पापक्रिया 
हुआ ही करती हो, तो तबतक उस जीवको अविरतिभावकी पापक्रिया चालू रहती है | यद्यपि जीवने 
दूसरी प्यीय घारण करनेके पहिलेकी पर्यायके समय, जिस जिस पदार्थका विचार किया है, उसकी 
उसे खबर नहीं है तो भी, तथा वर्तमानकी पर्यीयके समयमे वह जीव उस विचार किये हुए पदार्थकी 
क्रिया नहीं करता तो मी, जहॉतक उसका मोहमभाव विरतिभावको ग्राप्त नहीं हुआ तबतक उसकी 
अव्यक्तरूपसे क्रिया चाढछू ही रहती है । 

१०२, इसलिये वर्तमानकी पंयोयके समयमें उसे उसकी अज्ञानताका छाभ नहीं मिछ सकता | 
उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थसे होनेवाली क्रिया जबतक कायम रहेगी तबतक उसकी 
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पापक्रिया चाह रहेगी | उस विचार किये हुए पदार्थसे अव्यक्तरूपसे भी द्ोनेवाली क्रियासे यदि मुक्त 
होना हो तो मोहभाव छोडना चाहिये । मोह छोडनेसे अर्थात्‌ ब्िरतिभाव करनेस पापक्रिया बद डो जाती 
है। उस बिरतिमावको यदि उसी भन्रमें ग्रहण किया जाय तो वह पापक्रिया, जबसे जीत्र विर्गतमायके 
ग्रहण करे, तमीसे आती हुई रुक जाती है । यहाँ जो पापक्रिया छगती ह वद चारित्रमोहनीयके 
कारणसे ही छगती है, और वह मोहभावके क्षय होनेसे आती हुई रुक जाती ६ । 

१०३. क्रिया दो प्रकारकी होती ढें--एफक व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट, और दूसर्री अब्यक्त अर्थात्‌ 
अग्रगठ | अव्यक्तरूपसे हानेवाली क्रिया ययपि सम्पूर्णकूपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसटिये वह 
होती ही नहीं, यह वात नहीं है। 

१०४ पानीमें जो लहरे--हिल्लारें--उठती है वे व्यक्तरपसे माइम होती है; परन्तु उस पानीमें 
यदि गंघक अथवा कस्त्री डाल दी हो, और बह पानी जानन्‍्त अवस्थार्मे हो तो भी उसमें जो गंधक 
अथवा कत्तरीकी क्रिया है, वह यद्यपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अन्रयक्तरूपतसे मीजूद रहती ही 
है | इस तरह अव्यक्तरूपसे होनेवाली क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केब व्यक्तन्य्प क्रियाजा 
ही श्रद्धान हो, तों जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञानीफी छ्वियरा, ओर जो व्यक्तरूपम 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुप्यकी क्रिया, ये ढोने। समान ही हो जोबगी | परन्तु 
वास्तव देखा जाय तो यह बात नहीं | सोते हुए मनुप्यको अव्यक्त क्रिया रहती ही है; तथा इसी 
तरह जो मनुष्य ( जो जीव ) चारित्रमोहनीयकी निद्रामें सो रहा है, उसे अव्यक्त क्रिया न रहती हो, 
यह वात नहीं है | यदि मोहभावका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चारित्रमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है | उससे पहिले वह बंद नहीं होती। 

क्रियासे होनेवाछा बंध मुख्यतया पॉच प्रकारका है:--- 

मिथ्यात्व अधिरति कपाव प्रमाद योग. 
हि १२ र्‌५ २७ 

१०५. जबतक मिथ्यात्वकी मौजूदगी हो तत्रतक अविरतिभात्र निर्मूठ नहीं होता--नाश नहीं 
होता । परन्तु यदि मिध्यालभाव दूर हो जाय तो अविरतिभावको दूर द्योना ही चाहिये, इसमें सन्देह 
नहीं | कारण कि मिथ्यात्वसाहित विरातिभावका प्रहण करनेसे मोहभाव दूर नहीं होता । तथा जबतक 
मोहभाव कायम है तवतक अभ्यंतर बिरतिभाव नहीं होता | और मुख्यरूपसे रहनेतराे मोहमावके 
नाश होनेसे अमभ्यंतर अविरतिभाव नहीं रहता; और यद्यपि वाह्य अविरतिभावका ग्रहण न किया गया 
हो, तो भी जो अभ्यंतर है वह सहज ह्वी वाहर आ जाता है। 

१०६. अभ्यंतर विरतिभावके प्राप्त होने पश्चात्‌ , उठयाधीन वाह्मभावसे कोई विरतिभावका 
अहण न कर सके, तो भी जब उदयकांछ सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिभाव रहता है | 
क्योंकि अभ्यंत्तर विरतिभाव तो पहिलेसे ही प्राप्त है | इस कारण अब अविरतिभाव नहीं है, जो 
अविरतिभावकी क्रिया कर सके | 
*' १०७, सोहभावको छेकर ही मिथ्यात्व है| मोहभावका क्षय हो जानेसे मिथ्यात्वका प्रतिपक्ष 
संम्यकूभाव प्रगठ होता है | इसलिये वहां मोहभात्र कैसे हो सकता दे ? अर्थात्‌ नहीं होता । 
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१०८. यहें ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि पॉच इन्द्रियों और छट्ठा मन तथा पॉच 
स्थावरकाय और छट्ठा ऋ्शधकाय इस तरह बारह शरकारतसे विरतिका ग्रहण किया जाय, तो छोकमें रहनेवाले 
जीव और अजीब नामकी राशिके जो दो समूह है, उनमेंस पॉच स्थावरकाय और छट्ठा त्रसकाय मिछकर 
जीवराशिकी तो विरति हो गई, परन्तु छोकमे भठकानेवाठी जो अजीवराशि है, जो जाँवसे मित्र है, जवतक 
उसके प्रति प्रीतिकी इसमें निद्धत्ति नहीं आती, तबतक उसे विरति किस तरह समझा जा सकता है ? 
इसका समाधान यह है कि पॉच इन्द्रियाँ और छट्ठे मनसे जो विरति करना है, उसके विरतिभावनमें 
अजीवराशिकी भी विरति आ जाती है । 

१०९, पूर्वमें इस जीवने ज्ञानीकी वाणीको निश्चयरूपसे कभी भी नहीं छुना, अथवा उस 
वाणीको सम्यक्‌ प्रकारस सिरपर धारण नहीं किया---ऐसा सर्वदर्शने कहा है | 

११०. सहुरुद्वारा उपदिष्ट यथोक्त संयमको पाछते हुए---सहुरुकी आज्ञासे चछते हुए---पापसे 
विरति होती है, और जीव अभेद्य संसार-समुद्रसे पार दो जाता है । 

१११, वस्तुस्वरूप कितने ही स्थानकोंमें आन्ासे ग्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोमें वह 
सहिचारपूर्वक प्रतिष्ठित है | परन्तु इस दुःपमकालकी इतनी अविक प्रवढछता हैं कि इससे आगेके क्षणमे 
भी विचारपूर्वक प्रतिष्ठित होनेके लिये जीव किस तरह प्रद्वत्ति करेगा, यह जाननेकी इस कालमें शक्ति 
नहीं माछ्म होती; इसलिये वहाँ आज्नापूर्वक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है | 

११२, ज्ञानीने कहा है कि * समझो! क्यें समझते नहीं? फिर ऐसा अवसर मिलना दुर्लम है १! 

११३. छोकमें जितने भी पदार्थ हैं, उनके धर्मोका, देवाधिदेवने, अपने ज्ञानमें भासित होनेके 
कारण, यथार्थ वर्णन किया है | पदार्थ कुछ उन घर्मीस वाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
ज्ञानीमहाराजने उन्हें प्रकाशित किया है, उससे भिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते | इस कारण वे ज्ञानीकी 
आज्ञनुसार ही ग्रवर्तत हैं, ऐसा कहा है | कारण कि ज्ञानीने पदा्थका जैसा धर्म था उसे उसी 
तरह कहा है | 

११४. कार मूल द्रव्य नहीं है, वह औपचारिक द्रव्य है, और वह जीव तथा अजीब 
( अजीवमें मुख्यतया पुद्ठछास्तिकायमें विशेपरूपसे समझमे आता है ) मेंते उत्पन्न होता है | अथवा 
जीवाजीबकी पर्याय-अबस्था ही काल है | हरेक द्रब्यके अनत धर्म है | उनमें ऊर्घ्वप्रचय और तिर्यकू- 
प्रचय नामके भी दो धर्म है; और कालमें तिर्यकृप्रचय नहीं ढे, उसमे केवक ऊर्ध्यप्रचय ही है । 

११५, ऊर्ष्यप्रचयसे पदार्थमें जो धर्मका उद्धव होता है; उस धर्मका तिर्यकृप्रचयसे फिर 
उसीमें समावेश हो जाता है | काछके समयको तिर्यकृप्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चला गया 
बह फिर पीछे नहीं आता । े 

११६. दिगम्बस्मतके अनुसार कारुद्व्यके छोकमें असंख्यात अणु है। ह 

११७, हरेक द्वव्यके अनंत धर्म हैं। उनमें कितने ही धम व्यक्त है, कितने ही, अव्यक्त हैं, 
कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, और कितने ही विशेष हैं । । 

११८. असंख्यातको असंख्यातसे गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते हैं, अर्थात्‌ अरसंख्या- 
तके असंझयात मेद हैं | ' 3 


च८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र हा की _याख्यानवार 

|... (३६. एक बायुडके असेस्यात माग--अश--अदेश--एक जे अ्तस्यात देते हैं 
लोकके भी असख्यात प्रदेश होते है । उन्हे चाहे किसी भी दिय्याकी समश्रणीति गिनो थे असृस्यात ष्ठी 
होते हैं | इस तरह एकके वाद एक दूसरी तीसरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफ़छ आता है बह 
एकगुना, दोगुना, तीनगुना, चारगुना होता है; परन्तु असत्यातगुना नहीं होता । किन्तु एक सम- 
श्रेणी--जो असंख्यात प्रदेशवाली है---उस समभ्रेणीकी दि्यायाडी समस्त समश्रेणियेकी--जो अमे. 
ख्यातगुणी हैं---हरेकको असंख्यातसे गुणा करनेस; इसी तरह दूसरी विश्ञात्री समश्रेणीका गुणा करनेस, 
और इसी तरह उक्त रीतिसे तीसरी दिग्ञाकी समश्रेणीका गुणा करनेस अप्ृस्यात होते हैं। इन 
असंख्यातके भागोंका जबतक परत्पर गुणाकार किया जा सके, तब्रतक असंस्यात होते हैं; और जब 
उस गुणाकारसे कोई गुणाकार करना वाकी न रहे, तब असल्यात पूरे हो जानेपर उसमें पक 
मिला देनेसे जघन्यातिजघन्य अनंत होते हू । 

१२० नय प्रमाणका एक अञ है | जिस नयसे जो बर्ग कहा गया ६ वहां उनना ही प्रमाण 
है । इस नयसे जो वर्म कहा गया है उसके सिवाय, बस्तुमें जो दूसरे और धर्म & उनका नियेध 
नहीं किया गया | क्योंकि एक ही समय बाणीसे समस्त धर्म नहीं कह्टे जा सकने | तथा जो जो असंग 
होता है, उस उस प्रसंगपर वहों मुख्यतया वही वर्म कहा जाता हे | उस उस स्थछपर उस उस 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये | 

१२१. नयके स्वरूपसे दूर जाकर जो कुछ कह जाता दे वह नय नहीं है; परन्तु नयाभात 
है, और जहाँ नयाभास है वहों मिध्यात्व ठहरता है | 

१२२. नय सात माने है | उनके उपनय सातसी है, और विशेष भेदोंसे बे अनत ह; 
अर्थात्‌ जितने बचन हैं वे सब नय ही हैं। 

१२३. एकात ग्रहण करनेका स्वच्छेद जीवको विशेषरूपसे होता है, और एकात ग्रहण करनेसे 
नास्तिकभाव होता है | उसे न होने देनेके छिये इस नयका स्वरूप कहा गया ६ | इसके समझ जानेसे 
जीव एकातभावको अ्रहण करता हुआ रुककर मध्यस्थ रहता 6, और मच्यस्थ रहनेसे नास्तिकताको 
अवकाश नहीं मिल सकता | 

१९४. नय जो कहनेमें आता है, सो नय स्वये कोई वस्तु नहीं है | परन्तु वस्तुका खरूप 
समझने तथा उसकी उुप्रतीति होनेके लिये वह केवल प्रमाणका अश है । हे 


१२५. यदि अमुक नयसे कोई बात कही जाय, तो ससे यह सिद्ध नहीं होता क्रि दूसरे 
नयसे प्रतीत होनेवाढे थर्मका अस्तित्व ही नहीं है । की 

१२६. केवछज्ञान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं | फिर उसमें अन्य 
कुछ भी गमित नहीं होता | जब सर्वथा सर्व प्रकारसे राग-द्वेषका क्षय हो जाय, उसी समय केवलज्ञान 
कहद्दा जाता हक | यदि किसी अशसे राग-द्वेप हों तो वह चारित्रमोहनीयके कारणसे ही होते हैं। 
जहाँ जितने अंशसे राग-दवेप है, वहों उतने ही अंशसे अज्ञान है | इस कारण वे केवरज्ञानमे गर्भित 


नहीं हो सकते; अर्थात्‌ वे केबक््ञानमे नहीं होते । वे एक दूसरेके प्रतिपक्षी गं केवलज्ञान है 
वहाँ राग-देष नहीं, अथवा जहाँ राग-द्रेष है वहाँ केवलक्षान नहीं है | शी २ मन 
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१२७. गुण ओर गुणी एक ही हैं | परन्तु किसी कारणसे वे भिन्न भी है | सामान्य प्रकारसे 
तो गुणोंके समुदायको ही गुणी कहते हैं, अर्थात्‌ गुण गुणी एक ही हैं, मित्र मिन्न वस्तु नहीं। 
गुणीसे गुण भिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका ठुकडा गुणी और उसकी मिठास उसका गुण मित्र 
नहीं हे सकते । गुणी मिश्री और गुण मिठास दोनों साथ साथ ही रहते हैं, मिठास उससे कुछ मित्र 
नहीं होती । तर्थापि गुण और गुणी किसी अंशसे मिन्न भी हैं | 

१२८. केवलज्ञानीकी आत्मा भी देहव्यापक क्षेत्रमें अवगाहयुक्त है; फिर भी वह छोकालोकके 
समस्त पदा्थीको भी, जो देहसे दूर है; एकदम जान सकती है | 

१२९. ख्॒ और परको भिन्न करनेवाछा जो ज्ञान है वही ज्ञान कहा जाता है। इस ज्ञानको ग्रयो- 
जनभूत कहा गया है | इसके सिवाय वाकीका सब ज्ञान अज्ञान है| जिनभगवान्‌ जुद्ध आत्मदशारूप 
शात है| उनकी प्रतीतिको जिन-प्रतिविम्ब सूचन करती है | उस शात दशाको पानेके लिये जो परि- 
णति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जैनमार्ग है | इस मार्गपर चढनेसे जैनत्व ग्राप्त होता है | 

१३०. यह मार्ग आत्मगुणका रोकनेवाछा नहीं, परन्तु उसका बोधक ही हे---अर्थात्‌ यह 
आत्मगुणको प्रगठ करता है, इसमें कुछ मी संशय नहीं | यह बात परोक्ष नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष है | 
प्रतीति करनेकी इच्छा रखनेवाठेको पुरुपार्थ करनेसे सुग्रतीति होकर यह प्रत्यक्ष अनुभवका विपय 
होता है । 

१३१, सूत्र ओर सिद्धात ये दोनों जुदा है । सिद्धान्तोंका रक्षण करनेके लिये उन्हे सूत्नरूपी 
सन्दूकर्मे रक्खा गया है | देश-कालका अनुसरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है; और उनमें सिद्धात 
गूँथे गये हैं| वे सिद्धात किसी भी कार और किसी मी क्षेत्रमे नहीं वदछते, अथवा खडित नहीं होते; 
और यदि वे खडित हो जॉय तो वे सिद्धान्त नहीं हैं | 

१३२. सिद्धात गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसालिये उनमें किसी तरहकी भूछ अथवा अधूरापन 
नहीं रहता | अक्षर यदि कान-मत्रार्रह्ित हों तो मनुष्य उन्हें छुधारकर वॉच सकता है, परन्तु यदि 


अकोंकी ही भूल हो जाय, तो फिर ढिसाव ही गलती हो जाता है; इसलिये अंक कान-मात्रारहित 
नहीं होते | इस इश्ान्तको उपदेशमार्ग और सिद्धातमार्गपर घठाना न्वाहिये | 


१३३. सिद्धात, चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामे, और चाहे जिस काढमें छिखे गये हों, 
तो भी वे असिद्धात नहीं होते | उदाहरणके लिये दो और दो चार ही होते है | फिर चाहे वे गुज- 
राती, संस्कृत, प्राकृत, चीनी, अरबी, परशियन और इंगलिश किसी भी भाषामे क्‍यों न छिखे गये 
हों | उन अकोको चाहे किस्ती भी नामसे वोछा जाय, तो भी दो और दोका जोड़ चार ही होता है, 
यह बात प्रत्यक्ष है | जैसे नौको नौसें गुणा करनेसे किसी भी देशमें, किसी भी भाषामे, सफेद दिनमें 
अथवा अंधेरी रातमें, कमी भी गिनो ८१ ही होते है---कभमी भी ८० अथवा ८२ नहीं होते; इसी 
तरह सिद्धातके विषयमे भी समझना चाहिये | 

१३४. सिद्धांत पत्यक्ष है---ज्ञानीके अनुभवके विषय है; उसमें अनुमान काम नहीं आता । 
अनुमान तर्वीका विषय है, और तर्क आगे बढ़नेपर कितनी ही वार झूठी भी हो जाती है | परन्तु 
प्रत्यक्ष जो अनुभवगम्य है उसमें कुछ भी भूल नहीं होती । 
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१३७. जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता ६ कि नाऊा नाते गणा करनसे 
८१ होते हैं। पर्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हआ---क्योपअम नहीं टुआ--बष्ट अनुभानसे 
अथवा तर्वसे यदि ऐसा कहे कि “नोकों नौसे गुणा करनेसे कद्राचित्‌ १८ होते हों, तो उसका कीन 
मना कर सकता है!” तो इसमे कुछ आश्चर्य नहीं हे | क्योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐसा 
कहे तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाकी रीतिको अछ्ग अछग करके, एके नीतक भक्ष 
बताकर नौ बार गिनाया जाय, तो उसे अनुभवमे आ जानेसे ९१८९:८८ १ ही होते है, यह सिद्ध ऐो जाता 
है | कदाचित्‌ उसका क्षयोपशम मद दोनेसे गुणाकी अथवा जोडकी पद्धत्तिति, ११८०-८१ होते ६, 
यह उसे समझमे न भी आवे, तो भी नौको नीसे गुणा करनेपर ता ८१ ही होते हैं, टसमें कुछ भी 
फरक नहीं है | इसी तरद्द यदि प्रात भी आवरणक कारण समतम न आर, तो थे छिद्गात अमि- 
द्वात नहीं हो जाते--इस बातकी निश्चय ग्रतीति रखना चाहिय | फिर भा यदि प्रनीति करनेकी 
जरूरत हो तो सिद्धांतके कहे अनुसार चलनेसे प्रतीति होकर बद्द प्रत्यक्ष अनुभत्रका ब्रिपय दोता दे | 

१३६. जबतक वह अनुभवका विपय न हो तबतऊ उसकी सुप्रतीति रखनेकी जरूरत हं, 
और सुप्रतीतिसे क्रम ऋमसे वह अनुभवमे आ जाता € | 

१३७, सिद्धांतके दृष्टान्तः--- 

(१ ) ' राग-द्ेपसे बंध होता है | * 
( २ )  बंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती ६ । * 

यदि इस सिद्धान्तकी प्रतीति करना हो तो राग-द्वेप छोड़ो | यदि सत्र प्रकारसे राग-हैप छूठ 
जॉय तो आत्माकी सब प्रकारसे मोक्ष हो जाती है| आत्मा बंधनके कारण मुक्त नहीं हो सकती। 
जहा बंधन छूटा कि वह मुक्त ही है| बंबन होनेके कारण राग-देप है| जहाँ राग-द्वेप सब प्रकारस 
छूटे कि आत्माको बंधसे छूटी हुईं ही समझनी चाहिये | उसमे कुछ भी प्रश्न अथवा ञका नहीं रहती। 
.. १३८. जिस समय जिसके राग-द्वेप सर्वथा क्षय हो जाते हे, उसे दूसरे समयमें ही केबरलज्ञान 
हो जाता है। 

१३९. जीव पहिले गुणस्थानकमेंसे आगे नहीं जाता--आगे जानेका बिचार नहीं करता। 
तथा पढिलेस आगे किस तरह वढ़ा जा सकता है? उसका कया उपाय है ! किस तरह पुरुषाथ करना 
चाहिये * उसका वह विचारतक भी नहीं करता; और जब बातें करने बैठता है तो ऐसी ऐसी वातें 
करता है कि इस क्षेत्रमें इस काठमें तेरहवें। गुणस्थान ग्राप्त नहीं होता । ऐसी ऐसी गहन बातें, जो 
अपनी शक्तिके बाहर हैं, उन्हें वह किस तरह समझ सकता है ? अर्थात्‌ जितना अपनेको क्षयोपशम 
हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो थे कभी भी समझमें नहीं आ सकतीं । 

१४०. जो पढहिले गुणस्थानकमें ग्रंथि है, उसका भेदन करके आगे बढ़कर संसारी जीव चौथे- 
तक नहीं पहुंचा | कोई कोई जीत्र निर्जरा करनेसे उच्च भावोंमें आते हुए, पढिलेमेंस निकलनेका विचार 
करके, प्रधिमदके समीप आता है; परन्तु बहॉपर उसके ऊपर प्रंथिका इतना अविक जोर होता है 
कि वह अंध्रिभेद करनेग्ें श्िथिठ होकर रुक जाता है; और इस तरह वह शिथिल होकर वापिस आ जाता 
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- है | इस तरह जीब अनंतोंबार प्रंथी-मेदके पासमे आकर वापिस फिर गया है | कोई जीव ही प्रवढ 
पुरुपार्थ करके निर्मित कारणोंका योग पाकर, पूर्ण शक्ति छगाकर ग्रथिमेद करके आगे वढता है, और 
जहाँ वह अ्रंथिमेद करके आगे बढ़ा कि वह चौथेमें आ जाता है; और जहोॉ चौथेमे आया कि उस 
जीवको ऐसी छाप पड़ती है कि अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी 

१४१. इस गुणस्थानकका नाम अविरतसम्यग्दष्टि है; यहाँ विरतिसावसे रहित सम्यग्जान 
दर्शन होता है | 

ः १४२. कहनेमें तो ऐसा आता है कि इस काल्में इस क्षेत्रसे तेरहवों गुणत्थानक श्रा8 नहीं 
होता, परन्तु यह कहनेवाले पहिलेमेंसे भी निकछते नहीं | यदि वे पहिल्मेंते निकछकर चौथेतक 
आत्र और वहां पुरुपार्थ करके सातवें अप्रमत्ततक गुणस्थानक पहुँच जाय, तो मी यह एक वडीसे वडी 
बात है। सातर्वेतक पहुँचे व्रिना उसके वादकी सुश्रतीति हो सकना मुश्किल है | 

१४३. आत्मार्म जो प्रमादरह्वित जाम्रतदशा है वही सातवों गुणस्थानक है | वहॉतक पहुँच- 
जानेसे उसमें सम्यकत्व समाविष्ट हो जाता है | जीव चौथे गुणस्थानकर्मे आकर वहेँसि पॉचवें देशबिरत+ 
छट्ठे सबेविरत और सातवें अगप्रमर्त्तविरतमें पहुुँचता है | वहां पहुँचनेसे आगेकी दशाका अंशसे अनु- 
भव अथवा उसकी सुग्रतीति होती है। चौथा गुणस्थानकबाढछा जीव सातर्वे ग्ुणस्थानकमे पहुँचनेवालेकी 
दशाका यदि विचार करे तो उसकी किसी अंशसे प्रतीति हो सकती है | परन्तु यदि उसके पहिलेके 
गुणस्थानक॒वाछा जीव उसका विचार करे तो उसकी किस तरह ग्रत्तीति हो सकती है ? कारण कि 
जाननेका साधन जो आवरणरहित होना है, वह पहिले गुणस्थानकवालेके पास नहीं होता | 

१४४. संम्यक्त्व-प्राप्त जीवकी दशाका स्वरूप मित्र ही होता है | पढिले गुणस्थानव्राढे दशाकी 
जो स्थिति अथवा भाव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्थानकके प्राप्त करनेवाढीकी दशाकी स्थिति अथवा 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते है; अर्थात्‌ दोनोमें मिन्न मिन्न दशाका आचरण देखनेमे आता है । 

१४५. पढिलेको शिथिकत करे तो चौंथेमें आ जाय, यह केवछ कथनमात्र है। चौथेमें आनेमें 
जो वर्तन है, वह विषय विचारणीय है। 

१४६, पहिले 9, ५, ६ और ७ गुणस्थानककी जो बात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र 
और श्रवणमात्र ही है, यह बात नहीं, उसे समझकर उसका वारम्वार विचार करना योग्य है। 

१४७. यथाशक्य पुरुपार्थ करके आगे बढ़ना आवश्यक है | 

१9८, ग्राप्त करनेमें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इत्यादिके अमावसे, कदा- 
चित्‌ सातबे गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी छुप्रतीति तो हो सकती है। 

१४९. जैसे सिंहको यदि छोहेके किसी जबर्दस्त पिंजरेमें वंद कर दिया जाय तो वह सिंह 
जिस तरह अपनेको भीतर बन्द हुआ समझता है---अपनेको पिंजरेमें बंद समझता है---और वह 
पिंजरेकी भूमिको भी देखता है, केवछ छोढेके मजबूत सींकचोंकी वाड़के कारण ही वह बाहर नहीं 
निकल सकता; उसी तरह सातवे गुणस्थानकके ऊपरके विचारकी सुप्रतीति हो सकती हैं | 

१७०. यह दो जानेपर भी मतभेद आदिके कारण अटठककर जीव आगे नहीं बढ सकता | 
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१५१. मतभेद अथवा रूढ़ि आदि निजी बातें हैँ, अर्थात्‌ उनमें मीक्ष नहीं हे | इसलिये सच्चे _ 
प्रकारसे सत्यकी प्रतीति करनेकी आवश्यकता हैं | । 

१५२, शुसाशुभ और गुद्धाशुद्ध परिणामोंकरे ऊपर समग्त आधार रहता है| छोटी छाटी 
बातोंमे भी यदि दोप माना जाय तो वहाँ मोक्ष नही होती | छोक-रंढ़ि अथवा छोकज्यप्वारमे पड़ा 
हआ नीव जो मोक्षतलका रहस्य नहीं जान सकता, उसका कारण यट्टी है कि उस्ठमें सुड़्िका अथा 
लोकसब्ञाका माहात्य मौजूद हैं| इससे वादर क्रियाका निषेव नहीं किया जाता। जो जीब छुछ भी 
न करते हुए एकदम अनर्थ ही अनर्थ किया करता है उसमे छिय बादर क्रित्रा उपयोगी है | तो भी 
उससे यह कहनेका भी अभिप्राय नहीं ह कि बादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये। 

१५३. जीवको अपनी चतुराई और मरजीके अनुत्तार चढना मनको प्रिय छाता है, 
परन्तु वह जीवका बुरा करनेवाछी वत्तु है।इस दोपके दूर करनेके लिये ज्ञानीका उपग्रेश है कि प्रथम 
किसीको उपदेश नहीं देना चाहिये, परन्नु पहिले तो स्वयं ही उप्रेश टेनेी जन्यरत है । जिसमें 
राग-हेप न हो, उसका संग हुए बिना सम्यक्तल प्राप्त नही हो सकता | सम्पक्य प्राप्त होनसे कौर 
बदल जाता है---जीवकी दशा बदरू जाती ह; अर्थात वह प्रतिकूल हो ते। अनुकूल हो जाती है। 
जिनभगवानकी अतिमा ( शातमात्रके लिये ) का दर्शन करनेसे सातवें गुणत्थानकर्में रहनेवाली 
ज्ञानीकी जो शातदशा है, उसकी प्रतीति होती है | 

१५४, जैनमार्गमें वर्तमानमें अनेक गच्छ अचलित ह | उदाहरणके लिये तपरगच्छ, अचल- 
गच्छ, छुंकागच्छ, खरततरगच्छ इत्यादि | ये प्रत्येक गनछ अपनेस मिश्न पक्षत्राऊकों मिध्यात्ती समझते 
हैं । इसी तरह दूसरे छहकोटि आठकोड़ि इत्यादि जो विभाग €, वे सव असनेते मित्र कोटियारेफो 
मिथ्यात्वी मानते है । वास्तव देखा जाय तो नौकोट़ि चाहिये | उत्तमेते जित्तनी कम हो उतना ही 
तम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जॉय तो समझें आता है कि नाकोटिके भी छोड़े 
विना रास्ता नहीं है । 

६५५. तीर्थंकर आह्नि जो मार्ग प्राप्त किया बह मार्म पामर नहीं है । रूढीका थोड़ा भी छोड़ 
देना यह अत्यंत कठिन छुगता है, तो फिर जीव महान और महाभारत मोक्षमागकों क्रिस तरह ग्रहण 
कर सकेगा ! यह विचारणीय है | 

५६. मिध्यात्व प्रतिके क्षय किये विना सम्पक्त्व नहीं आता। जिसे सम्पक्त्व प्राप्त हो जाय 
उसकी दशा अद्भुत रहती है | वहेसि ५, ६, ७ और ८ वे में जाकर दो घड्टीमें मोक्ष हो सकती 
है । एक सम्यक्लके प्राप्त कर लेनेसे कैसा अद्रत कागे बन जाता है। इससे सम्यक्वकी चमत्काति 
उथता उसका साहाल्य किसी अंशमें समझमे आ सकता है। 

(५७. दुघर पुदुषा्थसे प्राप्त करने योग्य मोक्षमार्ग अनायास् ही प्राप्त नहीं हो जाता | आत्म- 
ज्ञान अथवा मोक्षमार्ग किसीके शापसे अग्राप्त नहीं होते, अथवा किसीके आशीर्वादसे वे प्राप्त नहीं हो 
जाते । वे पुरुषारथके अनुसार ही होते हैं, इसलिये पुरुषार्थकी जरूरत है | 

(५८. सूतर-सिद्धात-शात्र सयुरुषके उपदेशके बिना फल नहीं देते | जो फेरफार है वह व्यव- 
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हार मार्गमें दी है | मोक्षमार्ग तो फेरफाररहित है---वह एक ही है | उसे ग्राप्त करनेमें शिथिरताका 
निषघ किया गया है | वहाँ हिम्मत रखनी चाहिये | जीवको मूर्च्छौराहित करना ही जरूरी है | 

१०९. विचारवान पुरुषको व्यवहारके फेरफारसे व्याकुछ ने होना चाहिये | हर 

१६०. ऊपरकी भूमिकावाछा नीचकी भूमिकावालेकी बराबर नहीं है | परन्तु नौचेकी भूमि- 
कावालेसे वह ठीक है।जीव स्वयं जिस व्यवहारमें हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमें आवे, 
तो उस उच्च व्यवह्रका निषेघ नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्षमार्गमें कुछ भी फेरफार नहीं है । 
तीनों का्में किसी मी क्षेत्रमे जो एक ही समान रहे वही मोल्षमार्ग है | 

१६१. अल्पसे अल्प निवृत्ति करनेमें भी जीवको ठंड माव्यम होती है, तो फिर वैसी अनंत 
प्रदत्तियोंसे जो मिथ्यात्त होता है, उससे निद्चत्ि प्राप्त करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये ! 
मिध्यात्वकी निद्वत्ति दी सम्यक्त्व है | 

१६२. जीवाजीवकी विचाररूपसे तो प्रतीति की न ग्रई हो, और कथनमात्र ही जीवाजीव 
है----यह कहना सम्यकत्व नहीं है | तीथंकर आदिने भी इसका पूर्वमें आराधन किया है, इससे उन्हें 
पहिलेसे ही सम्पक्त् होता है। परन्तु दूसरोंको कुछ अमुक छुछमें, अमुक जातिमें, अम्ुक वर्ग अथवा 
अमुक देशमें अवतार लेनेसे जन्मसे ही वह सम्यकत्व होता है, यह वात नहीं है । 

१६३. विचारके व्रिना ज्ञान नहीं होता ज्ञानके बिना सुप्रतीति अर्थात्‌ सम्यक्त्व नहीं होता | 
सम्यक्त्वके बिना चारित्र नहीं होता; और जबतक चारित्र न हो तवतक जीव केवछज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जबतक जीब केवलज्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं--यह देखनेमें आता है । 

#१६४. देवका वर्णन | तत्त | जीवका स्वरूप | 

१६७, कर्मरूपसे रहनेवाले परमाणु केवलज्ञानीकों दृश्य होते हैं; इसके अर्तिरिक्त उनके लिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता | परमावधिवालेको भी उनका दृश्य होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञानीकों उनका अमुक देशसे दृश्य होना संभव है | 

१६६. पदाथीम अनंत धर्म-गुण-आदि मौजूद रहते हैं| उनका अनतवोँ भाग वचनसे कहा 
जा सकता है; और उसका अनतवों भाग सूत्रर्मे उपनिवद्ध किया जा सकता है | 

१६७. यथाप्रद्ृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरणके वाद युंजनकरण और गुणकरण 
होते हैं | थुंजनकरणका ग्रुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

१६८. युंजनकरण अर्थात्‌ प्रकृतिको योजन करना | तथा आत्माका गुण जो ज्ञान है, उससे 
दर्शन, और दर्शनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गुणकरणते युंजनकरणका क्षय किया जा सकता 
है | अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

१६९, कर्मग्रकृति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाव, और उसके बंध, उदय, उदौरणा, संक्रमण, सत्ता, 
और क्षयभावका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यके बिना वर्णन नहीं किया जा सकता | 
इनका वर्णन करनेवाछा कीई जीवकोटिका पुरुष नहीं, परन्तु ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये, 
यह सुग्रतीति होती है । 

+ यह व्याख्यानसार श्रोतासे पुस्तकालढ नहीं हो सका | --अनुवादक- 
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१७०, किस किस प्रकृतिका किप्त रससे क्षय होना चाहिये ? किस प्रक्ृतिमें सत्ता है 
किसमें उदय होता है £ कौन संक्रमणसे है! इत्यादिकी रचनाकों कहनेवालेने, ऊपर कंदे अनुततार 'प्रकृतिके 
खरूपको माप ततोलकर ही कहा है '--इंस उनकी परमब्ञानकी ब्रातकों यदि एक ओर रख दें तो 
भी, यह तो निश्चय होता है कि वह कथन करनेवाला ईश्वरकोटिका ही पुरुष होना चाहिये | 

१७१. जातिस्मरणज्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेदमें गर्भित होता दे | बह पिछले भव 
जान सकता है | जबतक पिछले भवमें असंज्ञीपना न आया हो, तबतक बह आगे चढ सकता है | 

१७२, (१) तीथकरने आज्ञा न दी हो, और जीत्र अपनी बातुके सित्राय परवलुफा जो कुछ 
प्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अदत्त ही गिना जाता दे | उस अदत्तमेसे तीकरने 
परवस्तुकी जितनी ग्रहण करनेकी छूट दी है, उसको परचस्तु नहीं गिना जाता | 

(२) गुरुकी आश्ञानुसार किये गये आचरणके सत्रंबभें अदत्त नहीं गिना जाता | 

१७३, उपदेशके मुख्य चार भेद हैं:-- 

(१) द्न्याजुयोग (२) चरणानुयोग (३) गणितानुयोग और (४) वर्मऊथानुयोग, 

( १ ) छोकमें रहनेवाले द्रव्य, उनका सरूप, उनके गुण, धर्म, हेतु, अहेतु, प्रयौय आदि 
जनंतानंत प्रकारोंका जिसमें वर्णन है, वह द्रव्यानुयोग दे | 

( ३ ) इस द्रब्यानुयोगका ख़रूप समझमें आनेके बाद, मिसमें आचरणसम्बन्धी बर्णन हो 
वह चरणानुयोग है। 

( हे ) दहृब्यानुयोग तथा चरणानुयोगकी गिनर्ताके प्रमाणका, तथा छोकमें रहनेवाले पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, काछ आदिकी गिनतीके प्रमाणका जो वर्णन है बह गणितानुयोग है। 

( ४ ) सत्पुरुषोंके धर्म-चरित्रकी कथायें-- जिनका आश्रय लेनेसे थे गिरनेवाले जीवको अय- 
€म्बनकारी होतीं हैं---धर्मकथानुयोग है | 

१९७४ परमाणुमें रहनेवाले गुण खमाव आदि तो कायम रहते है, और पर्यायमें ही फेरफार होता 
है। उदाहरणके ढिये पानीमें रहनेवाले शांत गुणमें फेरफार नहीं होता, परन्तु पानीमें जो तरंगें उठती हैं, 
उन्हींमें फेरफार होता है; अर्थात्‌ वे एकके वाद एक उठकर उसमें समाती रहती € ] इस तरह 
पर्यीयावस्‍्थाका ही अवस्थातर हुआ करता है, परन्तु इससे पानीमें रहनेवाढी शीतरतामें अवब्रा स्वर 
पानामें परिवर्तन नहीं होता; थे तो कायम ही <ते है; और पर्यायरूप त्तरंगोमें ही परित्र्तन हुआ 
करता है | तथा उस गुणकी हानि बृद्धिरूप जो फेरफार है वह भी पर्याय ही हे । उसके विचारसे 
प्रतीति, प्रतीतिसे त्याग, और त्यागसे ज्ञान होता है। 

१७५. तैजस और कार्माण शरीर स्थूछ देहके प्रमाण 6 । तैजस शरीर गरमी करता है, 
और वह आहारके पचानेका काम करता है। शरीरके अमुक अम्ुुक अँगके परस्पर रगड़नेसे जो वे गरम 
माइम होते है, सो वे तैजसके कारण ही माछम होते है | तथा सिरके ऊपर घृत आदि लगाकर 
शरीरकी परीक्षा करनेकी भी जो रूढ़ी प्रचलित है, उसका अर्थ भी यही है कि वह शरीर स्थूल 
शरीरमें है अथवा नहीं ! अर्थात्‌ वह शरीर, स्थूछ शरीरमें जॉवकी तरह, समस्त शरीरमें रहता है । 
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हि १७६. कार्माण शरीर भी इसी तरह है | वह तैजसकी अपेक्षा सूह्म है। वह मी तैजसकी 
ह रहता है । स्थूछ शरीरके भीतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो ऋरध आदि होते हैं, बही कार्मोण 
शरीर है। कार्माणसे कोघ आदि होकर तेजोछेश्या आदि उत्न्न होती हैं | यथपि वेदनाका अनभव 
जीत्र ही करता है, परन्तु जो वेदना होती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है | कार्माण शरीर 
जीवका अवलंब्रन है। 

१७७. ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भावोके खरूपका जीवको विचार 
करना योग्य है---समझना योग्य है | वह परिणाममें निर्जराका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा 
दोती है | चित्तकी स्थिरता करनेके लिये ही यह सब कहा गया है। कारण कि जीबने यदि सहमत 
सूक्ष्म ख़रूपको कुछ समझा हो तो उसके किये वारंबार विचार करना होता है, और उस विचारके 
करनेसे जीवकी वाह्मब्त्ति न होकर, वह्द विचार करनेतक भीतरकी भीतर ही समाई रहती है । 

१७८. यदि जीवको अंतर्विचारका साधन न हो तो जीबकी इत्ति बाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरह तरहके घाट घडे जाते हैं | क्योंकि जीवकों कोई अव्ंबन तो चाहिये | उसे खाली बैठे 
रहना ठीक नहीं छगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है | इस कारण यदि उक्त पदा्थीका ज्ञान हुआ 
हो तो उसके विचारके कारण, सतूचित्तद्ृत्ति वाहर निकककर जानेके बढले, भीतर ही समा जाती 
है; और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है । 

१७५. पुद्रल-परमाणु और उसकी पर्याय आदिकी सूक्ष्मताको, जितना वह वचनका विषय हो 
सकता है, उतना कहा गया है| वह इसलिये कि ये पदार्थ मूत्तिमान हैँ---अमूर्त्तिमान नहीं | ये 
मूर्सिभान होनेपर भी इतने सूक्ष्म है कि उनका वारम्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, और उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासंबंधी ज्ञान करनेका काम 
सरल हो जाता है । 

१८०. मान और मताम्रह ये मार्गग्राप्तिम स्तंभरूप हैं | उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती | तथा समझ आनेमें विनय-भक्तिकी पढिले जरूरत पड़ती है । 
तथा वह भक्ति मान-मताग्रहके कारण ग्रहण नहीं की जा सकती | 

१८१, बॉचना, पूँछना, वारम्वारं विचारना, चित्तमें निश्रय छाना और घर्मकथा । वैदान्तमें 
भी श्रवण मनन और निदिध्यासन ये भेद बताये हैं। 

१८२, उत्तराध्ययनमें धर्मके मुख्य चार अंग कहे हैंः-- 

(१) मलुष्यता ( २ ) सत्पुरुषके वचनोंका श्रवण ( ३ ) उसकी ग्रतीति और ( 9 ) धर्मका 
आचरण करना---ये चार ब्तुयें दुर्लभ हैं। 

१८३. मिथ्यात्वके दो भेद हैं---व्यक्त और अब्यक्त । उसके तीन भेद भी किये गये हैं:--- 
उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य | जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व रहता है तत्रतक जीब पहिले गुणत्थानकमेंसे 
बाहर नहीं निकछता | तथा जबतक उत्कृष्ट मिथ्यात्व होता है, तबतक वह मिथ्यात्र गुणस्थानक भी 
नहीं माना जाता | गुणस्थानक जीवके आश्रयसे होता है| 
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१८४. मिथ्यालके द्वारा मिथ्यात्र मंद पड़ता है, और ८्म कारण जहाँ जरा आगे चणछे कि 
जीव तुर्त ही मिध्यात्र गुणस्थानकर्मे आ जाता है। 

१८५. गुणसल्थानक आत्माके गुणकों छेकर ही होता है । 

१८६० मिध्याल्मेंस जीव एकदम न निकत्य हो. परल्तु शरद थोड़ा माँ निकल गया हो, 
तो भी उससे मिथ्यात्र मंद पड़ता है । यह मिथ्यात्र भी मिव्यासके द्वारा मंद होता है | मिश्यात 
गुणस्थानकमें मी मिध्यालका अश जो कपाय होती है, उस अञ्से भी मिस्‍्याचमेंस मिथ्यात्न गुण- 
स्थानक हुआ कहा जाता हैं | 

१८७. प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें--पूर्ण प्रतीतिम--उसी तग्हके मिलने जुझते अन्य मार्मकी 

ध्ञ 


5. कान ओके 


बज 
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सच्गताके अंशसे सइ्शतारूप ग्रतीति होना मिश्रगुणत्थानक है । परन्तु अमुक दर्शन साय हे, और 


गुणस्थानक है | तथा अमुक दर्शनसे अमुक दर्शन अमुक अंद्र्में समान हैं--यह कहनेमे सम्पक्त्रको 
वाघा नहीं आती । कारण कि वहाँ तो अमुक दर्शनकी दूसरे दर्शनज्जी साथ समानता करनेमें पशिला 
दर्शन ही सम्यूणरूपसे प्रतीतिरूप होता है । 

१८८, पहिले गुणस्थानकसे दूसरेमं नहीं जात, परन्तु चाथेस पीछे फिस्ते हुए जब पहिल्म 
आना रहता है, तव वीचका अमुक काल दूसरा गुणस्थानक कहां जाता है। उसे यदि चौंग्रेके 
बाद पाँचवों ग्रुणस्थावक माना जाय, तो जीब चोवेसे पोचव्रेंम चढ़ जाप; और यहों तो सास्वादनको 
चौथेसे पतित हुआ माना गया है| अर्थात्‌ वह नीचे उतरता हुआ ही है, उसे पाँचवा नहीं कह्ठा जा 
सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। 

१८९. आवरण मौजूद है, यह वात तो सन्देहरहित है | इसे खेताम्यर और दिगसम्बर दोनों 
ही कहते हैं | परन्तु आवरणको साथ लेकर कथन करनेमें एक दृसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है। 

१९०. दिगम्बर कहते हैं कि केव्ज्ञान सत्तारूपसे नहीं, परन्तु झक्तिरूपसे रहता है । 

१९१. यद्यपि सत्ता ओर अक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, परन्तु विभेपार्थकी इश्टिसि उसमें 
कुछ थोड़ासा फेर है। 

१९२. छरूपसे ओध आस्थासे, विचारपूर्वक अन्पाससे “ त्रिचास्सहित आप्था * होती है | 

१९३. तीथंकर जैसे भी संसारदणाम विशेष समृद्धिके स्वामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी 
ज़रूरत पड़ी; तो फिर अन्य जीबोंकों वैसा करनेके सित्राय कैसे छुटकारा हो सकता है? 

१९४. त्याग दो प्रकारका हैः--एक वाह्य और दूसरा अभ्यतर | वाह्य त्याग अभ्यंतर 
त्यागका सहकारी है ( त्यागके साथ वैराग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही 
त्याग होता है ) | 

६९५. जीव ऐसा समझता है कि “ मैं कुछ समझता हैं, और जब मैं त्याग करनेका विचार 
करूंगा तब एकदम त्याग कर सकूँगा ,' पर्तु यह मानना भूठसे भरा हुआ है। क्योंकि जबतक 
ऐसा असंग नहीं आया, तभीतक अपना जोर रहता है | किन्तु जब ऐसा समय आता है तब जीव 
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शिथिल-परिणामी होकर मद पड़ जाता है | इसलिये वीरे धीरे इस वातकी जॉच और परिचय करना 
चाहिये कि त्याग करते समय परिणाम कैसे शिथिलत हो जाते है ! 

१९६ ऑख जीम आदि इन्द्रियोंकी एक एक अगुठ जगह जीतनी भी जिसे मुश्किछ हो 
जाती है, अथवा उसका जीतना असंभव हो जाता है, उसे यदि महान्‌ पराक्रम करनेका अथवा महान्‌ 
क्षेत्र जीतनेका काम सौंपा हो तो वह किस तरह वन सकता है ? इसलिये “जब एकदम त्याग करनेका 
समय आवेगा तबकी वात तत्र रही?--इस विचारकी ओर छक्ष रखकर, हाल्में तो धीरे घीरे त्यागकी 
कसरत करनेकी दी ज़रूरत है। उसमें-भी प्रथम शरीर और शरीस्के साथ संवंध रखनेबाले सगे 
संबंधियोंकी जॉच करनी चाहिये; और शरीरमें भी प्रथम ऑख जीम और उपस्थ इन तीन इन्द्रियोंके 
विषयको देश देशसे त्याग करमेकी ओर छक्ष्य करना चाहिये, और उसके अम्याससे त्याग एकदम 
छुगम हो जाता है | हु 

१९७. इस समय जोंच करनेके तौरपर अंश अंशसे जितना जित्तना त्याग करना है, उसमें 
भी शिथिठुता न रखनी चाहिये | तथा रूढ़ीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं। 
जो कुछ त्याग करना वह शिथिव्तारहित द्वार-दरवाजेरहित ही करना चाहिये; अथवा यदि कुछ 
दार-दरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हें भी निश्चितरूपमें खुले हुए रखना चाहिये | परन्तु उन्हें 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जैसा अर्थ करना हो वैसा अर्थ हो सके । जिस 
समय जिसकी जरूरत पड़, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न 
रखनी चाहिये | यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि अनिश्चितरूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पडे तब मनवा- 
छित अर्थ हो सके, तो जीत्र शिधिक-परिणामी होकर त्याग किया हुआ सव कुछ बिगाड़ डाछता है [ 

१०८. यदि अंदसे भी त्याग करना हो तो उसकी पहिलेसे ही निश्चयरूपसे व्याख्या बॉघकर साक्षी 
रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके बाद अपनेको मनवाछित अर्थ नहीं करना चाहिये | 

2९९. संसारमे परिम्रमण करानेवाली क्रोध, मान; माया ओर छोभकी चौकड़ीरूप कषाय है। 
उसका स्वरूप भी समझना चाहिये | उसमें भी जो अनंतानुवंधी कषाय है वह अनंत संसारमें भठ- 
, कानेवाली है। उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रातिसे इस तरह है कि पढिंले कध, फिर 
मान, फिर माया और फिर छोमका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रौतिसे इस 
तरह है कि पहिले मान; और फिर क्रमसे छोम, माया और ऋधका उदय होता है। 

२००. इस कपायके असंख्यात भेद हैं | जिस रूपमें कपाय होती है उसी रूपमे जीव संसार- 
परिश्रमणके लिये कर्मतंध करता है । कषायोंमें वड़ासे बड़ा वंध अनंतानुवंधी कषायकों है। जो 
अंतर्मुहतमें सचर कोड़ाकोड़ी सागरकी आयुको बॉवती है, उस अनंतानुवंधीका स्वरूप भी जबर्दस्त 
है । वह इस तरह कि ओघ, मान, माया और छोभ ये चार, मिध्यात्रमोहरूपी राजाको बराबर साव- 
धानीसे सैन्यके मध्य भागमें रखकर उसकी रक्षा करते है; और जिस समय जिसकी जरूरत होती है 
उस समय वह विना बुलाये ही मिध्यात्वमोहनीयकी सेवा बजाने जुट पड़ता है | इसके पश्चात्‌ उसका 
नोंकषायरूप दूसरा परिवार ढै। वह कषायके अग्रभागमे रहकर मिध्यात्वमोहनीयकी रखवाली 
करता है; परन्तु यह सब रखवाली करते हुए मी नहीं जैसी कषायका ही काम करता है। भठकाने- 
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बाली तो कपाय ही है, और उस कपायमें भी अनतानुब्रधी कपायके चार योद्रा तो बहुत ही मार डा 
नेवाढे हैं | इन चार योद्धाओंके बीचमें क्रोवका स्वभाव दूसेरे अन्य तीनकी आजा कुछ जल्दी मातम 
हो जाता है। क्योंकि उसका स्वरूप सत्रकी अपेक्षा जल्दी ही माड़म हो सकता है । इस तरद्द जब 
किसीका खरूप जल्दी माछ्म हो जाय, तो उस समय उसकी साथ छद्ठा३ करनेमे, क्रोतीकी पतीनि 
हो जानेसे, लड़नेकी हिम्मत होती है | 

२०१. घनघाती चार कर्म-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनातरणीय आर अतरात्र-जों आमाक्े 
गणणोकी आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सरल भी है | तथा बेदनीय आदि कर्म 
यद्यपि धनघाती नहीं है, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दृष्फर है । वह इस तरद्द कि जत्र बेदर्नौट 
कर्यका उदय आये तो उसका क्षय करनेके लिये उसे भोगना ही चाहिये। उस न भोगनेकी इच्छा हो तो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है--क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये; और यदि ज्ञानावरणीयका उदय हो 
तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है | उदाहरणके डिये, कोई इछोक यदि ज्ञानावरणीयक्े उदयसे याद 
न रहता हो तो उसे दोवार, चारबार, आठवार, सोछहवार, वत्तीसवार, चीसठ्यार, सीबार, अर्थात्‌ 
उसे अधिकवार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपणम अवबा क्षय होफर बह इठ्रेफ याद रहता है; 
अर्थात्‌ बलवान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भयमें अमुऊ अग्में क्षय क्रिया जा समता है। यही 
बात दर्शनवरणीय कर्मके संबंधमें भी समझनी चाहिये। महात्रल्वान मोहनीय कर्म भी इसी तरह शिविल 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-प्रवाह-आनेमें जबर्दश्त है, 
उसी तरह वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है | मोहनीय कर्मका तीन बंब होता है, तो भी वह 
प्रदेशबंध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता हे | तथा नाम आबयु आदि कर्मका जो 
प्रदेशबंध हता है, वह केवलज्ञान उतपनन होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पहड्ठता है; जब्र कि मोहनीय 
आदि चार कर्म उसके पढिले ही क्षय हो जाते हैं । 

२०२, उन्मत्तता यह चारित्रमोहनीयकी विशेष पर्याय है | चह कचित हात्य, कचित जोक, 
कचित्‌ रति, कचित्‌ अरति, कचित्‌ भय, और कचित्‌ जुगुप्सारूपसे माछम होती है | कुछ अंगसे 
उसका ज्ञानावरणीयमें भी समावेश होता है। स्वप्तमें विशिषरूपसे ज्ञानावरणीय-पयीय ही माठ्म होती है | 

२०३. “ संज्ञा ' यह ज्ञानका भाग है। परन्तु परिप्रहसंज्ञा लोभप्रकृतिमं गर्मित होती है । 
आहारसंज्ञा वेदनीयमें गमित होती है; और भयसंज्ञा भयप्रकृतिमे गर्मित होती है | 

२०४. अनंत प्रकारके कर्म मुख्य आठ प्रकारसे प्रकृतिके नामसे कह जाते 6 | वह इस तरह 
कि अमुक अमुक ग्रकृति, अमुक अमुक गुणस्थानकतक होती है | इस तरह माप तोलकर ज्ञानीदेवने 
दूसरोंके समझानेके लिये स्थूलरूपसे उसका विवेचन किया है । उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म 
अर्थात्‌ 'कर्मप्रकृति'का समावेश होता है; अर्थात्‌ जिस प्रकृतिके नाम कर्मप्रंथमें नहीं आते, वह प्रकृति ऊपर 
बताई हुई प्रकृतिकी ही विशेष पर्याय है, अथवा वह ऊपर बताई हुई प्रकृतिमे गर्भित हो जाती है । 

२०५. विभावका अर्थ विरुद्धभाव नहीं, किन्तु उसका अर्थ विशेषभाव होता है | आत्मा जो 
आत्मारूपसे परिणमन करती है वह भाव अथवा स्वभाव है | तथा जब आत्मा और जड़का सयोग 
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होनेसे आत्मा स्वभावकों छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है | इसी 
तरह जड़के लिये भी समझना चाहिये | 
२०६. काठके अणु लोक-प्रमाण असंख्यात हैं | उस अणुमें रूक्ष अथवा स्निग्ध गुण नहीं है । 
इससे एक अणु दूसरेमें नहीं मिंछ जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है | परमाणुके पुह्ठल्मे वह गुण 
होनेसे मूल्सत्ताके मौजूद रहनेके कारण उसका--परमाणु-पुह्वछका-स्कंघ होता है । 
(२) 
उत्पाद. 
व्यय, यह भाव एक वस्तुमे एक समयमें है । 
घरुव- 
जीव और परमाणुओंका 


हे 


जीव 


वरत्त) परमाणु 


मान 








भाव 
परमाणु- 





संयोग« 
कोई जीव एकेन्द्रियरूपसे पर्याय है ॥ 
9». दो इन्द्रियरूपसे +» हैं | 
9... तीन इन्द्रियरूपसे , है : वर्चमानभाव- 
४. चार इन्द्रियरूपसे ,, है । 
७». पॉच इन्द्रियहूपसे ,, है | 
संज्ञी 
असंज्ञी 
पर्याप्त 
अपर्याप्त 


/ 
ज्ञानी बनाना 
आह्वान | ग 


मिथ्याइडि |; वत्तमानभाव, 


वर्तमानभाव- 


सम्यग्दृष्टि 
एक अंग ऋरध 


(5 
& ु वत्तमानभाव« 
यातब्त अनंत अंश कऋोध-, 53909 
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प्रइन!--- आक्तज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयग्रयोग; 
अपूर्ववाणी परमश्नत, सह्ुरु छक्षण योग्य | 

( १ ) सहुरुके योग्य ये छक्षण मुख्यतया कौनसे गुणस्थानकम संभत्र 2 

( २ ) समदर्शिता किसे कहते है ! 

उत्तर--(१) सहुरुके योग्य जो इन ठक्षणोकों बताया हे, वे ठक्षण मुर॒यतया---विद्ञेपरूपमे--- 
उपदेशक अर्थात्‌ मार्गप्रकाशक सहुरुके ही छक्षण कहे दे । तथा उपदेशक गुणस्थानक छद्ा और तेग्दत 
है; बीचके सातवेसे वारहतकके गुणस्थान अल्पकाठवर्ती ढै; अर्थात्‌ उनमें उपदेश्क प्रश्ृत्ति संभव 
नहीं है। मार्गोपदेशक प्रवृत्ति छठेसे आरभ होती है | 

छट्ठे गुणस्थानकमे संपूर्ण वीतरागदशा और केवछज्ञान नहीं है; वह तो तेरदवेमें है; और 
यथावत्‌ मार्गोपदेशकत्व तो तेरहवे गुणस्थानमे रहनेवाडे सम्यूण बीतराग ओर कवल्यसंप् परममहुरु श्री- 
जिनतीर्थकर आदिमे ही घठता है । तथापि छट्ठे गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण बौतरागता 
और केवल्यद्शाका उपासक है, जिसकी उस दझ्ाक्े डिये ही प्रवृत्ति-पुरुषार्व-रयता है; जिसने उस 
दरशाको यद्यपि सम्पूर्ण रूपसे नहीं पाया, फिर भी जिसने उस सम्पूर्ण दझाके पानेके मर्मसावनको, स्वयं 
परम सहुरु श्रीतीर्थकर आदि आप्तपुरुषके आश्रय-वचनसे जाना हैं-- उसकी प्रतीति की है, अनुमत 
किया है; और इस मार्ग-लाधनकी उपासनाते जिसकी बह उत्तरोत्तर ढआ विभेष्र प्रगठ होती जानी है; 
तथा जिसके निमित्तसे श्रीजिनतीर्थकर आदि परम सहरुकी और उनके स्वसू्पकी पद्िचान ऐती है-- 
उस सहुरुमें भी मार्गोपदेशकत्व अविरोधरूपसे रहता है । 

उससे नीचेके पॉचवें और चोथे गुणस्थानकमें तो मार्गोपदेशऊत्त समत्र ही नहीं । क्योंकि 
वहाँ मार्गकी, आत्माकी, तत्त्वकी और ज्ञानकी पहिचान नहीं, प्रताति नहीं, तथा सम्पकूविगति नहीं; 
और यह पहिचान--अतीति--और सम्पकूविराति न होनेपर भी उसकी प्ररूपणा करना, उपदेशक 
होना, यह प्रगठ मिध्यात्व, कुगुरुपना और मार्गका विरोधरूप है । 

चौथे पॉचर्वे गुणस्थानमें यह पहिचान-प्रतीति-रहती है, ओर बहें आःमज्ञान आदि गुण अंझसे 
ही रहते हैं; और पॉंचवेंमें देशविरतिभावको लेकर यद्यपि चौथेकी अपेक्षा विशेषता है, तथापि वहाँ 
सर्वाविरातिके जितनी विद्युद्धि नहीं है । 

आत्मज्ञान समदर्शिता आदि जो क्षण बताये है, उन्हें मुस्यतासे संयतिधर्ममें स्थित, वीतराग- 
दरशांके साधक, उपदेशक गुणस्थानमे रहनेवाले सदगुरुको लक्ष करके ही बताया है, और उनमें वे 
गुण बहुत अंशेसि रहते भी है। तथापि वे छक्षण सर्वाशसे-संपूर्णरूपसे-तो तेरहं गुणस्थानमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण वीतराग और कैवल्यसंपन्न जीवन्मुक्त सयोगकेवली परमसहुरु श्रीजिन अरहंत तीर्थकरमें 
ही रहते हैं। क्योंकि उनमें आत्मज्ञान अर्थात्‌ स्वरूपस्थिति संपूर्णहूपसे रहती है, जो उनकी ज्ञानदशा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिशयकों सूचन करता है| तथा उनमे समदर्शिता सम्पूर्णरूपसे रहती है, जो उनकी वीतराग 
चारित्रदशा अर्थात्‌ अपायागमातिशयको सूचित करता है। तथा बे सम्पूर्णरूपसे इच्छारहित है इसलिये 
उनकी विचरने आदिकी दैहिक आदि योगक्रियायें पूर्वप्रार्व्धक्वा वेदन करनेके डिये पर्याप्त ही है, 








पत्र ७५३ (३) ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वॉ वर्ष ७२१ 








हि 


इसलिये “ विचरे उदय प्रयोग ” ऐसा कहा है | सम्पूर्ण निज अनुभवरूप उनकी वाणी, अज्ञानीकी 
वाणीसे विछक्षण और एकात आत्मार्थकी बोचक है, इस कारण उनमे वाणीकी अपूर्वता कही है; जो 
उनके वचनातिशयको सूचन करता है । वाणीधर्ममें रहनेवाछा श्रुत भी उनमें ऐसी सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो; यह उनके परमश्नुत गुणको सूचित करता है; और जिनमें 
परमश्रुत गुण रहता हैं, वे पूजनीय है, इससे उनके पूनातिशय ग्रणका सूचन होता है । 

ये श्रीजिन अरिहंत तीयंकर, परमसदगुरुकी भी पहिचान करानेवाछे विद्यमान सर्वीविरति सद्गुरु 
हैं, इसलिये मुख़्यतया इन सदगुरुकों रक्ष्य करके ही इन छक्षणोंको बताया है । 

(२) समदर्शिता अर्थात्‌ पदार्थमें इष्टानिश्वुद्धिरहितपना, इच्छारहितपना और ममत्वरहितपना | 
समदर्शिता चारित्रदशाका सूचन करती है । राग-द्वेषरहित होना यह चारित्रदशा है । इश्टनिश्युद्धि 
ममत्व और भावाभावका उत्पन्न होना राग-द्वेष है | * यह मुझे प्रिय दे, यह मुझे अच्छा छगता है, यह 
मुझे अप्रिय है, यह मुझे अच्छा नहीं छगता “--ऐसे भाव समदर्शीमें नहीं होते | 

समर्शी बाह्य पदाथीकों और उनकी पर्योर्योकों, वे पदार्थ और पयीय जिस भावसे रहते हैं, 
उन्हें उसी भावसे देखता हे, जानता है. और कहता है, परल्तु वह उन पदाथीमें अथवा उनकी पर्यायोमें 
ममत्व अथवा इश्टनिष्टर्वाद्धि नहीं करता | 

आत्माका स्वार्माविक युण देखना-जानना है, इसलिये वह ज्षेय पदार्थकों देखती जानती हैं; 
परन्तु जिस आत्माको समदर्शिता प्रगठ हो गई है, वह आत्मा उस पदार्थकोी देखते जानते हुए भी, 
उसमें ममत्वबुद्धि, तादाम्यमाव और दइष्टानिध्वुद्धि नहीं करती | विपमदृष्टि आत्माकों ही पदार्थमें 
तादात्म्यद्धत्ति होती है--समर्छष्टि आत्माको नहीं होती । 

कोई पदार्थ काछा हो तो समदर्शी उसे काछा ही देखता जानता और कहता है | कोई पदार्थ 
सफेद हो तो वह उसे वैसा ही देखता जानता और कद्दता है। कोई पदार्थ सुगंधित हो तो उसे वह वैसा 
ही देखता जानता और कहता है; कोई दुर्गंधित हों तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता 
है | कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कद्दता है । वह सर्पको 
सकी ग्रकृतिरूपसे देखता जानता और कहता है, और बाघको वाघकी प्रकृतिरूपसे देखता जानता और 
कह्दता है | इत्यादि प्रकारसे वत्तुमात्र जिस रूपसे जिस भावसे होती है, समदर्शी उसे उसी रूपसे, 
उसी भावसे देखता जानता और कहता है । वह हेय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कद्दता है; और उपदिय (ग्रहण करने योग्य ) को उपादेयरूपसे देखता जानता और कहता है । 
परन्तु समदर्शी-जीव उन सबमें अपनापन, इष्टनिष्युद्धि और राग-द्वेष नहीं करता । झुगंध देखकर वह 
उसमें प्रियता नहीं करता, दुर्गंध देखकर वह उसमें अग्रियता--ुगुंछा--नहीं करता | व्यवद्दारमें 
कुछ अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छावुद्धि ( राग-रति ) नहीं करता कि यह मुझे 
मिल जाय तो ठीक है | तथा व्यवहारमे कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
( द्वेप-अरति ) नहीं करता कि यह मुझे न मिले तो ठीक है । आ्राप्त स्थितिमें-संयोगमे--अच्छा-बुरा, 
अनुकुछ-अतिकूछ, इष्टनिश्वुद्धि, आकुछता व्याकुछता न करते हुए, उसमें समदइत्तिसे, अर्थात्‌ अपने निज 
स्वभावसे, रागद्देब-रह्वित भावसे रहना ही समद्शिता है । 

९१ 
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साता-असाता, जीवन-मृत्यु, सुगंध-दुर्गध, सुस्वर-दुस्वर स्य-डुस्प, गीत-उष्ण आदिम हर्ष- 
शोक, रति-अरति, इष्टानिष्टबुद्धि आर आर्तध्यान न रहना ही समदर्दिता है । री 
समदर्शीमें दिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिम्रध्का त्याग अनध्य हाता है | यदि 
अहिंसादि ब्रत न हों तो समदर्शिता सेमत्र नहीं | समदर्शिता और अधिसादि ब्रनोका कार्यकारण, 
अविनाभावी और अन्‍्योन्याश्रयसबंध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं छोता, और यरि दूसग न 
हो तो पहिला नहीं होता । 
समर्दाशिता हो तो अहिंसा आदि जब्त होते है । 
समर्दाशता न हो तो अिसा आढि ब्रत नहीं द्वोते | 
अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्शिता नहीं छोती । 
अहिसा आदि ब्रत हा तो समढ्शिता होती # । 
जितने अशमें समदर्शिता होती है, उतने ही अगर्मे अर्धिसा आदि अत होते £, आर 
जि।ने अशोमे अहिंसा आदि ब्रत होते छ, उतने दी अभर्मे समदर्शिता होती है । 
सहुरुयोग्य छक्षणरूप समदर्शिता तो मुस्यतया स+ब्रिरति गुणस्थानकम होती दे । बादके 
गुणस्थानकोंमें वह उत्तरोत्तर वर्धभान होती जाती ६--ब्रिशेष प्रगठ होती जाती है । तथा क्षीणमोद्द 
गुणस्थानमें उसकी पराकाष्टा, और बादमें सम्यूण चीतरागता द्वोती हे । 
समदर्शिताका अर्थ छोकिकमाव्में समानभाव, अभेदभाव, एकसमान बुद्धि और निर्विश्ेषपना नहीं 
है। अर्थात्‌ कोच और हीरे दोनोंको एकमा समझना, अथत्रा सत्थुत ओर असस्श्तरम समानभात्र मानना, 
अथवा सद्भर्म और असद्भधम॑में अभेद समझना, अथवा सहुरु और असहुरुमें एफसी बुद्धि रखना, अथवा 
सदेव और असदेवमें निर्वशिषभाव दिखाना-अर्थात्‌ दोनोको एकसमान समझना उत्पादि समानइत्तिको 
समदशिता नहीं कहते; यह तो आत्माकी मूहता, विवेकशून्यता, और पिवेकप्रिकजता है । समदर्शो 
सतको सत्‌ जानता है, सतका बोध करता है; असतको असत्‌ जानता ऐै, अक्षतका नियेत्र करता है; 
सत्शुतकों सत्श्षत समझता है, उसका बोध करता है; कुश्न॒तको कुश्षत जानता है, उसका निपेष 
करता है; सद्धमको सद्धर्म जानता है, उसका बोध झरता है; असद्धर्मको अप्तद्वर्म जानता दे, उसका 
निषेध करता हैं; सहुरुकों सहुरु समझता है, उसका बोध करता है; असह्ुरुको असद्ुरु समझता है, 
उसका निषेध करता है; सद्देवको सदेव समझता है, उसका बोध करता है; असदेवकों अस्तदेव समगता 
है, उसका निषध करता है---त्यादि जो जैसा द्वीता है, जो उसे वैसा दी देखता है, जानता है, उसका 
प्रर्पण करता है, और उसमें राग-द्वेष इष्टानिष्युद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझना चाहिये। 
७५७ मोरबी, चेत्र चदी १२ रषि. १९७५४ 
( १ ) कर्मप्रन्थ, ग्रोम्मटसार शात्र आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं | 
( २ ) दुःघमकालका भ्रबछ राज्य विद्यमान है | तो भी अडग निश्चयसे सत्पुरुषकी भाज्ञामें 


ज्ञात्ति लगाकर, जो पुरुष अगुप्त वीर्यसे सम्यग्ज्ञान दर्शन और चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें 
परमशातिका मार्ग अभी भी प्राप्त हो सकता है। 








७५५,७५६,७५७,७५८] विविध पत्न आदि समत्रह--३ श्याँ वर्ष ७२३ 


छणुण 
3० नस; 
केवलज्ञान--- 
एक ज्ञान. कम वह स्व॒तत्तभूत है. 
सर्व अन्य भावोके संसर्गसे रहित एकात झुद्धज्ञान. निरावरण है. 
सब द्रन्य क्षेत्र काठ भावका 
सब द्न्य क्षेत्र काठ भावका सब प्रकारस एक भेदरहित है. 








समयमें ज्ञान. 
उस केवल्ज्ञानका हम ध्यान करते हैं. निर्विकल्प है. 
चह निजस्वभावरूप है. सर्वभावका उत्कृष्ट श्रकाशक है. 
७०६ 
मैं केवलज्ञानसरूप ह्ँ--झयह सम्यक्‌ प्रतीत होता है | 
चैसे होनेके हेतु सुग्रतीत हैं | 


सव इन्द्रियोंका संयम कर, सर्व परद्वन्योसे निजस्वरूपको व्यातत्त कर, योगको अचछ कर, 
डपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है । 


9५ 
आकाशवाणी: 
तप करो । तप करो । छुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो | 


७छणुट 
मैं एक हैँ, असंग हैँ, सब परभावोसे मुक्त हूँ।मैं असंख्यात अ्रदेशात्मक निज अवगाहना प्रमाण हूँ। 
मैं अजन्म, अजर, अमर, शाख़त हैँ। मैं स्वपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
जे शुद्ध चेतन्यस्व॒रूप मात्र निर्विकल्प द्रष्टा हूँ । 





७२७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७५९, ७६० 
2 कप तप + ननन 7 उन लेन न न रितन नटननटिपट न ट न फिक 
छणु९ बवाणाआ, ज्येष्ट १९५४ 
१, देहसे मित्र स्वपरप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्माम निमम्न होओ | 
हे आर्यजनो ! अंतर्मुख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मामें हो रहो, तो अनंत अपार 
आनन्दका अनुभव करोगे । 
२. सर्व जगतके जीव कुछ न कुछ पाकर छुख पानेकी ही इच्छा करते ह। महान्‌ चक्र- 
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभव और परिप्रहके संकल्पमें प्रयत्नशीछ रहते है; और बे उसके प्राप्त कर- 
नेमे ही सुख समझते हैं | परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही सुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किंचित्‌ मात्र भी ग्रहण करना यही झुखका नाश है । 
३, विषयसे जिसकी इन्द्रियों आर्च है, उसे शीतल आत्मसुख---आत्मत्त--कहेसि प्रतीतिमें 
आ सकता हैं १ 
2. परमधर्मरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिम्रहसे अब में विरक्ति छेनेकी ही इच्छा करता हूँ | 
हमें परिप्रहका क्‍या करना है? हमे उसका कुछ भी प्रयोजन नहीं । 
७. * जहाँ सर्वोत्कृष्ट शुद्धि है वहों सर्वोत्कृष्ट सिद्धि है '--हे आर्यजनों | तुम इस परम 
वाक्यका आत्मरूपसे अनुभव करो। 


७६०. वबाणीआ, ज्येप्ठ खुदी १ शनि, १९५४ 

१. स्व दृब्यसे, सर्व क्षेत्रसे, सर्व काछसे और सर्व भावसे जो सर्व ग्रकारसे अग्नतिबद्ध होकर 
निजस्वरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोको नमस्कार हो ! 

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नही, जिसका कोई शत्रु नहीं; जिसका कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, छाभ, अछाम, हर्ष शोक, जन्म, मृत्यु आदिके इंद्रका अभाव कर, 
शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थिति पाई है, पाता है. और पाबेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसहित 
आइचर्य उत्पन्न करता है | 

३. देहके प्रति जेसा वख्रका संवध है, वैसा ही आत्माके प्रति जिसने देहके संबंधको याथातध्य 
देखा है; जैसे म्यानके प्रति तल॒वारका संबंध है, वैसा ही देहके प्रति जिसने आत्माके संवंधको देखा 
है, तथा जिसने आत्माको अबद्ध-स्पष्ट-अनुभव किया है, उन महान्‌ पुरुषोको जीवन और मरणः 
दोनों समान है | 

४. जो अचिन्त्य द्व्यकी शुद्धचितिस्वरूप काति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्त्य करती है 
वह अखिन्त्य द॒ब्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुषने 
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है। 

५. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है---उसकी किरणोकी कातिके प्रभावसे समस्त भूमि खेत 
हो जाती है; परन्तु चन्द्र कभी भी भूमिरूप” नहीं होता | इसी तरह समस्त विश्वकी प्रकाशक 
आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होती, वह सदा---सर्वदा---चैतन्यरूप ही रद्दती है | विद्वमें जीव जो 
अभेदबुद्धि मानता है, यही अ्रान्ति है । 


पत्र ७४६१, ७६२, ७६३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३५वों वर्ष २4 








» $- जिस तरह आकाझमें विद्वका प्रवेश नहीं--आकाश सर्व भाषोंकी चासनास राहित ही है, 
उसी तरह सम्यग्दाटि पुरुषोंने, सर्च रृब्योसे भिन्न, सर्व अन्य पर्यायोंसे रहित ही आत्माको प्रत्यक्ष 
देखा है | 

७. जिसकी उत्पति अन्य किसी भी व्व्यसे नहीं होती, उस आत्माका नाश भी कहोँसे हो 
सकता है ? 

८. अन्ानसे ओर निजस्वरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केचछ मृत्युकी भ्राति ही है। उस 
श्रान्तिको निद्नत्त कर, झुद्धचेतन्य निजअनुभव-प्रमाणस्तरूपमें परम जाग्रत होकर, ज्ञानी सदा ही निर्भय 
रहता है | इसी स्वरूपके छक्षसे सब जीवोके प्रति साम्यभाव उत्पन्न होता है, और सर परूब्योंसे 
चृत्तिको व्यावृत्त कर, आत्मा छेशरहित समाधिको पाती है | 

९. परमसुखस्वरूप, परमोत्कृट शात, शुद्धचतन्यस्वरूप समाधिको जिसने सर्व काछके लिये 
प्राप्त किया, उन मगवानकों नमस्कार हो ! उस पढमें निरंतर छक्षरूप जिनका प्रवाह है, उन 
सत्पुरुर्षोकी नमस्कार हो ! न्‍ 

१०. सबसे सब्र ग्रकारसे में मिन्न हैँ, मे एक केवल झुद्धचेतन्यस्वरूप, परमोत्कृ्ट अचिन्त्यछुख- 
स्वरूप, मात्र एकात शुद्धअनुभवरूप हूँ | फिर वहाँ विक्षेप कया ? विकल्प क्या ! भय क्या £ खेद 
क्या £ दूसरी अवस्था क्या * मे शुद्ध शुद्ध प्रकृष्ट झुद्ध परमशान्त चैतन्य हूँ; में मात्र निर्विकल्प हैँ, 
'निजस्वरूपमय उपयोग करता हूँ; तन्‍्मय होता हूँ | ७5 शातिः शातिः शातिः | 


७६१ ब॒बाणीआ, ज्येष्ठ छुदी ६ गुरु: १९५४ 
महान्‌ गुणनिष्ठ स्थविर आये श्रीड्ंगर ज्येठ् छुदी ३ सोमवारकी रात्रिको नौ बजे समाधिसद्वित 
देह-मुक्त हो गये | 








७६२ बम्बई, ज्येछ्ठ वटी 9 बुध, १९०४ 
3# नसः 
जिससे मनकी दत्ति झुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका प्राप्त ढ्वोना बहुत दुर्लभ है। तथा 
उसमें भी यह ढुःपमकाछ होनेसे जीवको ठसका विशेष अन्तराय है | जिस जीवको अत्यक्ष सत्समागमका 
विशेष छाम प्राप्त हो. वह महत्पुण्यवान है । सत्समागमके वियोगम सत्शात्रका सदाचारपूर्वक परिचय 
अवश्य करना चाहिये | 


७६३ बम्बई, ज्येछ वदी १४ शनि. १९०७७ 
नमो चीतरागाय« 28 कर हि 
मुनियोके समागमर्म ब्रह्मचर्यव्रत भ्रहण करनेके संत्रेवम यथासुख ग्रद्नत्ति करना; ग्रतित्रंध नहीं | 
मुनियोको जिनस्मरण पहुँचे । * 


हम प्र 
]ु 





उरद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पन्न ७६४, ७६५, ७६६ 
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' ७६७ . बम्बई, आपाढ़ सुदी ११ गुरु. १९५४ 


्छ 


3» 

अनंत अंतराय होनेपर भी धीर रहकर जिस पुरुपने अपार मोहजालको पार किया, उन श्री- 
भगवानको नमस्कार है ! 

अनंतकारुसे जो ज्ञान संसारका हेतु होता था, उस ज्ञानकी एक समयमात्रमें जात्यंतर करके, 
जिसने उसे भवनिद्ृत्तिरप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्यग्दर्शनकों नमस्कार है | 

निदृत्तियोगमें सत्समागमकी दत्ति रखना योग्य है । 


७६७ मोहमयी, श्रावण खुदी १५ सोम. १९५४ 


१, मोक्षमार्गप्रकाश अंथके विचारनेके वाद कर्मग्रेथ विचारनेसे अनुकूल पड़ेगा | 
२. दिगम्बर सम्प्रदायमे द्वव्यमनकों आठ पाखडीका कहा हैं । स्वेताम्बर सम्प्रदायमें उस बातकी 


विशेष चर्चा नहीं की । योगशासत्रमें उसके अनेक प्रसग हैं । समागमर्भ उसका स्वरूप जानना सुगम 
हो सकता है । 


9६६ कविठा, श्रावण बंदी १२ शनि. १९७४ 
3४ नस: 
तुमने अपनी ज्त्ति हारमें समागमममें आनेके सबंधमें प्रगट की, उसमें तुम्हें अंतराय जैसा 
हुआ; क्योंकि इस पत्नके पहुँचनेके पहिे ही लोगोंमें पर्यूपणका प्रारंभ हुआ समझा जायगा | इस कारण 
तुम यदि इस ओर आओ, तो ग्रुण-भवगुणका विचार किये त्रिना ही मताग्रही छोग निंदा करेंगे, और 
उस निमित्तको ग्रहण कर, बे बहुतसे जीवोंकों उप्त निन्दाद्वारा, परमार्थकी प्राप्ति होनेमे अंतराय उत्पन्न 
करेंगे। इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हालमें तो पर्यूपणमें बाहर न निकलनेसबंधी 
लोकपरतिकी ही रक्षा करना चाहिये | 
वैराग्यशातक, आनंदधघनचौबीसी, भावनावोध आदि पुस्तकोका जितना बॉचना विचारना 
बने, उतना निद्तत्तिका छाम लेना । प्रमाद और छोकपद्धतिमें ही कालको सर्वथा बृथा गुमा देना यह 
मुमुक्षु जीवका रक्षण नहीं । 
(२) 
( १) सत्पुरुष अन्याय नहीं करते | सत्पुरुप यदि अन्याय करें तो इस जगतमे बरसात 
किसके लिये पड़ेगी ? सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा ! वायु किसके लिये बहेगी ? 
( २ ) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु है ? जबतक वह शरीरमें रहती है--भले ही वह हजारो वर्ष 
रहे---तबतक शरीर नहीं सड़ता | आत्मा पारेके समान है | चेतन निकल जाता है और शरीर मुर्दी 
हो जाता है, और वह सड़ने छगता है ! 


( ३ ) जीवमें जाम्रति और पुरुषार्थ चाहिये | कर्मबंध पड़नेके बाद उसमेंसे ( सत्तामेंसे-उदय 
आनेके पहिले ) छूटना हो तो अबाधाकार पूर्ण होनेतक छूठा जा सकता है ! 


पत्र ७६६, ७६७ ] विविध पत्न आदि संग्रह--३१वाँ वर्ष 5२७ 


( ४ ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं दिये जा सकते | उन्हें हरेक अपने आप 
ही भोगता है | 

( ५ ) स्वच्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनासे और सहुरुकी आज्ञाके विना ध्यान करना त्तरंग- 
रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अभिमानरूप है | 

( ६ ) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह बृक्ष है | इस देहरूपी बृक्षमे ( इक्षके नाँचे ) 
जीवरूपी पथिक---राष्तागिर-विश्रान्ति ढेने बैठा है | वह पथिक यदि बृक्षको ही अपना मानने छगे 
तो यह कैसे वन सकता हैं £ 

( ७ ) छंदरविछात सुंदर-श्रेष्ठ-प्रंथ है | उसमें जहों कहीं कमी-भूछ-है उसे हम जानते 
हैं । उस कमीको दूसरेको समझाना मुश्किल है | उपंदेशके छिये यह ग्रन्थ उपकारी है | 

( ८ ) छह दर्शनेंके ऊपर इश्टान्त:--छह मिन्न भिन्न वैद्योकी दुकान छगी है। उनमें एक 
वैद्य सम्पूण सचा है; और वह सब्र रोगोको, उनके कारणोको और उनके दूर करनेके उपायोंको 
जानता है | तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगाका रोग निर्मूछ हो जाता है। वैद्य 
कमाता भी अच्छा है | यह देखकर दूसरे पॉच कुवैद्य भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं| परन्तु 
जहॉतक उनके पास सचे वेचके घरकी दवा होती है, वहाँतक तो वे रोगीका रोग दूर करते हैं; 
और जब वे अपनी अन्य किसी कन्पनासे अपने घरकी दवा देते हैं, तो उससे उल्टा रोग बढ़ जाता 
हैं| तथा वे सस्ती दवा देते है, इससे छोमके मारे छोग उसे छेनेके लिये बहुत छलचाते हैं, परन्तु 
उससे उन्हे उल्टा नुकसान ही होता है । 

इसका उपनय यह है कि सच्चा वैद्य वीतरागदर्शन हें; जो सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है | वह मोहबिषय 
आदिको राग-द्ेषको और हिंसा आदिको सम्पूणरूपसे दूर करनेके लिये कहता है; जो बात पराधीन 
रोगीको मेंहगी पड़ती है---अच्छी नहीं छगती | तथा जो अन्य पॉच दुषै हैं, वे कुदर्शन है । वे 
जहाँतक बीतरागके घरकी वार्ते करते हैं, वहॉतक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परन्तु 
- साथ साथ वे जो दिंसा आदि घर्मके बहाने, मोहकी संसार-इद्धिकी और मिध्यात्वकी बातें करते हैं, 
बह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही वात है; और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदले उसकी 
बृद्धिका ही कारण होती है | विपयमें रचे-पचे पामर संसारौकों मोहकी बातें मीठी छुगतीं हैं---सस्ती 
पड़ती हैं; इसलिये वह कुबैधकी तरफ आकर्षित होता है; परन्तु परिणाममें बह अधिक ही रोगी 
पडता हे 

हम त्रिबैयके समान है;---बह रोगीको दूर करता है, निरोगीको रोग होनेके लिये 
दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पृष्टि करता है । अर्थात्‌ वह जीवका सम्यग्दर्शनसे मिथ्यात्व दूर 
करता है, सम्यग्झ्ञानसे जीवकों रोगका मोग होनेसे बचाता है, और सम्यकूचारित्रसे सम्पूर्ण शुद्ध 


चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है । 





9६७ बसो (गुजरात), प्रथम आसोज छुदी ६ बुध, १९५४ 
१. श्रीमत्‌ वीवराग भगवंतोंका निश्चित किया हुआ अचिन्त्यचिन्तामणित्वरूप, परम दित- 


७२८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७६७, ७६८ 
8 3 पट 5 हट पक सन नमक लि कके कल: 
कारी, परम अद्भुत, सर्व ढुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाठा, परम अम्ृतत्वस्थप ऐसा सर्बो- 
त्कुष्ट शाश्वत धर्म जयबंत वर्त्तों, त्रिकाछ जयवंत्त वर्चों ! 

२. उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयस्थित भगवंतका और उस जयबँंत धर्मका आश्रय संदेत् 
करना चाहिये। जिन्हें दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसे अबुध ओर अशक्त मनुष्षोने भी उस आश्रयके 
बल्से परम सुखके हेतु अद्भुत फलको पाया है, पाते है ओर पा्वेंग | इसलिये उसका निथ्वय ओर 
आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अधीरजसे खेद नहीं करना चाहिये। 

३. चित्तमें देह आदि मयका विक्षेप भी करना उाचित नहीं । जो पुरुष देहादि- 
संबंधी हर्ष-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशागको सक्षेपमें समझे हैं--ऐसा समझो | यही 
दृष्टि कत्त॑व्य है । 

४. :सैने धर्म पाया नहीं, में धर्म केसे पाऊँगा १? इत्यादि खेद न करते हुए, वीतराग- 
पुरुषोंका धर्म देहादिसंबंधी हर्ष-वेपाद जतिको दूरकर, “आत्मा असग शुद्ध चेतन्यखगूप है,' ऐसी जो 
वृत्ति है उसका निश्चय और आश्रय ग्रहण कर, उसी द्वात्तेिका बछ रखना; और जहों मंद ज्ञत्ति होती 
हो वहाँ वीतरागपुरुषोकी दशाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चौरित्रपर दृष्टि प्रेरित कर इत्तिको 
अग्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वेत्कष्ट उपकारक तथा कल्याणस्वरूप ६। निर्विकन्प, 


ले. अनार चना अज़ी जवअन+ 





७9६८ श्रीवतती, आसोज सुदी ७, १ ९५४ 
*#७9---१ २---५४ 
३९-०१६१--१९ 


इस तरह काल व्यतीत होने देना योग्य नहीं | प्रत्येक समय आत्मोपयोगका उपकारी कर 
निवृत्ति होने देना उचित है। 

अहो इस देहकी रचना | अहो चेतन ! अहो उसकी सामर्ध्य ! अहो ज्ञानी ! अहो उसकी 
गवेषणा | अद्दी उनका ध्यान | अहो उनकी समाधि ! अहो उनका संयम ! अहो उनका अगप्रमत्त 
भाव | अहो उनकी परम जागृति | अद्दो उनका वीतरागस्वभाव ! अहो उनका निरावरण ज्ञान ! अह्ो 
उनके योंगकी शांति | अहो वचन आदि योगका उदय ! 

हे आत्मन्‌ ! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अगप्रमत्तमाव क्‍यों ? मंद प्रयत्न क्यों * 
जघन्य-मंद जागृति क्‍यों ? शियिरता क्‍यों £ घत्रराहट क्‍यों ? अंतरायका हेतु क्या ? 

अग्रमत्त हो, अप्रमत्त हो | 
परम जाग्रत स्वभावकों भज, परम जाग्रत स्वमावको भमज | 





+७-१२ ५४ अर्थात्‌ ७वो दिन १२वाँ सास और ५४वाँ साछ--अथीत्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १९५४ । 
तथा ३२१-११-२२ अरयात्‌ ३ १वाँ दिन ११वाँ मास और २२वीं दिन--अर्थीत्‌ आसोज सुदी ७, संवत्‌ १५५४ 
के दिन भ्ीमद्‌ राजचन्द्र ३१ वर्ष ११ मास और २२ दिनके ये | -“ अजुवादक 


७६९, ७७० ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वथॉं चप 





उरए, 
६९ 
तीत्र वैराग्य, परम आजंव, वाह्याभ्यंत्तर त्याग. सर्वज्षष्यान- 
आहारका जय- आत्मईहा- 
आसनका जय- आत्मोपयोग. 
निद्राका जय मूल आत्मोपयोग- 
योगका जय- अपग्रमत्त उपयीग- 
आरंभपरिग्रहविरति, त्रह्मचर्यके प्रति निवास- केवछ उपयोग-« 
एकांतवास- केवल आत्मा- 
अष्टागयोग- अचिन्त्य सिद्धस्वरूप« 
*9७० 
जिनचैतन्यग्रतिमा- 
सर्वांगसंयम. 
एकातस्थिरसंयम - 
एकातशुद्धसंयम . 
केवल बाह्ममावनिरपेक्षता- 
22023 गे मा यथास्थित झुद्ध सनातन 
'निनदर्शनतत्त्वविचार- | समावात. दक्राजुप्द- पडति- हा डक ५ 
अन्यदरीनतत्तविचार- 





__ ::ऋफ:फ$फ:फ$फे॒॒और्र््ििीृृजपघपफ+हणथ।०फडआसफसआे- 

# इस योजनाका उद्देश्य यह मादम होता हे कि “ एकातस्यिस्तयम, 2? # एकातशुद्धसंयम ” है ओर 
८“ केवल बाह्ममावनिरपेक्षता ” पूर्वक “' सर्वोगसयम ” प्राप्त कर, उसके द्वारा “ जिनचैतन्यप्रतिमारूप ” होकर, 
अथौत्‌ अडोल जआत्मावस्था पाकर, जगतके जीवोंके कल्याणके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुनरोद्धारके लिये अब्ृत्ति करना 
चाहिये | यहाँ जे “: ब्वात्ति ” “( पद्धति ” और ““ समाधान ?? शब्द आये हैं, सो उनमें प्रथम * बत्त क्या हे! 
इसके उत्तरम कहा गया ऐै कि “ यथास्थित झुद्ध सनातन सर्वोत्कृष्ट जयबंत धर्मका उदय करना ” यह इछत्ति है। 
उसे * किस पद्धतिस करना चाहिये ! ? इसके उत्तरमें कहा गया है कि जिससे लोगोको “ धर्म-सुगमता हो और 
ल्ेकानुग्रह भी हो ”” | इसके बाद “ इस दृत्ति और पद्धतिका परिणाम क्‍या होगा ? इसके 'समाघान' मे कह्दा गया 
है कि “ आत्मतत्त्वविचार, जगततत्तविचार, जिनद्शंन तत्त्वविचार और अन्यददनतत््वविचार ” के सबंध संसारके 
जीवॉका समाधान करना | 

अंक ७७३ प्रष्ट ७३० ( नीचे ) जो कह्दा गया है कि “ परानुम्रह परमकारुण्यत्नति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनप्रातिमा हो ?--इस वाक्‍्यसे भी यह वात अधिक स्पष्ट होती है | सा 

यहें यह स्पशिकरण श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी युजऱती आइत्तिके सशोधक श्रीमनसुखभाई रवजीभाई मेहताके 
नोटके आधारसे लिखा गया दै | --अनुवादक- 

९२ 





७३० भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [७७१, ७७२, ७७३, ७७४ 
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9७१ 
स्वपर परभोपकारक परमार्यमय सत्यपधर्म जयवंत वर्चो- 

आश्चवर्यकारक भेद पड गये हैं। 

खंड़ित है । 

सम्पूण करनेके साधन कठिन माछम होते हे । 

उस प्रभाव महान्‌ अंतराय हैं । 

देश-काल आदि बहुत प्रतिकूल हैं । 

वीतरागोंका मत छोक-प्रतिकूल हो गया है। 

रुढ़ीसे जो छोग उसे मानते हैं, उनके छक्षमें भी वह प्रतीत माइम नी होता; अथबा-वे 
अन्यमतको ही वीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते है | 

यथार्थ वीतरागोके मत समझनेकी उनमें योग्यताकी वहत कमी ६ । 

इृश्रागका प्रवल राज्य विद्यमान है। 

वेष आदि न्यवहारभ बड़ी विडम्बना कर जीव मोक्षमागका अन्तराय कर व्रैठा दे । 

तुच्छ पामर पुरुष बिराधक दवृत्तिके बहुत अम्रभागमें रहते ६ | 

किचित्‌ सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणेंके घात होनेके समान दुःख माझम होता है, 
ऐसा दिखाई देता है। 


७9७७५ 
फिर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो? 


परम कारुण्य-स्वभावसे. उस सद्धर्मके प्राति परम भक्तिसे- 


७७३ 
पराजुग्रह परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चेतन्यजिनप्रतिमा हो, चेतन्यजिनप्रतिमा हो« 
क्या वैसा काछ है £ उसमें निर्विकल्प हो । 
क्या वैसा क्षेत्र योग है * खोजकर । 
क्या वैसा पराक्रम है ? अग्रमत्त शूरवीर वन | 
क्या उतना आयुबढ हे ? क्या लिखें.! क्‍या कहें £ अन्तर्मुंख उपयोग करके देख । 
3» शांतिः शातिः शातिः. 


99७ 
है काम | हे मान ! दे संगउदय | 


हे वचनवगणा | हे मोह ! हे मोहदया! 


हे शिथिलतता | तुम क्‍यों अंतराय करता हो ! 
परम अनुप्रह कर अब अनुकूछ हो | अनुकूल हो ! 
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हे सर्वोत्कष्ट खुखके हेत॒ुभूत सम्यग्दशन | तुझे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 

इस अनादि अनंत संसारमें अनंतानंत जीब तेरे आश्रय बिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं। 

तेरे परम अनुग्रहस निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम वीतराग स्वभावके प्रति परम निश्चय हुआ, 
कृतक्ृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ । 

हे जिनवीतराग ! तुम्हे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ । तुमने इस पामरके प्रति अनंतानंत 
उपकार किया है। 

है कुंदकुंद आदि आचार्यो | तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज करनेमें इस पामरकों परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिय में तुम्हें अतिशय मक्तिसे नमस्कार करता हूँ । 

है श्रीसीभाग ! तेरे सत्समागमके अनुग्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये मैं तुझे नम- 
स्कार करता हैँ । 


9७७५६ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदार्थोका स्वरूप निरूपण किया है, उसी तरद्द सव पदा्थोका स्वरूप 
है | भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमार्गको श्रीगुरुके अनुग्रह्से जानकर, उसकी 
परम अयत्नसे उपासना करो । 


99७ श्रीवतों, आसोज १९५४ 
(१) 
ह 7 


ठाणागसत्रम नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये लिखा है, उसका विचार करो। 
+एगे समणे भगवे महावीरें इमीसेणं (इमीए) ओसप्पीणीए चडव्वीसाए तित्थयराणं चरिम- 
तित्थयरे सिद्धे चुद्धे झुते परिनिव्युडे ( जाव ) सब्बहुखप्पहीणे । 
(२) 
कार कराठ ! इस अवसर्पिणी काठमें चौबीस तीर्थकर हुए | उनमें अन्तिम तीथकर श्रमण 
मगवानमहावीर दीक्षित भी अकेले हुए | उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई ! परन्तु उनका भी अथम 
उपदेश निष्फक गया | 


न 


“"पपउ7फ्)रफ्ाप्रत्भर स्तर झा बे ज्व अपरतिको काव्से चोबीत तीमेकरोम अन्तिम तीगेकर हैं; 
« अ्रमण भगवानमहावीर एक हैं | वे इस अवसर्पिणी कालमें चौबीस तीर्यकर्रेमं अ 
वे सिद्ध हैं, झद हैं, मुक्त हैं, पारेनिईत हैं और उनके सर्व दुःख परिक्षीण हो गये है |--अनुवादक 





| । 
छ्ड 
छा 
सै 


उरे२ भीमद्‌ राजचन्द्र 
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१, जो सर्व वासनाका क्षय करे बह सनन्‍्यासी । जो इब्दियोंको बद्ममें सके बह गोंसाई | जो 
संसास्से पार हो वह यति ( जति ) | 

२. समकिती को आठ मदोंमेंसे एक भी मद नहीं होता । हे 

३, (१) अबिनय (२) अहंकार (३) अर्धदरघता--अपनेको ज्ञान न होनेपर भी अप- 
नेको ज्ञानी मान बैठना, और ( ४ ) रसलुब्वता--इन चारमेंसे जिसे एक भी ढोप हो, उस जाँवको 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणागसत्नम कहा हे । 

9. मुनिको यदि व्याख्यान करना पडता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्यास्यान करना चाहिये 
कि वह स्वय सज्ञाय ( स्वाध्याय ) करता है | मुनिको सबरे सब्झायकी आज्ञा दे, वह मनमे की 
जाती है | उसके बदले व्यास्यानरूप सज्ञायको, ऊँचे स्व॒स्से मान, पूजा, सत्कार, आद्वार आदिकी 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्थ्रे लिये ही करनी चाहिये । 

७, क्रोध आदि कपायका जब उदय हो, तत्र उसके सामने होकर उसे व्रताना चाहिये कि 
तूने मुझे अनादिकालसे हैरान किया है। अब मे इस तरह तेरा बठ न चढने दूँगा | देख, में अब तेरेसे 
युद्ध करने बैठा हूँ । 

६. निद्रा आदि प्रकृति और कोच आदि अनादि वेरीके प्राति क्षत्रियभावते रहना चाहिये, 
उनका अपमान करना चाहिये | यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रूर होकर उपशात करना 
चाहिये | यदि फिर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हे मार 
डालना चाहिये | इस तरह शूर क्षत्रियस्रभावसे रहना चाहिये; जिससे वेरीका परामत्र होकर समात्रि- 
खुख प्राप्त हो । 

७, प्रभुकी पूजामें पुष्प चढ़ाये जाते हैं | उसमें जिस यृहस्थको हरियाठीका नियम नहीं हैं, 
वह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, प्रभुको फ़रूछ चढ़ा सकता है । त्यागी मुनिकों तो पृष्य 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निपेघ ही है | ऐसा पूर्वाचायोका प्रवचन है | 


विपयम ४ 


८. कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साधथनके विपयमें पूँछे तो उसे ये सावन बताने चाहिये:--- 





(१) सात व्यसनका त्याग. (६) 'सर्वज्ञदेव” आर “'परमगुरु'की 
(२ ) हरियालीका त्याग. पॉच पॉच मालठाओंकी जाप- 

( ३ ) कंदमूलका त्याग. (७ ) #भक्तिरस्य दोहाका पठन-मनन- 
( 9 ) अभक्ष्यका त्याग- (८ ) >क्षमापनाका पाठ 

(५ ) रात्रिभोजनका त्याग. (९ ) सत्समागम और सत्शासत्रका सेवन- 


६. * सिज्ञति, / “बुज्झंति, ! * मुच्ंति, ! * परिणिव्वायोति ” और 'सब्बदुक्खाणमंतं करेति'--- 
इन शब्दोंके रहस्यका विचार करना चाहिये। “ सिज्ञंति ” अर्थात्‌ सिद्ध होते है। उसके वादमें 
“न अर्थात, नोषसदित-शानसदित-होते हैं। आत्माके सिद्ध होनेके वाद कोई उसकी 

# अंक २२४. ह 

> मोक्षमाल्ला पाठ ५६.---अनुवादक, 





३ हु 


७७९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१वाँ चर्षे उदेहे 





शत्य ( ज्ञानरहित ) दशा मानते हैं, उसका ४ बुज्झंति'से निषेध किया गया है | इस तरह सिद्ध और 
बुद्ध होनेके बाद ९ मुच्नाति ! अर्थात्‌ वे सर्वकर्मस रहित होते हैं, और उसके पहचात्‌ * परिणिव्वा- 
यंति * अर्थात्‌ वे निर्वाण पाते हैं---कर्मरहित होनेसे वे फिरसे जन्म-अवतार-धारण नहा करते | 
* मुक्त जीव कारणणविशेपसे अवतार धारण करता है ?-.इस मतका “ परिणिव्बायंति ? कहकर निषेध 
किया है । कारण कि भवके कारणभूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त हो गया है, वह फिरसे भव धारण 
नहीं करता; क्योंकि कारणके विना काये नहीं होता | इस तरह निर्वाण-प्राप्त जीव ८ सब्वदुक्खाणमंत्त 
करेंति '---अर्थात्‌ सर्व दुःखोंका अंत करते ४--उनके दुः्खका सर्वधा अभाव हो जाता है--बे 
सहज स्वार्भाविक खुख आनन्दका अनुभव करते हैं----यह कहकर “ मुक्त आत्माओंको केवछ च्ून्यता 
ही है, आनन्द नहीं ” इस मतका निपेध किया है । 
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(१) 

+ इणमेच निग्गंथ॑ पावयर्ण सच अणुत्तर॑ केवलियं पडिपुण्णं संसुद्धं गेयाउयं॑ सलक-- 
त्तणं सिद्धिमग्गं मुत्तिमग्गं निज्ञाणमर्गं निव्वाणमर्ग अवितहमसंदिद्ध सव्वदुक्खप्पहीणमर्गं | 
एत्यं ठिया जीवा सिज्ंति वुज्झंति मुच्ति परिणिव्वायंति सव्बदुक्खाणमंतं करेंति । तमा- 
णाए तहा गच्छामों तहा चिह्यामो तहा णिसीयामो तहा तुयद्टामो तहा झुुजामो तहा भासामो 
तहा अब्शुह्ममों तहा उद्दाए उद्वेमोत्ति पाणाणं भूयाणं जीवाणं सत्ताणं संजमेण संजमामोति।. 

(२) 
१, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांननशलाकया | 
नेत्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगरवे नमः | 

__जो अज्ञानरूपी तिमिर ( अंधकार ) से अध है, उनके नेत्रोको जिसने ज्ञानरूपी अंजनकी', 
सलाईसे खोछा, उन श्रीसद्वुरुको नमस्कार हो । 

२, मोक्षमार्गस्य नेतार॑ भेत्तारं कर्मभूभृताम्‌ | 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तह्ुणलब्धये ॥ 

_ मोक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें छे जानेवाले ); कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेढनेवाे ) और 
समग्र त्वोंके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, मैं उन गुणोकी ग्राप्तिके लिये नमस्कार करता हूँ । 

यहाँ ९ मोक्षमार्गके नेता ” कहकर, आत्माके अस्तित्वते छगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके 

॥ यह निम्रेथप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल-माषित है, पूर्ण है, ३ :584 “एप पककिपवनन उस है, अहतर है, केवल-माषित है, पूर्ण है, अत्यत शुद्ध है, न्यायसंपन्न है, शल्यको 
का्नेमें कैचीके समान दे, सिद्धिका मार्ग है, मुक्तिका मार्ग है, आवागमनरदित हेोनेका मार्ग है, निर्वाणका मार्ग 
है, सत्य है, असंदिग्घ है, और सर्व ढुश्खोंके क्षय करनेका मार्ग है । इस मार्गमें स्थित जीब सिद्धि पाते हैं, बोघ 
पाते हैं, सब कर्मोंसे मुक्त होते हैं, निर्वाण पाते हैं, और सर्व ढुःखोंका अन्त करते है। आपकी आनापूर्वक हम भी 
उसी तरह चलते हैँ, उसी तरह खढ़े होते है, उसी तरद बैठते हैं, उसी तरह सोते हैं, उसी तरह भोजन करते हैं, 
उसी तरह बोलते हैँ, उसी तरह सावधानीसे प्रवृत्ति करते हैं, और उसी तरह उठते हैं, तथा उस तरह उठते हुए 
जिससे प्राण-भूत-जीव-सच््वौकी हिंसा न हे ऐसे संयमका आचरण करते हैं ।--अनुवादक. 


४३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७७९ 
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उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षप्राप्त जीबको, तथा जीब्र अजीब आदि सब तजोंकों स्वीकार किया दे। 
मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, बंबके कारण आश्नत्र, पुण्य-पाप कर्म, और बंधनेवाली 
नित्य अविनाशी आत्माकी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, सबरकी, निर्जगकी और बंत्रक्े कारणों 
दूर करमेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है। जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वद्र नेता 
हो सकता है। अर्थात्‌ “ मोक्षमागका नेता ” कहकर उसे परिप्राप्त ऐसे सर्वत्ष सर्वदर्शी बीतरागको 
स्वीकार किया है । इस तरह  मोक्षमार्गके नेता ” इस त्रिगेषणते जीत्र अजीब आदि नब त्त, छह 
द्न्य, आत्माका अस्तित्व आदि छह पढ, ओर मुक्त आत्माकों स््रीकार किया गया ह्द। 

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका-उस मार्गमें छे जानेका--कार्4 ेहधारी साकार मुक्त पुरुण ही कर 
सकता है, देहरहित निराकार जीव्र नहीं कर सकता । यह कहकर यद्द सूचित किया 8४ कि आत्मा 
स्वयं परमात्मा हो सकती है--मुक्त हो सकती है | तथा इससे यह सृचित किया है कि ऐसे देहथारी 
मुक्त पुरुष ही बोध कर सकते हैँ, इससे देहरहित अपौरुषेय बोवका निषेध किया गया ६ | 

८ कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवाछा ? कहकर यह सूचित फ़िया है कि कर्मरूप पर्वतोंके भेदन 
करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूपी पर्वतोंका स्वत्ीर्य द्वारा देहधारीसूपपसे भेदन किया, 
और उससे वह जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता--मोक्षमार्गका बतानेवाला टुआ | इससे यह सूचित 
किया है कि बार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संसारका कारण जो कर्म है, उसके समूल 
मेदन करनेसे---नाश करनेसे--जीवको फिर देहका धारण करना नहीं रहता । इससे यद्द बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं छेती | 

 विश्वतत्वकका ज्ञाता “---समत्त द्व॒व्यपर्यायात्मक्ष छोकालोकक्रा--विश्वका---जाननेवाला--- 
कहकर, भुक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञायकपना बताया है। इससे यह सूचित किया है कि मुक्त आत्मा 
सदा ज्ञानरूप ही है। 

* जो इन गुणोंसे सहित है, उसे उन गुणोंकी आरत्तिके लिये में वन्दन करता हूँ ?-.यह कह- 
कर यह सूचित किया है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके लिये विश्वास करने योग्य, वंदन करने योग्य, 
भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापूर्वक चढनेसे निःसंशय मोक्ष ग्राप्त होती है---उनको प्रगठ हुए 
गुणोंकी प्राप्ति होती है---बे गुण प्रगठ होते है-- ऐसा जो कोई भी हो, में उसे बंढन करता हूँ । इससे 
यह सूचित किया है कि उक्त गुणोंसे सहित मुक्त परम आप्त वंदनके योग्य ह---उनका बताया हुआ 
वह मोक्षमार्ग है, और उनकी भक्तिसे मोक्षकी प्राप्ति होती है; तथा उनकी आज्ञापूर्वक्ष चलनेवाले 
भक्तिमानको, उनको जो गुण प्रगठ हुए हैं वे गुण प्रगठ होते है । 

३. बीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये। 





७८० वनक्षेत्र उत्तरखडा,प्र. आसोज चदी ९ रवि. १९५४ 
3» नमः 

अहे जिणेहिउसावज्जा, वित्ती साहण देसिया। 

मोक्‍्खसाहणदहेउरस, साहुदेहस्स धारणा ॥ 


७८१, ७८२ ] विविध पत्न आदि संग्रह---5 श्वों वर्ष छ३ण 


5 कलम न के न न टन मन 
---भेगवान्‌ जिनने मुनियोंकों आइचर्यकारक निष्पापदृत्ति (आहारप्रहण) का उपदेश किया है | 
( वह भी किसलिये १ ) केवल मोक्षसावनके छिये-मुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण 
करनेके लिये, ( दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया ) | 
अहो णिन्च तवो कम्मं, सन्वजिणेहिं वण्णिय॑ । 
जाय लज्जासमा वित्ती, एगभत्ते च भोयणं | 
--सर्व जिन भगवंतोंने आइचर्यकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकर्मको नित्य ही करनेके लिये उपदेश 
किया है । ( वड इस तरह कि ) संयमके रक्षणके लिये सम्यकृदृत्तिति एक समय आहार छेना चाहिये। 
---दशवैकालिकसूत्र. 
तथारूप असंग निर्ग्रथपढके अमभ्यासको सतत बढ़ाते रहना । ग्रस्नव्याकरण दशंवैकालिक और 
आत्मानुशासनको हाछमें सम्पूर्ण छक्ष रखकर विचार करना। एक शात्रकों सम्पूण बाँच छेनेपर 
दूसरा विचारना | 





9८१ वनक्षेत्र, दि. आसोज सुदी १, १९५४ 
3४ नमः 
सर्व विकल्पोंका, तर्कका त्याग करके 
मनका #/ 
बचनका | 


कायाका | जय करके 


इन्द्रियका 

आहारका | 

निद्राका ( 
निर्विकल्परूपसे अंतर्मुखब्डत्ति करके आत्मध्यान करना चाहिये | 
मात्र निरावाध अनुभवस्वरूपमें छीनता होने देनी चाहिये।ढूसरी कोई चिंतना न करनी चाहिये। 
जो जो तर्क आदि उठें, उन्हें दीध काठ्तक न करते हुए शान्त कर देना चाहिये | 


9८२ 
आम्यंतर भान अवधघूत, 
विदेहीवत्‌, 
जितकल्पीवत, 
सर्व परभाव और विभावसे न्याइत्त, 
निजस्वभावके भानसहित, अवधूतवत्‌ , विदेहबित्‌ , जिनकल्पीवत्‌ विचरते हुए पुरुष भगवान 
के स्वरूपका ध्यान करते हैं । 





७३६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र (७८३, ७८४ 


४ ब्ब्ज्डं जा ज+ अडवलल+ असम के ७33 न्‍न्‍० वा अं म्जन 
हल. ऑन अजिनिन नी नयओओ ऑल जल 
जनम नम नमन लिन निभा भी 7०० 


७८३ खेड़ा, 8. आसोज बंदी १९७४ 


है जीव ! इस छेशरूप संसारसे निद्धत्त हो, निइत्त हो । 
चीतराग प्रवचन - 








ब्ब्ब्जू डे 


> 9८० श्रीखेड़ा, दि० आसोज बी १९०४ 


प्रश्न--क्या आत्मा है £ 

उत्तर--हॉँ, आत्मा है। 

प्र.--क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है ! 

उ.--हों, हम अनुभवसे कहते हैं कि आत्मा है । जैसे मिश्रीके स्वाठका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुभवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह भी अनुमवगोचर € । 
परन्तु वह है अवश्य । 

प्र.--जीव एक है या अनेक ? आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूं। 

उ,---जीव अनेक हैं । 

प्र--क्या जड़, कर्म वास्तवमे हैं, अथवा यह सत्र मासिक है £ 

उ.---जड़, कर्म वास्तविक हैं, मायिक नहीं | 

प्र.--क्‍्या पुनजन्म है £ 

उ,--हों,; पुनजेन्म है। 

प्र.--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य मायिक ईश्वरका अस्तित्व मानते है 

उ.---नहीं | 

प्र.“ क्या दर्पणमें पड़नेवाछा प्रतिब्रिम्म केवल ऊपरका दिखाब हो है, या वह किसी तच्का 
बना हुआ है £ 

उ«--दर्पणमें पड़नेवाल्ा प्रतित्रिम्ब केवल दिखाव ही नहीं, किन्तु बह अमुक तत्वका बना हुआ है। 

(२) 
ह मेरा चित्त--मेरी चित्तव्ृत्तियाँ--इतनी शात हो जाओ कि कोई मृग भी इस शरीरको देखकर 

खड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय ! 

मेरी चित्तद्ृत्ति इतनी शात हो जाओ कि कोई बृद्ध मृग, जिसके सिरमें खुजली आती हो, 
इस शरीरको जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी ख़ुजछी मिटानेके लिये इस शरीरकों रगड़े ! 





>< यह लेख भीमदका स्वयका लिखा हुआ नहीं है । खेढ़ाके एक विदातविद्‌ विद्वान्‌ वकीलके साथ जो 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रका प्रश्नोत्तर हुआ था, उसे यहाँ दिया गया है +-अनुवादक- 


श्र 
् 


रे ३शवाँ वर्ष 
उटफज्‌ बम्बई, कार्तिक १९५० 
3४ नसः 
(१) 
सेयम 
(२) 
जाप्रतसता. ज्ञायकसत्ता, आत्मसखरूप- 


कक रु (३) 
दिष्ट आत्माको सहुरुकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके ढिये ब्रिचरना, 
संयम तपपू्वकः--- 


फ। 


(9 
अहो ! सर्वेत्कृट शातरसमय सन्मार्ग--- ॥ 
अहो ! उस सर्वोत्कृष्ट झातरसम्रवान मार्गके मूल सर्वज्ञदेव--- 
अहो | उस सर्वोत्कष्ट शातरसकी जिसने छुम्नतीति कराई ऐसे परम कृपा सहृरुदेब-- 
इस विद्वमे सर्बकाल तुम जयवंत वर्त्तों, जयवंत बर्त्तो | 


छट६. डर, मंगसिर सदी १४ सोम, १६५५ 
32 नमः 
जैसे बने वैसे बीतरागश्रुतका विशेष अनुम्रेक्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये | अ्रमाद परम रिपु 
है- “यह वचन जिसे सम्यक्‌ निश्चित हो गया दे, वे पुरुष ऋृतक्ृत्य होनेतक निर्भयतासे आचरण 
करनेके स्प्तकी भी इच्छा नहीं करते | राज्यचन्द्र- 


७८७  इंडर, मंगसिर वी ४ शनि, १९५७ 
3» नमः 
तुम्हे जो समाधानविशेपकी जिज्ञासा है, वह किसी निइत्तियोगमे पूर्ण हो सकती है। 
जिज्ञासावछ, विचासब॒छ, वैराग्यवछ, ध्यानवक और ज्ञानबल वर्धमान होनेके लिये, आत्मार्थी 
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुपषके समागमकी विशेष करके उपासना करनी योग्य है | 
उसमें भी वर्च्रमानकाल्के जीवॉको उस बलकी हृढ छाप पड़नेके लिये अनेक अन्तराय देखनेमे 
आते हैं। इससे तथारूप झुद्ध जिज्ञालुइत्तिसे दीवकालुपर्यत सत्समागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता 
रहती है । सत्समागमके अमावमे वीतरागश्रुतत्ती परम शान्तरस-अतिपादक वीतरागवचनोकी-अनुप्रेक्षा- 
बारंवार करनी चाहिये। चित्तकी स्थिरताके लिये वह परम औपध है । 


हु] 





९२३ 


७३८ भौमद्‌ रॉजचन्द्र [ पत्र ७८८,(७८९),७९०,(७९ १),७९२ 
3 3 नमन न नम उन इन नम आन न क डमनलटनिटटत नि ट पर पग  तनय पु नम गा कफ अजय 
७८८ इईडर, मंगसिर वदी १५ गुरुवारकी सत्रेरे! ९७५ 
3» नमः 
बनस्पतिसंबंधी त्यागमें, अमुक दससे पॉच वनस्पतियोंकी हालमे छूठ रखकर, वाकौकी दूसरी 
वनस्पतियोंसे विरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 
सदेव, सदगुरु, सत्शाल्रकी भक्ति अभ्रमत्तरूपसे उपासनीय है | श्री 3“. 


9८९ 

मैं प्रत्यक्ष निज अनुभवस्वरूप हैँ, इसमें संशय ही क्या £ 

उस अनुभवमें जो विशेषत्रिपयक न्यूनाधिऊृता होती हैं, वह यदि दूर हो जाय तो केबल 
अखडाकार स्वानुभव स्थिति रहे । 

अप्रमत्त उपयोगमे वैसा हो सकता है। 

अप्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत ६ | उस तरह वर्त्तन किया जाता है, यह प्रयक्ष 
सुप्रतीत है। 

चैस्ी अविच्छिन्न धारा रहे; तो अद्भुत अनंत ज्ञानस्वरूप अनुभव सुस्पष्ट समवास्वित रहे । 


9७९० ईडर, पौप सुदी १५ गुरु. १९८५ 


024 


3० 
( १ ) वसोमें प्रहण किये हुए नियमानुसार“ **** को हरियालीमे विरतिभावसे आचरण करना 
चाहिये। दो छोकोंके याद करनेके नियमको जारीरिक उपद्रर्वाभेदिपके बिना हमेशा निवाहना चाहिये। 
गेहूं और घीको शारीरिक हेतुसे ग्रहण करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 
किक ( २ ) यदि कुछ दोप छग गया हो तो उसका प्रायश्रित्त श्री" “मुनि आदिके समीप छेना 
ग्य | 


( ३ ) मुमुक्षुओंकी उन मुनियोके समीप नियमादिका अ्रहण करना चाहिये । 


७९१ 
प्रवत्तिके का्यौंके प्रति विरति । 


संग और स्नेह-पाशको तोड़ना (अतिशय कठिन होते हुए भी उसे तोड़ना, क्योकि दूसरा कोई 
उपाय नहीं है )। 


आशंकाः---जो अपनेपर स्नेह रखता है, उसके प्रति ऐसी क़रूर इृष्टिसे वत्तेन करना, क्‍या वह 
कृतप्नता, अथवा निर्दयता नहीं है ! 
समाधान;--- _ 





गा 


| ७९२ मोरबी, माघ वदी ९ सोम- (रात) १९८५५ 
कर्मकी भूल भ्रक्ृतियों आठ हैं | उनमें चार घातिकी और और चार अघातिकी कही जातों हैं। 


पत्र ७३३, ७५४ ] विविध पत्र आदि सम्नह--३शवाँ चर्प ७३९, 


ः चार धातियोंका पा आत्माके गुणका बात करना है; अर्थात्‌ उनका वर्म उस गुणकों आवरण 
करनेका, उस गुणके वढ-बॉर्यको रोकनेका, अथवा उसे बिकछ कर देनेका है, और इसलिये 
तिको घातिसंज्ञा दी है | 

जो आत्माके गुण ज्ञान और ढर्शनको आवरण करे, उसे अनुऋरमसे ज्ञानावरणीय नव 
नाम दिया है | 

अंतराय प्रकृति इस गुणका आवरण नहीं करती, परन्तु वह उसके भोग उपभोग आदिको--- 
उसके वीर्य-वछको--रोकती है | इस जगह आत्मा भोग आदिको समझती है, जानती-ढेखती है, 
इसलिये उसे आवरण नहीं रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदियमें विप्न- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय ग्रकृति कहा है | 

इस तरह आत्मघातिकी तीन ग्रकृतियों हुई | घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है | यह प्रक्नति 
आवरण नहीं करती, परन्तु आत्माको मूर्च्छित कर-मोहित कर-उसे बिकरछ कर देती है, ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी---अंतराय न होनेपर भी---आत्माको वह कभी भी विकछ कर देती है, वह उल्ठा पढ्ा 
बँवा देती है, व्याकुछ कर देती है, इसालिये इसे मोहनीय कहा है । 

इस तरह ये चारो सर्वधातिकी अ्रकृतियों कहीं । 

दूसरी चार प्रकृतियों, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ संबद्ध है, वे अपना काम किया करती हैं, 
और उदयानुसार वेदन की जाती हैं, तथापि वे उस आत्माके गुणका आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे विकल करनेरूप घातक नहीं, इसलिये उन्हें अधातिकी ही प्रकृति कहा है। 


उस प्रकृ- 





७९३. मोर्तरी; फाल्युन सुदी १ रबि. १५५८ 
ह ह ४ नमः 
( १ ) नाकेरूप निहाछता--इस चरणका अथथ वीतरागमुद्राका सूचक है | रूपावकोकन 
इश्सि स्थिरता ग्राप्त होनेपर स्वरूपावछोकन इष्टिमें भी सुगमता होती है । दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे 
स्वरूपावछोकन दृष्टि होती है | महत्पुरुषोका निरन्तर अथवा विशेष समागम, वीतरागअ्॒तचितवन, और 
गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु है । उससे स्रूपदष्टि सहजमें ही होती है । 
( २ ) जीव यदि शियिरता घठानेका उपाय करे तो वह सुगम है। वीतरागब्त्तिका अम्पात्त 
रखना | 


७९० व्वाणीआ, फाल्गुन बदी १० बुध. १९७७ 
आत्मार्थीको बोध कब फलोभूत हो सकता है, इस भावको स्थिर चित्ततें विचारना चाहिये, वह 


मूलस्वरूप है | 
* अमुक असदइत्तियोंका प्रथम अवश्य ही निरोध करना चाहिये | इस निरोधके हेतुका द्वतासे 


अनुसरण करना चाहिये; उसमे प्रमाद करना योग्य नहीं | 32 
3 


ह 


७७० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ७९५, ७९६, ७९७ 
5 ० 22 कक स  ट कटट मर 


9९० बवाणीआ, फाल्युन वदी १५७, १९०७ 


»चरमावत्ते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 
दोष टछे ने दृष्टि खुले भली, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १॥ 
परिचय पातिकघातक साधुझुं, अकुशल अपचय चेत | 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हेत रे ॥ २ ॥ 
मुग्ध सुगम करी सेवन छेखवे, सेचन अगम अनूप रे | 
देजो कदाचित सेवक याचना, आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ 
संभवजिन-स्तवन ---आनंदघन, 
७९६ बवाणीआ, चैत्र खुदी १, १९८५. 


उवसंतखीणमोहो, मग्गे जिणभासिदेण सम्रुवगदों । 
णाणाणुमग्गचारी, निव्वाणपुरं वज्जदि धौरो ॥ 
---जिसका दर्शनमोह उपजात अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष बीतरागोंद्वारा प्रदर्शित 
मार्गकों अंगीकार कर, शुद्ध चेतन्यखभात्र परिणामी होकर मोक्षपुरीको जाता है। - 


७९७ बवाणीआ, चेत्र खुदी ५, १९८५५ 

3४, द्रब्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है, नि्ग्रन्थ प्रचचनका रहस्य है, और झुकृष्यानका अनन्य 

कारण है ! शुक्नध्यानसे केवछज्ञान समुत्पन्न होता है। महाभाग्यसे ही उस द्रध्यानुयोगकी म्राप्ति होती है। 

दशेनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विषयोके प्रति उदासीनतासे, और महान्‌ 
पुरुषोंके चरण-कमलछकी उपासनाके बलरूस द्वन्यानुयोग फरछ देता है। 


ज्यो ज्यों सयम वर्षमान होता है, त्यों त्यो दब्यानुयोग यथार्थ फल ढेता है। संयमकी 
वृद्धिका कारण सम्यग्दशनकी निर्मलता है | उसका कारण भी द्रव्यानुयोग होता है । 


सामान्यरूपसे द्वव्यानुयोगकी योग्यता ग्राप्त करना दुर्लम है। आत्माराम-परिणामी, परम 
वीतराग-दृश्टिवेंत और परमअसंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र हैं । 


कल पलक वश पा 

>उसे ( जिसे अभय ओर अखेद प्राप्त हो गये हैं ) ससारम भ्रमण करनेका अन्तिम फेरा ही बाकी रह जाता 
है, उस अन्तिम अपू्व और अनिद्ृत्ति नामके करण छोते हैं, और उसकी भवन-परिणतिका परिपाक हो जाता है | 
डसी समय दोष दूर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्रकट होती है, तथा प्रबचन-वाणीकी- प्राप्ति होवी है ॥ १ || 

पार्पोका नाश करनेवाले साधुओंका परिचय करनेसे चित्तके अकुशलभावक्ा नाश होता है। तथा ऐसा होनेसे 
अध्यात्मग्रथॉँके अवण मननसे, नयोका विचार करते हुए, भगवानके स्वरूपके साथ अपने आत्मस्वरूपकी समस्त प्रकारस 
सहशता होकर निजस्वरूपकी प्राति होती है ॥ २ ॥ हि 02५ 9] 

भोले छोग भगवानकी सेवाको सुगम समझकर उसका सेवन करते हैं, परन्तु वह सेवा तो अगम और 
अनुपम है | इसलिये हे आनद्घनरसल्प प्रभु | इस सेवकको भी कभी वह सेवा प्रदान करना ! यही याचना है ॥३॥ 


पत्र ७९८, (७९९) ] विविध पत्र आदि संग्रह--६श्वॉ बर्ष ७४१ 


छिये इसके साथ भेजा हे । 
हे आर्य ! द्ब्यानुयोगका फल सर्वभावसे ब्रिराम पानेरूप संयम हैं---.इस पुरुपषके इस बचनको 


तू कभी भी अपने अंत.करणमें शियिक्त न करता । अविक क्‍या * समाविका रहस्य यही है | सर्व 
दुःखोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है| 


मह॒त् कप ० 5 205 
किसी महत्पुरुपके मननके डिये पंचाध्तिकायका संक्षिप्त ख़रूप लिखा था, उसे मनन करंनेंके 





७९८ » अवाणीआ, चैत्र बढ़ी २ गुरु.१९७५ 
है आर्य ! जैसे रेगिस्तान उत्तर कर पार हुए, उच्ती तरह भव-स्वबंभूरमणको तर कर पार होओ। 
७९९ 


स्वपर उपकारके महान्‌ कार्यको अब कर छे | शीघ्रतासे कर छे ! 

अप्रमच हो---अग्रमत्त हो ! 

क्या आर्यपुरुषोंने कालका क्षणमभरका भी भरोस्ता किया है? 

हे प्रमाद ! | अब तू जा, जा | 

हे ब्रह्मचर्य | अब त्‌ असन् हो, असन्त हो ! 

हे व्यवहारोंदय | अब ग्रवछतास उठय आकर भी तू शात हो, जात । 

हे दीवसूत्रता ! तू सुव्चिरके, धीरजके और गंभीरताके परिणामकी क्‍यों इच्छा करती है * 

हे वोधबीज ! व्‌ अत्यंत हस्तामछकवत ग्रज्नत्ति कर, प्रदधत्ति कर ] 

हे ज्ञान | तू अव दुर्गमको भी सुगम स्वभावमे छाकर रख ! 

हे चारित्र | परम अनुप्रह कर, परम अनुम्रह कर ! 

हे थोग ! तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ ! 

हे ध्यान | तू निजस्वभावाकार हो, निंजस्रभावकार हो ! 

हे ब्यग्रता ) तू दूर हो जा, दूर हो जा ! हि 

है अल्प अथवा मध्य अल्प कषाय ! अब तुम उपशम होओ | क्षीण होओ ! हमें तुम्दारे प्रति 
कोई रुचि नहीं रही ! 

है सर्वज्ञपठ ! यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमें प्रवेश कर | 

हे असंग नि्त्रथपठ ! तू स्वामाविक व्यवह्यारखूप हो ! 

हे परमकरुणामय सर्व परम हितके मर बीतरागँवर्म ! प्रसल हो, प्रसन्न ! 

हे आत्मन्‌ | तू निजत्वमावाकार वृत्तिमें ही ऑममुख हो, अमिमुख हो  3*, 

हे बचनसमिति ! है कायस्थिरता | हे एकात्रवास.! और अर्संगता ! तुम भी असच होओ, 

प्रसन्न होओ ! मु 

खल्बढी मचाती हुईं जो आम्यंतर ब्रगणा है, या तो उसका अम्यंतर ही पेंदन कर डेना 
चाहिये, अथवा डसे स्वच्छ पुट ढेकर उसका उपशम कर ढेना चाहिये | | कं 

ज्यों ज्यों निर्यृह्ता वख्वान हो, त्यों सों व्यात वह्वान हो सकता है, कार्य वच्वान हो सकता है | 





७४५२ श्रीमद्‌ राजचन्ठ [पत्र ८००,८०१,८०२ 


५3.3५ >मननममऊंऊ-ममम कमान फफिकलनक... कक... स्‍नरनकराक नरक, 


बन न अनआण च्> अन्त जा 





८०० मोर्री, चेन्र बदी ७, १९५७५ 
(१ ) विशेष हो सके तो अच्छा | ज्ञानियोंको सदाचरण भी म्रिग्र हैं। विकत्प करना 
योग्य नहीं । े ॥॒ 
( २ ) : जातिस्मरण ? हो सकता है । पूर्वमव जाना जा सकता दे | अपवितान है | 
( ३ ) तिथि पालना चाहिये | 
( 9 ) जैसेको तैसा मिलता हे; जैसेको तेसा अन्ठा छगवा है | 
# चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे । 
तिम भवि सहजगुणे होवे, उत्तम निमित्त संजोंगी रे ॥ 
(५) » चरमावतत हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 
दोप ठछ्े ने दृष्टि खुले अति भली, मार्पति क्‍्रवचनवाक रें ॥ 


८०१ मोरबी, चनत्र वर्दी ८, १५०७० 


ऐ24 





( १ ) पड़्दर्शनसमुच्चय और तत्लार्थसूत्रका अबछोकन करना | योगइप्टिसमुच्रय (सम्माय ) 
को मुखागप्र कर विचारना योग्य है | ये दृष्टियों आत्मदआा-मापक ( थर्मामौटर ) यत्र हैं | 

( २ ) शात्रको जाल समझनेवाले भूल करते है | शात्॒ अर्थात्‌ आम्ता पुरुषके वचन | इन 
वचनोंको समझनेके लिये दृष्टि सम्यक्‌ चाहिये | ८ मे ज्ञान हूँ, भें त्रण्म है, * एसा मान लनसे, ऐसा 
चिह्नानेसे, तद्बूप नहीं हो जाते | तद्बूप होनेके लिये सत्शात्ष आदिका सेवन करना चाहिये। 

( ३ ) सदुपदेशकी वहुत ज़रूरत है | सदुपदेशकी बहुत जरूरत है 

( 9 ) पॉचसौ-हजार इलोक कंठस्थ कर लेनेसे पंडित नहीं बन जाते | फिर भी थोड़ा जान- 
कर बहुतका ढोंग करनेवाले पडितोका ठोठा नहीं है | 

+( ५ ) ऋतुको सलत्रिपात हुआ है । 


जिला तल जज 


८०२ मोरबी, चत्र वदी ९ गुरु-१९७८ 
ु १) 
3० नमः 


( १ ) आर्महित अति दुर्लभ है---ऐसा जानकर विचारवान पुरुष उसकी अग्रमत्तभावसे 
उपासना करते है। 
द ( २ ) आचारांगसूत्रके एक वाक््यके स्वधमे चर्चापत्र आदि देखे हे) बहुत करके थोड़े 
दिनोंमें किसी छुज्ञकी तरफसे उसका समाधान प्रकट होगा | छह. 
जे क (ज्छा दल है गाफो चाहता है, अमर माल्तीको चाहता है, उसे तरू भत्यइुत्स उसम श॒के सवोगकी चद्रमाको चाहता है, भ्रमर मालतीको चाहता है, उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुर्णोके सयोगकी 
>अथेके लिये देखो अक ७९५ | 
न॑सवत्‌ १९५६ में भयकर दुष्काल पड़ा था |--अनुवादक, 


४ [पाप 
पत्र ८०६,८०४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३२श्वों वर्ष 


(२) 
यदि परमसतको पीडा पहुँचती हो, तो बैले विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता छोग रक्षण करते हें, 
अगठटरूपसे भी आते हैं | परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोंपर | 
योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाछा उस प्रसगपर सहायता कर सकता है, परन्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं हे । 
जीवको मतिकल्पनासे ऐसा माछ्म होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते है, मेरे पास देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परन्तु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते । 


नर 


८०३ मोरबी, चैत्र वदी १०, १९५५ 


( १ ) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है | परन्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा 
सके, तो दूसरेके मनकी पर्याय जानना सुरूभ है । किन्तु अपने मनकी पर्याय जानना भी मुश्किल है | 
यदि खमन समझमें आ जाय तो वह वश हो सकता है | उसके समझनेके लिये सद्विचार और सत्तत 
एकाम्र उपयोगकी जरूरत है | 

( २ ) आसनजयसे ( प्थिर आसन इढ़ करनेसे ) उत्थानबत्तिका उपणमन होता है; उपयोग 
चपलतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है | 

( ३ ) सूर्यके प्रकाशमें जों वारीक वारीक सूक्ष्म रजके समान मादछ्म होता है, वे अणु नहीं, 
परन्‍तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए स्कंध हैं। परमाणु चक्षुसे नहीं देखा जा सकता । वह चक्षु- 
इन्द्रियकव्धिके प्रवछ क्षयोपशमब्राे जीव अथवा दृरदेशीरूब्धि-संपन्न योगी अथवा केवछीको ही दिखाई 
पड़ सकता है। 





८०९० मोरवी, चैत्र बदी ११, १९८५ 


१. मौक्षमाछा हमने सोलह बरस पाँच मासकी अवस्थामें तीन दिनमे बनाई थी। ६्ज्चे 
पाठके ऊपर स्याही गिर जानेसे; उस पाठकों फिरसे लिखना पड़ा था, और उस स्थानपर “बहु पुण्यकेरा 
पुंजथी” इस अमूल्य तातिक विचारका काव्य छिखा था। 

२. उसमें जैनमार्गको यथार्थ समझानेका प्रयास्त किया है | उसमे जिनोक्तमार्गले कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कहा | जिससे वीतरागमार्गपर आवालबृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आवे, 
उसके बीजका हृदयमें रोपण हो, इस हेतुसे उसकी वाछाबबोधरूप योजना की है। उस शैली तथा 
उस बोधका अनुसरण करनेके लिये यह एक नमूना उपस्थित किया है। इसका प्रन्नाववीव नामका भाग 
भिन्न है, उसे कोई वनावेगा | 

३. इसके छपनेमें विरम्ब होनेसे ग्राहकोंकी आकुछता दूर करनेके लिये, उसके बाद भावनाब्रोध 
रचकर, उसे आहकोंको उपहासखरूप दिया था | 


७४४ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८०५ 


न्न्त० लत तन अर ज वर्क नल 





9. +हुं कोण छु ? क्याथी थयो * छ छर्ूप छे मार्झ खरूं ६ 
कोना संबंध वव्ठगणा छे * राख के ए परिहस्द * 

इसपर जीव विचार करे, तो उसे नी तत्लोफा-तलब्ानका-संपूर्ण बोच ग्राम हो जाता दे) 
इसमे तत्त्वज्ञानका सम्पूर्ण समावेश हो जाता है । इसका आतिपूर्थक् विेकसे विचार करना चाहिये । 

७, वहुत बड़े छवे लेखले कुछ ज्ञानकी-बिद्नतत्ताक्नी-नुझना नहीं होती | परन्तु सामास्यस्ममे 
जीवोंको इस तुलनाका विचार नहीं ६ | | 

६, प्रमाद वडा शत्रु है | हो सके तो मिनमदिरमें नियमित पूजा करने जाना चादिये | सनम 
भोजन न करना चाहिये | जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहेये। 

७, कान्य, साहित्य अथवा संगीत आदि का यदि आध्मार्वके लिये न हों, तो वे कलित ही 
हैं | कल्पित अर्थात्‌ निरर्थक--जो सार्थक न हो--बह जीवकी कब्यनामात्र हैं। जे। भक्ति प्रयोजन- 
रूप अथवा आत्मार्थके लिये न हो वह सत्र कल्पित ही ढ । 


अनेक वन असम मे 


८०५७ मोस्री, चेज्चदी १२, ६९७५८ 








प्रइन:---श्रीमद्‌ आनन्द्घनजीने श्रीअजितनाथर्जाके स्तव॒नमें कहा ह--तरतप योग रे तरतम 
वासना रे, वासित वोध आधार । पंथडो० --झसका क्या अर्थ है! 

उत्तर:--ज्यो ज्यो योगकी ( मन वचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अधिकता होती है 
त्यों त्यों वासनाकी भी अधिकता होती हे---यह * तरतम योग रे तरतम वासना रे ” का अथ ह | 
अर्थात्‌ यदि कोई पुरुष बलवान योगवाला हो, उसके मनोवछ वचनचछ आदि बछ्शन हो, और वह 
किसी पंथको चलाता हो, परन्तु जैसा वल्वान उसका मन वचन आठि योग ह. उसकी बसी ही बल्यान 
अपनेको मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार वैमव आदिकी वासना हो, तो उस बासनागछेका 
बोध वासित बोव हुआ--कपाययुक्त वोध हुआ--बह विपय आदिकी छाल्सावाडा बोध हुआ---बह 
मानके लिये वोध इुआ---आत्मार्थके लिये वह वोब न हुआ | श्रीआनंदघननी श्रीअजितप्रभुक्ता स्तवन 
करते हैं कि हे प्रभो | ऐसा आधाररूप जो वास्तित वोब &, वह मुझे नहीं चाहिये | सुझे तो कपाय- 
रहित, आत्मार्थसंपन्न और मान आदि चासनारहित बोधकी जरूरत हू ) ऐसे पंचफ्ी गवेपणा भें कर 
रहा हैँ। मन वचन आदि वल्वान योगवाले जुदे जुद पुरुष वोच्चका ग्ररूपण करते आये हैं, और 
प्ररूपण करते हे; परन्तु हे प्रभो ! वासनाक्षे कारण वह बोध वासित है, और मुझे तो बासनारहित 
बोधकी जरूरत है | हे वासनाविषय कपाय आदि जौतनेवाले जिन बौतराग अजितदेव | ऐसा वोध 
तो तेरा ही है | उस तेरे पंथकों में खोज रहा हँ--देख रहा हैँ | वह आधार मुझे चाहिये । 

( २ ) आनंदघनजीकी चौवीसी कंठस्थ करने योग्य हैं| उसका अर्थ विवेचनपूर्वक लिखने 
योग्य है | सो छिखना | 





मे &__ .* में कौन हैं, कहेलि आया हूँ, से सच्चा स्वरुप क्या. है, क्रितके खेत कहसि आया हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, किसके संबंधस यह सलमता है, इसे रक्खे या 
छोड़ दूँ । देखो मोक्षमाला पृष्ठ ६७ पाठ ६७, -“अनुवादक. 
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3:5. श्रीहेमचन्द्राचार्यको हुए आठसौ वरस हो गये । श्रीआनंदघनजीको दोतौ बरस हो गये। 
श्रीढेमचन्द्राचार्यने छोकानुग्रहमें आत्मसमर्पण किया | श्रीआनद्घनजीने आत्महित-सावन-प्रदृत्तिको 
मुख्य बनाया । श्रीहेमचन्द्राचाय॑महाप्रभावक बल्वान क्षयोपशमबाडे पुरुष थे । वे इतने सामर्थ्यवान्‌ 
थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चछा सकते ये । उन्होंने तीस इज़ार घरोंको श्रावक बनाया। 
तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ छाख मनुष्योकी संख्या हुईं | श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें 
कुछ एक लाख आदमी होंगे | जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम्प्रदाय चढछाया, तो 
श्रीढ्देमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चछा सकते थे | 

परल्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यकों छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वन्न तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्तक हो सकते हैं | 
हम तो केबछ उन तीर्थंकरकी आज्ञासे चछकर उनके परमा रमार्गको प्रकाश करनेके लिये प्रयत्न करनेवाले 
हैं। श्रीदेमचन्ठाचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुप्रह किया । वैसा करनेकी जरू- 
रत भी थी | वातरागमार्यके प्रति विमरुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विपमता ईष्पी आदि आरंभ 
हो चुके थे | ऐसी विषमतामें छोगोंको बीतरागभार्गकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मार्मके 
सक्ष॑ण करनेकी उन्हें जरूरत माक्ूम हुई | हमारा चाहे कुछ भी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको भर्पण कर दिया | परन्तु इस तरदद उन जैसे ही कर सकते हैं---. 
वैसे भाग्यवान, माहात्यवान; क्षयोपशमवान ही कर सकते है | जुदा जुदा दर्शनोकों यथावत्‌ 
तोलकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुम्रह पर- 
मार्यप्रकाश और आत्मसमर्पण कर सकता है । 

श्रीदेमचन्द्राचार्यने बहुत किया । श्रीआनंदघनजी उनके छहलो बरस बादमें हुए | इस छहसौ 
बरसके भीतर बैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी | विपमता व्याप्त होती जा रही थी। कांछ उम्र 
रूप धारण करता जाता था। श्रीवहढ्ठभाचार्यने >ंगारयुक्त धर्मका अरूपण किया। छोग आंगारखुक्त 
धर्मकी ओर फिरे---उस ओर आकर्षित हुए | वीतरागधर्मके अति विम्ुखता बढ़ती गई । जीव 
अनादिसे ही श्रृंगार आइढि विभावतें मूर्च्छा प्रात्त कर रहा है; उसे वैराग्यके सनन्‍्मुख होना मुश्किल है | 
वहाँ फिर यदि उसके पास <ंगारकों ही धर्मरूपसे रक्खा जाय, तो फिर वह बैराग्यकी ओर किस तरह 


फिर सकता है १ इस तरह बीतरागमार्गकी विमुखता बढ़ी । ॒ 
वहाँ फिर ग्रतिमा-प्रतिपक्ष सेप्रदाय ही जैनधर्ममें खड़ा हो गया। उससे, ध्यानका कार्य और खरूपका 


कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके ग्रति छाखों छोग इश्टि-विमुख हो गये | वीतरागशाक्ष कल्पित अ्से विराधित 
हइुए---कितने तो समूल ही खंडित किये गये | इस तरह इन छहसौ वस्सके अंतराहमें वीतरागमार्गके 
रक्षक दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी। आचार्य तो अन्य भी बहतसे हुए ढें, पर्तु वे श्रीहेमचन्द्राचार्य 
जैसे प्रभावशाली नहीं हुए, अर्थात्‌ वे विषमताके सामने नहीं ठिक सके । विपमता बढ़ती गई | उस- 
समय दोसौ बरस पूर्व श्रीआनन्द्घनजी हुए । 
रे 0 अर १ स्वपर-द्वितबुद्धिसे छोकोपकार-प्रदृत्ति आरंभ की | उन्होंने इस मुख्य ग्रवृत्तिम 
आत्महितको गौण किया; परतु बीतरागधर्म-विमुखता--विषमता--इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 
९४ 


जछदि भ्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पत्र ८०६, ८०७ 
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लोग धर्मको अथवा आनंदघनजाको पद्दिचान न सके---समझ न सके | अन्‍्तमें श्रीआनद घन जी को छगा 
कि प्रतलरूपसे व्याप्त बिपमताके योगमे छोकापकार, परमार्थप्रकान करनेमें असरकारक नहीं होता, और 
आत्मदित गौण होकर उसमें बाधा आती हैं; इसलिये आत्मद्षितकों मुल्य करके उसमें ही प्रद्नत्त 
करना योग्य है | इस विचारणासे अन्तमे थे छोकसगकों छोड़कर वनमे चछ डिये। बनमें व्रिचरते 
हुए भी वे अप्रगठरूपसे रहकर चौबीसपढ आढिके द्वारा लोक्रोपफार तो कर छी गये ४ निष्कारण 
छोकोपकार यह महापुरुपोका धर्म है । 

प्रगटरूपसे छोग आनंदधनजीको पहिचान न सके । परन्तु आनेद्घननी अप्रगठ रहकर उनका 
हित ही करते रहे । 

इस समय तो श्रीआनदघनर्जाके समयकी अपेक्षा भी अत्रिक विपमता--बीतगगमार्ग- 
विमुखता--व्याप्त हो रही है | 

( २ ) श्रीआनंदघनजीको सिद्धातब्रोध तीत्र था। वे ख्ेताम्पर सम्प्रदायम थे। यदि *चुराणि 
भाष्य सूत्र नियुक्ति, इत्ति परंपर अनुभव रे! इत्यादि पंचागीफा नाम उनके श्रीनमिनाथ जीके सलबनमे 
न आया होता, तो यह भी खबर न पड़ती कि वे झ्ेताम्बर सम्प्रदायक्ते थे या विगम्बर सम्प्रदायक्ते £ 








८०७ मोरत्री चैत्र बद्दी १७, १९८० 

(हस्त भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई हे---.! ऐसा महापतराम रूपराम कदते थ---डछिखते 
थे | करीव दस वरस हुए उनका अहमढावादमें मिलाप हुआ, तो उनसे पूछा.--- 

प्रहनः---भाई ! जैनधर्म क्या; अ्दिसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, आरोम्यग्रद आद्ार-पान, 
अव्यसन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है ? 

उत्तरः--हों ( महीपतरामने उत्तर दिया ) | 

प्रश्न।---भाई | जैनघर्म कया हिंसा, अस्त्य, चोरी,  फृठ, अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार- 
विहार, विषयरालसा, आल्स-प्रमाद आदिका निपेव करता हैं ? 

महीपतराम--हों 

प्रश्षः--देशकी अधोगति किससे होती है * क्या अहिंसा, सत्य, मेल, न्याय, नाँति, तथा जो 
आरोग्य प्रदान करे और उसकी रक्षा करे ऐसा थुद्ध सादा आहार-पान, और अन्यसन, उद्यम आदिसे 
देशकी अधोगाति होती है ? अथवा उससे विपरीत हिंसा, असब, फूट अन्याय, अनीति, तथा जो 
आरोग्यको बिगाड़े और शरीर-मनको अशक्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-बिहार, और ब्यसन, मौज औौक, 
आल्स-प्रमाद आदिस देशकी अधोगति होती है । 

उत्तरः--दूसरेसे, अर्थात्‌ विपरीत हिंसा, असत्य, फूट, प्रमाद आदिसे ? 


प्रश्न--तो फ़िर क्‍या इनसे उल्ठे अहिंसा, सत्य, मेछ, अव्यध्षन, उचम आदिसे देशकी 
उन्नाति होती है ! 


उत्तर---हों | 


प्रश्न:---तो क्या जैनधर्म ऐसा उपदेश करता है कि जि हे 
ऐसा उपदेश करता है कि जिससे देशकी उन्नति हो ! के जिससे देशकी अधोगति हो १ या व 


८०८, ८०९, ८१० ] विविध पत्र आदि सम्नह---३श्वॉ वर्ष 98 
आम 2.23 पक 427 कप 25) मिड टिकी मम किद शक ८ 2: 
न उत्तरः--भाई | मैं कबूछ करता हूँ कि जैनधर्म ऐसे साधनोका उपदेश करता है जिससे 
पा हो । सी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वक मैंने बिचार नहीं किया था। हमने तो वालकपनमें 
पाद पाठ्शाछामं पढ़ते समय पड़े हुए संस्कारोंसे, बिना विचार किये ही ऐसा कह दिया था---- 
लिख मारा था | 

महीपत्तरामने - सरठतासे कबूछ किया | सत्य-शोधनमें सरछ्ताकी जरूरत है। सत्यका मर्म 
लेनेके लिये विवेकपूर्वक म्ममें उतरना चाहिये। 

८०८ मोरबी, वैद्याख सुदी २, १९७८ 

ज्योतिषको कल्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। छोगोंमें आत्मार्थता वहुत 
कम हो गई है---वह्‌नहींकी तरह रह गई है । इस संवंधमें स्वार्थके हेतुसे छोगोंने हमें कट 
देना झुरू कर दिया। इसलिये जिससे आत्मार्थ साध्य न हो ऐसे इस विपयको कल्पित-असार्थक- 
समझकर हमने गोण कर दिया, उसका गोपन कर दिया | 

२. छोग किसी कार्यकी तथा उसके कर्त्ताकी प्रशंसा करते हैं, यह ठीक है । यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कत्तौके उत्साहको बढ़ानेबाछा है | परन्तु साथ साथमें इस कार्यमे जो कमी हो उसे 
भी विवेक और अभिमानराहितभावसे सभ्यतापूर्वकत बताना चाहिये, जिससे फिर कमीका अवकाश न 
रहे, और वह कार्य न्यूनतारहित होकर पूर्ण हो जाय । केवछ प्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं 
होती । इससे तो उल्ठा मिध्यामिभान ही बढ़ता है | वर्त्तमानके मानपत्र आदिमें यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये | 

३. परिग्रहधारी यतियोंका सन्मान करनेसे मिध्यात्वको पोषण मिछता है---मार्गका विरोध 
होता है | दाक्षिण्प-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये। जीवको त्याग करना अच्छा नहीं छगता; 
कुछ करना अच्छा नहीं छुगता, और उसे मिथ्या द्ोशियारी होशियारीकी बाते करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्मार्थ सिद्ध नहीं होता। 


८०९ मोरबी, वैशाख सुदी ६, १९५५ 
3*, ध्यान श्रुतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमें चातुर्मासक्ी स्थिति होनेसे आज्ञाका 
अतिक्रम नहीं--ऐसा मुनिश्री "आदिको संविनय कहना । हर 
जिस सत्श्रुतकी जिज्ञासा है, वह सत्भुत थोड़े दिनोंमें प्रात्त होना संभव --ऐसा मुलनिश्रीको 
निवेदन करना । 
बीतराग-सन्मार्गकी उपासनामें वीर्यको उत्साहयुक्त करना | 
८९० ववार्णाआ, वैशाख खुदी ७, १०७५५ 
3४, गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी झुभष्यानकी प्राप्तिकी इच्छा करता हो, 


तो उसके मूछ द्वेतुभूत अमुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है | उस अमुक नियममें £ न्यायसंपन्न आजी- 
विकादि व्यवहार * इस पहिले नियमको साध्य करना योग्य है। इस नियमके साध्य होनेसे वहुतसे 
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आत्मगुणोके प्राप्त करनेका अधिकार उत्पन्न होता हे | यदि इस प्रथम नियमके ऊपर न्यान रकवा जाय, 
और उस नियमक्रों अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कपाय आदि स्वभाव गंद पदने योग्य दो जाती हैं, 
अथवा ज्ञानीका मार्ग आत्म-परिणामी होता है। उसके ऊपर न्यान देना योग्य है | 


नील न चतओ 'जकमनक, 


छा 9१ हंडग, वद्ाग्व बंदी ६ मंगल, १००७ 
3४ 


उस क्षेत्रमें यदि निबृत्तिका विशेष योग हो, तो कार्तिकेयानुप्रणाफा बारखार निदिश्यासन करना 
चाहिये--ऐसा मुनिश्रीको त्रिनयपूर्वक कहना योग्य ऐ | 

जिन्‍्होने वाह्याभ्यंतर असगता प्राप्त की है, ऐसे मद्दामाओंकी मसारक्षा अंत समीप ---ऐमसा 
निम्सन्‍्देह ज्ञानीका निश्चय है । 

८५२ 

सर्व चारित्र वर्गाभूत करनेके लिये, सत्र प्रमाद दूर करनेके लिये, आमाम अगरदब॒ति रहनेफे 
डिये, मोक्षसंबंधी सब ग्रकारके साधनोंका जय करनेके लिये, “ ब्रताचर्य ! अड्भुन अनुपम सण्कारों है, 
अथवा मूलभूत है। 





<१३ गडर, बेशाल वर्दी १० घनि, १८०० 
3», किसनदासर्जाकृत क्रियाकोप नामक पुस्तक मिली होगी | उसका आदिसे गाजर अंतत्तक 
अध्ययन करनेके पश्चात्‌ , सुगम भाषामें एक तद्विपयक निवच लिखनेसे ब्रिशोष अनुग्रेण्ना होगी; और 
वैसी क्रियाका आचरण भी सुगम दै---यह स्पष्टता होगी, ऐसा सभत्र ऐै। 
योगमें राजनगरमे परम तच्द्श्का प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अग्रमत्त चित्तसे बास्वार एकात- 
योगमें स्मरण करना उचित है। 
८१४ 
७ नस; 
९ 
ह सवज्ञ वीतरागदेव- 
।॒ से द्रन्य क्षेत्र काल भातका सर्व प्रकारसे जाननेवाढा, और राग-देप आदि सई विभाव जिसके 
क्षीण हो गये है, वह ईश्वर है। 
वह पद मनुष्यदेहमें प्राप्त हो सकता है । जो सम्पूर्ण चीतराग हो वह सम्पूर्ण सर्वज्ञ होता है । 
सम्पूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु सुप्रतीत होते ह। 





८५५ नड़ियाद, ज्येष्ट १९७५५ 


मंत्र तंत्र ओपध नहीं, जेथी पाप पछाय | 
वीतरागवाणी बिना अबर न कोई उपाय | 
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<१६ वम्बई, ज्येष्ठ १९५५ 

3४, अहो सत्पुरुषक्े बचनाम्ृत, मुद्रा और सत्समागम ! 

सुपप्त चेतनकों जाग्मत करनेवाछे; पतित होती हुई इत्तिको स्थिर रखनेवाले; दशनमात्रसे भी 

निर्दोष अपूर्व स्वभावके प्रेरक; स्वरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वभावके 

कारणभूत; और अन्‍्तमें अयोगी स्वभात्र ग्रगट कर, अनंत अब्यावाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले | 
त्रिकाक जयबंत वर्ततों ! ३४ शान्ति: शान्तिः« 


८१७ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी ११ मौम, १९५५ 

( १ ) यदि मुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना । कार्न्तिकेयानुप्रेक्षाका योग 

तुम्हें, बहुत करके मिलेगा । 

% ( २ ) जनो कार ते किंकर थई रहो, मगतृष्णाजल छोक ॥ जीव्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही, कामक्रोध ते केददी लोक ॥ जीच्युं० | 
दीसे खातां पीतां बोलता; नित्ये छे निरंगन निराकार ॥ जीव्युं० । 
जाणे संत सलोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार | जीव्युं० | 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्यु० । 
तेने चौद लोकमां विचरतां, अंतराय कोये नव थाय ॥ जीच्युं० । 
रिपिसिधियों दासियो थई रही, त्रह्मानंद हंदे न समाय ॥ जीव्यु० । 





८१८ बम्बई, ज्येष्ठ बदी २ रत्रि, १९५५ 
३४, जिस विषयकी चर्चा चछती है वह ज्ञान है । उसके संबंधमें यथावसरोदय । 





८१९ बम्बई, ज्येष्ट बदी ७ शुक्र, १९५५ 
न्यवह्ार-प्रतिवंधसे विक्षेप न पाकर, पैये रखकर उत्साहमान वीर्यसे स्वरूपनिष्ठ बृत्ति करना योग्य है। 


<२० मोहमयी, आषाढ सुदी ८ रत्रि. १९७५ 
१, इससे सरक दूसरा क्रियाकोप नहीं । विशेष अवलोकन करनेसे स्पष्टार्थ होगा । 


+ जिसका काछ किंकर कष गया दै, और जिंसे लोक मृगठृण्णाके “एप झा किझ हे गण हे, और किसे लेक मृगतण्णाके जल्के समान माल्स होता दे, उसका जीना 
धन्य है ॥ जिसकी आशास्पी पिशाचिनी दासी है, और काम क्रोध जिसके वन्दी लग हैं, उसका जीना धन्य है ॥ 
जो यद्यपि खाता, पीता और बोलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जो नित्य निरंजन और निराकार है, उसका जीना 
घन्य है || उसे सछौना सत जानो और उसका यह आन्तिम भव है, उसका जीना धन्य है ॥ डसने जगवको पवित्र 
करनेके छिये अवतार लिया है, बाकी तो सब माताके उदरके भारभूत ही हैं, उठका जीना घन्य है || उसे चोदद 
लछोकमें विचरण करते हुए. किसीसे भी अतराय नहीं होता, उसका जीना धन्य है| उसकी कऋषद्धि सिद्धि सब 
दातियाँ दो गई हैं, और उसके छद॒यमें अह्मानन्द नहीं समाता, उतका जीना धन्य दे | 


७५० श्रीमव्‌ राजचन्द्र [ ८२१, ८२२, ८२३ 
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मिल मल 
२. शुद्ध आत्मस्थितिके पारमार्यिक श्रुत ओर इन्द्रियजय ये दो मुख्य अवलंबन है । उनकी 
[था करनेसे प] चर 

सुद्धतापूर्वक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है । रिशकक 
हे आर्य ! निराशाके समय महात्मा पुरुषोंका अद्भुत चारित्र स्मरण करने याग्य ६ | उद्धासित 

वीयबान, परमतत््तकी उपासना करनेका मुख्य अविकारी हे | 


३. अग्रमत्त स्रभावका वारम्वार स्मरण करते हे | झान्ति:. 





८२१९ बम्बई, आपाद़ बर्दा ८ रत्रि, १९०५ 


३४, मुम॒क्षु तथा दूसरे जीबोंके उपकारके निमित्त जो उपकारणीछ बाद्य प्रतापफी सचना-- 
विज्ञति--की है, वह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षासे उपकारणील होते है | 

हाल्में वैसे प्रदृत्ति-स्वभावके प्रति उपगात बृत्ति ह। प्रार्घयोगसे जो बने बह भी झुद्ध स्वभावक्ध 
अनुसंधानपूर्वक ही होना योग्य है | 

महात्माओंने निप्कारण करुणासे परमपदका उपदेश किया & । उससे यह माठ्म होता ह कि 
उस उपदेशका कार्य परम महान्‌ ही है | सब जौबोके प्रति ब्राह्य दबाम भी अग्नमत्त रहनका मिसके 
योगका स्वभाव है, उसका आत्मस्वभाव सब जीवोंकों परमपदके उपदेशका आकर्षक्क ६--तैसी 
निष्कारण करुणावाढ्य हो--बह यथार्थ है| 


८२२ बम्बई, आपाइ वर्दी ८ रत्रि, १९५०८ 
3» नसः 
विना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात. 

इस वाक्यका मुख्य हेतु आत्मइष्टिसंवंधी हैं | यह वाक्य स्वामात्रिक उत्त्कर्पार्थक्रे छिये है। 
समागमके योगमें इसका स्पष्टार्थ समझमें आ सकता है। तथा दूसरे प्रइनोफे समाधानके लिये हालमें 
बहुत हो अल्प प्रवृत्ति रहती है । सत्समागमक्के योगमे उनका सहज ही समाधान हो सकता है। 

* बिना नयन ! आदि वाक्यका अपनी निजकल्पनाते कुछ भी विचार न करते हुए, अथवा 
जिससे शुद्ध चेतन्यदृष्टिके प्रति जो दृत्ति है वह विक्षेप श्राप्त न करे, इस तरह आचरण करना चाहिये। 
कात्तिकेयानुप्रेक्षा अथंबा दूसरे सत्शात्र बहुत करके थोड़े समयमें मिलेंगे | 

दुःपम काल है, आयु अल्प है, ससमागम दुर्लभ है, महात्माओके प्रत्यक्ष बाक्य चरण और 
आज्ञाका योग मिलना कठिन है | इस कारण बलवान अग्रमत्त प्रयत्न करना चाहिये | शातिः- 





८२३ बम्बई, श्रावण सुदी ३, १९८८० 
गुणों 3“. परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे सदाचरणसे प्राप्त होती है जिससे उत्तरोत्तर 
गुणोंकी चब्ाद्दे हो। 


चरणग्रातिपत्ति ( झुद्ध आचरणकी उपासना ) रूप स॒दाचरण ज्ञानीकी मुख्य आज्ञा है; जो आज्ञा 
परमपुरुषकी मुख्य भक्ति है। | 


पत्र 2२४, ८९५, ८२६ ]. विविध पत्र आदि संश्रह--8शवाँ वर्ष ७५१ 


उत्तरोत्तर गुणोंकी वृद्धि होनेमें गृहवासी जनोको सदुद्यमरूप आजीविका-न्यवहारसहित प्रवृत्ति 
करना योग्य है | बहुतसे शात़् और वाक्योंका अभ्यास करते हुए भी; जीव यदि ज्ञानी-पुरुषोकी 
एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शाल्योंसे होनेवाछा फल सहजमें ही प्राप्त हो जाय | 





८२० मोहमयी क्षेत्र, श्रावण सुदी ७, १९८८ 

3“. श्रीपञ्नानदि शासखत्रकी एक ग्रति, किसी अच्छे आदमीके हाथ, जिससे वसो क्षेत्रमें मुनिश्रीको 
ग्रात्त हो, ऐसा करना | हे 

बलवान निवृत्तिवाले दव्य क्षेत्र आदि योगमें उस शाख्रका तुम बारम्बार मनन और निदिध्यासन 
करना | प्रदृत्तिवाले द्रव्य क्षेत्र आदिमें उस शाल्रको वॉचना योग्य नहीं । 

जब तीन योगकी अल्प प्रद्ृत्ति हो--वह भी सम्यक्‌ प्रवृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके वचना- 
मृतका मनन परम श्रेयके मूछको दृढ़ करता है---वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है । 

चित्तको विक्षेपरद्देत रखकर परमशात श्रतका अलुप्रेक्षण करना चाहिये । 


८२० मोहमयी, श्रावण ुदी ७, १९७५५ 
अगम्य होनेपर भी सरल ऐसे महान पुरुषोके मार्गको नमस्कार हो ! 

१. महान्‌ भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वके अम्यस्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती 
है; जो अति दुर्लभ है । वह सच्ची मुसुक्षुता प्रायः महान पुरुषोंके चरणकमछकी उपासनासे प्राप्त 
होती है, अथवा वैसी मुमुक्षुतावाढी आत्माको महान्‌ पुरुषके योगसे आत्मनिष्ठभाव होता है---सना- 
तन अनत ज्ञानी-पुरुषोंद्मारा उपासित सन्माग प्राप्त होता है । सच्ची मुम॒क्षुता जिसे प्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा; अप्रमत्योग कराते है | मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस तरह 
माछ्म होता है । 

२. चर्त्मानकालमे ऐसे महान पुरुषका योग अति दुर्लभ है। क्योंकि उत्तम कालमें भी उस 
योगकी दुर्कूमता होती है । ऐसा होनेपर भी जिसे सच्ची मुस॒क्षुता उत्पन्न हो गई हो, रात-दिन आत्म- 
कल्याण होनेका तथारूप चिंतन रहा करता हो, वैसे पुरुषको वैसा योग प्राप्त होना सुठ्म है | 

३. आत्मानुशासन हालमें मनन करने योग्य है। शान्तिः. 





८२६ बम्बई, भाद्रपद सुदी ८५ रवि, १९५५ 
(१) 
३, जिन वचनोंकी आकाक्षा हैं, वे प्रायः थोड़े समयमें प्राप्त होंगे । 
इन्द्रियनिग्रहकें अभ्यासपूतरक सत्झुत और सत्समागमकी निरतर उपासना करनी चाहिये । 
क्षीणमोहपर्यत ज्ञानीकों आज्ञाका अव्ंवन परम दढितकारी है । * 
आज दिनतक तुम्हारे प्रति तथा तुम्होरे समीप रहनेवाली बाईयों और भाईयोके प्रति योगके 
प्रमत्तस्वभावसे जो कुछ अन्यथा इआ हो, उसके लिये नम्नभावसे क्षमाकी याचना है। शमम« 


७५३ भ्रीमदू राजचन्द्र [ पत्र ८१७ 
2 आवक कम आम ज तल मम अल 6 
(२) 


जो वनवासी-शाख्र ( श्री पद्मनन्दि पंचर्विशति ) भेजा हे, वह प्रवठ निवृत्तिके योगमें संत 
इन्द्रियरूपसे मनन करनेसे अमृत है। 





८२७ ब्रम्बई, आसोज, १९७० 


(१) 

3४, जिन ज्ञानी-पुरुषोका देहाभिमान दूर हो गया है, ययपि छ करना बाऊी नहीं रहा, 

तो भी उन्हें सर्वसंगर्पारित्याग आदि सत्पुरुषार्थताकों परमपुरुषने उपकारभूत कहा हैं | 
(२) 

श्री""*के प्रति पत्र लिखवाते हुए सूचित करना “ बिहार करके अहमदाबाद स्थिति करनमें मनको 
कोई भय, उद्देग अथवा क्षोम नहीं है; परन्तु हितबुद्धिसि विचार करनेसे हमारा इृष्टिम यह आता दे कि 
हाल्में उस क्षेत्रमे स्थिति करना योग्य नहीं | यदि आप कहेंगे तो “ उसमें आयमद्वितको क्या बाबा 
होती है ?, इस बातको विदित करेंगे; और उसके लिये आप कहेंगे तो उस श्षेत्रमें समागमम आगे | 
अहमदाबादका पत्र पढ़कर आप छोगोकों कोई भी उद्देग अबबा क्षोम न करना चाहिये--सममभात्र 
ही रखना चाहिये । लिखनेमे यदि कुछ भी अनम्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना । 

यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाला हो तो ऐसा कहना कि “आपने विहार करनेके संब्ेनरमे 
जो छिखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जसा आप कहेंगे बसा करेंगे; ” और समागम 
होनेपर कहना कि “ पहले की अपेक्षा यदि सयममभ शिथिल्ता की हो, ऐसा आपको माडम होंता हो 
तो आप उसे बतावें, जिससे उसकी निद्भत्ति की जा सके; और यदि आपको वसा न माठ्म होता होता हो, 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आधीन होकर वैसा कहें, तो उस वातके प्रति न जाकर, आत्म- 
भावपर ही जाकर, प्रद्गत्ति करना योग्य है। ऐसा जानकर हाल्में अहमदाबाद क्षेत्रमें जानेकी बृत्ति हमें 
योग्य नहीं छगती । क्‍योंकि (१) रागदृष्टियुक्त जीवके पतन्नकी प्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षा्े लिये 
ही उस क्षेत्रमें जाने जैसा होता है; जो वात आत्माके अहितकी कारण है। कद्राचित्‌ आप ऐसा समझते 
हों कि जो छोग असंभव बात कहते हैं, उन छोगोके मनमे उनको अपनी निजकी भूल मारम पड़ेगी, 
और धर्मकी हानि होती हुई रुक जाबेगी, तो यह एक हेतु ठीक है । परन्तु उसके रक्षण करनेके लिये 
यदि उपरोक्त दो दोष न आते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी भूछ दूर करनेके लिये बिहार करना 
उचित है । परन्तु एक बार तो अविषमभावसे उस वातको सहन करके, अनुक्रमसे स्वाभाविक विहार 
होते होते उस क्षेत्रमे जाना बने, और किन्हीं छोगोको वहम हो तो जिससे वह बहम निद्नत्त हो जाय; 
ऐसा करना चाहिये । परन्तु रागदृश्वानके वचनोंकी प्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अधवा अविप 
मता न रहनेसे उसे लोककी भूछ मिठानेका निमित्त मानना, वह आत्महितकारी नहीं | इसलिये ह्वाल्में 
इस बातको उपशांत कर आप बताओ के क्वाचित्‌*** ****“*“बगैरह मुनियोंके लिये किसीने 
कुछ कहा हो, तो उससे वे मुनि दोषके पात्र नहीं हैं | उनके समागममें आनेसे जिन लोगोंको वैसा 
संदेह होगा, वह सहज ही निबृत्त हो जायगा; अथवा किसी समझकी फेरसे संदेह हो, या दूसरा कोई 


पत्र ८२८, ८२९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३२वाँ चपे छषर 





स्वपक्षके मानके लिये संदेह उपत्यित करे, तो वह विषम मार्ग है, इस कारण विचारवान मुनियोंको वहाँ 
समदर्शी होना ह्वी योग्य है | तुम्हे चित्तमे कोई क्षोम करना उचित नहीं ? | 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा । इस प्रकार 
जैसे उनकी इत्तिमें बैठे, वैसे योगमें वातचीत करके समाधान करना, और हाल्में जिससे अहमदाबाद 
क्षेत्रमें स्थिति करना न बने, ऐसा करोंगे तो वह आगे चलकर विशेष उपकारका हैतु है | वैसा करते 


हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे'** *** न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों मी विहार कर जाना; और 
सेयमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना | तुम अविषम रहना | 


८२८ मोहमयी क्षेत्र, कातिक खुदी ५ ब्रान पंचमी १९५५ 


छा 


१. परमशात श्रतका मनन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये | शान्ति: | 

२. परम वीतरामोंद्ारा आत्मस्थ किये हुए यथाख्यातचारित्रसे प्रगट हुई असंगताको निर- 
न्तर व्यक्ताव्यक्तरूपसें स्मरण करता हैँ | 

३. इस दुःघमकालमें सत्समागमका योग भी अति दुर्कम हे । वहाँ फिर परम सत्संग और परम 
असेगताका योग कहँसि वन सकता है £ 

9. परमशात अ्रुतके विचारमें इन्द्रियनिग्रहपूर्वक आत्मप्रवृत्ति रखनेमें स्वरूपस्यिरता अपूर्वरूपसे 
प्रगठ होती है । 

सत्समागमका प्रतिबंध करनेके लिये कोई कहे, तो उस प्रतिवंधको न करनेकी दृत्ति बताना, 
बह योग्य है---यथार ढें | तदनुसार वतेन करना । सत्समागमका ग्रतिवंध करना योग्य नहीं | तथा 
सामान्यरूपसे जिससे ऐसा वर्तन हो कि उनकी साथ सममभाव रहे, वैसा द्वितकारी है। फिर जैसे 
उस संगमें विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमें विंचरना योग्य है--जिस क्षेत्रमें आत्मताधन सुरूभतासे 


हो सके (**०*** आयी आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा ढै, वह प्रयत्न करना योग्य है। शान्ति: | 
८२९ मोहमयी, कातिक सुदी ५, १९५६ 


3», यह प्रवृत्तिव्यवहार ऐसा है. कि जिसमें इत्तिका यथाशातमात्र रखना असंभव जैसा है । कोई 
विरला ही ज्ञानी इसमें शात स्वरूप-नेप्टिक रह सकता हो, इतना बहुत कठिनतासे वनना सभव है। 

उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षुइत्तिके जीव शात रह सर्के, स्वरूपनैष्ठिक रह सकें, ऐसा 
यथारूप नहीं, परन्तु अम्ुक अशसे भी होनेके लिये, जिस कंल्याणरूप अवर्ंबनकी कक है, 
उसका समझमें आना, अरतीति होना और अमुक स्वमावसे आत्मार्मे स्थिति होना भी क | 

यदि चैसा कोई योग बने तो, और जीव यदि शुद्ध नेष्टिक दो तो, गा मार्ग प्राप्त हो सकता 
है, यह निश्चय है। प्रमत्त स्वभावका जय करनलेके डिये प्रयत्न करना योग्य । हम 

इस संसार-रणमूमिमे दुःघमकालरूप प्रीष्मके उदयके योगका वेंदन न कर थ 


बिरले जीव ही अभ्यास करते हैं । 





4५ 


७५४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८३०, ८३१ 





८३०... भोहमयी, कार्तिक छुदों ५, १८५५ 
उ्# 
जिससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन सबका उपकारका मार्ग संभव है । 
मिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्ठा चढता है। वास्तव तो अभिनता है--एकता 
है---इसमें सहज समझका फेर होनेसे ही तुम भिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीबोंकों यदि शिक्षा 
मिले, तो सन्मुखबृत्ति हो सकती है | 
जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तबतक वह सर्वथा कर्तव्य है | ऊँ, 





८३१ मोहमरय्यी क्षेत्र, कात्तिक सुदी १४ गुरु. १ ९णण 


हाल्में में अमुक मासपर्यत यहाँ रहनेका विचार रखता हैँ | अपनेसे बनता ध्यान दूँगा | अपने 
मनमे निश्चित रहना | 
केवछ अन्वत्र हो तो भी बहुत है | परन्तु व्यवह्यास्परतिबद्ध मनुप्यको कुछ सयोगोंके कारण 
थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयत्न करना पड़ा है । इसलिये धर्मकीर्लिपूर्वक वह संयोग जबतक 
उदयमान हो, तबतक जितना बन पड़े उतना बहुत है | 
दालमें मानसिक इत्तिसे बहुत ही प्रतिकूल मार्गमें प्रवास करना पडा है | तप्॒त-हयसे और 
शात आत्मासे सहन करनेमें ही हर्ष मानता हूँ। ३४ शान्ति: । 
(२) ईंडर, पोप १९७५ 
मा सुज्ञह मा रज्जह मा दुस्सह इद्दणिद्वअत्थेस । 
िरमिच्छह जह चित्त विचित्तआणपसिद्धीए॥ 
पणतीससोलछप्पणचउदुगमेग॑ च जवह झाएह । 
परमेह्दिवाचयार्ण अण्णं च गुरूवएसेण || 
“-यदि तुभ स्थिरताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुमे मोह न करो, राग न 
करो, द्वेष न करो । अनेक ग्रकारके ध्यानकी ग्रातिके लिये पैंतीस, सोलह, छह, पॉच, चार, दो और 
एक-इस तरह परमेष्टीपदके वाचक मंत्रोंका जपपूर्वक ध्यान करो | इसका विशेष स्वरूप श्रीगुरुके 
उपदेशसे समझना चाहिये । 
ज॑ किंचिवि चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू | 
लद्भूणय एयत्त तदाहु त॑ तस्स णिच्चयं झाणं ॥ 


“““वानमें एकाम्रदृत्ति रखकर जो साधु निस्पृह-इृत्तिमान्‌ अर्थात्‌ सर्व प्रकारकी इच्छासे राहित 
होता है, उसे परमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं | 


३३वाँ वर्ष 


८३२ बम्बई, कात्तिक पूनम, १९५६ 
(१) 
हे 
१. गुरु गणधर गुणधर अधिक, प्रचुर परंपर और । 


ब्रततपधर तन्नु नगनधर, बंदो इप सिरमौर | 

२. जगत्‌ , विपयके विक्षेपमें स्वरूपविश्रातिसे विश्रान्ति नहीं पाता | 

३. अनंत अब्यावाघ सुखका एक अनन्य उपाय स्वरूपस्थ होना ही हे | यही हितकारी उपाय 
ज्ञानियोंने देखा है। भगवान्‌ जिनने द्वादशागीका इसीलिये निरूपण किया है, और इसी उत्कृष्ठतासे 
बह शोमित है, जयबंत है | 

४. ज्ञानीके वाक्यके श्रवणसे उल्लासित हुआ जीव चेतन-जड़का यथार्थरूपसे मिन्नतवरूप 
प्रतीत करता है, अनुभव करता है---अनुक्रमसे स्वरूपस्थ होता है | यथावस्थित अनुभव होनेसे 
वह स्वरूपस्थ हो सकता है। | 

७. दर्शनमोहका नाश होनेसे ज्ञानीके मार्गमें परमभक्ति उत्पन्न होती है--तत्त्वश्रतीति सम्पकू- 
रूपसे उत्पन होती है | 

६. तक्तप्रतीतिसे शुद्ध चैतन्यके प्रति इत्तिका प्रवाह फिर जाता है। 

७. शुद्ध चैतन्यके अनुमवके लिये चारित्रमोहका नाश करना योग्य है | 

८, चारित्रमोह चैतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सन्मार्गके नैप्ठिकमावसे नाश होता है। 

९, असंगतासे परमाबगाढ़ अनुमब ही सकता है। 

१०. दे भार्य मुनिवरों | इसी असंग झुद्ध चैतन्यके लिये असंगयोगकी अहर्निश इच्छा करते 
हैं। हे मुनिवरो | असंगका अभ्यास करो । 

११. जो महात्मा असंग चैतन्यमें छीन हुए है, होते हैं और होंगे, उन्हें. नमस्कार हो | 
उ* शान्ति | 

(२) 

है मुनियो ! जबतक केवछ समवस्थानरूप सहजपत्थिति स्वाभाविक न हो जाय, तबतक तुम 
ध्यान और स्वाध्यायमें छीन रहो । 

जीव जब केवल स्वाभाविक त्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा । 

जहाँ जीवके परिणाम वर्धमान-हीयमान हुआ करते हैं, बहों ध्यान करना चाहिये। अर्थात्‌ 
घ्यानमे छीनमावसे सर बाह्मदृव्यके परिचयसे विश्राति पाकर निजस्वरूपके छक्षमें रहना उाचित है | 

उदयके धक्केते वह ध्यान जब जब छूट जाय, तव तब उसका वडुत शीघ्रतासे अलुसंघान 


करना चाहिये । 


जद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [८३३ 








बीचके अवकाशमे स्वाध्यायमें ठीनता करनी चाहिये | सर्व पर हब्योर्मे एक समग्र भी उपयोग 
सेगको न पावे, जब ऐसी द्माका जीव सेवन करता है, तब केवढज्ान उत्पन्न होता है | 


(३) 
# 5७ 
परम गरुणमय चारित्र चाहिये | बलवान १ भूलका विशपता, 
असंग आदि स्वभाव- २ मा्गके प्रारंभसे ठगाकर अंततककी 
परम निर्दोष श्रुत, अद्भुत संकडना | 
परम प्रतीति. ३ निर्ववाद--- 
परम पराक्रम. ४2 मुनिधम-प्रकाश-. 
परम इन्द्रियजय- ७ गृहस्थधर्म-प्रकाञ, 
& निग्नंथ परिभाषा-निश्रि. 
७ अ्रतसमुद्र-प्रवेशमार्ग . 
८३३ 
(१) 
वीतरागदशैन-संक्षेप, 


मंगछाचरण---झुद्ध पदको नमस्कार, 
भूमिकाः--मोक्षग्रयोजन . 
उस दुःखके दूर होनेके लिये, मित्र मित्र मतोंका पृथकरण करके देखनेसे, उसमें बीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दर्शनका स्वरूप. 
उसकी जीवको अग्राप्ति, और श्राप्तिसे अनास्था होनेके कारण. 
मोक्षामिल्षाषी जीवको उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये | 
आत्था---उस आस्थाके प्रकार और हेतु- 
विचार---उस विचारके प्रकार और हेतु, 
विशुद्धि---उस विशुद्धिके प्रकार और हेतु. 
मध्यस्थ रहनेके स्थानक---उसके कारण. 
धीरजके स्थानक---उसके कारण. 
शंकाके स्थानक---उसके कारण, 
पतित होनेके स्थानक---उसके कारण, 


उपसंहार, 
- जआत्था, | 


पदार्थकी अचित्यता, बुद्धिमें व्यायोह, काल्दोष. 


०७ ये 2. 


पत्र ८३२४, ८३५ ] चाचेध पत्र आदि संग्रह---३३४वाँ वर्ष 


हि 
अर आर (२) 
ल्वरूपवोध- रस हर 
योगनिरोध - का सपूर्ण गुणात्मकता. 
सर्वधर्म-स्वाधीनता. संर्वाग सयम. 
धर्ममृर्तित्व. लोकके प्रति निष्कारण अनुम्रह. 
कक 49935: 809. 2028 


( १ ) अबगाहना अर्थात्‌ अवगाहना । अवगाहनाका अर्थ कद-आकार--नहीं होता | कितने 
ही तत्तके पारिभाषिक शब्द ऐसे होते है कि जिनका अर्थ दूसरे शब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 
जिनके अनुरूप दूसरा कोड शब्द नहीं मिलता, तथा जो समझे तो जा सकते हैं, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते । 


अवगाहना ऐसा ही जब्द है | बहुत बोधसे विशेष विचारसे यह समझमें आ सकता है । 

अबगाहना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिर जाना, फिर भी जुदा 
रहना---इस तरह सिद्धात्माकी जितनी क्षेत्र-व्यापकता हैं वह उसकी अवगाहना कही है | 

(२) जो बहुत भोगा जाता है, बह बहुत क्षीण द्वोता है। समतासे कर्म भोगनेपर उनकी 
निर्जरा होती है---त्रे क्षीण होते हैं | शारीरिक विषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है । 

(३) ज्ञानीका मार्ग छुछठभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है । पहिले सच्चा ज्ञानी चाहिये; 
उसे पहिचानना चाहिये, उसकी प्रतीति आनी चाहिये | बाठमे उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग खुछभ है, परन्तु ज्ञानीका मिढ्ना और उसकी पहिचान होना विकट है---दुर्लभ है । 


८३५७ बम्बई, कात्तिक वदी ११ मंगल. १९७६ 


(१) 
# जड़ ने चैतन्य बंने दृव्य तो स्वभाव भिन्न, सुप्रतीतपणे बने जेने समजाय छे; 
खरूप चेतन निज जड छे संबंधमात्र, अथवा ते ज्ञेयपण (णे) परद्वत्यमाय छे । 
एवो अनुभवनों प्रकाश उलछासित थयो, जडथी उदासी तेने आत्मदइत्ति थाय छे; 
कायानी विसारी माया स्वरूपे शमाया एवा, निर्मथनों पंथ भव अंतनों उपाय छे। 
» जब ओर चैतन्य दोनॉका स्वभाव मित्र भिन्न दे | इन दोनोंकी सुप्रतीति होकर ये जिसकी समझरमें आंत 
हैं; तया * निजका स्वरूप चेतन है, और जड़ केवल संबंधमात्र है, अथवा वह शेयरूपसे पर द्रव्यमें ही ग्भित है 


इस अनुभवका जिसे प्रकाश उल्लासित हुआ है, डसकी जड़से उदासीन च्त्ति होकर, आत्मा इत्ति होती है। कायाकी 
मायाकी विस्मरंण कर जो निजरूपमें छीन हो गये हैं, ऐसे निर्सेधका पथ द्वी संसारके अंतर करनेका उपाय है। 


उ्ण्८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ८३६ 
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जलन आीा अडिजण 


(२) 
» देह जीव एकरूपे भासे छे अज्ञान बडे, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे; 
जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुःख मृत्यु, देहनो स्माव जीव्पद्मा जणाय् छे । 
एवो जे अनादि एकरूपनों मिध्यात्वमाव, ज्ञानिना चचन बड़े दृग थई जाय छे; 
भासे जड चैतन्यनो प्रगठ स्वभाव भिन्न, बने द्वन्य निज निजरूपे स्थित थाय छे | 
(३) 
# जन्म जरा ने मृत्यु मुख्य दुःखना हेतु । 
कारण तेना बे क्या रागद्ेप अणहेतु ॥ 
(४) 
+ वचनाम्ृत वीतरागना परम जांतरस मूत्ठ । 
ओऔपध जे भवरोगना, कायरने प्रतिकूछ ॥ 





(७) 
प्राणीमात्रका रक्षक, बाघव और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय हो ते बह च्रीतरागवर्म ही है | 
(६) 


संतजनो ! जिनेन्द्रवरोंने छोक आदि जो सरूप वर्णन किया है, वह अलंझारिक भाषामें 
योगाम्यास और लोक आदिके स्वरूपका निरूपण है; वह पूर्ण योगाभ्थासके ब्रिना ज्ञानमोचर नहीं हो 
सकता । इसलिये तुम अपने अपूर्ण ज्ञानके आधारसे चौतरागके वाक्योंफा विरोध करनेवाले नहीं, 
परन्तु योगका अभ्यास करके पूर्णतासे उस स्वरूपके जाता होना । 


<३६ तम्बई, कात्तिक बदी १२, १९७५ 

( १ ) इनॉक्युलेशन---महामारीका टीका | टीकेके नामपर, देखो, डाक्टरोंने यह ठफ़ान खड़ा 

किया है । बिचारे घोड़े आदिको टीकेके वहाने वे कूरतासे मार डाढते दे, हिंसा करके पापका पोषण करते 

हैं---पाप उपार्जन करते हैं । पूर्वमें पापानुवंधी जो पुण्य उपार्जन किया है, उसके योगसे ही वे वर्त्तमानमें 

पुण्यको भोगते है, परन्तु परिणाम वे पाप ही इकहा करते हैं-...इसकी विचारे डाक्टरोंको खबर भी नहीं 

है | टीका छगानेसे जब रोग दूर हो जाय तबकी बात तो तब रही, परन्तु इत समय तो उसमें हिंसा 
प्रगठ है । टीका छगानेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता है | 

..._ ४ देह और जीव अजानते हे एकल्प भाशित शत है| उस फह उ्ू उछ देह और जीव अजानसे ही शकरूप भातित होते हैं। उससे क्रियाकी प्रदत्त भी बेसी हे होती है। जीवको 

उत्मत्ति और रोग, शोक, दुःख मृत्यु यह जो देहका स्वभाव है, वह अजानसे ही जीवपदमे मादम होता है। 


ऐसा जे अनादिका जीव और देहको एकरूप माननेका मिथ्यात्रभाव है, वह जानीके वचनसे दूर हो जाता है। तथा 


उस समय जड और चेतन्यका स्वभाव स्पष्ट मित्र मिन्न 
स्थित हो जाते हैं। सादूस होने छगता है, और दोनों द्वव्य अपने अपने स्वरूपमें 


# जन्म जरा और सृलयु ये दु खके मुख्य हेतु हैं। उसके राण और द्वेष ये दो कारण हैं । 
+ वौतरागके वचनाम्रत परम शातरसके मूल हैं | बह भवरोगकी औषध है, जो कायर पुरुषको प्रतिकूल होती दै। 
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(२ ) प्रारूध और पुरुपार्थ शब्द समझने योग्य हैं | पुरुषार्थ किये विना प्रारव्धकी खबर 
नहीं पड़ सकती । जो प्रारूधमें होगा वह हो रहेगा, यह कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चछता। 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये | प्रारब्धकों समर्परिणामसे वेदन करना--भोग छेना--यह बड़ा 
पुरुषार्थ है | सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परहित होकर यढि प्रारू्धका वेदन न कर सके, तो 
विपम परिणाम आता ही हैं। इसल्यि उसे न होने देनेके लिये-कम होनेके लिये---उच्यम करना 
चाहिये | समभाव और विकल्परहिंतभाव सत्संगसे आता और बढता है । 


८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोप वर्दी १२ रवि. १९५७६ 
महात्मा मुनिवरोके चरणकी,-संगकौ-उपासना और सत्शाश्बका अध्ययन मुमुक्षुओंकी आत्म- 
बल्की वृद्धिका सदुपाय हैं | 
ज्यों ज्यों इद्रिय-निम्रह होता है, ज्यों ज्यो निद्वत्तियोग होता हे, त्यो त्यो वह सत्समागम 
और सत्णात्ष अविकाधिक उपकारी होता हैं | ३४ शान्ति: शान्ति: शान्तिः। 


८३८ धर्मपुर, चेत्र वदी १ रबि. १९५६ 


ध्ट/ 


3» 
# धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे, ज्ञानवंत ज्ञानिशु मछता तनमनवचने साचा । 
द्रव्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा, धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
(२) बाह्य और अंतर समाधियोग रहता हैं | परम शान्ति: । 
(३ ) भावनासिद्धि. 


८३९ श्रीधर्मपुर, चैत्र बदी » बुध, १९५६ 


(१) |] 

39. समस्त संसारी जीब्र कर्मवगसे साता और असाताके उदयको अज्जुभव किया,ही करते हैं; 
उसमें भी मुख्यतया तो असाताका ही उदय अनुभवमें आता है। कचित्‌ अथवा किसी किसी देह- 
सैयोगमें यथपि साताका उदय अधिक अलनुभवमे आता हुआ माद्धम होता है, परन्तु वस्तुतः वहाँ भी 
अतर्दाह ही प्रज्यलित हुआ करती है । पूर्णश्ञानी भी जिस असाताका वर्णन कर सकने थोग्य बचने" 
योग धारण नहीं करते, वैसी अनंतानंत असातार्ये इस जीवको भोगनी हैं, ओर यदि अभी भी उनके 
कारणोंका नाश न किया जाय ते वे भोगनी पडेंगी ही, यह सुनिश्चित है---ऐसा जानकर विचारवान 
उत्तम पुरुष उस अंतर्दाहरूप साता और वाह्याभ्यंतर संक्षेश-अभिरूपसे प्रज्वकित असाताका आत्येतिक 

% उन मुनिवर्रोकों घन्य है जे समभावपूर्वक रहते है| जो स्वय शानवंत हैं, और शानियेसे मिलते हैं। 


जिनके मन, वचन और काय सच हैं, तथा जो द्रव्य भाव जो वाणी बोलते हैं, वह जिनभगवानकी सच्ची वाणी ही है 
उन मुनिवरोको धन्य दैं जो समभावपूर्वक रहते हैं । 


रह भीमदू राजचल्ट्र | पत्र ८३९ 
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वियोग करनेके मार्गको गवेषण करनेके लिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गर्रेषण कर, प्रती- 
ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अव्याबाध छुखलरूप आत्माऊे महज शुद्ध स्लभावरूप परम 
पद छान हो गये । हि को 

साता असाताका उदय अथवा अनुभव प्राप्त होनेके मूछ कारणोंकी गवेषणा करनेवाले ऐसे 
उन महान पृरुषोको ऐसी विलक्षण सानद आइचर्यकारक बृत्ति उद्भूत होती थी कि साताको अपेक्षा 
असाताका उदय प्राप्त होनेपर, और उसमें भी तैन्तासे उस उदयके प्राम होनैपर, उनका वी4 विशेष- 
रूपसे जाप्रत होता था, उछातित होता था, और वह समय अविकवासे कल्याणकारी तगझा जाता था। 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्यवहास्टट्टिसे, वे ग्रहण करने याग्य औपध आदिको आममर्यादामें 
रहकर ग्रहण करते थे, परन्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमज़ी ही सत्रेत्किट ओपवरूपमे उपासना करने थे। 

( १ ) उपयोग रक्षणसे सनातन स्फुरित ऐसा आत्माकों देहसे ( तेजल और कार्माण झरीरस ) 
भी मिन्न अवलोकन करनेकी इश्टिको साध्य कर; ( १) वह चैतन्याग्मक स्वभाव-आत्मा-निरंतर बेदक 
स्वभाववाली होनेसे, अवंधदशाका जबतक प्राप्त न हो, तबतक साता-अत्तातास्य अनुभव बदन हुए 
बिना रहनेवाढा नहीं, यह निरचय कर; ( ३ ) जिस झुभाश्ुभ परिणामव्राराकी परिणतिसे बह खाता 
असाताका बंध करती है, उस धाराके प्राति उठात्तीन होकर; ( ४ ) देह आदिसे भिन्न और स्वचूप- 
मर्यादामें रहनेवाडी उस आत्मामें जो चल स्वभावरूप परिणाग-चारा है, उसका आयंतिक बिश्ोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५ ) परम घुद्ध चैतन्यस्वभावरुप प्रकाशमंय वह आमा कर्मब्ोगत जो 
सकलक परिणाम प्रदर्शित करती है, उससे उपशम प्राप्त कर; जिस तरह उपभमयुक्त हुआ जाय, 
उस ठपयोगमें ओर उस स्वरूपमें स्थिर हुआ जाय, अचल हुआ जाय, वहीं रक्ष, वही भायना, वही 
चिंतवना और वही सहज परिणामरूप स्वभाव करना उचित है। महात्माओंकी वारम्बरार यही शिक्षा ६ । 

उस सन्मार्गकी गवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जवको परमवीतरागस्वरूप देव, खवरूपनेष्टिक निधृद्द निर्मयरूप गुरु, 
परमदयामूल घर्मन्यवहार, और परमशातरस रहत्यवाक्यमय सब्यास्र, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, परम 
भक्तिसे उपासना करने योग्य हैं, जो आत्माके कल्याणका परम कारण है। 

/ भीसण नरयगरेए, तिरिय्गइए कुदेवमणुयगईए | 
पत्तोंसि तिव्वदु।खं, भावहि जिणभावणा जीव ॥ 

-“यकर नरकगतिमें, तिर्वचगतिमे, और कुद्देव तथा मनुष्यगतिमें, हैं. जाँब ! वले तीत 
दुःखको पाया, इसलिये अब तू जिनमाबनाका ( जिनभगधान्‌ जो परम शातरससे परिणमकर स्वख्पस्त् 
हुए उस परमशातस्वरूप चिंतवनाका ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जितसे उन अनंत दु.खोंका 
आत्यतिक वियोग होकर, परम अव्यावाध छुख-सम्त्ति प्राप्त हो )। ३# शातिः जाति, शातिः। 

है (२) 
रे जहाँ जनइत्ति असंकुचित भावसे संभव होती हो, और जहाँ निद्ृत्तिके योग्य विशेष कारण हों, 
ऐसे क्षेत्रमें महान्‌ पुरुषोंको विहार चातुर्मासरूप स्थिति करनी चाहिये । शातिः । 
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(३) 
3०» नस) 

१, उपशमश्रेणीमें मुस्यरूपसे उपशमसम्पक्त्व संभव है | 

२. चार घनघाति कर्माका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है; और उससे 
दानांतराय, छामातराय, वीर्यातराय, भोगातराय और उपभोगान्तराय इस पॉच प्रकारके अंतरायका क्षय 
होकर, अनंत दानछब्धि, अनंत छाभर्व्धि, अनंत वीर्यछन्धि और अनंत भोगउपमेगछबश्धि प्राप्त होती 
है | इस कारण जिसका वह अतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान आदि देनेको 
सम्पूर्ण समर्थ है | 

तथापि परमपुरुष पुढ़ल वरव्यरूपसे इन दानादि रूब्धियोंकी ग्रद्गति नहीं करता। मुख्यतया तो उस 
लम्धिकी प्राति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्योंकि वह प्राप्ति क्षायिकमावसे होती है, औदयिकभावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मस्वभावक्दी स्वरूपभूत ही है । तथा जो आत्मामें अनंत सामर्थ्य अनादिसे शक्ति- 
रूपसे मौजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजस्बरूपमें छा सकती है---तद्ूप झुद्ध खच्छभावसे 
वह उसे एक स्वभाग्से परिणमा सकती है---उसे अनंत दानलब्धि कहना चाहिये | इसी तरह अनंत 
आत्मसामर्थ्यकी प्रातिमें किंचितमात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनंत छामलब्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पू्णरूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभवर्भे आती है; 
उसमें भी किंचितमात्र भी वियागका कारण नहीं रहा, इस कारण उसे अनंत भोगउपभोगर्लाव्ध कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति पूर्ण होनेपर, जिससे उस सामर्थ्यके अनुभवसे आत्मशक्ति 
यक जाय, उसकी सामर्थ्थयकों न उठा सके, वहन न कर सके, अथवा उस सामर्थ्यको किसी भी प्रकारके 
देशकालका असर होकर, किंचितमात्र भी न्यूनाधिकता करावे, ऐसा छुछ भी बाकी नहीं रहा, उस 
स्मावमें रहनेकी सम्पूर्ण सामर्थ्य त्रिका सम्पूर्ण बछ्सहित रहना है, उसे अनंत वीययलन्धि 
समझना चाहिये । 

क्षायिकमाबकी इश्िसि देखनेसे ऊपर कहे अलुसार उस रुब्धिका परमपुरुषको उपयोग रहता है | 
तथा ये पॉच लब्धियाँ देतुविशेषसे समझानेके वास्ते ही मित्र मित्र बताई हैं; नहीं तो अनन्तवीर्य लब्धिमें 
भी उन पॉचोंका समावेश हो सकता है । आत्मा ऐसी सामर्थ्य है कि वह सम्पूर्ण वी्यकों आप्त होनेसे, 
इन पांचों छब्धियोंका पुद़्क द्वल्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि झृतक्ृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 
बीतराग स्वभाव होनेके कारण वह उपयोग समभव नहीं | और उपदेश आदिंके दानरूपसे जो उस 
कतकृत्य परमपुरुणकी ग्रह्ृत्ति है, बह योगाश्रित पूर्वबंधके उदय होनेसे दी है, आत्मस्वभावके किंचित 
भौ विक्ृतमावसे नहीं । 

इस तरह संक्षेपम उत्तर समझना । निद्तत्तिवाछा अवसर प्राप्ति कर अधिकाधिक मनन करनेसे 
विशेष समाधान और निर्जरा होगी | सोछास चित्तसे ज्ञानीकी अनुप्रेक्षा करनेसे अनंत कर्मका क्षय 
होता है | ३# शान्ति: शान्ति! शान्तिः« 


पवन-ममममनननननानननानन नम भगनन 
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उधर भ्रीमद्‌ राज॑चन्द्र.[ पत्र ८४०, ८४१, ८४२, <४६ 
पु  €“ऊख अीलऊ ्टिजफपपसीपिख।खपगहोतण: 


किन नम, 


८७9० अहमदावाद भीमनाथ, वैश्ञाख छुठी ६, १९५७६ 


( १ ) आज दशा आदिके संत्रंधमें जो कहा है, और वीजारोपण किया हे, उसे खोद मत 
डालना; वह सफल होगा । हे हे 
। ( २ ) एक इल्ोक पढ़ते हुए हमें हजारों शाल्रोंका भान होकर उसमे उपयोग फिर जाता है | 
( ३ ) :चतुरागल हैं इगसे मिल हैं ?---यह आगे जाकर समझमें आवेगा | 





८४१ भोज, वेशाल झुदी ८५ १५५३ 


3४, 'मगवद्गीतामें पूर्वापर-विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है। पूरवोपर-विरोध कया 
है, यह अवलोकन करनेसे माछम होगा । पूर्वापर-अविरोध दर्शन और पूर्वापर-अविरोधव बचन तो 
वीतरागके ही हैं | है 

भगवद्गीताके ऊर विद्यारण्य स्वामी, ज्ञानेश्री आदिकी अनेक भाष्य-टठीकार्यें रची गई है । 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके ऊपर चले गये हैं | थियासफीवाली ठीका जो तुम्हे भेजी है, 
वह अधिक स्पष्ट है । 

सणिछाल नभुभाईने ( गीताके ऊपर ) विवेचनरूप टीका करते हुए बहुत मिश्रण कर दिया है--- 
खिचड़ी बना दी है| विद्वत्ता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये-वे एक नहीं है; विद्वत्ता हो 
सकती है, फिर भी ज्ञान न हो। सच्ची विद्वत्ता तो वह है जो आत्मार्थके लिये हो, जिससे आत्मार्थ 
सिद्ध हो, आत्मतत्व समझमें आवे-बह प्राप्त हो । जहां आम्मार्थ होता है वहों ज्ञान होता है, वहाँ 
विद्कत्ता हो भी सकती है नहीं भी । 

मणिभाई ( घड़्दर्शनसमुच्चयकी प्रस्तावनामें ) कहते हैं कि “ हरिभद्रसूरिको वेदातकी खबर 
न थी। यदि उन्हें वेदान्तकी खबर होती तो ऐसी कुशाम्र-चुद्धिवाले हरिभद्र्सरे जैनदर्शनकी ओरसे 
अपनी दत्तिको फिराकर वेदांती बन जाते ?| मणिभाईके ये वचन गाढ मताभिनिवेशसे निकछे 
हैं | हरिभद्वसूरिको वेदातकी खबर थी या नहीं-इस वातकी, मणिभाईने यदि हरिभद्वसूरिकी 
घर्मसंग्रहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड़ जाती । हरिभद्गसूरिको वेदात आदि समत्त दर्शनोंकी 
खबर थी। उन समस्त दर्शनोकी पर्यालेचनापूर्वक ही उन्होंने जैनदरीनकी पूर्बापर-अविरोध प्रतीति 
की थी। यह अवलोकनसे माह्म पड़ेगा । षड्दर्शनसमुच्यके भाषातरमें दोप होनेपर भी मणिभाईने 
भाषांतर ठीक किया है | यह छुधारा जा सकता है। 





८७२ श्रीमोरवी, वैशाख सुदी ९, १९७६ 


3, वर्तमानकाढमें क्षयरोग विशेष बढ़ा है और बढता जाता है, इसका मुख्य कारण त्रह्मचर्यकी 


कमी, आल्स्य और विषय आदिकी आसक्ति है । क्षयरोगका मुख्य उपाय ब्रह्मचर्य-सेवन, शुद्ध सालिक 
आहार-पान और नियमित बवर्त्तन है। 


८४७३ चवाणाआ, वैशाख १९५६ 


१. 3», यथार्थ ज्ञानदशा, सम्यक्वद्शा और उपशमदशाको तो, जो यथार्थ मुमुक्षु जीव 
सत्पुरुषके समागमर्मे आता है, वही जानता है। ह हु 


पत्र ८४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३४वाँ चर्पे ७६३ 





जिनके उपदेशसे वैसी दशाके अंश प्रगट हुए हो, उनकी अपनी निजकी दरशामें थे गुण कैसे 
उत्कूट रहने चाहिये, उसका विचार करना छुगम है; और जिनका उपंदेश एकात नयात्मक हो, उससे 
चैसी एक भी दशा प्राप्त होनी संभव नहीं | सत्पुरुषकी वाणी सर्व नयात्मक रहती है। 

२. दूसरे प्रश्नोका उत्तर:--- 

( १ ) प्रशन:--क्या जिन-आज्ञा-आरावक स्वाध्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह * 

उत्तरः--तथारूप म्रत्यक्ष सहुरुके योगमें अथवा किसी पूर्वके छढ़ आराधनसे जब जिनाज्ञा 
यथा समझमें आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना होती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमें संदेह नहीं । 

( २ ) प्रग्न:--क्षान-प्रज्ञासे सब वस्तुओंको जानकर, जो अत्याख्यान-मज्ञासे उनका पच्रक्खाण 
करता है, उसे पंडित कहा है | 

उत्तरः---वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
ज्ञानको अज्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका छक्षण परभावके प्रति उदासीन होना ही है । 

( ३ ) प्रइनः--जो एकातज्ञान मानता है, उसे मिध्यात्वी कहा है । 

उत्तर:--वह यथार्थ है । 

( 9 ) प्रइन:--जो एकांतक्रिया मानता है, उसे मिथ्यात्वी कहा हे । 

उत्तरः---वह यथार्थ है। 

( ५ ) प्रइनः--मोक्ष जानेके चार कारण कहे हैं | तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जाते है, अथवा चार्रोके संयोगसे मोक्ष जाते हैं. £ 

उत्तर:--नज्रान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षके चार कारण कहे हैं, उनके परस्पर 
अव्रिवभावसे प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है | 

( ६ ) प्रइनः--समकित अध्यात्मकी शैली किस तरह है 

उत्तर:---यथार्थ समझमें आनेपर, परभावसे आत्यंतिक निन्रत्ति करना यह अध्यात्ममा्ग है। 
जितनी जितनी निदृत्ति होती है, उतने उतने ही सम्यक्‌ अंश होते हैं। 

( ७ ) प्रइतः--पुहलसे रातो रहें-इत्यादिका कया अर्थ हैं 

उत्तर,---पुद्ठछमें आसक्ति होना मिथ्यालभाव है। 

( ८ ) प्रध्न:--- अतरात्मा परमात्माका ध्यान करे !-इत्यादिका क्‍या अर्थ है * 

उत्तर:---अंतरात्मर्पसे जो परमात्मत्वरूपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है । 

( ९ ) प्रइनः---हाल्में कौनसा ध्यान रहता है £ इत्यादि । 

उत्तरः---सहुरुके वचनको वासम्वार विचार कर, अनुप्रेक्षण कर, परभावसे आत्माकों असंग करना। 

( १० ) प्रइनः--समकित नाम रखा कर, विषय आदिकी आकाक्षा और पुद्ठठभावके सेवन 
करनेमें कोई बाधा नहीं, और हमें वंव नहीं है-ऐसा जो कहता है, क्‍या वह यथार्थ कहता है ! 

उत्तर;--ज्ञानीके मार्गकी इसे देखनेसे तो वह मात्र मिथ्या ही कथन करता है। क्योंकि पुह्कल- 





जदे8 भीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८४४, ८४५ 


(006 निकल मम 0 सकल ह  लज कक 

भावसे तो भोग करते जाना और कहना ३ आत्माको कर्म छगते नहीं, तो वह ज्ञानीकी दहष्टिका वचन 
नहीं-वह केवल वचन-ज्ञानीका ही वचन है । 

( ११ ) प्रशनः--जैनदर्शन कहता दै कि पुन्नछभावके कम होनेपर आकद्मध्यान फढीभूत 

होगा, तो क्या यह ठीक है * 

उत्तरः---वह यथार्थ कहता है । 

( १२ ) प्रइनः--स्वमावदशा क्या फल देती है £ 

उत्तर:---वह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है । 

( १३ ) प्रशनः---विभावदशा क्‍या फछ देती है ? 

उत्तरः---जन्म, जरा मरण आदि संसार । 

( १४ ) प्रइन:--वीतरागकी आज्ञासे यदि पोरसीकी स्वाष्याय करे तो उससे क्या फछ होता है * 

उत्तरः---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है। । 

( १५७ ) प्रइन:---वीतरागकी आज्ञासे यदि »पोरसीका ध्यान करे तो क्या फल होता है १ 

उत्तरः---बह तथारूप हो तो यावत्‌ काछ मोक्ष होती है । 

--इस तरह तुम्हारे ग्रश्नोंका संक्षेपलते उत्तर लिखता हैँ । 

३. लौकिकभाव छोड़कर, वचनज्ञान छोड़कर, कल्पित विधिनिषेधका त्यागकर, जो जीव 
प्रत्यक्ष ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेश लेकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है, 
उसका अवश्य कल्याण होता है | 

निजकल्पनासे ज्ञान दर्शन चारित्र आदिका स्वरूप चाहे जिस तरह समझकर, अथवा निश्च- 
यात्मक बोढ सीखकर, जो सदव्यवहारके छोप करनेमें प्रद्ति करें, उससे आत्माका कल्याण होना समय 
नहीं। अथवा कल्पित व्यवहारके दुराग्रहम रुके रहकर, प्रच्नत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण होना 
संभव नहीं | 

# ज्या ज्यां जे जे योग्य छे, तहा समजवुं तेह | 
त्यात्याते ते आचरे, आत्मार्थी जन एह ॥ 
एकात क्रिया-जडत्वमें अथवा एकात शुप्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता | 


८७७ ववाणीआ, वैशाख वदी ८ मगर, १०५६ 


3/. अमत्त अत्यंत प्रमत्त ऐसे आजकलके जीव हैं, और परमपुरुषेनि अग्रमत्तमें सहज 


आत्मश॒ुद्धि कही है । इसलिये उस विरोधके शात होनेके लिये प्रमपुरुषका समागम-चरणका योग-ही 
परम हितकारी है | ३* शान्ति: , 


ली ल त3औल--तत3>+>>>«»०»%०»»मक,. 


८9५ ववाणीआ, वैश्ाख बदी ९ बुध. १९५६ 
3», सोक्षमाढामें शब्दांतर अथवा प्रसंगविशेषजं कोई वाक्यातर करनेकी 
वृत्ति हो तो करना। 
उपोद्धात आदि छिखनेकी बृत्ति हो तो लिखना | जीवनचरित्रवौ दतचि उपशात करना | 


-----_-7 7 ४ तो लिखना | जीवनचीरित्रकी इति उपशात कनना।____ 
यद्‌ 
ध आहमतिदधि ) प्रकारका तपाविशेष है | इसमें प्रथम प्रहततक भोजन आदिका त्याग किया जाता है । 


“+-भनुवादक« 


ज्द्५ 


नजपपथपथ।:िाजप------_+_--ढ8;8: 

उपाद्दातसे वाचकको, श्रोताको, अल्य अल्प मतातरकी वृत्ति विस्तृत होकर, जिससे ज्ञानी 
पुरुषेके आत्मस्वमावरूप परमथ्र्मके बिचार करनेकी स्क्रणा हो, ऐसा सामान्यतः छक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है । शान्ति: 


पत्र ८४६, ८४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३३वाँ वर्ष 





८४9६ ववाणीआ, वैज्ञाख बदी १३ शनि. १९५६ 
3#, जहाँ वहुत विरोधी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमूहका संकोचभाव 
रहता हो, वहों चातुर्मास करना योग्य नहीं; नहीं तो सब क्षेत्र श्रेयकारी ही है। 
आत्मार्थीको विक्षेपका हेतु क्या हों सकता है श उसे तो सब समान ही है। आत्मभावसे 
बिचरते हुए ऐसे भार्य पुरुषोंकों धन्य है | ३४ शान्ति: | 


८०9७9 ववाणीआ, वेशाख वदी १७५ सोम- १९५६ 
(१) 
उर्ल, आये मुनिवरोंके लिये अविलेपभाव संभव है | विनयभक्ति यह मुमुक्षुओंका धर्म है। 
अनादिसे चपल ऐसे मनको स्थिर करना चाहिये । प्रथम वह अत्यंतरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं | क्रम क्रमसे उस मनको महात्माओंने स्थिर किया है---शान्त किया है-- 
क्षय किया है--यह सचमुच आइचर्यकारक है | 
(२) 
# क्ायोपशपिक असंख्य, क्षायक्र एक अनन्य---अध्यात्मगौता. 
मनन और निदिष्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अंतरात्मबृत्तिमं श्रतिभासित हो, उसे 
यथागक्ति लिखना योग्य है | झान्तिः:- 





(३) 

3४, यथार्थरूपसे देखें तो शरीर बेदनाकी मूर्ति है | समय समयपर जीव उसके द्वारा वेदनाका 

ही अनुमव करता है। कचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अप्ताताका ही बेदन करता है | मानसिक 
अम्ताताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्दशष्टिको माठ्म हो जाती है | शारीरिक असाताकी 
मुल्यता स्थूछ दृश्टिवानकों भी माछ्म हो जाती है | जों बेढना पूर्वमें सुद्ध बंधनसे जीवने बॉघी है, 
उस वेदनाके उढय होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेकी सम नहीं | उसका 
उदय जीव्रको वेदन करना ही चाहिये । अज्ञानरष्टि जीव उसका खेदसे वेदन करें, तो भी कुछ वह 
बेदना घटती नहीं, अथवा होती हुई रुकती नहीं | तथा सत्यदृष्टिवान जीव यदि उसका शातमावसे 
बेदन करें, तो वह बेदना बढ़ नहीं जाती | हाँ, वह नवीन बंधका द्ेतु नहीं होती-उससे पूर्वकी 
वल्बान निर्जरा होती है | आत्मार्थीको यही कर्तैब्य है । 


# क्षायोपशामिक भाव अरंख्य दोते हैं, परन्तु क्षायिकभाव एक और अनन्य ही होता है । 


विन 


७ददे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८४८, ८४९, ८५० 





मैं शरीर नहीं, परन्तु उससे मित्र ज्ञायक आत्मा हूँ, आर नित्य शास्त्त हैं। यहद्द वेदना 
मात्र पूर्वकर्म है, परन्तु यह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं। इसलिये मुझे खेद नहीं करना 
चाहिये--इस तरह आत्मार्थीका अनुम्रेक्षण होता है | 3#. 


८९८ ववाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १९, १९५६ 


आये ज्िमुवनके अल्प समयमे शान्तबत्तिते देहोत्सर्ग करनेकी खत्रर सुनी | सुझ्ीछ मुमुक्षुने 
अन्य स्थान ग्रहण किया | 

जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं । देवलोकम इन्द्र तथा सामान्य त्यर्श्नितत्‌ आदि स्थान 
हैं | मनुष्योकम चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, तथा माडलिक आदि स्थान है । तिय॑चेंमिं भी कहीं दृष्ट 
भोगभूमि आदि स्थान हैं । 

उन सब स्थानोंका जीव छोड़ेगा, इसमें स्सन्‍्देह नहीं। ये जाति, गोती और बंधु आदि इन 
सबके अशाख़त अनिस वास हैं | शान्ति: . 





८9९ वधाणीआ, ज्येष्ठ खुदी १३ सोम, १९५६ 


(१) 
3#, मुनियोंको चातुर्माससंबंधी विकल्प कहेंसि हो सकता दे? निर्ग्रन्ध क्षेत्रको किस पिरेसे 
बँ्घें ? सिरेका तो कोई संबंध ही नहीं । 
निर्मन्थ महात्माओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक्‌ प्रताति कराते है | 
तथारूप महात्माओंके एक आर्य वचनका सम्यकू प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ काल मोक्ष होती है, 
ऐसा श्रीमान्‌ तीर्थकरने कहा है, वह यथार्थ है। इस जीवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है| शान्ति: | 
(२) 
3, पत्र और समयसारकी ग्रति मिली | कुन्दकुन्दाचारयक्तत समयसार ग्रन्थ जदा है । इस 
प्रन्थका कर्ता जुदा है, और ग्रन्थका विषय भी जुदा है । प्रन्थ उत्तम है | हु 
हे आय त्रिभुवनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिली, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है। ऐसे 
काढमें आर्य त्रिभुवन जैसे मुमुझु बिरले ही हैं। दिन प्रतिदिन शातावस्थासे उसकी आत्मा स्वरूप-ल्क्षित 
होती जाती थी । कर्मतत्त्वका सूक्ष्मतासे विचार कर, निदिष्यासन कर, आत्माको तदनुयायी परिणतिका 
जिससे निरोध हो--यह उसका मुख्य छक्ष था | उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु चारित्र- 
मोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता । शात्तिः शातिः शातिः. हु 





८०० ववाणीआ, ज्येष्ठ वदी ९ गुरु. १९७५६ 
व्यसन न बढ़ता है, और नियमर्मे रखनेसे नियममें रहता है। व्यसनसे कायाकी बहुत 
उन्‍तान हता है, तथा मन परुवश हो जाता है | इससे इस छोक और परछोकका कल्याण चूक जाता है। 


पंत्र ८८१,८५२,८५३,८५४] विविध पत्र आदि संग्रह--३शवाँ वर्ष 
समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्पका वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 
मनुष्य इस जगतमें किसी कामका नहीं | 


अपनेको मिली हुई मनुप्यदेह भगवानकी भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये | 


७६७ 





८०१ ववाणीआ, ज्येष्ठ बदी १०, १९०६ 
3४, पत्र मिछा । दरीर-प्रकृति सवस्थास्वस्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं | 
है आर्य ! अतमुख होनेका अभ्यास करो | शातिः । 


८५२  ववाणीआ,; ज्येष्ठ बदी १५ बुध, १९७६ 
ऊ, परम पुरुषको अभिमत अभ्यंतर और वाह्य दोनो संयमको उल्लासित मक्तिसे नमस्कार हो ! 
मोक्षमालाके संत्रंधमें जैसे तुम्हें सुख हो बैसा करो | 

मनुष्यता, आर्यता, ज्ञानीके वचनोंका श्रवण, उसके प्रति आस्तिक्यभाव, संयम, उसके प्रति 
वीयप्रवृत्ति, प्रतिकूल योगोमें मी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गरूप समुद्रका पार हो जाना--ये 
उत्तरोत्तर दुलेभ और अत्यंत कठिन है; इसमें सन्दे्ठ नहीं। 

शरी२-प्रकृति कचित्‌ ठीक देखनेमें आती है, और क्चित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है | इस समय कुछ असाताकी मुख्यता देखनेमें आती है | 3 शान्तिः« 

(२) 

35, चक्रवर्तोकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, 
ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थको अलुकूछ योग ग्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- 
पदका ध्यान न रहा, तो इस मलुष्यजन्मका अधिष्ठित इस भात्माको अनंतवार धिक्कार हो । 

जिन्होंने प्रमाठका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया। शातिः. 

(३) 
शरीर-प्रकृतिकी अलुकूछ-प्रतिकूलताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं । शान्ति:- 





८ जुट 
जिससे मनचिंता प्राप्त हो, उस मणिको चिंतामणि कहा है | यद्द यही मल॒प्य देह है कि जिस 
देहमें-योगमें-आत्यंतिक सर्व हुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पड़ती है । 
जिसका अचिन्त्य माहात्य ढे, ऐसा सत्संगरूपी कल्पइक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरिद्र बना रहे, 


तो इस जगतमे यह ग्यारहवॉँ आइचर्य है । 





८५७. उेवाणीआ, आगाई खुदी १ गुरु, १९५६ 


(१) 
3४४, दो समय उपदेश और एक समय आहार/प्रहर्ण, तंथा निद्राके समयको छोड़कर बाकीका 


ज्देट श्रीमंद्‌ राजचंन्द [पत्र ८५५ 
0 कक कल 2 नल 2 कसम पक न कम 
अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमें, पद्मनन्दि आदि शाद्रोंके अक्छोकनम, और आतद्मध्यानमें व्यतीत 
करना उचित है । कोई वाई या भाई कमी कुछ प्रइन आदि करें तो उनका उचित समाधान करना 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शात हो | अशुद्ध क्रियाके निषिधक वचन उपदेशखूपसे न कहते हुए, 
जिस तरह शुद्ध क्रियार्मे छोगोंकी रुचि बढे, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये । 

उठाहरणके लिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रूढीके अनुसार सामायिक ब्रत करता है, तो उसका 
निषेध न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके श्रवणमें, सत्मासके अध्ययन अथवा 
का्योत्सर्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये । किंचितमात्र आभातरूपस भी सामा- 
बिक ब्रत आदिका निपेध हृदयमें मी न आबे, उसे ऐसी गंभीरतासे झुद्ध क्रियाकी प्रेरणा करनी चाहिये । 

स्पष्ट श्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीत्र उन्मत्त दो जाता है; अथवा “ तुम्दारी यह 
क्रिया वरावर नहीं ---इतना कहनेसे मी, तुम्हें दोप देकर बह उस क्रियाको छोड़ देता है--ऐसा ग्रमत्त 
जीवोंका स्वभाव है; और छोगोंकी इशिमें ऐसा आता है कि तुमने दी क्रियाका निषेध किश है | इस- 
लिये मतभेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका ढित्त करते हुए, ज्यों ज्यों दूसरेकी 
भत्माका हित हो, यों त्यों प्रद्धति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, ज्ञान-क्रियाका समन्वय स्थापित 
करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है | 

स्वा्मद्ठितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेको अविक्षेपभावसे आस्तिक्यद्वत्ति बंधे, चेसा उसका 
श्रवण हो, क्रियाकी चुद्धि हो, तथा कल्पित भेदाकी इृद्धि न हो, और अपनी ओर परकी आतन्माकों 
शाति हो, इस तरह ग्रवृत्ति करानेमें उछासित दइत्ति रखना | सत्णात्रके प्रति जिससे रुचि बढ़े वैत्ता 
करना | 3# शान्ति:. 





(२) 
१८ < ते माटे उभा कर जोडी, जिनवर आग कहिये रे । 
समयचरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनंदघन रहिये रे ॥ 


_ २- मुमुक्ष भाईयोंको, जिस तरह लोक-विरुद्ध न हो, उस तरह तीर्यके लिये गमन 
करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | ३४. शातिः. 


ट्णजुण मोरबी, आपाड़ वदी ९ शुक्र. १९५६ 
(१) 
१. सम्यक प्रकारसे वेदना सहन करनेरूप परमपुरुषोेने परमधर्म कहा है | 
ः तीक्ष्ण 7९४ अनुमव करते हए स्वरूप-अंशबृत्ति न हो, यही थुद्ध चारित्रका मार्ग है | 
» उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है, उस ज्ञानमे त॑ निर्जरा भासने 
न सु मय जे ढ्ण बेदना परम निर्जरा भासने 
(२३) 


3४, आषाइ़ पूर्णिमातक चातुर्माससंवंधी जो किंचित्‌ भी अपराध न 
क्षमा माँगता हूँ। त्‌ भी अपराध हुआ हो, उसकी नम्रतासे 


... <» अभके लिय देखा, उक ६:८५ ]>ॉ-ल्‍पभभूभडडडजजजे+प्+्++ 
* अथेके लिये देखो, अक ६८५. 


(0. 


पत्र ८५६, ८५७, ८५८ ]। विविध पत्र आदि संग्रह--१शवाँ वर्ष कई 








पद्मनन्दि, गोम्मटसार, आत्मानुशासन, समयसारमूल इत्यादि परमशात श्रुतका अध्ययन होता 
होगा | आत्माके शुद्ध स्रूपका स्मरण करते ६ | ऊँ शौन्ति: - 


द्ण्६ मोरवी, आपाढ सुदी १९५६ 

१ प्रशमरसनिम्म दृष्टियुर्म प्रसन्न, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्य। । 

करयुगमपि यत्ते शस्तसंबंध्वंध्यं, तदसि जगाति देवों वीतरागस्त्वमेव ॥ 

--तेरे दो नेन्न प्रणमरसम इने हुए है-परमशात रसका अनुभव कर रहे हैं | तेरा मुखकमल 
प्रसन है--उसमें प्रसन्नता व्याप रही है। तेरी गोंठी स्लीके संगसे रह्वित है । तेरे दोनों हाथ शख्रसे 
रहित है, अर्थात्‌ तेरे हाथोंमें शत्र नहीं है-इस तरह हे ढेव ! जगदमे तू ही बीतराग हैं। 

देव कौन ? वीतराग | दर्शनयोग्य मुद्रा कौनसी ? जो वीतरागता सूचन करे | 

२. स्वामीकार्तिकेयानुम्रेक्षा वैराग्यका उत्तम ग्रन्थ हे | दृब्यको-बस्तुको-यथाबत्‌ छक्षमें रखकर, 
इसमें वैराग्यका निरूपण किया है । गतबर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कार्त्तिकस्वामी इस भूमिमें 
बहुत बिचरे है । इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोल इत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी 
कार्चिकेय आदिकी अडोलछ वैराग्यमय दिगम्बरइत्ति याद आती थी | नमस्कार हो उन स्वामी 
कार्त्तेकेय आठिको ! 





८५७ मोरवी, श्रावण वदी ४ मंगछ, १९५६ 


3४, संस्कृृतके अभ्यात्के योगके संवधमें लिखा; परन्तु जबतक आत्मा घुद्दृ प्रतिज्ञासे प्रदृत्ति 
न करे तबतक आज्ञा करनी भर्यकर है । 

जिन नियमोंमे अतिचार आदि छगे हो, उनका क्ृपाल श्रीमुनियोसे यथाविधि प्रायश्चित्त छेकर 
आत्ममुद्धि करना उचित है; नहीं तो बह भयंकर तीत्र बंधका हेतु है | नियममें स्वेच्छाचारसे प्रवर्तन 
करनेकी अपेक्षा मरना अयस्कर है--ऐसी महान पुरुषोंकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं खखा £ तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयंकर क्यों न हो * 





८०८ मोरबी, श्रावण वदी ८५ बुध, १६७६ 


3», कदाचित्‌ यदि निद्धत्ति-मुख्य स्थलकी स्थितिके उदयका अँतराय प्राप्त हो, तो हे आये | 
तुम श्रावण वी ११ से भाद्रपद छुदी १७ तक सदा सबिनय परम निद्त्तिकों इस तरह सेत्रन करना 
कि जिससे समागमवासी मुम्तुआुओंको तुम विशेष उपकारक होओ; और वे सब निदृत्तिभूत सदुनियमोंका 
सेवन करते हुए सत्शात्र-अध्ययन आदियें एकाम्र हों, यथाशक्ति न्रत नियम गुणके प्रहण करनेवाले हों। 

दरीर-प्रकृतिमं सव॒छ आसातनाके उदयसे यदि निद्वत्ति-मुख्य स्थल्का अंतराय माछ्म होगा; 
तो यहोसि प्रायः तुम्हारे अध्ययन मनन आदिके ढिये योगशासत्र पुस्तक भेजेगे; जिसके चार पअकाश 
दूसरे मुमुल्लु भाईयोंको भी श्रवण करानेसे परम छाम होना सेमव ह्वै। 

९७ 


७७० भीमद्‌ राज॑चन्द्र [ पैतच्र ८५९, ८६० 
2 मम लव कक 2 222 लक अल न न लय कन्या + कर पतप 7 उता अअ मु अर व्र;]० ०-27: छाए २७७७७ कप 
हे आर्य | अल्पआयुवाले दुःषमकालमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आराबक जीवॉकों 
तदूवत्‌ सुद्द्ग उपयोग रहता है। 
आत्मबलाधीनतासे पत्र लिखा है | 3४ शान्तिः. 


न्‍सट+न्‍ववफसासपीताणरक जाप 3:2० यमक० न. 


८०५९ मोसत्री, श्रावण बंदी ८, १९७६ 


( १ ) षड़दर्शनसमुच्चय, योगद्श्सिमुच्रयका भापातर गुजरातीमे करना योग्य हे, सो करना | 
घड्दर्रनसमुच्चयका भाषातर हुआ है, परन्तु उसे सुधारकर फिरसे करना उचित € | धीरे धीरे होगा; 
करना । आनंदघनचौबीसीका अर्थ भी विवेचनके साथ लिखना | 

(२) नो दुर्वाररागादिविरिवारनिवारिण । 

अहते योगिनाथाय महाबीराय तायिने ॥ 

श्रीहेमचन्द्राचार्य योगशात्रकी रचना करते हुए मंगछाचरणमें बीतरागसर्वनत्न अरिदित योगिनाथ 
महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते हैं। 

जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे रागद्वेप अज्ञानरूपी अत्नुऊे 
समूहको जिसने रोका-जीता-जो वीतराग सर्वज्ञ हुआ; वीतराग सन होकर जो अहँत्‌ पूजनीय हुआ; 
और बीतराग अहँत होकर, जिनका सोक्षके लिये प्रवर्तन है ऐसे भिन्न मित्र योगियाका जो नाथ 
हुआ---नेता हुआ; और इस तरह नाथ होकर जो जगतका नाथ---तात---त्राता हुआ, ऐसे महाबीरकों 
नमत्कार हो । 

यहाँ सद्देवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पृजातिशयका सूचन किया है । 

इस मंगलत्तुतिंम समग्र योगशात्रका सार समाविष्ट कर दिया है; सदेवका निरूपण किया है; 
समग्र वस्तुस्वरूप-तत्त्वज्ञानका-समावेश कर दिया है। कोई खोज करनेवाला चाहिये । 

( ३ ) लौकिक मेलेमें वृत्तिको चंचल करनेवाले प्रसंग विशेष होते हैं। सच्चा मेला तो 
सत्संगका है । ऐसे मेलेमें इत्तिकी चेचछता कम होती है--- दूर होती है | इसडिये ज्ञानियोंने सत्संगके 
मेलेका बखान किया है---उपदेश किया है । 


८६० मोरबी, श्रावण वदी ९, १९५६ 
3४ जिनाय नमः 
१. ( १ ) परमनिद्नत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है । 
( २ ) तथारूप योगमे असमर्थता हो, तो निद्त्तिका सदा सेवन करना चाहिये, अथवा 
( ३ ) स्वात्मवीयंको छिपाये बिना, जितना बने उतना निवृत्ति सेवन करने योग्य अवसर 
भ्राप्त कर, आत्माको अग्रमत्त करना चाहिये यही आज्ञा है। अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वत्रिथियोमें ऐसे 
आशयसे छुनियमित वर्त्तनसे ग्रद्माति करनेकी आज्ञा को गई है। 


२. जिस स्थढमें धर्मकी सुच्दता हो, वहाँ श्रावण वदी १ १ से भाहपद पूर्णिमातक स्थिति करना 


( 
- पत्र ८६१, ८६२ ] विविध पतन्न आदि संग्रह--३४वाँ चर्ष ७७१ 
न टन नल कल सन नमक मनन कल 2 

योग्य है । ज्ञानीके मार्गकी ग्रतीतिमें जिससे निःसंशयभाव ग्राप्त हो, और उत्तम गुणब्रत, नियम झील 
और देव गुरु धर्मकी भक्तिमें वीय परम उलछापित होकर वर्त्तन करे, ऐसी सुच्दता करनी योग्य है, और 
बही परम मंगलकारी है | 

३. जहाँ स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर्त्तन रखना कि जिससे समागमवासियोंको ज्ञानौके 
मार्गकी प्रतीति सुदृढ़ हो, और थे अगप्रमत्तमावसे सुशीलकी वृद्धि करें | ३४. शान्ति:. 





८६१ मोरबी, श्रावण बंदी १०, १९५७६ 

3“, आज योगशाश्र अन्थको डाकसे भेजा दिया है । ् 

मुमुक्षुओंके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण बदी ११ से भाद्रपद सुद्दी १५ तक 
सुब्रत, नियम और और निद्धत्ति-परायणताके हेतुसे इस अन्थका उपयोग करना चाहिये । 

प्रमत्तमावसे इस जीवका बुरा करनेमें कोई न्‍्यूनता नहीं रक्‍्खी, तथापि इस जीवकों निजञ्र- 
हितका उपयोग नहीं, यही खेढकारक है। 

हे आर्य | हालमें उस अप्रमत्तमावको उलछासित वीर्यस मंद करके सुशील्सहित सत्श्ुतका 
अध्ययन कर निदृत्तिसे आत्ममावका पोषण करना | 


८६२ मोरबी, श्रावण बदी १०, १९५६ 


अरीपयूंषण-आराधन 
१. एकांत योगस्थवूमें. 
प्रभातमें---( १ ) देव गुरुकी उत्कष्ट भक्तिवत्तिसे अंतरात्माके ध्यानपूर्वक दो घड़ीसे चार 
घडीतक उपच्ात त्रत- 
( २ ) श्रुत-पद्मनन्दि आदि अध्ययन, श्रवण. 
मध्याहमें--( १ ) चार घड़ी उपग्ञात ब्रत- 
( २ ) श्रत-कर्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण; खुब्श्[चरश्ि]तरंगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन - 
सायकाल्में---( १ ) क्षमापनाका पाठ. 
(२) दो घड़ी उपशात ब्रत. 
( ३ ) कर्मविषयक ज्ञानचर्चो- 
२, सब प्रकारके रात्रिमोजनका सर्वथा त्याग | हो सके तो भाद्रपद पूर्णिगातक एक समय 
आहार छेना- ८ पे 
पंचमीके दिन घी, दूध, तेल, दह्ीका भी त्याग | उपशातत्रतमें विशेष काछ बिताना; हो सके 
तो उपवास करना | . 
हरियाढी--सर्वथा त्याग ( आठों दिन )॥ .' 
ब्रह्मचर्य--- आरझों दिन पाछना । बने तो भाद्रपद पूनमतक | शमम 





२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नतमाघान : 
७5७ 
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८६ ३ 
> व्याज्यानसार आर प्रश्नसमाधान 
(१) मोरबी, आपाढ़ सुढी 9 रबि, १९७६ 


१. ज्ञान वैराग्यके साथ, और वैराग्य ज्ञानके साथ होता है---अकेछा नहीं होता | 

२. वैराग्य शंगारके साथ नहीं होता, और <वंगार वैराग्यके साथ नहीं होता । 

३. वीतराग-बचनके असरसे जिसे इन्द्रिय-खुख निरस न छगा, उसे जन्नानीके बचन कानमें 
ही पड़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये । 

४. ज्ञानीके वचन विपयके विरेचन करानेवाले हं | 

७. छम्मस्थ अर्थात्‌ आवरणपयुक्त । 

६. शैल्शीकरण ( शै-पर्वत-+ईश-महान्‌ )-पर्वतोमें महान्‌ मेरुके समान अचछ--अटग। 

७, अकंप गुणवाढा>मन वचन कायाके योगकी स्थिरतावाछा. 

८. मोक्षमें आत्माके अनुभवका यादि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ? 

९.. आत्माका ऊर्घ्बखभाव है, तदनुसार आत्मा ग्रथम ऊँची जाती ह; और कदाचित बह 
सिद्धशिातक भठक आती है, परन्तु कर्मरूपी बोझा होनेसे वह फ़िर नौचे आ जाती है; जैसे 
इूबा हुआ मनुष्य उछाछा लेनेसे एकबार ऊपर आता है, परन्तु फिर नाँचे ही चछा जाता है | 

(२) आपाढ मुदी ५ सोम. १९५६ 

१, जैन आत्माका स्वरूप है | उस स्वरूपके (वर्मके) प्रवर्तक भी मनुप्य हो थे। उदाहरणके 
डिये वर्तमान अवसर्पिणीकालमें ऋषभ आदि धर्मके प्रवर्तक थे | इससे कुछ उन्हें अनादि आत्मवर्मका 
विचार न था-यह्द बात न थी। 

२. ढगभग दो हज़ार वर्षतत अविक हुए जैनयति दिखरसूरि आचार्यने वैश्योंको क्षत्रियोंकि 
साथ मिला दिया | 

३. उत्कषें, अपकर्ष, और संक्रमण ये सत्तामें रहनेवाली कर्मप्रकृतिके ही हो सकते हैं----उदयमें 
आई हुई प्रकृतिक नहीं हो सकते | 

४. आयुकर्मका जिस ग्रकारसे बंध होता है, उस ग्रकारसे देहत्थिति पूर्ण होती है | 

५. ओसवाछ “ ओरपाक * जातिके राजपूत हैं। 

६. अंधेरेमें न देखना, यह एकात दर्शनावरणीय कर्म नहीं कहा जाता, परन्तु मंद दर्शना- 
वरणीय कहा जाता है| तमसका निमित्त और तेजसूका अभाव उसीको लेकर होता है । 

७. दर्शनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है | 

८. शैयको जाननेके लिये ज्ञानको बढ़ाना चाहिये | जैसा वजन चैसे ही वाट “77०... बढ़ाना चाहिये। जैसा वजन वैसे दी वाट।_ 

* सवत्‌ १९५६ में जिस समय श्रीमद्‌ राजचन्द्र मोरबीमें थे, उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये थ, उन 
व्याख्यानोंका सार एक श्ेताने अपनी रटृतिके अनुसार छिख लिया था, उसीका यह संक्षिप्त सार यहाँ दिया गया है | 


““अजुवादक, 
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९. जेसे परमाणुकी शक्ति पर्याय प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्रब्यकी शक्ति 
विश्वुद्धताके ग्राप्त करनेसे वढती जाती है | कॉच, चश्मा, दरवीन 


ढ दुरवीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 
हैं; और अवधि, मनःपर्यव, केवछज्ञान, रब्वि, ऋद्धि वगैरह दूसरे ( चैतन्यद्वव्य ) के अनुसार है | 


(३) आपाढ़ सुदी ६ भोम. १९५६ 
१. क्षयोपशमसम्यक्त्वकों वेदकसम्यकत्व भी कहा जाता हैं। परन्तु क्षयोपशममभेसे क्षाभिक 
होनेकी सेविके समयका जो सम्यकूत्व है, वही वास्तविक रीतिसे वेदकसम्पकब है । 


२. पॉच स्थावर एकेन्द्रिय बादर और सूक्ष्म दोनों है। वनस्पतिके सिवाय वाकीके चारमें 
असंख्यात सूक्ष्म कह्दे जाते हैं | निगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और वनस्पातिके मी सूक्ष्म अनंत है, वहाँ 
निगोदमे सूक्ष्म बनस्पातिं घटती है | 

३. श्रीती्वकर ग्यारहवें गुणस्थानका स्पर्श नहीं करते, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथा 
तीपरेका भी स्पर्श नहीं करते | 

9. वर्धभान, हीयमान और स्थित ऐसी जो तीन परिणामोंकी धारा है, उसमें हीयमान 
परिणामकी सम्यक्त्वसंत्रेधी ( दर्शनसंबंधी ) धारा श्रीतीर्थवकरदेवकों नहीं होती, और चारित्रसंबंधी 
धाराकी भजना होती है । 

७, जहाँ क्षायिकचारित्र है वहीं मोहनीयका अभाव है; और जहाँ मोहनीयका अमाव है, वहाँ 
पहिछा, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवों इन चार गुणस्थानोंकी स्पशनाका अभाव है। 

६. उदय दो प्रकारका हः---एक ग्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय । विपाकोदय बाह्य 
(दिखती हुई ) रीतिस वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरसे वेदन किया जाता है | 

७. आयुकर्मका बंध प्रकृतिके ब्रिना नहीं होता, परन्तु वेदनीयका होता है । 

८. आयुप्रक्ृति एक ही भवमें बेदन की जाती है | दूसरी ग्रकृतियों उस मव्भ और दूसरे मवरमें 
भी बेदन की जाती है । 

«९, जीव जिस भवकी आयुग्रकृतिका भोग करता है, वह समस्त भवकी एक ही बंधप्रकृति है। 
उस वंधग्रकृतिका उदय, जद्देंसि आयुका आरंभ हुआ वहींसे गिना जाता है. | इस कारण उस भवकी 
आयुग्रकृति उदयमें है; उसमें संक्रमण, उत्कर्ष, अपकर्ष आदि नहीं हो सकते । 

१०. आयुकर्मकी प्रकृति दूसरे भवमें नहीं भोगी जाती । 

११. गति, जाति, स्थिति, संत्रेंघ, अवगाह ( शरीरप्रमाण ) और रसको, अमुक जीवमें अम्ुक 
ग्रमाणमें भोगनेका आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उढाहरणके ढिये, किसी मनुप्यकी सौवर्षकी आयुकर्म- 
प्रकृतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि वह अस्सीवें वर्षमें अधूरी आयुर्में मर जाय, तो फिर बाकीके बीस 
वर्ष कहों और किस तरहसे भोगे जेंयेगे ? क्‍योंकि दूसरे भबमें तो गति, जाति, स्थिति, संवंध आदि 
सब नये सिंरेसे ही होते दैं-इक्यासीर्वे वर्षले नहीं होते | इस कारण आयुडदय-म्रक्ृति वीचर्मेसे नहीं हृट 
सकती | जिस जिस प्रकारसे बंध पडा हो, उस उस प्रकारसे वह उदयमें आता है; इससे किसीको 
कदाचित्‌, आयुका च्ुठित होना माद्म हो सकता है, परन्तु ऐसा वन नहीं सकता | 


श्रीमद्‌ राजचन्द्ध [ ८६४ व्याख्यानवार-प्रशसमाव्रान 
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१२. संक्रमण अपकर्ष उत्कर्ष आदि करणका नियम, जबतक आयुकर्मबर्गणा सत्तामं हो, तब- 
तक ठायू हो सकता है । पल्‍्तु उदयका प्रारंभ होनेके बाद वह छागू नहीं पड़ सकता |. 

१३. आयुकर्म पृथ्वीके समान है; और दूसरे कर्म बृक्षके समान ६ ( यदि पृथ्वी हो तो 
वृक्ष होता है )। कर 33, मे 

१४. आयु दो प्रकारकी हैः--सोपक्रम और निरुपक्रम | इसमेसे जिस प्रकारकी आयु बॉर्ची हो, 
उसी तरहकी आयु भोगी जाती है | 

१५. उपशमसम्यक्स क्षयोपशम होकर क्षायिक होता है | क्योंकि उपभप सत्तामें ह इसटिये 
वह उदय आकर क्षय होता है। 

१६. चक्षु दो प्रकारकी होती हेः--ज्ञानचक्षु और चर्मचश्नु | जैसे चर्मचक्षुस एक वम्नु जिस 
स्वरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुस्वीन सूक्ष्म-दर्शक आदि यंत्रोंसे मित्र स्वखूपसे ही टिखाई देती 
है; वैसे ही चर्मचक्षुसे वह जिस स्वरूपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचक्षुसे किसी मिन्नरूपसे ही दिखाई 
देती है और उसी तरद्द कही जाती है; फ़िर भी उसे अपनी होभियारीसे-अहभावसे-न मानना, 
यह योग्य नहीं । 

(४) आपाद़ सुठी ७, बुध, १००६ 

१. श्रीमान्‌ कुन्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड (अप्प्रामत) की रचना की है। प्राम्नतोंके भेद:--- 
दरशनप्राम्नत, ज्ञानप्राभ्त, चारित्रप्राश्षत इल्यादि | दर्शनप्राभ्षतमें जिनभावका स्न्‍द्प बताया दे । 
शात्रकर्ता कहते हैं कि अन्य भावोंका हमने, तुमने और देवाधिडेयोतकने पूर्वमें सेत्रन किया है, और 
उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ | इसलिये जिनभावके सेवन करनेकी जरूरत है | वह जिनभात्र जात है, 
आक्माका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है | 

२. चारित्रप्राभ्भत ० 

३. जहाँ द्रव्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते, वहाँ उसमे त्रिकल्प होनेसे उल्झन हो 
जाती है | पर्यायोंकी न माननेका कारण, उतने अंगकों नहीं पहुँचना ही है | 

४ दव्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है; परन्तु वहों दृब्यका स्वरुप समझनेमें 
विकल्प रहनेके कारण उल्झन हो जाती है, और उससे ही भठकना होता है । 

५. सिद्धपद द्रव्य नहीं है, परन्तु आत्माकी एक शुद्ध पर्याय है | वह पद पहिले जब मनुष्य 
या देवपद था, उस समय वहीं पर्याथ थी | इस तरह द्रव्य शाज्बत रहकर पर्यायातर होता है । 

९. शान्तमाव ग्राप्त करनेसे ज्ञान बढ़ता है। 

७. आत्मप्िद्धिके लिये द्वादशागीका ज्ञान करते डए बहुत समय चला जाता है; जब कि एक 
मात्र शातभावके सेवन करनेसे वह तुरत ही प्राप्त हो जाता है। 

८. पर्यायका स्वरूप समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने त्रिपद (उत्पाद, व्यय और श्रौव्य) समझाये हैं। 

&« ऋव्य घुब---सनातन--है | 

१०. पयोय उत्पादब्ययुक्त है | 

._ ० हैलक्े सर नहीं छिय जा एक क्लब न्‍ज+._+-+--- नहीं लिया जा सका ।--अनुवादक, 
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व सब मम अल 33 हलक 22 जनक अर जि टिशनिल शशि शक की 
|. ५३ दर्शनमें ५ बे क ३०.० पे 
११. छह्ों दर्शन एक जैनदरशनर्म समात्रिष्ठ हो जाते हैं | उसमें मी जैन एक दर्शन है। 


वौद्ध-क्षणिकव्रादी>पर्यायरूप सत्‌ है। वेदान्त-सनातन-द्वव्यरूपसे सत्‌ है। चार्बाक-निरी- 
इ्रबादौ-- जबतक आहत्माको श्रतीति नहीं हुईं तवतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है | 

१२. ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हे'---जीौवपर्याय ( संसारावस्थामें ) और सिद्धपयाय। 
सिद्धपर्याय सौ टंचके सोनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है | 

१३, व्यंजनपर्याय ० 

१४. अर्थपर्याय ० 

१५. विपयका नाग (वेदका अभाव) क्षायिकचारित्रस होता है। चौथे गुणस्थानकमें विधयकी 
मंदता होती है, और नवमे गुणध्धानकतक वेदका उदय होता है। 

१६. जो गुण अपनेमें नहीं है, वे गुण अपनेमें है---जो ऐसा कहता अथवा मनवाता है, 
उसे मिध्यादष्टि समझना चाहिये | 

१७. जिन ओर जैन गब्दका अर्थ:-- 

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन | 
मति-मंदिराके पानसों, मतवारा समुझे न || ( समयसार ) 

१८. आत्माका सनातन धर्म शात होना-विराम पाना है; समस्त द्वादशागीका सार भी वही 
है | वह पड्दशनमें समा जाता हे, और वह पड़दर्शन जैनदर्शनमे समाविष्ट होता है | 

१९. बीतरागके बचन विपयका बिरेचन करानेवाले हैं | 

२०. जैनघर्मका आद्यय, दिगम्बर तथा ज्लेताम्बर आचायोका आशय, और द्वादशागीका आशय 
मात्र आत्माका सनातन धर्म ग्राप्त करानेका है---और वही साररूप है | इस वबातमें किसी पग्रकारसे 
ज्ञानियोकों विकल्प नहीं | वही तीनो कालमें ज्ञानियोंका कथन है, था, और होगा | 

२१. वाह्म विपयोंसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यों दयों आत्मा विरत 
होती जाती है---निर्मछ होती जाती है । 

२२, मंगजाल्म पड़ना नहीं चाहिये | मात्र आत्माकी शातिका विचार करना योग्य है। 

२३. ज्ञानी छोग यद्यपि वैश्योकी तरह हिसाबी होते हैं. (वैज्योंकी तरह कसर न खानेवाढे 
होते हैं--..अर्थात्‌ सक्ष्महूपसे ओधनकर तत्तोकों स्त्रीकार करनेवाले होते हैं )) तो भी आखिर तो वे 
साधारण ढोगों जैस ही छोग ( किसान आदि-एक सारभूत वातकों ही पकड़कर रखनेवाले ) होते 
हैं| अर्थात्‌ अन्तमें चाहे कुछ भी हो जाय, परन्तु वे एक शातमावको नहीं छोड़ते, और समस्त 
द्वादशार्गाका सार भी वही है । 

२४. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता | 

२७. इच्द्रियोके भोगसे मुक्ति नहीं । जहाँ इन्क्रियोंका भोग है वहाँ ससार है; और जहाँ ससार 
है वहाँ मुक्ति नहीं | 

२६. बारहवें गुणस्थानकतक ज्ञानीका आ 





श्रय छेना चादिये-ज्ञानीकी आज्ञासे वर्तीन॑ करना चाहिये। 
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२७. महान्‌ आचार्य और ज्ञानियोमें दोष तथा भूछें नहीं होतीं | अपनी समझमें नहीं, 5 
इसलिये हम उसे भूछ मान छेते हैं | तथा जिससे अपनेकों समझमे आ जाय वेसा अपनेमें ज्ञान नहीं; 
इसलिये वैसा ज्ञान प्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूछवाछा लगता है, वह समझें आ का 
ऐसी भावना रखनी चाहिये | परस्पर आचार्योके विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेमें आये 
तो वह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु वस्तुतः उसमें विकल्प करना योग्य नहीं | 
२८. ज्ञानी लोग बहुत चतुर थे । थे विपय-सुख भोगना जानते थे | पॉचा इम्ियों उनके 
पूर्ण थीं ( पॉचों इन्द्रियों जिसके पूर्ण हो, वही आचार्य-पढवीके योग्य होता है ); फिर भी इस ससार 
और इन्द्रिय-छुखके निर्माल्य छगनेसे तथा आत्माके सनातन थर्ममें श्रेय माछूम होनेसे, थे विपय-मुखपते 
विरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें धल्म् हुए हैं | 
२९. अनंतकाल्से जीव भटकता है, फ़िर भी उसे मोक्ष नहीं हुई; जब कि ज्ञानीने एक 
अंतर्मुहर्तमें ही मुक्ति बताई है | 
३०. जीव ज्ञानीको आज्ञानुसार शातमावमें बिचरे तो अतमुद्गकत्तेम मुक्त हो जाता है| 
३१. अमुक क्तुर्ये व्यवच्छेद हो गईं है, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उसका पुरुषाथ नहीं 
किया जाता, और इससे यह कहा जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं। यदि उसका सच्चा ( जैसा 
चाहिये वैसा ) पुरुषाथ हो तो गुण प्रगठ हो, इसमे संशय नहीं । अग्रेजोने उयम किया तो कारागरी 
तथा राज्य प्राप्त किया, और हिन्दुस्तानवाढोने उ्यम न किया तो वे उसे ग्राप्त न कर सके; इससे विद्या 
( शान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता। 
३२. विषय क्षय नहीं हुए, फिर भी जो जीव अपनेमे वर्त्तमानमे गुण मान बैठे हैं, उन 
जीबोंके समान श्रभणा न करते हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही लक्ष देना चाहिये | 
(५७) आपाइढ घुठी ८ गुरु, १९५६ 
१. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुपाथौमे मोक्ष पहिले तीनसे बढ़कर है | मोक्षकरे 
लिये ही बाकीके तीनों हैं | 
२. आत्माका धर्म छुखरूप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेके समान झुद्द है | 
३. कर्मसे छुखहु:ख सहन करते हुए भी परिग्रह उपार्जन करने तथा उसके रक्षण करनेका 
सब प्रयत्न करते हैं | सब छुखको चाहते हैं, परन्तु थे परतंत्र है | तथा परतंत्रता प्रशंसनीय नहीं है। 
४. वह मार्ग (मोक्ष ) रत्नत्रयकी आराधनासे सब्र कमोका क्षय होनेसे प्राप्त होता है 
+. ज्ञानौद्वारा निरूपण किये हुए तत््ोका यथार्थ बोध होना सम्याज्ञान है। 
5. जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष ये तत्त हैं | ( यहा पुण्यपापको 
आश्रवमे गिना है )| 
७. जीवके दो भेद हैं:--सिद्ध और संसारीः-..._ 
.. फिद्अः--पिद्को अनंतज्ञान दर्शन वार्य और छुख थे स्वभाव समान हैं | फिर भी अनंतर 
परंपर होनेरूप उनके पन्द्रह भेद निम्न प्रकारसे कहे हैं;-..- 
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( १) तीथ, ( २ ) अतीर्थ, ( ३ ) तीर्थकर, ( 9 ) तीर्थंकर, (५) खयंबुछ्, ( ६) 
प्रत्येकबुद्ध, ( ७ ) बुद्धयोधित, ( ८ ) ख्रीलिंग, (९ ) पुरुषढिंग, ( १० ) नपुसकलिंग, (११) 
अन्यलिंग, ( १२ ) जैनलिंग, ( १३ ) गृहत्थलिंग, ( १३ ) एक, और ( १५ ) अनेक | 

संसारीः---सेसारी जीव एक भ्रकार, दो प्रकार इत्यादि अनेक भ्रकारसे कहे हैं । सामान्यरूपसे 
उपयोग रुक्षणसे सबे संसारी जीव एक ग्रकारके हं।त्रस स्थावर, अथवा व्यवहारराशि अव्यचहारराशिके 
मेदसे जीव दो ग्रकारके हैं। सूक्ष्म निगोदमेंसे निकलकर जिसने कभी त्रसपयाय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है। तथा अनादिकाठ्से सूक्ष्म निगोदमेंसे निकठकर, जिसने कमी भी त्रसपयोय प्राप्त नहीं की, 
बह अव्यवहारराशि है। सेयत असंयत और संयतासंयत, अथवा ञ्री पुरुष और नर्प॑स्क इस तरह जीवके 
तीन प्रकार हैं | चार गतियोंकी अपेक्षा चार भेद है। पॉच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पॉच भेद हैं| प्रध्वी, 
अप, तेजस, वायु, वनस्पति और त्रस इस तरह छह भेद हैं । कृष्ण, नीछ, कापोत, तेज, पद्म, झन्न 
और अछेशी ( यहाँ चौदहने गुणम्थानवाले जीत लेने चाहिये, सिद्ध न लेने चाहिये, क्योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या है ), इस तरह जीवके सात भेद हे | अंडज, पोतज, जरायुज, स्वेदज, 
रसज, सम्मूर्छन, उद्भिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये | पॉच स्थावर, तीन 
विकलेन्िय और पंचेन्द्रिय इस तरह जीवके नौ प्रकार समझने चाहिये । पॉच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
और संन्नी तथा असंज्ञी पच्नेन्द्रिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, वादर, तीन 
विकछेन्द्रिय, और पंचेन्द्रियोंम जठचर, थछचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्याप्त और अपर्यात इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त संन्यवहार्किके वारह भेद, तथा एक असंन्यवहारिक ( सूक्ष्म निगोदका ) मिलाकर 
तेरह भेढ होते हैं | चौदह गरुणस्थानोंके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर; तीन विकलेन्दिय तथा संज्ञी 
भंज्ी इन सातोंके पर्यीत्त और अपर्यात्तके भेढसे जीवके चौदह भेद होते दे । इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने 
सिद्धांतता अनुसरण कर जीवके अनेक भेद ( विद्यमान भावोके भेद ) कहे हैं | 

(५६) आषाढ़ छुदी ९ शुक्र. १९०६ 


१. जातिस्मरण ज्ञानके विषयमें जो शंका रहती है, उसका समाधान निम्न प्रकारसे होगा;--- 
जैसे बाल्यावस्थामें जो कुछ ढेखा द्वो अथवा अनुभब किया हो, उसका बहुतसोंको इद्धावस्थामें स्मरण 
होता है और बहुतसोको नहीं होता; उसी तरह बहुतसोंको पूर्वमवका भान रहता है और बहुतसोंको 
नहीं रहता | उसके न रहनेका कारण यह है. कि पूर्वदेहकी छोड़ते हुए जीव बाह्य पदार्थो्में संलग्न 
हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है | इससे उल्ठी रातिसे 
चलनेवालेको ( जिसने अवकाश रक्‍्खा दो उसे ) पूर्वमव अलुभवर्मे आता है। 

२, जातिस्मरण ज्ञान मतिक्ञानका भेद है । पूर्वर्यायकों छोड़ते हुए वेदनाके कारण; नई देह 
धारण करते हुए गर्भावासके कारण, बालाबस्थामें मूढ़ताके कारण, और वर्तमान देहमें छीनताके कारण; 
पूर्वपर्यायकी स्वत करनेका अवकाश ही नहीं मिछता | तथापि जिस तरह गर्भावास और बाल्यावत्था 
स्वृतिमं नहीं रहते, इस कारण वे द्वोते ही नहीं, यद्द नहीं कहा जा सत्ता; उसी तरह उपर्युक्त कारणोंको 
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लेकर पूर्वपर्याय स्ृतिमं नहीं रहती, इसलिये वह होती ही नहीं--यह नहीं कहा जा सकता | 
जिस तरह आम आदि वृक्षोंकी कछ्म की जाती है, तो उसमे यदि सालुकूछता होती है तो ही वह 
लगती है, उस्ती तरह यदि पूर्वपर्यायकी स्व्ृति करनेकी सानुकूछता (योग्यता) हो तो जातित्मरण ज्ञान 
होता है | पूर्वसज्ञा कायम होनी चाहिये | असंज्ञीका भत्र आ जानेस जातिस्मरण ज्ञान नहीं होता | 

३. आत्मा है | आत्मा नित्य है| उसके प्रमाण:--- 

(१ ) बालछकको दूध पीते हुए क्या 'चुक चुक' शब्द करना कोई सिखाता है? वह तो पूर्षका 
अभ्यास ही है । 

(२) सर्प और मोरका, हाथी और सिंहका, चूंहे और विल्लीका स्वाभाविक वर है | उन्हें उसे 
कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभवके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है--पूर्वज्ञान है 

9. निःसंगता यह वनवासौका विषय है---ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, वह सत्य है । जिसमें दोनों 
व्यवहार ( सांसारिक और असासारिक ) होते हैं, उससे निःसंगता नहीं होती । 

५. संसारके छोड़े बिना अगप्रमत्त गुणस्थानक नहीं | अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तमुहूर्तकी है। 

६« ' हमने समझ ढिया है, हम शान्त हैं ?-.ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते है । 

७. संसारमें रहकर सातवें गुणस्थानके ऊपर नहीं चढ़ सकते; इससे संसारी जीवको निराश न 
होना चाहिये--परन्तु उसे ध्यानमें रखना चाहिये । 

८. पूर्वमें स्ृतिमें आई हुई वस्तुको फिर शातभावसे याद करे तो वह यथास्थित याद पड़ती है। 

5. प्रथिकें दो भेद हैं--.एक द्ृब्य--बाह्मग्रन्थि ( चतुष्पद, ह्विपद, अपद इत्यादि » दूसरी 
भाव--अभ्यंतरप्ंथि (आठ कर्म इत्यादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनो अ्ंथियोसे निदृत्त हो, वह निर्म॑थ है। 

१०. मिध्यात्व, अज्ञान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं, उसके वच्रका त्याग हो, 
तो भी वह पारछोौकिक कल्याण क्‍या करेगा ! 

११. सक्रिय जीवको अबंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कमी बनता ही नहीं । ( क्रिया होनेपर 
अबंध गुणस्थानक नहीं होता )। 

१२१. राग आदि दोषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता है; जबतक 
उनका सम्पूर्णरूपसे क्षय नहीं होता, तबतक मुमुक्षु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता | 

१३१. राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोके अभाव होनेपर बंध नहीं होता। राग 
भादिके प्रयोगसे कर्म होता है | उनके अमावमे सब जगह कर्मका अभाव ही समझना चाहिये। 

.. १४. आयुर्का;-... 

( अ ) अपवर्त्तन-विशेष कालका हो तो वह कर्म थोड़े ही काछमे बेदन किया जा सकता है। 
इसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, इससे बह इस प्रकारसे उदयमें आता है---भोगा जाता है | 

६ आ ) “टूट गया शब्दका अर्थ बहुतसे छोग “दो भाग होना? करते हैं; परन्तु उसका अर्थ 
चैसा नहीं है | जिस तरह * कर्जा हूठ गया ? शब्दका अर्थ *कर्जा उतर गया-कर्जा दे दिया * होता 
है, उसी तरह आयु हूंट गई ! शब्दका आशय समझना चाहिये। 
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( इ ) सोपक्रम--शिथिरू---जिसे एकदम भोग छिया जाय | 
५ ई ) निरुपक्रम-निकाचित | देव, नरक, युगछ, तरेसठ शर्ाकापुरुष और चरम- 
शरीरीकों द्वोता है । 
(3) प्रदेशोदय-परदेशको मुखके पास छे जाकर वेदन करना, वह प्रदेशोदय है | प्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कर्मका क्षय अंतमुट्ठ में कर देते हैं | 
(ऊ) अनपवत्तेन और अनुदीरणा--इन दोनोंका अर्थ मिछता हुआ है। तथापि दोनोंमें 
अंतर यह है कि उदीरणामें आत्माकी शक्ति है, और अनपवर्चनमें कर्मकी शक्ति है | 
(९ ) आयु घटती है, अर्थात्‌ थोडे काछमें भोग छी जाती है। 
१५७, असाताके उदयमें ज्ञानकी कसौटी होती है । 
१६. परिणामकी धारा थरमामीटरके समान है | 
(७) आपाढ़ छुदी १० शनि, १९७५ 
१. (१) असमंजसता---अभनिर्मछ भाव (अस्पट्टता ). (२) विपम--जैसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम | 
आर्य शब्द श्रीजिनेश्वरक्ते, मुमुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवाछोंके ढिये ग्रयुक्त होता है | (9) निक्षेप- 
प्रकार, भेद, विभाग | 
२० भयत्राण"मयसे पार करनेवाछा; शरण देनेवाला | 
३. हेमचन्द्राचार्य ध्ंधुकाके मोढ वैश्य थे | उन महात्माने कुमारपाछ राजासे अपने कुठुम्बके 
ढिये एक छ्ेत्रतक भी न माँगा था | तथा स्तवर्य भी राज-अन्नका एक ग्रासतक भी न छिया था--यह 
बात श्रीकुमारपालने उन महात्माके अभिदाहके समय कही थी । उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे । 


(८) आपाढ़ छुदी ११ रवि, १९५७६ 
१. सरस्वतीः-जजिनवाणीकी धारा. 
२. ( १ ) वॉवनेवाछा, (२ ) वॉबनेके हेतु, ( ३ ) बंधन और (9 ) वंधनके फल्से 
समस्त संसारका ग्रप॑च रहता है, ऐसा श्रीजिनेन्द्रने कहा है | 
३. बनारसीदास श्रीआगराके दशाश्रीमाछी वैश्य थे | 
(९) आपाढ़ छुदी १२ सोम, १९७६ 
१. श्रीयशोविजयजीने योगदृष्टि प्रन्थमें---छट्ठी * कान्ताइएि ? में बताया है कि वीतरागस्वरूपके 
ब्रिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती, वीतरागछुखके सिवाय दूसरा सव खुख निःसत्व छुगता है-.- 
आडबम्वररूप झुगता है। पॉचवीं “स्थिरादष्टि' मे बताया है कि वीतरागछुख प्रियकर छगता है । आठवीं 
४ परादृष्टि ! में बताया है कि परमावगाढ्सम्यक्त्व होता है; वहाँ केवछक्ञान होता है | ॥॒ 
२. पातंजल्योगके कर्ताको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, परन्च हरिभद्रसूरिने उन्हें मार्गो- 
नुसारी माना है | 
३, हरिभद्वसूरिने उन इश्टियोंका अध्यात्मरूपसे संल्कृतमें वर्णन किया है, और उसके ऊपरसे 
यश्ञोविजयजी मद्दाराजने उन्हें ढाऊरूपसे गुजरातीमे छिखा है | 
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४. योगढथिमें छहों भावोंका ( औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक, पारिणामिक 
और सान्निपातिक ) समावेश होता है | ये छह भाव जीवके स्वतत्वभूत हैं । 

७. जबतक यथार्थ ज्ञान न हो तबतक मौन रहना ही ठीक है। नहीं तो अनाचार ढोप छगता 
है । इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रम अनाचारनामक अधिकार है | 

६. ज्ञानीके सिद्धांतमें फेर नहीं हो सकता | 

७. सूत्र आत्माका ख़धम प्राप्त करनेके लिये बनाये गये है; परन्तु उनका रहस्व यथार्थ 
समझमें नहीं आता; इससे फेर मादूम होता है । 

८. दिगम्बरमतके तीज्र बचनोंके कारण कुछ रहत्य समझमें आ सकता है । ख़ेताम्बरमतकी 
शिथिव्ताके कारण रस ठंडा होता गया। 

९ ६ शाहमहि वृक्ष ? यह शब्द नरक असाता बतानेके लिये प्रयुक्त होता हे | वह वृक्ष 
खदिरिके इक्षसे मिलता जुछता होता है । भावसे संसारी-आत्मा उप्त इक्षरूप है। आत्मा परमार्यसे 
( अध्यवसाय छोडकर ) नंदनवनके समान है । 

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी दैः--कायोत्सग और पत्मासन । अमाद दूर करनेके लिये दूसरे 
अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आसन है । 

११. प्रशमरसनिमर दृष्टियुएम प्रसन्न, वदनकमलमंकः कामिनीसंगछत्वः । 

करयुगर्माप यत्ते शास्संबंधव॑ध्यं, तदासि जगति देवों वीतरागस्तवमेत्र || 

१२. चैतन्य लक्ष करनेवालेकी बलिहारी है । 

१३. तीर्थ-पार होनेका मार्ग । 

१४. अरहनाथ ग्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है । श्रीआनद्घनजीका दूसरा नाम 
छामानंद था | वे तपगच्छमें हुए हैं । न्‍ 

१५. वर्त्तमानमें छोगोंको ज्ञान तथा शातिके साथ संबंध नहीं रहा | मताचार्यने मार डाला है। 

१६. > आशय आनद्घनतणो, अति गंभीर उदार । 

बालक वांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार ॥ 

है ईश्वरत्व तीन प्रकारसे जाना जाता है;।---( १ ) जड़ जड्रूपसे रहता है; (२ ) 

चैतन्य जीव-विभावरूपसे रहते हैं, ( ३ ) सिद्ध शुद्ध चेतन्यभावसे रहते हैं | 
( १० ) आपाढ़ सुदी १३ भौम., १९०६ 

१ 'लगवतीआराधना जैसी पुस्तकें मध्यमउत्कृष्ट-भावके महात्माओंके तथा मुनिराजोंके योग्य 
हें रे प्रन्योंकी उससे कम पद्‌वी ( योग्यता ) वाले साधु श्रावकको देनेसे ऋतन्नता होती है। उन्हें 
उससे उल्टा नुकसान ही होता है । सचे मुमुक्षुओंकों ही यह छामकार्रा है। 

२. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सर है । 

अगम्यः---मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी सी जगह मोक्षमार्म ऐसा नहीं 
रहा जो समझमें आ सके; और इस कारण वर्त्तमानमें वह अगम्य दवै। मनुष्यके मर जानेके परचात्‌ 


* आनदघनका आशय अति गभीर और उदार है, फिर भी जिस तरह बालक बॉँह फेलाकर समुद्रका 
विस्तार कहता है, उसी तरह यह विस्तार कह्या है। १ हूं बालक बाह फेलाकर समुद्रका 


4 आज 


८६४ व्याख्यानतार-प्रश्नममाघान | विविध पत्र आदि सम्रह--३३वाँ वर्ष ७८१ 
लक जलाकर घट कस पाप दर कम जम + 32 आअ आप प दीन ग व ब  म क 
अज्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फलकी वरावर ही मतभेद पढ़नैका फल हुआ है, और उससे 
मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता | 

सरलूः --मतमभेदकी माथापश्चीको दूरकर, यदि आत्मा और पुद्ठलका प्रथक्ररण करके शातभावसे 
अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरल है, और वह दूर नहीं । 

३. अनेक शात्तर हैं | उन्हे एक एकको वॉचनेके वाद, यदि उनका निर्णय करनेके ढिये बैठा 
जाय, तो उस हिसावसे पूर्वआंढिका ज्ञान और केवलज्ञान कभी भी ग्राप्त न हो, अर्थात्‌ उसकी कभी 
भी पार न पड़े; परन्तु उसकी संकछना है, और उसे श्रीगुरु बताते हैं. कि महात्मा उसे अंतमुहूर्ततमें 
ही प्राप्त कर लेते हैं| 

9. इस जीवने नवपूर्वतक ज्ञान प्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण विम्मुख- 
दशासे परिणमन करना ही है | यदि जीब सन्मुखढशासे चछा होता तो वह तव्क्षण मुक्त हो जाता | 

७. परमशात रसमय भगवतीआराबना जैसे एक भी शात्रका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 
हो तो बस है | 

६. इस आरे ( काछ ) में संवयण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुभिक्ष महामारी जैसे संयोग 
वारम्बार आते ह, इसलिये आयुकी कोई निरचयपूर्वक स्थिति नहीं, इसलिये जैसे वने वैसे आरत्महितकी 
बात तुरत ही करनी चाहिये। उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है | ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशात होना) को ग्रहण करना चाहिये | उससे ही उपशम, क्षयोपशम 
और क्षायिक भाव होते है । 

७. काम आदि कभी कभी ही अपनेसे हार मानते है; नहीं तो वहुत वार तो वे अपनेको ही थप्पड़ 
मार देते है | इसलिये जहाँतक हो, जैसे वने वैसे, त्वरासे उसे छोड़नेके लिये अप्रमादी होना चाहिये- 
जिस तरह जल्दीसे हुआ जाय उस तरह होना चाहिये | थरबीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है | 

८. वर्त्तमानमें दृश्टिरागालुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं । हम 

९, यदि सच्चे वैध्की प्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही औपधिक द्वारा विधर्ममेंसे निकलकर 
स्वथर्म पकड छेता है | उसी तरह यदि से गुरुकी ग्राप्ति हो तो आत्माकी शाति बहुत ही छुगमतासे 

में जाती है । 
श हज का करनेमे तत्पर अर्थात्‌ अग्रमादी ह्वोना चाहिये | प्रमाद्से उल्टा कायर न होना चाहिये। 

११. सामायिक-संयम । प्रतिक्रमण--आत्माकी क्षमापना-आराधना | पूजा-मभक्ति. ध 

१२. जिनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रण आदि किस अनुकमसे करने चाहिये--यह कहनेस 
एकके बाद एक प्रइन उठते है, और उनका किसी तरह पार पड़न॑वाढ्ा नहीं | हल कान 
ज्ञानीद्वारा कहे अनुसार, चाहे जीव किसी भी क्रियामें प्रहत्ति करे तो भी वह मोक्षके पे है सा 

१३. हमारी आज्ञासे चछनेसे यदि पाप छगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ़ कल दो 
कि जैसे रास्तेमे कॉट पड़े हो तो ऐसा जानकर कि वे किसीको ढगेंगे, मार्गमे कक 2 जा 
उन्हें. बह्ेंसि उगाकर, किसी ऐसी दूसरी एकांत जगहमे रख दे कि जहाँ रे किस के ल्य के ५ 
राज्यका गुनाह नद्दी कह्या जाता, उसी तरह मोक्षका झात मार्ग बतानेसे पाप किस तरह 


-> बन हा नह 
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१४. ज्ञानीकी आज्ञापूर्वकत चलते हुए ज्ञानो-गुरुने क्रियाकी अपेक्षासे, अपनी योग्यतानुसार 
किसीकी कुछ बताया हों, और किसीको कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अठकता नहीं है | 

१५. यथार्थ स्वढूपके समझे बिना, अथवा “जो स्वयं बोछता है, वह परमार्थसे यथार्थ है 
अथवा नहीं, ” इसके जाने विना-समझे विना-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार वढाता है; इसलिये 
जहॉतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहॉतक मौन रहना ही उत्तम है | 

१६. वक्ता होकर एक भी जीवको यथार्थ मार्ग ग्राप्त करानेसे तीर्थकरगोत्र वेंधता है, और 
उससे उल्टा करनेसे महामोहनीय कर्म वँघता है । 

१७. यद्यपि हम इसी समय तुम सबको मार्ग चढ़ा दें, परन्तु वरतनके अनुसार ही तो वच्तु 
रखी जाती है | नहीं तो जिस तरह हलके वरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे वरतनका नाश हो जात 
है, उसी तरह यहाँ भी वहीं वात होगी । 

१८. तुम्हें किसी तरह डरने जेसी वात नहीं है | कारण कि तुम्हारे साथ हमारे जंसे हैं | तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थक्ष आधीन है। यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, वे सव महात्मा पहिले अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवलज्ञान पानेके वाद भी ( सिद्ध होनेके 
पहिले ) देह तो वही की वही रहती है, तो फिर अब उस ढेहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाल डाछा, 
यह समझकर हमें भी उसे निकाल डालना है | उसमें डर किसका ? वादविवाद अथवा मतभेद किसका? 
मात्र जातभावसे वहीं उपासनीय है । 

(११) आपाढ़ छुदी १४ बुध. १९५७६ 

१० अथमसे आयुधको वॉधना और उपयोगमें ढाना सीखे हो, तो वह लड़ाईके समय काम 
आता है, उसी तरह प्रथमसे ही यदि वैराग्यदशा प्राप्त की हो, तो वह अवसर आनेपर काम आती 
है---आराधना हो सकती है | 

२. यद्योविजयजीने ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक्खा था कि वे प्रायः किसी जगह 
भी न भूछे थे | तो भी छग्नस्थ अवस्थाके कारण डेब्सौगाथाके स्तवनमें उे ठाणागसूत्रकी जो शाखा 
दी है, वह्‌ मिलती नहीं, वह श्रीभगवतीजीके पोंचवें ज़तकको छक्ष्य करके दी हुईं माछम होती है । 
इस जगह अथकत्ताने 'रासभच्ृत्ति! का अर्थ पद्नुतुल्य गिना है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं | रासम- 
बत्ति अर्थात्‌ जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो भी जातिस्वमावके कारण धूछ देखकर, उसका छोट 
जानेका मन हो जाता है, उसी तरह वर्त्तमानकालमें बोलते हुए भविष्यकाढमें कहनेकी वात वोलछ दी 
जाती है | 

३-० भगवतीआराधनामे छेश्या अविकारमें हरेककी स्थिति वगैरह अच्छी तरह बताई है | 

परिणाम तीन प्रकारके है--हीयमान, वर्धभान और समवत्थित | प्रधमके दो छत्मस्थको 
होते हैं, और अन्तिम समवस्यित ( अचछ अकंप शैलेशीकरण ) केवल््ञानीको होता है | 
थे ५. तेरहवें गुणस्थानकम्में छेश्या तथा योगका चल-अचल्भाव है, तो फिर वहाँ समवत्थित 
परिणाम किस तरह हो सकता है ? उसका आशय;---सक्रिय जीवको अवंध अनुष्ठान नहीं होता । 


८६४ व्यार्यानसार-प्रश्नसमाघान।विथविध पत्र आदि संग्रह--३३वाँ दर्ष 


७४६३ 
तेरहवें गुणस्थानकर्मे केवछीको भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है, परन्तु वह बंध अबंव- 
बंध गिना जाता है | चौदहवें गुणस्थानकमे आत्माके प्रदेश अचछ होते हैं | उदाहरणके लिये, जिस 
तरह पिंजरेमे रक्खा हुआ सिंह जाछीको स्पर्श नहीं करता, बह स्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते है । जहाँ प्रदेशकी अचलता है वहाँ 
अक्रियता मानी जाती 6 । 


६. चलई सो बंधे [धो])--योगका चलायमान होना वंध है | योगका स्थिर होना अवंध है। 





७. जब अबंब हो उस समय जी मुक्त हुआ कहा जाता है| 
८. उत्सगंमार्ग अर्थात्‌ यथास्यातचारित्र--.जो निरतिचार है । 


उत्सर्गमे तीन ग़ुप्तियाँ ग्ित होतीं हैं | अपवादमें पॉच समितियों गर्मित होती हैं | उत्सर्ग 
अक्रिय है | अपवाद सक्रिय है | उत्समैमार्ग उत्तम है; और उससे जो उतरता हुआ है बह अपवाद 
है। चौदहनों ग्रुणस्थान उत्सर्ग है, उससे नीचेके गुणस्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं । 

०. मिथ्यात्व, अबिरति, प्रमाद, कपाय, और योगसे एकके बाद एक अनुक्रमसे बंध पडता है। 

१०. मिथ्यात्त अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमें नहीं आता | मिध्यात्वसे विरतिमाव नहीं होता । 
विरतिके अभाव कपायसे होती है; कपायसे योगकी चंचछता होती है | योगकी चंचछता आश्रव, 
और उससे उल्टा संवर है | 

११. दर्शनमें भूछ होनेसे ज्ञानमें भूल होती है | जैसे रससे ज्ञानमे भूछ होती है, वैसे ही 
आत्माका वीर्य स्फुरित होता है, और उसी प्रमाणम वह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी ग्रमाणमें त्रिपक उदयमे आता है | उँगछींमें उँगढी डाल देनेरूप-अंटीरूप- 
उदय हैँ और उनको मरोड्नेरूप भूछ है, उस भूलसे दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध बँघता है | परन्तु 
मरोडनेरूप भूल दूर हो जानेसे उनकी परस्परकी अंटी सहजमें विपाक देकर झड़ जाती है, और 
नया वंध नहीं होता | 

१२, दर्शनमें भूछ होती है, उसका उदाहरणः---जैसे छड़का वापके ज्ञानमे तथा दूसरेके ज्ञानमे 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; परन्तु बाप उसे जो अपना छड़का करके मानता है वही भूछ 
है । वही दर्शनमे भूछ है, और उससे यथ्पि ज्ञानमें फेर नहीं तो भी बह भूछ करता है, और उससे 
ऊपर कहे अनुसार बंध पइता है । 

१३. यदि उदयमें आनेके पढिंले रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्मश्रदेशसे कर्म खिरकर 
निर्जरा हो जाय, अथवा मंठ रससे उदय आवे | 

१४. ज्ञानी छोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये वे वंधराहित हो सकते है । 

१७. ज्रानियोंनि माना दे कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाली भी नहीं, कभी न कभी उसका 
वियोग तो होनेवाछा ही दै--इस भेद-विज्ञानकों लेकर मानो हमेशा नगारा वज रहा हो, इस तरह 
ज्ानीके कानमें खुनाई देता है, और अन्नानीके कान बहरे होते हैं इसलिये वह उसे जानता नहीं | 

१६, ज्ञानी ठेहको नाशमान समझकर, उसका वियोग होनेपर उसमें खेद नहीं करता । परन्तु 
जिस तरह किसीकी वस्तु छे ली हो, और बादमें वापिस देनी पड़े, उसी तरह ढेहको वह उछाससे 
पीछे सौंप देता है---अर्थात्‌ वह देहमें परिणति नहीं करता । - 


७८४ श्रीमद्‌ रांजचेन्द्र [ ८६४ व्याख्यानसार-प्रश्नसमावान॑ 


१७, देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है | वह ज्ञानीका तेजाब् है; उस तेजाबसे देह 
और आत्मा जुदी जु्ी हो सकती है | उस विज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समत्त झात्र स्चे हद । 
जिस तरह तेजावसे सोना और उसका खोट अछग अछग हो जते हैं, उसी तरह जआानीक्े भेद- 
विज्ञानहप तेजावसे स्वाभाविक आह्मद्वव्य अगुरुख्घु स््रभाववाला होकर प्रयोगी हव्यसे जुदा होकर 
खघर्ममें आ जाता है । है 

१८, दूसरे उदयमें आये हुए कमोका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सकती है, परल्तु 
वेदनीय कर्ममें वैसा नहीं हो सकता, और उसका आत्मप्रदेशोंसे वेदन करना हद चाहिये; आर उसका 
वेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव होता है | वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण अगट न ह्आ हो तो 
आत्मा देहाकारसे णरिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर बेदन करती है; आर उसके कारण 
आत्माकी शाति भग हो जाती है। ऐसे प्रसंगमें जिन्हें भेदज्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे ज्ञानियाको 
असाताबेदका वेदन करनेसे निर्जरा होती है, और बहों ज्ञानीकी कसौटी होती है | इससे अन्य दर्जनवाले 
बहा उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिरू सकता है। ] 

१९. पुद्ठलद्ृब्यकी अपेक्षा रक्खी जाय, तो भी वह कभी न कभी तो नाञ हो जानेवाला है ही; 
और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाछा नहीं; इसालिये छाचार होकर दीम बनना किस कामका : 

२०, जोगापयडिपदेसा--योगसे प्रकृति और ग्रदेश बंध होते है । 

२१. स्थिति तथा अनुभागवंध कपायसे बँधते हैं । 

२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छह तरहसे, और एक तरहसे बंध बाधा जाता है | 


( १२ ) आपाढ छुदी १८० गुरु: १९५६ 
१. ज्ञानदर्शनका फल यथाख्यातचारित्र, उसका फल निर्वाण, और उसका फल अब्याब्राव सुख है। 
( १३ ) आपाढ़ बंदी १ शुक्र. १९०६ 





१. देवागमस्तोत्र जो महात्मा समंतभद्वाचार्यने ( जिसका शब्दार्थ होता है कि * जिसे कल्याण 
माम्य है ? ) वनाया हैं; और उसके ऊपर दिगम्बर और ख़ेताम्बर आचायीने टीका की हैं । ये महात्मा 
दिगम्वराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र झ्लेताम्बर आचायौकों भी मान्य है । इस 
स्तोत्रमे प्रथम इलोक निम्न प्रकारसे हैः-- 

देवागमनभायानचामराद्विभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्यंते नातस्त्वमासे नो महान | 

इस इछोकका भावार्थ यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो ), आकाशगमन 
( आकाशमें गमन होता हो), चामरादि बिभूति ( चामर वगैरह विभूति होती हो, समवसरण होता हो 
इत्पादि )--ये सब मायावियोंमें भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे मी हो सकते हैं ) इसलिये 
उतने मात्रते ही आप हमारे महत्तम नहीं ( उतने माज्रसे तीर्थंकर अथवा जिनेन्द्रदेवका अस्तित्व नहीं 
माना जा सकता। ऐसी विभूति आदिका हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं । हमने तो उसका त्याग कर दिया हे ) 


इस आचार्यने मानो गुफामेंसे निकछते हुए तीर्थकरका हाथ पकड़कर उपयुक्त निरपेक्षमावसे वचन 
कहे हों--यह आशय यहों बताया गया है | 


८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नतमाधान | विविध पंन्न आंदि संग्रह--३३वाँ बर्य ७८५ 





२. आप्तके अथवा परमेश्वरके छक्षण कैसे होने चाहिये, उसके संवंधमें तत्तार्थसूत्र॒की ठीकामें 

पहिली गाथा निम्नरूपसे हैः--- हे 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेततारं कर्मभूभृताम्‌ | 
ज्ञतार विश्वतत्तानां बंद तहुणलब्धये ॥ 

सारभूत अर्थ:-- मोक्षमार्गस्य नेतारं -मोक्षमागको छे जाने बाढा-यह कहनेसे मोक्षका 
अस्तित्व, मार्ग, और ले जानेबाला इन तीन वातोंको स्वीकार किया है | यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी 
होना चाहिये; और यदि मार्ग है तो लसका दरष्टा भी होना चाहिए; और जो द्र्टा होता है वही मार्गमें छे 
जा संकता है | मार्गमें छे जानेका कार्य निराकार नहीं कर सकता---साकार ही कर सकता है | अर्थात्‌ 
मोक्षमागका उपदेश, साकार ही कर सकता है, साकार उपदेश ही--जिसने देहस्थितिसे मोक्षका 
अनुभव किया है---उसका उपदेश कर सकता है । ५ मेत्तारं कर्ममूभ्ताम---कर्मरूप पर्वतका भेदन 
करनेवाछा; अर्थात्‌ कर्मरूपी पर्वतोंके भेदन करनेसे मोक्ष हों सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहस्थितिसे 
कर्मरूपी पर्बततोंकी भेदन किया है, वही साकार उपदेष्टा है| वैसा कौन है £ जो वर्तमान देहमें जीव- 
नुक्त है बह | जो कर्मरूपी पर्वतोंकों तोड़कर मुक्त हो गया है, उसे फिरसे कर्मका अत्तित्त्व नहीं होता। 
इसलिये जैसा बहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके वाद जो देह धारण करे वह जीवम्मुक्त है, सो ऐसा 
जीवन्मुक्त हमें नहीं चाहिये | “ ब्ञातारं विश्वतत्वाना '--विश्वके तक्तोंको जाननेवाला--कहनेसे यह 
बताया कि आप्त कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो । * वदे तहुणलूब्धये '--उसके 
गुणोंकी प्राप्तिके लिये मै उसे बंदन करता हँ---अर्थात्‌ जो इन ग्रुणोंसे युक्त हो वही आप्तहै, और वही 
चंदनीय है | 

३. मोक्षपद समस्त चैतन्योंको ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
यह चैतन्यका सामान्य थर्म है | वह एक जीवकों ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता | 

४. भगवततीआरावनाके ऊपर श्लेताम्बर आचायौने जो ठीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती है | 

७. करणानुयोग अथवा द्॒व्यालयोगमें दिगम्बर और उवेताम्वरोके बीचमें कोई अन्तर नहीं, 
मात्र वाह्म व्यचहारमें ही अन्तर है। 

६. करणानुयोगमें गणितरूपसे सिद्धान्त रक्‍्खे गये है। उसमें फेर होना संभव नहीं । 

७. कर्मग्रन्य मुख्यरूपसे करणानुयोगमें गामित होता है । 

८. परमात्मप्रकाश डिगम्बर आचार्यका बनाया हुआ है | उसके ऊपर टीका है | 

९. निराकुछता सुख द्वै । संकल्प दुःख है । कक 

१०. कायक्लेश तप करते हुए भी महामुनिको निराक्ुझता अर्थात्‌ स्वस्थता देखनेमें आती है | 
मतरूव यह है कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायकडेश करता है, 
फिर भी वह स्वास्थ्ययशाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायक्लेश करना वाकी ही नहीं रहा, ऐसे 

सिद्धभगव ननूको निराकुछता कैसे संभव नहीं ? वैसे 
की जया चैतन्य विलकुछ स्पष्ट है । जैसे देहगुणधर्म देखनेमें आता है, वैसे ही 
ढ्९ु 


गरीमद रांजचनद्र व्याख्यानसार-प्रश्नसमाधाने , 
७८६ भ्रीमद्‌ याजचन्द्र [ ८६३ 


येदि आत्मगुणधर्म देखनेमें आबे, तो देहके ऊपरका राग ही नष्ट हो जाय--आत्मदृत्ति विशुद्ध होकर 
दूसरे बब्यके संयोगसे आत्मा देहरूपसे ( बिभावसे ) परिणमन करती हुई मादम हो । 

१२, चैतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है। 

१३. मिथ्यात्य, अबिरत, कषाय और योगके अभावसे अनुक्रमसे योग स्थिर होता है | 

१४. पूर्वके अम्यासके कारण जो झोका आ जाता है वह प्रमाद है | है 

१७, योगको आकर्षण करनेवाछा न होनेसे वह स्वयं ही स्थिर हो जाता है। 

१६, राग और द्वेष यह आकर्षण है । 

१७, संक्षेपमे ज्ञानीका यह कहना है कि पुह्से चैतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रागद्वेपसे 
आकर्षणको दूर हटाना है। 

१८. जह्ाँतक अग्रमत्त हुआ जाय वहॉतक जाग्रत ही रहना चाहिये । 

१९, जिनपूजा आदि अपवादमार्ग है | 

२०. मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है, परल्तु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता | तीर्थंकर 
आदिको भी उसका वेदन करना पड़ता है; और वह दूसरोंके समान कठिन भी छुगता है । परत 
उसमें ( आत्मधर्मम ) उनके उपयोगकी स्थिरता होकर उसकी 'नर्जरा होती है; और दूसरेको- 
अज्ञानीको-बध पड़ता है | क्षुघा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है । 

जो पुपान परधन हरे, सो अपराधी अज्ञ । 
जो अपनो धन ब्योहरे, सो धनपति धर्मज्ष ॥ . --श्रीवनारसीदास- 

२२. प्रवचनसारोद्धार ग्रन्थके तीसरे भागमे जिनकल्पका वर्णन किया है। यह ख्वेताम्बरीय 

प्रन्थ है | उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न गुणोवाल्ा महात्मा होना चाहिये;:--- 
१ सघयण, २ घौरज, ३ श्रुत, 9 वीये, और ५ असंगता | 

२३. दिगम्बरदष्टिम यह दशा सातवें गुणस्थानवर्ती जीवकी है | दिगम्बरदृष्टिक अनुसार 
स्थविरकल्पी और जिनकलपी ये नम्न होते हें; और खेताम्बरोंके अनुसार प्रथम अर्थात्‌ स्थबिर नम्न नहीं 
होते । इस कल्पको साधनेवालेका श्रुतज्ञान इतना अधिक बल्वान होना चाहिये कि उसकी इत्ति 
अ्रतज्ञानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार बृत्ति न होनी चाहिये | दिगम्बर कहते हैं कि नम्म दशा- 
वालेका ही मोक्षमा्ग है, बाकी तो सब उन्मत्त मार्ग हैं--णगग्गो विमोक्खमभ्गो शेषा य उप्रग्गया 
सन्बे | तथा * नागो ए बादशाहथी आघो '-अर्थात्‌ नप्न॑ बादशाहसे भी अधिक बढ़कर है--इस 
कहावतके अनुसार यह दशा बादशाहको भी पूज्य है । 

२४. चेतना तीन पग्रकारकी हैः--१ कर्मफछचेतना-एकेन्द्रिय जीव अनुभव करते हैं; 
२ कर्मचेतना-विकलेद्धिय तथा पंचेन्दिय अनुभव करते हैं; ३ ज्ञानचेतना-सिद्धपर्याय अनुभव करती है । 
बल मुनियोकी इति अलौकिक होनी चाहिये; परन्तु उसके बदले हालमे वह लौकिक देखनेमें 

(१४) आषादू वदी २ शनि. १९७०६ 
१. पर्यालोचन--एक वस्तुका वूसरी तरह विचार करना | 


श्दृ 


८६३ व्याज्यानसार-प्रश्नतमाधान ] विविध पत्र आदि खेश्रह--४शवथों वर्ष शो 


र्‌. आत्माकी प्रतीतिके लिये संकडनाके प्राति इान्तः--झ्तरियोंमें मन अधिष्ठाता है, और 
बाजी पाक कहा उसकी आज्ञाजुत्तार चछनेवाली हैं; और उनकी सेकढना करनेवाछा भी एक मन 
ही है । यदि मन न होता तो कोई े भी कारय न बनता । वास्‍्तवर्म किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं 
चलता | मनका ही समाधानका होता है; वह इस तरदद कि कोई चीज़ ऑँखसे देखी, उसे पानेके लिए 
पैरोंसे चछने छंगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा ली और उसे खा ली इत्यादि | उन सब क्रियाओंका 
समाधान मन ही करता हैं, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है | 

३. जिस ग्रदेशमें वेदना अधिक हो, उसका वह मुख्यतया वेदन करता है, और वाकीके 
प्रदेश उसका गाणतया वेदन करते है । 

2. जगतमें अभव्य जीव अनंतगुने हैं । उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
ग्रहण करता है । 

७. द्रब्य, क्षेत्र, काठ और भावसे बाह्य और अभ्यंतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
वेदनारूपसे उदयमें आते हैं, वहां इकट्ठे होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंब होता है, वह उदयमें आता है | परमाणु यदि सिरमें इकट्ठे हो जॉय, तो वे वहाँ सिरके 
दुखानेके आकारसे परिणमन करते हैं, और आँखमें ओखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं | 

६. बहाँका वही चैतन्य ख्रीमें त्लीरूपसे ओर पुरुपमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और 
खुराक भी तथाप्रकारंक आकारसे ही परिणम कर पुष्टि ढेती है | 

७. परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें लड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- 
विगेष जाननेमे आता है। जैसे ज्यरकी दवा ज्वरको रोक देती है, इस वातको हम जान सकते हैं; परन्तु 
भीतर क्या क्रिया हुई, इसे नहीं जान सकते--इस दृष्टान्त्से कम होता हुआ देखनेमें नहीं भाता, 
परतु उसका त्रिपाक देखनमे आता है | 

८० अनागार-जिसे ब्रतमं अपवाद नहीं | 

९, अणगार--वररहित | 

१०. समिति--प्म्यऋू ग्रकास्से जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्थितभावसे प्रइृत्ति 
करनेका ज्ञानियोंने जो मार्ग कह है, उस मार्गके अनुसार मापतोछ्सक्षित प्रइत्ति करना। 

११, सत्तागत"-उपरम | 

१२. श्रमणभगवान--साधुभगवान्‌ अथवा मुनिभगवान्‌ | 

१३ अपेक्षा-जरूरत-इच्छा । 

१४. सापेक्ष-दूसरा कारण-द्वेतुकी जरूरतकी इच्छा करना | 

१७. सामेक्षत्व अथवा अपेक्षासे-एक दूसरेको छेकर । 

(१५७) आषाढ़ वदी ३ रवि. १९७६. 

2, पार्यिवपाक--जो सत्तासे हुआ हो । 

२. अनुपपन--जो संभव नहीं; सिद्ध न होने योग्य | 





७८८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नसमाघान., 





( १६ ) रात्रि, 
श्रावककी अपेक्षास परस्लीत्याग और अन्य अणुब्रतके संब्रधम--- 

१, जबतक भृषा और परख्लीका त्याग न किया जाय, तबतक सब क्रियायें निष्फल है; तबरतक 
आत्मा्में छछ कपट होनेसे धरम फर्चीभूत नहीं होता | 

२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका है । 

३. जबतक मृषात्याग और परख्रीत्याग ग्रुण नहों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो सकते। 

४- मृषा दूर हो जानेसे बहुतसी असत्य प्रवृत्ति कम होकर, निद्वत्तिका प्रसग आता है । उसमें 
सहज बातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है । 

५, मृषा बोलनेसे ही छाम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं । यदि ऐसा होता हो तो सच 
बोलनेवालोंकी अपेक्षा जगतूमें जो अप्तत्य बोलनेवाले बहुत होते है, उन्हे अधिक छाभ होना चाहिये; 
परतु वैसा कुछ देखनेमें नहीं आता। तथा असत्य बोलनेसे छाम हो तो कर्म एकदम रद्द हो जॉय और 
शाक्ष भी खोटे पड जॉय । 

६. सत्यकी ही जय है | उसमें प्रथम तो मुश्किक माछम होती है, परन्तु पीछेसे सत्यका प्रभाव 
होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संत्रेंधमे आनेवालेके ऊपर असर होता है। 

७. सलसे मनुष्यकी आत्मा स्फटिकके समान हो जाती है | 

( १७) आषाढ़ बदी ४ सोम. १९०६ 

१. दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है कि आत्मा केवकज्ञान शक्तिरूपसे रहता है | ्् 

२. ख्ेताम्बर सम्प्रदाय केवछज्ञानको सत्तारूपसे रहनेको स्वीकार करता है। 

३, शक्ति शब्दका अर्थ सत्तासे अधिक गौण होता है। 

४. शक्तिखुपसे है अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं । ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती ज्यती है अर्थात्‌ 
उसके ऊपर ज्यों ज्यों प्रयोग होता जाता है, त्यों त्यों ज्ञान विश्युद्ध होकर केवलज्ञान प्रगठ होता है । 

५. सत्तामें अर्थात्‌ आवरणमें है, ऐसा कहा जाता है | 

९. सत्तामें कर्मप्रकृृत हो, और वह उदयमें आबे, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता | 

७, सत्तामें केवछ्ज्ञान हो और आवरणमे न हो, ऐसा नहीं होता | भगवतीआराघना देखना | 

८. कान्ति, दीति, शरीरका जलना, खुराकका पचना, खूनका फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नौचे 
आना, नीचैका ऊपर जाना ( विशेष कारणसे समुद्वात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना, ये सब तैजस 
परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके अदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों--कंपाय- 
मान रहते हों, यह भी तैजस परमाणुसे ही होता है | 

९. कार्माण शरीर उसी जगह आत्मप्रदेशोंको अपने आवरणके स्वभावसे बताता है | 
किक ३ बिक प्रदेश अपना स्थान नहीं बदलते | सामान्य रीतिसे स्थूलनयसे ये 

-सहमरूपसे तो वहों असंख्यातों प्रदेश कहे जाते हैं | 


११. एक परमाणु एकप्रदेशी होनेपर भी छह दिशाओको 
एक ऊर््व और एक अधो ये सब मिलकर छह दिशायें होती हैं. ) गे 20226 30 32:20. 
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१२. नियाएं अर्थात्‌ निदान, 

१३. आठ कर्म सत्र वेदनीय है, क्योंकि उन सबका वेदन किया जाता है, परन्तु उनका वेदन 
लोक-प्रसिद्ध न होनेसे, छोक-प्रसिद्ध वेदनीय कर्मकों अछ्ग गिना है । 

१४. कार्माण, तैजस, आह्वारक, वैक्रियक और औदारिक इन पाँच शरीरके परमाणु एक जैसे 
हीं अर्थात्‌ एक समान हैं; परन्तु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते है। 

१५. अमुक अमुक्त भास्तिप्ककी न्से दवानेसे रब, हास्य, उन्‍्मतता उत्तन्न होते हैं | शरीरमें 
मुल्य मुख्य स्थछ जीभ, नाक इत्यादि प्रगठ माद्धम होते है, इससे उन्हें हम मानते हैं; परन्तु ऐसे 
सृक्ष्म स्‍थान प्रगट माकम नहीं होते, इसलिये हम उन्हे नहीं मानते; परन्तु वे हैं जरूर | 

१६. वेदनीयकर्म निर्जरारूप है, परन्‍्तु दवा इत्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है | 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि आद्वार छेते हुए भी दुःख होता हो और छोडते हुए भी दुःख 
होता दो, तो वहों सेलेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपवाद होता है | ज्ञानियोने कुछ आत्मघात 
करनेका उपदेश नहीं किया । 

१८. ज्ञानीने अनंत औपवियों अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं है; परन्तु कोई ऐसी औषधि देखनेमे 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैध और जऔपधि ये केवल निमित्तरूप है । 

१९, वुद्धटेवकोी रोग, दरिद्वता, दृद्धावस्था और मौत इन चार वातोंके ऊपरसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ था | 

(५१८) आपाढ वदी ५ भौम- १९५६ 

१. चक्रवरत्तीकी उपदेश किया जाय, तो वह एक घड़ीमरमें राज्यका त्याग कर दे। परन्तु 
मिक्षुकका अनंत तृप्णा होनेसे उस प्रकारका उपदेश उसे असर नहीं करता । 

२. यदि एक वार आत्मामें अंतद्ञत्ति स्प्शी कर जाय, तो वह अधंपुद्वल-परावत्तततक रहती है, 
ऐसा तीर्थंकर आदिने कहा हैं । अंतर्बत्ति ज्ानसे होती है। अंतर्दृत्ति होनेका आमास सं ही (स्वमावसे ही) 
आत्मा होता है; और चैसा होनेकी प्रतीति भी स्वाभाविक दोती है| अर्थात्‌ आत्मा थरमामीटरके समान 
है | ज्वर होनेकी और उतर जानेकी जॉच थरमामीटर कराता हैं | यद्यपि थरमामीटर ज्वरकी आकृति 
नहीं बताता, फिर भी उससे उसकी जॉच होती है । उसी तरह अंतर्वत्ति होनेकी आक्रति माठ्म नहीं 
होती, फिर भी अंतर्बृत्ति हुईं है ऐसी आत्माका जॉच हो जाती ह्लै || जैसे औपध ज्ब्रकों किस तरह 
उतारती है, इस वातकों बह नहीं बताती, फिर मी औपधसे ज्वर दूर हो जाता है---ऐसी जॉँच होती 
है; इसी तरह अंतर्डत्ति होनेकी स्वयं द्वी जॉच होती है | यह प्रतीति परिणामग्रतीति * है | 

» वेदनीयकर्म + 

द निर्राका असत्यातगुना उत्तरोत्तर क्रम है । जिसने सम्यकूदर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे 

मिध्यादएि जीवकी अपेक्षा सम्पक्‌हष्टि अनंतयुनी निर्जया करता है। 


बदल प्लई वे के पक भरे 
+ लेखकका नोट--बैदनीय कर्मकी उदयमान प्रकृति आत्मा हर्ष धारण करती हैं, 
भावित रहनेसे वैसा होता है ! इस विषय भ्रीमदने अपनी आत्माको लेकर विचार करनेके लिये कहा |--अनुवादक, 


«६७ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसार-प्रश्नमाघान 
कल सपना डक अप पक न्‍ पक कमल हनन 
५. तीर्थंकर आदिको गृहस्थाश्रममें रहनेपर भी गाढ़ अथवा अवगाढ़ सम्बक्त्व होता है । 

६. गाढ़ अथवा भवगाढ़ एक ही कहा जाता है । 
७. केवलीकों परमावगाढ़ सम्यक्त्व होता है । 
८. चौथे गुणस्थानमें गाढ़ अथवा अवगाढ़ सम्पक्ल होता है | 
९. क्षायिकसम्यवत्व अथवा गाढ अवबगाढ़ सम्पक्त्व एक समान हैं | 
१०, देव, गुरु, तत्व अथवा धरम अथवा परमार्थकी परीक्षा करनेके तीन प्रकार है।--कप छेठ 
और ताप | इस तरह तीन प्रकारकी कसौटी होती है । यहाँ सोनेकी कसौटौका इृष्टन्त लेना चाहिये 
( धर्मविन्दु प्रन्थमे है ) | पहिला और दूसरा प्रकार किसी दूसरेंम भी मिल सकते हैं; परन्तु तापकी 
विशुद्ध कसौटीसे जो शुद्ध गिना जाय, वही देव गुरु और धर्म सच्चा गिना जाता है । 
११. शिष्यकी जो कमियों होती है, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आती, उसे उपदेशकर्तता 
न समझना चाहिये । आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यके अल्पदोपकों भी जान सकें और उसका यथा- 
समय बोध भी दे सकें । 
१२. सम्यक्दृष्टि ग़रहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्रतीति दुश्मन भी करे-ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। 
ताप्पर्य यह है कि ऐसे निष्क्ूंक धर्म पालनेवाले चाहिये | 
( १९) रात्रि, 
१. अवधिज्ञान और मनःपर्यवज्ञानमे अन्तर&। 
२. परमावविज्ञान मनःपर्यवज्ञानसे भी चढ़ जाता है; और वह एक अपवादरूप है। 
(२० ) आपाढ वी ७ बुध, १९५६ 
१, आराधना होनेके लिए समस्त श्रुतज्ञान है, और उस आराधनाका वर्णन करनेके लिये 
श्रुतकेवली भी अशक्य हैं. । 
२. ज्ञान, रूब्धि, ध्यान और समस्त आराधनाका प्रकार मी ऐसा ही है। 
३. गुणकी अतिशयता ही पूज्य है; और उसके आधीन लब्धि सिद्धि इत्यादि है, और चारित्र 
स्वच्छ करना यह उसकी विधि है | 
9. दश्वैकालिककी पंहिली गाथा--- 
+ धम्मों मंगलमाकिह्ं, अहिंसा संयमों तबो । 
देवावि त॑ नम॑सति, जरुस धम्मे सया मणों ॥ 


_ इसमें सब विधि गर्मित हो जाती हैं | परन्तु अमुक विधि ऐसी नहीं कहीं गई, इससे यह 
समझमें आता है कि स्पष्टरपसे विधि नहीं बताई | 


ह 'अअसकज वर अप अमल ग7 3९ न्‍नकदीज कमल न कक नल लन मनन जि क अलनक कक लि 
- लेखकका नोट-अवधिज्ञान और पक कप जो कथन नंदीसूत्रम है उससे मिन्न कथन भगवती- 
आराधनामे है--ऐसा श्रीमदने कह | हिलेके ( अवधिज्ञानके ) डुकडे हो सकते हैं, जैसे हयिमान इत्यादि, वह चौथे 
3९ सकता 386, । स्थूछ पर्यायकी जान सकता है | तथा दूसरा (मनःपर्यवज्ञान) स्वतंत्र 
» खास मनकी पर्यायसबंधी श षघ्‌ इलकेके भें 
है आदि लाइन मद लस एक भिन्न इलकेके समान है, और वह अप्रमत्तको ही हो सकता 


नै धर्म---अहिंसा संयम ओर तप--- हद जिसका पे है 
नमस्कार करते हैं |--अनुवादक, प--ही उत्कृष्ट मंग्रछ है। जिसका पमेमें निरतर मन है, उसे देव भी 


न 
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७. ( आत्माके ) गुणातिशयमे ही चमत्कार है | 

5. सर्वेत्क्ट शान्त स्वभाव करनेसे परस्पर बैरबाले प्राणी अपने वैरभावको छोडकर शान्त ह्दे 
बैठते हैं; ऐसी श्रीतीयकरका अतिशय है। 

जो कुछ सिद्धि छब्थि इत्यादि है, थे आत्माके जाग्रतभावमें अर्थात्‌ आत्माके अप्रमत्त खभावमें 
है | वे समत््त शक्तियों आत्माके आधीन है | आत्माके विना कुछ नहीं | इन सबका मूछ सम्यकृज्ञान 
दर्शन और चारित्र हे । है 

८. अत्यंत लेद्याजुद्वि होनेके कारण परमाणु भी छुद्ध होते हैं, यहों सालिक असात्विक बृक्षके 
नीचे वेठनेसे होनिवाले असरका इृश्टान्त लेना चाहिये | 

९. लब्धि सिद्धि सच्ची हे; और वे निरपेक्ष महात्माकों प्राप्त होतीं है---जोगी वबैरागी जैसे 
मिथ्यात्वीको प्राप्त नहीं होतीं | उसमें भी अनंत ग्रकारके अपवाद है | ऐसी शक्तिवाले महात्मा प्रगट नहीं 
आते---बे वैसा बताते भी नहीं | जो जैसा कहता है वैसा उसके पास नहीं होता | 

१०, रब्धि क्षोभकारी और चारित्रको भिथिछ करनेवाली है | छब्धि आदि मार्गसे च्युत होनेके 
कारण हैं । इससे ज्ञानीकों उनका तिरस्कार होता हैँ। ज्ञानीको जहाँ रब्धि, सिद्धि आदिसे च्युत 
होना संभव होता है, वहों वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोब करता है । 

११. आत्माकी योग्यताके त्रिना यह जक्ति नहीं आती । आत्माक्रो अपना अधिकार बढ़ा ढेनेसे 
वह आती है । 

१२. जो देह छूटती है वह पर्याय छूठ जाती है; परन्तु आत्मा आत्माकारसे अखंड अवस्थित 
रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता; जो जाता है वह अपना नहीं---जबतक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो, तबतक मृत्युका भय छगता है | 


१३. गुरु गणधर गुणधर अधिक (सकल), प्रचुर परंपर और | हि 
त्रततपथर तन्नु नगनतर, बंदी हप सिरमोर ॥ --स्वामीकार्सिक | 


# श्रचुर-अछग अछ्ग---विरके ] बृप-थ्न | सिरमौर-सिरका मुकुठ । 

१४ अबगाढन्मजबूत | परमावगाढ-उत्कएरूपसे मजबूत | अवगाह-एक परमाथु प्रदेशको 
सोके--व्याप हो। श्रावकल्ज्ानीके वचनोंका श्रोता--ज्ञानीके वचनका श्रवण करनेवाछा | दर्शन 
ज्ञानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्र॒तज्ञान बॉचते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता । ऑंदयिक- 
भावसे ही श्रावक साधु कद्दा जाता है, पारिणामिकभावसे नहीं कहा जाता । स्थविर-स्थिर--दढ़ | 

१७, स्थविरकल्प--जो साधु इद्ध हो गये दें, उन्हें शात्रकी मर्यादासे वर्तन करनेका-चढनेका-- 
जानियोंद्रारा मुकरर किया हुआ--बॉधा हआ--निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

१६. जिनकल्प-एकाकी विचरनेवाले साधुओंके छिये कल्पित किया हुआ-आँधा हुआ-मुकरर 
किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 


(२१) आपाढ वदी ८ गुरु. १९५६ 
____. सब धर्मोकी अपेक्षा जैनधर्म उत्छ दयाप्रणीत है। जैसा यान राय अऑन्‍- धर्मीकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है । जैसा दयाका स्थापन उसमें किया 


+ प्रजुर्का प्रतिद्ध आग बहुत” ता है, और वृषका अर्थ 'घर्म होता हैं। ---अनुवादक- 


७९३२ श्रीमद्‌ राजचेंन्द्र्‌ [ ८६३ व्याख्यान॑सार-प्रब्न॑संमाधाने 


गया है; वैसा किसी दूसरे धर्ममें नहीं है | 'मारने शब्दको ही मार डालनेकी दृढ़ छाप ती4करोंने आत्मार्मे 
८ भारी * है। इस जगह उपदेशके वचन भी आत्मामें सर्वोत्कृष्ट असर करते है | श्रीजिनकी छातीमे मानो 
जीव्टिंसंके परमाणु ही न हो, ऐसा श्रीजिनका अदिंसाधर्म है | जिछमें दया नहीं होती, थे जिन 
नहीं होते । जैनोंके हाथसे खून होनेकी घटनायें भी प्रमाण अल्प ही होंगी | जो जन टोता है वह 
असत्य नहीं बोलता । 

२, जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मोके मुकाबलेमें अ्िसामे बोद्ध॑म भी चढ़ जाता €। 
ब्राह्मणोंकी यज्ञ आदि हिंसक-क्रियाओंका नाश भी श्रीजिनने और बुद्धने ही किया हें; जो अबतक 
कायम है। 

३ ब्राह्मणोने यज्ञ आदि दिंसक धर्मवाले होनेसे श्रीजिवका तथा श्रीवुद्धे। सख्त शब्दोंका 
प्रयोग करके धिक्‍्कारा है । वह यथार्थ है । 

9. बह्मणोने स्वार्थबुद्धिसि यह हिंसक क्रिया दाखिल की हे। श्रीजिनने त्था श्रीवुद्धने स्‍्त्रये 
वैभवका त्याग किया था | इससे उन्होने निःस्वार्थ बुद्षिसि दयावर्मका उपदेश कर, दिंसक-क्रियाका 
विच्छेद किया | जगतके सुखमे उनकी स्पृष्ठा न थी। 


५. हिन्दुस्थानके छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं. कि उसे फिरसे 
प्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है | योरपियन छोगोमे इससे उल्ठी ही बात है; वे एकदम 
उसे छोड नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं । हाँ, प्रबुत्तिके कारण ज्यादा कम अभ्यात हो सकता हो, 
यह बात अछग है । 


(२२ ) रात्रि, 

१, वेदनीय कर्मकी जघन्य स्थिति बारह मुहृंत्त|की है | इस कारण कम श्थितिका बंध भी कपा- 

थके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है, और तीसरे समय निर्जरा हो जाती है । 
२. ईयोपथिकी क्रिया--चढनेकी क्रिया | 


३. एक समयमें सात, अथवा आठ प्रकृतियोंका बंध होता है; यहाँ खुराक तथा त्रिषका दृष्टन्त 
ठेना चाहिये | जिस तरह खुराक एक जगहसे ली जाती है, परन्तु उसका रस हरेक इम्द्रियकों पहेँ- 
चता है, और हरेक इन्द्रिय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे ग्रहणकर उस रूपसे परिणमन करती है; 
उसमें अन्तर नहीं पड़ता; उसी तरह यदि कोई विष खा ले अथवा किसीको सर्प काट ले, तो वह क्रिया तो 
एक ही जगह होती है; परन्तु उसका असर विषरूपसे हरेक इन्द्रियको जुदे जुदे प्रकारसे समस्त शरीरमें 
होता है। इसी तरह कर्म बॉवते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है; परन्तु उसका असर 
अर्थात्‌ बैंटबारा दूसरी सब पक्ृतियोंके परस्परके संबंधको छेकर ही मिलता है। जैसा रस वैसा ही उसका 
अहरण होता है। जिस भागमें स्पदश होता है, उस भागको यदि काठ डाछा जाय, ते जहर नहीं 
चढ़ता, उसी तरह 5 यदि प्रकृतिका क्षय किया जाय, तो बंध पड़ता हुआ रुक जाता है; और उसके कारण 
दूसरी प्रक्ृतियोंमें बैंठवारा पड़ता हुआ रुक जाता है. । जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा की बिष वापिस उतर्र 


[नस विविध | 2] 
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जाता है, उसी तरह ग्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका वछ कम हो जाता है | एक 
प्रकृति चंध करती है और दूसरी ग्रकृतियों उसमेसे भाग छेतीं है---ऐसा उनका स्रमाव है । 

४. मूल प्रकृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका वंध-विच्छेद हो गया हो, तो 
भी उसका बंध मृछ ग्रकृतिमें रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता हैं---यह आहचर्य जैसा है। 

७. अनंतानुवंधी कर्मप्रकतिकी स्थिति चाछीस कोड़ाकोरडीकी, और मोहर्नाय ( दर्शनमोहनाय ) 
की सत्तर कोडाकोड़ीकी है । 

(२३) आपाढ़ बढी ९ शुक्र. १९०६ 

१. आत्मा; आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक मभवोंका वंध 
नहीं कर सकती | 

२. कर्मग्रन्थके वंधचक्रम जो आठढों कर्मप्रक्ृतियों बताई है, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ एक जीवकी 
अपेक्षा, अपवाठके साथ, बंब उदय आदियमें हैं, परन्तु उसमें आयु अपवादरूपते है | वह इस 
तरह कि मिथ्यात्व गुणस्थानवर्ती जीवको बंधमें चार आयुकी म्रक्ृतिका ( अपवाद ) वताया है। उसमें ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौजूद पर्योयमे चारों गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अर्थ 
यही है कि आयुका बंध करनेके लिये वर्तमान पर्यीयमे इस गुणस्थानकवर्त्ती जीवको चारों गतियों खुली 
है | उसमें बह चारमेंसे किसी एक गतिका ही बंव कर सकता है | उसी तरह जीब जिस पयीयरम हो 
उसे उसी आयुका उठय द्वोता है । मतठ्व यह कि चार गतियेंमिंते वर्तमान एक गतिका उदय हो 
सकता है, और उदीरणा भी उसीकी हो सकती है । 

३. जो प्रकृति उठयमें हो, उसके सिवाय दूसरी प्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदढयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उदयमें आती है। 

2. सचर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे वड़ा स्थितित्रंध है । उसमें असंख्याता भव होते हैं । तथां 
बादमें बैसेका वैसा ही ऋम ऋमसे बंध पड़ता जाता है। ऐसे अनंत्वंवकी अपेक्षासे अरनतो भव कहें 
जाते हैं, परन्तु भवका बंध पहिले कहे अनुसार ही पड़ता है। 

(२४ ) आपाढ़ वदी १० शनि. १९६०६ 

१, विशिष्ट मुख्यतया सुख्यमावका वाचक शब्द है। ह 8 

२. ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, और अंतराय ये तीन प्रकृतियाँ उपशममभावम कभी नहीं है 
सकतीं---वे क्षयोपशमभावसे ही होतीं हैं।ये प्रकृति यदि उपशममावमें हो तो आत्मा जड़वत्‌ 
हो जाय और क्रिया मी न कर सके; अथवा उससे ग्रद्मत्ति भी न हो सके । ज्ञानका काम जाननेका है; 
दर्शनका काम देखनेका है, और वीयका काम प्रवर्तन करनेका है । मा 

बीर्य दो प्रकारसे अ्रद्मत्ति कर सकता है;---१« अभिसंधि. २- अनानिसांधि | 

अभिसंधि-आत्माकी प्रेरणासे वीर्यकी प्रदधत्ति होना । अनमिसबि--कपायसे वीर्यकी मदृत्ति होना | 
शञानदगनमें भूछ नहीं द्वोती । परत उदयभावसि रहनेवाले दर्शनमोहके कारण भ्रूड कक 
औरका और माछम होनेसे, वीर्यकी प्रवृत्ति विपरीतभावसे द्वोती है; यदि वह सम्बकूमाबसे हो तो जीव 
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सिद्धपयाय पा जाय । आत्या कभी भी क्रियाके बिना नहीं सकती | जवतऊ योग रह।। सबनफ 
आत्मा जो क्रिया करती है वह अपनी बीर्यअक्तिसे ही करती हैं | किया देशनेल सर जाती, पर बह 
परिणामके उपरसे जाननेमें आती दे | जैसे खाई हुई खुराक निटांम पैच जाती (>> संतेर उठने 
माद्टम होता है | यदि कोई कहे कि निठा अच्छी आई थी, तो यह होनवाड़ी किसाऊे सम जाने! 
ही कहा जाता है | उदाहररणके ढिये किसीको यद्रि चादीस बस्सकी उद्रने अऊ निनमा आ, सी 
इससे यह नहीं कहा जा सकता हे कि उसमें पढ्टिठे अक् थे ही नहीं | सना ही कहा जाबना कि 
उसको उसका ज्ञान न था | इसी तरह ज्ानदर्शनकों समतना चाटिये | झआागाम ान-्टस आर पौंण 
थोड़े बहुत भी खुले रहनेसे आत्मा क्रियामें प्रवतत्ति कर सकती ६ | सीय /मेझ्ा चलायड रदा ऋग्ना 
है | कर्मग्रेथ वॉचनेस विश्ेप स्पष्ट होगा । इतने सुख्यसासे बहुत व होगा । 

३, जीवत्वभाव हमेशा पारिणामिऊभावसे है | हमले जीय जीउनाउतसे परिणमद कस्सा ९, झीर 
पिद्धत्व क्षायिकभावसे होता हे; क्योंकि प्रकृतियाँकि क्षय करनेसे ही सिल्पर्यीय मिछली है । 

४, मोहनीयकर्म औदायिकभावसे होता है 

७, वेश्य छोग कानमात्रारदित अक्षर लिखते 6; परनु अंकोफ़ी कागमायारा लि मं। दिन; उर्म्ट 
तो बहुत स्पष्टरूपसे लिखते &। उसी तरद कथवानुयोगिर्ण जनियोने ऊदायित छुक्त काममागगदिन 
लिखा हो तो भले ही; पसतु कर्मप्रकतिम तो निशन्ित ही अंज टिति ६]। उद्स एस नी भ 
नहीं आने दिया | 


हि 
न्प्ँ 
गा 


(२७ ) आपाड सी ६६९ 
| 


पिरोई हुई सू३ खोई नहीं जाती, उप्ती तरह ज्ञान हेनिसे ससारमे वोगा न साय । 
(२६ ) आपार व २४ सोम ६५७०६ 

१. प्रतिहार-र्ताथकरका धर्मराज्यत्य बत्तानेबाल्य | ग्रतिद्यार-्ट रथान | 
. . २ जिस तरह स्थूछ, अल्पत्थूल, उससे भी स्थूछ, टूर, दूरते दूर, उससे भी दूर पदावीका शान 
होता है; उसी तरह सूक्ष्म, सूक्ष्मते सूक्ष आदिका जान भी किसीको होना सिम हो सकता है । 

३. नम्न-आत्त्मनम्न | 

9« उपहतत--मारा गया | अनुप्त-नहीं मारा गया | उप्रेमजन्‍्य>आावारभूल । अभिषेय८ 
जो वस्तुधर्मसे कहा जा सके । पाठान्तर-एक पाठकी जगह दूसरा पाठ | अवीतर>रहनेका हेतु 
बदल जाना | विषय-जो यथायोग्य न हो--फेरफारवाला--कम य्याद्ा | आमहव्य यह सामान्यानेष 
उभयात्मक सत्तावाछा है| सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है | सब्रिगेष चेतनसत्ता जान ६ | 


५. सत्तासमुद्ूत-सम्यक्‌ प्रकारस सत्ताका उदयभूत होना--प्रकाशित होना, स्छुरित 
होना---मार्म होना | 
&. दर्शन-जगत्‌के किसी भी पदार्थका भेदरूप रसगंधराशित निराकार प्रतिनरिम्बत हीना, 


काया माढम होना, निर्विकल्परूपसे कुछ है, इस तरह आरसीकी झलकके समान सामनेके 
पदार्थका भास होना, दर्शन है | जहां विकल्प होता है बहों ज्ञान होता है । 





८६३ व्याख्यानसार-प्रशसमाधघान |] विविध पत्र आदि संग्रह---३३वाँ वर्ष ७९५ 
सनक कप गगन परम नमक नमन मन लय ली 

७. दर्शनावरणीय कर्मक आवरणके कारण दर्शनके अवगाढ़रूपसे आबृत होनेसे चेतनमें 
मुद्रता है। गई; और वहाँसे गृन्यवाद आरम्भ हुआ | 

<« जहों दर्शन रुक जाता है वहाँ ज्ञान भी रुक जाता है। 

९. दर्शन और ज्ञानका विभाग किया गया है | ज्ञानदर्शनके कुछ टठुकडे होकर बे जुदे जुदे 
पड़ सकते हों यह वात नहीं है | ये आत्माके गुण है | जिस तरह एक रुपयेमें दो अठ्नी होतीं है, 
उसी तरह आठ आना दर्शन और आठ आना ज्ञान होता है। 

१०. ती4करको एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनों साथ होते है, इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययोग माने हैं, स्वेताम्बर मतके अनुसार नहीं। १२ वें ग़॒ुणस्थानकर्मे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन प्रकृतियोंका एक साथ ही क्षय होता है, और उत्पन्न होनेवाली लब्धि भी 
साथमें होती है | यदि ये एक ही समयमे न होते हों, तो उनका भिन्न भिन्न प्रकृतियोंसे अनुभव होना 
चाहिये | झवेताम्बर कहते है कि ज्ञान सत्ताम रहना चाहिये, क्योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं 
होते | परन्तु दिगम्बरोंकी उससे जुर्दी मान्यता है । 

११, शृन्यवाद-- कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाला; यह बौद्धधर्मका एक भेद है| आयतन-- 
किसी भी पढार्थका स्थरू-पात्र । कूटस्थ--अचछ-जो चलायमान न हो सके । तटस्थ-किनारेपर-- 
उस स्थछमें । मध्यस्थ>त्रीचमें । 

( २७ ) आपषाढ़ वदी १३ मौम, १९०६ 

१. चयोपचय--जाना जाना | परन्तु प्रसंगवश उसका अर्थ आना जाना--गमनागमन होता 
है | यह मनुप्यके गमनागमनको छागू नहीं पड़ता--श्ासोच्छास इत्यादि सूक्ष्म क्रियाको ही छाग्रू 
पड़ता है । चर्याथेचय--जाना आना । 

२. आत्माका ज्ञान जब चिंतामें रुक जाता है, उस समय नये परमाणु ग्रहण नहीं हो सकते; 
और जो होते दे वे नष्ट हो जाते है; उससे शरीरका वजन घट जाता है | 

३. श्रीआचारागसूत्रके पढहिंले शात्रपीरेज्ञा अव्ययनमें और श्रीषड्दर्शनसमुच्चयमें मनुष्य और 
बनस्पतिके धर्मकी तुछना कर वनस्पतिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है | वह इस तरह कि दोनों 
उत्पन्न होते है, दोनों ही बढ़ते है, आहार छेते हैं, परमाणु लेते है, छोड़ते है, मरते हें इत्यादि । 

(२८) श्रावण छुदी ३ रवि. १९७६ 

१, साधु-सामान्यरूपस गृहवासका त्यागी मूछगुणोंका धारक । यति--ध्यानमे स्थिर होकर 
श्रेणी मॉडनेव्राछा | मुनिरजिसे अवधि, मनःपर्यवज्ञान तथा केवछक्ञान होता है। ऋषि--जों बहुत 
ऋद्धिधारी हो | ऋषिके चार भेदहैंः---राज्य, अक्म, देव और परम। राजर्षि-ऋद्धिवाढा। त्रह्मर्षि-महान्‌ 
ऋद्धिवाछा । देवर्पि--आकाशगामी देव । परमर्पि-केवछज्नानी | है 

(२९ ) श्रावणखुदी १० सोम, १९६५६ 

१, अभव्य जीव अर्थात्‌ जो जीव उत्कठ रससे परिणमन करे और उससे कर्म बॉधा करे; और 
जिसे उसके कारण मो न हो सके । भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीर्य शातस्ससे परिणमन करे और 
उससे नया कर्मब्ंध न होनेसे जिसे मोक्ष दो जाय | मिस जीवकी वृत्ति उत्कतट रससे परिणमन . करती 
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हो, उसका वॉर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञानीके ज्ञानमें अभव्य दिखाई दिये। 
आत्माकी परमशांत दशासे मोक्ष और उत्कट दशासे अमोक्ष होती है। ज्ञानीने द्वव्यके स्वभावकी 
अपेक्षा भव्य अमन्य भेद कहे हैं | जीवका वीर्य उत्कट रससे परिणमन करते हुए सिद्धपर्याय नहीं 
पा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है। भजना+अंशसे होती है--वह होती भी है नहीं भी होती | 
बँचक-( मन, वचन कायासे ) ठगनेवाला | 

(३० ) श्रावण वदी ८ नि. १९५७६ 
१. कम्मदव्वेहिं समे, सं॑जोगो जो होई जाविस्स । 
सो बंधों णायव्वों, तस्स वियोगो भवे मोक्खो ॥ 

--कर्म दृब्यकी अर्थात्‌ पुद्ठछ द्रव्यकी साथ जीवका सर्वत्र होना वंब हैं | तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है | 

समे---अच्छी तरह संबंध होना--वास्तावेक रीतिसे संत्रेध होना; ज्यों त्यों कल्पनासे संबंध 
होना नहीं समझ ढछेना चाहिये । 

२. प्रदेश और प्रकृतिवंध, मन वचन और कायाके योगसे होता है | स्थिति ओर अनुभाग 
बंध कषायसे होता है | 

३. विपाक अर्थात्‌ अनुभागसे फढकी परिपक्षता होना | सर्व कर्माका मूल अनुभाग है। उसमें 
जैसा तीत्र, तीव्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैसा उदयमें आता है। उसमे फेरफार अथवा भूछ 
नहीं होती। यहें। मिट्टीकी कुल्हियामे पैसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृश्टान्त लेना चाहिये। 
जैसे किसी मिद्टीकी कुल्हियामें बहुत समय पहिले रुपया, पैसा, सोनेकी मोहर रक्‍्खी हो, तो उसे जिस 
समय निकाछो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निकलती है, उसमें जगहका और उसकी पटघ्थितिका 
फेरफार नहीं होता; अथौत्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बाधा हुआ कर्म द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भावके अनुसार ही उदयमें आता है । 

9. आत्माके आलित्वमें जिसे शका हो वह चार्वाक कहा जाता है । 

५. तेरहवें गुणस्थानकर्मे तीर्थकर आदिको एक समयका बंध होता है । मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थानमें अकषायीकों सी एक समयका बंध हो सकता है | 

६. पवन पार्नाकी निर्मठताका संग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चलायमान कर सकती है । 
उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मेशता कम नहीं होती; परन्तु जो योगकी चंचलता है, उससे रसके 
बिना एक समयका बंध कहा है । 

७. यद्यपि कषायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो भी उसका स्वभाव कडवा है । 

८. पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है। पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहों एकात 
गा ा नहीं । कषायके दो भेद हैंः--अशस्तराग और अग्रशस्तराग | कषायके बिना बंध 
नहीं होता 


६. आत्तेध्यानका समावेश मुल्‍्यतया कषायमें हो सकताहै। प्रमादका चारित्रमोहमें और योगका 
नामकर्मम समावेश हो सकता है । 


६०. श्रवण पवनकी छहरके समान है; वह आता है और चढा जाता है। 
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११. मनन करनेसे छाप वैठ जाती है; और निद्ध्यासन करनेसे ग्रहण होता है | 

१२. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंढ होती हुई देखनेमें आती है | 

१३. आ्राकृतजन्य अर्थात्‌ छोकिक वाक्य-नज्ञानीका वाक्य नहीं | 

१४. आत्माके प्रत्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अवकाशकी कमी अथवा कामके वोझेके 
कारण, उसे आत्मसत्रंथी विचार करनेका समय नहीं मिल सकता---ऐसा कहना प्राकृतजन्य लछौकिक 
बचन डे । जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिला और उसे काममें छिया--जव वह भी जात्माके 
उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फिर जो खास सुखकी आवश्यकता है, और जो मनुप्यजन्मका कर्च॑न्य 
है, उसमें समय न मिला, इस बचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकता । इसका अर्थ इतना ही 
है कि दूसरे इन्ठ्रिय आठि मुखके काम तो ज़रूरतके छगे हैं, और उसके विना दुःखी होनेके डरकी 
कल्पना रहती है; तथा “आत्मिक खुखके विचारका काम किये बिना अनंतों काल दुःख भोगना 
पड़ेगा, ओर अनंत संसारमे श्रमण करना पड़ेगा '---यह बात जरूरी छगती नहीं ! मतलब यह कि 
इस चैतन्यको कृत्रिम मान रक्खा है, सचा नहीं माना | 

१७. सम्यग्दश्टि पुरुष, जिसको किये बिना न चढे ऐसे उदयके कारण छोकन्यवहारको निर्दोष- 
रूपसे लजित करते हैं । प्रवृत्ति करते जाना चाहिये, उससे जुभाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा, 
ऐसी दृढ़ मान्यताके साथ, वह ऊपर ऊपरसे ही प्रवृत्ति करता है । 

१६. दूसरे पढार्थोके ऊपर उपयोग दे तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है । इसाडिये सिद्धि 
लब्धि आदि शंका करने योग्य नहीं । वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 
चरण नहीं की जा सकती । यह शक्ति सत्॒ सच्ची है। चेतन्यमें चमत्कार चाहिये, उसका शुद्ध रस 
प्रगट होना चाहिये | ऐसी सिद्धावाले पुरुष असाताकी साता कर सकते है | ऐसा होनेपर भी वे उसकी 
अपेक्षा नहीं करते | वे वेदन करने ही निर्जरा समझते हे । 

१७. तुम जीर्बोर्मे उछासमान वीर्य अथवा पुरुपार्थ नहीं। तथा जहाँ वीर मंद पड़ा वहां उपाय नहीं। 

१८. जब असाताका उठय न हो तब काम कर छेना चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुपोंने जीवकी 
असामर्थ्य देखकर कहा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न वसावे | 

५. सम्पग्दि पुरुपषकों जहाजके कमाण्डरकी तरह पचन विरुद्ध होनेसे जह्यजकों फिराकर 
रास्ता वदढना पड़ता है, उससे वे ऐसा समझते हैं. कि स्त्रयं अहण किया हुआ मार्ग सच्चा नहीं। उसी 
तरह ज्ानी-पुरुष उदयविशेषके कारण व्यवहारमें भी अंतरात्मर्चष्टि नहीं चूकते | कर 

२०. उपाविमे उपायि रखनी चाहिये । समाधिमें समावि रखनी चाहिये। अंग्रेजोंकी तरह 
कामके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूसरेको परस्पर मिछा 
न देना चाहिये। 

२१. व्यवद्वारमें आत्मकर्तव्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, धनकी गति अप्मात्ति यह 
जुभाशुभ तथा छामातरायके उदयके ऊपर आधार रखता है। जुमके उदयकी साथ पहिठेते कर 
उदयकी पुस्तक बॉची दो तो शोक नहीं होता। झ॒भके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता हे, र 
अज्युमके उदयके समय मित्र शत्रु हों जाता है। छुख-दुःखका सच्चा कारण कर्म ही हे | कार्तिकेयाजुम्रेक्षामे 
कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज ढेने आवे तो उसे कर्ज जुका देनेसे सिरपरसे वोझा कम हो जानेसे 
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जैसे हर्ष होता है; उसी तरह पुद्कछ द्व्यरूपी शुभाशुभ कर्ज, जिस काढमें उदयमें आ जाय, उस 
काढमें उसे सम्यक्‌ प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निजरा ह्दो जाती है, और नया कर्ज नहीं होता । 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हर्पयुक्त मावसे तथ्यार रहना चाहिये | क्योंकि उसके 
चुकांये ब्रिना छुटकारा नहीं। ० न 

२२. सुखदुःख जो द्रब्य क्षेत्र काठ भावमें उठय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फेरफार करनेमें 
समर्थ नहीं है। & 

२३. करणानुयोगमें ज्ञानीने अंतमुहत्त आत्माका अग्रमत्त उपयोग माना है | 

२४. करणानुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है। ५ 

२७. चरणानुयोगमें जो व्यवह्यारमे आचरण किया जाय उसका समावेश किया है । 

२६. सर्वावेरति मुनिको ब्रह्मचरयत्रतकी प्रतिन्ना ज्ञानी देता है, वह चरणानुयोगकी अपेक्षासे ह; 
करणाबुयोगकी अपेक्षासे नहीं | क्योंकि करणानुयागके अनुसार नवमे गुणस्थानकमें बेदोदयका क्षय 
हो सकता है---तबतक नहीं हो सकता । 


८६४ वढवाण कैम्प, भाठपद चढी १९७६ 
(१) 


(१) भोक्षमाछाके पाठ हमने माप माप कर लिखे हैं। 

पुनरादृत्तिके संबंध जैसे सुख हो बैसा करना । कुछ वाक्योंके नीचे ( अंडर छाइन ) छाईन 
की है, वैसा करना जरूरी नहीं । 

श्रोता-वाचककी यथाशक्ति अपने अमिप्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका रक्ष रखना चाहिये | 
श्रोता-वाचकर्मे स्वयं ही अभिग्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारासारके तोलन करनेको वाचक-श्रोताके 
ख़ुदके ऊपर छोड़ देना चाहिये। हमें उन्हे प्रेरित कर, उन्हे स्वयं उत्पन्न हो सकनेंबाडे, अभिप्रायकों 
रोक न देना चाहिये। 

प्रज्ञाववोध भाग मोक्षमालाके १०८ दाने यहें छिखावेगे। 


(२) परम सह्युतके प्रचाररूप एक योजना सोची है । उसका अचार होनेसे परमार्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। 


(२) 

श्रीमोक्षमालाके प्रज्ञाववोधभागकी संकलना« 
१. वाचकको प्रेरणा. ८. प्रमादके स्वरूपका विशेष १४. महात्माओंकी असंगता- 
२. जिनदेव. विचार. १५७. सर्वोत्कृष्ट सिद्धि. 
३. निम्नन्थ, ९. तीन मनोरथ. १६. अनेकातकी प्रमाणता. 
9. दया ही परमधर्म है. १०, चार झुखशब्या. १७, मनश्राति, 
७. सचा ब्राह्मणत्व. ११. व्यावहारिक जीवोंके भेद... १८. दप. 
६, मैत्री आदि चार भावनायें, . १२, तीन आत्माये. १९. ज्ञान, 


७. सत्शात्षका उपकार- १३, सम्यग्दर्शन, २०. क्रिया, 


पत्र ८६४ ] 
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२१. आरंभ परिम्रिहकी निद्ृत्तिके 

ऊपर जन्लानीद्वारा दिया हुआ 
भार, 

२२, दान- 

२३. नियमितता- 

२४. जिनागमस्तुति. 

२७, नवतत्वका सामान्य संक्षप 

स्वरूप 

२६. सार्वजनिक श्रेय, 

२७. सह्गुण, 

२८. देशधर्मविपयक विचार, 

२०. मौन. 

३० शरीर, 

३१. पुनजन्म, 

३२. पंचमहात्रतत्िपयक विचार 

३३. देशवोध, 

३४० प्रशस्तयोग- 

३५७. सरलता: 

३६. निरभिमानीपना- 

३७, ब्रह्मचर्यकी सर्वोत्किष्टता. 

२८. आजा 

३९. समाधिमरण- 


४०. चैतालिय अध्ययन. 

४१. संयोगकी अनित्यता- 

४२. महात्माओंकी अनंत समता, 

७३, सिरपर न चाहिये. 

४४. (चार) उदयादि मंग- 

४५७, जिनमत निराकरण- 

9६. महामोहनीय स्थानक. 

४७. तीर्थकरपद ग्राति स्थानक. 

2८. माया. 

४९. पारिपहजय- 

७५०. वीरत्व, 

७१. सहुरुस्तुति. 

७२. पंच पसरमपदविपयक 
विशेष विचार- 

७३. अबिरति, 

७९. अध्यात्म 

७७. मंत्र, 

७६. पट्पढ निश्चय, 

७७. मोक्षमार्गकी अविरोवता- 

७८, सनातन धर्म. 

७०९, सूक्ष्म तत्त्वप्रतीति. 

६०, समिति गुप्ति. 


६१, कर्मके नियम, 

६२ . महापुरु्षोकी अनंत दया. 

६३. निजराक्रम. 

६9४. आकाक्षा स्थानकर्म किस 
तरह रहना चाहिये ? 

&५. मुनिधमंयोग्यता, 

६६. प्रत्यक्ष और परोक्ष. 

६७. उन्मत्तता, 

६८. एक अतमुहूर्त. 

६९. दर्शनस्तुति. 

७०. विभाव- 

७१. रसास्वाद- 

७२. अहिसा और खब्छंदता- 
७३, अल्पशिथिछतासे महा- 
दोपका जन्म. 

७४. पास्मार्यिक सत्य- 

७७. आत्ममावना- 

७६. जिनभावना- 

७७--९ ०, महत्पुरुष चरित्र. 
९१--१००, ( भागमें वृद्धि). 
१०१-१०६. दितार्थ प्रश्न- 
१०७-१०८ समाति अवसर. 


कक भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ८६५, ८६६, ८६७ 
इ३४वो चर्षे 
८६५ वढवाण कैम्प, कार्तिक सुदी ५रत्रि, १९०७ 


3४, वर्तमान दुःषमकाल रहता है । मनुप्योका मन भी दुःपम ही देखनेमें आता है| आरयः 
करके परमार्थते शुष्क अतःकरणवाले परमार्थका दिखाव करके स्रेच्छासे आचरण करते हैं । 

ऐसे समयमें किसका संग करना, किसके साथ कितना काम निकाछना, किसकी साथ कितना 
बोलना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवहारका स्रर्प विदित किया जा सकता दै---यह सब्र 
लक्षम रखनेका समय है। नहीं तो सदवत्तिवान्‌ जीवको ये सत्र कारण हानिकारक होते हैँ | ऊँ जान्तिः | 


८्‌ बम्बई मार्टंगा, मगाप्तिर १०५७७ 
श्रीशातसुधारसका भी फिरसे विवेचनरूप भाषातर करना योग्य है, सो करना | 


८६७ बम्पर जिच, मंगासिर वर्दी १९८५७ 


देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि छयन्ते नातस्त्वमासे नो महान ॥ 
स्तुतिकार श्रीसमंतभद्रसूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों। कि हे समंतभद्र ! इस हमारी अष्ट 
प्रातिहार्य आदि विभूतिको तू देख-हमारा महत्त्व देख | इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंसे गभीर पदसे 
बाहर निकढकर गजना करता है, उसी तरह श्रीसमंतमद्गरसूरि गर्जना करते हुए कहते हैं:--- 
देवताओंका आगमन, आकाशमे विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
वैभवसे ढोछा जाना--यह तो मायावी इन्द्रजाडिये मी बता सकते हैं। तेरे पास देवोंका आगमन 
होता है, अथवा तू आकाशमें बिचरता है, अधवा तू. चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता 
हे, क्या इसलिये तू हमारे मनको महान्‌ है? नहीं नहीं, कभी नहीं | कुछ इसलिये तू हमारे मनकों 
महान्‌ नहीं | उतनेसे ही तेरा महत्त्व नहीं | ऐसा महत््व तो मायात्री इन्द्रजालिया भी दिखा सकते है। 
तो फिर सद्ददेवका वास्तविक महत्व क्या है! तो कहते हैं कि बीतरागता । इसे 
आगे बताते हैं। 
ये श्रीसमंतमद्रसूरि बि. सं, दूसरी शताद्दिमें हुए थे। थे इवेताम्बर दिगम्बर दोनोंमे एक 
सरीखे सन्मानित हैं | उन्होंने देवागमस्‍्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्तुति इस स्तोत्रका प्रथम पद है ) 
अथवा आप्तमीमासा रची है। तत्तवार्थसूत्रके मंगाचरणकी टीका करते हुए यह स्तोत्र (देवागम ) 


छिखा गया है; और उसपर अध्सहर्ती ठीका चौरासी हजा स्लोकप्रमाण. #गे हाभाष्य 
 ठीका तथा चौरासी हजार ण्‌ #गंघहस्तिम 
टीका रची गई है | हजार स्लोकप्रमाण *गंघहस्तिमहाभा 


*जिन दिगम्बर अन्यों ओर शिलालेख स्वामी समतभद्गको गंधहस्ती ॥ माना गया, है डन 

हम आह 83 पक हस्ती टीकाका रचापेता » उन 
हक 3 लि यही पता ल्यता है कि समंतभद्रने गंधहस्ती नामकी कोई टीका वो जरूर लिखों 28 यह्‌ 
सवा कफ आर कक नहीं थी, अर दिगम्बर्सय सिद्धान्तोंके ऊपर ही थी--इस बातको प० 

-अंथ परिचय ” पु, २३०-२७४३ से बहुतसी दलीलें किया 

है। तथा श्वेताम्बर परम्परा जो तत्त्वाय॑तूज्पर गन्धहस्ती यकाकी प्रासेद्धि है, वह भी कोई अपाक बता कृति 


नहीं है, वह सिद्धसेनगणिकी वर्चमान तत्वार्थभाष्यकी 
शुजराती व्याख्या प्र, ३६-४२, 32303 203 


पे 5९८24 % 4 विविध पत्न आदि संग्रह--६४वाँ वर्ष 


मोध्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुताम । 
ज्ञतारं विश्वत्तानां बँदे तहुणलब्धये || 
यह इसका ग्रथम मंगरत्तोत्र है | 
मोक्षमार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता ( भेदन गर विद तत्तके 
(जाननेवाले ) को, डन गुणोंकी प्राप्तिके लिये मे ; वंदन न कक कक 2 
आप्तमीमासा, योगविन्दु और उपमितिभवप्रपंचकथाका गुजराती भाषातर करना | योगविन्दका 
भाषातर हुआ हैं; उपमितिभवप्रपंचका हो रहा है । परन्तु उन दोनोंको फिस्से करना योग्य है से 
करना | धीमे धीमे होगा | ग 
छोक-कल्याण हितरूप है और वह कर्तव्य है | अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार नहों जाय, यह भी छक्ष रखना चाहिए | 


८६८ वम्बई शिव, मंगासिर वी ८, १९७७ 

3, मदनरेखाका अविकार, उत्तराध्ययनके नवमें अध्ययनमें जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी टीकामें हे । 

ऋपिभद्रपुत्रका अविकार भगवतीसत्रके शतकके उद्देशमें आया है । 

ये दोनों अविकार अथवा दूसरे वैसे वहुतसे अधिकार आत्मोपकारी पुरुपके प्रति वंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। परन्तु जनमंडछके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विपयक्री चन्नां करनेसे 
तुम्हें दूर ही रहना योग्य है | 

अवसर भी वैसा ही है | इसलिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चचीो करनेमें एकदम शान्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन छोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम छगणन अथवा भावना हो, वैसा 
वर्तन करना चाहिए, जो पूवीपर अनेक जीवोंके हितका ही हेतु होता है । 

जहा परमार्थके जिन्नासु पुरुषोंका मंडऊ हो वहाँ शात्न्रमाण आदिकी चर्चा करना योग्य है; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता । 

यह मात्र छोटी परिपद्द है | योग्य उपायसे वर्तन करना चाहिये। परन्तु उद्देबयुक्त चित्त न 
रखना चाहिये । 


८६५९ बढ़वाण कैम्प, फाल्युन खुदी ६ शनि, १६५७ 


3४, जो अधिकारी संसारसे विराम पाकर झुनिश्रीके चरणकमलके संयोगमे विचरनेकी इच्छा 
करता है, उस अधिकारीको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसेरे अ्रतिवंधका कोई हेतु नहीं । 
उस अविकारीको अपने बड़ोंका संतोप संपादन कर जाज्ञा प्राप्त करनी योग्य है, जिससे मुनि- 


श्रीके चरणकमढमें दीक्षित होनेमें दूसरा विक्षप न रहे । 
इस अथवा दूसरे किसी अविकारीको संसारसे उपराम्बत्ति हुई हो, और वह आत्मार्थकी 


साधक है, ऐसा मादछ्म होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमे मुनिवर अधिकारी हैं| मात्र त्याग ढेनेवाढेको 
और त्याग देनेबालेको श्रेयका मार्ग चद्धिमान रहे, ऐसी धृश्सि वह प्रइ॒त्ति करनी चाहिये | 


६०६ 


८ण्र्‌ श्रीमदू राजचन्द्र [ पत्र ४८७०, ८७१, ८७२ 
मनन शमी लि जअ अजब अल. मम ४अममम मामा ््क्‍॥४४8७७४४४७ 
प्रायः करके आज राजकोट जाना होगा । प्रवचनसार ग्रंथ लिखा जाता है, वह यथावसर प्राप्त 


हो सकता है। शान्ति: | 
८७०७. राजकोठ, फाल्गन बदी ३ शुक्र. १९५ 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ वीचमें सेहराका मरुस्थल आ गया। 
पिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे जिस तरह अल्पकालमें वेढन कर लिया जाय, उस 
तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान विश्राम प्रहण किया । 
जो स्वरूप है वह अन्यथा नहीं होता, यही अद्भुत आश्चर्य है। अव्याबाब स्थिरता ढे। 
प्रकृति उदयानुसार कुछ असाताका मुख्यतः बेदन करके साताके प्रति | ३७» गान्तिः | 


८9१ राजकोठ, फाल्युन वी १३ सोम. १९०८७ 


3० शरीरसंबंधी दूसरी वार आज अप्राकृत क्रम शुरू हुआ। ज्ञानियोंका सनातन समन्मार्ग 
जयवंत वर्तों । 


८७9२ राजकोट, चेन्र सुदी २ घुक्र, १९७०७ 


न 3४ अनंत शांतमूर्ति चन्द्रभभस्वामीकों नमो नमः 
नीयको तथारूप उदयमानपनेसे वेदन करनेमें हप शोक क्या? ३४ शान्ति: | 


८७३ राजकोट, चेन्न मुदी ९, १९०७ 
अंतिम संदेश 
परमार्थमार्ग अथवा छुद्ध आत्मपदप्रकाश 
3४ श्रीजिनपरमात्मने नमः 
(१ ) जिस अनंत सुखस्वरूपकी योगीजन इच्छा करते हैं, वह मूल शुद्ध आत्मपद सयोगी 
जिनस्वरूप है ॥ १ ॥ 


वह आत्मल्वभाव अगम्य है, वह अवरंवनका आधार है । उस खरूपके प्रकारकों जिनपदसे 
बताया गया है ॥ २॥ 


जिनपद और निजपद दोनों एक हैं, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं | उसके लरक्ष होनेके लिये 
ही सुखदायक शात्र रचे गये हैं ॥ ३ ॥ 


८३ 
अन्तिम संदेश 
(१) इच्छे छे जे जोगीजन अनत सुखस्वरूप । मूछ्ठ शुद्ध ते आत्मपद सयोगी जिनस्वरूप ॥ १ ॥ 
आत्मस्वभाव अगम्य ते अवलबन आधार | जिनपदथी दर्शावियो तेह स्वरूप प्रकार | २ ॥ 
जिनपद निजपद एकता भेदभाव नहीं काई | रक्ष यवाने तेहनो क्या शाज् रुखदाई ॥ ३ ॥ 


८७३ अंतिम संदेश | विविध पत्र आदि संग्नह-३४ या चर ८०३ 


९ जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, ड्से प्राप्त करनेमें बुद्धिमान छोग भी थक जाते हैं | वह आीसहुरुके 
अवर्लवनसे ही सुगम और छुखकी खान है ॥ ४ ॥ 

यदि जिनभगवानके चरणोंकी अतिशय भक्तिसह्ित उपासना हो, मुनिजनोंकी संगतिमें संयम- 
सहित अलन्त रति हो--॥ ५॥ 

यादि गुणो्मे अतिशय प्रमोद रहे और अंतर्मुख योग रहे, तो श्रीसहुरुसे जिनदर्शन समझा जा 
सकता है ॥ ६ ॥ 

मानो समुद्र एक बिन्हुमें ही समा गया हो, इस तरह ग्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्वकी छृव्धि- 
रूप बिन्दुमें समा जाता है ॥ ७ ॥ 

जो त्रिपय विकारसहित मातिके योगसे रहता है, उसे परिणामोंकी विपमता रहती है, और 
उसे योग भी अयोग हो जाता है ॥ ८ ॥ 

मंद बिपय, सरलता, आज्ञापूर्वक्क सुत्निचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
भूमिका है ॥ ९ ॥ 

जिसने शब्द आदि विपयको रोक डिया है, जो संयमके साधनमें राग करता है, जिसे आत्माके 
ढिये जगत्‌ इष्ट नहीं, वह महाभाग्य मध्यम पात्र है ॥ १० ॥ 

जिस जौनेकी तृप्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोम नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह परम- 
योगी है, और उसने छोभकों जीत लिया है ॥ ११ ॥ 

( २ ) जिस तरद्द जब सूर्य सम देशमें आता है तो छाया समा जाती है, उसी तरह खमावमें 
आनेसे मनका स्वरूप भी समा जाता है ॥ १ ॥ 

यह समस्त संसार मोहब्रिकल्पसे उत्पन्न होता है | अंतर्छुख इत्तिसे देखनेसे इसके नाश होते 
हुए देर नहीं छगती ॥ २ ॥ 

( ३ ) जो अनंत सुखका धाम ढै, जिसकी संत छोग इच्छा करते हैं, जिसके व्यानमें वे दिन 
रात छीन रहते है, जो परमझाति है, अत खुधामय है---उस पदको अ्रणाम करता हैं; वह श्रेष्ठ 
है, उसकी जय हो ॥ १॥ 





समाप्त 





जिन प्रवचन हुर्गम्बता थाके अति मतिमान | अबलछव॒न श्रीसद्युरु सुगम अने सुखखाण ॥ ४ ॥ 
डपासना जिनचरणनी अतिशय मभर्क्िंसहीत । मुनिजन संगति रति अति सयम योग घटीत ॥ ५९ ॥ 
गुणयमोद अतिशय रहे रहे अंतर्मुख योग । प्राप्ति भीसद्गुदबंड जिनदर्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 
प्रवचन समुर्दीधदुमा उछसी (उलटी ) आबे एम | पूत चौदनी छब्धिनुं उदाइरण पण तेम॥ ७ ॥ 
विपय विकार सद्दीत जे रह्मा मतिना योग । परिणामनी विषमता तेने योग अयोग ॥| 4 ॥॥ 
मंद विपयने सरब्दता सह आना सुविचार | कझणा कोमतादि गुण प्रथम भूमिका घार | ९ || 
रोक्या शव्दादिक विषय सयस साधन राग | जगत इृष्ट नहीं आत्मथी मध्यपात्र मद्रभाग्य ॥१०॥ 
नहीं तृष्णा जीव्यातणी मरण योग्य नहीं ध्ोम । महापात्र ते मार्गना परम योग कक ॥ श् 
(२) आदव्ये बहु समंदशमा छाया जाय समाई। जा; पेम स्वभावमा मन स्वरूप पण जाई ॥ $ ॥ 
डपजे मोह विकल्पथी समस्त आ ससार | अंतर्मुंख अवल्गेकता विछय थता नहीं वार ।। ९ ॥। 
(३) सुख धाम अनत छुसत चहि | दिन रात्र रहे तदू ध्यानमंदि । 


परशाति अनंत छुघामय जे, पभ्रणम पद तेवरते जय ते ॥ १ ॥ 





परिशिष्ट ( १) की 


परिशिष्ट (१ ) 


 श्रीसद्‌ राजचन्द्रः्म आये हुए ग्रन्थ ग्रन्थकार आदि विशिष्ट 
शाब्दोका संक्षिप्त परिचय 

अकबवर-.- 

अकवरका पूरा नाम अघुरू फतेह जलाढुद्दीन मुहम्मद अकबर था | इनका जन्म सन्‌ १५४२ में 
अमरकोठ हुआ था | सन्‌ १५५६ में अकवरको राज्य-सिंहासन मिछा | अकबर बहुत उच्यमशीछ 
और बुद्धिमान बादशाह था | उसने अपने कौशछतसे धीरे घीरे अपना राज्य बहुत बढ़ा लिया, और 
बहुतसे छोगोंको अपना साथी बना लिया था। उसने अनेक युद्ध मी किये, जिनमें उसे सफलता मिली। 
अकबर बहुत सहिष्यु थे। वे गोमास श्त्यादिस परहेज करते थे | अकवरने हिन्दु और मुसलमान 
दोनोंमें ऐक्स और प्रेमसंवंध स्थापित करनेके लिये “ढीनइछाही धर्मकी स्थापना की थी। इस पघर्मके 
हिन्दु और मुसछमान दोनों ही अनुयायी थे । अकवरने अमुक दिलनोंमें जीवहिंसान करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रक्‍्खी थी । अकबरको विद्याम्यासका बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
महाभारत आदि म्रंथोके फ़ारसीमें अनुवाद कराये थे | अकबरकी सभामें हिन्दु विद्वानोंको भी बहुत 
सनन्‍्मान मिछता था। अकवर यों ज्यों इद्ध होते गये, त्यों त्यों उनकी विश्रय-छोछुपताका हास होता 
गया। अकबर सोते भी वहुत कम थे | कहते हैं. दिनरात मिला कर वे कुछ तीन घंटे सोते थे। 
अकवर बहुत मिताहारी थे | वे दिनमें एक ही वार भोजन करते थे, और उसमें मी अधिकतर दूध, 
भात और मिठाई ही लेते थे । अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधाबाईके गर्भसे पैदा हुआ था | 
राजचन्द्रजीने अकवरके मिताहारका उछेख किया है । 
अखा--- 

अखा गुजराती साहित्यमें एक अहछितीय मध्यकाछीन कावि माने जाते हैं। इनका जन्म सन्‌ 
१६१९ में अहमदाबादमें सोनी जातिमें हुआ था। ये अक्षयभगतके नामसे भी प्रापद्ध हैं | 
अखाकी वबोधग्रधान कविताका बड़ा भाग सातसौ छियालिस छप्पामें है, जिसके सब मिलाकर चवाछीस 
अंग हैं। छप्पाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अनुभवविन्दु, कैवछगीता, चित्तविचारसंवाद, 
पंचीकरण, गुरुशिप्यसंवाद तथा बहुतसे पढ आदिकी भी रचना की है | अखाको दंभ और पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्कार था । इन्होंने शाख्रके गृढ़ सिद्धान्तोंको अत्यन्त सरल भापामे छिखा है। अखा 
एक अनुभवी विचारशीछ चतुर कबि थे । इन्होने सत्संग, सहुरु, अह्मरस आदिकी जगढ जगह महिमा 
गाई है। “ अखानी वाणी ? नामक पुस्तक * सस्तुं साहित्य-बर्धघक कार्यालय से प्‌ १९२४ में प्रकाशित 
हुई है | इनके अन्य ग्न्थ तथा पद कान्यदोहनमें छपे हैं | राजचन्द्रजीने अखाका मार्गौनुसारी बताते 
हुए उनके प्रन्थोके पढ़नेका अनुरोध किया है | उन्होंने अखाके पद भी उद्धृत किये हैं । 
अध्यात्मकल्पदुम-- 

अध्यात्मकल्पद्ुम वैराग्यका 
हैं। मुनिसुंदरसूरि सहख्ावधानी थे । कहा जाता 


ग्यका बहुत उत्तम ग्रन्थ है | इसके कर्चा ख़ेताम्बर विद्वान मुनि्ुंद्रसूरि 
है कि इन्हें तपके प्रभावसे पद्मावती आदि देवियाँ 


८०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


सन 2 कप पल न्‍ मल टन 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं । मुनिरुंदरसरिने अपने गुरुदेव छुंदरसूरिकी सेवार्मे एकसा आठ ह्वाथ 
ढम्बा एक विज्ञप्तिपत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने नाना तरहके सैकड़ों चित्र और हजारों कान्य लिखे 
थे । मुनिरुंदरसूरिने स्वोपज्ञ इत्तिसद्ित उपदेशर्नाकर, जयानंदचरित्र, शांतिकरस्तोत्र आदि अनेक 
प्रन्थोंकी रचना की है | मुनिरुंदरसूरि ख़ेताम्बर आज्नायमें बहुत अख्यात कब गिनें जाते है | ये 
सें० १५०३ में स्वस्थ हुए | अध्यात्मकल्पदुममें सोलह अधिकार हैं । ग्रन्थका तिस्तृत गुजराती 
विवेचन मोतीचन्द गिरधरकाक कापड़ियाने किया है, जो जैनधर्मप्रसारक सभाकी ओरसे सन्‌ १९११ 
में प्रकाशित हुआ है । 
अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ). 
अनाथदासजी-- 5 

माछ्म होता है अनाथदास कोई वहुत अच्छे वेदान्ती। थे । इन्होंने गुनरातीम बविचारमाछा 
नामक ग्रेथ बनाया है । इस ग्रथके ऊपर ठीका भी है | राजचन्द्रजीनि इस प्रन्थका अवछोकन करंनेंके 
लिये लिखा हैं | उपदेशछायामें अनाथदासजीका एक वचन भी राजचन्द्र्जाने उद्धृत किया हे । 
अन्नुभवप्रकाश ( पक्षपातर्राहित अनुभवप्रकाश )--- 

इस ग्रन्थके कर्त्ता विशुद्धानन्दजीनि गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ बहन समयतक 
देशाठटन किया, और तत्पश्चात्‌ वे हपीकेशमें आकर रहने छगे | ये सदा संत्त पुरुषोंके समागमर्म रहते 
हुए ब्रह्मविचारमें मग्न रहते थे | विश्युद्धानन्दजीने हपीकेशमें रहकर नाना प्रकारके कष्ट उठाये | इन्होंने 
कलकत्ताके सेठ सूर्यमछूजीको प्रेरित कर हृपीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंको बहुत आराम मिला | विशद्धानन्दजीको किसी धर्म या वेपके लिये कोई आम्रह 
न था। ये केवछ दो कंवढी रखते थे | अनुभवग्रकाशका गुजराती भाषातर सन्‌ १०९२७ मे वम्बईसे 
प्रकट हुआ है । इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्ताविषयका वर्णन है | प्रह्मदआस्यान तृतीय सर्ममें 
आता है। 
अभयक्कुभार ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाछा पाठ ३०-३२ ). 
अवारामजी-- 

>(अम्बारामजी और उनकी पुस्तकके संवंधमें राजचन्द्रजी लिखते है---“* हमने इस पुस्तकका 
बहुतसा भाग देखा है| परन्तु हमें उनकी वातें सिद्धान्तज्ञानने वरावर बैठती हुई नहीं माछम होतीं । 
और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुपकी दशा अच्छी है; मार्गानुसार जैसी है, ऐसा तो कह सकते 
ह्। 2 तथा “ धर्म ही जिनका निवास है, वे असी उस भूमिकामें नहीं आये । ” 
अयमतकुमार-..- 

इनके बाल्यावस्थामें मोक्ष प्राप्त करनेका राजचन्द्रजीने मोक्षमालामें उल्लेख किया है । इनकी 
कथा भगवतीसूत्रमें आती है। 
अष्टक ( देखो हरिभिद्र ). 
अष्टपाहुड ( देखो कुन्दकुन्द ). 

>अगाससे पं० गुणभद्रजी 


सूचित करते हैँ कि अबारामजी थे दो 
भजन आदि बनाये हैं। लेखक. रामजी भादरणके निवासी एक महन्त थे | इन्होंने वहुतसे 
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अष्टसहस्ली--- 

विद्यानन्दस्वामीकी आप्तर्मामासापर लिखी हुई ठीकाका नाम अश्सहसी है। इस ग्रन्थमें वहुत 
प्रौदताके साथ जेनदरशनके स्याह्माद सिद्धातका प्रतिपादन किया गया है | अषसहस्नाके ऊपर झ्लेताम्बर 
विद्यान्‌ उपाध्याय यजोविजयजीने नव्यन्यायसे परिपूर्ण टीका भी छिखी है | विद्यानन्द आदियें ब्राह्मण 
थे। उनका माँधासा बौद्ध आढि दर्शनोंका बहुत अच्छा अध्ययन था | वे अपने समयके एक बहुत 
अच्छे कुशछ वादी गिने जाते थे। विद्यानन्दजीने तचार्थसूत्रके ऊपर तत्त्वार्थश्छोकवात्तिक नामकी दाडी- 
निक टीका भी लिखी है, जिसका जैनसाहित्यमें उच्वस्थान है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आप्तपरीक्षा 
पत्रपराक्षा आदि और भी महत्वशाढी अन्य ढिले है | आप्तपरीक्षामें ईख़रकर्तत्व आदि सिद्धातोंका 
विद्वत्तापूर्णे बिविचन किया गया है | इनका समय ईसबी सन्‌ ९ वीं शत्ताव्दि माना जाता है) 
अषप्टाचक्र---- 

अछत्रक सुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | इनके पिवाका नाम कहोड़ था। एक दिन अष्टाबक्क 
जब गर्ममें थे, कहोड अपनी पत्नीके पास बैठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे | वेदपाठमें उनकी कहीं 
भूछ हो गई, जिसे गर्भस्थ शिद्युने बता ढिया | इसपर कहोड़को वहुत क्रोध आया, और उन्होंने गर्भस्थ 
शिश्ुस कहा कि जब तेरा स्वभाव अभीसे इतना वक्र है, तो आगे जाकर न माछम तू क्या करेगा। 
अतरएब जा, में तुझे शाप देता हूँ कि त्‌ अष्टावक्त होकर जन्म ग्रहण करेगा | कहते है इसपर शिज्ञुका 
शरीर आठ जगहसे ठेढ़ा हो गया, और उसका नाम अष्टावक्र पडा । वादमें चछकर इनके पिताने 
अष्टाचक्रसे असन्न होकर इन्हें समेगा नढीमें स्नान कराया, जिससे अछ्टावक्रकी वक्ता तो दूर हो गई, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा | अष्टाबक्र जनकके गुरु थे। उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, 
वह अण्टाबऋगीतार्मे दिया है | 
आचारांग ( आगमग्रंथ )--इसका राजचंद्रजीने अनेक स्थछोपर उछेख किया है । 
आत्मासेद्धिशास्र ( देखो प्रस्तुत प्रंथ ए. ५८५-६२२ ). 
आत्ताहुशासन-- 

आत्मानुआसनके कत्ती ढिगम्बर सम्प्रदायमें गुणभद्र नामके एक बहुत असिद्ध विद्वान हो गये 
हैं । ये आदिपुराणके कर्ता जिनसेतस्ामीके शिष्य थे | ये दोनों गुरु क्षिष्प अमोधवर्ष महाराजके 
समकालीन थे | गुणभद्र स्वरामीने उत्तरपुराणकी भी रचना की है, जिसे उन्होंने शक संबत्‌ ८२० में 
समाप्त किया था। गणमद्र न्याय काव्य आदि विपयोंके बहुत अच्छे विद्वान थे । आत्मानुशासनकी कई 
टीकायें भी हई हे । इनमें पं० टोडरमछर्जीकी हिन्दी ठीका बहुत प्रसिद्ध है। इसका गुजराती 
अनुवाद भी हुआ है | इस अब्यात्मके प्रंथको दिगम्बर और खेताम्बर दोनों बहुत चाबसे पढ़ते हैं । 
आनन्द आवक-- कु गौतमस्तामी 

आनन्द श्रावककी कथा उपासकदशासूत्रमें आती है । एक वारकी वात है कि ४ 

मिक्षाके लिये जा रहे थे। उन्होंने खुना कि मह्वावीरके शिष्य आनन्दने मरणान्त सछेखना स्वीकार 
की है | गौतमने आनन्दको देखनेका विचार किया | आनन्दने गौतमस्वामीका नमस्कार करके पूछा ली 
भगवन्‌ ! क्या गृहस्थावस्थामें अवधिज्ञान होता है ? गौतमने कहा “हाँ होता है | इसपर आनन्द 


८०८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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कह्दा कि मुझे इतनी सामर्थ्यका अवधिन्नान हो गया है कि मे पॉनचसी योजनतकऊे र्पी पढार्यकों जान 
सकता हूँ । गौतमस्वार्माने इस वातका निषेध किया, ओर आनन्द्रफों आगेचना कग्नको कट्दा | बाद 
ढोनों महावीरके पास गये | गौतमका अपनी भूछ माढम दृई और उन्होंने आनन्‍्दस क्षमा माँगी । 
आनंदधन-- 
आनंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये द । इनका दृसंस नाम स्थभानद 
था | इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौवीस जिनभगवानकी स्तुतिरूप चीवीस स्ततनोंकी रचना 
की है, जो आनन्दघनचौबीसीके नामसे प्रसिद्ध है । आनन्दधनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आनंदेघन- 
वहोत्ती हैं । आनंदधनजीकी वाणी बहुत. मार्मि|क भर अनुभवःगनसे 
परिपूर्ण है । इनकी रचनाओंसे माइम द्ोता है कि ये जैनामेद्रातके एम बोर अनुभयी मर्मझ 
पंडित थे । आनन्दघनजी गच्छ मत हत्याविका बहुत विरोध करते थे। ट्योनि पददर्शनोक्रो जिन 
भगवान्‌का अंग बताकर छहों दर्शनोंका सुन्दर समन्त्रव किया हैँ | आनन्द्धनत्री आमानुभवऊी 
मस्त ढशामें विचरण किया करते थे। आनन्दघनजीका यदशोत्रिमयर्जीसे मिलाप भी एक था, 
इस वातको वगोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्पदीमें व्यक्त फ्िया है | 
राजचन्द्रजी आनन्दधनजीको बहुत सनन्‍्मानकी इृष्टिसे देखते हैं । थे उन्हें ठुल्दझल्द भीर 
हेमचन्द्राचार्यकी कोटिम छाकर रखते €। वे आनन्दधनजीकझी पेमचस्ताचार्यसे तुल्मा करने हुए 
लिखते हैं---./ श्रीआनंदघनजीने स्वरपर-हितबुद्धिसि छोकोपकार-प्रवृत्ति भारभ की। उन्होंने हस 
मुख्य प्रदृत्तिमं आत्महितकों गाण किया | परन्तु बीतरागधर्म-बिमुसता--प्रिपमता---2लनी बढ गेट थी 
कि छोग धर्मको अथवा आनंदधनजीको पद्िचान न सफ्े--समझ न सके । अन्त आनेदघन्जाजों 
लगा कि प्रवछरूपसे न्याप्त विषमताके योगर्मे छोकोपकार, परमार्थ-प्रकाआ करनेमें असरकारक नहीं 
होता, और आत्महित गौण होकर उसमें वाघा आती है; इसलिये आत्मष्टितक्ो मुल्य फरके उसमें दी 
अर्त्ति करना योग्य है | इस विचारणासे अन्तर्मे वे छोफ़॒तगको छोड़कर चनमें चछ दिये । बनमे 
विचरते हुए भी वे अग्रगठरूपसे रहकर चौबीस पद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये है | 
निष्कारण छोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है । ”' राजचन्दजीने आनंदघनचीबासीफा विमेच्रन भी 
लिखना आरंभ किया था, जो अंक ६९२ में छपा है । 
इसामसीह-.- 
ईसामसीह ईसाईवर्मके आदिसंत्थापक थे । ये कुमारी मरियमके गर्भसे उत्पन्न हुए थे | 

न्‍ बचपनसे ही धर्मग्रन्थोंके अध्ययन करनेमें सारा समय बिताया करते थे। ईसाके पूर्च फिलस्तीन 
कक 000 कपल यहदी पादरी लोग धर्मके वदाने जो मनमाने 

यह्ृदियोंने खूब आक्रमण किये जिससे इन्हें जैरसलेम रचण्ड आन्दोडन मचाया ! इसामसीहपर 
किये गये । यहूदियोंने हें 3 कल ज का भाग जाना पड़ा | वहापर भी इनपर वार 
छटका दिया | जिस समय इनके हाथो जद कर और इन्हें को्टोंका मुकट पहनाकर सूलीपर 
सिलता रहो लए समय इनके हाथों परोंमें कीें ठोकी गई, उस समय भी इनका मुख प्रसन्नतासे 

छता रहा, और ये अपने वध करनेवार्ोकी अज्ञानताको क्षमा करनेके लिये परमेश्वरसे आर्थना 
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मा कि 3 नम लय कक तक न अल पटल नस टन न्‍ सन 
करते रहे | ईसाने अपने धर्ममें सेवा, प्रेम, दया और सहानुभूतिपर अविक भार दिया है । ला लोग 
ईताको ईश्वरका अवतार मानते हैं | वाइविछमें उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाके चमत्कारोंका 
वाइविल्में वर्णन आता है। राजचन्द्रजीने ईसाईधर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था । महात्मा गारीके 
प्रश्नोंका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्राक 9४७ में ईसाईधर्मके बिपयमे अपने विचार प्रकट किये है। 
आप्तमीमांसा ( देखो समंतभद्र ). 
इच्द्रियपरा जयशतक--- 
यह वैराग्यका अव्युत्तम छोटासा प्राकृतका ग्रन्थ है | ग्रन्यके कर्ता कोई झेताम्बर विद्वान हैं । 
इसके ऊपर से० १६६४ में गुणविनय उपाध्यायने संस्क्रत टीका छिखी है | इसका गुजराती भाषातर 
हुआ है | हिन्दी पद्यानुवाद बुद्धूछाछ श्रावकने किया है, जो वम्बईसे प्रकाशित हुआ है | इन्द्रिय- 
पराजयशतक ग्रकरणरत्नाकरमें भी छपा है | राजचन्द्रजीने इस ग्रंथके पढ़नेका अनुरोध किया है | 
उत्तराधष्ययन ( आगमग्रन्थ )--- इसका राजचंद्रजीन अनेक स्थछोंपर उल्लेख किया है। 
*उत्तमविजय--- 
उत्तमविजय श्वेताम्बर आम्नायमें गुजरातीके अच्छे कबि हो गये हैं । इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेंसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धत किये हैं | उक्त स्तबन ग्रकरणरत्नाकरमें प्रकाशित हुआ है | 
उपमितिभवप्रपंचा कथा--- 
उपमित्तिभवग्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संस्कृतका एक विशाल रूपक ग्रंथ ( भो०्ट्ूणफ ) 
माना जाता हैं| यह ग्रंथ साहित्यकी इश्टिसि बहुत उच्च कोठिका है। इस प्रंथके वनानिवाले 
सिद्धपिं नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये है । सिद्धि हरिमद्रसूरिकी वहुत पूज्यभावसे स्तुति 
करते हैं | ये हरिभद्रसरि सिद्धापिको धर्मवोधके देनेवाछे थे। सिद्धपि प्राकृत और संस्क्रतके वहुत 
अच्छे विद्वानू थे | उन्होंने उपदेशमाला आदि ग्राकृतके ग्रन्थोपर संस्कृत टीकायें ढिखी हैं । 
इन्होंने सिद्धसन दिचाकरके न्‍्यायावतारपर भी टीका लिखी है। सिद्धर्पिका विस्तृत वर्णन प्रभावकचरितमें 
आता है | उपमितिभवग्रपंचा कथाकों सिद्धर्पिने सं० ९६२ में समाप्त किया था। इस पथके 
अनुवाद करनेके लिये राजचन्द्रजीने किसी मुमुल्लुको लिखा था। 
ऋँश्ु कन्नानअर 
ह ऋतभु राजाका वर्णन महामारतमें आता है | “ पुराणमें ऋमभु त्रह्माके पुत्र थे। इन्होंने तपबलसे 
विश्वुद्धनान छाभ किया था | पुछस्त्यपुत्न निदाघ इनके शिष्य थे | ये अतिशय कार्यकुशलू थे । ॒न्होंने 
इन्रके स्थ और अश्जगणको शोमित किया था; जिससे सन्तुष्ट होकर इन्द्रने इनके माता पिताको घुन- 
यौवन प्रदान किया ??---हिन्दी शब्दसागर | “ऋभु राजाने कठोर तप करके परमात्माका आरावन 
किया | परमात्माने उसे देहधारीके रूपमें दर्शन दिये, और वर मॉगनेके लिये कहा। इसपर 
ऋभ राजाने वर मॉगा कि दे भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह विल्कुछ भी 
र्ठाक नहीं । यदि मेरे ऊपर तेरा अजुग्रह् हो तो यह वर दे कि पंचविपयकी साधनरूप इस राज्यलक्मी- 
» इस चिहके ग्रथ अथवा अथकारीका राजचन्द्रजीने साक्षात्‌ उल्लेख नहीं किया, “एप क्लब प्र मय प्यकाका एजवसतजीन सक्षात्‌ उल्लेज नहीं किया, केवल उनके पद आदि दी 


१०२ 


८१० 'श्रीमद्‌ राजचनंद्र 
 फिरसे मुझे सम भी न हो । परमात्मा आश्रवेचकित होकर * तथास्तु ' कहकर स्थधामकों पधार 
गये | ” --- श्रीमद्‌ राजचन्द्र पृ. २४४० 
380 2 आहलाभिका नगरीके रहनेवाले थे | ये अमणोपासक थे । ब्स नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे | एक बार उन श्रमणोपासकोमें देवोकी स्थितिसेंबवी कुछ च्ची चडी | 
ऋषिभद्रपुत्नने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोपासकोंको कही। परन्तु उसपर अन्ध श्रमणीपासकानि 
श्रद्धा न की, और उन छोमगोंने महावीर मगवानसे उस प्रदनको फिर जाकर पूछा | भगवान्‌ महार्वरने 
कहा कि जो ऋषिमद्र कहते हैं, वह सत्य है| यह सुनकर वे श्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रके पास आये, 
और उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा मॉगी । ये ऋषिभद्गपुत्र मोक्षणामी जीव थे | यह कथन भगवती- 
सूत्रके ११ वे शतकके १२ वें उद्देशमें आता है | 
कपिल ( मुनि ) ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाठछा पाठ 9६-४८ ), 
कपिल ( ऋषि )-- हि हल ेल्‍ 
कपिल ऋषि सार्यमतके आधमग्रणेता कहे जाते है । कपिलको प भी कहते ६। इनके 
समयके विषयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | कपिछ अर्ध-ऐतिहासिक व्यक्ति माने जाते है । 
कबीर-- ु ेु 
कवीर साहबका जन्म संवत्‌ १४५७ में हुआ था। ये जुलाहे थे | कहा जाता है कि ये 
विधवा त्राह्मणीके गर्भसे उत्पन्न हुए थे । कबीर स्वामी रामानंदके शिष्य थे | कबीर बारूऊपनसे ही 
बड़े धर्मपरायण थे । वे पढ़े-छिखे तो न थे, परन्तु उन्होंने सत्संग वहुत किया था। उनके हटायें 
हिन्दु-सुसछमान किसीके लिये द्वेपभाव न था | आजकल भी हिन्दु मुसलमान दोनों द्वी कर्भारपथके 
अलुयायी पाये जाते हैं | कबीर साहबने स्वयं कोई पुस्तक नहीं छिखी | थे साखी और भजन बनाकर 
कहा करते थे, जिन्‍्हं उनके चेले कंठस्थ कर छिया करते थे | कबीर मूत्तिपृजाके कट्रर विरोधी थे। 
कबौर जातिपॉतिको न मानते थे | वे एक पहुँचे हुए ज्ञानी थे । उनकी भाषपाम॑ विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं | कबीरकी वाणीमें अगाघ ज्ञान और बड़ी भिक्षा भरी हुई है । हिन्दी साहित्यमें 
कवौर साहबका स्थान बहुत ऊँचा माना जाता है। कवीरने स० १०७७ में देहत्याग किया | कविधर 
रवीन्रनाथ कबीरके बहुत प्रशंसक हैं | इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फारसीमें भी अनुवाद हुआ है । 
कबीरको राजचन्द्रजीने मार्गाचसारी कहा है। वे उनकी भक्तिके विपयमे लिखते हँ--.-५५ महात्मा 
कबीर तथा नरसी मेहताकी भाक्ति अनन्य, अलौकिक, अद्भुत और सर्वोत्कष्ट थी; ऐसा होनेपर भी वह 
निस्पृह थी | ऐसी दुखी स्थिति होनेपर मी उन्होंने स्वप्तमें भी आजीविकाके लिये-.-व्यवहारके लिये--- 
परमेख्रके प्रति दौनता प्रकट नहीं की । यद्यपि दीनता प्रकठ किये बिना ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार 
20 है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था आजतक जगग्मसिद्ध ही है, और यही उनका सत्रल 
माहात्य €। परमात्माने इनका £ परचा ? पूरा किया है, और इन भक्तोकी इच्छाके विरुद्ध जाकर 


किया है । क्योंकि वैसी भक्तोंकी इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भाक्तिके रहस्य- 
की प्राप्ति भी न हो |?! ह 


कर्कटी राक्षकी-- 

कर्कठी राक्षत्री हिमाड्य पर्वतके शिखरपर रहा करती थी | एक वार उसकी इच्छा हुई कि मे 
जम्बृद्वीपके संपूर्ण जीबरींका सक्षण करके तृप्त होऊँ | यह विचार कर वह पर्वतकी गुफामें एक टॉगसे 
खडी हा, भुजाआकी ऊंचा कर, ऑखाॉकोा आकाशकी ओर त्विर कर तप करने छगी | इस दशामें उसे 
हजार वर्ष वीत गये । तब वहाँ त्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर मॉँगनेको कहा। राक्षसीने 
कहा कि भ चाद्वती हूँ कि भे छाहेकी तरह वज़सुचिका होऊँ, और जीवोंके हृदवमें प्रवेश कर 
सहूँ | श्रह्माजीन यह वरदान खीकार किया, और कहा कि द्‌ दुराचारिवोके हदें तो प्रवेश कर 
सक्तेगी, पर ग्रुणदानोंके हृढयमें तेरा प्रगेश न होगा | तदसुसार कर्कर्शका झारीर सृक््मातिसूल्म होने 
लगा । इस अकार वह राक्षत्ी क्वितने ही वर्षोतक्त प्राणीवथ करती रही। परतु इससे राक्षतीको 
बहुत दुःख हुआ, और वह अपने पूर्व दरीरके लिये बहुत वहुत पश्चात्ताप करने छगी | उसने फिर्से 
तप करना आरंम किया, ओर उसे फिर हज़ार वर्ष घोर ठप करते हुए ह्व गये। इससे सात छोऋ 
तमायमान हुए। इसपर अ्रह्माजीने फिर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर मॉगनको कहा | कर्क्टीने 
उत्तर दिया, “ अब मुझे किसी भी वरकी कामना नहीं, अब में निर्निकल्प शातिम स्थित हा गई हूँ। 
इसपर ब्रह्माजीन उसे राक्षत्रीक गरीरमे ही जौवन्मुक्त होकर विचरनका वरदान दिया, ओर कहा कि ठू, 
पापी जीवाका भनक्षण करती हुई विचर, और फिरतसे पूर्व छारीरकों प्राप्त कर | छुछ समय वाद 
कर्वद्नी हिमाड्यपरसे उतर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहों क्रिरावदेशके राजाकों अपने मंत्री 
और वीरोंके साथ यात्राके लिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूह अज्ञानिर्योको भल्लण कर जाना 
ही ठीक है, क्योंकि इससे छोककी रक्षा होती है| चत राक्षसी उन्हें देख गरजना करने छगी, आर 
उसने उन्हें अपना भोज्ण बनानेके लिये छछकारा | इसके चाद किरशतदेशके राजा-मेंत्री और राक्रतीक 
बहुतसे प्रश्नोत्तर हुए | राक्षती परम शात हो गई, और उसने जीव-वधका त्याग किया | यह वर्णन 
योगवासिष्टके उत्पत्तिग्रकरणंके ६८ और ७७-८३ सर्गोम आता है | 
कमरग्रन्य-- | 

जो महत्त्व दिंगम्बर सम्प्रदायमें गोम्मटसार आदि सिद्धातग्रेयोंका है, वही मदहत्त खेताम्बर 
आस्नायमें कर्मप्रन्थका हे। इस ग्रल्यके कर्मत्रिपाक, कर्मस्तव, वंबस्वामित्त पडशातिक, तक और 
समतिका ये छद्द प्रकरण हैं | ये ऋमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चाया, पॉचवा और छठा कम्मग्रन्यत्ञ 
नामसे प्रसिद्ध & । कर्मग्रन्थके कर्चा खेताम्वर विद्वान देवेन्द्रसूरि ६। इनकी जन्म छगभग स० 
१२७५ में हुआ था । देवेन्द्रसरि जनागमके ग्रखखेत्ता और संध्छत प्राइतक असावारण पंडित थ । 
इसके गुरुका नाम जगचचूलरि था | इन्होंने श्राद्धविनइत्यसूत्नइत्ति, सिद्॑रपचाशिकासतइाति, डंडा 
चरित्र आदि अनेक प्रत्योकी रचना की हैं | राजचन्द्रजीने पत्राक ४१७ में “मूलपद्धति कमगन्य के 
पड़नेके लिये किसी मुमुक्षको अनुरोव किया है। माइम होता है इससे उनका ताल पड़ कर्मपन्यसे 
ही हैं--- | राजचन्द्रजीते अनेक स्थछॉपर कर्मप्रथक्ष पठन-मनन करनका उल्लेख किया है । 

ओबुत बल्छुखमाई माल्वणीया इस विषय पत्रसे चाचित करते हुए छिखते “एप उप सम कम मस्ती झन विपनते के बाधित करे हुए लिखते है“. मूल्यदति कोई अल्य 


्न्‍न्य तो सुननेमें नहीं आबा | मूल कर्मगन्यका दी मतडव होना चांदियि। स्यानकवाती सम्प्रदायर्मे कम्रविषवर्क पे 
'येकदा से श्र करनेका रिवान है । अतः उन्होंने (राजचदजीने) नूछ करमनन्‍्व पढनेंकी डिला हैंगा। हा 


गन श्रीमद राजचन्द्र 

4308 अनिल लिन मिशिलिम न मिकिय 20 302 
कामदेव श्रावक ( देखो प्रस्तुत पंथ, मोक्षमाल्ा पाठ २२ )« 
52222 ग्रन्थ दिगम्बर विद्वान स्वामी कार्रिकेय ( कार्तिकल्वामी ) का बनाया हुआ 
है | ये कब द्वो गये हैं और कहाके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोंका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चछता | 
राजचन्द्रजी लिखते हैं--४ गतवर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था | कार्पिकस्थामी इस भूमिमें बहुत 
विचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य, ऊँचे और अडोछ बृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी कार्ततिकेय 
आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बर बृत्ति याद आती है । नमस्कार हो उन कार्त्तेकेय आदिको | ? 
कार्िकेयानुप्रेष्षाके ऊपर कई टीकायें भी है । यह ग्रन्थ प॑० जयचन्द्रजीकी वचनिकासह्दित बम्बईसे 
पा है| पें० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वान्‌ शुभचन्द्रजीकी संस्कृत टीकाके आधारसे यह वचनिका 
छिखी है । राजचन्द्रजीने कार्चिकेयानुप्रेक्षेका मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उल्लेख किया है | 
किसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोप ). 
कुण्दरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ. ११८ ). 
कुन्दकुन्द-- ।॒ 

कुन्दकुन्द आचार्य दिगम्बर आम्नायमे बहुत मान्य विद्वान्‌ हो गये ६ । कुन्दकुन्दका दूसरा 
नाम पद्मनन्दि भी था| इनके विषयमे तरह तरहकी दन्तकथारयें प्रचलित &। इनके समयके 
विषय भी दविद्वानोंमे मतभेद है | साधारणतः कुन्दकुन्दका समय ईसवी सनकी प्रथम 
शरताब्दि माना जाता है । कुन्दकुन्द आचार्यके नामसे वहुतसे प्रंथ प्रचलित ह, परन्तु उनमें 
पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, >'समयसार और अष्टपाहुड ये बहुत प्रसिद्ध हैं | इनमें आदिकि 
तान कुन्दकुन्दत्रयीके नामसे प्रसिद्ध है। तीनोंकी अम्ृतचन्द्राचायने संस्कृत ठीका भी लिखी है। 
इन ग्रंथोपर और भी बविद्वानोंकी संस्क्ृत-हिन्दी टीकायें है। हिन्दी टीकाओंमें समयसारके ऊपर 
बनारसीदासजीका हिन्दी समयसारनाटक अत्यंत सुंदर है । इसे उन्होने अम्ृतचन्दके समयसारकरुशाके 
आधारसे हिन्दी कवितामें लिखा है। उक्त तीनों ही ग्रंथ अध्यात्मके उच्च कोटिके ग्रंथ माने जाते है। 
कुन्दकुन्दको ८४ पाहुड ( ग्राम्गत ) का मी कर्ता माना जाता है| इनमे दर्शन, चारित्र, सूत्र, बोध, 
भाव, मोक्ष, लिंग और शीछ नामक आठ पाहुड छप चुके हैं। राजचन्द्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें एक 
स्थानपर सिद्धप्राइतका उल्लेख किया है और उसकी एक गाथा उद्धुत की है। यह सिद्धप्राभ्तत उक्त आठ- 
पाइड्से भिन्न है । यह पाहुड कुन्दकुन्दके अग्रसिद्ध पाहुडडोंमेंसे कोई पाहुड होना चाहिये । राजचन्द्रजीने 
कुन्दकुन्दके अंथोंका खूब मर्मपान किया था। कुन्दकुन्द आदि आचार्योके प्रति झतज्ञता प्रकाश करते हुए 
राजचन्द्रजी लिखते हैं--.“ हे कुन्दकुन्द आदि आचार्यो ! तुम्हारे वचन भी निजस्वरूपकी खोज कर- 
नेमे इस पामरको परम उपकारी हुए हैं, इसडिये मैं तुम्हें आतिशय भक्तिसे नमस्कार करता हूं। 
राजचन्द्रजीने पंचास्तिकायका भाषातर भी किया है, जो अंक ७०० में दिया गया है | 


* माद्स होता है झन्दकन्द आचार्यके समयसारके अतिरिक्त किसी अन्य विद्वानले भी समयसार नामक कोई 


अथ बनाया है, जिसका विषय कुन्दकुन्दके समयसारस मित्र है | इस ग्रथका राजचन्धजीने वाचन किया था । देखो 
यत्र ८४९ [--लेखक, 
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कुमारपाल ( देखो हेमचन्द्र ). 
केशीस्वामी--- 


केशिगीतमीय नामका अविकार उत्तराध्ययनके २३ वे अविकारमें आता है। केशी भगवान्‌ 
पार्थनाथकी परम्पराको माननेबाले थे, और गौतम गणधर महाबीरकी पराम्पराके उपासक थे । एक 
बार दोनोंका श्रावस्ती नगरीमें मिछाप हुआ | एक ही धर्मके अनुयायी दोनों संघोंके मुनियोंके शिप्य 
मित्र मिन्न क्रियाओंका पान करते थे | यह देखकर केशीमुनि और गौतम गणवरमें बहुतसे विषयों- 
पर परत्पर चर्चा हुई, और शंका समावानके वाद केशीमुनि महावीर सगवानकी परंपरामें दीक्षित हो 
गये | केशीमुनिकी अपेक्षा यद्यपि गौतम छोटे थे, फिर भी केशीमुनिने परिणामोंकी सरवताके कारण 
उनसे दीक्षा ग्रहण करनेमें कोई संकाच न किया | 
क्रियाकोप-- 

क्रियाकोपके कर्ता किसनसिंह>< सामानेरके रहनेवाले खण्डेलबाढ थे | क्रियाकोप सं० १७८४ 
में रचा गया दे | इसकी रचना उन्दोवद्ध हैं। किसनसिंहजीने भद्धवाहुचरित्र और रात्रिभोजनकथा 
नामकी अन्य पुस्तकें भी लिखी है | क्रियाकोप चारित्रका ग्रन्थ है | इसमे वाह्माचारसंबंधी क्रियाओंका 
खूब विस्तारसे वर्णन हे । यद्द अन्य सन्‌ १८९२ में शोछापुरसे प्रकाशित हुआ है । 
गजसुकुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाछा पाठ 9३ ). 
गीता--- 

गीता वेदव्यासकी रचना है । इसमें कृष्णमगवानने अर्जुनको कर्मयोगका उपदेश दिया है। 
इसके सस्क्ृत, हिन्दी, अग्रेजी आदि संसारक्ी प्रायः सभी भापाओंमे अनेक अनुवाद विवेचन 
आदि हुए है । गीताके कर्दत्वके विपयमे राजचन्द्रजीने जो बिचार प्रकट किये है, वे महात्मा 
गावीके प्रश्नोंके उत्तरोंमें पत्राक ०४७ में छपे है । गीतामें पूर्वापरविरोध होनेका राजचन्द्रजीनि अंक 
८४१ में उछेख किया है | 


गोकुलूचरित्र--- रु हे 
यह कोई चरित्रम्रंथ माठम होता है | इसका उछेख पत्राक ४० में किया गया है | 
गोम्पट्सार--- 


गोम्मठसार कर्मग्रन्यका एक उच्च कोठिका दिगम्बरीय ग्रन्थ है । इसके जीवकाड और कर्मकाड 
दो विभाग हैं, जिनमें जीव और कर्मका जैनपद्धतिस विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके 
कर्ता नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्ती हैं । नेमिचन्द्रने छव्विसार, अपणासार, त्रिछोकसार आदि अन्य भी 
'सिद्धातम्ंथोंकी रचना की है | नेमिचन्द्र अपने ब्रिंपयके असाधारण बिद्वान्‌ थे, गणितशासत्रके तो वे 
पण्डित थे | इनके विपयमें भी वहुतसी किंवदन्तिया प्रसिद्ध हें । नेमिचन्द्रने अपने शिष्य अब 
उपदेशके छिये गोम्मटसार वनाया था । गोम्मठसारका ढूंसरा नाम पंचसंग्रह भी है. | गौम्मठस 


फाउउ77 हा पद इ उप किससात मामका उलछेल किया है, पल्छ कियाकोपके कच्ती 
२८ राजचन्दजीनि किसनर्तिहके स्थानपर 'किसनदास नामका उल्लेख किया है, परन्तु नि 
किसनसिंद दे | ---लेखक, 
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ऊपर कई दिगग्बर विद्वानोंकी ठीकायें हैं। नेमिचन्द्रका समय इंसाकी ११ वीं झतान्दि माना जाता 
है । गाजचन्द्रजीने गोम्मटसारके पठन करनेका मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है। 
गोशाल-- 3-30 श 
जैनशात्रोंके अनुसार मंखलिपुत्र गोशार महावीर मगवानके शिष्य थे | किसी बाते लेकर 
गोशाल और महावीरमें मतमेद हो गया । गोशालने महावीरके संचकी छोड दिया और उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | गोशाल अपनेको “ जिन * कहा करते थे | एक बार महावीरके किसी 
शिष्यने महावीर भगवानूसे कहा कि गोशाल अपनेको जिन कहते है। महावीरने कद्दा गोशझाढ जिन 
नहीं है | जब इस बातकी गोशाछकों खबर छंगी तब वे वहुत कोधित हुए, और उन्होंने महाबीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण बचन कहे सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुनियोने मोशाठकको बढ़त समझाया, 
पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जछा डाछा | गोशाढने भगवान्‌ महावीरके ऊपर भी 
अपनी तेजोलेश्याका प्रयोग किया था | गोशाठका विस्तृत वर्णन भगवतीके १८ थे शतकके १५ दें 
उद्देशम दिया है | 
गौतम ( ऋषि )-- 
गौतम ऋषि न्यायदर्शनके आश्श्रणेता माने जाते है| न्यायप्तृत्र इन्हीके बनाये हुए &ं | 
न्यायसूत्रोंकी रचनाकालके बिपयमें विद्वानोंमें बहुत मतसेद है | कुछ छोग इन्हें. इसबी सनके पूर्वक्ली 
रचना मानते हैं, और कुछ छोग न्यायसून्नेंकों ईसवी सनके बादका लिखा हुआ मानते है | 
गौतम गणधर--गौतम इन्द्रभूति महावीरके ११ शिप्पोमेसे मुख्य शिष्य थे। ये आदियें ब्राह्मण 
थे । इनमें गौतम छद्रभूति और सुधमीको छोड़कर वाकीके गणघरेंने महावीर भगवाबक्की मौजूदगी 
ही निर्वाण पाया था । जैनशाल्षोंमें गौतम गणधरका नाम जगह जगह आता है। गौतम गणबरके 
शिष्योंकी केबलज्ञानकी आपत्ति हो गई थी; परन्तु स्वयं गौतमका, भगवान्‌ महावीरके ऊपर मोह 
रहनेके कारण केवलज्ञान नहीं हुआ---यह कथन मोक्षमालारमें आता है | 
चारिसागर--- 
... पढे कोई पदबद्ध ग्रन्थ मादम दोता है | इसका उछेख पत्राक ९ ३४ मे है। 
फचदाननद--- 

ग चिंदानन्दजीका पूर्व नाम कर्पूरविजय था | ये संबेगी साधु थे। इनके विपयमें वहुतसी किंबद- 
न्तियाँ छुनी जाती हैं | चिदानन्दजी कोई बड़े विद्वान भाषाशाली न थे, किन्तु ये एक आत्मानुभवी 
अध्यात्मी पुरुष थे। चिदानन्दजीने मिश्र हिन्दी भापामें अध्यात्मकृतियों बनाई हैं | चिदानन्दजीने 
हर 3 5 9 हि आाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है । इस प्रथम छंदकी 
जज है, और बट पे पाँच तरहकी पवन होती है, यह कक किस तरह, कब 
मिक स कक कर कडनेसे क्‍या फ़छ होता है, श्तयादि ः वार्तोंका स्वरोदय- 
जाए गज है या आए को पे _स्रोदयज्ञानका विवेचन लिखना आरंभ किया था | उसका जो 

परम कि ९ के नीचे दिया गया है। छुनते है कि चिदानन्दजी 
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संवत्‌ १९०७५ तक मौजूद थे । उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मार्मिक है | राजचन्द्रजी चिदानन्दर्जीके 
संबधमें लिखते हैं---“* उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्प दशा हो जानेसे 
उन्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक द्ब्य, क्षेत्र, काल, भावसे यम नियमोंका पाठन न कर सकेंगे. | 
तखज्ञानियोंकी मान्यता है के जिस पदार्थकी प्राप्ति होनेके छिये यम-नियमका कऋमपूर्वक पाछन किया 
जाता है, उस बस्तुकी प्राप्ति होनेके वाद फिर उस श्रेणीसे प्रद्ोति करना अथवा न करना दोनों 
समान हैं । जिसको निर्ग्रंथ प्रवचनमें अग्रमत्त गुणस्थानवर्त्ती मुनि माना है, उसमे की सर्वोत्तम जातिके 
लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता । परन्तु केवछ उनके वचनोंका मेरे अनुभव-क्षानके कारण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे ग्रायः मध्यम अप्रमत्त दशामें थे | फिर उस दश्शाम यम-नियमका 
पालन करना गौणतासे आ जाता है | इसलिये अधिक आत्मानंदके ढिये उन्होंने यह दशा स्वीकार 
की | इस समयमें ऐसी दशाको पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिलना भी बड़ा कठिन है | इस 
अवस्थामें अप्रमत्तताविपयक वातकी असंभावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने 
जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे विताया | यदि वे ऐसी ही दशामें रहे होते तो वहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिथिठता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उल्टी ही छाप पड़ती | 
ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस दशाको स्वीकार की । ” 
चेलातीपुत्र--- 

चेछातीपुत्रका जीव पूर्वभवर्म यज्ञदेव नामका ब्राह्मण था। वह चारित्रकी जुगुप्साके कारण 
राजगृहमें धनावह सेठकी चिछाती नामकी दासीके यहाँ पैदा हुआ, और उसका नाम 
चिछातीपुत्र ( चेछातीपुत्र ) पढझा । चेलातीपुत्रकी पूर्वभमवकी ख्रीने भी धनावह सेठके घर उसकी 
कन्यारूपसे जन्म लिया | चेछातीपुत्र सेठकी कनन्‍्याको वहुत प्यार करता था। एक दिन सेठने चेछाती- 
पुत्रको अपनी छडकीके साथ कायसे कुचेष्टा करते देख उसे वहोंसे निकाछ दिया। वह दार्सापत्र 
चोरोंकी मंडलीमें जा मिल्य, और चोरोंका अधिपति बनकर रहने छगा | एक दिन वह अपने सार्थ 
चोरेंके साथ धनावह सेठके घर आया | चोर बहुतसा घन और सेठकी कनन्‍्याको लेकर चढते 7" - 
सेठ और उसके कर्मचारियोने चोरेंका पीछा किया | चेछातीपुत्र सेठकी कन्याका सिर काटकर उस 
सिरको छेकर भाग गया | उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश मेंगा। मुनिने 
विचार किया कि यथपि यह जीब पापिष्ठ है फिर भी यह उपदेश तो छे सकता है। यह कहकर मुनिने 
कहा---« तुझे उपशम, विवेक और संबर करने चाहिये | ? यह झुनकर चेलातीपुत्रको बोध पैदा 
हुआ, और बह वहीं कायोत्सर्गमें स्थित हो गया । चेलातीपुत्रने अढाई सकी लक कठोर तप किया और 
वह मरकर देवछोकमे गया | यह कथा उपदेशमाछा आदि जैन कथाप्रंथोमें आती है। 
छोदम छोटम ज्ञानी पुरुष थे । ये युजरातके एक भक्त कबि माने जाते हैं| इनका जन्म कस 
पास सोजित्रा ग्रामके नजदीक सं० १८६८ में हुआ था | छोठम बहुत सर और शान्त अक्तिके थे। 
मान अथवा छोमकी आकांक्षा तो झहें थी ही नहीं । इन्होंने छोकप्रसिद्धिमें आनेकी कमी भी इच्छा 
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कि] इन्ह नि 
नहीं की | छोटम बहुत कम बोलते, और कम आहार करते थे। छोटम बाल-अत्मचारी थे | इन्हें 
अपना समस्त जीवन अध्यात्ममे ही व्यतीत किया था । छोटमने त्रजछाढ॒जी नामके साधुकों अपना गुरु 
बनाया था | छोठमने अंनेक प्रथोंक्री रचना की है | इनमें प्रश्नोत्तररत्तमाछा, धर्मभक्तिआस्यान, 
बोधचिंतामणि, हंसउपनिपद्सार, वेदान्तविचार आदि मुख्य है| छोटम ७३ बर्षकी अवम्थामें 
समाधिस्थ हुए । 


जड़भरत-- हा पा! 
एक समय राजा भरत नदीके किनारे बठे हुए ओंकारका जाप कर रहें थे। वहाँ एक 


गर्मिणी हरिणी पानी पीनेके लिये आई । इतनेमे वहों सिंहके गर्जनका शब्द सुनाई पढ़, और दरिणीने 
डरके मोर नदीको फॉद जाने ग्रयत्न किया | फल यह हुआ कि उसका गर्भ नदीम गिर पढ़ा, आर 
वह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राजर्षि भरत नदी किनारे बेठे ब्रठे यह घटना टेग्व रहे 
थे | मरतजीका हृदय दयासे व्याकुछ हो उठा। वे उठे और मृगशावकको नदीके प्रवादमेंसे निकाछ 
कर अपने आश्रमको छे गये | वे नित्यग्रति उस बच्चेकी सेवा-सुश्रपा करने छगे | कुछ समय बाद 
भरतजीको उस हरिणके ग्रति अत्यन्त मोह हो गया | एक दिन वह मृग उनके पाससे कहीं भाग 
गया और अपने झुण्डमें जा मिलता | इसपर भरतजीको अत्यंत ओक हुआ, ओर वे ईश्वराराधनासे भ्रष्ट 
हो गये । इस अत्यन्त म्रगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें मृगका अरीर वारण करना पड़ा । 
भरतजीको मृगजन्ममे अपने किये हुए कर्मपर वहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे बहुत असंगभावसे रहने 
छगे । तत्पश्चात्‌ राजपि भरत मृगके शरीरको त्यागकर ब्राह्मणके घर उत्पन्न हुए॥। भरतर्जाका यह 
अन्तिम शरीर था; और इस शरीरको छोड़नेके बाद वे मुक्त हो गये | भरतजी अपने पहिले म्ोंको 
भूले न थे, इसलिये वे असंगभावसे हरिमक्तिपूर्वक अपना जीवन बिताते थे । साधारण छोग भरतजी- 
को जड़, ग्रूंगा या बधिर समझकर उनसे वेगार वंगरह कराते थे, और उसके बदले उन्हें रुख़ा सूखा 
अन्न दे देते थे । यह जड़भमरतका वर्णन भागवतके आठवें-नवरम अध्यायमें आता है | / मुझे जड़मरत 
ओर विदेही जनककी दशा ग्राप्त होओ ”-.. श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! पृ, १२४. 
जनक--- 

जनक इक्ष्वाकुबंशज राजा निमिके पुत्र थे | ये मिथिकाके राजा थे | राजा जनक अपने समय- 
के एक बड़े योगी थे, और वे संसारमें जलकमछकी तरह निर्शित्ति रहते थे | जनक ' राजर्पि ! और 
* विदेह ' नामसे मी कहे जाते थे । जनक केवछ योगी ही नहीं, परन्तु परमज्नानी और भगवानके 
भक्त भी थे | ऋषि याज्षवल्क्य इनके पुरोहित तथा मंत्री थे। तथा जुकदेव आदि अनेक ऋषियोंने 
जनकजीसे ही उपदेश लिया था | गीतामे भी जनकके निष्काम कर्मयोगकी प्रशंसा की गईं है । 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्द्रजीसी हुआ था | जनकका वर्णन भागवत, महामारत, 
रामायण आदि ग्रन्थोंमें मिलता है | 
जम्बूद्ीपप््नप्ति-- 

जम्बूद्वीपप्रज्ञति श्रेताम्बर साहित्यके १२ उपांगोंमेसे छहा उपाग माना जाता है । इसमें जम्बू- 
हीपका विस्तारसे वर्णन किया गया है | यह जैन भूगोरूविषयक अंथ है | इसमे राजा भरतकी कथा 
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की यम शिकार 22 दीन अनशन लकी 75 
विस्तारसे आती है ॥ इसपर जैन आचायौने अनेक टीका टिप्पणियों छिखी हैं | इस प्रंथमें इस काहमें 
मोक्ष न होनेका उछेख आता है। 

जम्बूस्वामी--- 

_ जम्बूखवामी दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम्प्रदायोंमे अन्तिम केवली हो गये है। महावीर 
स्वामीके निवोणके पश्चात्‌ गौतम, सुधमों और जम्बूस्वामी इन तीन केवलियोंका होना दोनों ही धम्प्र- 
दायोंको मान्य है । इसके वाद ही दोनो सम्प्रदायोंकी परम्परामें भेद हष्टिगोचर होता है। दिगम्बर और 
शताम्बर दोनों विद्वानोने संस्क्तत, ग्रुजराती और हिन्दीमे जम्बूस्वामीके अनेक चरित रास आदि ढिखे 
हैं। श्रेताम्तर विद्वार्नर्मिं हेमचन्द्र्सारे और जयशेखरसूरि, और दिगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कर्ता 
गुणभद्रसूरि और पंडित राजमकछ आदिका नाम विशेष उछेखनीय है। पं० राजमछका जम्बूस्वामी- 
चरित अभी ह्ालमें इस लेखकद्दारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनग्रन्थमाठा बम्बईकी ओरसे 
प्रकाशित हुआ है | 
ठाणांग ( आगमग्रन्थ )--इसका राजचन्द्रजाने अनेक स्थलोंपर उछेख किया है | 
ढेंदसी गायाका स्तवन ( देखो यशोबिजय ). 
तत्तार्थम्त्च--- 

तच्चार्थसन्नम जैनधर्मके पिद्धांतोंकों सूत्रोंमे लिखा गया है | अपने ढंगकी जैनसाहित्यमें यह 
प्रथम ही रचना उपलब्ध होती है | इस ग्रंथके कर्त्ता उमास्वाति हैं, जो दिगम्बर और ख्ेताम्वर दोनों 
ही सम्प्रदार्योद्वारा पूज्य माने जाते है. । तत्त्वाथसूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोंमें समान आदर है, और 
दोनों ही आम्नायेके विद्यान्‌ इस सारगर्भित ग्रंथकी टीका टिप्पणियां छिखनेमें प्रेरित हुए हैं | खेताम्बर 
परम्पराके अनुसार डमास्वातिने तत्वार्थमृत्रके ऊपर स्वयं भाष्यकी भी रचना वी है, जिसे दिगम्बर 
विद्वान. नहीं मानते | स्वेताम्वरोंके अनुसार उमास्वाति प्रशमरति आवकप्रज्ञति आदि ग्रथोंके भी कर्ता 
कहे जाते हैं | उमास्वाति वाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है | दिगम्बर साहित्यमें इनका नाम 
उमास्वामि भी आता है, और ये ढुन्दकुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंशज माने जाते है। इनका 
समय ईसवी सन्‌ प्रथम शताब्दि माना जाता है। तच्चार्थसूत्रके मंगलाचरणका राजचन्द्रजीने विवेचन 
किया है | 
थवियोसफी--- 

थियोसफीधर्यकी मूलअवर्चक्त मैडम व्लैवेट्स्कीका जन्म सन्‌ १८३१ में अमेरिकामे इआ 
था | इनका विवाह 2७ वर्षकी अवस्थामें अमेरिकाके एक गवर्नरके साथ हुआ | बादमे चढछकर 
ब्डैवेटस्कीने इस संबंधका विच्छेद कर छिया, और देशाटनके विचारसे वे हिन्दुस्तान आई। इन्होंने 
लिल्लेत ख्स आदि देशोंमें भी श्रमण किया ब्लैवेट्स्कीने कर्नेड आलकट साहबकी मददसे सन्‌ 
१८७४ में थियोत्तफिकल सोसायटीकी स्थापना की | ये सन्‌ १८७९ में फिर हिंदुस्तान आईं, और 
बड़े बड़े गहरोंमें जाकर अपने सिद्धातोंका प्रचार करने छगगीं। थियोसफीधर्म सब घर्मोका समन्वय 
करता है, और प्रत्येक धर्मके मह्यन्‌ पुरुषोको पूज्यइष्टिसे देखता है। हिन्द, मुसढमान, पारसी 
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आदि सभी छोग इस धर्मके अनुयायी हैं । ब्लैवेट्स्कीके बाद श्रीमती एनीविसेन्टने इस सोसायटीकी 
उन्नतिके लिये बहुत उद्योग किया | थियोसफौका गीताका गुजराती विवेचन थियोसफिकछ सोसायटी 
बम्बईसे सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुआ है । 
दर्शवैकालिक ( आगमग्रेथ )-- 

दशवैकालिककी कुछ गाधाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया हे, जो अंक ३४ में छपा है | 
दयाननन्‍द्‌--- 

त्वामी दयानन्दका जन्म सं० १८८१ मे मोरबी राज्यके अन्तर्गत टंकारा गॉवके एक धनी 
धरानेमें हुआ था | स्वामी दयानन्दके पिता एक कट्टर ब्राह्मण थे | दयानन्द स्वामी आरंभसे ही स्वतंत्र 
बुद्धिके थे, और मिथ्या त्रत आदिका विरोध किया करते थे। जब स्वामीजी वाईस वर्षके हुए तो 
उनके विवाहके बातचीत हुईं | विवाहकी सब तैख्यारियों भी हो गई, पर दयानन्द इस समाचारको 
सुनते ही कहीं भाग गये, और गेरवे रंगके वख्र दिनकर रहने छगे | दयानन्दर्जीको सहुरुकी तालाशमें 
इधर उधर बहुत भठकनेके पश्चात्‌ पंजाबमें स्वामी विरजानन्दर्जाके दर्शन हुए। दयानन्दने अपने 
गुरुके पास अढ़ाई बरस रहकर संस्कृत और वेदोंका खूब अभ्यास किया | विद्याध्ययनके पश्चात्‌ स्वामी 
दंयानन्दने वैदिकधर्मका दूर दूर घूमकर प्रचार किया । काशीमें आकर इन्होंने वैढिक पडितोंसे भी 
शात्षार्थ किया । स्वामीजीकी प्रतिभा और असाधारण चुद्धिकोशल देखकर बहुतसे छोग उनके अनु- 
यायी होने छंगे । स्वामी दयानन्दने सं० १९३२ में बम्बईमें आर्यसमाजकी स्थापना की । स्वामीजी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोंमें भी प्रचारके लिये श्रमण किया । अन्तमें वे जोधपुरके 
भहाराणाके यहाँ रहने छगे | वहों कुछ छोग उनके बहुत विरोधी हो गये, और उनके रसोइयेसे उन्हें 
विष दिछवाकर मरवा डाछा | स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवालीके दिन देहत्याग किया। इनके 
बांद स्वामी श्रद्धानन्द छाछा छाजपतराय आदिने आर्यसमाजका काम किया | स्वामी दयानन्दने हिन्दीमें 
सत्यार्थश्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिसमें सब घर्मोंकी कड़ी समालोचना की गई है। 
कदयारास-.- 

कवि दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अतिरिक्त अन्य 
कोई लिपि न आती थी । इन्होंने गुजराती, हिन्दी, पंजाबी, मराठी, संस्कृत और फारसी भाषामें 
कवितायें की हैं | उनके एक शिष्यके कथनानुसतार दयारामने सब मिलाकर १३५ प्रन्थेंकी रचना 
की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतले पद छावनी वगैरह भी लिखे है | दयाराम कृष्णके बहुत 
भक्त थे; और इन्होंने ऋृष्णछीछाके बहुतसे रसिक पद वगैरह छिखे हैं | दयारामने गोकुछ, मथुरा, 
काशी, इंदावन, श्रीनाथजी आदि सब धा्मोकी सात बरस घूमकर यात्रा की थी | इनके शिष्य 
दयारामको नरसिंह मेहताका अवतार मानते थे | इनका मरण सन्‌ १८७२ में हुआ । राजचन्द्रजीने 
इनके पद उद्धृत किये हैं । 
दासवोध ( देखो रामदास ). 
देवचन्द्रजी-- 
देवचन्द्रजीका जन्म मारवाइमें सेवत्‌ १७४६ में हुआ था । देवचन्द्रजी झ्वेताम्बर आम्नायमें 
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एक वह॒त अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये हैं | इन्होंने खेताम्बर साहित्यके विज्ञाल अव्ययनके साथ 
साथ गोम्मठटसार आदि दिगम्बर ग्रन्थोका भी अच्छा अभ्यास किया था | देवचन्द्रजीने संस्कृत, ग्राकृत, 
व्रज और गुजराती भाषामें अनेक कृतिया बनाई हे | इन्होंने दस वर्षकी अवस्थामें दीक्षा छे छी थी, 
और जीवनपर्यत ब्रह्मचारी रहकर साहित्य सेवा की । देवचन्द्रजीकी रचनाओंमें ब्व्यप्रकाश, नयचक्र, 
ज्ञानमंजरीटीका, विचाररतनसार, अध्यात्मगीता, चतुर्विशातिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य है। राजचन्द्रजीने 
अब्यात्मगीता और चतुर्विशतिजिनस्तवनके पद्य उद्धृत किये है | 
देवचन्द्रसूरि ( देखो हेमचन्द्र ). 
देवागमस्तोत्र ( देखो समतमद्र ). 
दृद्महारी (देखो प्रस्तुत प्रंथ, भावनावोध पु. ११९-२० ). 
पनाभद्र-शालिभद्र--- 

धनाभद्र शालिभद्रकी कथा श्ेताम्बर साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा सूत्नम्रंथोंमे भी 
आती है | सं० १८३३ में जिनकीत्तिसूरिने संस्कृत धन्यचर्त्रिमें यह कथा विस्तारसे दी है| इस 
सस्कृतचरित्रके ऊपरसे पं० जिनविजय महाराजने सूरतमें रहकर धन्नाशालिभमिद्रका रास छिखा है | यह 
रास चार ढालमें है। चोथी ढाठमे घनाभद्र और शालिभद्रके संयम ग्रहण करनेका उछेख है । 
धनाभद्र और शालिभद्र मोक्षगामी जीव थे | उक्त रासको भीमसिंह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया है | 
*पधरमणी ( धरमसिंह ) छुनि-- 

धरमशी मुनिका जन्म जामनगरमे हुआ था | इनके गुरुका नाम शिवजी ऋषि था | ये छोंका- 
गच्छका भियिछाचार देखकर उससे अछग हो गये थे, और संवत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्प्रदायकी स्थापना की थी । ये अबधान भी करते थे | धरमशी मुनिने २७ सूत्रोपर “ठब्बा ” की 
रचना की है | इन्होंने और भी ग्रन्थ छिखे हैं | इनका विशेष परिचय “ जैनधर्मनों प्रार्चान संक्षिप्त 
इतिहास ” पुस्तकमें दे । यह. पुस्तक स्थानकवासी जैन कार्याठय अहमदाबाढसे प्रकाशित हुई है । 


धर्मविन्दु ( देखो हरिभद्ग )- 


धर्मसंग्रहणी ( देखो हरिभद्र )- की 
नंदिसूत्र ( आगमग्रन्थ )--इईंसका राजचंद्रजीने एक स्थर्पर कवितामें उछेख किया है । 


नमिराजर्पि ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनावोध प्र. १०३-६५ )- 





नरसिंह ( सी ) मेहता-- 
कि भेह्ता गुजरातके उच्च कोटिके भक्त कवि माने जाते हैं | इनका जन्म जूनागढ़में हुआ था | 


इनका जन्मकाल संबत्‌ १५०० से १६७५० के भीतर माना जाता है | इनकी हारढीछा, सुरतसंग्राम, 
रासलीछा आदि रचनाये गुजराती साहित्यमे वहुत प्रसिद्ध है | नरसिंह मेहता कृष्णके अत्यंत भक्त थे। 
उनकी कविता उनकी कविता सरछ, कोमछ और भक्तिमावसे परिर्ण है | उपर) कोमल और मक्तिमावसे परिपूर्ण है | छोकवार्ता है कि नरसिंह मेहताको प्रभु 


» यह सूचना मुझे मेरे मित्र श्रीयुत दुल्छुखभाई माल्वणीयाने दी है। ->लेखक« 
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प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते थे, तथा संकटके समय स्तरयं कृष्ण भगवानने इनकी इंडी चुकाई थी | कहा 
जाता है कि नरसिंह मेहताने सब मिलाकर सबा छाख पद बनाये हैं | नरती मेहता आर कबीरकी 
निस्पृह मक्तिका राजचन्द्रजीने बहुत ग्रुणगान किया है । 
नवतत्-- 

नवतत्त्वप्रकरणका श्रेताम्बर सम्प्रदायमे बहुत प्रचार है। इसमें चौदह गाथाअमि नब तक्तोके 
स्वरूपका प्रतिपादन किया है । नवतक्तके कर्ता देवगुप्ताचार्य है | इन्होंने संचत्‌ १०७३ में नवततत्त्त- 
प्रकरणकी रचना की है । नवतत्त्वप्रकरणके ऊपर अभयदेवसूरिने भाष्य लिखा हे । इसपर ओर भी 
अनेक टीका टिप्पणियाँ हैं । 
नारदजी ( देखो नारदभत्तिसूत्र ). 
नारद ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षमाक्ा पाठ २३ ). 
नारदभक्तिसूत्र-- 

नारदभाकतिसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना है | इस प्रंथमें ८9 सूत्र है | अंथकारने इसमें भक्तिकी 
सर्वेत्कष्टताका प्रतिपादन किया है, और उसके लिये कुमार, वेदव्यात्, झुकदेव आदि भक्ति-आचारयीकी 
साक्षी दी है। ग्रंथकारने बताया है कि भक्तोंमे जाति कुक आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति 
गूँगेकी स्वादकी तरह अनिर्वेचनीय होती है । इसमें त्रजगोपियोंकी माक्तिकी प्रशंसा की गई € | भक्त 
लोग षड़दशैनोंकी तरह भक्तिको सातवें दर्शन मानते हैं | उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोद्यरके ब्रिवे- 
चनसह्ित गीता प्रेस गोरखपुरसे प्रकाशित हुई है। नारदजीने नारदगीता नारटस्पृति आदि अन्य 
भी ग्रंथ ढिखे हैं । 
ऋनिष्कुलानन्द्‌-- 

निष्कुछानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साधु थे | इनके गुजराती भापामे वहुतसे काब्य 
हैं। ये काठियावाड़में रहते थे, और सं० १८७७ में मौजूद थे। निष्छुछानन्दजीके पूर्व आश्रमका 
नाम छाछजी था। इनकी कविताका मुख्य अंग वैराग्य है | इन्होंने मक्तचिन्तामणि, उपदेशचितामाणि, 


धीरजाख्यान, निष्कुछानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पदोंकी रचना की है। राजचन्द्रजीनि निष्कुछान- 
न्दके धीरजाख्यानमें से पद उद्धृत किये हैं । 
नीरांत-- 

नीरांत भक्त जातिसे पाटीदार थे | इनका मरण सन्‌ १८४३ मे बहुत दृद्धावस्थामें हुआ था। 
इनकी कविता वेदान्तज्ञान और कृष्णभक्तिके ऊपर है | ये तुलसी लेकर हर पूर्णिमाको डाकोर जाया 
करते थे | कहते है एक बार इन्दें रास्तेमें कोई मुसछमान मिछा, और उसने कहा कि ९ ईख़र तो 
तेरे नजदीक है, त्‌ हाथमें तुछसी लेकर उसे क्या हूँढता फिरता है | ? इसपर नीरांतको ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, और उन्होंने मुसलमान गुरुको प्रणाम किया | उसके बाद उनका वेदातकी ओर अधिक झुकाव 


04 उनका आह्लज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया। राजचन्द्रजीने इनको योगी (परम योग्यत्ताबाला ) 
कहा है । 
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नैपोलियन--- 


नैपोल्ियिनका जन्म १७ अगस्त सन्‌ १७६७५ में कार्सिका द्वीपमें हुआ था। इन्होंने १६ 
वर्षकी अवस्थामें लेफ्टिनेंटका पद ग्राप्त किया | नैपोलियनने रूस, आस्ट्रिया और इंगऊैडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रासकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिमा और वीरताकी समस्त विश्वके ऊपर छाप मारी ] नैपोलियन असाधारण वीर था, उसमें 
साहस तो कूट कूट कर भरा हुआ था। ,वह कहा करता था कि कोषमेंसे “८ असंभव ? शब्दको ही 
निकाछ डालना चाहिये, क्योंकि उद्यमके सामने कोई भी काम कठिन नहीं। पस्‍तु मनुप्यकी दा 
सदा एकसी नहीं रहती | सन्‌ १८१४ में इंगलेंड, रूस और आस्ट्रियाकी संगठित सेनाके सामने 
इसे हार माननी पड़ी, और इसे एल्वार्मे जाकर रहनेकी आज्ञा हुई | नैपोलियन कुछ महीने एल्बरार्मे 
रहा । वादमें इसने वहेंसि निकलकर फिर फ्रासपर अधिकार कर लिया | परिणाम यह हुआ 
सन्‌ १८१५८ में इसे फिर समस्त युरोपके सम्मिठित दछका सामना करना पड़ा | इस समय इसे 
इसके साथियोंने धोखा दिया | फछतः नेपोलियनकी वाटरढके युद्धमें द्वार हुई और सम्राट्‌ नेपोलियन 
सदाके लिये सो गया । नेपोलियनने भागकर अंग्रेजी झंडेकी शरण छी | यहाँ इसे बंदी कर लिया 
गया और इसे सेठ हेल्नामें सदाके लिये निर्वासित जीवन न्यतीत करनेकी आज्ञा हुई। यहाँ 
नैपीलियनने पॉच वर्ष अतीब कष्ठप्रद अवस्थामें बिताये | यहाँ उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण वर्ताव किया गया। अन्तमें नेपोलियन धीरे धीरे वहुत निर्वठ हो गया, और उस वौर सैनिकने 
७ मई सन्‌ १८२१ में अपने प्राणोंका त्याग किया । ““ यदि त्‌ सत्तामें मस्त हो तो नेपोलियन 
बोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर ?--- अऔमद्‌ राजचन्द्र ” पर. २. 
पतंजलि--- 

योगाचार्य पतंजलि कव हुए और कहाँके रहनेवाले थे, इत्यादि बातोेके संबंधमें कोई निश्चित 
पता नहीं छगता | पतंजलि आधुनिक योगस्‌त्रोंके व्यवस्थापक माने जाते है | छुछ विद्वानोंका मत 
हैं कि पाणिनीयव्याकरणके महाभाप्य और चरकसंदिताके रचयिता भी ये ही पतंजलि है| इन 
विद्वानोंके मतमें पतंजलिका समय इसवी सनके पूर्व १५० वर्ष माना जाता है । पातंजल्योगसूत्रोपर 
अनेक भाष्य ठीकायें आदि है | इनके संवंधमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---/ पातंजल्योगके कर्ताको 
सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था; परन्तु हरिभद्वसूरिने उन्हे मागोनुसारी माना है। ” 

प्मनन्दिपेचर्विशतिका--- 
मा कर्ता पद्मनन्दी आचार्य हैं। जैन सम्प्रदायमें पद्मननन्दि नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये 
हैं | प्रस्तुत पद्मनन्दी दिगम्बर जैन विद्वान्‌ थे। इन्होंने अन्य अंथोंकी भी रचना की है | पद्मनन्दि 
प्राकृतके बहुत पंडित थे | इन्होंने इस प्रन्थमें बीरनन्दीकों नमस्कार किया है | इनके समयका कुछ 
निश्वत पता नहीं छगता | पद्मनन्दिपंचर्विशति जैन समाज बहुत आदरसे पढ़ा जाता है | इस 
ग्रेंथमें पच्चीस प्रकरण है । वैराग्यका यह अत्युत्तम प्न्थ है। इस ग्रन्थकी एक हस्तलिखित संस्कृत 
टीका भी है। इस ग्रंथको पठन करनेका राजचन्द्रजीने कई जगह उल्लेख किया है । 
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प्रमात्ममकाश-- हि ही सर 
प्रमात्मग्रक्ताश अच्यत्नक्वा अपरूंशका एक उच्च कोटिका ग्रंथ है| इसजझ कंचा यागीन्रदव 


( योर्गान्दु ) हैं| परमान्मग्रकाशपर ब्रह्मदेवने संस्कृत ठीका छिखही 


भट्ट अमाकरको उपदेश करनेके लिये परनात्मग्रकाश लिखा था। प्रेंथमें सत्र मिछाकर २१४ दोहे हईं, 


र्‌ 
रू अभी हालम 
सम्पाइन किया है, जो रायचंद्रशात्रमाल्ते प्रकाशित हो रहा है। योगीनल्‍देवली दूसरी रचना ब्ोगसार 
है | वह भी इस लेखकद्वारा हिन्दी अनुद्वदसद्दित रावचन्रआरुमाछामें प्रकाशित हो रहा है। 
णेगील्देवका सम ईसदी सन्‌ छठी झताब्डि माना जाता है | परमान्मप्रनाझ दिंगम्बर समाजमें बहुत 
आइदरके साथ पद्मा जाता है | 
परदेशी राजा-- 

परदेशी राजाकी कथा रावपसेणीयसूत्रमं आती है । बह राजा बहुत अवबर्मी था, 
हदयमें दयाक्ा छब्लेश भी न था | एकवर परदेशी राजाक्ले मंत्री सारधाचित्रने आवत्ती नगरी 


र इसके 


अस्ल्‍न्ब 


हू 
केशीस्ामीके ८9. >> 70. मर केशीलामीका थ उपदेझ सतकर सारथवीचिऋक अन्यन्त ग्रसननता ज 
कहरासामीक दशंद किर्य | कंशालामाक्ा उपठ्यश छुनकर सारथीचन्रका अच्यन्त प्रसनता हुडड, 


चर 


आर उन्होंने केशील्वामीकों अपनी नगरीमें पधारनेका आमंत्रण दिया। केशील्वामी उस नगरीमें 
आवे | सास्थीचित्र परठेशी राजाको अपने साथ छेकर केझ्ीस्वार्मके पास गये | परदेशी राजाक्नो 
क्ेशौश्रमणका उपदेश छगा, और णएरगेशीने अनेक तब्रत आदि वारण कर अपना जन्म सझल 
जिया | परढेशी राजाका गुजराती रात मी ढै, जिसे भौमतिंह माणेकने सन्‌ १९०१ में प्रकाशित 
किया है | 
प्रीक्षित-- 

राजा परीक्षित अर्डुनके पात्र और अभिमन्दुक्े पुत्र थे | पांडव हिमाछ्य जाते समय परीक्षितको 
राजभार सौंप गये थे | परीक्षितने मारतवर्षक्ना एऋछत्र राज्य किया। अंत सॉयके डसनेंस इनकी म्र्त्यु 
हुई | झुलकेवजाने इन्हे भागवतकी कथा सात दिवमें छुनाई थी । इनकी कथा ओमदूभागवततमे 
दिस्तारसे आती है | 
प्॑त ( देखो अ्स्तुत अंथ, मोज्षमाद्य पाठ २३ ). 
पाण्डबु--पोंच पाण्डवोंके १३ वर्षकौ वनवासकी कथा जन और जैनेतर ग्रंथों बहुत प्रसिद्ध है । 
पाण्डगेंका विस्तृत वर्णन महामारत आढि ग्रंथों वित्तास्से आता है | 
पीराणा (देखो अस्लुत अ्ंथ प्र, ७५५० फुठनोट ). 
पुद्छ परिव्राजक-- 

आडमिका नगरीनें पुद्छ नामका एक परित्राजक़ रहता था | वह ऋम्बेढ, चजुर्वेंद और 
त्राह्मणज्ञासर्म वहुत छुश्छ था | वह निरंतर छट-छद्चका तप करता, और छेँचे हाथ रखकर आातापना 
ठेता हक उठ को विमंगज्ञान उत्पन्न हुआ | इस विभंगज्ञानसे उसे अह्मणेक् ख्वर्गमें रहनेवराले 
देवोंकी स्थितिका ज्ञान हो गया | उसने विचार किया--- मुझे अतिशयचुक्त ज्ञानदर्शन उत्तन हुआ 
है । वेवलोकर्म देवोंक्नी जघन्य स्थिति दस हजार वर्पकी है, और उत्छुष्ट दस सागरकी है। तलस्नचात्‌ 
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देव च्युत हो जाते हैं? | यह बिचार कर पुद्ठल त्रिदंड, कुंडिका और भगवे वल्नोको धारणकर तापस 
आश्रममें गया और वहां अपने उपकरण रखकर इस वातकों सबसे कहने छगा | इसपर छोग 
परस्पर कहने छंगे कि यह कैसे संभव हो सकता है £ तत्पर्चात्‌ भिक्षाकों जाते समय, गौतमने भी 
लोगोंके मुंहसे इस वातको सुना । इस वातको गौतमने महावीर भगवानसे पूछा । बादमें पुद्टछ 
परित्राजक विभगज्ञानसे रहित हुआ, और उसने त्रिंदंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जैन प्रन्नज्या ग्रहण 
कर शाखत्रत खुखको पाया | यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशमें आती है। 
पुण्हरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध पृ. ११८ ). 
पंचास्तिकाय ( देखो कुन्दकुन्द ). 
पंचीकरण-- 

पंचीकरण वेदान्तका ग्रन्थ है | इसके कर्ता श्रीरामगुरुका जन्म सं० १८४० में दक्षिण 
हैदरावादमें हुआ था । ये जातिके ब्राह्मण थे, और इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामे त्रह्मचर्य ग्रहण किया 
था | ये महात्मा जगह जगह श्रमण करके अद्वैतमार्गका उपदेश देते थे | इनके वहुतसे शिष्य भी 
थे | इन थिष्योंमें पं० जयक्ृृप्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामे विस्तृत ठीझा छिखी है, जिसे 
वेदधर्मतभाने सन्‌ १९०७ में प्रकाशित की है | श्रीरामगुरु संवत्‌ १९०६ मे वडोदेमें समाधिस्थ हुए। 
इसके अर्तिरिक्त अखा आदिने भी पचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं | जैनेतर ग्रन्थ होनेपर भी वैराग्य 
और उपशमकी वृद्धिके लिये राजचन्द्रजीने कई जगह पंचीकरण आदि म्रंन्थोंके मनन करनेका 
उपदेश किया है | 
प्रवोधोशतक--- 

प्रवोधशतक वेदान्तका ग्रन्थ है| चित्तकी स्थिरताके लिये राजचन्द्रजीने इसे किसी मुमुझ्षुके 
पढ़नेके लिये भेजा था | वे छिखते है “* किसीको यह छुनकर हमारे विषयमें ऐसी शंका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तकर्म जो कुछ मत बताया गया है; त़ह्ी हमारा भी मत है। केवल चित्तकी 
स्थिरताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं| “” 
प्रवचनसार ( देखो कुन्दकुन्द ) 


प्रवचनसारोद्धार--- 
यह ग्रन्थ ज्ेताम्ब्र आचार्य नेमिचन्द्रसारिका बनाया हुआ है । मूल ग्रन्थ प्राकतमे है | इस 


प्रन्यके विपयके अवलोकनसे माद्म होता है. कि नेमिचन्द्र जैनधर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे | इस 
प्रन्थके ऊपर सिद्धसेनसरिकी टीका जामनगरस सन्‌ १९१४ में प्रकाशित हुई है । प्रवचनसारोद्धार 
प्रकरणरतनाकरम भी प्रकाशित हुआ है। इसमें तीसरे भागमें जिनकल्पका वर्णन है । 

प्रवीणसाग गर--े 
कप हक. विविध विपयोके ऊपर ८9 छहरें हैं | इनमें नवरस, ग्रंगया, सामुद्रिकचर्चो, 
कामबिहार, संगीतभेद, नायिकामेद, नाडीमेद, उपाल्मभेद, ऋतुवर्णन, चित्रमेद, काव्यचित्रबंध, अष्टाग- 
योग आदि विपयोंका सुन्दर वर्णन है। इस प्रन्थको राजकोटके झुंबर मद्देरामणजीन स- १८३८ में 
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आरंभ किया, और अपने सात मित्रोंकी सहायतासे पूर्ण किया था। कहते है कि कुंचर महेरामणजीको 
अपने मामा छौवेंडीके ठाकुरकी पुत्री सुजनवाके साथ श्रेम हो गया था, और इस ग्रेमको इन ढोनेंनि 
अंत समयतक निवाह्य | प्रवीणसागरमें राजकुमारी छुजनवा ( प्रवीण ) ने महेरामणजी ( सागर ) को 
संबोधन करके, और महेरामणजीने राजकुमारीको संबोवन करके कवितायें लिखी है | राजचन्द्रजी 
ढिखते हैं---/ प्रवीणसागर समझपूर्वक पढा जाय तो यह दक्षता देनेवाटा ग्रंथ है, नहीं तो यह 
अग्रशस्त रागरंगोको वढ़ानेबाला ग्रंथ है “| 
प्र्वदनी ( देखो अनुभवग्रकाश )« 
प्रश्नव्याकरण ( आगमम्रंथ )--इसका कई जगह राजचन्द्रजीने उछेख किया है । 
प्रज्ञापना ( आगमग्नंथ )--इसका मी प्रस्तुत ग्रंथर्मे उडेख आता है | 
प्रीतपतदास--- 

ये भक्त कबि साठ जातिके थे, और ये सन्‌ १७८३२ में मौजूद थे। ये साधु-संतोंके 
समागमर्मे बहुत काछ विताते थे | इनकी कविता भी अन्य भक्तोंत्री तरह वेदान्तज्ञान और प्रेममक्तिसे 
पूर्ण है | प्रीतमदासको “ चरोतर ” का रत्न कहा जाता है | इनके बड़े ग्रन्थ गीता और भागवतका 
११ वॉ स्कंघ हैं | इसके अतिरिक्त प्रीतमठासने अन्य भी बहुतसे पद गरवी इत्यादि लिखे है । 
: प्रीतमठासनो कक्को ” गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है | श्रीमद्‌ राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये 
कहा करते थे । उन्होंने ग्रीतमको मार्गीनुसारी कहा है| ग्रीतमदासने गोविंदरामजी नामक साधुका 
बहुत समयतक सहवास किया, और उन्हें अपना शुरु बनाया था। कहते है कि ग्रीतमठास अन्त 
समय अंधे हो गये थे | ये उस समय भी पद-रचना करते थे | गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका 
बहुत आदर है। 


वनारसींदास--- 

वनारसीदासजी आगराके रहनेवाले श्रीमाठी वैश्य थे। इनका जन्म सं० १६४३ में जोनपुरमें 
हुआ था | बनारसीदासजीका मूछ नाम विक्रमाजीत था। इनके पिताकों पार्चबनाथके ऊपर अत्यंत 
प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम बनारसीदास रक्खा था | वनारसीदासजीको यौवन काहमें इश्क- 
वाजीका वहुत शीक् हो गया था | इन्होंने श्ंगारके ऊपर एक ग्रथ भी लिखा था, जिसे 
वादमें इन्होंने गोमती नदीमें वहा दिया था | वनारसीदासजीकी अवस्थामें धीरे धीरे बहुत परिवर्तन 
होता गया | इन्हें कुंदकुंद आचार्यके अध्यात्मरसके ग्रंथ पढ़नेको मिडझे, और ये निश्चयनयकी ओर 
शुके । इन्होंने निश्चयनयकों पुष्ट करनेवाली ज्ञानपच्ीसी, व्यानवत्तीसी, अध्यात्मवत्तीती आदि 
कृतियोंकी रचना की | वनारसीदासजी चंद्रभाण, उदयकरण, थानमछ्जी आदि अपने मित्रोंसदित 
अन्‍्यात्मचचोमें डूबे रहते थे। अन्तमें तो यहातक हुआ कि ये चारों नप्न होकर अपनेको 
मुनि मान कर रहा करते थे | इसी कारण श्रावक लोग बनारसीदासको “ बोसरामती ” कहने छगे 
थे । वनारसीदासजीकी यह एकातदशा सं० १६५२ तक रहो । बादमे इनको इस दरशापर बहुत खेद 
हुआ, और इनका हृद्य-पट खुछ गया | इस समय ये आगरामें पं० रूपचन्द्रके समागमर्मे आये; और 
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इन्होंने गोम्मटसार आदिका अवछोकन किया | उपाध्याय यशोविजयजीने अध्यात्ममतर्ंडनमे तथा 
उपाध्याय मेघविजयजीने युक्तिप्रवोधनाटकमे वनारसीदासर्जाके मतको अध्यात्ममत कहकर इनके मतका 
खंडन किया है। वनारसीदासने अर्धकथानकमें ६७३ दोहोंमें अपनी आत्मकथा छिखी है | इनका 
समयसारनाटक हिन्दी साहित्यका एक अद्वितीय काबव्यग्रन्थ है | समयसारनाटकके अनेक पर्षोको 
राजचंद्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है । राजचंद्रजी बनारसीदासजीको सम्यग्दश्टि मानते थे | वे 
बनारसीदासजाके संबंधमे लिखते हैं---/४ उनकी समयसार ग्रंथकी रचनाके ऊपरसे माद्म होता है कि 
बनारसीदासको कोई उस अकारका संयोग बना होगा | मूछ समयसारमें वीजज्ञानके विपयमे इतनी 
अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माछ्म होती, ओर वनारसीदासने तो बहुत जगह वस्तुरूपसे और 
उपमारूपसे यह वात कही है । जिसके ऊपरसे ऐसा माछम होता है कि बनारसीढासको, साथमें अपनी 
आत्माके विपयमें जो कुछ अनुभव हुआ है, उन्होंने उसका भी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, 
जिससे वह वात किसी विचक्षण जीवके अनुभवको आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाढी हो | 
ऐसा भी लगता है कि वनारसीदासने लक्षण आदिकि भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस छक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुमवर्मे आत्मस्वरूप कुछ तीकष्ण- 
रूपसे आया है और उनको अव्यक्तरूपसे आत्मद्रन्यका भी छक्ष हुआ है, और उस “ अव्यक्तदक्ष'से 
उन्होंने उस वीजज्ञानको गाया है | “अव्यक्तरक्ष'का अर्थ यहाँ यह है कि चित्तदृत्तिके विशेषरूपसे 
आत्म-विचारमें छगे रहनेसे, वनारसीदासको जिस अशमे परिणामकी निर्मछ धारा प्रकट हुईं, उस 
निर्मल धाराके कारण अपना निजका यही द्वन्य है, ऐसा यद्यपि स्पष्ट जाननेमे नहीं आया, तो भी 
अस्पष्टरूपसे अर्थात्‌ स्वाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मा वह छाया भासमान हुईं, और जिसके कारण 
यह बात उनके मुखसे निकछ सकी है, और आगे जाकर वह बात उन्हें सहज ही एकदम स्पष्ट हो 
गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस भ्रंथके लिखते समय रही है | ” 
वाइविल ( देखो ईसामसीह )- 
वाहुव॒लि ( देखो भ्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाछ्ा पाठ १७ )- 
व्राह्मी ( देखो मोक्षमाछा पाठ १७ ). 
बुद्ध न । 
गौतमबुद्ध कपिव्वस्तुमें राजा शुद्धोदनके घर इसबी सनसे ७५७ वर्ष पूर्व पेदा हुए थे। झन्होंने 
संसारकों असार जानकर त्याग दिया, और वनमें जाकर कठोर तपस्या करने छगे। कई वर्षतक 
इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें “वोधि? प्राप्त हो गया, तो ये घूम घूम कर अपने मन्तत्योका 
प्रचार करने छगे । दुद्धंदेब अपने उच्च त्यागके छिये वहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने मध्यम-मार्ग चछाया 
था | बुद्धबा कथन था किन तो हमें एकदम विलासभ्रिय ही हो जाना चाहिये, और न कठोर 
तपहइ्चर््यासे अपने शरीरकों ही खुखा डाढना चाहिये। बौद्धवर्मके आजकछ भी संसासमे सबसे 
अधिक अनुयायी है । वौद्धपंडित नागाओुैन, दिगुनाग, बसुवन्ध॒ु, धर्मकीतति आदिने वौद्धधर्मको 
खूब विकसित किया । वौद्धोंके आगमग्नन्थ जिन्हें त्रिंपिठक नामसे कहा जाता है, पाछि मापामें है । 
जैनधर्म और बौद्धवर्मकी बहुतसी बातें मिछती जुछती है; कुछ वातोंमें अन्तर भी है। महावीर और 
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बुद्ध दोनों समकाढीन थे। दोनो होने अपने धर्मका विहार आन्तसे प्रचार आरंभ किया बुद्ध 
भगवानके देशी विदेशी भाषाओमे अनेक जीवनचरित्र लिखे गये हैं | 
बुहत्कतप--- ६ 

बरृहत्कल्प छह्द छेदसूत्रोंमे एक सूत्र माना जाता है। इसके कत्ता भद्रवाहुलामी ह। चुहत्कहप- 
पर अनेक टीका टिप्पणियां हैं | इन छह छेदसून्नोमें साथ साजियोकें आचार क्रिया आदिके सामान्य 
नियम-मार्गोके श्रतिपादनके साथ साथ, दव्य क्षेत्र काछ भाव उत्सग अपवाद आदि मार्गीका भी समया- 
नुतार वर्णन है। इसढिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं | बृहत्कल्पमें छह उद्दे- 
शक हैं । इस सूत्रमें साधु साध्चियोंके आचारका वर्णन है | इसमें जं। पदार्थ कर्मके हेतु और संयमके 
वाघक हैं, उनका निषेष करते हुए, संयमके साधक स्थान, बस्तर, पात्र आदिका वर्णव किया है। 
इसमें प्रायश्चित्त आदिका भी वर्णन है | 
ब्रह्मद््त--- 

त्रह्मदत्त चक्रवर्ती था । एक समयकी वात है कि एक त्राह्मणने आकर ब्रह्मदत्त चक्रवर्त्तीसे 
कहा कि है चक्रवर्ती | जो मोजन तू स्वयं खाता है उसे मुझे भी खिला। त्रह्मदत्तने त्राह्षणको उत्तर दिया 
कि मेरा भोजन वहुत गरिष्ठ और उन्‍्मादकारी है | परन्तु ब्राह्मणने जब चक्रवर्तीको कृपण आदि दाच्दोंसे 
पिक्कारा; तो त्रह्मदतने ब्राह्मणको कुटुंबसहित अपना भोजन खिछाया | भोजन करनेके पश्चात्‌ रात्रिमें 
ब्राह्मण और उसके कुटुँंबकी महा उन्माद हुआ, और वह ज्राह्मण अपने पुत्रसहित माता वहन थादि 
सबके साथ पशुकी तरह रमण करने छगा | जब सुबह हुईं तो ब्राह्मण और उसके गृहजनोको बहु छज्जा 
माछम हुई। ब्राह्मणको ब्रह्मदत्त चक्रतर्तीके ऊपर बहुत ओध आया और वह ऋरोधसे घरसे निकल पढ़ा। 
कुछ दूर॒पर ब्राह्मणने एक गड़रियेको पीपलके पत्तोंपर कंकरे फेंककर पत्तोंको फाड़ते हुए देखा | ब्राह्मणने 
गड़रियेसे कहा कि जो पुरुष सिरपर श्रेत छत्र और चमर धारण करके गजेन्द्रपर वैठकर यहोँसि निकले, 
ठ उसकी दोनों ऑोंको कंकरोंसे फोड़ डाछ॒ | गड़रियेने दिवाडकी ओटमे खड़े होकर हाथीपर बैठकर 
जाते हुए अह्मदत्तकी दोनों ओखें फोड़ दीं। वादम चक्रवरत्तीको माहम हुआ कि उसी ब्राह्मणने इस 
दुष्कत्यकी कराया है। ब्रह्मदत्तको ब्राह्मण जातिके ऊपर बहुत क्रोष आया। उसने उस ब्राह्मणको उसके 
पुत्र, वंधु और मित्रोंसदित मरा डाछा । क्रोधान्ध ब्रह्मद्त चक्रवत्तीने अपने मत्रॉको सब आह्मणोंको 
मारकर उनके नेत्र विशाढ्ल था मरकर अपने सामने लानेकी आज्ञा दी | मंत्रीने 'डेप्मातक फोंसे 
थाढ भरकर राजाके सामने रक्खी ) ब्रह्मदत्त उस थाढमें रक्खे हुए फरलोंको नेत्र समझकर उन्हे वार वार 


हाथसे स्परी करता और बहुत हर्पित हुआ करता था | अन्तमे हिसाचुवन्धी परिणामोंसे मरकर वह 
सातवें नरकमें गया | यह कथा त्रिषष्टिशलाकापुरुपर्चारेत आदि कथाम्रंथोमे आती है । 


भगवतीसूत्र ( आगमग्रन्थ )--#सका राजचन्द्रजीने अनेक स्थानोंपर उछेख किया है | 
भगवतीआराधना-- 


यह ग्रन्थ दिगम्वर सम्प्रदायमें बहुत आचीन ग्रंथ माना जाता है। 


कि पं० नाथूरामजी प्रेमीका 
कहना है कि इसके ग्रन्थकर्ताका असझी नाम आधी 

हे आवाशव या शिवकोटि था से छोग इन 
समंतभद्र आचार्यका शिष्य मानते हैं, था | वहुतसे छोग इनको 


परन्तु यह ठीक नहीं माठ्म होता | यह ग्रन्थ ग्रधानतया 


न 


पाॉरोशिए (१) ८२७ 
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मुनिधर्मका अन्य है, और इसकी अनेक गाथायें श्वेताम्वर ग्रन्थोमे भी मिछ्ती हैं। इस ग्रन्थके ऊपर 
चार डिगम्बर विद्वानोकी संस्क्तत ठीकायें भी हैं। अमीतक इसके ऊपर कोई श्रेताम्बर विद्वान॒की 
टीका देखनेमे नहीं आई | पं० सदाछुखजाने जो श्ेताम्बर टीकाका उल्लेख किया है, सो उन्होंने 
अपराजितसूरिकी दिगम्बर ठीकाको ही स्वेताम्बर ठीका समझकर उल्लेख किया है । माछ्म होता है कि 
सदासुखजीके इस कथनके ऊपरसे ही राजचन्द्रजीने भी भगवतीआराधनापर श्व्रेत्ताम्बर विद्वान्‌की 


टीका पाये जानेका उछेख किया है। इस प्रन्थके कर्ताके समयके विपयमे कुछ निश्चित नहीं है, 
फिर भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है। 


भरत ( देखो ग्रस्तुत अन्ध, मोक्षमाठ्ा पाठ १७; तथा भावनाबोध प्रृ. १०८-१११ )« 
भत्तुहरि-- 

ये उज्जेनके राजा विक्रमादित्यके सौतेढे भाई थे। भर्चुहरिकों अपनी रानीकी दुश्चरित्रता 
देखकर वैराग्य हो गया | भर्चुहरि महान्‌ योगी माने जाते है। इन्होने शुगार, नीति और वैराग्य इन 
तीन शतकोंकी रचना की है | इनका फ्रेंच, छेटिन, अंग्रेजी और जर्मन भाषाओंमें भी अनुवाद हो 
चुका है। इन शतकोमें वैराग्यशतक वहुत सुन्दर है । वैराग्यशतक गुजराती और हिन्दी पथानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ है। मर्चुहरिंके वैराग्यशतकके अतिरिक्त जैन 
विद्वान्‌ पप्रमानन्दकबि और घनराज ( घनद ) ने भी वैराग्यशतक नामक ग्रंथ छिखे हैं। पद्मानन्द- 
कविका वचैराग्यशतक कान्यमाछा सप्तम गुच्छकमें प्रकाशित हुआ है। माछ्म होता है. राजचन्द्रजीने 
भर्चहरिके वैराग्यशतकका ही अवलोकन किया था । 
भागवत--- 

भागवत्तका हिन्दु समाजमें अत्यन्त आदर है| आजकछ भी जगह जगह भागवतकी कथाओंका 
बाचन होता है | श्रीमद्भागवतकों प्राण, वेद और उपनिपढोंका सार कहा जाता है| इसमें बड़े वड़े 
गूढ़ विपयोको वहुत सरछतासे रक्‍्खा गया है । इसमे वैराग्यके वर्णनमें भी भगवद्धक्तिको ही मुख्य 
मानकर उसकी पुष्टि की है | इसमें स्थान स्थानपर पर्रह्मका प्रतिपादन किया गया है। भागवतके 
गुजराती हिन्दी आदि अनुबाद हो गये हैं। भागवतके कर्ता व्यासजी माने जाते है। इसमे वारह स्कंघ 
हैं। भागवतमें कृष्ण और व्रजगोपियोंका विस्तृत वर्णन ढै। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था। 
भावनावोध ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ प. ९१-१२० ).- 
भावाथप्रकाश--- 

यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है इत्यादि वातोका कुछ पता नहीं छग सका। 
इस ग्रन्थके विपयमें राजचन्द्रजीने लिखा ढे---“ उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो सके, 
ऐसी रचना की है; परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक ज्ञानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे छगता हैं। 
भोजा-- 

भोजा भगतका जन्म कांठियावाड़में जेतपुरके पास कुनबी जातिमे सन्‌ १७८५७ में हुआ था । 
भोजा भगतके चाबखा गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध है। भोजा भगत काठियाबाड़ी थे, इसलिये उनकी भाषा 
शुजरातीस कुछ भिन्न पडती है । उनकी काव्यसंबधी ऋृतियों मित्र सिन्न प्रकारकी हैं। प्रायः उनकी 
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हि वन हक कील क न मे कील कक मा कम शइ 
कवितामे बोधज्ञान अधिक पाया जाता है । भोजाने खल-ज्ञानी और वगुले-मक्तोका खुब उपहास क्रिया 
है| भोजा मगत अपनी मक्ति और योगशक्तिके लिये बहुत प्रसिद्ध थे। इनका अनुभत्र और परीक्षकशक्ति 
बहुत तीव्र थी । इन्होने ६७८ वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया | 
मणिरत्माला--- है 
मणिख्नमाढा तुल्सीदासजीकी संस्कृतकी रचना है। इसमे मूछ इछोक कुछ ३२ हद।ये 
बीस इछोक प्रइ्नोत्तररूपमें लिखे गये है। मणिरत्नमाछाके ऊपर ग्रुजरातके जगजीबन नामके 
ब्राह्मणकी संवत्‌ १६७२ में रची हुई टीका भी मिलती है | इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत छुंढर 
प्रतिपादन किया गया है | यह अंथ वैराग्यप्रधान है | मणिर्तमाछाका एक इक निम्न अकारसे हैं;--- 
को वा दरिद्रो हि विशाल्तृप्ण 
श्रीमाइच को यत्य समस्ति तोपः । 
जीवन्मृतों कस्तु निरुषमो यः 
को वाम्नता स्थात्छुखदा निराशा ॥ ५ ॥ 
अर्थ--दरिद्दी कौन है * जिसकी तृप्णा विशाल है | श्रीमान्‌ कौन ह ? जो संतोपी दे | जीते 
हुए भी मृत्त कौन है * जो निरुषमी है | अमृतके समान खुखदायक कौन है ? निराशा | 
मणिछाल नश्लुभाई-- 
ये नड़ियादके रहनेबाले थे | मणिकाक नभुभाई गुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं | 
इन्होंने षड़दशनसमुचय आदि प्रन्थोंके अनुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन लिखा है | इनके पड़- 
दर्शनसमुच्चयके अनुवादकी और गाताके विवेचनकी राजचन्द्रजीने समाठोचना की है । सुदरीन- 
गय्यावलिमें इनके लेखोंका संग्रह प्रकाशित हुआ है। 
मदनरेखा--- 
खुदशनपुरके मणिरथ राजाके ल्घुश्राता युगवाहुकी श्लीका नाम मठनरेखा था| मदनरेखा अत्यन्त 
सुंदरी थी । उसके अनुपम सौंदर्यकी देखकर मणिरथ उसपर मोहित हो गया, और उसे असन्न करनेके 
लिये वह नाना प्रकारके फल्पुप्प आदि भेजने छगा | मदनरेखाकों जब यह बात माद्म हुई तो उसने 
राजाकों बहुत धिक्कारा, पर इसका मणिरथपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा किसी तरह अपने 
छोटे माई मदनरेखाके पति युगवाहका मार डालनेकी घातमे रहने छुगा | एक दिन मदनरेखा और 
युगबाहु दोनो उद्यानमें क्रीड़ा करने गये हुए थे | मणिरथ भी अकेला बहों पहुँचा । युगवाहुकी जब 
अपने बड़े भाईके आनेके समाचार मिले तो वह उससे मिलने आया | युगवाहुने झुककर भाईके 
चरणोका स्पर्श किया | इसी समय मणिरथने उसपर खड्डप्रहार किया | मदनरेखाने पतिको मरणासन्न 
देखकर उसे धरमवोध दिया । पतिके मर जानेसे मदनरेखाको अपने ज्येष्ठकी ओरसे बहुत भय हुआ | 
मदनरेखा गर्भवती थी। वह उसी समय किसी जंगरूमें निकछकर चली गई, और उसने आधी रातकों 
पुत्र प्रसव किया । वहोंसि वह किसी विद्याधरके हाथ पड़ी | वह भी उसपर मोहित होकर उसे अपनी 
खी बनानेकी चेष्टा करने ऊगा | मदनरेखाने विद्याधरसे उसे नंदीश्वर के चलनेकी कहा । वहाँ जाकर 
किसी मुनिने विद्याधरको स्वदारसंतोष अत ग्रहण कराया । इतनेमें मदनरेखाके पतिका जीव जो मरकर 
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स्वममें उत्पन्न हुआ था, वहाँ आया | वह मदनरेखाको उसके पुत्रसे मिलानेके वास्‍्ते छे गया | मदनरेखाके 
पुत्रका नाम नमि था । ये नमि ही आगे चलढकर नमिराजर्पि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
दीक्षा अहण की | 
महीपतराम रूपराम--- 

ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये है | महीपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 
घुधारक थे । इन्होंने गुजरातीमें बहुतसी पुस्तकें छिखी हैं | एकवार इनकी साथ राजचन्द्रजीका अह- 
मदावादमे मिलाप हुआ | उस समय क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनघर्मसे हुई ! ” इस विषयपर जो 
दोनोंमें प्रश्नोत्तर हुए वे अक ८०७ में दिये गये हैं | 
ऋप्नोहरदास--- 

मनोहरदास जातिसे नागर ब्राह्मण थे। ये भावनगरके रहनेवाले थे । इन्होंने फारसीका अच्छा 
अभ्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिपदोके अनुबादकों पढ़कर उपनिपदोंका ज्ञान प्राप्त किया 
था । वादमें इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की | संबत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दासजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदकूकर सचिदानन्द ब्रह्मतीर्थ रक्‍खा | 
इस समय इन्होंने वेदान्तरहस्य-गभित एकाथ संस्कृत प्रंथोंकी मी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनहरपदकी गुजराती और हिन्दी पर्दोर्म रचना की है | इन पढोंमें कुछ पर्दोके अन्तर्में ५ मनोहर ? 
और कुछके अन्‍्तमे < सचिदानन्द ब्रह्म ” नाम मिलता है| इन पददोर्मे मनोहरदासजीने बैराग्यपूर्वक 
ईश्वरभक्तिका निरूपण करते हुए पाखंड और ढोंगका मार्मिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महामारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमें टीका आदि छिखी है। इन्होंने परातन- 
कथा और पंचकल्याणी वगैरह ग्रंथोंकी भी रचना की है। ये ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हुएण। 
मनोहरदासजी संवत्‌ १९०१ में देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धुत किये हैं । 
माणेकदास--- 

ये कोई वेदान्ती थे | इनका एक पद राजचन्द्रजीनि उद्धृत किया है, जिसमें सत्संगकी महिमा 
गाई है । 
मीरावाई-- 

मीरावाई जोधपुर मेड़ताके राठौर रतनसिंहजीकी इकलछौती बेटी थी। इनका जन्म संबत्‌ 
१७७५७ के छठगमग माना जाता है | संवत्‌ १५७३ में इनका विवाह हुआ । ये दस वरसके भीतर 
ही विधवा हो गई । मीरावाईके पदोंसे पता छगता है कि वे रैदासको अपना ग्रुरु मानती थीं। 
मीराबाईके हृदयमें गिरिधर गोपालके प्रति बड़ी भक्ति थी, वे उनके प्रेममें मतवाली रहती थीं, और 
अपने कुछकी छोकछाज छोड़कर साधु संतोंकी सेवा करती थीं। जब मीरावाईका मन चित्तौड़ न 
छगा तब वे बन्दावन चढीं गईं । वहोसे फिर द्वारका चछी गई । मीराबाईके हृदयमें अगाध प्रेम और 
हार्दिक भक्ति थी | मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीतगोविन्दकी भापापद्य्म टीका लिखी 
है | नरसीजीका मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कहे जाते हैं | मौराबाईकी कविता 
राजपूतानी बोली मिश्रित हिन्दी भाषामें है । गुजरातीमें भी मीरावाईने मधुर कविता लिखी है । 
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नशुक्ानन्द्‌- | पु 
ये काियावाडके रहनेवाले साधु थे। मुक्तानन्दजी सू० १८६४ में मोजूढ थे। इन्होंने 


उद्धवर्गाता, धर्मास्यान, धर्मोग्नत तथा बहुतसे पद वगैरहकी रचना की है । राजचन्द्रजीने उद्धव- 
गीताका एक पद उद्धृत किया है । 
मृगापुत्र ( देखो प्रस्तुत प्रथ, भावनातबीधघ पृ. ११२ ) 
मोहपुहर-८ 

मोहमुह्रर खामी इकराचार्यका बनाया हुआ है | यह वैराग्यका अल्युत्तम अन्य है। इसमें 
मोहके स्वरूप और आत्मसाधनके वहुतसे उत्तम भेद बताये हैं । यह ग्रंथ वेदधर्मसभा वम्बईकी ओरसे 
गुजराती टीकार्साद्देत सन्‌ १८५९८ में प्रकाशित हुआ है। राजचन्द्रजीने इस ग्रंथमेंसे छोकका एक चरण 
उद्धुत किया है । इसका प्रथम छोक निश्न प्रकारसे हैं।-- 

मूढ जहीहि धनागमतृप्णा कुरु तनुचुद्ध मतसि वितृप्णां । 
यहछभसे निजकर्मोपातं वित्त तेन विनोदय चित्तम्‌॥ 

--हे मूढ़ ! धनग्राप्तिकी तृष्णाको छोड़ | हे कम बुद्धिवाले ! मनको तृप्णारहित कर | तथा जो घन 
अपने कमीनुसार मिले, उससे चित्तको प्रसन रख | 
मोक्षमागप्काश-- 

मोक्षमार्गप्रकाशके रचयिता ठोडरमढजी है | पं० ठोडरमछहूजी आधुनिक कालके ठिगम्बर 
विद्वानोंमें बहुत अच्छे बिद्वान्‌ हो गये हैं | इनका जन्म संवत्‌ १९७३ के छगसग जयपुरमें हुआ था | 
पं० ठोडरमलजी जैनसिद्धात्के एक वहुत मार्मिक पंडित गिने जाते है । इन्होंने 
नेमिचन्द्र सिद्धातचक्रवर्तीके प्रसिद्ध ग्रन्य गोम्मठसार, लब्धिसार, क्षपणासार और त्रिलोकसारपर 
विस्तृत हिन्दी वचनिका लिखी है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मानुशासन पुरुषार्थसिद्धिउपाय आदि 
प्रंथोंपर भी विवेचन किया है । मीक्षमार्गप्रकाश टोडरमछजीका खतंत्र ग्रंथ है | यह अधूरा है | इसका 
शैपार्ध भाग ब्रह्मचारी शीतरप्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है। इस ग्रंथमे टोडस्मछूजीने जैनधर्मकी 
प्राचीनता, अन्य मतोंका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विपयोका वहुत सरल भापामे वर्णन किया 
है। पं० टोडरमछजी दिगम्वर जैन विद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते है । ठोडरमछजी १५७५-१६ 
वर्षकी अवस्थासे ही ग्रंथ-रचना करने रंगे थे । पं० टोडरमछजीने खेताम्बरोद्वारा मान्य वर्चमान 
जिनागमका निपेघ किया है | इस विषयमें राजचन्द्रजी लिखते है--..“ मोक्षमार्गप्रकाशमे झ्ेताम्बर 
सम्प्रदायद्वारा सान्‍्य वर्त्तमान जिनागमका जो निषेध किया है, वह निषेध योग्य नहीं | यथपि वर्त्तमान 
आगमर्मे अमुक स्थठू अधिक संदेहास्पद है, परन्तु संत्पुरुषकी दृष्टिसि देखनेपर उसका निराकरण हो 
जाता है; इसलिये उपशम-इष्टिते उन आगमोके अवलोकन करनेमे संशय करना उचित नहीं | ” 
मोक्षमाला (देखो प्रस्तुत ग्रंथ पु. १०-९६ ). 
यशोविजय-- 

यशोविजय जेताम्बर परम्परामें अपने समयके एक महान्‌ प्रतिभाशाली प्रखर विद्यान हो गये हैं। 
इनकी रचनायें संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और हिन्दी चारों माषाओंमें मिलती है। तार्किकाशिरोमणि 
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यशोविजयजीका जन्म संवत्‌ १६८० के छगमभग हुआ था | यशोपिजयजीने सतरह-अठारह वर्षतक 
विद्याभ्यास करके जीवनपर्यत साहित्यसर्जनमें ही अपना समय व्यतीत किया। आपने न्याय, 
योग, अध्यात्म, दर्शन, कथाचरित, धर्मनीति आदि सभी विपयोपर अपनी ग्रौढ़ छेखनी चलाई है । 
यशोषिजयजीने वैदिक और बौद्धप्रन्योंका गहन अम्यास किया था | इन्होंने जैनदर्शनका- 
अन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करनेमें मी अत्यंत श्रम किया है। यज्योविजयकी कृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपलूब्ध है, फिर मी जो कुछ उपलब्ध है, थे यशोविजयजीका नाम सदाके लिये अमर 
रखनेके लिये पर्याप्त हैं । उन्होने संस्कृतमें अध्यात्मसार, उपदेशरहत्य, शाल्रवार्तासमुच्चयटीका, न्याय- 
खंडनखाद्य, जैनतर्कपरिभापा आदि वहुतसे ग्रन्थ लिखे है | गुजरातीमे इन्होने डेढ़सौ गाथाका स्तवन, 
योगदृष्टिनी सज्झाय, श्रीपालरास, समाधिशतक आदि प्रंथ बनाये है| यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी है । ये सं० १७४३ में स्वर्गस्थ हुए | राजचन्द्रजीने यशोविजयजाके अध्यात्मसार, 
डेढसी गाथाका स्तवन और योगदश्टिनी सज्झायका उलछेख किया है; तथा उपदेशरहस्य, योगदृष्टिनी 
-सज्ञझाय, श्रीपाह्रास, समाधिशतक वगगैरहके अनेक पथ्च आदि उद्युत किये हैं | यशोविजयजाके उम्र 
प्रशंसक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थकपर उनकी छतलद्मत्थ अवस्थाका दिग्दर्शन कराया है | 
योगकल्पद्ुम-- 

यह कोई वेदान्तका ग्रंथ माछूम होता है | इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुक्षुको 
अनुरोध किया है | इसका अंक ३७७ में उल्लेख है। 
योगदृष्टिसप्ुच्चय ( देखो हरिभद्र )- 
योगदप्टिनी सुज््ञाय ( देखो यशोवरिजय ). 
योगप्रदीप ( देखो हरिभद्र ). 
योगविन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
योगवासिप्ठ--- 

भारतीय साहित्यमे योगवासिष्ठट, जिसे मद्वारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है | योगवासिष्ठके कर्ता वसिष्ठ ऋषि माने जाते है। योगवासिष्ठटमें बत्तीस हज़ार इछोक हैं, जिनमे नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविद्याका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है | इस ग्रन्थके छह प्रकरण हैं, और 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय हैं | योगवासिष्के अनेक संस्करण पग्रकाणित हुए हे । अभी एक 
संशोवित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है । इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए है । अंग्रेजीमें एक विद्धत्तापूर्ण व्याख्या माननीय प्रो० मिक्खनछाछ आत्रेय एम० ए०, डी० छिटने 
ढिखी है। योगवासिप्की रचनाके समयके विपयमें विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | ग्रो० आत्रेय इस 
प्रन्‍्थकी रचनाका समय ईंसवी सनकी छठी शताब्दि मानते हैं | राजचंद्रजीने योगवासिष्ठका खूब 
मनन और निदिध्यासन किया था | वे छिखते है--..“ उपाधिका ताप शमन करनेके ढिये यह शीतऊक 
चंदन है । इसके पढ़ते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं । ” राजचंद्रजीने अनेक स्थछोपर 
योगवासिष्ठको वैराग्य और उपशमका कारण बताकर उसे पुनः पुनः पढ़नेका मुमुक्षुओंकोी अनुरोब 
किया है । योगवासिष्ठके वैराग्य और मुमुक्षु नामके आदिके दो प्रकरण अछग भी प्रकाशित हुए ढ़ | 


<शे२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
योगशास्त्र ( देखो हेमचन्द्र ). 


रहनेमि-राजीमती--- ल्‍ 
के रनेमि अथवा अशिष्टनेमि समुद्गराविजय राजाके पुत्र थे | उनका विवाह उम्रसेनकी पुत्री राजी- 


मतीसे होना निश्चित हुआ था | रहनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने इबसुर-गृहको प्रस्थान किया, 
तो रास्तेमें जाते हुए उन्होंने बहुतसे बेंधे हुए पश्ु पक्षियोंका आक्रन्दन सुना | सारथीसे पूछनेपर उन्हें 
माछ्म हुआ कि वे पश्षु वारातके अतिथियोंके छिये वध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं । इसपर 
नेमिनाथको वहुत वैराग्य हो आया, और उन्होने उसी समय दीक्षा धारण करनेका निद्चय किया | 
उधर जब राजीमतीके पास नेमिनाथको दीक्षाका समाचार पहुँचा तो वह अत्येत व्याकुछ हुई, और 
उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया | दोनों दीक्षा धारण कर गिरनार 
पर्वतपर तफ्चरण करने छंगे | एक वारकी वात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवस्थामें देखा, 
और उनका मन डॉवाडोछ हो गया | इस समय राजीमतीने अत्यंत मार्मिक बोध देकर नेमिनाथको 
फिरसे संयममें दृह किया | यह कथा उत्तराष्ययनके २२ वें रथनेमाय अध्ययनमें आती है| ४“ कोई 
राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ | ”-.- श्रमिद्‌ राजचंद्र * प्र. १२६ 
रामदास-- 

स्वामी समर्थ रामदासका जन्म ओरंगाबाद जिलेमें सन्‌ १६०८ में हुआ था | समर्थ रामदास 
पहिलेसे ही चंचल और तीत्रबुद्धि थे | जत्र ये बारह वर्षके हुए तब इनके वियाहकी बातचीत होने 
लगी । इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये और वहुत दिनोंतक छिपे रहे | छोटी अबत्थार्म ही 
रामदासजीने कठोर तपस्याये कीं। वादमे ये देशाटनके लिये निकके और काशी, प्रयाग, बदरीनाथ, 
रामेश्वर आदि तीथ्थस्थानोंकी यात्रा की | शिवाजी रामदासको अपना परम गुरु मानते थे, और इनके 
उपदेश और प्रेरणासे ही सब काम करते ये। सन्‌ १६८० में जव शिवाजीकी मृत्यु हुई तो रामदासजीको 
बहुत दु:ख हुआ । श्रीसमर्थ केवल बहुत बड़े विद्वान्‌ और महात्मा ही न थे, वरन्‌ वे राजनीतिज्न, कवि 
और अच्छे अनुभवी भी थे । उनका विविध विपयोंका वहुत अच्छा ज्ञान था | उन्होंने बहुतसे ग्रंथ 
बनाये हैं | उनमें दासबोध मुख्य है | यह भ्न्ध सुल्‍्यतः अध्यात्मसंबंधी हे, पर इसमें व्यावहारिक 
वातोंका भी बहुत सुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इसमे विश्वमावनाके ऊपर खूब भार दिया है | 
मूल प्रन्थ मराठीमें है । इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये हैं | 
रामानुज-- 

रामावुज आचार्य श्रीसम्प्रदायके आचार्य माने जाते है। इनका जन्म ईसवी सन्‌ १०१७ में 
कर्णाटकमें एक ब्राह्मणके घर हुआ था। रामाचुजने १६ वर्षकी अवस्थामें ही चारो वेद कण्ठ कर लिये 
थे | इस समय रामाजुजका विवाह कर दिया गया | रामानुजने व्याकरण, न्याय, वेदांत आदि विदया- 
ओमिं निपणता आघ्त की थी ( इनकी स्नीका खवमाव झगड़ा था, इसलिये इन्होंने उसे उसके पिताके 
घर डिचाकर स्थ संन्यास धारण कर लिया | रामानुज स्वामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा की 
थी । इन्होने भारतके प्रधान तीर्थस्थानोंमें अपने मठ स्थापित किये, और मक्तिमार्गका प्रचार किया | 
रामाछुज विशिष्टद्वैतके संस्थापक माने जाते है | इन्होंने वेदान्तसूत्रोपर श्रीसाष्य, वेदन्तप्रदीप, वेदान्त- 
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सार, गीताभाष्य आदि भ्रन्थोंकी रचना की है | रामानुजने वहुतसे शात्रार्थ भी किये | इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देहत्याग किया | 


वचनसप्तशती-- 

यह सप्तशती स्व राजचन्द्रजीने लिखी है । इसमें सातसौ वचनोंका संग्रह है | यह संग्रह 
हेमचन्द्र ठोकरशी मेहताकी “ श्रीमद्‌ राजचन्द्र ! की पॉचवीं गुजराती आइत्तिके प्रथम भागके ८३ 
पृष्ठपर दिया गया है | राजचन्द्रजीने वचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है | 
वज्स्वामी ( प्रस्तुत प्रन्य, भावनाबोध पृ. ११५९ ). 
बछभ--- 

बल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग ( जुद्धाद्रैत ) के प्रतिषठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये है | इनका जन्म 
संवचत्‌ १५३७ में हुआ था। इन्होंने अनेक दिग्गज विद्वानोंको शासतराथमे जीता और आचार्य पढवी 
ग्राप्त की | वछभने रामेश्वर आदि समस्त तीथौकी यात्रा की थी। इन्होंने सं० १५५६ में ब्रजमे श्री- 
नाथजीकी मूर्तिकी स्थापना की | यह मूत्ति अब मेवाडमें है, ओर इसके ढछिये भोगमे छाखों रुपया 
वार्षिक न्यय होता है | भारतवर्पके प्रायः सभी तीथ और देवस्थानोंमें वक्ठभाचार्यकी बैठकें है | बछ- 
भाचायने भागवत्तपर सुवोबिनी टीका, ब्रह्मसत्नपर अणुमाष्य, गीतापर ठीका तथा अन्य ग्रन्थोंकी रचना 
की है | अन्त समय वहभाचाय काशी आ गये थे, और वे संबत्‌ १५८७ में भगवतूघामकों पघारे। 
बलछभसम्प्रदायके अनुयायी विशेपकर गुजरात, मारवाड़, मथुरा और द्न्दावनमें पाये जाते है | 
बशिष्ठ ( देखो योगवासिष्ठ )- 
वामदेव--- 

वामदेव एक वैदिक क्रगपि हो गये है। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डलके अधिकाश सुक्तोंके द्रष्टा थे | 
ये वैदिक परम्परा एक वहुत अच्छे तत्त्वज्ञानी माने जाते है | इनका वर्णन उपनिपदोमें आता है। 
वास्मीकि--- 

वाल्मीकि ऋषि आदिकान्य रामायणके कर्त्ता है । वाल्मीकिने २४ हजार छोकॉमे रामायणकी 
रचना की है ) कह्य जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ लिख दिया था उसीके अनुसार 
राजचन्द्रजीने सब काम किये | वाल्मीकि राजा जनकसे भाईका नाता मानते थे, और राजा दशरथसे 
भी उनकी मित्रता थी । वाल्मीकिजीने समस्त रामायणको रामचन्द्रजीकों साढ़े तीस दिनमें गाकर 
सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने छब और कुश नामके अपने थुत्रोंकी अंगीकार 
किया था | वाल्मीकि ऋषिकी जन्मभूमि प्रयागके पास बताई जाती है । इनके आश्रमके निकट 
अनेक मुनि अपने वाल बच्चोंसहित पर्णशालार्ये बनाकर रहते थे। रामायण संस्कृतका वहुत छुन्दर 
काव्य माना जाता है | 
विक्टोरिया-- 

रानी विक्टोरियाका जन्म, सन्‌ १८१९ में एडवर्ड डयूक ऑफ केन्टकी पत्नी मेरी छुड्जाके गर्भेते 

हुआ था | विक्टोरियाको आरंभते ही उच्च शिक्षा दी गई थी। सन्‌ १८४० में विक्टोरियाने 
प्रिन्स एडवर्टस शादी की । विक्टोरियाने वहुत दिनोतक राज्य किया । उन्हें घन, प्रभुता, सुद्दाग, 

१०५ 
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सनन्‍्तति, स्वास्य आदि सब कुछ प्राप्त था । ईतवी सन्‌ १८७७ में विक्टोरियाको कैसरेंहिन्द 
( ॥%7ए7०5४ ० रत ) का खिताब मिछा | इनकी ही प्रेरणासे छेडी डफरिनने भारतमें जनाने 
अत्यताल खोडे थे। विक्टोरियाकों इंगकैंडके राजकोशसे ३७१८०० पौन्ड वापिक वेतन मिलता था। 
विक्‍्ठोरियाका अशक्ति बढ़ जानेके कारण सन्‌ १९०१ में देहान्त हुआ । 
विचारसागर-- 6 । 

विचारसागर वेदान्तशास्रका ग्रवेशग्रेथ माना जाता है। इसके कत्तों निश्चलछदासका जेनन्‍्म' 
पंजावमें सं० १८४९ में जाट जातिमे हुआ था । निरचलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर 
विद्याम्यास किया | निश्चलदासजी अपने म्रंथमें दादुजीको गुरुरूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और 
सुंददासजीने दादुरपंधकी वहुत वृद्धि की | निश्चलदासजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुग्ध होकर वूंदीके 
राजा रामसिंहने उन्हे अपने पास बुछठाकर रखा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था 
विचारसागर और बृत्तिप्रमाकर निएचछदासर्जाके ग्रसिद्ध ग्रन्थ हैं | कहा जाता है कि इन्होंने सेस्क्ृतर्म 
ईदावास्य उपनिषद्पर भी ठीका लिखी है, और वैथकशात्रका भी कोई ग्रंथ बनाया है। इनका 
संत्कृतके २७ छाख छोकोका किया हुआ संग्रह इनके “ गुरुद्वार ! मे अब भी विद्यमान बताया जाता 
है। विचारसागरकी रचना संवत्‌ १९०५ में हुई थी | इसमें वेदान्तकी मुख्य मुख्य ग्रक्रियाओंका बहुत 
सरल्तापूर्वक प्रतिपादन किया है | यह मूलग्रन्थ हिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाछी, अंग्रेजी 
आदि भाषाओंमे भी अनुवाद हुए हैं। निश्चछदासजी ७० वर्षकी अवस्था दिल्लीमें समाविस्थ हुए। 
विचारसागरके मनन करनेके छिये राजचन्द्रजीने मुसुक्षुओंको अनेक स्थलोपर अनुरोध किया है | 
विचारमालछा ( देखों अनाथदास ). 
बिहुर-- 

विदुर एक वहुत बड़े भारी चीतिज्ञ माने जाते हैं | बिदुर वड़े ज्ञानी, विद्यान्‌ और चतुर ये। 
महाराज पाडु_ तथा घृतरा्टने ऋमश।; इन्हें अपना मंत्री वनाया। ये महामारतके युद्धमे पाडवोंकी- 
भोस्से लड़े । अंतर्म इन्होंने भ्वतरा्टको नीति छुनाई, और उन्हींके साथ वनको चले गये, और वहीं 
अग्निमें जल मरे | इनका विस्तृत वर्णन महाभारतमे आता है। सत्पुरुष बिदुरके कहे अनुसार ऐसा 
कृत्य करना कि रातमें खुखसे सो सके। श्रीमद्‌ राजचन्द्र ? पृ. ७, 
विद्या रण्यस्वापी--- | 

विदयारण्यस्वार्माके समयके विपयमें कुछ निश्चित पता नहीं चलता | विद्वानोंका अनुमान हैं, कि 
वे सन्‌ १३०० से १३९१ के बीचमें विय्मान थे | विद्यारण्यस्तार्मीने छोटी अवस्थामें ही संन्यास के 
लिया 20 | इन्होंने वेदोके भाष्य, शतपथ आदि ज्ह्मणप्रन्थोके भाष्य, उपनिषदोंकी टीका, ऋ्ह्मगीता, - 
/ शैंकरदिग्विजय, पंचदरशी आदि अनेक महत्त्वपूर्ण गरन्थोंकी रचना की है | विद्यारण्य- 


स्वामी सर्व शात्रोंके महान्‌ पण्डित थे | इन्होंने अद्वैतमतका कर 
प्रतिपादन किया है । नाना प्रकारकी युक्ति ग्रयुक्तियोंसे छुन्दर - 


विहार इन्दावन-- 
इपका राजचन्दजीने एक पद उद्धृत किया है । इसके विषयमें कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सका।. | 


उ 
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वीरचन्द' गांधी 
- पीरचेंद गाधीका जन्म काठियाबाड़में सन्‌ १८६४ मे हुआ था । इन्होंने आत्मारामजी सूरिके 
पास जैनतक्ततज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमें सन्‌ १८९३ में भरनेवाली विश्वधर्म परिषद 
जैनभ्रमके अ्रतिनिवि होकर भाग लिया था। वौरचंद गांधीको उक्त परिषद्में जो सफलता मिली, 
उसकी अमेरिकन पत्रोने भी प्रशंसा की थी । वीरचंद गांधीको वहाँ स्वृणपदक मी मिले थे | अमैरि- 
कासे छौटकर वीरचंद गाघीने इंगकैडमें भी जैनधर्मपर व्याख्यान दिये | बादमे भी वीरचंद गाधी 
दो वार अमेरिका गये । इन्होने अग्रेजी भाषामे जैन फिलासफी आदि पुस्तके भी छिखी हैं | वीरचन्द 
सन्‌ १९०१ में स्वर्गस्थ हुए। बौरचंद गांधीको विछायत भेजनेका कुछ छोगोंने विरोध किया 
था | उसके सेत्रंधमे राजचन्द्रजी लिखते है---“* धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र जादि 
भेजनेका निषेध करनेवाले---नगारा वजाकर निपेध करनेवाले--जहों अपने मान बड़ाईका सवार 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, 
यह धर्मद्रोह ही हे | उन्हें धर्मका महत्त्व्तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्थसंबंधी मान आदिका 
सवाल ही मुझ्य सवाल है | वीरचंद गाधीको विछायत भेजने आदिके विपयमें ऐसा ही हुआ है | ? 
वेराग्यशतक ( देखो भर्चुहरि ). 
व्यास-वेदव्यास--- ' 

' व्यास महर्पिके नामसे प्रसिद्ध है । ये वेदविद्यामे पारंगत थे, इसलिये इन्हें बेदन्यास भी कहा 
जाता: हैः | इनका दूसरा नाम बादरायण भी है | ये ही क्ृष्णद्पायनके नामसे भी कहे जाते हैं। 
व्यासजीने चारों वेदोोंका संग्रह करके उन्हें श्रेणीबद्ध किया - था। व्यासजी बडे भारी अल्लज्ञानी, 
इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्मृतिकार माने जाते हैं। इनके जैमिनी वैशम्पायन आदि 
३७००० शिष्य थे। महाभारत, भागवत, गीता, और वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यास ऋषिके रचे हुए 
माने जाते है | व्यास ऋषिका नाम हिन्दुगन्थोंमे बहुत अधिक सनन्‍्मानके साथ ढिया जाता है। 
शकराचार्य-- 

इंकराचार्य अद्वैतमतके स्थापक महान्‌ आचाये थे। इनका जन्म केरल प्रदेशमें एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । इंकराचार्यने आठ वर्षकी अवस्थामें संन्यास धारण किया, और बेद आदि विद्याओंका 
अध्ययन किया । शंकराचार्यने बड़े बड़े शाख्राथीमें विजय पग्रातकर सनातन वेदधर्मको चारों ओर 
केलाया | शंकाराचार्यन अपने 'मतके प्रचारके ढिये भारतवर्षकी चारों दिशाओमें चार बड़े बड़े मठ 
स्थापित किये थे | शंकराचार्यने ब्ह्मसूत्र, दस - उपनिषदोपर भाष्य, गीताभाष्य आदि प्रथ ढिखे हें । 
इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूडामणि मोहमुह्र आदि अनेक कृतियों भी बहुत प्रसिद्ध हैं । 
प्रो० के० बी० पाठकके मतानुसार शंकराचार्य ईसवी सन्‌ ८ वीं सदी हुए हैं। शंकराचार्य ३२ 
वर्षकी अवस्थामे समाधिस्थ हुए शंकराचार्यजीको” राजचन्द्रजीने महात्मा कहकर संबोधन किया है । 
शांतसुधारस--. ' ै 

शांतसुधारसके कर्त्ता विनयविजयजी, हीरविजय सूरिके शिष्य कीर्तिविजयके शिष्य थे | विनय- 
विजयर्जी जेताम्बर आम्नायमें एक प्रतिभाशाली विद्धान्‌, गिने जाते हैं | विनयविजयजीने भक्ति और 





शीमद्‌ राजचन्द्र 

नमन ननिल पथ ल्‍ वन निनय न पगतिय व अत ए न पल न लिफडलपसय चाय पद 

केराग्यकां लहुत खुन्दर कया क्व्गि द् [ द्रिनवणिजियर्जीन तत शानसुवारसको मसच्त ९ झ्र्‌ ड् मर ख्खि हे | 

आपने छोकप्रक्नाश, वचकर्णिका, अच्ण्तृन्नणी ठीका; स्वोपऩ ठीकासदित हेमलबुप्रक्रिया 

जनेऊ अयोक्ती रचना की है | विनयत्रिजयजीने श्रीपाठराजाछा रास भी गुनरातीमें लिखा है| 
>> ते विनय्त्रि रन गसकों पक ;. गई 

सजसनी नापाका एक छुंदर का ष्रंथ माना जाता है| विनण्विनव इस गसको अपूर्ण ही 


ओऔर ऋहदमें यज्ोत्रिजवजीन इसे पूर्ण क्रिण्य | राजचन्धजीन अंपगाठरासमंत कुछ पढ़ उद्धृत 
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5 ऋग्नेका 2 जगह श्न या अनरों क्िय्ग ड्ः 
रानचन्कर्जीने आतसुवास्सक्षे मनन ऋरनेका कई जगह मुलुशक्षुओंको अनुरोब किय् है | 
क्रय 


न 


पका शटुत्‌ ननइुखराम कौरत्ंडद्वारा क्रिध्य हुआ गुजराती विवेचन अमी डॉ० भगवानद्रास 
ग्रक्चा 8० झित क्किया हि: पा 
मनडुछरामने प्रकाशित किया हैं | 
४ <+ *»आ «७ ८ तीर्वकर माने ० ब् पूर्व ७, मेंबर ० 
झांतिनाव मगगन्‌ जेनोंके १६ 3 तीर्वक्र मनाने जाते ह। ये पृर्वमवर्म मेबस्थ राजाके जौद 
सर छ. डे पाप ३ चअ हुए बिक इतनेमें उनकी गोर्दामें जि एव कव्तर आकर 
थें। एकवार सेव्स्थ पापव ठेकर ऊठे हुए थे। इतनेमें उनकी गोर्दानमं एक क्खूतर आकर गिरा। 


० 
उन्होंने उस निरफ्राव पर्नाजों आज्लातन विध्य | इतनेम वहाँ एक त्राज आया, जीर उसने मेघरचसे 


ऊपना ऋदूृतर वाउिल् मोगा | राजाने वजको ऋहुत उपदेश दिव्य, पर वह न माना | अन्तर्म मेघरथ 
राजा ऋडटूतर जितना जरने घरीरका नॉस देनेक्ता ठब्बार हो गये | छोंठा मैंगाया गया | मेवरथ अपना 
नौँच काठ काठ कर तराजूमें रखने छगे, परन्तु कदृतर वजनमें ऋद्ता गण | जह देखकर वहाँ उपस्यित 
सामंत छागरोर्ने हाह्मकार मच गच्ग | इतनेमें एक देव प्रगठ हुआ और उसने कहां, महाराज | में इन 
ढोनों पक्षियोंनं अर्शिप्ठत होकर आपकी परीक्षाक्ते लिये आवा था | मेरा अपराध क्षमा करें | ये ही 


ु 


नेण्स्थ राजा जाये जाकर शातिनाथ हुए | वह कथा त्रिपष्ठिशछाकापुरुषचौरेतके ५ दें पर्वके ४ थे 
सर्गमें छाती ह | 
शांतिमकाश-- 
छुदा जाता हैं क्नि राजचन्द्रजीके समय स्थानकवासिब्रोक्नी ओरसे झांतिप्रकाश नामका कोई 
पत्र निऊछता था | 
शालिभद्ग ( देखो उनामत्र )- 
[प चिखरजरे ८ 
शखरसृ[६-- 





रु राजचन्त्जीद अस्ठुत प्रेचम धु, ७७२ पर जैनयति झिखरसूरि आचार्चक्ता उछेख किया है, 
जिन्होंने ते हजार वर्ष पहिलेे ् ब्स्णेक्ो ००७ 

उन्हांद लगमग ठो हजार वर्ष पहिले उझ्णेंकों क्षत्रिणेकरे साथ मिला दिया था। परन्तु आजसे दो हजार 
ि पहिंछे शिडरसौरे चामके हि क्ेसी जआचार्यके का ५० ्थ 

पर पहिल शिखस्पूरे दामके किसी आचार्यके होनेका उछेख पहनेनें नहीं आया। हाँ, रत्नप्रमाचार्य 
नामके तो एक आचार्य हो नये हैं। 


शिक्षापत्र-- 

वह अन्य वष्णवसन्प्रठाण्मं अत्त पस्िद्ध है। इस प्रन्यमें नीने 
0 2 सस वतग्रदाग्में अंत असिद्ध है।इस बन्यमें 2१ पत्र हैं, जो हरिरायज 
व खंथाता गायद्रजाका संस्कत्म लिखे थे | हरिरायनी वैष्णवतम्प्रदायमें बहुत अच्छे महात्मा 


हो गये हैं| इन्होंन अपना समस्त जीवन उपदेश और भगचत्सेवार्में छयाय्म था। ये महात्मा सदा 
पदछ चलकर ही मुसाफिरी करते ये, और कमी किसी गांव या झहसर्के भीतर मुकाम नहीं करते 
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थे। वे सदा भगवद्धक्ति और भगवह्विचारमें ही छीन रहते थे। गोपेख्रजीने इस भ्रन्थकी टीका की है। 
यह ग्रन्थ पुष्टिमार्ग म्रंथावर्लमें सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलांकसरि-- 

शीलांकसूरि झ्वेताम्बर सम्परदायमें एक अच्छे ग्रौढ़ विद्यान्‌ हो गये हैं | इन्होने सं० ९२५ में दरा' 
हजार इलोकप्रमाण ग्राकृतमें महापुरुपचरिय नामका ग्रंथ बनाया है | शीछाकसूरिने आचाराग और सूत्र- 
कतांग सूत्रांके ऊपर संस्क्ृतद्गत्तिकी रचना की है | इसके अतिरिक्त, कहा जाता है कि शील्कसूरिने 
वाकीके नौ सूत्नोपर भी ठीकायें छिखी थीं। ये विच्छिन्न हो गई, और बादमें अमयदेवर्सरिने इन 
सून्नोंकी नवीन ठीकार्ये छिखीं। शीठाक आचार्यने और भी अनेक रचनायें की हैं | ख़ेताम्बर विद्ा- 
नोंने शीलाक आचार्यका गशुजेरराजके गुरु और चारों विद्याओका सर्जनकार उत्कृष्ट कबि कहकर 
उल्लेख किया है | 
शुकदेव--- 

झ्ुकदेवजी वेदव्यासजीके पुत्र थे | ये वाल्यावस्थामे ही संन्‍्यासी'हो गये थे। इन्होंने वेद-बेदाग,' 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यास किया था इन्होंने राजा जनकके पास जाकर मोक्षग्रात्तिकी 
साधना सीखी, और बादमें जाकर हिमालय पर्वतपर कठोर तपत्या की | शुकदेवजी बहुत बड़े ज्ञान- 
योगी माने जाते हैं । इन्होंने राजा परीक्षितको शापकालमे भागवतकी कथा घझुनाकर उपदेश दिया 
था | शुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते हैं | 
श्रीपालरास ( देखो विनयविजय और यशोविजय ) 
श्रेणिक-- 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें बहुत सुप्रसिद्ध है | इन्होने जेनधर्मकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 
किया है | इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर और ज्ेताम्बर विद्यानोने लिखे हैं | एक श्रेणिकचरित 
नामका महाकाव्य श्रेताम्बर विद्वान्‌ जिनप्रभसूरिने लिखा है। इसका गुजराती “अनुवाद जैनघर्म 
विद्याग्रसारक वर्ग पालठिताणासे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ है | है 
पड्दशनसमुचय ( देखो हरिभद्वसूरि ) 
सन्मतितर्क ( देखो सिद्धसन ) 
सनत्कुमार (देखो मोक्षमाला पाठ ७०-७१ ). 
समयसार ( देखो कुन्दकुन्द और वनारसीदास )- ५ 
समवायांग ( आगमम्रंथ )--इसका राजचन्द्रजीने प्रस्तुत ग्रंथमें उछेख किया है | कै. >फ 


है 


समन्तभद्ग-- ८ हि, 

स्वामी समंतमद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदाय बहुत महत््वका है । जैसे सिद्धसेन श्वेताम्वर सम्प्र- 
दायमें, वैसे ही समंतभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमें आदिस्तुतिकार मिने जाते हैं. | समेतमद्रने आप्तमीमासा 
( देवागमस्तोन्न ), ख्नकरण्डश्रावकाचार, वृहत्खयंभूस्तोत्र आदि महत्त्वपूर्ण प्रन्थोंकी रचना की है |' 
सिद्धसेन और समंतभद्॒की कृतियोंमें कुछ 'छोक समानरूपसे भा पाये जाते हैं। प्रायः समंतभद्र 
सिद्धसेनके समकालीन माने जाते हैं | समंतभद्रसूरि अपने समयके एक ग्रकाण्ड तार्किक ये । इन्होंने 


0४ 


<३८ श्रीमद्राजचन्दर्‌ 


कक पंप अुअकमभ्कल अत आा लए? काल 
अैनेतर विद्वानोंके साथ शात्रार्थ करके जैनधर्मकी ध्यजापताका फहराई थी। ये परीक्षाप्रधानी श्रे | 
श्ेताम्बर साहित्यमे भी स्वामी समंतमद्रका नाम बहुत महत्तके साथ लिया जाता है। राज़चन्द्रजीने 
आप्तमीमासाके प्रथम छोकका विवेचन लिखा है, और उसके भाषांतर करनेका किसी मुम॒क्षुको अनुरोध 
किया है| समंतमद्रकी गंघहृस्तिमहाभाष्य ठीकाके विपयमें देखो पु. ८०० का फुठनोट | 
34325 १22 सम्प्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषोंमें गिने जाते है । 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था; इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग किया। इनके गुरुका नाम स्व्रामी 
रामानन्दजी था। इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियाबाड़ और कच्छमे घूम घूमकर हिंदु-अहिंदु समध्त 
जातियोंको अपना उपदेश सुनाया । इन्होंने चित्तझुद्विके ऊपर सबसे अधिक्र भार'दिया, और लो|गोंको- 
शराब मास आदिका त्याग, ब्ह्मचर्यका पाछन, यज्ञम हिंसाका निषेध, त्रत संयमका पालन 'इत्याद्रि 
बातोंका उपदेश देकर छझुमार्गपर चढ़ाया। सहजानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री, धर्मोइ्तत और 
निष्कामशुद्धि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं । इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रप्तिद्ध है । शिक्षापत्रीमं २१२ छोक 
हैं; जिनमें गृहस्थ, सधवा, विधवा, ब्रह्मचारी, साधु आदिके कर्तैव्यधम आदिका विवेचन किया है ।. 
सहजानन्द स्वामीके वचनामृतका संग्रह गुजराती भाषाका एक रत्न माना जाता है | * सहजानन्द 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संग्रदाय'के ऊपर किशोरीछाल मशरूबाव्ाते गुजरातीमें पुत्तक्‌ लिखी है | 
सिद्धपराभृत ( देखो कुन्दकुन्द ). ' जा 
सिद्धसेन-- ॒ रु 

सिद्धसेन दिवाकर ख्ेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशात्रके प्रतिष्ठाता एक महान्‌ आचार्य हो गये है। 
सिद्धसेन संस्कृत प्राकृतके उच्च कोठिके स्वतंत्र प्रकृतिके आचार्य थे | इन्होंने उपयोगवाद, नयवाद 
आदि सिद्धातोंको जैनधर्मकी प्रचलित मान्यताओसे मिल्ररूपसे ही , स्थापित किया था | सिद्धसेन, 
दिगम्बर परम्परामें भी बहुत सन्मानकी इष्टिसे देखे जाते हैं। सिद्धसेनने सन्मतितर्क, न्‍्यायावतार, 
महावीर भगवानकी स्तुतिरूप दात्रिशदद्मात्रिशिका आदि ग्रंथोंकी रचना कर जैनसाहित्यकी महान सेवा. 
की है। द्वात्रिशदद्वात्रिशिकामे इन्होंने वेद, वैशेषिक, साख्य आदि दर्शनोंपर द्वात्रिशिकायें रचकर सृब 
दर्शनोंका समन्वय किया है | सिद्धसेन दिवाकरके संबंधमें बहुतसी किंवदन्तिया प्रसिद्ध हैं ||इनका समय 
ईसवी सनकी चौथी शतान्दि साना जाता है । सन्मतितरक न्यायका बहुत उत्तम. ग्ंथ-है । इसपर, 
अमयदेबसूरिका टीका है । इस प्रंथका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन पं० खुखछाछ और बेचरदासज़ीने किया 
है। यह गुजरात विदयापीठ्से निकछा है । राजचन्द्रजीने सन्‍्मतितर्कका अवलेक़न किया था। 
सुदरशन सेठ ( देखो मोक्षमाछा पाठ ३३ ). 
छुद्ृष्टि तरंगिणी--- " 

कर कस प्रंथके रचियता पं० टेकचन्दजी दिगम्बर विद्वान हो गये हैं। इन्होंने सं० १८३८ मे संद्र- 
शारूपुरमें ग्रंथको लिखकर समाप्त किया था। सुदृष्ितरंगिणीमें ४२ पर्व हैं, जिनमें जैनधर्मके सिद्धातोंको) 


सरल हिन्दी श्ाषामें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है | इस म्रंथको वीर सं० २४५४ मे पन्नाढाक , 
चौधरीने बनारसमें प्रकाशित किया है। ह । 


परिशिष्ट (१ ) ८३५ 


| 


सैगम-- 

संगम देवताने जो महावीरस्वामीको परिषद दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिपशिशछाका- 
पुरुषच्नरित ( १० वॉ प्र ) आदि भ्रन्थोमें आता है। 
सुंदरदास--- हम 

सुंदरदास जातिके बनिये थे | इनका जन्म सें० १६७३ में जयपुर राज्यमें हुआ था। एक 
समय दादूदयारकू इनके गॉँवमें पधारे | ये उनके शिष्य हो गये और उनकी साथ रहने छगे ] 
सुंदरदासजी उन्नीस बरस काशीमें रहकर संस्कृत, वेदान्तदशीन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे | 
सुंदरदासनीका स्वभाव बहुत मधुर और आकर्षक था। वालकोंस ये बहुत ग्रेम करते थे। ये 
बाढ-अ्रह्मचारी थे | स्वच्छताको ये वहुत पसंद करते थे | खुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यमें 
बहुत सनन्‍्मान है | इनकी कवितासे प्रकठ होता है कि ये अच्छे ज्ञानी और काव्य-कछाके मर्मज्ञ थे। 
इन्होंने वेदान्तपर अच्छी कविता की है | इन्होंने संदरविछास, खुंदर अष्टक, ज्ञानविछास आदि सब 
मिछाकर ४० प्रंथोंकी रचना की है | छुदरढासजीने सं० १७४०६ में सागानेरमें शरीर-त्याग किया | 
राचजन्द्रजीने सुंदरदासजीके पथ उद्धुत किये हैं। राजचन्द्रजी उनके विपयमें छिखते हैं--. 
८४ श्रीकवीर सुंदररास आदि साधुजन आत्मार्थी गिने जाने योग्य है, और शुभेच्छासे ऊपरकी 
भूमिकाओमें उनकी स्थिति होना संभव है | 
सुंदरी ( मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
खुभूम ( मोक्षमाठा पाठ २५ ). 
सूयगढांग ( आगमग्रेथ )--इसका राजचन्द्रजीने कई जगह उलछेख किया है। 
हरिभद्ग-- 

हरिभद्वर्सारे, श्वेताम्बर सम्प्रदायमें उच्च कोटिके एक मार्मिक विद्यान्‌ हो गये है। इन्होंने संस्कृत 
और ग्राक्ृतर्म अनेक उत्तमोत्तम दाशनिक और धार्मिक अंथोंकी रचना की है। इन्होंने पड़दर्शन-, 
समुच्नयमें छहों दर्शनोंकी निष्पक्ष समाछोचना की है। हरिभद्रसूरिका साहित्य बहुत विपुर है। 
इन्होंने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ लिखा ही है । अनेकातवादप्रवेश, अनेकातजयपताका, 
अएकप्रकरण, शाखवात्तासमुच्चय, पड्दर्शनसमुच्चय, धर्मविन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगविन्दु, योगद्श्सिमुच्चय, 
योगमप्रदीप, छोक़ृतक्तनिर्णय क्षेत्रसमासटीका, समराइवकहा आदि इनके मुख्य ग्रंथ हैं। हरिभद्वसूरि 
बहुत सरछ और सौम्यज्त्तिके विद्वान्‌ ये | वे जैनेतर ,ऋषियोंका भी बहुत सनन्‍्मानके साथ स्मरण 
करते है| हरिभद्र नामके जैन परम्परामे अनेक विद्वान दो गये हैं | भ्रस्तुत याकिनीसूलु हरिभद्रका 
समय ईसाकी नौंवी शताब्दि माना जाता हैं | राजचन्द्रजीने अष्टक, घर्मविन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगग्रदीप, 
योगविन्दु, योगदश्सिमुच्रय, और ,षड्दरशनसमुच्चयका ्रस्तुत प्रंथमें उल्लेख किया हे | योगदष्टिसमुच्चयका 
अनुसरण करके यजोविजग्नजीने योगद्शटिनी स॒ज्ञञाय गुजरातीमें छिखी है । राजचन्द्रजीने योगदृष्टि- 
समुच्चयका और पड़दर्शनसमुच्चयका किससे भाषातर करनेका किसी मुमुक्षुकों अनुरोध किया है | 
हेमचन्द्र- . ििक /म 

हेमचन्द्र श्वेताम्बर परम्परामे मह्यान्‌ प्रतिभाशाली आचार्य हो गये हैं | इनका जन्म धन्धु्काः 
ग्राममें मोढ़ वणिक्‌ जातिमे सन्‌ १०७८ मे हुआ था। उनके गुरुका नाम | देवचन्द्रसूरि था। 


 ॥ 
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हेमचन्द्र चारों विदाओंके समुद्र थे, और वे कडिकाछ्सवैज्ञके नामसे प्रस्यात थे। कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सब मिलाकर साढ़े तीन करोड़ छोकोंकी रचना की है | हेमचन्द्रने व्याकरण, 
तर्क, साहित्य, छन्द, योग, नीति आदि विविध विषयोंपर अपनी लेखनी चलाकर जैन लाहित्यके 
गौखको बढाया है । हेमचन्द्रने युजरातकी राजधानी अणहिछपुर पाठणमें सिद्धराज जर्यातहकी समामें 
बहुत सन्मान प्राप्त किया था, और पिछूराजके आम्रहसे गुजरातके छिये पिद्धहेमशब्दानुआस्तन नामक 
व्याकरणकी रचना की थी। सिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाढ हेमचन्द्रकों रानगुरुकी तरह 
मानते थे। राजचन्द्रजी लिखते हैं--/* श्रीहेमचन्द्राचार्य महाप्रभावक बलवान क्षयोपशमवराढे पुरुष 
थे । वे इतने सामथ्यंवान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पथ चछा सकते थे । उन्होंने तीस हजार 
घरोंको श्रावक बनाया | तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखते डेढ़ छाख मलुप्पोंकी संझ्या हुई। 
श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमे कुछ एक छाख आदमी होंगे । जब एक छात्रके समूहसे सहजानंदजीने 
अपना सम्प्रदाय चछाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयावियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय 
चला सकते थे । पस्तु श्रीहेमचन्द्राचार्यकों छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्चक हो 
सकते हैं | हम तो केवछ उन तीर्थंकरोंकी आज्ञासे चछकर उनके परमार्थमार्गकी प्रकाश करनेके लिये 
प्रयत्न करनेवाले है। अ्रीहेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्मके परमार्थका प्रकाश करनेरूप लोकानुप्रह 
किया; 'वसा करनेकी ज़रूरत भी थी । वीतरागमार्गके प्रति ब्रिमुखता और अन्यमार्मकी तरफसे 
बिषमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे | ऐसी विपमतामें छोगोंको वीतराग मार्मकी और किराने, 
लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें ज़रूरत माछ्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी 
हो, इस मार्गका रक्षण होना ही चाहिये | इस तरह उन्होने अपने आपको अरपण कर दिया । परन्तु 
इस तरह उन जैसे ही कर सकते है---वैसे भाग्यवान, माहात्म्यवान, क्षयोप्शमचान ही कर सकते 
हैं | जुदा जुदा दर्शनोको यथावत्‌ तोछकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण तत्वललरूप हैं, जो ऐसा निश्चय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुग्रह परमार्थप्रकाश और आत्मसमर्पणः क्र सकता है |” राजचन्धजीने 
देमचन्द्रके योगशालत्षके मंगछाचरणका विवेचन भी किया है। 
क्षेत्रममास-- 

देत्रसमासके कर्ता ख़ेताग्बर सम्प्रदायमें जैनसिद्धांतके प्रखर विद्यान्‌ू जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण हैं। 
इनका जन्म सें० ६४५ में हुआ था। इन्होंने विशेषावश्यकमाप्य विशपणवती आदि अनेक महत्त्वपूर्ण 
अन्थोंकी रचना की है | जिनभद्रगणिके क्षेत्मासके ऊपर सलयगिरीकी टीका है | प्रकरणरतनाकरतें 
रत्नशेखरसूरिकृत व्युक्षेत्रसमास भाषांतर सहित छपा है। 
शानिशवरी-- 
कम कर बन प हि ३३२ में हुआ था | इनके पिताने संन्‍्यासी होकर बादें 
डिली है, जो दक्षिणमें बह उच्च कप हक नामक 8 गीताकी है 

यह व्याख्यान अद्देतज्ञन | 
श्ानेश्वरी मददाराजने इस अन्थको १५ वे वर्षमें लिखा है | ज्ञानेश्वरने अमृतानुभव नामका एक वेदान्तका 
भ्थ भी दिखा है। इसके अतिरिक्त इन्होने अन्य अनेक पद अभ्ंग दि रचे हैं 
वर्षकी अवस्थामें जीवित समाधि ली | जशञनेश्वरी गीताके रत मगर 
ी ताके हिन्दी गुजराती अछुबाद भी हुए हैं। 


तन मि्ि व 
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परिशिष्ठ ( २) 


* औरीसद्‌ राजचन्द्रमं आये हुए उद्धरणॉकी वर्णानुकमसची 


पृष्ठ छाइन 
“अखे (खै) पुरुश (ख ) एक वरख हे (है )। [ एक संवेया ] ४५०-२८ 
#अजाहोतन्यं ( अजैर्यएव्यं ) [ शतपयथब्राह्मण १]. २७--३ ३ 


अघुवे असासयंमि संसार (रं) मिं दुरूख ( कख ) पउराए | 
कि नाम दुष्यंतकम्मय ( हुज्ज कम्मं ) जेणाह दुग्गईं (ई ) नगछेष्या ( न गच्छिज्जा ) ॥ 

| उत्तराष्यपन ८--१] ९९-५४ 
अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकमाव रे | 
सेंयमश्रणी फ्छ्डेजी पूजू पद निष्याव रे ॥ 
[ससियमश्रेणस्तिवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २ पर. ६९९] २७७५-४५, १ १ 
अन्य पुरुपकी इश्िमें जग व्यवहार छखाय | 
बूंदावन जब जग नहीं कौन ( को ) व्यवहार वताय ?  [ विहार दन्दावन] 9४८८-१९ 
अलख नाम घुनी छूगी गगनमें मसन भया सन मेराजी । 
आसन मारी छसुरत दृढधारी दिया अगम-घर डेराजी ॥ दरया अछूख देदाराजी | 
छिटम-अव्यात्ममजनमालछा पद १३३ पृ. ७९; कहानजी धर्मसिंह वम्बई, १८९७] २२२६-१९ 
अबि अपणोवि देहंमि नायरांति ममाइय । [ ] 9०२१-१८ 
अहनिश अधिको प्रेम छमावे जोगानछक घटमाहिं ( माहि ) जगावे | 
अल्पाह्यार आसन इढ़ धरे नयनथकी निद्रा परहरे ॥ 
[ स्वरोदयज्ञान ९८, पृ. २६ चिदानन्दजी; भीमसिंह माणेक वम्बई १९२४] १२९-५९ 
अहो जिणेहिउसावज्जा वित्ति (त्ती) साह (हू ) ण देसिय (या )। 


मोख ( क्ख ) साहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥ 
[ दशवैकालिकसूत्र ५-१-५९२ प्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२] ७३४-३१ 


अहो नि (णि) च्च॑ तबो कम्म सब्बजिणेहिं वन्नि (ण्णि) यं। 
जाव ( य) लज्जासमा वित्ति (ती) एगभत्त च भोयणं ॥ [दशवैकालिकसूत्र ६-२३) ७३०५-४० 
अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजनशछाकया । पृष्ठ छाइन 





>< अक्षय पुरुष एक दृक्ष है । 


+ मूल राजचन्द्रजीनि 'अजाह्ितव्य! पाठ दिया है। यही पाठ रखना चाहिंये। व्याकरणकी इृष्टिसे यह शुद्ध है। 
--सम्पादक- 
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पृष्ठ काइन 

नेत्रमुन्मि (नमी) छिते येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ ७३३-१८ 

[ यह एक दिगम्बर खेताम्बर दोनों संप्रदायेकि ग्रन्थोंमें आता है । दिगम्बर विद्वान्‌ मावसेन 

त्रैविधदेवने का्तंत्रकी टीकामें इस इछोकको मंगछाचरणरूपसे दिया है ] 

आणाए धम्मो आणाए तवों [ उपदेशपद--हरिमद्सूरि ]४ २१२८-१३ 

आतममावना भावतां जीव छह्े केवछज्ञान रे [ ]+ ३६०-२८ 

[ ज्ञुजवा जुओ धाम आप्यां जनने, जोइ निष्काम सकाम रे । 

आज तो अढकक ढब्या हरी ] आयु सोने ते अक्षरधाम रे ॥ 

[ धीरजाख्यान कडतु ६५ निष्कुलानन्द---काव्यदोहन २ पु, ५९८६ ] २४८-१७ 
आश्यय आनंदघनतणो अति गम्भीर उदार । 

बालक बांह पसारीने ( पस्तारि जिम ) कह्दे उदवि पिस्तार ॥ 

[ आनंदघनचौबीसीके अन्तमें ज्ञानविमलुसूरिका वाक्य; जैनधर्मग्रसारक सभा 

पु, १९२ ] ७८०-२२ 
इणमेव निगंथ्य ( ग्गंय ) पावयर्ण सच अणुचरं केबलियं पडिपुर्ण ( ण्णं ) 

संछुद्ध णेयाउय॑ सल्लकत्तणं सिद्धिमर्ग मुत्तिमर्गं वि ( नि ) ज्जाणमग्गं 

निव्वाणमर्ग अवितहमसंदिट्ठ (द्) सब्बदुक्खप (प्प) हीणमग्गं | एशथ्थ (त्ये ) 

ठिया जीवा सिज्झंति बुइझ (ज्झ) वि मुच्च॑ति परिणिण्वा (व्या) यँति सब्ब- 

दुखखा ( क्खा ) णमंत करं (रें ) ति। ते ( त ) माणाए तहा गच्छामो 

तह्ा चिट्ठामो तहा णिसि ( सी ) यामो तहा खुयठामो ( तुयद्वामी ) तहा 

भुंजामो तहा भासामो तहा अमु ( व्यु ) झामो तहा उद्दाए उद्ेमोत्ति पाणाणं 

भूयाणं जीवाणं सत्ता संजमेणं संजमामोत्ति ) 

[ सूत्रक्ताणग २-७-११, पृ. १२६-७; आहंतमतग्रभा हे 
इच्छाह्ेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा | इक कर न डे 
मगवद्धाफ़ियुक्तेन ग्राप्ता भागवती गति; || [ भागवत ३-२ ४-- ५७2 
इणविध परखी मन विसरामी जिनवर पा गांवे नह अर अल 
दीनवंधुनी महेर नजरथी आनंदघन पद पावे हो ॥| 


। [ आनंदघनचौबीसी मह्िनाथजिनस्तवन ११, पृ. १४० ] ३०६-६ 
ऊंच नीचनो अंतर नथी समज्या ते पाम्या सद्गति। [ प्रीतम १ ] २२०९-२० 


उपनेदा ( उपतन्ने वा ) विधनेवा ( विगमे वा ) धुवेवा ( घुचेड वा )। [आगम] ८३-२६,२७ 
उवसेत्तलीणमोहो मग्गे जिणमासिदेन (ण) समुबगदो । 
णाणाणुमग्गचारी निब्बाणं पुरं ( निव्वाणपुरं ) व्वज्जदि ( बजदि 

प व्यज ) धीरो ॥ 
[ पंचास्तिकाय ७० पृ. १२२ रायचन्द्रजैनशास्रमाला --. ४० ३. १९२ रायचन्दजैनशास्रमाल वस्ई, से, १९७२] ७३४०-६९ 
2 यह सूचना मुझे पं, सुखलछालजीसे मिली है| 
+ १. छुखछालजीका कहना है कि यह पद * सज्ञायमाला “में मिलना चाहिये [--सम्पादक 
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ऋषभ जिनेश्वर श्रीतम माहरो रे, ओर न चाहुं रे कंत | न डक 
रियो ( रीब्यो ) साहिब संग न परिहरे रे, भागे सादि अनंत ॥ ऋषस० | 

[ आनन्दवनचौबासी ऋषमंदेवजिनस्तवन १, पृ. १ ] ६३५-४ 
एक अन्नानीना कोटि अभिगप्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनो एक अभिग्राय छे। 
“एक अन्ानीके करोड़ अभिग्राय है, और करोड़ ज्ञानियोंका एक अभिग्राय है | 


| अनाथदास ] ७५२६-२० 
एक देखिये जानिये [ रमि रहिये इकठार | 


समल् विमरक न विचारिये यहै सिद्धि नहि और ॥ ] 
समयसारनाठक जीवद्वार २०, पृ. ५०-पं. वनारसीदास; जैनग्रन्थरत्नाकर 
कार्याढ्य, वम्बरु |] २०४१-१० 
एक परिनामके न करता ढदरव (च ) दोय (दोड़) दोय (४) परिनाम एक दव (व) न धरतु है। 
एक करखवति ढोई (३) दर्ज (ई) कबहों (हूँ) न करै दोई (६) करतूति एक दर्व (व) न करतु है। 
जीव पुद्गल् एक खेत-अबगाही दोई (3) अपने अपने रुप (रूप) दोठ कोउ न टरतु है | 
जड़ परिना्मानिको (को) करता है पुदगछ चिदानंद चेतन छुभाव आचरतु है ॥ 
[ समयसारनाठक कर्त्ताकर्मक्रियाद्वार १० पृ. ९४७. ]. २७७-२ 
६७०७-१८ | 
एगे समणे भगव॑ महावीरे इमीसेणं (इमीए)ऊसप्पि (ओसप्पी)णीए चठवीसे ( चठन्वासाए ) 
तित्थयराणं चरिमतित्थयरे सिद्े वुद्धे मुत्ते परिनिव्वुड़े (जाब) सब्बदुरुख (क्ख) प (प्पए) ढीणे । 
[ ठाणागसूत्र ५३. पृ. १५, आगमोदयसमिति ] ७३१-२२ 
एनुं खम्ते जो दर्शन पामे रे तेनूं मन न चढे वीजे भागे रे 
थाय क्ृष्णनो छेद प्रसंग रे तेने न गमे संसारनो संग रे॥ १ ॥ 
हसता रमता प्रगट हरी देखु रे मारूं जीव्युं सफछ तब लेखुं रे। 
मुक्तानंदनो नाथ विहारी रे ओधा जीवनढोरी अमारी रे ॥ २ ॥) 
[ उद्धवगीता ८८-२-३; ८७-७--मुक्तानंदस्वामी; अहमदाबाद १८९४ | २१६-१९ 
[ मिगचारियं चरिस्सामि ] एवं पुत्ता ( पु्तो ) जहाउुर्ख | 
[ अम्मापिऊहिं अणुन्नाओ जहाइ उवहिं तओ ]॥ [उत्तराध्ययन ६ ९-८७५]११६-३ १ 
[ वूठो वो रे मुझ साहिब जगतनों वो । ] 
ए श्रीपावूनों रास करंता ज्ञान अम्वतरस बुत्यो ( वृठ्े ) रे ॥ छुज० ॥ 


[ श्रीपालरास खंड 9, ४. १८५--विनयविजय-यशोविजय ॥ 2४५३-३ 
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पृष्ठ छाइन 
कमादव्वेहिं सम्म॑ ( में ) संजोगो जो होई जीवस्स | ७०९-- २ 
सो बंधों ना ( णा ) यच्चो तस्स वियोगो भव (बे) मोख्खो (क्खीो)॥ ६२११-१७ 
[ ]७९६- ७ 


करना फरकीरि ( री ) क्‍या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी। 
[ यह पद छोठमकृत कीरतनमालामें पृष्ठ ६२ पर दिया हुआ है ] २१२७-२ 
करती मे तो छूटे कम ए छे महा भजननों मर्म । 
जी तु जीव तो कर्ता हरी जो ठुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीवने तुं छो नाथ एम कही अखे झटठक्या हाथ | [ अखा |] २३६७-२६ 
कि बहुणा इह्द जह जह रागादोषा बहु विलयंति ( रागद्दोसा रह विलिज्जंति ) | 
तह तह वरीअर्व ( पयश्रिभव्य ) एसा आणा जीणे ( जिणि ) दाणम्‌ ॥ 
[ उपदेशरहस्य-यशोविजयजी ] ३३२८-२८ 
कीचसो ( सौ ) कनक जाके ( कै ) नीच सो ( सो ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता ( ता ) ई गर ( रु ) थाई जाके ( के ) गारसी | 
जद॒स्सी जोग-जानि ( ति ) कहरसी कराम (भा ) ति 
ह॒दरसी दौंस ( हौस ) पुदगल-छत्री (बि ) छारसी | 
जालसो ( सौ ) जग-बिछास्त माठसो ( सौ ) भुवनवास 
कालसो ( सौ ) कुटुंबकाज छोकराज छारसी | 
सीठ्सो ( सौ ) छुजछु जाने वी ( वी ) ठस्तो ( सौ ) वखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही व॑ ( वे ) दत बनारसी || 
[ समयसारनाठक बंधद्वार १९, पु. २३४-५ ] ६७८८-१४ 
कोई अह्मरसना भोगी कोई ब्रह्मरसना भोगी | 
जाणे कोई विरछा जोगी कोई अह्मरसना भोगी ॥ 
[ संभव है यह पद स््रयं राजचन्द्रजीने बनाया हो |]. २१३३-३० 


गुरु गणधर गुणधर अधिक प्रचुर परंपर और । 
परत तपधर तनु नगनध (त) र बंदौ इष सिरमो (मौ)र ॥ 


[ स्वामी कातिकेयानुप्रेक्षा-पं. असम ह अनुवादका मंगछाचरण ३; छणु५-५ 
त्नाकर कार्योब्य बम्बई १९०४ ] ७९१--२० | 
गुरुणो छंदाणं व ( छंदाणुबंत्ति ) [ | ५९१-११ 


व नमन अत नपल करन व र 
+. इसीसे सिलता जुछता अखाका एक पद निम्न प्रकारत हैः-- ब्रद्मसस ते पी ३२, जे आप ल्यागी होय | * 


-->सम्पादक 


परिशिष्ट (२) <४५ 





घट घट अंतर जिन बसे (से) घट घट अंतर जैन | पृष्ठ छाइन 
मत ( ति )-मदिराके पान्से ( सौं) मतवारा समजै (समुझै ) न ॥ 
[ समयसारनाठक म्रंथसमाप्ति और अन्तिम ग्रशस्ति ३१, प्र. ५१८, ] ७७५- १३ 
चरमावर्त्त हो चरमकरण तथा भवर्परिणति परिपाक रे | 
दोप टछ्े न द्र (६) षि खुछे ( छे ) भछी आ्रापति प्रबचनवाक रे || १ ॥ 
परिचय पात ( ति ) कघातक साधुशुं अकुशछ अपचय चेत रे | 
ग्रेथ अध्यात्म श्रवण मनन करी परिशीरन नय हेत रे ॥ २ ॥ 
सुगध (ग्घध ) सुगम करी सेवन लेखवे सेवन अगम अनूप रे । 


देजो कदाचित सेचक याचना आनंदघनरसरूप रे॥ ३ ॥ ७४२०-२ 
[ आनंदघनचौवीसी संमवनाथ जिनस्तवन ३, 9; ६, पृ. १६, १७, १९] ७४२-९ 
चलडई सो बंबे ( थो ) [भगवती 8]. ७८३-६ 


चाहे चकोर ते चंढने मधुकर मालती भोगी रे । 
तेम ( तिम ) भत्रि सहजगुणे होवे उत्तम निमित्तसंजोगी रे ॥ 
[ आठ योगदचष्टिनी स्वाध्याय १-१३, पृ. ३३१ ] ७४२-७ 

चित्रसारी न्‍्यारी परजंक न्यारो ( रो ) सेज न्यारी 
चादर (रे ) भी न्‍्यारी इहो जू (झू) ठी मेरी थपना। 
अत्तीत अवस्था सैन निद्रा वही ( निद्रावाहि ) फोउ पैन (पै न ) 
विद्यमान पलक न यामें ( में ) अब छपना। 
खा (सवा) स औ घछुपन दोड ( ऊ) निद्वाकी अछंग घुझे ( बूझीे ) 
सूझे सब अंग छखी (खि ) आतम दरपना । 
वद्यागी भयो (यौ ) चेतन अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाले (ले ) दृष्टि खोलिके (के ) संभाके (हे ) रूप अपना ॥ 

[ समयसारनाटक निजंराद्वार १५, पृ. १७६-७ ] ६७७-७५४ 
भाष्य चूर्णि (चूर्णि भाष्य सूत्र नियुक्ति), इत्ति परंपर अनुभव रे | 

[ आनंठघनचौवीसी नमिनाथजिनस्तवन ८, पृ. १६१ ] ७०७६-१२ 

ज(जं)णं ज(जं)ण दिस ई(६)चछइ तएतं)ण त(तं)ण दिसं अपडिवद्धे। [ आचाराग ? ] १९८-२ 
जबहि तें(जबहीतैं) चेनत(चेतन) विभावसों(सौं) उछटि आपु 
समो(मै) पाई(ह) अपनो(नौ) सुभाव गहि छीनो(नौ) है । 
तबहितें (तबहीतैं) जो जो छेन जोग सो सो सब छीनो ( नौ ) 
जो जो त्यागजोंग सो सो सव छाडी(डि) दीनो(नौ) है । 
छेवे ( लैब ) की ( को ) न रही ठो ( ठौ ) र त्यागिवेको ( को ) नाहीं और 
वाकी कहा उबर्यों ( यौं ) छु कारज (जु) नवीनो ( नवीनो ) है | 


शीमद्‌ राजचन्द्र 
धछ छाइन 
संग त्यागी ( गि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि) 
मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (गि) आपा झ॒ (उु)द्ध कीनो (नो) है ॥ 
[ समयसारनाठक सर्वविश्ुद्धिद्वार १०९, ४. ३७७-८ ]. ३१८२-५७ 
जारिस सिद्धस॒हावों तारिस सहावो सब्बजीवाणं | 


तम्हा सिद्धंतरुई कायब्बा भव्यजीवेहिं ॥ [ सिद्धप्राथत---छुन्दकुल्द ) ६१३६-१४ 

जिन थई (३) जिनने जे आराधे ते सही ( हि ) जिनवर होवे रे | 

श्र ( भर ) गी ईलीकाने चटकावे ते भ्र॑ं (४)गी जग जेबे रे ॥ | ३०४०-११ 
[ आनंदघनचौबीसी-नमिनाथजिनस्तवन ७, ए. १६० ] (३३०७-१८ 


जिनपूजा रे ते निजपूजना [ रे प्रगटे अन्चयशक्ति | 
परमानंद विछासी अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति ]॥ [वाहुपूज्यस्तवन ७--देवचन्द्रजी] ६ १९-१८ 
जिसने आत्मा जान छी उसने सत्र कुछ जान लिया। 
[ जे एगं जाणई से सर्व जाणई ] [ आचायंग १--३-०४-१२२ ) १०-४५ 
जीव ( मन ) तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबुं होय ते करे | 
जीव ( चित्त ) तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने कखु होय ते करे ॥ 
[ दयाराम पद ३४, पृ. १२८; दयारामकृत भक्तिनीतिकाब्यसेग्रह अहमदाबाद १८७६ ] 
३०४६-१६ 
जीव नवि पुग्गली नेव पुग्गल क॒दा पुग्गलाधार नहीं तास रंगी | 
पर तणो ईंश नहीं अपर ऐस्र्यता वस्तु धर्म कदा न परसंगी ॥ 
[ छुमतिजिनस्तवन ६ देवचन्द्रजी ] २७९५-१६ 
जूबो ( वा ) आमिप मदिरा दारी आहे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एढि ( ई ) सप्तत्यसन ( सात विसन ) दुः ( ढु ) खदाई दुरित मूछ दुर्गति ( दुरगाति ) के 
जाई ( भाई )॥ 
[ समयसारनाठक साध्यसाधकद्दार २७ पृ, 2४४ ] ३८२-३० 
जे अबुद्धा महाभागा वीरा असमत्त्देसिणो । 
अछुद्ध तेति ( सिं ) परकंतं सफर होई सब्बतो ॥ १ ॥ 
जे य बुद्धा महाभागा वीरा सम्मत्तदसिणो। 
छुद्ध तेसि परक्कंत अफर् होइ सब्वसो॥ २॥ [सूत्रक्॒तांग १-८-२२,२३ पृ. 9 २] ३१६१-१० 
(जे ) एगं जाणई से सर्व् जाणईं। जे सर्व्व जाणई से एगं जाणई ॥ 
[ आचारांग १-३-४-१२२ ] १७५३-१० 
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पृष्ठ छाइन 
जे जाणई (३ ) आऑरिहंते दत्बगुणपज्जवेहिं य | 
सो जाणई ( इ ) नियअप्पा मोहो खछु जाईय ( जाइ ) तस्स छय॑ |] 
[ प्रवचनसार १-८० प्रृ. १० १---कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्द्रजेनशाद्रमाठा १९३५] ६१५--२ २ 
जेनो काव्ठ ते किंकर थई रह्यो मृगतृष्णाजल जैलोक ( छोक ) ॥ जीब्युं धन्य तेहनुं । 
दासी आशा पिशाची थई रही कामक्रोध ते केदी छोक ॥ जीन्युं० । 
( दीसे ) खाता पीता बोछता नित्ये छे निरंजन निराकार | जीव्युं० | 
जाणे संत सलुणा ( सछोणा ) तेहने जेने होय छेछो ( छो ) अवतार ॥ जीन्युं । 
जगपावनकर ते अबतयी अन्य मात्तउदरनो भार ॥ जीब्युं० । 
तेने चौद छोकमा विचरता अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥| जीव्युं० | 
रिद्धि (थि ) सिंद्धि ते ( धियो ) दासियो थई रही त्रह्मानंद हृंदे न समाय || जीब्युं० |॥| 
[ मनहर॒पद्‌ पद १७-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, पृ. १ ८५--मनोहरदासक्वत, 
सस्तुं साहित्यवर्धक कार्याक्ष्य, बम्बई से. १९६९ ] ७४९-५९ 
जे ( जो ) पुमान परधन हरै सो अपराधि ( घी ) अज्ञ । 
जो अपनो ( नो ) धन विवहरे ( ब्योहरे ) सो घनपति घर्मज्ञ ॥ 
[ समयसारनाटक मोक्षद्वार १८, पृ. २८६ ] ७८६--१६ 
जेम निर्मव्ठता रे रत्न स्फटिकतणी तेमज जीवस्वभाव रे। 
ते जिनबीरे रे धर्म प्रकाशियो प्रवृ्ठ कपाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंघधरजिनस्तवन २-१७ प्र. २१४-यशोविजय ] 292१-१९ 
जैसे कंचुकत्यागर्से विनसत नहीं भुजंग | 
देहत्यागर्से जीव पुनि तैसें रहत अमंग || [स्व॒रोदयज्ञान ३८६ पृ.९२---चिदानन्दजी] १२२८-२५ 
जैसे घ्रग मत्त बृपादित्यकी तपति ( त ) मांही (हि ) 
तृपाबंत मृपाजल कारण ( न ) अठतु है । 
तैसे भववासी मायाहीसों ( सों ) हित मानि मानि 
ठानि ठानि श्रम मूमि ( श्रम ) नाठक नठतु है । 
आगेकों (आगैको ) हुं (घु) कत घाय ( इ ) पा (पी) छे बछरा चराय ( चबाई ) 
जैसें द्ग ( नेन ) हीन नर जेबरि व (व ) ठतु है। 
तैसें मृढ़ चेतन सुक्ृत करतृति करे 
जे (रो) वत ह ( हैँ ) सत फल खोबत खठतु है ॥ 
[ समयसारनाटक बंघद्वार २७, पृ. २४२ |] ३२८८-१६ 
जैसो (सौ) निरमेदरूप निहचें ( चै ) अतीत हंतो ( छुतोौ ) 
तैसो (सौ) निरभेद अब भेदकोन (भेद कौन) ग (क ) है (है) गो (गौ)। 


गा 


छह 
<७53८6 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


दौसे (सै) कर्मरही (हि) त सही (हि) त छुख समाधान 
पायो (यौ) निजथान फिरि वाहिर (बाहरि ) न बहेगे (बंहेंग। ) | 
कबहु (हूँ) कदाचि अपनो (नो) घुभाउ (१) त्यागि कौरे 
राग रस राचिके (कै ) न पखस्तु गहेगो ( गहैगी ) । 
अमढान ज्ञान विद्यमान परगट भयो ( यो ) 
याहि ( ही ) भांति आगम अनंतकाल रहेगो ( रहेगी ) ॥ 

[ समयसारनाटक सर्वविश्ञुद्धिद्ार १०८, ४- १७६-७ |] ६७७-१ २ 
यो ( जो ) गा पयडिप्येशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अणुभागा कसायदो होंति ] 

[ द्रन्यसंग्रह ] ७८४-१५ 
ज॑ किचिंवि चितंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू | 
लद्भृणय एयत्तं तदाहु त॑ तस्स णिज्छयं (णिच्चयं) ज्ञाण (झाणं) ॥ इ#िव्यसंग्रह] ७७५४-२५ 
जंगमनी जुक्ति तो सं जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो । 
एकांते बसु रे एकज आसंने भूछ ( भेख १) पडे तो पडे भजनमा भग जो ॥ 
ओघवजी अबत्ठा ते साधन झ करे ॥ 

[ ओधवजीने संदेसो गरवी ३-३--रघुनाथदास; वम्बश, सं. १९५१ ] ४५९९-२० 
जं संत पासह ( हा ) ते मोर्णीत पासह (हां )। 
[ जं मोणति पासहा ते सम्मति पासहा | ] [ आचाराग १-७५-३ ] ७५०८-१ 
[ णवि सिज्झद वत्थवरों जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ] 
नगाए ( णग्गो ) भोख ( विमोक्ख ) मग्गो शेषा ( सेसा ) य उमग्गया सब्बे ॥ 
[ पत्आाशतादिसंग्रह सूत्रप्रा्तत २३-कुन्दकुन्द; माणिकचन्द ग्रंथमाठा बम्ब३]. ७८६-२० 
तरतम योग रे तरतम वासना रे वासित बोध आवार | पंथडो० | 


[ आनदघनचैबीसी अजितनाथस्तवन ५७, पु, १२ ] ७४४-१३ 

तहा रुवार्ण समणाणरणं [ भगवती ] ६४०३-१८ 
[ यस्िन्साणि भूतान्यात्मैवाभूद्दिजानतः ] 
तत्र को मोह! कः शोकः एकत्वमनुप्श्यतः ॥ [ ईशावास्थ उपनिषद्‌ ७ | २३३-२४ 
ते माठे उभा कर जोडी जिनवर आग कहिये रे। 
समयचरण सेवा छुद्ध देजो जेम आनंदघन छहिये रे .॥ ६३०-४ 

[ आनंदघनचेबीसी नमिनाथजिनस्तवन ११, पृ. १६9 ] ७9६८-२० |; 
दशन सकछना नय ग्रहे आप रहे निजमभावे रे । 
हितकरी जनने संजीवनी चारो तेह चरावे रे ॥ 


[ आठ योगइष्टिनी स्वाध्याय १-४; पृ. ३३०; गुजैरसाहित्यसंग्रह ]_ २७ण-१३ 





परिशिष्ट (२) ये 


दर्शन जे थया ज़जवा ते ओघ नजरने फेरे रे। 


इष्ठि थिरादिक तेहमा समकित दृश्टिने हेरे रे ॥ अर क 
[ आठ योगदष्टिनी स्वाध्याय १-५, ३ प्रृ. ३३० ] २७५०-१५ 

देखत भूली ठल्ठे तो सर्व दुःखनो क्षय थाय | [ ] ४७०--२ 

देवागमनभोयानचामरादिविभूतय: | ७८४२-२७ 

मायाविष्वपि इश्यते नातस््वमसि नो महान ॥[ आप्तमीमांता १-समंतमद्ध |. ८० ०-१ १ |; 

देहामिमाने गलिते बिज्नाते परमात्मनि | 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय:; ॥ . [ ] २४०२-१८ 

दुर्वष्ठ देहने मास उपवासी जो छे मायारंग रे । 

तो पण गर्भ अनंता छेशे बोले बीजुं अंग रे ॥ [ ] ७३२--९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ज्ञानवंत ज्ञानिशु मबवता तनमनवचने साचा | 
द्रन्यभाव सुधा जे भाखे साची जिननी वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले सममावे ॥ 
[ सिद्धातरहस्य सीमंघरीजिनस्तवन १७५-३, पृ २८३---यशोविजयजी ] ७७५९--१४ 
धम्मो मंगल्मुक्किद्द अहिंसा संयमो तवो । 
देवाबि ते नमंसंति जस्स धम्मे सवा मणो ॥ 

[ दशवैकालिकसूत्र १-१; ग्रो. अभ्यंकरद्वारा सम्पादित १९३२ ] ७९०-२५ 
वार त्रवारनी सोहछी दोहडी चौदमा जिनतणी चरणसेवा । 
धारपर नाचता देख बाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 

[ आनंठघनचौबीसी अनंतनाथाजिनस्तवन १, ए. ४८६] ३०४२-१२ 


नमो जिणाणं जिदमभवाणणं ३९०-३० | 
»८ [इसे स्थानकवासियोंके छह कोटिके “नमोत्थुणं'में वोछनेकी परम्परा है] ६५०४-२० 
नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे । 
अददते योगिनाथाय महाबीराय तायिने ॥ 
[ योगशाशत्र १-१, हेमचन्द्राचार्य; जैनधर्मप्रसारक समा भावनगर १६७१ |] ७७०-८ 
नाकेरूप ।निहाव्यता [ ] ७३९-२० 


नागरसुख पामर नवी ( व ) जाणे वक्मम छुख न कुमारी रे | 
अनुभवविण तेम ध्यानतणुं छुख कोण जाणे नर नारी रे * 

[ आठ योगइष्टिनी स्वाध्याय ७-रै। ४ ३३९ ] ३०७५-१० 
निजछंदनसें ना मिले हीरो वैकुठ धाम । 
संतकपासें पाईये सो हरि सबसे ठाम ॥ [ माणेकदास ! हा 
निंदामि गरिहामि अपार वोसिरामि। 08 22260 वि + कक 


»< यह सूचना मुझे प. सुखल्शछजीसे मिली है | --म्पादक. 
2०७ 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 





[ ठिईण सेट्ठा छवसत्तमा वा सभा सुहम्मा व सभाण सेहा ]। पृष्ठ छाइन 
निव्वाणसेठा ( सेह्ा ) जह सब्बधम्मा [ न नायपुत्ता परमत्यि नाणी ]॥ 
[ सून्नकृतांग १-६-२१४ ] १००-१ 
निशदिन नैनमे नींद न आवे नर तबहि नारायन पावे। [ सुंदरदास ] 9७७५-१८ 
पढे पार कहां पामवों मिंटे न मनकी आश 
( पढी पार कहां पावनो (£ ) मिठ्यो न मनको चार ) 
ज्यों ( ज्यों ) कोडुकों ( कोल्हुके ) बेलकुं ( बेठको ) घर हि ( ही ) कोश हजार | 
[ समाधिशतक ८१ प्र. ४७६-यशोविजयजी; गुजेरसहित्यसंग्रह प्रथम विभाग 
मुंबई से. १९९२ ] ६३०-२१ 
पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष: कपिलादिषु । 
युक्तिमद्नचनं यस्य तस्य कार्य; परिप्रह:ः ॥ [ छोकतचनिर्णय ३८-हरिभद्गसूरि | १७५२-२४ 
[ क्यूं जाणुं क्यूं बनी आवशे अभिनदन रस रीति हो मित्त ] 
पुद्छ अनुभव त्यागथी करवी जशु ( सु ) परतीत हो | 
( अभिनन्दनजिनस्तुति १--देवचन्द्रजी ) ७५०३-१९ 


पुद्ठछसें रातो रहे | [ ) ७६३-२४ 

प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार । [ | ९९-२३ 

प्रशमरसनिमम्न इश्युस्म प्रसन्न बदनकमलमंकः कामिनीसंगशून्यः । ७६९-६ । 

करयुगमपि यत्ते श्संबंधवंष्यं तदाति जगति देवो वीतरागस्त्वमेव || [धनपार] ७८ ०-१७ 
फर्छ अनेकात छोचन न देखे 

फछ अनेकात किरिया करी बापडा रडवडे चार गतिमाहि छेखे। 

[ आनंद्घनचौबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, प्रृ. ८७ ] ७५४०२-४ 

बंधविह्माणविमुक्के वंदिज सिरिदद्धमाणजिणचंदं | 


[ गईआईएुं बुच्छे समासओ बंघसामित्त ॥ | 
[ कर्मगप्रन्य तीसरा १--देवेन्द्रसूरि, आगरा ] ६२२३-१४ 

भौसण नरयगई ($) ए तिरियगइ (ई) ए कुदेवमणुयगई (६) ए। 
पत्तोलि ततीव ( तिब्ब ) दुःखं भावधि जिणभावणा जीव ॥ 

[ षद्प्राश्रतादिसंग्रह मावग्राम्तत ८, प्र. १३२ ] ७६०--२४ 
भोगे रोगभय॑ कुछे च्युतिमर्य वित्ति जतृपाछाद्भयं | 
माने देन्यभर्य बढे रिपुय रूपे तरुण्या भय । हे 
शाल्रे वादभयं गुणे खलमयं काये कताताड़यं ४ 
सर्व वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेबासये॥ (भर्तुहरिशतक-चैराग्यशतक ३४-मच्नैहरि]९७--२२ 


परिशिष्ट (२) ८५१ 





पृष्ठ छाइन 
मन महिलानु वहाछा उपरे वीजा काम करंत रे | ३०५-१२,२ १ 
तेम श्रुतर्थभ मन इढ धरे ज्ञानाक्षेपकवंत रे ॥ ३०६-९, ११ 
[ आठ योगदश्टिनी स्वाध्याय ६-६ पर. ३३८ ] २०८० 
३०९-२ ० 


मंत्रतंत्र औपध नहीं जेथी पाप पलछाय | 

चीतरागवाणी विना अचर न कोई उपाय ॥ 

[ अयगाससे पं० गरुणमद्रजी सूचित करते हैं कि यह पद स्रयं राजचन्द्रजीका है ]७४८-२८ 
मा मुज्ञह मा रज्जह मा दूसह ( दुस्सह ) इद्ठनिद्ठअट्ठे (त्थे ) सु। 

थिरमिच्छहि (ह ) जह् चित्त विचित्तज्ञाण (झाण ) पसिद्धीए ॥ 
पणतीससोलछप्पणचउद्ुगमेर्ग च जबह ज्ञा (झा ) एह | 

परमेट्तिवाचयाण अण्णं च गुरूबएसेण ॥ [ खव्यसंग्रह ] ७७५४-१७ 
मारे काम करोव सव ( जिनि ) छोम मोह पीधि डारे 

इन्द्रिहुं ( इन्द्रीऊ ) कतछ करी कियो रजपूतो (तो ) है। 

मार्यो महामत्त मन मारे ( सार्यो ) अहंकार मीर 

मारे मठ मछर ( मच्छर ) द्वृ ऐसो रनरु (रू ) ती है । 

मारी आशा (सा ) तृष्णा परानि ( सोऊ ) पापिनी सापिनी दोड ( ऊ ) 

सबको ग्रह्मर करे निज पद ( पदइ ) प्हूती ( पहुती ) है । 

छुंदर कहत ऐसी साधु कोई ( ऊ ) श्‌ ( सू ) रवीर 

चैरि (री ) सव मारिके निर्चित होई (३) सूतो (तो ) है। 


[ छुंढदरविकास शरातनकोी अंग २१-११ झुंदरदास, वम्बर, १९६१ ] 9८१-९ 

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्ममूद्वताम्‌ | ७३३-२२ 

ज़्ातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तहुणछब्धये ॥  तच््वार्थसृत्रठीका ] ७८७-३ | 
<८०९-१ 


योग असंख जे जिन कह्मा घटमांही (हि ) रिद्धि दाखी रे । 
नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 
[ अछ सकल सम्रद्धिनी घटमाददि ऋद्धि दाखी रे । ] 
तिम नवपद ऋद्धि जार्णनो आतमराम छे साखी रे ॥ 
योग असंख्य छे जिन कह्या नवपद मुख्य ते जाणो रे | 
एड तणे अबंबने आतमध्यान ग्रमाणो रे ॥ 
[ श्रीपालरास चतुर्थखंड विनर्यविजय-यशोविजयजी; प्‌ १८७४-७५. भीमसिह 
माणिक बम्बई १९०६] ४७८-२ 


८५२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
थी से  - तन नन-नननन नल न न ननन तन तन नल न+ 
थोगनां वीज इह्य अढ्दे जिनवर झुद्ध प्रणामो रे | पृष्ठ लाइन 
भावाचारज सेवना भव उद्देग सुठामो रे ॥ 
[ आठ योगदप्टिनो खाध्याय १-८; ए० रे३3१ ] १२७५-१७ 
रविके (कै) उद्चो (दो) त अस्त होत दिन दिन ग्रति 
अंजुलीके ( कै ) जीवन ज्यों ( ज्यों ) जीवन घटतुं ( तु ) है । 
कालके ( कै ) श्रसत छिन छिन होत छीन तन 
औरके ( आरेकै ) चलछत मानो काठ्सो (सौ) कटतु है | 
एते परि मूरख न खोजे परमारथको ( को ) 
स्वास्थके ( के ) हेतु श्रम मारत कटतु ( ठटतु ) है। 
छायो ( छगो ) फिरे छोगनिसी ( सौं ) पस्यो ( ग्यो ) परि ( परे ) 
जोगनिसों ( सी ) 
विषैरस भोगनिसों (सो) नेकु न हटतु है ॥ सिमयसारनाटक वंधद्वार २६, पृ. २४१]३२८-८ 
राडी रूए माडी रूए पण सात मरतारवात्यी तो मोहुंज न उधाडे | [ ठोकोक्ति ] ४०५२-२१ 
लेवेकी ( लैबेकों ) न रही ठो (ठौ)र त्यागिवेकी 
( त्यागिवेकों ) नाहिं (ही) और | 
बाकी कहा उबरयों (यों) जु कारञ्ु नवीनो ( नवीनो ) है ॥ 
[ समयसारनाटक सर्वविश्वुद्धिद्दार १०९, पु, ३७७-८ ] २८८३-१२ 
[ पुरिमा उज्जुजडा उ ] वंक ( वक्क ) जडा य पश्चिमा ( पच्छिमा ) | 
[ मज्झ्िमा उजुपन्नाओ तेण धम्मो दुह्मकओ ॥ ] [उत्तराध्ययन २३-२६]. ५४-१० 
व्यवह्ारनी जाव्ठ पादडे पादडे परजब्ठी | [ ] 2५७५१-३ 
श्रद्धाज्ञान लछक्मां छे तो पण जो नवि जाय पमायो रे | 
वेध्यतरू उपम ते पामे संयम ठाण जो नायो रे ॥ 
गायो रे गायो भछे वीर जगत गुरु गायो | 
[ संयमश्रेणीस्तवन ४-३-पं० उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २, पृ. ७१७] 9४७६-१६ 


सकल संसारी इन्द्रियरामी मुनि युण आतमरामी रे ६२०९-२५ 

मुल्यपणे जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे ॥ ६८२-२ | 
[ आनंदघनचैवीसी अयासनाथजिनस्तवन २, पृ. ७० ] 

समता रमता ऊ (3 ) रघधता ज्ञायकता सुखभास | ३३३८-१४ 

वेदकता चैतन्यता ए सब जीवविछास || [समयसारनाठक उत्थानिका २६, ए. २१] ३२४०-५९ | 

समज्या ते शमाई गया समजा ते समाई रद्या। [ | ४७६, ६, ८ 

[ कुसगो जह ओसबिंदुए थोव॑ चिह्न रूंवमाणए । 


एवं मण॒याण जीवियं ] समय गोयम मा पममायए ॥| [ उत्तराष्ययन १०-२, ] ५१-१४ 


परिशिष्ट (२) ८ण्‌३ 





पृष्ठ छाइन 
सिरिवीरजिणं वंदिअ कम्मविवागं समासओ बुच्छ | 
कीरई जिएण हेऊहिं जेणं॑ तो भण्णए कम्म ॥| 
[ प्रथम कर्मग्रन्य १---देवेन्द्रसूरि; आगरा १९१८] ६२३-१५७ 
[ हॉसीमें विषाद बसे विद्यामें विवाद बसे कायामें मरन गुरु वर्त्तनमैं हीनता | 
सुचिमें गिछानि बसे प्रापतिमें हानि बसे जैमें हारि सुंदर दसामें छवि छीनता ॥| 
रोग बस भोगमें संजोगर्मे वियोग वसे गुनमें गरव वसे सेवामांहि दीनता 
और जग रीति जेती गभित असाता सेती ] छुखकी सहेली हे (है) अकेली उदासीनता। 
[ समयसारनाठक प्र. 2३५--६ ] १६०-२७ 
अध्यात्मनी जननी ते उदासीनता । 
[ यह पद स्वये रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है ] १६०-२७ 
छुख दुः (दु) खरूप करमफल जाणो निश्चय एक आनंदो रे | 
चेतनता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचंदो रे ॥ 
[ आनंदधनचौबीसी वाझुपूज्याजिनस्तवन 9, पृ. ७७ ] २८८१-२२ 
सुखना सिंघु श्रीसहजानंदजी जगजि (जी ) वनके ( ढ £ ) जगवंदजी । 
शरणागतना सदा खुखकंदजी परमस्नेही छो ( छे ) परमानन्दजी ॥| 
[ धीरजाख्यान १---निष्कुलानन्द; काव्यदोहन भाग २, पृ. ५६६९] २७५४-२३ 
खुहजोगं पदु (डु) थे अणारंभी, असुहजोग पदु (डु )- 
जे आयारंभी परारंभी तदुभयारभी | [ भगवती ] १९४--२ 9 
[ जोई द्विग ग्यान चरनातमम बैठि ठौर भयोी निरदौर पर वस्तुकों न परसे ] 
झु (छु) द्वता विचारे ध्यावे शु (छु) द्वतामें केछी करे (रै )। 
शु (सु) छतामें थिर व्दे (व्है ) अग्ृतधारा वरसे ( बरसे ) ॥ 
[ त्यागि तन कष्ट द्वै सपष्ट अष्ट करम॑को कारे थान भ्रष्ट नष्ट करे और करसे 
सोतो विकछ॒य विजई अलूपकाल मांहि त्यागी मो विधान निरवान पद परसे ] २८३-२ ) 


[ समयसारनाठक पृ. ३८२ ] ३६१--४ 
सो धम्मो जध्य (त्य) दया दसद्ठदोसा न जस्स सो देवो | 
सो हु गुरु (रू) जो नाणी आरंम्परिंगह ( हा ) विरओ ॥ [ ] 9४४६-७ 


*] 


संवुहञ्ष ( ज्ञ ) हा जंतवो माणुसत्तं दटूठु ( दईं ) भय बालिसेणं अलंमो। 
एगंतु दुरुखे ( क्‍खे ) जरिए व छोए सकम्म (म्पु ) णा विपरियाु विंति (विप्परिया छुबेइ) ॥ 
[ सून्नकृतांग १-७-२२, पु. ३१९ ] ३६६-२० 


<८ण8 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 





पृष्ठ छाइन 
हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहि रे । [ ] २६५९-३ 
हिंसा रहिओ (९ ) धम्मो ( म्मे ) अह्वारस दोप ( स ) विराहिओ ( बजिए ) देवों (वे )। 
निग्गंधे पवयणे सदृहणे (णं ) हो इ (६) सम्मतं (त्ते )॥ 
[ षट्प्राशशतादिसंग्रह मोक्षप्राभ्तत ९०, पृ. ३६७ ] ६४६-७ 
[ नलिनीदगतजलवत्तरलूं तदृ॒जीवनमतिशयचपलम्‌ | ] 
क्षणमपि सज्जनसंग्गातिरेका भवति मवार्णवतरणे नौका ॥ [मोहमुठ्गर ७-शकराचार्य] २०३--४ 
क्षायोपशमिक असंख्य क्षायक एक अनन्य ( अनुनन ) | 
[ अध्यात्मगीता १-६ पृ, ४४ देवचन्दजी, अध्यामज्ञानप्रसारकमण्डड १९७७] ७६५५-१६ 
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१७४-१ विशुद्ध 

१७४-१ ३ जलटे सीधे 

१७७-२ हम 

१७७-२ जानते 

१७७-२६ ऐसा 

१८४-६ आसक्तिका भाव 
१८४-७ जिससे शका न रहे 
१८४-१० , उसी समय, . ..- “समझता है 
१८५-१० कर रहा है 

१८५-२६ के प्रति 

१८५-२६ भूल जाओ 

१८६-ह तेरा 

१८६०४ साक्षी. « -दुःखी 
१८६-७ कारण 

१८६-२२ हो 

१८७-१५९ अपनेमें 

१८८-१५ आज मेरा जन्म सफल हो गया दै 
१५२-७ कौनसी 

१९०३-११ में आपके साथ ..-चादइता 
१९४-७ कारण 

१९६-३ जिसका कोई. « «,« «ऐसे 


शुद्ध 


चोरों 

इसे धारण करके 
अदा 

जा 

संभाल लेगा 
पिश्यिस्सव 


| 
उसकी निकठता नहीं हो सकती 
अन्यथा 
उसे दिखानेकी इच्छा है 
एक तरदसे 
मान्य रक्‍्खा 
अंतर 
कुछको छोड़कर 
आपके द्वारा 
जाना 
याद कर 
अपराधी हुई दे 
निरपराधी 
इधर उधरके 
हमने 
जाना 
ड्स 
दुश्ख 
यह शाका भी नहीं रहती 
कि जीव बंध और मुक्तिसदित है | 
करता रहेगा 
को 
भुला दे 
तने 
साक्षी और मध्यस्थ 
विचारणा 


न 

अपनेसे 

जन्म सफल करनेका अवसर मिल गया हे 

कद च् [0 

और मैं आपके साथ वसा बर्ताव रखना नहीं चाहता 
नाते 

अयाचित-- 
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अशुद्ध 
पृष्ठ छाइन 
२००-११ आती 
२०४-६ त्यागी 
२०६-११ छोड़कर 
२०८-४ भगवती 
२१५-१ उनको 
२१५-१२ आतर 
२१६-२ इसके स्वप्तका 
२१६-६ ओधाकवि .. हमारे 
२१७-२६ अश्ञानी 
२१७-२६ रोक 
२१८-३० मुझमें वेसी तथारूप 
२१९-६ किसी 
२१९-१७ प्रकाशिता 
२१९५-२४ (उपसंहारको यहा शीर्षक समझना चाहिये ) 
२१२-४ दुभ्षमके विषयमें ... ...की 
२२२-१३ छागू 
२११२-२३ और 
२२१२-२४ जीनेवाले ऐसे जीव 
२२२-२९ और इस. . ....सत्‌ 
२२३-१३ जिस वर्चमानकालमे हूँ 
२२१४-१२ छाल्सहित 
२२४-१ ३ नारियल है 
३२२७-१४ उपदेश किया है 
२३२-१ इसी 
२३९२-१९, २०, ३० मक्खन 
२१३४-२१ पहिला 

३७-२३ देखते 
२३२९-९५ तो ऐसा 
२४१-१२ छो 
२४४-२११ हो सकती है 
२४८८-२४ हद पी पी 49 
३२५०-२९ कमी कमी 
२५०-३० जाता है 
२५४-४ झुक हो 
२५५-२७, ३० मित्रभाव 
२५८-११,१२ विचारके परिणामर्म,.. ...जीवको उत्तन्न 

हो जाता है 


आती द्ोगी 

का त्याग करके 
रखकर 

भागवती 

उसकी 

अनहृद 

इसका स्वप्न भी 
मुक्तानन्दका नाथ कृष्ण ही, हे उद्धव | हमारे 
अनात 

कर 

यहें वैसी 

किसी फिसी 
प्रकाशिका 


दुध्पम कमीवाला है, यद दिखानेफी 

मालूम 

और ऐसे जीव 

जीनेवालि 

और यह अनुभव द्वी इस कथन सत्ताली 

अभी जिस स्थितिम हूँ 

समूचा 

नारियलका वृक्ष है । 

लिखा है। 

ऐसे 

द्द्दी 

वह 

देखते हो 

त्तो 

लो 

होनी चाहिये 

४£ प्रिय प्रिय 

संभव है 

जाय 

र्क 

मित्नमाव 

विचारके फलस्वरूप जो कुछ करना योग्य होता है और 
जिसके बारें “किसी भी प्रकारसे नहीं होता? इस 
तरह डसे माढ्म होता था वह प्रगठ होनेके कारण या 
तो उसमें उत्पन्न होते हैं 


चेशोधन और परिवर्तन ८१ 
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अशुद्ध 

पृष्ठ लाइन 

२५८-२६,२७ अपना विचार ... ...सिद्ध हो जाय 
३२६०-१३ अनेक साधन जुटाये 

२१६१-२५ यदि किसी भी. ««.««जाय तो 


२६२-१,२ आत्मा जब्रतक, .. .««रदता द्टै 


२६३०-१५ विशेष शाह. .., “विश्वास करना 


२६४-२ ज्ञान तो ज्ञानी... ««भी ऐ 


२६८-६ पत्र 

२६८-८ आप और हम... ...होते है 
२७१३-१७ काने 

३२७४-८ कुछ पता तहीं चलता 
२७९६-२२ ऐसा कट्दा गया दे 
३२८०-२९ हो सके 

२८२-१ डसे 

३२८९-२६ नहीं देखने 

२९०-१५९ अप॒िकतिवव 

२९५१-२५ समागम 

२९०५-२७ और... . « «दी 

१०१०-११ दूसरा 

३६११-५७ वह 

३११-२५ और जो श्रद्धा दम समझते हें 
३२१८-३८ विवेचना 

३१५९--१४ भावना 

३२२-३७;३८ प्रभाययोंगर्म 
३४२३-११ इम मानते है 

३२२३-१३ दी नहीं 

३२१३-१२ भी है 

३६४-१ उपाभिमें 

३९२७-२१ अलौकिक 

३३२-५ आधार 

३३२१-१६ परमार्यद्रेद्रुमुल 

३३२१-१८ जीव अपने,.. -««करनेवाला 


झुद्ध 


ऐसे जीचके दोष तीसरे प्रकार समाविष्ठ होते हे | 

अनेक तरददी साधना की 

यदि वीनों काल जद जब ही है और चतन चेतन ही 
है तो फिर 

बव और मोल ते जड चेतनके संवोगंस दे और वह 
संयोग तबतक है. जर्तक आत्माकी अपने स्वल्पकीा 
भान नर्दी रहता, पर्तु आत्माने तो अपने स्वमावका 
त्याग किया है 

विशेष भार्जके श्ञानक्रे साथ भी यदि अपनी आत्माका 
स्वरूप जाना अथवा उसके लिये लबच्च मनसे आशम्रव 
व्यिातो 

लेकिन वे ही वेदादि शास्त्र ज्ञानी पुदपकरे लिये सम्ब- 
ग्नानरूप हैं, ऐसा वहीं ( नंदीयूल्नस ) कह्दा है 

पत्रमे 

तुम्हें, मे और हम सबके कीनसे वा्म दाखिल होना 

कराने 

मेल नहीं हो पाता 

कद्दते हूँ 

दो 

ज्सि 

नई 

अग्रतिदद्ध 

प्रसंग 

और जितनी भी ठिंयार्वे दे उन उवकी अपेक्षा 

दूसरे 

'किन्ठु उसके 

, जिसे कि दम समझें वि 

विध्तार 

संभावना 

प्रमावयोगविपयक 

माना 

नहीं, 


हट 

डउपायिके विपयर्म 

लोकिक 

पोषण 

परमाथमूलददेद सम 

व्यूवहारका विलकुछ डत्थापन के जीव अपने 
आपको 


भीमद्‌ राजचन्द्र 


८२ 
26 552] पे सन अपन नल कल कल लग लिवप तक पटल न जप 
सअशुद्ध ह॒ शुद्ध 
पृष्ठ लाइन 
३३३-१६ वहां वहा वियोग होनेषर भी 
३३३०-२७ दुर करना करना 
३३३-३० जिसको... , » “किया है जिसने , . ....भांव किये दें 
३३४-२६ मंदवाडमे ब्रीमारीमे 
३३५-४८ हमोरे अपने 
३३५--२९५ अणहारा अणट्टारी 
३२४०-१२ जीव पदार्थ किसीका जीव पदार्थका कोई 
२३४३-२४ कचित्‌ क्चित्‌ 
३४५-२६ अपने हमारा 
३४९-१८ शुणोर्म दोपमें 
३१५३-४ इच्छाकी नदच्छा और 
३५३-१५९ उदासीन नडदास 


३५४-१९ मागना, उस ग्राप्त किये हुए; की 
३५७-५,६,८,५ छ््रियों 

३६१-१ आपके 

३६१-२ ३ स्वभावमें 

३६१-२५ यह भी 

३१६१-१६ डदयमें होने योग्य कारण है 
३६२-२१६ चित्त... ,.. म्रवृत्तिका 
३६३-१० कविताय 

३६३२-२० संसार 

३६९५-११ अपूर्ण 

२३७९-३ आगापीछा 

३८२-१ बहुतसे वर्त्तमानें। 
३८९२-१६ सबके 

३८३१-१७ करानेके 

१८३१-१७ करनेके लिये 

३१८१-१७ करनेके लिये 

३८२-१४८ होना चाहिये 

३९१-२७ जिसे 

४०१-२३ जिस तरह 

४०१-२३ की हुई 

४०१-२४ वैसे 

४०२३-१६ नहो 

४१५-१४ यद्यपि, . .,..सकता है 
४१५-५ माहाम्य 

४२१-५९ लक्षणरूप जो द्रव्यसयम है 
४२११-१० रूप॑ जो भावसंयम है उस 
४३१०३ संकस 


मायना दो, उसको धर्म प्रास हुआ है।के नहीं इस बातकी 


स््री 
आपके, 


सरल 

यह भी समव है कि 
डउदयका कारण हो 
चवित्तका इच्छारूप किसी प्रवृत्तिम 
कविता 

संसार 

अपूर्व 

एतराज 

बहुतसी घटनाओं 
सबकी 

मायना 

करना 

करना 

होना 

जिठसे 

यदि 

की जाय तो वह 
और इस तरह 

होने 


बतानेके पहिले तो कुछ सोचना पढ़ता है। 
माहात््य 

लक्षणरूप 

रूप 

सकाम 





पृ३ लाइन 
४३४-९ ३ काय 
४५३-२७ जाव 
ड५४-४ गाण 
'४०८-३६(६) + 
४५८-२७(६) 99 
४६१-१२ वह उस 
४६२-२१ प्रमाणसे 
४६२३-२३ पदार्थ, ... « -में 
४६३-२४ हैं, 
४६५-१६ आत्माके 
४६५--१६ आठिकी 
४३४-४ करना 
४९७-२७ जिस प्रकारते ... ...ही 
४५९९-२५ में अबला उन... . - -करेँ 
४५०५०-८ वर्णकी 
५०१-१८ दहुँच 
५०८-१ आदिके 
५१२--८ बचनको 
५१५-८ बसाको 
५२७-२६ करनेवाली 
५४३२-२२ मद 
५४०--३४ तपगच्छवाले 
५४७-१४ ही 
५४७-१२ रोग 
५५४-६ हो 
५७५७-२४ मारामारी 
५५९५-२० जीवा ऐसा 
६१-५१ अंधमार्ग बताने जैसा, 
५६१-१३ जिस तरह उसे खेद शो वह उस तरह 
५६९-१ भटकने 
५६०९-१९ अन्तः 
५७०५-४ प 
५५८८-१४ थवा 
५८०८-३३ पाहल 
५८४९-१८ किसीसे 
६४१०-२३ फदछाता 
६४७-१९ कारणानुयोग 
६५७-६ करनेवाले 
६७३-५ धर्मका 


कार्य 
जीव 
गाण 
99 
+ 
वह 
तरहसे 
पदार्थ जसे चततमानकालके पदाय 
है, वैसे दिखाई देते हैँ 
आत्माकी 
आदि 
होना 
जिस किसी प्रफारस भी समझे, किन्तु 
अब्रछा साधना केस कर सकती है 
बर्णका 
पहुच 
आदिका 
वचनहारा 
घैसा कोई 
करनेवलि 
मद 
इवेताम्बर मूर्तिपूजक 
भी 
योग 
हे जाय 
ममत्व 
ऐसे जीव 
जैसे अधा मार्ग बरतावे ऐसा दै। 
ज्योही उसे खेद हुआ कि वह तुस्त ही 
कमाने 
अन्त 
प्‌ठ 
अथवा 
पहिले 
कोई 
फढ्दातां 
करणानुयोग॑ 
करानेवाले 
घमममे 


-कनन्‍नओ “जज चाय 





८3४ आौमद्‌ राजचन्द्र 
अशुद्ध शुद्ध 

पृष्ठ छाइन 

६७६-ह झाज्परिशा शस््रपरिज्ा 

६९०-७ करना करना वन पडता 

६९५-६ स्वभाव स्वभावभाव 

७०५-१६ छुदाना छूयना 

७०५-२४,२५ का विचार की रचना 

७०७५-२५ विचार किया हुआ रचित 

७०५-२७,२८ का विचार की रचना 

७० ६-५१ विचार किंये हुए रचित 

७१२३-१९ इसके भतिरित्त केवरलीसे अतिरिक्तके लिये 

७२७-२७ रोगीकी. - शेगीके सेगका 

७२३८-२५ दिन वे 

७२३६-२७ विदात बेदात 

७५२३-१७ बताना बताई 

७५३०-२१ वह उसका 

७५६-४ सूलका मूल्की 

७६६०-२८ भाव न भावन 

७७१-७ भेजा 

७७१-८ और और हर 

७४७९-४ भुखके पास ले जाकर सबसे आगे करके 

७८०-१६ श,स्रसंत्रंध डास्त्रसवंध 

४८३२-३२ किसीकी किसीको 

20358 सपानातिकों समाघान 
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घ 


रायचन्द्रजेनशास्रमाठाका सूचीपतन्र । 
महान्‌ ग्रन्थराज 
आंख राजचन्द्र 


गुजरातके सुप्रसिद्ध तत्वज्ञानी शतावधानी कबिबर रायचन्द्रजीके 
गुनराती ग्रन्थक्रा हिन्दी अनुताद 
अनुवादकत्ती---प्रोफेसर पं० जगदीशचन्द्र शास्ती एम० ए० 
प्रस्तावना और सम्मरणछेखक--विश्ववन्य महात्मा गॉधी 
.._ एक हजार पृष्ठोके बड़े साइजके बढ़ियों जिल्द बंधे हुए और प्रन्थकर्ताके पेंच चित्रों 

सद्दित प्रन्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि छागतमात्र है। डाकखर्च १०) 

महात्माजीने अपनी आत्मकथामे लिखा है--- 

८ मेरे जीवनपर मुख्यतासे कब्रि रायचन्द्रभाक्री छाप पड़ी है। ठाह्स्टाय और 
रस्किनद्दी अपेक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझपर गद्दरा प्रभाव डाछा है | ” 

रायचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं। वे >पने समयके मह्दान्‌ तत्मबेत्ता और 
विचारक थे | जैनसम्प्रदायम जन्म छेकर भी उन्होंने तमाम वर्मोका गहराईसे मनन किया था 
और उनके सारभूत तत्त्तोपर अपने विचार बनाये थे । उनकी स्मरणशक्ति गजत्र की थी। 
किसी भी अन्‍्धकों एक बार पढ़कर वे हृद्यस्थ कर छेते थे | शताबवानी तो वे थे ही अथोत्‌ 
सी बातोंमें एक साथ उपयोग छगा सकते थे। 

इम ग्रन्थमें उनके मोक्षमाला, भावनावोध) आत्मसिद्धि आदि छोटे मोटे प्रग्योंका 
संग्रह तो हे ही, सबसे महत्वकी चीज ढह उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपर 
अपने परिचित मुप्क्षुजनोंको छिखे थे ओर उनकी डायरी, जो कि वे नियमित्त रूपसे लिखा 
करते ये और महात्मा गान्वीजीका आफ्रिकासे किया हुआ पत्रव्यवद्वार भी इसमें है । जिना- 
गममें जो आत्मज्ञानकी पराकाष्ठा है उसका सुन्दर विब्रेचन इसमें है। अध्यात्मके विषयका 
तो यह खजाना हीं है। रायचन्द्रजीकी कविताये मूठ गुजगती और हिन्दी अर्थ प्दित दी हैं 
मतछब यह कि रायचन्द्रजीते सेत्रंथ रखनेबाडी कोई भी चीज छूटी नहीं है । 

गुजरातीमें इस ग्रन्थक्रे अबतक सात एडीशन हो जुके है। हिन्दामें यद् पहली बार 
दी महात्मा गॉधीनीके आम्रहसे प्रकाशित दो रहा है। अन्धारंभमें विरतत विषय 
और श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी जीवनी है, जिससे कबिश्रेष्ठ राजचन्द्रजीका अच्छा परिचय विडता 
है । प्रथ बार वार पढ़ने और मनन करने योग्य है। म्रन्थान्तमें ग्रत्थार्गत विपर्योको स्पष्ट 
करनेवाढे छह महत्त्वपूर्ण मौलिक परिशिष्ट हैं, जो मूह प्ंथमें नहीं है । 

प्रत्येक विचारशीक और तच्वप्रेमीको इस प्रन्यका स्वाध्याय करना चाहिए । देशके 
नामी नामी विद्वानों, कवियों; पत्र-सम्पादकोंने इस अन्‍्यकी सुत्तकण्ठते प्रशंसा की है । ऐसे 
ग्रन्थ शत्ताब्दियोमें निकठते हैं | 





मर 


१ डपदेशछाया और आत्मसिद्धि--श्रीमद्राजचन्द्रविरचित गुजराती प्रंथका 
हिन्दी अनुवाद प्रो० पं० जगदीशचन्द्रजी शाल्री एम्‌० ए० ने किया है । 

उपदेशछायामें मुख्य चर्चा आत्मार्थके सम्बन्धमें है, अनेक स्थछोंपर तो यह चर्चा 
बहुत ही मार्मिक और हृदयस्पर्शी है । इसमें केबरछज्ञानीका स्वठपयोग, झुप्फ ज्ञानियोंका 
अमिमान, ज्ष्न किसे कहते हैं ! कल्याणका मार्ग एक हे, निर्धन कौन £ आत्मार्य ही सच्चा 
नय है, आदि गहन विषयोंका सुन्दर वर्णन है। 

आत्मतिद्धि श्रीमद्रायचन्द्रजीकी अमर रचना है। यह ग्रंथ छोगोंका इत्तना परंद 
आया कि इसके अंग्रेजी मराठी अनुत्राद हो गये हैं | इममें आत्मा है, वह नित्य है, वह कर्ता 
है, वह भोक्ता है, मोक्षपद है, और मोक्षक्रा उपाय ढे, इन छह पदोंको १४२ पथोमिं युक्तिपूर्बवक 
पिद्ध किया गया है | ऊपर गुजराती कविता हे, नाचे उसका विस्तृत हिन्दी-अथ है | इस 
प्रंथका विषय बहुत ही जटिछ और गद्दन हे, किन्तु छेखन-शैलछीकी सरछता तथा रोचकताके 
कारण साधारण पढ़े छिखे छोगोके लिये मी बोधगम्य और उपयोगी हो गया है। प्रास्म्ममें 
प्रन्थकर्ताका सुन्दर चित्र और साक्षित चरित भी है । प्ृष्ठमेज्या १०४, मूल्य सिफ ॥) है | 

पुष्पमाला सोक्षमाल्ता और 'मभावनावोध--पश्रीमद्राजचन्द्रकृत गुजराती , 
ग्रन्थक्ना हिन्दी अनुवाद ग्रो० पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम० ए० ने किया है | | 

पुष्पमालामें समी अवस्थावालोंके लिए नित्य मनन करने योग्य जपमालाकी तरह 
१०८ दाने ( वचन ) गूँथ हैं 

मोक्षमालाकी रचना रायचन्द्रजीने १६ वर्षकी उम्रमें की की थी, यह पाठय-पुस्तक 
बड़ी उपयोगी सदैव मनन करने योग्य है, इसमे जैन-मार्गको यथार्थ रीतिसे समझाया है। , 
जिनोक्त-मार्गसे कुछ भी न्यूनाधिक नहीं छिखा है | बीतराग-मार्गमें आवाल बृद्धकी रुचि हो, , 
और उसका स्वरूप समझे, इसी उद्देशसे श्रीमदनें इसकी रचना की थी | इसमें सर्वेमान्य धर्म, , 
मानवदेह, सदेव, सद्धम, सहुरुतत्त, उत्तम गृहस्थ, जिनेश्वरभक्ति, वास्तविक मद्दत्ता, सत्य, ' 
सत्संग, विनयसे तत्त्की सिद्धि, सामायिक विचार, सुखके विषय विचार, वाहुवली, सुदर्शन 
कपिवमुनि, अनुपम क्षमा, तत्वाववोध, समाजकी आवश्यकता, आदि एकसे एक बढ़कर; 
१०८ पाठ हैं। हिन्दी अर्थ सहित गुजरातीकी अनेक सुन्दर कवितायें है । इस ग्रंथको 
स्पाद्गाद-तत्त्बोधरूपी दक्षका बीज ही समझिये | 

भावनाबोधका मुख्य विषय वैराग्य है, किस तरह कषाय-मछ दूर हो, इसमें उसाके 
उपाय बताये हैं। इसमें अनित्य, अशरण, अत्यत्व, अशुचि, आश्रय, संबर, निर्जर आदि 
बारह भावनाओंके स्वरूपको भिखारीका खेद, नमिराजर्षि, भरतेश्वर, सनत्कुमार, आदिकी 


कथायें देकर बड़ी उत्तम रातिसे विषयको समझाया है| प्रारंभमें श्रीमद्‌ 


ँ दू रायचन्द्रजीका चित्र 
और संक्षिप्त चरित्र भी है। भाषा बहुत ही सरल है| पृष्ठसंस्या १३० मूल्य सिर्फ ॥), 
है। लोगोंके घुमातेके लिए ये दोनों ्न्थ श्रीमद्‌ राजचन्द्रमेसे जुदा निकाले गये हैं । े 


हे 


हे 


नल 26005 20% और योगसार [ जैन रहत्ववादी और अध्यात्मवेता ओऔ- 
हुब्बत अपन दाह, उनकी संस्क्ततछाया, श्रीत्रह्मदेवसूरिक्षत संम्क्ृतठीका, स्व॒० पं० 
दा।डतरामजीकृत भाषादीका, डा० ड्याध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका हिन्दी- 
सार, ब्रिमित्र, पाग्भेद, अनुक्रमणिकायें, और हिन्दी अनुवादसहित * योगसार * ] 
सम्पादक और संशोघक-डैक्टर आदिनाथ नेमिनाय उपाध्याय, एम. ए. डी. ढिदट 
अर्द्धमागवी ग्रोफ़रेतर राजाराम कालेज; कोल्हापुर । है 
लक परमात्मप्रकाश अपश्रश भाषा-सहित्यका सच्रसे प्राचीन और अमूल्य रन है, आधुनिक 
, ढैन्दी, मराठी; युजराती आदि भाषायें इसी अपस्रेशसे उत्पन्न हुई हैं, अतः भाषा-शात्रके 
/'जिज्ञाइुओंके लिए यह बढ़े कामकी वस्तु है। भाषा-साहित्यक्ने नामी विद्मान्‌ प्रो० उपाध्यायजीने 
अनेक प्राचीन प्रतियोंके आधारसे इसका संभोधन संपादन करके सोनेमे सुर्गंवकी कहावत 
चरितार्थ की है | पहले संत्करणसे यह संस्करण वहुत विस्तृत और छुद्ध है| इसकी भूमिका 
तो एक नई वस्तु दै-ज्ञानकी खान है| इसमें परमात्मप्रकाशका विपय, भाषा, व्याकरण, 
प्रन्थकारका चरित, समय-निर्णण और उनकी रचनाओंका परिचय, टीकाकार और उनका 
परिचय, बड़ी छान-ब्ीनसे किया है । अंग्रेजी भूमिकाका हिन्दीसार प० कैछाशचन्द्रजी 
शाल्वी प्रवानाध्यापक स्पाद्ाद जैनमहाविालय काशौने लिखा है । 
प्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्कालीन जनसाधथारणको भाषामें बडी ही सरल किन्तु प्रभावो- 
प्पादक ओछीर्म प्रमात्माके स्वरूपका व्याख्यान क्रिया है । इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
त्माका छक्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रीति, श॒द्धात्माका मुख्य छक्षण) झुद्धात्माके ध्यानसे 
(ससार-भ्रमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फड आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन है। 
भमायि-मार्गका अपूर्य अन्‍य है | इसकी हिन्दीटीका भी बड़ी सरठ और विश्तृत है। मामूली पढ़ा 
छिखा भी आसानीस समझ सकता है । ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्प दित ग्रन्थ आपने अभातक न 
देखा होगा | भ्रन्धराज स्व॒रेशी कागजपर बड़ी छुन्दरता और शझुद्धतासे छपाया गया हें | ऊपर 
'़पड़ेकी सुन्दर मज़बूत जिल्द बुँवी हुई हैं | पटसज़्या ७५५०, मृल्प केंचछ 9॥ ) है ॥ 
सोगसार-यह श्रीयोगीन्दुदेवकी अप्तर रचना है; इसमें मूछ अपश्रश दे है, सह्कत 
छाया, पाठान्तर और डिन्दीटीका ढे | १०८ दोदढोक छोटतसे प्रेथमें आध्याकश्िक मूढव्राइ॒क 
तत्वोंका बड़ा द्वी सुन्दर विवेचन है । यह ग्रन्थ साक्षात्‌ मीक्षका सापान है। इसका सम्पादत 
भे किया है । प्रोफेसर प० जगदीश चन्द्रजी शात्री 


और सशोवन प्रोफेसर ए० एनू० उपाध्यायनकैया है रा हे 
एम्‌०ए० ने सरल ढिन्दीटीका छिवी दे । तरहुत अच्छे मोटे कागजपर सुन्द॒(तापूरतक छुपा है। 
पृष्ठतेब्या २८, मल्य सिर । ) परमात्मप्रकाशके अंतर्मे यह प्रन्थ &े उसमे जुद्धा निकाछा है | 
( ए8०७०७, & $ ४3२७ ध३ 9 8 ९६/५६88 ७6 #४छ 

/. पाक: छ०*छ्७ अर्थाद्‌ योगीन्दुवेब और उनकी कक 
बम डी गवेषणार त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
' हे ० उपाध्यायका बड़ी गत्रषणाश् छिखा हुआ महत्वपूर्ण आर 
कल तन हे परमात्मप्रकाशके प्रारम्भ हैं, उसी- 


मूल्य व्गवमात्र लि सिखया १०८ गहप १) है | यह 
__ कम रखा. है..ज़िमली । 


छ 


प्रबचलसार---[ श्रीमत॒कुन्दकुन्दाचार्यक्रत प्राकृत मूल गायायें, श्रीअशृतचन्द्नाचार्य 
श्रीजयसेनाचार्यक्षत संस्कृतटीकाइय, स्व० पाडे हेमराजजीकृत हिन्दीटीका, डाक्टर उपाध्यायकृत 
अंग्रेजी अनुवाद, १२० पृष्ठोंकी अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-भेदोंकी और 
प्रन्थकी अनुक्रमणिकरा आदि अलूंकारों सित सम्पादित । ] हर ; 
सम्पादक--डा ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ए० डी० छिद्‌ प्रोफेसर राजाराम 

कॉलेज, कोल्हापुर | ' ईँ 

यह अध्याभशात्रके प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुन्दकुन्टका ग्रन्थ है, केवछ इतना ही कइना' 
आत्मज्ञानके इच्छुक मुमुक्षु पाठकोंकों आकर्षित करनेके लिए काडी ८ | यह जैनागमका साख 
है । इसमे ज्ञानाधिकार, ज्ञेयत्नाधिकार, और चारित्राविकार ऐसे तीन बड़े बड़े अधिकार 
हैं| इसमें ज्ञानकों प्रधान करके शुद्ध द्रव्यायिकनयका कथन है अर्थात्‌ और सब विपयोको 
गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है | इस प्रन्थक्षा एक संस्करण पहले निकलछ। 
चुका है | इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाध्यायजीने वहुतसी पुरानी सामग्रीके आवारसे 
संशोवित किया है, और उसमें श्रीकुन्द कुन्दाचार्यक्रा जीवबनचरित, समय, उनकी अन्य रच- 
नाओं, टीकाओं, माषा, दा्शीनिकृता, आदिपर गहरा विवेचन किया है। इसकी अंग्रेजी 
भूमिका भाषा-शात्र और दर्जनशासत्रऊे विदार्थियोंके छिए तो ज्ञाककी खान है, और धेययुक्त 
परिश्रम और गहरी खोजका एक नमूना है। इस भूमिकापर वम्बई विश्वविद्यालयने २५०) 
का पुरस्फार दिया है ओर सम्पादककों डी० लिद्‌० अर्थात्‌ डॉक्टरडी महपूर्ण', 
पदवी प्रदान की है और इसे अपने वी० ए० के पाव्यक्रममें रखा दे | इस मन्थक्नी छपाई, 
खदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत ही सुन्दर हुई है | प्रृष्ठस॑स्या ६०० से ऊपर हैं, 
कपड़ेकी मज़बूत और सुन्दर जिल्द बँंधी है | मूल्य सिर्फ ५) है । ः 

स्थाह्वादमज्ज री---कलिकाल्सर्वज्ञ श्रीहेमचन्द्राचार्यक्रत अन्ययोगब्यवच्छेदद्वा तिंशि- 
काकी श्रीमछ्षिषणसूरिकृषत विस्तृत संध्कृतठीका स्पाद्ादमज््+ नामसे प्रसिद्ध है । इसी लि 4 
प्रो० जगदीशचन्द्रजी शात्री एम० ए० कृत सरछक ओर पिस्तृत दिन्‍्दी अनुगाद है। मछिपे० 
सूरिने इस ग्रन्थ न्याय, वैशेषेफ, मीमासा, वेदान्त, साख्य, बौद्ध, और चार्बाकु नामके । 
छह दरशनोंके मुख्य मुख्य सिद्धान्तोंका अत्यन्त सरढ, स्पष्ठ ओर मार्मिक भापामें प्रतिपादन-'' 
पूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दशनोका समन्वय करनेवाले स्याह्द-दर्शनका प्र युक्तियों ऊ । 
मण्डन किया है। दर्शनशाखके अन्य प्रंथोकी अपेक्षा इस ग्रंथक्नी यह एक अखाबारणाः 
विशेषता है कि इसमें दर्शनशात्रके कठिनसे कठिन विपयोंका भी अत्यन्त सरल, मनोर॑जक! 
और प्रसाद गुणसे युक्त सापामें प्रतिपादन किया है | इस ग्रन्थक्षे संपादन और: 
अनुवादकी जितनी ग्रशंत्ा की जाय उतनी थोड़ी है | अनुवादक महोदयने सगढ्रादर्मजरीमे! 
आये हुए विषयोंका वर्गाकरण करनेके साथ कठिन विषयोंकों वादी प्रतिवाद# का ।र्चत्र 
समावान उपस्थित करके, प्रसेक छोकके अन्तमे उसका भावार्व देकडइ5' मुल्य सिर्फ ॥). 
तरह प्रंथको संस्कृत और हिन्दीकी अनेक ठीका-टिप्पणियोसे जा, ब्काले गये हैं। 
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म्रह्ददियने जैन, वौद्ध, न्याय-नैशेषिक, साख्य-योग, मीमासा, वेदान्त, चार्बाक्ष और विविध 
प्रिझिष्ट नामके आठ परिशिष्टा द्वारा इस प्रंथओो और भी अविक महतत्त्पूर्ण बना डिया है । 
इन परिशिष्ठोम छह दर्शनोंके मूल सिद्धातोंका नये इश्टिकोणसे विवेचन क्रिया गया है ओर 
साथ ही इनमें दर्शनशात्रके विद्यार्थयोंके छिये पर्याप्त सामग्री उपस्थित की गई है | इस 
प्रंथके आरंभमें ग्रंथ और ग्रंथकारका परिचित देते हुए, ४ स्पाद्यादका जैनदर्शनमें स्थान ? यह 
, शीषक देकर, स्याद्ादका तुलनात्मक इशिसे विवेचन किया गया है । स्पाद्यादमजरीके अति- 
* रिक्त इस संस्करणमें श्रीहेमचन्द्राचायकी अयोगव्यवच्छेदद्वान्नेंगिका भी हिन्दी अनुवाद सद्दित 
दी गई है। इस म्रेथके प्राक्षन-ठेखक हिन्दूविश्वविद्यायके दशैनाध्यापक श्रीमान्‌ प॑० मिक्‍्खन- 
छालजी आत्रेय, एम० ए०, डी० ढिठट्‌ हैं । अन्तमे आठ परिशिष्ट, तथा तेरह 
अनुक्रमणिकायें हैं । 
यह त्थ हिन्दयूनिवर्सिटी काशीके एम० ए० के कोर्समें, और कलकत्ता यूनिव्र्सिटाके 
न्यायमध्यामाके कोर्में नियत है | कपड़ेकी सुन्दर जिल्द वेंधी हुईं है | प्ृष्ठसंड्या ५३६ है, 
मूल्य भी सिफे ७॥ ) हे । 
समाष्यतक्त्वाथीघिगमसूतच--अर्थात्‌ अ्ईत्यवचनसंग्रह-मोक्षशाख-तार्थ- 
ह सूत्रका संस्कतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषादीका । 
श्रीडमास्वातिकृत मूछ मृत्र स्वोपज्ञभाष्य, ( संस्कृतटीका ) और विद्यावारिधि 
प॑० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्रीकृत भाषादीका सद्वित। जैनियोंका यह परममाननीय ग्रन्थ है, 
इसमें जैनवर्मके सम्पूर्ण तिद्धान्त आचार्यवर्यन बड़े छाघवसे संग्रह किये हैं| सिद्वान्तरूपी सागरको 
मथके गागर ( घड़े ) में भर ढेनेका कार्य अपूर्व छुशछतासे किया है । ऐसा को३ तत्त्व नहीं, 
जिसका निरूपण इसमें न हो । इस प्रन्थफों जेनसाहित्यका जीवात्मा कहना चाहिए | गहनसे 
गहन ब्रिपयका प्रतिपादन स्पष्टतासे इसके सत्रोमें स्वामीजीने किया है । इस प्रथपर अनेक 
आचार्यी और विद्वानोने अनेक साप्य-संस्क्रतटीकाये और भाषाबचनिकायि रची हैं । प्रचलित 
« हिन्दीमें कोई विद और सरछ ठीका नहीं थी, जिप्तमें तत्तवोंका वर्णन स्पथ्टताओ साथ आधुनिक 
झैलीसे हो | इमी कमीकी पूर्तिके लिये यद्द टीका छपाई गई ढ । विद्यारथियोंको, विद्वानोंकी, 
और मुप्क्षुओंकों इसका अध्ययन, पठन-पाठन, खाजाय करके लाभ कप | से क का 
, कलकता यूनिवर्सिटीके न्‍्यायमध्यमाके कोर्समें दे और भी 4 80400 शक इनक पलक 
प्न्‍्थारंमर्म विस्तृत विपयम्‌ची है, जिसे ग्रंथका सार द्द समक्षिये | इसमे दिगम्वर शृतास्वर 
सूजोंका मेंद्म्दर्शक कोष्टठ और वर्णाहुसारी सूतीका है प् 
। और सुभीतेसे पता छग जाता है कि कौन विपय और सूत्र कौन से एष्ठम है * जब जया हा 
कागजपर बडी खुद्धता और सुन्दरता पूर्वक छपा है | ऊपर कपडेकां छुन्दर ॥ पे ४ हु 
है. | इतनी सत्र विशेषतायें होते हुए भी बडे आकारके 2४७६+-२४८७५० ० हे कया सिम 
मुल्य छामतमात्र सिर्फ तीन रुपया है जो प्रंथक्रा देखते हुए झड़ नहीं है. गये ईडी हे 
कम रखा है, जिससे सर्वताधारण छुभीतेसे खरीद सके । 


द्‌ 


पुरुषार्थसिद्धायुपाय--श्रीअम्रतचन्द्ृस्वामीविराचित मूछ छोक और पं० नायूरामजी' 
प्रेमीकृत सान्‍्वय सरल भाषाठीका सहित | इसमें आचारसम्बन्धी बढ़े बडे गृढ़ रहत्याका वर्णन 
है | अहिंसा तत्व और उसका स्वरूप जितनी स्वष्टता और सुन्दरतासे इस प्र॑थर्में वर्णित है, 
उतना और कहीं नहीं है। तीन बार छपकर बिक चुका है, इस कारण चौथी वार छपाया 
गया है । न्‍्योछावर सजिल्दकी १। ) 

ज्ञानाणीव--राजर्षि श्रीज्यमचन्द्राचार्यक्रत मूछ छोक और स्व० प० जयचन्दर्जीकी 
पुरानी भाषावचनिकाके आधारसे स्व०पं० पन्नाछालजी वाकछीव्राछक्षत हिन्दी भाषाटीका सहित | 
योगशाखत्र संत्रंधीं यह अपूर्वे ग्रंथ है। इसमें ध्यानका वर्णन बहुत े ही उत्तमतासे किया ह, 
प्रकरणबश ब्रह्मचर्यत्रतक्रा वर्णन भी विस्तृत है | तीसरी वार छपा है। प्रारभमें प्रेथकत्तीका 
शिक्षाप्रद ऐतिहासिक जीवनचरित है । उपदेशग्रद बड़ा सुन्दर ग्रंथ है | मूल्य सजिन्दका ४) 

सप्तसंगीतरंगिणी---श्रीमह्तिमल्दासकृत मूछ और स्व० व्याररणाचार्य पं ० ठाकुर- 
प्रसादजी शर्माकृत भाषाटीका । यहद्द न्‍्यायका अपूर्त ग्रन्थ दे | इसमें प्रेथऊर्तानें स्पादस्ति, 
स्पान्नास्ति, आदि सप्तमंगीनयका विवेचन नव्यन्यायकी रातिसे किया है। स्थाद्राद क्या है, यह 
जाननेके लिये यह अंथ अवश्य पढना चाहिये। दूसरी बार सुन्दरतापूर्चक छपी हे | न्यो० १) 

बृहद्द्वव्यसंग्रह--श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्ृत मूल गायायें, श्रीत्रह्मदेवसूरिकृत संह्कृत- 
टीका और पं० जवाहरछालजी शात्रीकृत भाषाटीका सहित । इसमें जीव, अजीव, आादें 
छह द्र॒व्योंका स्वरूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है । दूसरी वार उपी है | कपड़ेक्ी सुन्दर 
जिल्द वेंधी है | मूल्य २। ) 

गोम्मदसार कर्मेकाण्ड--श्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तीकृत मूठ गाथायें और 
स्व० प० मनोहरलाल्जी शात्त्रीकृत संस्क्रतछाया तथा भापाटठीका सहित । इसमें जेनतकोंका 
स्वरूप कहते हुए जीव तथा कमका स्वरूप इतने विस्तारसे किया गया दे जिसकी मचन- 
द्वारा प्रशंसा नहीं हो सकती है । देखनेसे ही माछ्म हो सकता हें । जो कुछ संसारका 
झगड़ा है, वह इन्हीं दोनों ( जीत्र कर्म ) के सबन्धते हैं, इन दोनोंका स्ररूप दिखानेफे लिए: 
यह ग्रंथ-रत्न अपूर्व सूर्यक्रे समान है | दूसरी बार पं० खूबचन्द्रजी तिद्धान्तशात्रीद्वारा संगो- 
घित हो करके छपा है | मूल्य सजिल्दका २|| ) 

गोम्मटसार जीवकाएड---श्रीनेमिच-द्वाचार्यकृत मूछ गाथायें ओर पं० खूब- 
चन्द्रजी सिद्धन्तशाल्रीकृत सेस्कृतछाया तथा बाल्बोविनी भाषाटीका सहित । इसमें गुण- 
स्थानोंका वर्णन, जीवसमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्मात्र, आलाप 
आदि अनेक अधिकार हें | सूक्ष्म तत्तोफ़ा विवेचन करनेवाला यह अपूर्त प्रंथ है | दूसरी 
बार संशोधित होकर छपा है । मुन्य सल्जिदका २॥) 
| लब्घिसार--( क्षपणासार गभित ) श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्रत मूल गाथायें, और स्व॒० 
आमाट मनाहरछालजी शात्रीकृत _ पेसकतछाया और हिन्दी भाषादीका सहित । यह म्रंथ 
रका परिशिष्ट है । इसमे सोक्षके मूडकारण सम्यक्लके प्राप्त होनेमें सहायक क्षयोप- 
शाम, विशुद्ध, देशना; योग्य, करण इन पाँच लब्धियोंका वर्णन है | मूल्य सजिल्दका १॥) 


हि 


_ पंचास्तिकाय द्रव्याजुयो गतकैणा और समथसार--ये ३ अंध अप्रप्प हैं। 
यदि कोई भाई पंचास्तिकाय समयसारक्ी इकट्टी प्रतियों छें या प्रकाशन-कार्यमें मदद दें, तो 
ये पंथ पुनः छुसम्पादित कराके छपा देंगे। वे भाई हमसे पत्रव्यवहार करें | ह 

भविष्यमे प्रकाशित होनेंवाले उत्तमोत्तम ग्रंथ-रत्त 

९ प्रचामरात्प्रकरण--श्रीउमाखातिकृत मूछ इछोक, श्रीहरिमद्रसूरिक्षत तंस्कृत- 

टीका, पं० केछाभचन्द्रजी शास्त्रीकृत भाषाटीका | 
शी 3. 0५ ७. हे ्ध ३ 

९ स्व्रॉमकात्तिकयानुप्रेक्षा--कात्तिकेयस्वामीक्षत मूल गाथायें, श्रीज्भचन्द्राचार्य- 
कृत बड़ी सेस्क्ृतटीका, नह भा० टो०, इसका सम्पादन डा० ए० एन० उपाध्याय का रहे हैं। 

,०«- ९5 ३] 

३ पड़्दनसमुचस--श्रीद्वरिभद्॒सूरिक्त मूल, श्रीगुणर्नलूरिक्तित तरवीरहस्य- 
दीपिका नामकी वडी संस्‍्कृतटीका, न्‍्यायाचार्य ० महेन्द्रकुमारजी शार््षाकृत भाषाटीका | 

इनके लिवाय औस्थामिसमन्तभद्र, सिद्धसेनदिवाकर, देवनन्दि, भट्ठाकरंकदेव, विधयानन्दि, 
हरिभद्रसूरि, हेमचैन्द्रसूरि आदि आचार्योके कई प्रन्थोंकों प्रकाशित करानेकी आयोजना हो 


)०० है. & पदक जे 


रदी है। साहित्य-प्रेमियोंसे प्रार्थना है कि वे इस प्रण्यकार्यमें हमारी भरपूर मदद करें | 





गुजराती ग्रंथ 

श्रीमद्राजचन्द्र--आ पुस्तकमा श्रीमद्राज चन्द्रनी हयातीमा तेओश्रीने जुदे जुदे प्रसंगे 
मुमुक्षुमाईओ, सजनों अने मुनिश्रीओ वगैरे तरफथी मित्र मित्र विषयों अत्ये पुछेछा सवालोना 
जवाबना पत्रोना संग्रह, तथा वाल्यावस्थामा रचेछठा भाषनावोध, मौक्षमाला, आत्मसिद्धि 
प्रंथोनों संग्रद्द छे, श्रीमदूनी सोछा वर्ष पहेलानी वयथी देहोत्सर्ग पर्यन्‍्तना विचारोना आ भव्य 
प्रेथमा संग्रद छे, जैनतस्वन्ञानकों महान ग्रंथ छे, जैनतत्लज्ञाननों उंडो अभ्यास समजबा माठे 
आ अंश खास उपयोगी छे, बीजी आइत्ति संशोधनपूर्वक बहार पाडी छे | अने तेनी अंदर 
श्रीमदूना अग्रगट छब्वाणे पण दाखछ करवामा आव्या छे। प्रंथारंभमा महात्मा गांधीजीए 
लब्लेंली महत्त्पूर्ण प्रस्तावना छे | आ पुस्तक सारामा सारा कागछ ऊपर छप्रसिद्ध निर्णेय- 
सागर प्रेसनी अन्दर खास तैयार करावेठा देवनागरी टैपमा छपाब्यु छे । सुन्दर वाइडिंगथी 
छुशोमित छे | दरेक म्रन्थमण्डार, छाईव्रेरीमा राखवा योग्य छे, तेमज साधु, साध्वी; श्रावक, 
श्राविकाओने खास चॉचवा छायक अने मनव करवा योग्य आ महान्‌ ग्रत्थ छे, रायद चार 
पेजी साइजना ८२५ प्रष्ठणाढा दकदार अन्थना मूल्य फक्त ५ पॉच रुपया, छागतमात्र थी 
अर्था राखेछा छे | ५ चित्र छे। ॥॒ 

भावनावो घ---शा स्ंथना कर्ता उक्त महापुरुष छे, वैराग्य ए आ म्रेथनों मुख्य 
विषय छे, पात्रता पामवानु अने कपायमल दूर करवार्नु आ ग्रेथमा उत्तम साथन है, आसग" 
बेपीओने आ प्रेंथ आनंदोछास आंपनार छे, आ ग्रंयनी पण आ त्रीजी आइत्ति छे, आ बने 
प्रेथों खास करीने प्रभावना करवा सारू अने पाठशाला, ज्ञानशाढा, तेमज स्कूलोमा विदयार्थि- 
योने विद्याम्यास अने प्रभावना करवामाटे अति उत्तम ग्रंथ छे, अने तेथी सर्व कोई छाम छई 
सके, ते माठे गुजराती माषामा अने बाल्त्रोध ठाईपमा छपावेहूं छे | मूल्य सजिल्दर्ज फक्त चार आना। 


टेट हे बया्निकयाद एरमाम्कमपााकपारकामााकककाद, 


निवेदन हु 

स्वर्गवासी तख्वज्ञानी शताबधानी कविवर श्रीरायचन्द्रजीने श्रीवुल्दकुल्दाचार्य, श्रीडमा- 
स्वाति ( मी ) मुनीधर, श्रीसमन्तमद्राचार्य, देवनन्दि, श्रीअकछ्धला्मी विधानन्दि, श्रीनेमि- 
चन्द्राचार्य, श्रीशमचन्द्राचार्य, श्रीअगृतचन्द्रसूरि, श्रीदरिभद्मूरि, श्रीमचखाचार्य, ओ्रीयशो- 
विजय आदि महान्‌ आचार्यात्रे रचे हुए अतिशय उपयोगी और अछ्म्य जैनतच-अन्योंका 
सर्वसाधारणमें सुछम मूल्यमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमशुनप्रमावक्रमंदलऊको स्थापना की 
थी, जिसके द्वारा वक्त कबिराजके स्मण्णार्थ श्रीरायचन्द्रजनगास्रमाला ३२ वर्पत्ति निकल 
रही है। इस ग्रंथमाढामें ऐसे अनेक प्राचीन जैन-प्रंथ राष्ट्रभापा हिन्दी टीकालऐव प्रकट हुये 
हैं जो तत्तज्ञानाभिकाषी भव्यजीबोंको आनंदित कर रदे दे । 

उमय पक्षके महात्माओं द्वारा प्रणीत सर्वतावारणोपयोगी उत्तमोत्तम ग्रस्थोके अभिप्राय 
विज्ञ पाठकोंकों विदित हों, इसके लिये इस शात्रमाछाकी योजना की गई ८ । इसी टिये 
आत्मकल्याणके इच्छुक भव्य जीबोंसे निवेदन है कि इस पत्रित्र आसमालछाक्ते अस्योजे ग्राहक 
बनकर वे अपनी चछ छद््मीकों अचछ करें, और तक्तज्ञानपूर्ण मेनसिद्धान्त-ग्रन्थोंक्रि पठन- 
पाठन द्वारा प्रचार कर हमारी इस परमार्थ-योजनाके परिश्रमको सफछ करें। अत्येक्त मन्दिर, 
सरस्वतीभमण्डार, सभा और पाठशालाओंमें इनका संग्रह अवश्य करें | जेनवर्म और जैंनत्तस्त- 
ज्ञानके प्रसारसे बढ़कर दूसरा और कोई पुण्थकार्य प्रभावनाका नहीं द्वो सकता, इसलिए 
अधिकसे अधिक द्रब्यसे सहायता कर पाठक भी इस महत्कार्यमें हमारा द्वाथ बटात्रें | पाठऊगण 
जितने अधिक ग्रन्थ खरीढकर हमारी सहायता करेंगे, उतने ही अधिक भन्‍्य प्रकाशित होंगे। 

इस शाखमालाकी श्रशंसा मुनि, विद्वानों तथा पत्र॒मंपादकनि तथा पाश्चाय विदेशी 
विद्वानोंने मुक्तकंठते की है। यह संस्था किसी स्थार्व साधनके लिये नहीं है, केब्र् परोवकारकें 
बास्ते है। जो द्रव्य आता है, वह इसी शात्रमाछामें उत्तमोत्तम ग्र-थोंक्े उद्धारके काममें छगा 
दिया जाता हे | हमारे सभी ग्रन्थ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूर्वऊ अपने विपयसे दिद्वार्नोंद्ारा 
हेन्‍दी टीका करबाके अच्छे कागजुपर छपाये गये हेँ | मूल्य भी अपेक्षाकत बहुत कम अर्थात्‌ 
छागतके छगभग रखा जाता है । उत्तमताका यही सबसे बड़ा प्रमाण हे कि कई प्रन्थोके 
तीन तीन चार चार संस्करण हो गये हैं | 

भविष्यमें श्रीउमात्वामी, स्रामी समनन्‍्तभद्र, श्रीस्िद्सेनदिवाऊर श्रीभद्ठाकलकदेय, 

श्रीहरिभद्वसूरिके श्रथ निकलेंगे | कई ग्रथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन द्वो रद्या है | 

नोंट--रायचन्द्रजैनशासमारांके ग्रन्थ इकड्ठे मेंगानेवाढोंफ़ों और प्रचार करनेवालोंकों 
बहुत किफायतसे मेजे जाते हैं | इसके लिए थे हमसे पत्रव्यवहार करें | 

से० १९७३ से १९९० तककी प० अु० प्र० मंडछकी रिपोर्ट 
गान्धीजी लिखी प्रस्तावना ( गुजराती ) मुफ्त मँँगाकर पढ़िये । 


प्रथेके मिडनेका पता-- 


की 


ह्््ड 


न्यू भारत प्रिंटॉंग प्रेउ; इ॑ंवए ४. ता-« १२४ १ / प्र, 29००० 


हि 
है 





कक >्मीीज-बारी मय... ॥..|*+» 


